दुर्गतिनाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय | 
उम्र समा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुविमिणि जय जय ॥ 
साम्व सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्व. सदाशिव, जय शुकर। 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अध-तम-हर हर हर शंकर॥ 
हरे राम हरे राम शम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे क्रप्ण कृष्ण कृष्ण हरे .हरे ॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश जब शुभ-आयारा ॥| 
जयति शिवा-शिव जानकिराम । गोरीशंकर सीताराम ।॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम | व्रज-गोपी-प्रिय.._ राधेद्याम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम | पतितपाइन. सीताराम ॥ 


[ संस्करण १/५०१००० ] 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें । 
किल्याण'में वाहरके विज्ञापन नहीं छपते | 


समालेचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें । 
'कल्याण'में समालोचनाका स्तम्भ नहीं है | 


किस व मन ५; 

हर | है 7 चन्द्र जयति जय | सत्‌-चित्‌-आनेंद भूमा जय जय ॥! | शअदस से: 
कम ३०२० । हे जय वबृद् नरूप ञअ ख़ि 55६ रू०७.७० ४, 

'(+५ क्षिहिंग) | बररूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ | विदेशमें १० रु “ 


जय विराट जय- जगतसते | गोरीपति जय रसापते ॥| ए्ए+-__..२2२३8३ु]ु8 पति जब समापदे॥ (कि) पक सिखिय ७... 


सम्पाइक--हनुमानपंसाद पे पोहर गोखामी 
३ पोह्ार, चिम्मनछाछ गोखामी, एम्‌० ए०, शास्त्री 
इदकअजाशक--मोतीछाल जाछान, गीतप्रेस, गोरखपुर 
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सलवातरू पशफापतऊद 
श्रीहरि 


श्रीलालबहाहुर शाख्रीजी ! 

मानव-जीवन कितना क्षणभड्ठर है ! हम सोचते कुछ हैं, विधाताके 
विधानसे हो जाता है कुछ और ही । श्रीलाल्बहादुरजी शासत्रीका जहाँ 
सफलग्यात्राका खागत होनेवाला था, वहाँ उनकी शवसयात्राका जुछूस निकला। 
वे सारे बिश्वमें शान्ति चाहते थे । युडमें तो उन्हें बाध्य होकर प्रवृत्त होना 
पड़ा था अपनी मड़ल इच्छाके विरुद्ध । पर भगवानकी ऋृपासे उन्हें 
सफलता मिली । तासक॒द-यात्रामें भी उनका विश्व-शान्तिका महान्‌ उद्देश्य 
सदा उनके सामने रहा और उन्होंने अन्तमें बलप्रयोग न करनेके समझौतेमें 
सफलता ग्राप्त की । थे भारतके ही नहीं, विश्वके महान्‌ सेवक थे। उनके 
अकस्मात्‌ यों चले जानेसे अनञ्र वज्रपात हो गया । सारा संसार शोक- 
मप्त है आज | भारतमें थे जन-जनके प्रिय थे, इस भयानक प्रिय 
वियोगसे भारतका जन-जन सभी संतप्त है । घरवालोंके, खास करके श्री- 
ललिता बहिनजीके दुःखकी कोई सीमा नहीं | पर उनके लिये यह गौरव- 
की बात है, उनके महान्‌ आत्मा खामीने विश्वकी सेवामें अपना बलिदान 
किया है । बे परम पृण्य-जीवन थे और सच्चे अर्थमें धार्मिक थे । 

गीताप्रेस तो उनके अहैतुक उपकारोंके लिये सदासे ऋणी है | बड़ा 
निकटका घरका सम्बन्ध था गीताप्रेससे उनका। उनके अभाबमें गीताप्रेस 
आज एक बहुत बड़े अभावका अनुभव कर रहा है । पर विधाताके विधान- 
के सामने कुछ भी वश नहीं। 

इस प्रकारकी मृत्युकी देखकर सबको शिक्षा अअरहण करनी चाहिये 
और रागहेषादिसे मुक्त होकर जीवनको भगवत-सेवामें समर्पित कर देना चाहिये । 





+-+०-६*२०० ब्लड २9 | 
भान्टए पदक कल कमाल कद कद ग्राइल्णाल 





'कल्याण के प्रेमी पाठकीं और ग्राहकोंसे नग्न निवेदन 


१. वर्तमानमें आयः सारी दुनिया अधर्मसे नाता जोड़े हुए है। राजनीतिक क्षेत्रमें तो धर्मका 
बहिष्कार है ही, धार्मिक जगतमें भी विपरीत तामस बुद्धिके कारण धर्मके नामपर प्रायः अधर्मने ही 
अड्डा जमा रखा है। सर्वत्र ही भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार,' असदाचार, , 
मिथ्याचारका विस्तार हो रहा है। लोगोंकी धर्मसे चिढ़ और अधर्ममें गौरव-चुद्धि हो गयी है। यह . 
धर्मनाश जगतको अनन्त दु।खमय सर्वनाशकी ओर लिये जा रहा है| ऐसे समयमें इस 'धर्मोड!का 
प्रकाशन इसीलिये किया जा रहा है कि जिससे धर्म्राण भारतके आत्मविस्मृत- लोग पुनः धर्मका 
महत्व समझें और धर्मकी रक्षा करके सुरक्षित हों। इस “धर्मोड़”में मूल शाश्वतथर्मके विविध रूपों तथा 
अज्जोंपर उदाहरणसहित ग्रकाश डाला गया है तथा धर्मके तक्चोंको भलीभाँति समझानेका प्रयत्न किया 
गया है। धर्मपालनके महत्त्वपूर्ण चरित्रोंके साथ रंगीन तथा सादे चित्र दिये गये हैं, जिससे अड्डकी 
उपादेयता ओर भी बढ़ गयी है। इसका जितना ही प्रचार होगा, उतना ही धर्म-ज्योतिका विस्तार होगा 
ओर मार्मभ्रष्ट अशान्त दुखी मानव पुनः सन्मार्गपर आकर सच्चे सुख-शान्तिको प्राप्त कर सकेगा । 

२. जिन सजनोंके रुपये मनीआडरदारा आ चुके हैं, उनको अड् भेजे जानेके वाद शेष 
ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका 
कार्ड तुरंत लिख दें ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ चुकसान न उठाना पढ़े । 

३० मनीआडर-कपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरपसे अपना नाम, 
पूरा पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो तो पुराना ग्राहक' लिख दें । 
नये ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें। मनीआड्र मेनेजर 'कल्याण'के नाम 
भेजें । उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें । 

- ४. ग्रहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो जायगा। 
इससे आपकी सेवामें 'धमोड्ू! नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा ओर पुरानी ग्राहक-संख्यासे बी० पी० 
भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआएडरद्वारा रुपये भेजें ओर इधरसे 
वी० पी० चली जाय | दोनों हो सितियोंमें आप कृपापू्रें् वी० पो० लोठायें नहों, प्रयत्न करके 
किन्हीं सल्लनको नया ग्राहक' बनाकर उनका नाप्-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी ऊंपा करें । इस 
कृपापुर्ण प्रयत्नसे आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे । 

७५. आपके “विशेषाइ्”के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंबर ओर पता लिखा गया है, उसे आप 
खूब सावधानीसे नोट कर लें । रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । 

६. धर्माह” सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्ट्से जायगा। हमलोग जल्दी-से-जल्दी 
भेजनेकी चेश्टा करेंगे, तो भी सब अड्लोंके जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो छुग ही सकते 
हैं। इसलिये ग्रहक महोदयोंकी सेवामें (विशेषाह्र” ग्राहक-संख्याके क्रमानुतार जायगा । यदि कुछ देर 
हो जाय तो परिखिति समझकर कृपा ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और थे रखना चाहिये । 
। ७ 'कल्याण'---व्यवखा-विभाग, 'कल्याण'--सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-कल्पतरु' (अंग्रेजी), 
साधक-सद्व” और “गीता-रामायण-प्रचार-सद्व'के नाम गीताग्रेसके पतेपर अलग-अलूम पत्र, पारसल, 
पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर गोरखपुर! न लिखकर पो० 
गीताग्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये | 


कल 


कं लय व्डे जितने हां उत्द्भम् 
>पयाबश, कल्याण! बंद हो जाय तो जितने अड्डे भिद्ध हे; 
८ किसी अनिवार्य के मे बल इस विशेषाइका ही मूत्य रु ७-४० ( सात रुपये 
बर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये; इबोकि कंबल इसे विशेषाडुका हा मूस्य ० ७ (३ 
पचास नये पल ) हे । 


हे न परिस्वितिदद्य /ट साजिल्द अछ 
क सिर मल्य अत्याहुआ है, उनकी वदिचरनेमान परिख्ितिवस दाज हक 
९. जिन ग्रहकीका सजिरइ मर है 5 लिर्द-्दार रू० १२० मर्तीआईरडारा छोटा 
का ऋू 5590... विशपाह और जिरद: ८5 न्ध ४ 38 ध्थ 
जालनेदी सम्भावना नहीं होगी तो अजिल्द विशपाई आर जिले ताल के । इसके लिये 
दर रू ७०८ हनन हे सै ऋऊऋष कारयोसे य््ध्य्र पव्रिल्म्द द्टू शया ह्व ० श्प 4५ 

द्यि ला सक्रगा | इस वा पवरित्ञपाइ'के प्रकाशन कई कारयाश इंछ विद्धानव हू हद 5 5 
घ्म खम्मव्राथता प्रति । || बनाये ब्क चलते च्टण || जिनका आजञदिन च्न्त 
हक धर * '<: छ्र अंचक ञ (दच 

9०० एक सो रुपये एक साथ ढलेपर आजादन गऔहके वंची4 जात ६ 


स्व 


सदन बर्तमान वर्षके रू० ७०७० भेज 
आहक चलता द्वाप छ्क्र सा कुप्य भजकर ब्राइक न्नृत्तृ ज्ञाय जा चद्धव २४४ हक थे ० लीचित पं रे 
चुके हां, वें रू० ९२७०० आर भजकर आजीवन ग्राहक वैन सकते ह || क वे आर्वचितद रह रू 
जलब॒तक कल्याण चंद नहों होगा, ववतक कल्याण उन्ह मिलता रहना ] ५ 
कल्याण के पुराने ग्राप्य विशेषाड ( डाकखच सत्य हमारा है ) 


कप >-53-55 ५ ४८ सेंगदीद 55% चित्र २२८ मन्ध 5००७5 
के हिंद-संस्द्रति-अझ्ू--५ >लें० ६००: अड-पज्या २० ४,आादता 2 २४उनठ्ाद द्‌ए आदत ५ ४८: घ5 5$% 

ज। जि ब्् 
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३, प४6 ७छाए-इफ्र8 ऊेप्शॉटाडननओ बस्त जाता 
( 598 छर्ेशाडफड €णप्रषथशाब्यर 07. *ै6 ऊप्रबद्चशपब्वेद्राध्ड गेंठाड्ट फऋरेशी 
(९ ठंड बक्से हऋानरेंस धछ० ४एॉीप्रका८व, कछ्ताफँटा से 55 0या ७ 
घंन्टों: (& दिउ, 2.90 7?2, €थ्थ्क ) 

2. 76 8पद22४22 >परागधा३-नो, ६, 3 
( 5७ छिम्रट्टांडए फथणाड290% ०६ 80055 ४ ४० भर, 800४६ हे ( पतला सर ) 
200 800: उा-खझ्ा अरे छा 0०पंड्ंप्य डिबमर्सअमंद घछाऊा 0६ छाट 
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२८६-क्षसा-प्रार्थना ४8% *** ६९९ 
१४-प्रातृधर्म--धर्मराज युधिष्ठिर और यक्ष-संवाद ६६९ 
दोरंगा चित्र । 
३-रामो विग्रहवान्‌ धर्म! *** ऊपरी मुखपृष्ठ 
सादा 
३--आदर्श शिष्य 8 *** ५५७ 
( १ ) आरुणि 
(२) उपमन्थु 
(३ ) श्रीकृष्ण-सुदामा 
(४ ) एकलव्य 
२-पञ्च-पतिब्रताशिरोमणि ** ६२५ 
(१) सीता 
(२ ) सती 
( ३ ) अनसूया 
(४ ) दमयन्ती 
(५ ) सावित्री 
३--आदं मित्र ६४८ 
(१ ) भ्रीक्षण्ण-कर्ण 
(२) झुन्ती-कर्ण 


६५७ 


रेखाचित्र 

१-महर्पिं वशिष्ठद्वारा विश्वामिन्रके प्रति ब्रह्म्षि- 
पदकी मान्यता 

२--अहिंसक सेठ सुदरानद्वारा अर्जुनमालीको 
अमण महावीरके समीप चलनेका प्रेरणा-दान 

३-अह्ाददह्ारा मत शुरुपुर्ना--पुरोहितोंको 
जीवनदान देनेके लिये भगवानसे बिनीत 
प्रार्थना 

४-इ्मशानभूमिमें धर्मराजका रोहितको जीवित 
करना तथा हस्थश्रिन्द्रको अपने चाण्डालरूप 
धारण करनेकी बात बताना हे 

५-महाराज दशरथकी केकेयीके वरदानकी 
स्वीकतिसे व्याकुलता तथा कैकेयीका रामसे 
अपने वरदानकी बात के 

६-शुरुजीके महोत्सव लॉटकर सत्यवादी 
घाट्म भक्तका राजाके समक्ष उपस्थित होना 

७-सत्यप्रिय रघुपतिसिंहकी प्रधान सेनापतिका 
मुक्त करना 

८-सत्य-धर्मनिष्ठ नन्‍्दा गौको सिंह॒द्यारा अमयदान 
तथा धर्मराजका प्रकट होकर उसे बछड़ेके 
साथ खर्गकी अधिकारिणी बताना 

९--ऋषि लिखितकी राजाको दण्ड-विधानके 
पालनकी सीख हर 

१०-अस्तेय तथा त्याग-धर्मके आदर्श ब्राह्मणका 
अपने उत्तरीयमें भस्त बॉधकर चलना तथा 
ब्राह्ममुहूर्तमें राजाका उसकी चरण-बन्दना 
करना और पूछना ; हल 

११-वबुढ़ियामाईकी राजासे हककी रोटीके सम्बन्धमें 
स्पष्टवादिता 

१२-रान्रिमं श्रीसीताजीकी खोजके लिये लड्डामें 
प्रवेश करनेपर राक्षसोके अन्तःपुरकी स्रियोंकि 
देहका ब्रह्मचारी हनुसानजीकी दृष्टिमें शवके 
समान दीख पड़ना हा हु 

१३-श्रीश्कदेवजीकी खोजमें व्यासजीका अपने- 
आपकी आते देखकर खर्गकी देवियोद्दारा 
शीघ्रतापूवक वस्त्र धारण किये जानेपर आश्रय 
प्रकट करना तथा उनसे कारण पूछना **' 

१४-श्रीभीष्मपितामहका अपनी आजीवन ब्रह्मचारी 
रहनेकी प्रतिज्ञाके कारण अम्बाकी अस्वीकार 
करना ह* 
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१९-महर्षि छोमशका:श्रीमारदजीके स्मरण करनेपर 
इन्द्रके समक्ष आना तथा उन्हें अपरिग्रहकी 
सीख देना 

१६-श्रीनारायणका गुडाकेशकी प्रार्थना स्वीकार 

करना तथा अपने चक्रसे उसे देहसुक्त 

करता ५ बज 

१७-श्रीनारायणका गयासुरके विभिन्न अज्धोपर 
देवताओंकी स्थापित करना तथा उसके 
हृदयदेशपर खय॑ गदा लेकर खड़ा होना 
और गयासुरकी वरदान-याचना 

१८-भगुजीका भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थल्पर 
खूब जोरसे एक छात मारना और उनका 
महर्षिके चरण अपने करकमलोॉमें लेकर 

सहलाना 

१९-श्षमाशील प्रह्मादकी प्रार्थनापर प्रसन्‍न होकर 
भगवान दसिहका उसके पिता हिरण्यकशिपुको 
सद्गति प्रदान करना 

२०-द्रौपदीका अपने पाँचों पुत्रोंके हत्यारे 
अश्वत्थामाके प्रति दया प्रकट करना तथा 
उसे छुड़वा देना के ; 

२१-महाकवि जयदेवके अपराधी ब्राह्मणवेषधारी 
डाकुओंके पापसे प्रथ्वीका फट जाना तथा 
उसमें उनका समा जाना 

२२-समथथ रामदासका उन्हें कोड़ेसे पीटनेवाले 
गन्नेवालेकी शिवाजीसे दण्डके बदलेमें गन्नेका 
खेत पुरस्कारमें दिलाना *४० 

२३-ब्राह्मणगुरुका अपने प्रति अपमान करनेवाले 
झूद्र शिशुकी शिवजीके कठोर शापसे मुक्त 
करनेके लिये उन्हीं ( शिवजी ) से प्राथना 
करना तथा शापका मद्नलमय वरदानके 
रूपमें बदल जाना 

२४-आहाणकी गायोंको दस्युसे बचानेके लिये 
अजुनका द्रौपदीके साथ बैठे हुए युधिष्ठिरके 
कक्षमें प्रवेश कर गाण्डीव धनुष लेकर 
नियम-भज्ज करना तथा गायोंक्ों बचानेका 
कार्य पूरा कर देश-त्यागकी तैयारी करना 
और धर्मराजसे विदा माँगना है 

२५-खर्गकी सर्वश्रेष्ठ अप्सराका रात्रिम अकेली 
अर्जुनके निवासपर पहुँचना तथा अर्ुनका 
उसे माता कहकर प्रणाम करना 
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५६-बअदिणका सनातनसे पारससे भी अधिक 
मूल्यवान्‌ वस्तु प्रदान करनेकी प्रार्थना करना 
५७-अभिरूप कपिलका भावस्तीनरेशका सिंहासन 
अख्वीकार कर तृप्णासपिणीसे अपना पीछा 
छुड़ाना ४ 
५८-मदषि ऋशुका निदाबको तत्तशानक्रा उपदेश 
५९-गुरुदेवकी पीडाके उपचारके लिये छत्रपति 
शिवाजीद्वारा सिंदनीका दूध दुद्वा जाना *** 
६०-शुरु-आगाकारी अम्मादासका बृक्षपर चढ़कर 
कुएँपर ठब्कती हुई शाखाको काटना *** 
६६-समप्राट अश्ोतदी मगधकें प्रान्तीय प्रशासकके 
लिये सर्वश्षे"प्त शासक ईनेके पुरस्कारकी 
घोपणा करना कह दी 
६२-राजकुमार मूलसाजका अपने पिता राजा 
भीमदेवस ८«्जद्ठों अकाल पड़ेगा; वर्दोंके 
कृपकेसि कर नहीं लिया जावगा?--की 


घोष णाका पुरस्कार मॉँगना के 
६३-मदारात चन्द्रीपीठ चमारते उसकी क्षॉपद्रीपर 
भृूमिदान माँग रहे ईँ सी 


६४-निर्धनोंके झापड़े जलवा देनेके अपराधमें 
फाक्ीनरेशने अपनी रानीके वस्ताभूषण 
उतसर्वाकर उसे फटे वस्त्र पहना दिये. *** 
६५०-राजाद्वारा भूमिका दानपत्र दिये जानेसे दष्ट 
ट्कर परम विरक्त मद्मपण्टित केयटजी उसका 
गज्य छोड़कर जानेंकी प्रस्तुत हो रहेंहूँ **' 
६६-माता कासल्याका हनुमानज़ीके द्वारा पुत्र 
रामके पास संदेश मिज्वाना कि प्मॉँक्री लाज 
बचानेके लिये विना लृक्ष्मणके तुम अयोध्या 
मत छाटना? तथा मात्रा खुमरित्राका भरतकी 
दयनीय दद्घाका संदेश भेजकर रामसे लश्मणक्रे 
बिना अकेले अवोध्या लोटनेकी प्राथना करना 
६७-पतित्रता मदालसाका अपने पुत्रकों छोरी 
देन हुए. गान--पपुत्र, तुम शुद्ध हों 
ज्ञनस्वस्य हो निर्मल हों । मोहनिद्राका 
त्याग करो [१ ढक नदी 
६८-पण्दित श्रीवाचस्पति मिश्र तथा उनकी धर्म- 
पक्षी भामतीका विलक्षण ग्रहस्थर्म 
९-राजमाना उदवमतीका अपने पुत्र कर्णक्रे 
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पतित्रता मयणलदेवीको अस्वीकार करनेपर 
स्॒यं चितामें भस्म हो जानेकी चेतावनी देना 
७०-दुराचारी पतिक्री सेवार्मे संलग्न साध्वी 
कान्तिमती हो 
७१-सामन्तकुमारीका अद्भुत्त सतीत्व 
७२-पतिप्राणा राजपुरोद्दितयत्नीके प्रति अपने 
परिद्यासके दण्डस्वरूप महायज श्वार्यातिका 
अस्निम प्रवेश तथा राजपुरोहितका सूर्य 
नारायणभे उन्हें पुन्नीवित कर देनेका वर 
माँगना 
७३-बाबवा गोरखनाथके एक चुटकी भस्म चितापर 
फेंकनेपर उसमेंसे रानी पिज्नेल्लका प्रकट होना 
७४-सुमझलका स्प्नसे उपदेश ग्रहणकर मिक्षु 
बननेके लिये मन्दिरम॑ पहुँचना तथा 
पतिप्राणा तिरिमाका पहलेसे ही वहाँ पड़ी 
रहकर प्रभुसे पतिको सदबुद्धि देनेकी 
पार्थना करना * 
७५-देवराज इन्द्रस अमृतकलश लेकर विप्रकुमारका 
पिता विग्णुदमोके सम्मुख उपस्थित होना * ** 
७६-अद्याजीका सारसका रूप धारणकर तपस्या- 
ग्बसे गर्वित पिप्पलकी सावधान करना *"' 
७७-भतीजे रामसिंदका शाहजद्दोंके दुर्गते महाराजा 
अमरतिंदकी वायश छाकर देना तथा रानीका 
उसे आशिप देते हुए चितामें प्रविष्ट होना ** * 
७८-राजपुरोहितका मद्यराणा प्रताप एवं शक्तर्सिहके 
समक्ष अपनी कठार छातीमें मारना ओर 
दानों भाईयोंको झगड़ेसे विरत करना 
७९-इवालेते युवा पुत्रकी म्वत्युपर भक्त नरसीका 
'भर्छे थयु रे भोंगी जंजाबन | सुखेधी भजझु 
श्रीमोपाछः भजनका गान करना 
८०-परहित-निरत पश्षिगान जययुका रध्र-देह 
त्वागकर चतुर्भुज नील्सुन्द्र दिव्यरूप प्रात 
करना तथा भगवानका स्तवन करना 
८६-सर्वन्न भगवदशनपरायण ब्राह्मणश्रेष्ठ विष्णु- 
दासको अपने यजशक्री पूर्णाहुतिसे पूर्व ही 
भगवान्‌ नारायणके साथ वैकुण्ठ जाते 
देख धनदर्पसे चूर्ण चोलराजका ग्लानिसे 
भरकर यज्ञकुण्डम कूदना तथा भगवान्‌ 
नारायणका यशास्निमेंसे प्रकट होना 
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[+> ७३ | कप श्छ 
श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षाएँ 
श्ीगीता और रामच्रस्विमानस--ये दो ऐसे अन्ध हैं. ज्ञिककों प्रायः सभी श्रेणीके छोग व्रिशेष 
आादरकी इंण्टिसे देखते हैं । इसलिये समितिने इन अन्धोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-मलार करनेके लिये 
परीक्षाओंकी व्यवस्था की है। उत्तीर्ण छात्रोंकों पुरस्कार भी दिया जाता है। परीक्षके लिये स्वात-स्थानपर 
केन्द्र स्थापित किये गये हैँ। इस समय गीता-रामायण दोनोके मिलाकर ४३५ केन्द्र और लूगभग र८ु००० 
७8 2 


परीक्षार्थी हैं। विशेष जानकार्यके लिये कार्ड छिखकर दिवमावली मेंगानेकी कृपा करें । 
ब्क्ाय्क--आीगीता-रामायग-परीक्षा-समिति, गीता-भवन्र, पो० 'खर्गाश्रम' ( देहराइन ) 


श्रीगीतारामायण-्रचार-संध 

श्रीमक्चमवह्वीवा और औयमचरितमानस--होनों आशीवोहत्मक पालादिक अन्य हैं। इनके प्रेमयृर्ण 
स्वाध्यायले लोक-परलोक दोनोंने कल्याण होता है । इन दोनों महल्मय अन्थेक्ति पारावणका तथा 
इनमें वर्षित भादर्श सिद्धान्त चौर विचार्येक्रा अधिक-से-अधिकह मलार हो--इसके किये “गौता-रयमायण- 
प्रचारसंब' स्यारह चर्पोंसे चल्यया जा रहा है।अवतक गीतदा-रामाययक्ले पाठ करनेवालॉकी संख्या 
४८४१७ हो चुकी है | इन सदस्योसे कोई झुल्क नहीं लिया जाता । सदस्थोकी नियमितरूपले 
गीता-रामवरितमानलसक्ता पठन- अब्ययन और विचार करता पढ़ता है। इसके नियम और आवेदनपत्र 
मन्‍्त्री--आरीगीता-रामायण-अलार-संघः पो० गीतसमैस ( योरखपुर ) को पत्र झिखऋर मेंगवा सकते हैं । 


साथक-सध 
# ५ फ० ० ः ० 5/ कि | के 2 श् # 
देशके नर-सारियोंका जीवनस्तर यधायरूपमे ऊँचा हो, इसके दिये साधक-संबकी स्थापना की गयी 
हक] पा ०००] 0४०५ आ ७ ७. सदस्यों 7] 
है। इसमें भी सदस्थाक्ों कोई झुठक नहीं देवा पड़ता | सदस्यक्ति लिये घहण करनेके १२ ओर त्याग करनेके 
छह ड छ. ३ ३ के ज ९ ५ के +> प |. 
१६ लियम है। पत्येक सदस्यकों २५ नये पंलेम एक डायसे दी जाती है, जिसमे वे अपने नियमपालनका 
लिखते ६-० जप & ० | 4५ े 
व्योया लिखते हैं। सभी कल्यायकामी त्वी-पुरुपाकी स्वयं इसका सदस्य वनना चाहिये ओर अपने वन्घु- 
वान्धवों: इंश्-मित्रों एवं साथी-लंगियोंक्ो भी पयत्न करके सदस्य बनाना चाहियें। आनन्दकी वात है कि 
इसके सद्स्योकी संज्या उच्रोचर वढ़ रही है। इस समय ८६१३ सदस्य हैं। दियमावल्ली इस पतेपर पत्र 
2 ०... . छः क 
लिखकर मेंगवाइबे--लंचोकक, 'लाधक-संघ', पो० गीताम्ेस ( गोरखपुर ) | 
प्र $ ०० आजीवन [> है श झे। कि 
कस्याण के आजावन-आहक वानय आर वनाडर्य 
(न ९ गीताग्रेसके < >> सत्साहित्व-प्रचार [न हे 
[ आपके इस का्बसे गीताप्रेसके सत्साहित्व-प्रचार-कार्यमें सहायता मिलेगी ] 
डे [पे "का जेजने छ 
(२) प्रतिवर्ष 'कल्याण का सुल्य भेजनेक्नी चात समयपर सरण न रहनेके कारण ची० पी० दास 
ल मिलतनेम ज्ञाती [प 2 जिससे » 
“कल्याण! निलनेम देर हो जाती है. जिससे भाहकोकी श्षोम हो जाता हैः इसलिये जो व्वेग भेज सकें, उन्हें 
रुपये ३. .] हक ह 
एक साथ एक सौ ठपये भेजकर “कल्याण का आजीवन आहक चन जाया चाहिये । चेक या ड्राफ्ट 'मैनेजरः 
गीतदसेल' के नामसे भेजनेकी कृपा करंगे। हि 
डे अप च> सडिसातो इज विशेषाक्ष ले चाहेँ  . 
(२) जो रोग अ्षचप साजल्द विशेषाज्ल लेता हैं उन्हें १९०.०० रुपये भेजना चाहिये । 
(३) भारतवर्षके बाहर ( विदेश ) क्ष आजीवन आहक-सूल्य अखिल्दके लिये १०५.०० रुपये 
या दस पोंड ओर सजिल्दके दिये १५७०-०० रुपये या बारह पोंड है 
आहझं वेद निज ऋआहक चदनेवाले झलवनतक र्ह्दगे डे है. 
हि र ७) गज जय चनदाल जवतक र आर ऊचततच्छ प्छल्यापा चरूदा र्हेया> उसको 
पतिदर्ष 'कल्याण! लिरूता रहेगा। 
५ झट आांड व््म क पुच्तचकालय 2० 0] पद [2 » 
शत, (५ ) मन्दिर असम: उत्तकाल्यः मिल: कारखाना: उत्पादक या च्यापार्स संस्था, कब या 
न्यान्व संस्था ठथा व्यापारी फर्म भी आजीवन-आहऊ चनाये जा सकते हैं ! 


व्देसापक्--कल्याण', गीताग्रेत, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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लोके यस्य पविन्रतोभयविधा दान तपस्या दया चत्वास्थरणा; शुभानुसरणा। कल्याणमातन्वते । 


यः कामाययशिवर्षणाद्‌ बृपवपुन्नह्मर्पिराजपिंसिविंटश॒द्रेरपि वन्चते स जयतादूमों जगद्धाएण: ॥॥ 


्छ 





"और ३७ ७० जे ६५८० १० ९५८ अकेली न>७ज-3+कमक3 नम 3+र ९५० जन+ «53 ००५५ क जम ७५७+9 5७. ७७०५८3७८०३५०७/५००३०३५० ५०५७० ०० चजटाओ# 3७०० पेज पे भ> जम पत जत पल पिला 











वर्ष ४० | गोरखपुर, सोर माध २०२२, जनवरी १९६६ | पूर्ण न क 
ही पूृण सख्या ७७० 
च। (१ 
|. भमरक्षक धर्मस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्फी वन्दना | 
४ जय वुदेव-देवकी-नन्‍दन/ अजपति . नंद-यशोदालाल | ४ 
ट जय मुप्टिक-चाणूर-विमदेक, गज कुबलूया-कंसके काल ॥ हे 
है जय नरकाखुर-केशिनिषुद्न, जरासंध-उद्धारक इयाम | 
| जयति जगहुरु) गीता-गायक, अज्जुन-सारथि-सखा, रूलाम ॥ हट 
४ जय अल्ञपम योद्धा, लीकामय, योगेश्वर, ज्ञानी; निष्काम। है 
है जय धम्मज्ञ/ धर्म! वरदायक, शुचि खुखदायक शोभाधाम ॥ 
८ जय सर्वश, सर्वमयः शाश्वत, स्वोतीत।. सर्वविश्राम । ९४ 
है जयति परात्पर लोकमहेश्वर, गुणातीत चिन्मय शुणधाम ॥ हट 
हु न 
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| सनक. 73 है “ये का ऋकाक, के है ६० ही कक $ | पं 
प्र ४ हि /॥॥ 30 ए्ल्प पे हिक | ॥ है पर फरााग्दार 
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हु डि र्ड्ि ( ४, | ८ "5 22 ः दब है ता 5 हि १॥ (्ः पर आए ड्ि $2] ि रज हि हि फह। एप्प 
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शशि 


धर्मकी महत्ता 

(४ चर [आप रस (5 कप ब्रै ९ 

धर करता है चित्त पवित्र |धर्म देता है उच्च चरित्र 
घमें हैं सदा सभीक्षा मित्र | धर्म दंता है फल सुविचित्र ॥ 
धर्म करता विपचिका नाश | धर्म करता सब पाप-विनाश ॥ 
धर्स करता. विज्ञान-पकाश | धर्म भरता जीवन उल्लास ॥ 
धर्म ही है सबका आधार | धरम ही है जीवनका सार॥ 
धर्म करता सबका उद्धार। धर्म ही हे बिशुद् आचार ॥ 
धरम हरता माया-त्म घोर | धर्म फेलाता झुति सब ओर॥ 
धम रखता नित पुण्य-विभोर । धर्म देता सुख दिव्य अछोर ॥ 
धरम हर छेता कलह बक्लेश | धरम हर छेता राग-द्वेप ॥ 
धरम॑ं हरता हिंसा निःशेष | धर्म उपजाता दया विशेष ॥ 
धर्म हर लेता सारी आन्ति | धर्म हर लेता मोह-अशान्ति ॥ 
धर्म हर लेता सारी भ्रान्ति | धर्मसे मिलती शाश्वत शान्ति ॥ 
धर्म करता न कभी गुमराह | धर्ससे बढ़ती सालिक चाह।॥ 
धर्म हर दुखोंकी परवाह | घ्म॑ करबाता त्याग अथाह ॥ 
धमंसे मिलते इच्छित काम | धर्ससे मिलते अर्थ तमाम ॥ 
धर्मसे मिलता पद निपष्काम | धर्ससे मुक्तिताथ सुखधाम ॥ 
धर्म सहज अहिंसा-सत्य । धर्म सदाचार सब नित्य ॥ 
धर्मम रहते शुण संचिन्त्य | धर्म मिटते भाव अनित्य ॥ 
धर्मम नहीं. नीचतम खार्थ। धर्मका लक्ष्य एक परमाथ ॥ 
धर्म सफल सभी पुरुपार्थ | धर्ममें. पूर्ण ब्रह्म. एकारथे ॥ 


. धर्ममें नहीं छुमतिको खान | धर्म है प्रिमरू बुद्धिकी खान।॥ 


धर्मसे होता. नित्योत्थात | ध्ससे मिलते. श्रीमगवान ॥ 
धर्म कर अघका सहज अभाब | धर्म उपजाता प्चनन भाव ॥ 
धर्मसे बढ़ता सेवा-चाव | धर्मसे बढ़ता. भगवद्भाव ॥ 
धर्म कर दिव्य विवेक-विकास | धर्म करता त्रितापका नाश ॥ 
धर्म उपजा अश्जु-पद-विश्वास । धर्म कर देता अश्चुका दास॥ 
धर्मसे मिलता अचल सुहाग | धरम कर देता शुचि बड़भाग।॥ 
धर्म उपजादा विपय-विराग | धर्म देता अख्चु-पद-अनुराग ॥ 
पास लि ४००--- 
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इस इल्लोकके अपने भाष्यमें परमाह्दैतसिद्धान्तके 
प्रतिष्ठागक भगवान्‌ शंकराचार्य मी मगवानकी स्ठ॒ुतिको ही 
प्रकष्टम धर्म निर्धारित करते हैं । अपने देशके सभी 
बालक-बाल्किओंको भगवद्धक्तिपूर्ण कोई छोटीसी रह॒ति 
अवश्य कण्ठ रखनी चाहिये, जिससे भविष्यमें जनतामें कुछ 
भक्तिका आविभोव हो । आज भी बहुतस्से बूढ़े छोग; 
जिन्होंने वाल्यकालमें एक भी भक्तिस्तोत्र कण्ठ नहीं किया 
था) इसके लिये पश्चात्ताप करते दीखते हैं और कहते हैं 
कि हम तो बेकार ही बैठे रहते हैं और यों ही समय नष्ट 
करते हैं। इस विप्रयमें समी आस्तिकोंको अपनी-अपनी 
शक्तिके अनुसार राष्ट्रोद्धार तथा आत्मोद्धारके छिये कुछ 
करना चाहिये । जो कण्ठस्थ पाठ करनेमें सुलम हों; 
श्रेष्ठ मगवत्प्राप्त महापुरुषोंके मुखसे निकले हों) ऐसे छोटे- 
छोटे स्तोभोंको पुखिकारूपमें छपाना चाहिये। इन्हें देशके 





छोटे बालक-बालिका जिस प्रकार कण्ठस्थ कर हें, बेसा 
प्रयत्न करना चाहिये | कण्ठाग्र करनेवाले बालक-बालिकाओं- 
की एक कोई चॉँदीकी भगवच्चिह्राद्डित मुद्रा देनी चाहिये 
और विशेष योग्य धर्मपरीक्षोत्ती्ण विद्यार्थियोंकी अगली 
कक्षाके योग्य पुस्तक भी दी जानी चाहिये । मुद्रणाल्य- 
अधिकारी) धनी-मानी सेठ) पुस्तकविक्रेता, विद्याल्य-संचालक 
प्रवन्धकंगण यदि इधर थोड़ा ध्यान दें तो बहुत कुछ कार्य 
हो सक्रता है। इससे बातावरणमें पर्याध सुधार तथा 
परिष्कार हो सकेगा--- 
स्वल्प्सप्यस्थ धर्ससन्नायते सहतो भयात्‌। 
( गीता २। ४० ) 
इस महाकाय॑में आयोजनाथ्थ देश-प्रदेशकी कीर्तन- 
मण्डलियाँ और भजन-समाजादि भी सत्र-सभा-सम्मेलन आदि 
करेंगे; ऐसी नारायण-स््ृतिके साथ झुभाशा करता हूँ । 
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( श्रीश्ंगेरी मजभीश्वर अनस्तश्रीविभूषित जगहुरः श्रीशंकराचार्यजी महाराजके सदुपदेश ) 


धर्म ही हिंदुओंके धार्मिक जीवनका मूल खर है। 
सामाजिक एवं नेतिक आचरणमें व्यक्त आध्यात्मिक जीवनका 
ही नाम धर्म है | मानव-जीवनका यही आश्रय और आधार 
है। रामायण और महाभारत धार्मिक जीवनकी व्याख्या 
उपदेश और उदाहरणद्वारा करते हैं । महामारतमें धर्मेरज 
धर्मके एक महान्‌ उदाहरण हैं; किंतु रामायणके श्रीराम 
तो साक्षात्‌ धर्मकी मूर्ति ही हैँ---'रामो विग्नहवान्‌ धर्मः? । 
धार्मिक जीवनका अर्थ है--“आजब! ओर ५्ञहिंसाः । 
धार्मिक व्यक्ति खयं तपस्ी होता है | तपस्थाके अन्तर्गत 
ब्रह्मचर्य; क्षुषाका दमन तथा शरीरमें सर्दी-गरमी एवं अन्य 
कष्टोकी सहनेकी शक्ति छानेवाले विभिन्न साधनोंकी भी 
गणना है | विवेक तथा उचित निश्चयक्रे साथ की हुई ये 
तपस्थाएँ भक्तकों आध्यात्मिक झंकारके साथ अपने तन-मनकी 
तानको मिला देनेमें सहायक सिद्ध होती हैं । आत्मानुशासन- 
का अर्थ अपनेको यन्त्रणा देना नहीं है | तपका महत्तम 
उद्देश्य है--सनातन आत्मानन्दके बदले क्षणभद्गुर इन्द्रिय- 
सुखोंको श्रेट माननेवाली मनुष्यकी कुड॒द्धिको बदल देना । 
एक महात्माने हृदयमें पैठनेवाली बात कही है कि “जहाँ 
धर्म है; वहीं साथमें सुख मी है |? धार्मिक जीवन विताइये 








और आप सदा सुखी रहेंगे | कोई व्यक्ति त्रिभुवनका 
स्वामी होकर भी दुखी रह सकता है और दखिसे दरिद्र 
मभिखमंगा भी संसारका सबसे अधिक सुखी प्राणी हो सकता 
है | भगवात्‌ एक कदम और भी आगे बढ़ गये हैं । उन्होंने 
कहा है---यतो धर्मंसतो जय:--“जहाँ धर्म है; वहीं 
जय है |? 


धर्म क्या है ! धर्म वह प्रणाली अथवा संस्था है; जिसकी 
सर्वान्नपूर्ण परिभाषा बन चुकी है और जिसे (सनातन धर्म/के 
नामसे पुकारा जाता हैं । न तो किसी समयविशेपमें इसका 
आरम्म हुआ तथा न किसी विशेष संस्थापकसे ही इसका 
श्रीगणेश हुआ | सनातन होनेके साथ ही यह सार्वमौस भी 
है। यह प्रृथ्वीगत सीमावन्‍्धनकी नहीं मानता | जितने छोग 
विख्वमें पेदा हो चुके हैं और जो उत्पन्न होंगे; वे सब्र इसीके 
अन्तर्गत हैं | इसके नियमसे मनुष्य बच नहीं सकता । 
चीनी मीठी होती है और आग जलाती है; ये सनातन सत्य 
अपनी वास्तबिकताके लिये इस बातपर निर्मर नहीं रहते कि 
हम उनको मामें। हम इन सत्योंको मान छेते हैं तो हमारे 
लिये शुम और कल्याण है; दम नहीं मानते तो हमारे 
लिये उसी मात्रामें अज्ञभ वथा अमज्ञल है | 


६ ४: घर्मो रक्षति रक्षितः ३ 









दोनों ही परिस्थितियों नियम तो सावभोम। अविकारी 
ओऔर सनातन ही रहेगा । ऐसा है हमारा घम्म | 

हमारा विश्वास है कि वेद स्वय॑ भगवानकी वाणी दे | 
सष्टिकेपश्रात्‌ मगवानकी जगह किसी अन्य उपदेशकके द्वारा वाद 
में चलाया हुआ कोई मी धर्म निश्चितरूपसे अपूर्ण ओर अनित्व 


होगा | वेद ही एक ऐसा मश्ज है; जिसपर समस्त दिंदू समान 
अधिकारसे मिल सकते हैं । प्रस्घानत्रयीम वेद भी एक हें 
जिसके प्रमाण ओर अधिकारको अबतक सबने माना ऐ | 
यह बन्धन ट्टा कि ढिंदू तितर-बितर हो जायेंगे | 

कहा गया है कि धर्मकी अवद्देलना करनेवाला और 
शार्त्रोके विपरीत आचरण करनेवालत्य नष्ट हो जावगा तथा 
तत्परतापूर्वक धर्मके मार्गपर चलनेवालेकी रक्षा होगी । 

धर्म एव हतो हन्ति धर्समा रक्षति रक्षितः । 

धर्मका सर्वप्रथम और सर्वप्रधान सिद्धान्त है--अपने 
माता-पिताका आदर करना | इनमें भी उन साताका पहले 
और पिताका बादमें, जिनसे हमको अपने दारीरकी प्राप्त 
हुई है । उनके वाद आचाये अथवा ग़ुदकी पूजा करनी 
पाहिये-- 

सातृदेवों भव, पितृदेदों भव, आचार्यदेदों भव | 

सामान्य धर्मोमस नीचे कुछका नामोल्लेख किया जाता 
है। जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें समीको इनका तटरतापूर्षक 
अनुसरण करना चाहिये-- 


(१) अहिसाः (२) खत्य, (३ ) अस्तेय+ 
(४ ) शीच) (५ ) इन्द्रिय-निम्रह। 

इनके अतिरिक्त अपने भीतर श्रद्धाका भी वीज बोना 
चाहिये और सदा झुभकी आशा रखनी चाहिये | साथ ही 
सभी प्राणियोंको कुछ देनेका अभ्यास करना चाहिये । 
वास्तवर्म दानको उन सिद्धान्तोंम माना गया है; जिनपर 
हमारा धर्म आधारित है | फिर मनुष्य जो कुछ करे, अत्यन्त 

श्रद्धाके साथ करे | सच पूछा जाय तो भ्रद्धाकों सीमामें न 
चंधनेचाले आत्माका खरूप ही माना गया है | श्रीमगवानले 
कहा है-- 

श्रद्धासयो5यं पुरुषों यो यच्छुछ: ख एवं सः | 


“अहिंसा? धर्मका एक अन्यतम सिद्धान्त है। धर्मका यह 
सिद्धान्त सवथा पृथक आधारपर खड़ा है | वह भी कहा 
गया हू कि सत्य; प्रेम ओर दया-धर्मके तीन मूल सिद्धान्त हैं| 
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अहिंसा और दया प्रायः समानार्थी ५ । अध्िसाका एक पाल 
प्रेम ह और दूसरा पाइ्च दया । दोनें मिलकर अहिंसाका सझू् 
चित्र प्रस्तुत करते £ । 

प्रेमका अर्थ दै--दूसगेंकी मुख पहुँचाना भार 
उनके सुखसे प्रसन्‍न दोना । अपने ही सुखसे दर्पित 
होना पश्चके लिये भी सररू हूँ। परंतु दूमरोंकी 
प्रसन्नताके लिये प्रवत्न करना ओर क्रियाशील दोना ही 
सब्चा प्रेम ६। अदिसाका आपरा्ू इमें दूसरेके दुःस्म 
हुखी होनेकी प्रेरणा देता दे और इसीका नाम दयादई | 
दूसरोके लिये ओंस बद्ाना दी पर्यात नहीं ६। दवा के 
मावमे मरकर त्रश वेनकर मह₹ जानेको नहीं कहा जाता। 
दयासे अनुय्राणित व्यक्ति दुष्खमं पड़े ग्राणीकी पीड़ाको 


अपनी द्वी पीड़ा समकर सद्दायता करनेके लिये 
दाड़ू पड़ेगा । ये दोनों पहल्ूं मिलकर अब्याका 


सम्पृण चिच्र उपस्थित करते हँ | अहिसाके साथ सत्यकी जोड़ 
देमेपर विल्कुछ पूरा चित्र तैयार हे। जाबगा । रामका विभेत 
गुण “सत्य? बताया गया दे और श्रीक्षष्ण ं-पप्रेमके अवतार।' 
संस्छत शब्द प्वत्यःकी ब्युत्तत्ति दो पदोस हुई है। सत्‌'- 
जिसका अर्थ हू पृथ्वी, जठ झोर अगिनि झोर थत्य*-जभिमवा 
अर्थ दे वायु और आकाश | इन पोंचो नखोमें भगवानके 
अतिरिक्त और क्या व्याप्त है? इसी रीतिस नगवानकों प्रृथ्वी- 
से मिलाया गया है | 


दूसरोंकी निःस्वार्थ सेवा दी मनुप्यका कर्तव्य हे । सेवा 
दमराका उपकार करनेकी इश्टिस नहीं; वरं अपना जीवन- 
घम मानकर करनी चाहिये । प्रत्येक व्यक्तिको याद रखना 
चाहिये कि उसकी गशुद्यतम भावना भी उसके एवं दसरेकि 
ऊपर प्रभाव डालती हूँ | इसल्यि मनुप्वकों आत्मनिप्रहका 
अभ्यास करना चाहिये; जिससे दुर्विचार मनके बाहर रहे ओर 
वहाँ श्रेष्ट एवं महान्‌ विचारोंकों स्थान मिले | 


यह भी आवश्यक है कि मनुष्य मनकी नॉति अपने 
तनको भी निर्मेठ ओर खच्छ रक्खे; क्योंकि कहा है ववच्छता 
दिव्यताकी पहली सीढ़ी है ।? मनुष्य अपने विचारोका 
पुतला है | वह जो सोचता है, वही बन जाता है । अतएव 
बुराईके प्रल्लेभनकी कुचछ डालना चाहिये | मन चञ्चठ है 
आर वायुकी भांति कठिनतासे बछ्में आता है | इसकों 
निरू्तर अभ्यास और वेराग्यके द्वारा मियन्त्रणमें रखना 
चाहिये । इसका खमाव ही चञ्चल है | सबको अपने निल- 
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कर्म प्रतिदिन नियमपूर्वक करने चाहिये और अपने मनको 
मणिके समान स्वच्छ रखना चाहिये । यह भी आवश्यक है कि 
मनुष्यकों अपने जीवनके इस उद्देच्यका स्पष्ट ज्ञान हो कि 
धभगवानकी पूजा ही सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है ।! मगवानके धर्मका 
पालन करते हुए उनका काम करना और प्राणिमान्की 
निःस्वार्थ सेवा करना सबसे ऊँची पूजा है । 

जो कुछ भी उत्कृष्ट और उदात्त है, उसका आधार है 
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सत्य | जो कुछ भी कद्दा जाय; वृह सत्य और सुननेमें प्रिय 
हो । श्रवणकट् वात सत्य होनेपर भी नहीं कहनी चाहिये और 
श्रुतिप्रिय किंतु मिथ्या वचन भी नहीं बोलना चाहिये | घर्मके 
एक प्रमुख सिद्धान्त सत्यका यही ठीक-ठीक तातय॑ है । यह 
कहा भी गया है-- 

सत्य॑ ब्रूयात्‌ प्रिय ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमग्रियम। 

श्ियं च नाजूतं ब्रूयादेप धर्म! सनातनः ॥ 


९७० 


सनातन-धर्मका स्वरूप 


( मूल अंग्रेजी लेखढ-भनन्तश्रीविभूषित जगहुरु ओ्रीगोवर्षनमठाधीश्वर अह्यलीन खामीजी ओऔमारतीकृष्णतीर्थजीमहाराज ) 
[ अनुवादक-श्रीश्ुतिशील्जी शर्मा तक॑शिरोमाण ] 
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सनातनका अर्थ है पनित्वः। वैदिक धर्मका नाम 
धसनातन-धर्म अत्यन्त उपयुक्त है। अन्य किसी भी भापामे 
धथर्मस'का वाचक कोई शब्द नहीं मिलता | अंग्रेजीमें इसके 
लिये (रिलीजन? झब्द है। पर धर्मका भाव रिलीजनःमें पूरी 
तरहसे नहीं उत्तर पाता | ५रिलीजन? शब्द धर्मके उस भावकों 
लिये हुए है, जो बहुत सीमित और संकुचित है; पर 
सनातन-धर्म इतना विद्याल है कि इसमें हमारे इस जन्मके ही 
नहीं) अपितु पूर्व॑जन्स और भविष्य-जन्मके सभी विपयों ओर 
परिणामोंका पूर्णतया समावेद्य हो जाता है । 


शात्ममें धर्मकी परिभाषा 'धारणात्‌ धर्मः की गयी है। 
अर्थात्‌ धर्म वह है, जो हमें सब तरहके विनाश ओर 
अधोगतिसे बचाकर उन्नतिकी ओर छे जाता है। अतः 
(रिलीजनःकी तरह “धर्म? शब्द सीमित और संकुचित अरथवाल्ा 
नहीं हैं। उदाहरणार्थ--वेद केवछ पारत्लैकिक सुख-प्रासिका 
मार्ग बताकर ही नहीं रद जाते, अपितु इस छोकमें सर्वाज्नीण 
उन्नति और समृद्धिके पथका भी प्रदर्शन करते हैं । 

सनातन-घर्मके अथे 
पहला अर्थ 

व्याकरणकी दृष्टिसे प्सनातन-घर्मश्म॑ पट्ठी-तत्पुरुपसमास 
है अर्थात्‌ 'सवातनस्र॒धर्म इति सनातनधर्मः |? सनातनका 
धर्म) सनातनमें लगायी गयी पष्ठी विभक्ति खाप्य- 
स्थापक-सम्बन्धकी वोधक है | दूसरे शब्दोमें--जिस प्रकार 
साई) मुहम्मदी, जरथुस तथा बौद्धधर्म अपने साथ ही 


ईसा; मुहम्मद, जरथुस्त तथा बुद्धके भी बोधक हैं; उसी 
प्रकार सनातन-धर्म भी यह बताता है कि यह धर्म उस सनातन 
अथात्‌ नित्य तत्न परमात्माद्वारा ही चलाया गया है, किसी 
व्यक्तिके द्वारा नहीं । 


सनातन-घधर्मको छोड़कर और सभी धर्मोकों दो भागाँमें 
वाँग जा सकता है--( १ ) वे धर्म जो पूर्व॑कालमें थे, पर 
अब विद्यमान नहीं हैं; ( २) वे धर्म जो पूर्वकालमें नहीं 
थे, पर अब हैं | पर सनातनका अन्तर्भाव इन दोनोंमेंसे 
किसीमें भी नहीं किया जा सकता; क्योंकि यह धर्स अन्य 
धर्मके जन्मसे भी पूर्व विद्यमान था और अब भी 
विद्यमान है | 

--पर भविष्यमें १ इस प्रइनके प्रसद्धमें हमें ध्यज्जन्य॑ 
तदनित्यम? (जो उत्नन्न हुआ है; वह अवश्य नष्ट हो जायगा)-- 
यह प्राकृतिक नियम ध्यानमें रखना पड़ेगा | इस नियमका 
कोई अपवाद न अबतक हुआ ओर न आगे कभी होगा ही | 
उदाहरणखरूप--सज्जनोंकी रक्षा ओर दुष्ट्रोके विनाश 
तथा धर्मके संस्थापनके लिये जब भगवान्‌ मानत्र-आरीरके 
रूपमें अबतरित होते हैं और अपना कार्य पूरा कर लेते हैं; 
तब वे चले जाते हैं; इस प्रकार मगवानका अवतरित दिव्य 
शरीर भी इस प्राकृतिक नियमका अपवाद नहीं है। 

दूसरा अर्थ 

सनावन-धर्म अनादि और अनन्त है; क्योंकि सृष्टिकी 
उत्पत्तिके समयसे लेकर सष्टि-प्रलयतक यह विद्यमान रहता 
है। यह सनातन इसलिये नहीं है कि यद सनातन ईश्वरद्माप्म 


८ $ धर्मों रक्षति रक्षितः ४ 
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स्थापित है; अपितु यह स्वयं भी सनातन या नित्य है। यद उनके सम्पूर्ण विनाशका कारण बना । पर भारतके पास यह 
प्रल्यतक असिलवमें रहेगा; मख्यके बाद भी यह नष्ट होने- द्क्ति थी, इसीलिये वह आजतक जीवित रहा | इसमें 
वाला नहीं है अपितु युत्तरूममें तव भी यह अवस्थित रहता संशय नहीं कि इसको जीवित रखनेमें समातन-धर्म एक 
है। पुनः सष्टिके साथ ही यह लोगोंडी रक्षा ओर नुख्य कारण रहा है; जो-- 

उन्नति करनेके लिये प्रकद८ हो जाता है । व्याकरणका (१ ) सनातन-तक्त अर्थान्‌ परमात्माद्वारा संखापित हू 
दृष्टिते इस दूसरे अर्थका वोधक कर्मंधारय समास है; जिसके. ( पहला अर्थ--सनातनत्य धर्म, पश्तीतत्पुरुप समास अर्थात्‌ 
अनुसार ्सनातनघर्म? इस पदका विग्रद होता है--सनातन- सनातनका धर्म ) 


इचासों धर्मश्व? अर्थात्‌ सनातनहूमसे रहनेवाल्य घसे । (२) ख़बं भी सनातन है ( दूसय अर्थ-सनातनश्रामी 


इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे धर्म झठे हैं। इसके धर्म कर्मघास्थ समास ) 
विपरीत हमारा तो यह कथन है कि सभी धर्म किसी-न-किती 


(३ ) अपने अनुयावियोक्रो भी सनातन, नित्य दमा 
अमर बना देता है ( तीसरा अ््च---सनातनयति इंति 
सनातनः, सनातनश्चासों धर्म: इति सनातनघर्मः ) 


७ भओ 


रूपमें उस अन्तिम छक्ष्यतक सनु॒प्यको पहुँचाते ही हे पर 
से किसी व्यक्तिबिशेषके द्वारा संस्थायित होनेके कारण 
समवके साथ नष्ट भी हो जाते हैं; यद्द सनातन-धर्म ही 
ऐसा है; जो दृष्टिकाल्में सारी रचनाकी उनन्‍नतिकी ओर 
प्रेरित करता है, प्रतववमें उृध्मरूपसे रहता है और अगले 
कव्समें पुनः प्रकट हो जाता है । 


३ 
दृ 


८ 


र्‌ः 


यहाँ एक प्रदन उठता हैं कि इस धर्मक्त अनुबादीऊे 
अमरत्वका खल्प क्‍या है ? इस अदनका उत्तर हर्म प्सनातन- 
घने! शाज्दके चोधे सथम मिलेगा | 


ठीखरा अर्थ चौथा अर्थ 
इसमें भी प्सनातन-धर्म” कर्मधारय समासमें है; पर यहाँ इस चोथे अर्थमे भी तीसरे अर्थक्री तरह “सनातन! में 
सनातनः पदमें दूसरे अर्थकरी अपेक्षा कुछ और विशेषताहै। चर समासहै, अरथात्‌ 'सनातनयति इति सनातनःः अर्थात्‌ 
बह उसका विद होगी: वह धर्म जो हमें सनातन बनाताह समातनधर्म है । पर यहाँ 


ध्सनातनयति! का अर्थ होंगा--धसनातन परसात्सस्वरुप॑ 
आपयति इत्ति' अर्थात्‌ जो हमें परमात्मस्वरूपको य्रात्त 
करवाता है, वह धर्म सनातन-धर्म हैं| इस धर्मछे मार्गपर 
चलनेवाल्य भगने नित्व झुद्धछ चुद्ध मुक्त सचिदानन्दकूप- 
का साक्षात्कार करके परमात्माके साथ एक हो जाता है | 


सदा भ्रवः सनातनः, सनातन करोति इति सनातनयति, 
सनातनयतीति सनातनः । सनातनश्वासी धर्म इति सनातन- 
चर्म: । 

यह सनातन केवल इसलिये नहीं हे कि यह सनातन 
परमात्माद्वारा संस्थापित है- यह धर्म सनातन इसलिये भी 
इसलिये है क्र इस रखनबादा तथा इस चर्मकी अवहेलना टी) तंत्र वह दिनोंदिन अवनतिकी 
घर्मपर चलनेवात्य भी सनातन हो जाता है। यह धर्म अपने ह्सिह दी जज हक लत कै हर ही पक हज 
अज॒वाबीको भी अमर बना देता है । स्वेच्छापूर्वक काम करता है; उसकी अवनति अनिवारणीय 

इसकी और गहरा समझनेके लिये हमें और राच्वोंकी दो जाती है | ऐसे व्यक्तियोंके विंपयनें ही भगवानले गीतामें 
ओर भी तुलनात्मक इष्टिसे देखना पड़ेगा | औस रोम; कहा है-- 
सीरिवा; असीरिया, परिया) वेब्रीछन, चाल्डियन, फीनिशिया: यः शाखविधिमुत्दज्य वर्तते कामफारतः | 
मिश्न। निनेवा, कायेडा तथा दूसरे भी साम्राज्य, न स सिद्धिसवाप्नोति न सुख न परां गतिम ॥ 
जिन्होंने सारी दुनियाकों हिंला दिया था, आज प्ृध्वीकी तस्माच्छास्त्र असाणं ते कार्योकार्यव्यवस्थितो। 
सतहसे सर्वया समात् हो जुके हैं | उनके पास धनवल: ज्ञात्वा शास्रविधानोक्त॑ कर्म क्तुमिहाहंसि ॥ 
जनबर) सेन्यवल--समी कुछ था) पर छोयोंकोी सनातन या ( १६ ।॥ २३-२४ ) 

>- अमर वनानेक्री झक्ति उन साम्राज्योंके पास नहीं थी। यही धो शालविधिकी अवहेलना करके मनमाना कार्य 


यह सनातन-धर्मका सचा खर्प है) जिस अपनाकर 


# घमंका खरूप और भाहात्म्य $ ९, 








करता है; वह न सिद्धि प्राप्त करता है; न सुख ही प्राप्त 
करता है और न मोक्ष ही प्राप्त करता है | इसलिये हे 
अर्जुन ! तेरे काय और अकार्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण 
है, खुतरां शास्त्रप्रतिपदित विधानकी जानकर तदनुसार 
कार्य कर १ 


मनुने कहा है--- 


धर्म एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। 

“हनन किया हुआ धर्म प्रजाको भी भार देता है और 
रक्षित हुआ धर्म छोगोंकी भी रक्षा करता है | 

सनातन-धर्मका यह खरूप इतना उच्च और श्रेष्ठ 


है कि इसकी तुलनामें संसारका कोई भी धर्म नहीं आ 
सकता । 








धर्मका खरूप ओर माहत्म्य 


( पूज्यपाद अनन्तश्री खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजका असाद ) 


शुभाझम कर्म-वासना-वासित परमाणु ही धर्म है---यह 
विवसनों ( जैनियों ) का मत है | क्षणिक विज्ञान-संतति- 
वासना ही धर्म है--यह सौगतों ( बौद्धों ) को अभीष्ट 
है । थोग-शानादिसि चृत्तियोँके निरोधद्वारा जीवन्मुक्ति धर्म 
है-थह सांख्ययोगवादियोंका मत है । विहित-प्रतिषिद्ध कर्मोंके 
आचरण तथा वजैनद्वारा प्राप्त विशिष्ट गुण धर्म है--यह 
नैयायिकोंका मत है। अपूर्व ही धर्म है-यह प्रभाकरादि 
मीमांसकोंका कथन है । वेदाशा-पालन ही धर्म है--यह 
जैमिनिके अनुयायी मीमांसकॉका मत है । 'बल्वदनिष्टा- 
प्रयोजकत्वे सति श्रेयः्साधनतया. चेद्प्रमापितत्वमेव 
धर्मत्वम!ः-बल्वान्‌ अनिष्टसे रक्षक एवं श्रेयस्कर होनेसे वेदाशञा- 
प्रमाणता ही धर्म है--वस्तुतः यही सबका निष्कर्ष है; ऐसी--- 
विद्वान्‌ आचारयोंकी समन्वयाथ मान्यता है | 

प्रवृत्ति-निव्वत्तिके भेदसे यह “्वेदोक्त धर्म? भी दो प्रकारका 
कहा गया है--- 

द्वाविमावथ पन्‍थानो यत्र वेदाः अतिष्ठिताः । 

प्रवृत्तिकक्षणो धर्मा निबृत्तो च सुभाषितः ॥ 

(अह्मपुराण २२७ । ६ “महाभारत शान्तिपर्व २४१ । ६ ) 

--इन्‍्हें ही शान ( सांख्य ) योग तथा कर्मयोगसे भी 
अमिहित किया गया है । सनक, सनन्दनः सनत्सुजातः 
आुकदेवादि महात्मागण निवृत्ति-धर्मके अनुयायी हैं |॥ अन्य 
धर्मात्मागण प्रद्वत्तिके अनुयायी हैं। इन दोनों धर्मेसि रिक्त 
धर्म-कर्म चाहे महाफलदायक--राज्येश्वर्यादिदायक भी क्यों 
न हो) नहीं करना चाहिये) क्योंकि आगे उसका परिणाम 
शुमावह नहीं होता--- 


+* इनके उदाहरणोंको स्पष्ट करनेके लिये महाभारत शान्तिपवे 


१४३-१४५९+ अनुशासनपवे, अध्याय १ आदिकी कथाएँ भी देखी 
जा सकती हैं । 


धघ० अँ० २--- 


धर्मोदपेत॑ यत्कर्म॑ यद्यपि स्थान्महाफलम । 
न तत्सेवेत मेधावी न तद्धितमिहोच्यते ॥ 
( महाभारत शान्तिप० २९३ । ८ ) 
ऐसा कर्म पीछे कर्ताकी समूछ शाखोपशाखाओँको दग्ध 
करता हुआ चला जाता है-- 
नाधर्मश्रितो लोके सद्यः फलूति भौरिव। 
इनरावतंमानस्तु कतुंसूछानि. कन्तति ॥ 
झूछानि च प्रशाखाश्व दृहन्‌ समधिगच्छति। 
( मनुस्द॒ति ४ । १७२) महाभारत शान्तिपव॑ ९५ । १७-१८ ) 
जो यह समझकर कि «अरे धर्म कहाँ है ?, घर्म तथा 
धर्मात्माओँका उपहास करता है; वह विनाशको ही प्राप्त 
होता है #--- 
न॒धर्मोज्सीति भनन्‍्वानः झ्ुचीनवहसन्निव । 
अश्नद्धानश्ष भवेद्‌. विनाशमुपगच्छति ॥ 
( महाभारत शान्तिपवें ९५५ | १९ | २० ) 
अधर्मात्मा पुरुष (या देश भी ) कमी-कमी रावण; 
हिरण्यकशिपु; दुर्याधन आदिके समान बढ़ते हैं; पर अन्तमें 
उनका भीषण विनाश हुए; बिना भी नहीं रहता--- 
अधर्मेणेघते तावत्‌ ततो भद्गाणि परयति। 
ततः सपत्नाक्षयति समूलस्तु विनश्यति ॥ 
( मनुस्तृति ४ | १७४, महाभारत वनपवे ९४ | ४ तथा 
ब्रह्मवैव्तपुराण प्रकृत्िखण्ड १४ । २६ इत्यादिका भाव ) 
अतः धर्मगुन्य अर्थ-कामका भी सर्वथा परित्याग कर 


देना चाहिये--- 


# इस सम्बन्ध्मं स्कन्दपुराण, माहेखरखण्डके नन्‍्दभद्न- 
सत्यव्रत-संवादकी विस्तृत कथा देखनी चाहिये । 


१० # घर्मा रक्षति रक्षितः # 


र्््््््ू््थ्च्््ं़ंकि़?श चचच चिचचचचिचचच्चचचस्य्च्स््ललककड 





परित्यजेदर्थकामी थौ.. स्थार्ता धर्मंबरजितो । 
( मनुस्त॒ति ४ । १७६७ विष्णुपुराण ३। ११ । ७) कौरलैय 
अर्थशाक्त० १॥७। ८) 
अकेला धर्म ही सर्वन्न सहायक--रक्षकः होता है--- 
धर्म एकों सहुप्याणां सहायः परिकीर्तितः | 
( मद्यपुराण ११७ । ९ ) 
अरसंस्तमलु गच्छति। 
( मनुस्मति ४ । २४१-४२ ) 
घने. रणे. श््रुजलाग्निमध्ये 
रक्षन्ति पुण्यानि धुराक्ृतानि। 
( नीतिशतक ९९ पु० सिं० १। ५३ ) 
धर्ममे ही अर्थ-काम-मोभादि समी सुख मिलते हैं | 
धर्म ही सभी पुरुषार्थोका मूल है। ( मनु० चाणक्यसन्न 
१-१० ) धर्मलेशमें भी जो आन्तरविज्वुद्ध साचिक सुख-- 
आनन्द उपलब्ध होता है। वह अर्थ-कामादिमें कहाँ 
है# | अतः सदा धर्ममें ही मन लगाना चाहिये | धर्महीन 
प्राणीका जीवन तो अत्यन्त ही चिन्त है--- 





नित्यं संनिहितो झत्युः कर्तव्यों धर्मसंग्रहः॥ 
(पु० सिं० १६९, विक्रमाक० चरिं० १३१। ९ 
गरडपुराण धर्मसारोद्धार, पल्चतन्त्र० १ । ९४) 


पुछाका इंच धान्येपु पृत्यण्डा इच पक्षियु। 
भसदशका इच मर्त्यपु येपाँ धर्मों न कारणस ॥ 
( महाभारत शाम्तिपवे ३२२ । ७) पन्चतन्त्र २ । ३ (९७ ) 
अतः धर्मका ही अभ्यास करना चाहिये ) 
घर्मणापिहितों धर्मों धर्ममेवाजुवर्तते । 
धार्मिकेश कृतो धर्मों धर्ममेवाजुवतते ॥ 
( महाभारत शान्तिपवे १९१ । २८ ) 
जो तन-धनादिसे धर्माचरणमें स्वथा असमर्थ हो) उसे 
भी कम-सेकस मनसे ही सबके कल्याणकी कामना करनी 
चाहिये ) यह मानसिक धर्म कहा गया है; जो सब धर्मोका 
मूल है-- 
मानस सर्वभूतानां.. भर्ममाहुम॑नीषिणः । 
तस्माव्‌ सर्वेष॒ भूतेप मनसा शिवसाचरेत ॥ 


( महाभारत श्ान्तिपर्व १९३ | ३१ ) 


अनित्यानि शरीराणि विभवों नेव शाइवतः। ( प्रेषक---पण्डित भजानकीनाथजी दरर्मा ) 
---+०ब्छ-०६०४-५--- 
सुख-शान्तिका एकमात्र उपाय धर्म 


( लेखक--खाभीजी श्रीचिदानन्दजी सरखती महाराज ) 


थूरोप-अमेरिकाके रंगे रैगा और विज्ञानके चका्चौंधमें 
फंसा आजका मारतीय युवक भी कहने छग गया है कि 
ईश्वर और धर्मके प्रति हमें घुणा हो गयी है; अतएवं इस 
विपयमें हमारे साथ चर्चा न करो | परंतु भाई ! तुम तो 
नीवको भूल रहे हो। जिस ईइवरसे तुमको घ॒णा है; वह ईश्वर 
तो तुम्हारे ही शरीरमें; तुम्हारे अपने छृदयमें सर्बदा विराज 
रहा है| उसकी ऋपासे तुम्हारी आँख देख सकती है और 
कान सुन सकते हैं | उसकी दयासे तुम्हारी नासिका सूँघ 
सकती है और जिहा खाद ले सकती है। उसीके प्रसादसे 
तुम्हारे हाथ लेन-देन करते हैं और पैर चवछ-फिर सकते हैं । 
उसके अनुग्रहसे तुम्हारी बुद्धि निश्चय करती है और मन 
धने सुखकछा काचिद्‌ धर्म तु परम॑ सुखम ॥ 


मनन कर सकता है । अधिक क्‍या कहूँ; तुम्हाया जीवन ही 
उसकी अनुकम्पाके ऊपर आश्रित है। ऐसे ईश्वस्ते घुणा 
होनेपर केसे काम चलेगा ! 


धर्मके विपयमें भी यही बात है । ठुम जिस विश्व्मे रहते 
हो) उस विश्वका स्वरूप जितना विशाल है, उससे अनेक- 
गुना विशाल है खरूप घर्मका। और उसके उदरके एक 
अंशर्मे तुम्हारा यह विश्व स्ित है | तत्र फिर ऐसे चर्मते घुणा 
रखनेपर तुम्हारा पाउन-पोषण कैसे चलेगा ? 


धर्मका खरूप इतना अधिक विशाल है कि उसको 
किसी एक व्याख्यामें बाधा नहीं जा सकता | न पल 2 हु आाकपाम ला नही था सका हज पक प्रकार 


सन्‍्तो यक्षा मालुपचारणाः | धामिकान्‌ू पूजयन्तीह ने भनाव्यानू न कामिनः | 


( महाभारत शान्तिपव २७१ । ५६ ) 


इस विषयमें यदाकी कुण्डघारकी कथा भी अवश्य देखने योग्य है। 


क सुख-शान्तिका पंकमात्र उपाय धमम # 








अपनी-अपनी इृष्टिके अनुसार विभिन्‍न विचारफकोने धर्मकी 
अनेकों व्याख्याएँ की हैं; “धर्म? शब्दकी व्युत्पत्ति भी विभिन्न 
' ग्रकारसे की हैं | जहाँ हम बैठे' हैं; उसी कमरेंका एक छायाचित्र 
यदि केमरेको ईशान कोणमें रखकर लें तथा दूसरा छाया- 
चित्र नेऋत्य कोणमें रखकर लें तो ये दोनों छायाचित्र एक 
समान नहीं होंगे। एकमें जहाँ हमारा मुँह दीखेगा; बहाँ 
दूसरेमें हमारी पीठ दीखेगी। इसी प्रकार जहॉ-जहाँ खड़े 
होकर जिस दृष्टिसे धर्मका अवलोकन किया गया; उसीके 
अनुसार उसकी व्युत्पत्ति करके लक्षण बनाया गया। 


अब धर्म-शब्दकी कुछ व्युत्पत्ति देखिये | अन्तिम अथीे 
तो सबका एक ही है। परंठु हसने जैसा पहले कहा है उसके 
अनुसार जिस कोनेसे हम उसे देखते हैं, वैसा ही वह हमें 
दीखता है । ( १) घिन्वनादू धर्सः। घिन्वनका अर्थ है धारणा 
या आश्वासन देना दुःखसे पीड़ित समाजको धीरज देकर 
सुखका सार्ग दिखाना | इस प्रकारके आचारका नाम धर्म 
है। ( २) धारणांद्‌ धर्म: । धारण करना दुःखसे बचाना। 
श्रीकृष्णमगवानने जैसे गोवर्द्धधको धारण करके प्रजको 
बचाया था) उसी प्रकार जिसके आचरणसे समाज अधोगति- 
की ओर न जाय और अपने उच्च आसनपर स्थिर रह सके/ 
उसका नाम धर्म है। प्रकृतिका ख़माव ही जलके समान 
नीचेकी ओर जानेका है | अर्थात्‌ यदि धर्मका अवलम्बन न 
किया जाय तो सहज खमावसे प्रजा अधोगतिकी ओर घसीटती 
जाती है। आज धमेका आश्रय छूट जानेके कारण ही हम 
दिनअतिदिन गिरते जा रहे हैं) यह प्रत्यक्ष ही है। 


मनुभगवानले धर्मके दस लक्षण बतलाये हैं। उनमें 
घर्मपालन करनेका सारा ख़रूप आ जाता है। पुराणेनि 
उसका विस्तार करके धर्मके तीस लक्षण बताये हैं | घर्मके 
एकाध अज्जका भी यदि समझदारीके साथ पालन हो तो 
दुसरे अज्ञॉंका पालन अपने-आप हो जाता है | जैसे खाटके 
एक पायेको खींचनेसे शेप तीन पाये उसके साथ अपने-आप 
ही खिंच जाते हैं; इसी प्रकार धर्मके पालनमें भी होता है । 
भर्मपालन समझदारीके साथ होना चाहिये | 


केवल अब धर्मकी एक सर्वदेशीय और सर्वमान्य व्याख्या 
देखिये । वास्तवमें धर्मका ज्ञान चर्चा या इस विषयके अन्थों- 
के अवलोकनसे ठीक तोरपर नहीं होता | यह तो आचरणमें 
लानेकी वस्तु है। जैसे-जैसे आचरण धर्ममय होता जाता है; 
वैसे-वैसे ही धर्मका रहस्य समझमें आता जाता है | बॉचनेसे 


श्र 


या चर्चा करनेसे तो केवछ ऊपरी शान होता है? जिसको 
केवल जानकारी मात्र कह सफते हैं। धर्मकी एक व्याख्या 
इस प्रकार है--- 

यतोडभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धघर्मः । 


जिसके आचरणसे अभ्युदय तथा निःश्रेयलकी प्रासि 
होती है; उसका नाम धर्म है| 

अब अभ्युदय और निःश्रेयसका अर्थ समझना चाहिये । 
निःश्रेयलका अर्थ स्पष्ट हैं; इसलिये इसको पहले समझ 
लीजिये । “श्रेयसःका अर्थ है कल्याण । जिस कल्याणसे बढ़- 
कर दूसरा कोई बड़ा या अधिक महत्त्वका कल्याण न होः 
उस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि कल्याणकों निःश्रेयत कहते हैं। 
सर्वश्रेष्ठ कल्याण ५्मोक्ष' कहलाता है। क्योंकि उसको प्रात्त 
करनेके बाद और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहों रहता । 
इस प्रकार निःश्रेयलका अथथ हुआ मुक्तिकी प्राप्ति या 
भगवत्पाति अथवा जन्म-मृत्युरूपी बन्धनसे निव्वत्ति | अतणव 
धर्मका एक लक्षण यह हुआ कि जिसके आचरणसे मोक्षकी 
प्राप्ति हो 


“अम्युदयःका अर्थ केवल यही है कि शरीरके निर्वाहके 
साधन सुगमतासे प्राप्त हों; विछासकी सामग्री या शरीरको 
लछाड़ लड़ानेवाले वैभव नहीं । मनु महाराजने अत्यन्त संक्षेपमें 
बतलाया है कि धर्मका आचरण कैसे करना चाहिये | यथा--- 


अहिंसा सत्यमस्तेय॑ शोचसिन्द्रियनिग्रहः । 
एतदू धर्म समास्रेन चातुवेण्येडन्रचीन्‍्मनुः ॥ 


पहला है---अहिंसा । हिंसाका स्थूछ अर्थ है शरीर और 
प्राणका वियोग करना; परंतु इसका सूक्ष्म अर्थ है--मनसाः 
बाचा; कर्मणा किसीको कष्ट देना । अपने शरीरसे किसीको 
पीड़ा पहुँचाना, वाणीसे सुत्युकी धमकी देना अथवा ऐसी 
कठोर वाणी बोलना जिससे किसीके मनपर आघात पहुँचे 
और मनसे किसीका विनाश या बुरा चाहना, यह भी हिंसा 
ही है। ऐसी किसी भी हिंसासे दूर रहनेका नाम है “अहिंसा- 
का पालन | 

दूसरा तत्व है--सत्य | ऐसा कौन सम्प्रदायहै; जो सत्यकी 
आवश्यकताको खीकार न करता हो। भले ही कदाचित्‌ 
सत्य वचनपर कोई बल न दे) परंतु असत्यका आचरण 
करनेके लिये तो कोई भी सम्प्रदाय नहीं कहता | अत्एव 
सत्य अर्थात्‌ सत्यका आचरण और असत्यका त्याग) यह सब 
सम्प्रदायोंके लिये सामान्य धर्स है | 


१२ 
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तीसरा है---अस्तेय । स्तेयका अर्थ है चोरी करना। 
मालिककी अनुपस्थितिमं या उसकी नजर बचाकर उसकी 
वस्तु अपने उपयोगके लिये लेना, यह साधारणतः चोरी 
कहलाता है | उसकी उपस्थितिमें वलूपूर्वक छीन लेना “्दूट 
कहलाता है | यह चोरीं ओर छूटका बहुत साधारण अर्थ 
हुआ | परंतु जो व्यापारी एक मन मालका पैसा छेता है 
और कम तौलता है; अथवा दस गज कपड़ेका पैसा लेकर 
कम नापकर देता है, बढ़िया मारूका पैसा लेकर घटिया 
देता है या निश्लालिस चीजमें दूसरी चीज मिलाकर देता 
है | तथा जो कारीगर पूरा वेतन लेकर निश्चित कामकी ईमान- 
दारीसे नहीं करता, जो अधिकारी या नौकर घूस-रिश्वत लेता है 
या छेनेकी इच्छा करता है--सारांश यह है कि जो 
छोग अपने व्यवहारमें पूरी ईमानदारी नहीं वर्ततेः जो 
अपनी आवश्यकतासे अधिक संग्रह करते हैं तथा जो 
सेवक अपने ऊपर सौंपा हुआ काम विश्वासपूर्वक नहीं 
करते; वे सभी चोर-डाकू या छुटेरे हैं । इस प्रकारकी किसी 
भी चोरीसे दूर रनेका नाम “अस्तेयअतका पाछनः 
कहलाता है | इस अस्तेय-सिद्धान्तके विरुद्ध कोई सम्प्रदाय 
हो सकता है; यह में नहीं मानता । 
चौथा है--शौच । शौचका अर्थ है पवित्रता । इसमें 
एक तो है---शरीरकी पवित्रता अर्थात्‌ शरीरको ख़च्छ रखना | 
श्स बातको तो पश्च-पक्षी भी समझते हैं; फिर मनुष्यको तो 
ऐसा करना ही चाहिये; इसमें क्या नयी वात है १ दूसरी 
है सनकी पवित्रता | मनको दुष्ट संकर्पोसे दूर रखना 
चाहिये । मनमें किसी भी प्रकारका बुरा विचार आने ही न 
पाये; उसको ऐसा पवित्र बनाना चाहिये । शौचके विपयमें 
भी किसी भी सम्पदायका कोई विरोध नहीं होता) क्योंकि 
तन-मनकी पवित्रताके छियेंही उसका निर्माण होता है 
और इसीके लिये सारे कर्मकाण्डकी योजना बनी होती है । 


पाँचवाँ है---इन्द्रियनिप्रह । वास्तविक खतन्‍्त्र मनुष्य 
कोन है !--जिसका अपनी इन्द्रियोंके ऊपर पूरा काबू है; 
दूसरा कोई नहीं | खतन्त्र देशमें रनेसे शरीर भछे ही 
सखतनन्‍न्र कहलाता हो; परंतु वह मनुष्य; जो इन्द्रियोंका गुरूम 
है; वे जैसे चलाती हैं, वैसे ही पशुके समान चलता है तो वह 
ख़तन्त्र मनुष्य नहीं है; वल्कि गुछामसे भी बदतर है | इस 
: - भकार इस्द्रिय-निग्रह भी प्रत्येक सम्प्रदायमें किसी--किसी 
५ मान्य होना चाहिये और इस कारण कोई भी सम्प्रदाय 
<-ऋब-निग्रहकी शिक्षाका विरोध नहीं करता | 


इस विवेचनसे स्पष्ट देखा जाता है कि कोई भी राज्य 
था संस्था) अथवा समाज या व्यक्ति ब्रिना धर्मके रह ही नहीं" 
सकता । राज्य असाम्पदायिक हो सकता हैः परंतु वह 
धर्मनिरपेक्ष या धर्मविहीन हो ही नहीं सकता । राज्यके 
लिये भी उसके धर्म हैँ और जहाँतक उसका पालन होता 
है, वहाँतक वह प्सुराज्यः कहलाता हैं। राज्यके धम रामायण 
तथा महाभारतमें विस्तारपूर्वक लिखे हैं, जिसकी जान 
लेना भारती राज्यतन्त्रके प्रत्येक सम्यक्षे लिये आवश्यक है | 

आज जो दुःखके बादल हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं, उनको 
विश्वयुद्ध दूर नहीं कर सकता | ऐटम बम, द्वाइड्रोजन बमः 
कोछाट बम अथवा इनसे भी मयंकर श्र उनको दूर नहीं 
कर सकते । अनेकों प्रकारके कारखानोंकी स्थापनासे दुःख दूर 
नहीं होता | संततिं-नियमनके साधनोंद्वारा भावी प्रजाका विनाश 
करनेसे भी दुःख दूर नहीं होगा | विपुछू धनराशि तथा 
पुष्कल भोगसामग्री भी हुःखके बादलोंकों छिन्न-मिन्न नहीं 
कर सकेंगी | चन्द्र, मड्रल या शुक्रतक पहुँचनेसे भी 
दुश्खका अन्त न होगा। डुःखके वादलोको दूर करके सुख- 
शान्तिकी स्थापना करनेका एकमात्र उपाय है--धर्म | जब- 
तक पुनः घर्मकी संस्थापना नहीं होत्ती, तब्रतक दूसरे किसी 
भी उपायसे इन दुश्खके बादलोंकों दूर करके सुख-शान्ति 
नहीं प्राप्त की जा सकती । 

अंग्रेजंके आनेके पूर्व हमारे यहाँ ईश्वर और घर्मके 
हिये पूर्ण खान था। उनके आनेके वाद हम उनकी 
आकर्षक भोगसामग्री देखकर छव्ध हो गये और धीरे- 
धीरे ईश्वर और धर्मकी ओरसे उदासीन और बेपरवाह होने 
लगे | हम जैसे-जैसे धर्मबिमुख होते गये, वैसे-बैसे ही 
हमारे ढुःख बढ़ते गये। अब दुःखकी कोई सीमा नहीं रह 
गयी है । आज प्रजा दाने-दानेके लिये मर रही है और 
अनीति तथा दुशचारका साम्राज्य जम गया है; क्योंकि 
ईश्वर और धर्मके लिये हमने कोई स्थान नहीं रखा है। 
इन दोनोंकी अवहेलना करके इन दोनोंको पूर्णतः निकाल 
फेंका है और हम इनका आदर बिल्कुल ही नहीं करते | 

हमने देखा कि घर्मकी पुनः स्थापना किये बिना इस 
भयंकर डुश्खसे बचनेका दूसरा कोई इलाज नहीं है | 
अधम और उसके तत्त--अनीति, ढुराचार आदि बहुत 
जोर पकड़ेंगे और अपनेसे जब-वे काबूमें नहीं आयेंगे 
तब भगवान्‌ अपने वचनके अनुसार अवतार लेकर धर्मकी 
स्थापना करेंगे और इस प्रकार दुष्छेका संहार करके 





# धर्म अविनाशी तत्त्व है # 


'११। 








धर्मकी संस्थापना करेंगे तथा खय॑ अविनाशी होनेके कारण 
अवतारका काम पूरा होनेपर अदृश्य हो जायेंगे । 


यहाँ कुछ शानलवदुर्विंदग्ध मानव प्रश्न करेंगे कि 
क्या भारतवर्ष ही ऐसा पापी है ? और क्या यहीं बहुत 
अधिक पाप होता है कि जिसका निवारण करनेके लिये 
भगवानकोी अवतार छेना पड़ता है ? यूरोप, अमेरिका; 
अफ्रिका) आस्ट्रेलिया, न्यूजीढेंड' आदि देशोंमें मगवानको 
क्यों नहीं अवतार लेना पड़ता ! इससे सिद्ध होता है कि 
पापाचरण केवल भारतवर्धमें ही होता है ।? इसके उत्तरमें 
इतना ही कहना है कि भगवान्‌ अवतार धारण करते हैं---धर्मकी 
संस्थापना करनेके लिये ही ) भारतके सिवा दूसरे देशोमें धर्मको 
स्थान नहीं होता; क्योंकि वहाँ मानव-जीवनके लिये कोई 
सुन्दर योजना नहीं है । जहाँ धर्म होता है? वहीं जीवन 
योजनाके अनुसार चलता है। वह योजना है धर्म; अर्थ 
काम और मोक्ष-इस चत॒र्विध पुरुपार्थका सम्पादन करनेकी । 
इस योजनाको पूरी करनेके लिये दूसरे अनेक सिद्धान्त इसके 
साथ जुड़े हुए हैं। जैसे---( १) कर्मफलका सिद्धान्त 
(२ ) उससे उत्पन्न पुनजेन्मका सिद्धान्त, ( ३ ) उससे 
निकली हुईं चात॒र्व्य॑व्यवस्थाका सिद्धान्त! (४) और 


तब फिर धर्मका हास कैसे होगा ! और फिर उसकी पुनः 
संस्थापनाके लिये मगवानकी अवतार क्यों धारण करना 
पड़ेगा ! 
आहारनिद्राभयमैथुन॑ च्च 
सामान्यसेतत्पश्ुमिनेराणामू_। 
धर्मों हि. तेषामधिको विशेषों 
घर्मेण हीनाः पशुमिः ससाना: ॥ 


आहार निद्रा, भय और ख््रीसज्ञ-ये चार बातें 
पद्चुओं और मनुष्योंमें समानरूपसे होती हैं | मनुष्यमें यदि 
कोई विशेषता है तो वह धर्मकी है। अतएव जिस देश्ें 
अथवा जिस समाजमें धर्म नहीं होता; उसको शास्त्र “पशु 
कहते हैं। पशुके लिये तो ईश्वरने एक ही नियम बनाया 
है कि जन्म लेना और प्रारव्धके अनुसार सुख-दुःख भोगकर 
मर जाना | इन निहृष्ट योनियोंमें जीवकी उनन्‍नतिके लिये 
कोई साधन नहीं होता, अतएवं उनके लिये भगवानको 
अवतार नहीं लेना पड़ता | उनका जीवन तो भगवानके 
बनाये हुए नियमके अनुसार चलता ही रहता है और इस 
कारण भारतवर्षके सिवा दूसरी जगह कहीं भगवानकों 





उसकी भूमिकामें श््मचर्य आदि चार आश्रमोंका सिद्धान्तन जा भर करना नहीं पड़ता | 
इससे स्पष्ट हो गया कि उन देशॉमें धर्मको खान नहीं है; ४४ शान्ति: शान्तिः शान्तिः 
५ 
धर्म अविनाशी तत्त है 


( एक महात्माका प्रसाद ) 


धर्म मानवकी खोज है; उपज नहीं । खोज सदेव 
अविनाशी तत्तकी होती है । इस इष्टिसे धर्म अविनाशी 
तत्त है । भौतिकवादकी दृष्टिसे धर्म प्राकृतिक विधान: 
अध्यात्मवादकी दृष्टिसे निज विवेकका प्रकाश तथा श्रद्धापथ- 
की दृष्टिसे प्रभुका मज्ञरऊमय विधान है | धर्म धारण किया 
जाता है अर्थात्‌ धर्मकी धर्मीके साथ एकता होती है । धर्मके 
धारण करनेसे मानवको भयरहित चिर शान्ति मिलती है । 
धर्म सानवकी शगरहित करनेसें समर्थ है । रागरदित 
होते ही साधक्र खतः योगवित्‌ तथा तत्त्ववित्‌ एवं प्रेमवित्‌ 
हो कृतकृत्य हो जाता है | इस कारण धर्म स्वंतोमुखी 
विकासकी भूमि है । 


धर्म सर्वप्रथम मानवको यह प्रेरणा देता है कि बिवेक- 
विरोधी तथा सामथ्य-विरोधी कार्य मत करो | सामथ्य तथा 


विवेकके अनुरूप किया हुआ कार्य कर्ताको जन्म-जन्मान्तरके 
विधमान रागसे रहित कर देता है। यह धमका बाह्य रूप 
है | नवीन रागकी उत्पत्ति न हो) इसके लिये धर्म निज 
अधिकारके त्यागकी प्रेरणा देता है और फिर मानव' रागरहित 
होकर अत्यन्त सुगमतापूर्वक मानव-जीवनके चरम लछक्ष्यको 
प्रा्त कर लेता है । 

यागरहित भूमिमें हीं योगरूपी इक्ष छगता है और 
योगरूपी वक्षपर ही तत्त्वश्ञानरूपी फल लगता है; जो प्रेमरूपी 
रससे परिपूर्ण है। 

शक्ति) मुक्ति और भक्ति धर्मसे ही उपलब्ध होती हैं । 
धर्मौत्माके जीवनमें सतत सेवा; त्याग; प्रेमकी त्रिवेणी/लूहराती 
है | सेवासे जीवन जगतके लिये; त्यागसे' अपने लिये और 
प्रैससे सर्बंसमर्थ प्रभुके लिये' उपयोगी होता है | धर्मके 


“श्छ 


# धर्मा रक्षति रक्षितः # 


ज््य््ंलच्््््ि्््अ्अ्अय्य्ल्स्य्स्य्य्य््च्य्य्य्स्च्स्स्ल्य्य्सच््च्स्स््सय्स्य्स्स्स्स्चसच्च्च्च्च्स्स्स्च्च्च्स्ल्ज् 


धारण किये बिना जीवन उपयोगी नहीं होता । अनुपयोगी 
जीवन किसीको अभीष्ट नहीं है और उपयोगी जीवनकी 
मॉग सदैव सर्वत्र समीको रहती दे । 


इस दृष्टिसे धर्मात्मा सभीको खमावसे ही प्रिय है। 
धर्मात्मामँ जगतका चिन्तन नहीं रहता, अपितु जगत्‌ 
धर्मात्माकी सदैव आवश्यकता अनुभव करता है। कारण कि 
धर्मात्मासे सभीके अधिकार सुरक्षित रहते हैं और वह 
खयं अधिकार-छाल्‍ूसासे रहित हो जाता है यह निर्विवाद 
सत्य है । प्रत्येक मानवमें धर्मका शान विद्यमान है; पर उसकी 
खोज वीतराग महापुरुष ही कर पाते हैं । रागरहित होनेकी 
खाधीनता मानवकों जन्म-जात प्राप्त है | कारण कि उसे 
उसके स्वयिताने विवेकरूपी प्रकाश तथा बुद्धिरुपी दृष्टि एवं 
भावशक्ति प्रदान की है | धर्म मानवकों मिले हुएकी 
अर्थात्‌ जो प्राप्त है; उसीके सदुपयोगकी प्रेरणा देता है । 
इस दृष्टिसे धर्मात्मा होनेमें मानव सर्वदा खाधीन है । यद्यपि 
घर्मको धारण करना सहज तथा खामाविक है, फिर भी मानव 
अपनी ही भूलसे अपनेको धर्मते च्युत कर छेता है, 
जो बिनाशका मूल है। 


अपनी भूलका शान ओर उसकी निव्वत्ति आवश्यक हो 
सकती है; पर कब १ जब मानव सब ओरसे विमुख होकर 
अपनी ओर देखें । अपनी ओर देखते ही उसे अपनी रुचि 
तथा आवश्यकताका बोध होगा । रुचिकी निनृत्ति और 
आवश्यकताकी पूर्ति अवश्य होती है--यह अविचछ 
सत्य है । रुचिका उद्गम एकमात्र पराधीनताको खीकार 
करना है । पराधीन प्राणी रुचिमें आवद्ध हो जाता है। 
पंराधीनतासे पीड़ित होनेपर जब मानव ख्वाधीनताकी 
आवश्यकता अनुभव करता हैं? तब अपने-आप रुचिका 
नाश होने छगता है | सर्वाशमें रुचिका नाश होते ही 
खाघीनताकी मॉग अपने-आप पूरी हो जाती है। खाधीन 
मानव ही धर्मके वास्तविक तत्वका अनुभव करता है । 
पराधीनताकी सहन करना ही धर्मसे च्युत.होना है | जिसे 
किसी प्रकारकी पराधीनता सहन नहीं होती, वही जगतके 
प्रति उदार तथा पभुके प्रति प्रेमी होता है | स्वाधीन होने- 
की खाधीनता मानवको अपने रवयितासे प्राप्त है | पर 
यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब मानव बलका दुरुपयोग 
तथा विवेकका अनादर नहीं कर्ता और अपने तथा जगतके 
आधार तथा प्रकाशक अविचल अद्धा रखता है | सर्वाधार 
सर्वका; प्रकाशक तथा सर्व॑त्मर्थ है; इतना ही नहीं) वह 
सदैव है; सर्वत्र है और समीका है। जो उसे खीकार नहीं 


करते; उनका भी वह उतना ही है; जितना उनका है जो 
उसे स्वीकार करते हैं। पर यह तमी स्पष्ट होता है; जब 
मानव धर्मकों धारणकर रागरहित हो जाय | 

निज ज्ञानक्रा आदर मानवको बलके सदुपयोगकी तथा 
अलोकिक दिव्य॑ चिन्मय अवबिनाशी, जीवनकी प्रेरणा देता 
है । ज्ञानविरोंधी कार्य करते हुए धर्मके तथ्यको जानना 
सम्भव नही है । राग और ऋरोधने ही हमें घर्मसे विमुख किया 
है । दूसरोके अधिकारकी रक्षा बिना किये रागका नाश नहीं 
होता ओर अपने अधिकारका त्याग करनेपर ही मानव 
क्रौधरहिंत होता है | «राग! जडता, अभाव तथा नीरसतामें 
आवद्ध करता है ओर “क्रोध? कतेव्य, निजखरूप तथा प्रभुकी 
विस्मृतिमें हेतु है । अतएव राग तथा क्रोधषका अन्त करना 
अनिवाय है; जो एकमात्र धर्मके धारण करनेसे ही सम्भव 
है । कतंव्यकी स्मृति और उसके पालन करनेकी सामथ्य 
क्रोधरहित होनेपर ख़तः आ जाती है। कतंव्यनिष्ठ होते ही 
मानव देहातीत जीवनमें प्रवेश पाता हैः जिसके पाते ही 
जीवन परम प्रेमसे परिपूर्ण हो जाता है । यह विकास 
धर्मात्माका खतः हो जाता है | इस इृष्टिसे धर्सका धारण 
करना मानवमात्रके लिये अत्यन्त आवश्यक है । धर्मात्मा 
प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करके सभी परिश्थितियोँंसे अतीत 
दिव्य चिन्मव जीवनसे अभिन्न होता है ।.अतः प्राणोंके 
रहते हुए ही वर्तमानमें भूलरहित हो धर्मकी धारण करनेका 
अथक प्रयास करना मानवमात्रके लिये परम अनिवार्य है। 

की हुई भूछ न दोहरानेका, वर्तमान निर्दापताको 
सुरक्षित रखने एवं मानवजीवनके चरम लक्ष्यको प्रात्त 
करनेका दृढ़ संकल्प तथा ज्रत खीकार करना आवश्यक है | 
ब्रतके पालन करनेमें आयी हुई कठिनाइयोंको हृ्षपूवंक सहन 
करनेकी प्रेरणा धर्म देता है। कठिनाइयोंके सहन करनेसे 
आवश्यक शक्तिका प्रादुर्भाव होता है | 


अपने छक्ष्यते कमी निराश नहीं होना चाहिये, 
कारण कि लरक्ष्यकी प्राप्तिके लिये ही मानव-जीवन मिला है । 
लक्ष्यते निराशा तमी आती है। जब मानव ग्रमादसे निज 
बिवेकका अनादर तथा बलका दुरुपयोग एवं सब॑-समर्थ 
प्रभुमें अश्रद्धा करता है | धर्मात्मा कभी निज विवेकका 
अनादर तथा बलका दुरुपयोग एवं सर्वाधारमें अश्रद्धा नहीं 
करता । यह समीको मान्य है कि प्रत्येक उत्त्तिके मूलमें 
उत्त्तिरहित अनादि अविनाशी नित्य तत्व अवश्य है | जो 
अधिनाशी है; बह्दी अनन्त है | जो अनन्त है; वही अखण्ड; 


# धमारा सच्चा साथी कौन है ? धर्म 


श्ष 





है | उसकी महिमाका कोई वारापार नहीं है। किंत अपने 
लक्ष्यकी विस्मृतिसि मानव उसमें अविचल आस्था नहीं कर 
पाता | भोगकी रुचि; भोगकी मांग) तत्त्वकी जिज्ञासा तथा 
प्रिय-छाल्सा ( प्रेमकी भूख ) मानवकोी अपनेमें खमावसे 
प्रतीत होती है । भूलरहित होते ही भोगकी रुचिका नाश 
हो जाता है; जिसके होते द्वी योगकी उपलरूब्धि; 


जिश्ञासाकी पूर्ति एवं प्रेमकी प्रातति खतः होती है । योगते 
शक्ति, बोधसे मुक्ति तथा प्रेमसे अनन्त रसकों पाकर मानव 
अपने चरम लरक्ष्यकों प्राम कर लेता है । अतः रकक्ष्यसे 
निराश होनेके समान और कोई भूछ नहीं है | धर्मात्मा 
संदेव अपनी और देखता है ओर अपने लक्ष्यों अनुभव- 
कर भूलरहित हो सफलता प्राप्त करता है । यह ध्रुव सत्य है | 





हमारा सचा साथी कोन हे ! धर्म 


( छेखक--परमार्थ निकेतनके संत स्वामीजी श्रीभजनानन्दजी महाराज ) 


हमारा सच्चा साथी कोन है; इसपर विचार करनेपर 
शात होता है कि प्राणीका सच्चा साथी धर्म ही है। 
कहा भी है-- . 
घधनानि भूसौ पदवों हि. गोष्डे 
नारी शृहद्दारे सखा इमशाने। 
परलोकसार्गे 
धममौन्गो गच्छति जीव एकः ॥ 


. अर्थात्‌ मनुष्यके पाग्चमौतिक शरीर छोड़नेपर उसका 

धन भूमिमें या तिजौरीमें पढ़ा रह जाता है। पश्च 
पश्शाल्ममें वेंघे रह जाति हैं | परम प्यारी क्री शोकाग्निसे 
विहल घरके दरवाजेतक साथ देती है। मित्र तथा 
परिवार्वर्ग इमशानतक तथा शरीर; जिसका इतना पालन- 
पोषण किया, चिंतातक साथ देता है। परलछोकमार्ममें 
केवछ एक धरम ही साथ जाता है | 


' देहलितायाँ 


महाभारतके खर्गारोहण-पर्वमें छिखा है कि जब पाण्डव 
द्रौपदीके साथमें संदेह स्वर्ग जाने छगे, उस समय उनके साथ 
एक कुत्ता भी चछ रहा था। चलते-चलते प्रथम 
द्रीपदी हिमालयके वर्षाम गछकर गिरने लगी; तब भीमने 
युधिष्ठिसे कह्य कि हमलोगोंकी चिस्सद्ञिनी परम सुल्दरी 
द्रोपदी गिर रही है। धर्मराज युधिष्ठिने पीछेकी ओर 
बिना देखे हुए; ही जवाब दिया कि “गिर जाने देः 
उसका व्यवहार पक्षपातपूर्ण था) क्योंकि वह हम सबसे 
अधिक अर्जुनसे प्रेम करती थी !? ऐसा कहते-कहते 
आगे चलते गये । पीछेको देखा भी नहीं; क्योंकि 
घर्मानुरागीको पीछे नहीं देखना चाहिये--जिस प्रकार 
मोटर ड्राइवर मोयर चलाते समय प्रष्ठागकी ओर न 
देखते हुए मोटर चलाता है; क्योंकि ऐसा न करनेते 
दुर्घटना होनेका भय रहता है) किंचित्‌ दूर ही चल 
पाये थे कि महात्मा सहदेव छड़खड़ाने छंगे। भीमने 


कहां--<दादा, परम प्रिय सहोदर सहदेव गिरना चाहते 
हैं; इन्होंने तो अहंकाररहित होकर सदैव ही हमलोगों- 
की सेवा की है; ये क्‍यों गिर रहे हैं !? थुधिष्ठिले कहा--- 
धसाई सहदेवको विद्वत्ताका अमिमान था; वे अपनेको 
संसारमें सबसे बड़ा विद्वान्‌ समझते थे |! ऐसा कहते 
हुए बिना पीछे देखे शेष भाइयोंके साथ आगे चलते 
रहे । इतनेमें भाई नकुछकी लड़खड़ाते हुए देखकर 
भीसने कहा--'नकुल भी साथ छोड़ना चाहते हैं |? 
धर्मतजयुधिष्ठटिले कहा--८उसे अपनी सुन्दरताका 
अभिमान था) इसलिये इसका पतन हुआः--ऐसा कहते 
हुए विना पीछे देखे धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़ते 

चले जा रहेये। 3 


इतनेमें अर्जुनके गिरनेका समय उपस्थित हुआ । भीमने 
कहां कि ८दादा; गाण्डीव धनुपका धारण करनेवाला 
बेत धोड़ोंवालें रथपर भ्रमण करनेवाला अज्जुन गिर 
रहा है |? युधिष्ठिने बिना पीछे देखते हुए ही जवाब 
दिया--“गिर जाने दो, उसे अपनी श्रवीरताका विशेष 
अभिमान था ।? अन्तमें उस हिमप्रदेशमें महाबली 
भीम भी गिरने छगे तो उन्होंने पुकारकर कहा--६दादा) मैं 
भी गिरा जाता हूँ, रक्षा करो |? युधिष्ठिरने कहा--प्तू 
तो बड़ा पेद्ट था ठुझे अपने वछका अभिमान था कि 
संसारमें मुझसे बढ़कर कोई बली नहीं है; अतः तेरा 
पतन हो गया। 'संसुत मूक सूकृप्रद नाना। सकक सोक 
दायक अमिमाना ॥* बिना पीछे देखते हुए महाराज 
युधिष्टिने अपना चलना बंद नहीं किया । उन्होंने 
देखा कि जो कुत्ता प्रास्म्भमें हमें मिला था; वह साथ 
आ रहा है। उसे साथ छेते हुए आगे बढ़ रहे थे 
कि उन्‍हें एक रथके साथ महाराज इन्द्रदेवके दर्दोन 
हुए. । महाराज इन्द्रने कह्दा कि 'रथपर सवार होकर सदेह 

इन्द्रलोककी चलिये ।? महाराज युधिष्ठिरने कह्दा कि ध्यह 


श्द् £ धर्मों रक्षति रक्षितः # 
ज्््य्य्य््््श्््ख््ट्य्ल्््स्ल्य्््य्य््ल्च््च्य्््््च््ल््श््ल्न-_-_स्चचचतसस्स्कस्‍्फ_ल्‍क्‍ 


कुत्ता हमारे साथ आया है; प्रथम इसे रथपर चढ़ाइये; 
तब मैं चढँँगा |? इच्धने कहा--सर्गमें कुत्ता नहीं जा 
सकता )? महाराज युधिष्ठटिरने कहा--“यदि कुत्ता नहीं जा 
सकता तो में मी नहीं जाऊँगा, क्योंकि यह हमारी 
शरणमें आया है। सभी साथ छोड़ गये; परंतु इसने साथ 
नहीं छोड़ा; अतः इसे छोड़कर मैं खर्गमें नहीं जाना 
चाहता। क्योंकि--- 


सरनागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुर्मानि १ 
ते नर पाँदर पापमग तिन्हहि बिकोकत हानि॥ 
इसके अनुसार शरणागतकी रक्षा न करनेवालेको भी 
खर्गकी प्राप्ति नहीं होती; ऐसा नियम है-- 
भीत॑ भक्त नान्‍्यद्सीति चार्त 
प्राप्त क्षीणं॑ रक्षगे प्राणलिप्सुम । 
प्राणत्यागादप्यह॑. नेव.. सोक्तोँ 
यतेयं वे नित्यमेतद्‌. ब्त मे 
अर्थात्‌ भयभीत भक्त जिसे किसी अन्यका आश्रय 
न हो, निरबेल्ताके कारण शरणमें आकर अपने प्राणोंकी 
रक्षा चाहता है; ऐसे शरणागतकी रक्षा अपने प्राणोंका 
उत्सर्ग करके भी करना चाहूँगा, ऐसा मेरा परम ब्त है। 
जब धर्मराज युधिष्ठि्ने इस प्रकार इन्द्रसे कह; तब 
जिस धर्मने कुत्तेका रूप धारण किया था, वह मभूतंरूप 
होकर सामने उपस्थित होकर कहने लगा--भमैं तुम- 
पर बहुत प्रसन्न हूँ; तुमने अनेक कठिनाइयोंको झेलते 
हुए भी धमका परित्याग नहीं किया ।? 


अतः धर्म ही हमारा इस छोक तथा परलोकका 
साथी है। एक कवि कहता है--. 


भगवान मेरा जीवनः सदूघमंके! किये हो) 
हो जिंदगी तो केकिन; उपकारके छिये हो॥ 
सुन्दर खमाद मेरा दुद्मनका मन रिंशा छे१ 
वह देखते ही कह दे+ तुम प्यारके छिये हो 
हममें बिबेक जे; हम चघर्मको न भ्ें१ 
चाहे हमारी नेया मशचारके लिये होए 
मन; चुद्धि और तनसे सब जातका भरता हो 
चाहे हमारा यह पछिर तकबार्के किये होश 


नीतिकारने एक श्लोक वहुत सुन्दर लिखा है--. 


विद्या मित्र भ्रवासे च भार्या मित्र शहेपु च। 
व्याधितस्योषध सिन्र धर्मों मित्र झतस्थ व ॥ 


अर्थात्‌ परदेशमें मनुष्यक्े लिये विद्या ही मित्र है; 
यानी उसके पास कोई दस्तकारी आदि है तो छोग उसका 
आदर करेंगे । घरमें आशाकारिणी र्ली मित्र है। रोग 
होनेपर ओऔपघ मित्र होगी तथा मरनेवालेके लिये 
एकमात्र धर्म ही मित्र है। अतः धरम ही हमारा सचा 
साथी है। ५घर्माइ? के श्रोतागण कहँगे कि धर्म क्या है 
तो धर्मको न बताकर धर्मका सार कहते हैं--- 

श्रूयतां धर्ससवेस्व॑ श्रुत्वा चैवाबधाय॑ताम,। 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेत ॥ 


घर्मका सार सुनकर उसको धारण करना 
चाहिये । धर्मका सार है कि अपने प्रतिकूल आचरणका 
अन्यके लिये प्रयोग न करे। दूसरोके साथ वही व्यवहार करो; 
जो खय॑ चाहते हो। यदि आप चाहते हैं. कि हमारी 
बहिन-बेटीको कोई बुरी निगाहसे न देखे तो आपको भी 
चाहिये कि आप किसीकी वहिन-बेटीफी घुरी निगाहसे 
न देखें । यदि आप दूसरेका झूठ बोलना पसंद 
नहीं करते तो आपको भी किसीके साथ झूठ व्यवहार 
नहीं करना चाहिये | यदि आपको अपनी वस्त॒की चोरी हो 
जानेपर कष्ट होताहै तो आपको भी दूसरोंकी वस्तुको 
चुरानेका क्या अधिकार है ! यदि वाजारसे मिलावटी वस्तुके 
खरीदनेसे ऐतराज है तो आप भी मिलछावटी वस्तु किसीको 
न दें। अर्थात्‌ जेसा व्यवहार आप दूसरोसे चाहते हों॥ 
वेसा ही व्यवहार दूसरोंके साथ करें | जिस व्यवहारसे 
आपको कष्ट होता है, वैसा व्यवहार दूसरोंके साथ म करें | 


खेतमें जो आप बोयेंगे, वही आपको मिलेगा | इसी 
प्रकार गीताजीके अध्याय १३ इलोक १ के अनुसार 
सभी प्राणियोंके शरीर खेतके समान हैं । उनके साथ जैसा 
व्यवहार करेंगे, बेसा ही आपको प्रात्त होगा | यदि 
आप प्राणिमात्रकी सुख देंगे तो आपको उसके बदले- 
में सुख मिलेगा और यदि दुःख देंगे तो दुःख मिलेगा । 
यही धर्मका सारहै। 


चार वेद ऊन शात्तमें बात मिली है दोय। 
दुख दीन्हें दुख होत है; सुख दौन्‍्हें सुर होय ॥ 


-+->>अट९९०. 


# धर्मेचक प्रवर्तताम्‌ # 


श्छ 








धर्मचक्र प्रवर्तेताम्‌ 


( लेखक--अनन्तश्री खामीजी ओअनिरुद्धाचायंजी वेंकअचार्यनी मदाराज ) 


धर्मोका मूल 

वेदिक संहिताओं, ब्राह्मण-ग्रन्थों, आरण्यकों एवं 
उपनिषदोंमें “अग्निः-तत्व एवं प्सोमः-तत्वकी यशमयी 
( परस्पर अनुस्यून ) अवस्थाकों धरह्म? शब्दसे अमिहित किया 
गया है। प्रातिशारूय ( वैदिक व्याकरण ) में ब्र्म-शब्दकी 
निरुक्ति मी “वरिभत्तिः घातुसे इस प्रक्रार की गयी है-- 
विभिन्न कार्यमाल्नओंकी धारण करनेके कारण ब्रह्म “अहम? 
शब्दसे अभिह्तित है। शत्तपथब्राह्मणमें पह्मःन्तत्तको ध्यजुः? 
तत्न तथा «आक़ाश्म*-तत्व भी कहा गया है| यही तत्व 
विश्वरत सब द्रव्यों ( धम्मियों ) एवं सब गुणों ( धर्मों ) 
का मूल कारण है। वह्मः अथवा ध्यजुः अथवा “आकाश? 
तत्वके आग्नेय भागते द्रव्यों ( धर्मियों ) तथा सौम्य भागसे 
गुणों ( धर्मों ) की उ्तत्ति होती हैं। अधुनातन दाश्निक 
एवं तान्त्रिक परिमाषामें शुण-तत्त अथवा धर्म-तत्तको 


धाक्तिः-तत्त कहते हैं | अतः गुण) धर्म और शक्ति--तीनों 
अमित्र हैं। 


भर्म सनातन हैं 

तत्तत्‌ू पदार्थोंकी खलपनिरूपिका ( ख-खरूप- 
'निष्पादिका ) सहजा शाक्ति ( धर्म अथवा गुण ) ही तचत्‌ 
पदार्थोका सनातन धर्म है। यही धर्म ततत्‌ पदार्थका रक्षक 
भी है। इस स्वख्यनिष्यादक घर्मके किसी भी कारणसे 
अभिभूत अथवा उच्छिन्न हो जानेपर विश्वका कोई भी पदार्थ 
ख-खपमें प्रतिष्ठित नहीं रह सकता । खरक्षक धर्मके 
अभावमें वह यदाके लिये विलीन हो जाता है । धर्मके 
इस खरूपका दर्शन कराते हुए आत्जन कहते हैं-- 
'घर्मों हि वीय धियते हि धर्मों छतो धारयते हि रूपस 
धर्म एक शक्ति है। खरूप-छाम तथा खरूपकी रक्षाके 
'लिये पदार्थद्वारा घृत होनेसे वह “्यर्म! है । पदार्थोद्दार 
धृत धर्म ही पदार्थोका रक्षण करता है? अतः बह विश्वकी 
प्रतिष्ठा है । ,घर्मों विश्वस्य जगतः अतिष्ठाः एवं “घर्मो 
रक्षति रक्षित? आदि आप्त-बचनोंका मूल उपयुक्त विज्ञान 
ही है। विश्वगत ये शक्तियाँ पदार्थोकी सहमाविनी होनेसे 
नित्य हैं | अतः धर्मोको नित्य ( सनातन ) कद्दा गया है। 
कदाचित्‌ यह खरूपका निरूपक धर्म तिरोहित अथवा 


धघ० भ० ३-- 


उच्छिन्न हो जाय तो पदाथथ कथमपि अपनेको प्रतिष्ठित नहीं 
रख सकता---“घधर्म एव हतो हन्ति! । 


धर्मोका सामान्य-विशेष रूप 

पनिर्विशेष॑ न सासान्यस्‌, एवं निःसासान्यं न विशेष/ 
न्यायदर्शनके इन दो नियरमोंके आधारपर यह सिद्धान्त सख्िर 
किया गया है कि किसी भी सामान्य धर्मका विकास उसके 
विशेष रूपमें ही सदा हो सकता है । विशेष धर्मकी स्थिति 
भी सासान्य धर्मके आश्रय बिना अशक्य ही नहीं, असम्भव 
है। इक्षमें विद्यमान चृक्षत्वर्य सामान्य धर्मकी उपलब्धि 
उसके विशेष रूप आम्रत्व/ वटल) शिशपात्व एवं निम्बत्व 
आदि रूपोंमें ही होगी | आम्रत्वय, वटत्व एवं निम्बत्य आदि 
विशेष धर्मोकी उपरूब्धि भी सामान्य धर्म-चइक्षत्वसे आस्कन्दित 
स्लमें ही होगी । अतः धर्मोका सामान्य एवं विशेष 
उभयात्मक रुप है । 

मानवताके विशेष रूप 

प्रक्रान्त न्यायदर्शनके नियमोंके अवलम्बनभर विचार 
विवेक, सुमति; २० प्रकारकी मर्यादाएँ; शम-दसादि शुण) 
स्पर्धा-अयूयादि-दोषाभाव, धरुति, क्षमा) दम, अस्तेय) शौच) 
इन्द्रिय-निशरह॥ ही ( अकायसे निवृत्ति )) विद्या, सत्य 
( भूतहितकारी क्रिया ) अक्रोध, अनसूसा ( परणुणोसे प्रसन्न 
होना ) माज्नल्य ( विश्वकी कल्याणकामना ) अनायास 
( किसीको कष्ट न पहुँचाना )) अकाप॑ण्य, अस्छहा, दानः 
रक्षा) सेघा। हितवादिता, स्वाध्याय, माधुये, मधुस्माषण; 
श्रद्धा) आस्तिक्क अदम्भ) मैंत्री) करुणा) मुदिता, उपेक्षा) 
विनय एकपत्ीजत, पातित्रत्य) गुरुसेवा) राष्ट्रसेवा, अभय) 
ब्राह्मणल) क्षेत्रियत्वः वैश्यत्व) झूद्त्व) पितृत्व/ मातृत्व, 
पतित्वः पतीत्व/ पुत्रत्व) आतृत्व; सेवकत्व) सेनापतित्व: 
सैनिकत्व) राजत्व/ उपासकत्व) अहिंसा; ब्रह्मचये) अपरिग्रह, 
तप) ईश्वर्म्णिधान, गाह॑स्थ्य एव संन्यास आदि मानवताके 
विशेपरूप हैं | मानवताका जब भी दर्शन होगा; तब उसके 
विशेषरूप पितृत्व/ मातृत्व, करुणा, मैची एवं मुदिता 
आदिके रूपोमें ही होगा । अपने विशेष रुपोसे अनवच्छिन्न 
सानवता कदापि क्लचिंदपि उपलब्ध नहीं होगी । 
सानवताकी छोड़कर उसके विशेष रूपॉ--दया/ क्षमा) शोच 
एवं अनयूया आदिके दर्शन भी कहीं भी नहीं होंगे ) 


# घर्मो 
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सनातन धमाका विश्वकी रधामें 


सनादन: कक, कप पालडूनका 

उनापंत-बमके पालनका उुद्धठ 
अंच्ोने उपरि-निर्दि् है 
अद्घान उप्स्ननरेद्ठ हैँ | 


नागने उनात्ं-धमके 








अाटा 


४ छुल्; समृद्धि एवं झान्तिक्ी दर्घा 
+2.55 झक्तियों -+< 5 नाम त्त बडे 
पारा ( झाक्तियों )>७ नाम तथा उनके 
ह-०-क- ही ल््प्मे उसपर 7-०4 ल्‍ आक 

ज्वस उुस्तपृत् उपलच्च है-- 





क्रिोन्नति: 
पत्नयः ॥ 
मसाइसभय॑ दबा। 


नि औल क्िय्रोन्नतिदपन9थ बच्धिरसूचत 
स्वाति तितिक्ा तु क्षेत्र ही: अन्नर्य॑ खुतस॥ 


2 
चवु वन्यात्िनरतारायणादूवी | 





०... 


धर्मक्री पत्नी (शक्ति) श्रद्धाले विश्वर्मे शुम ( कल्याय ) 


ऋकस्यागकी ग्रतिश्ठते विश्वर्मे विद्यमान 
पु 


० लत 
का ठंचार होता है । 





अक्नल्थाणका नाश होता है | धर्मकी पत्नी मेत्रीते विद्धर्े 
प्रमाद ( प्रनन्नता )का संचार होता है | प्रसन्नताका संचार 
उद्देकको नटकर देता हैं । “दवाःइक्तिसे विश्व्में अध्यात्म 





“मिलन दिनाझ अर स 5 
चअवका जनाहा हा 











ध्यान्तिः-आक्तिने पि फिण्डि एवं ऋत्लासडमें दा | > ह्ला 

6 | धान्‍न्तः-क्षक्षेने [ऐप्ड एवं ऋद्मा्डम सुखका संचार हल 
का. > आम 5 2, हल अद्यान्ति 6 2 

है। झान्ति और उसक सचास्त जश्चाल्द आर हुभ्चख नष्ठ हो 

ते है झक्तिते विश्वमें मुठ ( आनन्द ) का सेँ 

ऊाते हैं। प्पुछ्टिःशक्तिने विश्वर्में मुदू ( आनन्द ) का संचार 
है [० ध्क्ष्याः झक्तिसे ० कल. उदच्चोगक़ा संचार ठ्या 

होता हैं | पक्रियाः झक्तिसे विश्व उद्योगका संचार ठ 

ग़लूचका विनाश 5 तिः-शक्िमे मे बल 
आज्सका पनात्ष हता है। प्यन्नातेंशाक़िमे प्ेश्वर्म दप 
का संचार ठथ अनत्याहका विनाझ होता पु 

का सचार ठथा अनुत्खाइका वनाझ हांता हं। 


६घ>+. हक (20०5 दिग्में ज्र्स्दच डा प्र चथा अनिष्का 
असफल पद्म इंश्ठ ( मुख ) वन पास ते नष्ट 


9०.5 


संचार तया अपसारका विनाश होता है । 
“वितिश्ा>भ्क्तिसे दिश्व्मे छेमका संचार तथा अकेमका 
बिनाद्य होता है । धर्मकी पत्नी “हीः से विश्व्में विन्वका 
संचार तथा ओद्धत्यक्ना विनाद्म होता है। घर्मक्ी शक्ति 
धनूर्विश्ते विश्वमें उद झुणोक्नी उललति होती है | मूर्ति 
माताने ही पिप्डावच्छेद्रेन नर तथा अक्ास्डावच्छेदेन नारबग- 
की जन्म दिया है । जिस मानतर्मे ध्मूर्ति-शक्तिका विक्रात 
होगा; उसके सब्र दुर्घुग नट्ठ हो जाते हैं | 


ये सत्र नियन वन और निवम-मेदसे दो भागों विभक्त 
हैं| इनमें वर्मोका पान परमावस्यक्त है। केवल नियर्मोका 
पाछन यर्मेके पालनके बिना व्यर्थ हो जाता है 
चमान्‌ सेंवेत सतत न निच्य नियमान्र शुधः। 
चमान्‌ पतत्यकुर्वोणों नियमान्‌ केवल्यन्‌ भजनू॥ 
5 ( नजु० ७ ) 
धर्म और मत 
विश्वव्यात्त अद्मान्ति; वेमनस्य एज परत्पर अविश्वासके 
अनेक कारणोंनें धर्म और मम जमेदप्रह भी अन्यतम कारण 
है। जिविक्रम तीर्थने 


लष्ट निर्देश करते हुए. कह है कि “मतक्ा विषय--ईश्वर 
अक्ृति; जीव और नोक्र--ये चार पदार्थ ही हैं। मतका सम्बन्ध 
उप्नाउना-सार्गठे है । उग्सनाक्ा सम्बन्ध सनते है। सनके 
जियुणात्नक होनेते उपासनामें भेद हो जाना खामाविक 
है धमके नियन संत्कारक हनेते प्रकृतिके निवमोते सम्बन्ध 


$ धर्म-अनुशीलन $ 


१९ 








रखते हैं, जो सभी मतके उपासकांके लिये आवश्यक हैं । मैत्री, 
दया; तुष्टि एवं तितिक्षा आदि समी उपासकोंके लिये आवश्यक 
है। धर्म-नेयमोंके अनुकूल मत आह्य एवं उपकारक है। 
घर्मविरोधी मत अग्राह्म एवं विनाशक है |? 


किसी मी मतद्दारा ईश्वस्कते उपासकके लिये आठ 





प्रकारके सामान्य धर्मोका पाछन करना भतृहरिने आवश्यक 
माना हैं। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, दान, एकपत्नीवतः 
संतोष, विनव एवं दया--डनका पालन अनिवार्य है | व्यष्ट 
और सम्कि सुख, शान्ति एवं समृद्धिके लिये विश्वर्मे धर्म- 
चक्रका प्रवतेन परम आवश्यक है | विश्व-कल्याणके 
लिये “घर्सचक्र प्रवर्तताम!में सहयोग देना महती सेवा है | 


>:>-्बक के इकरन-नन 


धर्म-अनुशीलन 


( अमसन्तश्री जगहुरु रामानुजाचार्य आचार्यपरीठाषिषति खामीजी औराघवाचार्यनी महाराज ) 


अनन्त अपोरुषेय वेदने “धर्मों विस्वस्थ जगतः 
प्रतिष्ठा) कहकर धर्मको विश्वकी--जगतकी प्रतिष्ठा बताया 
है | जगत्‌में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जिसमें धर्म विद्यमान 
न हो; ऐसा कोई तत्व नहीं) जिसमें घर्मकी सत्ता न हो ! 
घर्मकी यह व्यापकता खर्य धर्म-शब्दसे प्रकट है। इसकी 
व्युलत्ति है--( १ ) ध्चरति इति धर्म अर्थात्‌ जो धारण 
करता है। वह धर्म है।( २ ) 'प्रियतते अनेन इति धर्मः? 
अर्थात्‌ जिसके द्वासा धारण किया जाय) वह धरम है। 


घर्मका यह धारण करनेका कार्य प्रकृतिके कण-कणमें 
निरन्तर चलता रहता है । प्राणिमात्रकी नेसगिक प्रगति 
इसीके अधीन होती रहती है । प्रकृतिकी सर्वोत्कष्ठ कल्म- 
कृति मानवमें इसकी अभिव्यक्ति मानवताके रूपमें होती 
है और इसीके बलपर मानव अम्युदयसे लेकर श्रेयतक 
सम्पादन -करनेमें सफल होता है | 


विश्वव्यापी जीवनके प्रवाहमें धर्मका अन्वेषण करनेपर 
दो तथ्य उपलब्ध होते हैं--( १) गति और ( २ ) 
स्थिति | गतिका परिचय जड-चेतन-संयोगमें मिलता है । 
जगत्‌की गमनशीलता इसी संग्रोगपर निर्भर करती है । 
गतिके नितान्त अभावका नाम स्थिति है | जड प्रकृतिमें 
उसका धर्म रहता है | प्रकृतिको इसका ज्ञान नहीं होता । 
कारण, प्रकृति जड है | चेतन अपने धर्मभूत श्ञानके 
सहारे अपने खरूप एवं अपने धर्मका अनुभव कर सकता 
है| यही अनुभूति उसकी ख्ामाविक खिति है । धर्म- 
शात्रकारोंने गति और खस्थितिकों प्रव्धत्ति और निव्वत्तिकी 
संश दी और निव्त्तिकी चरमावस्थामें वास्तविक स्वितिका 
अनुभव किया । इस प्रकार एक ही धर्मके दो रूप हो 
गये--एक प्रदृत्तिपफ और दूसरा निदृत्तिपर्क । 


अनन्त अपौरुषेय वेदके द्वार ऋषियोने धर्मके इन 
दोनों रूपोंका शान प्राप्त किया । वेद चार हैं--( १ ) 
ऋग्वेद, (२ ) यजुर्वेद, ( ३) सामवेद और (४ ) अथर्व- 
वेद । संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक्त और उपनिषद्‌--इन 
चार विभागोंमें वेदकी अक्षरराश्षि विभक्त है। ऋषियोंने 
( १ ) शिक्षा, ( २) व्याकरण, (३ ) निरुत्त+ 
(४ ) छन्‍्द, ( ५ ) ज्योतिष और ( ६ ) कल्प---इन 
कुः अज्ञों एवं ( १) धमंशात्र) ( २ ) पुराणेतिहास; 
( ३ ) न्याय और (४) मीमांसा--इन चार उपाज्ञोंके द्वारा 
बेदवाल्ययकोी अलंकृत किया है। 


साक्लोपाद्ष वेद एवं तत्पमतिपादित धर्मकी अविच्छिन्न 
परम्परा आज भी घरातलपर विद्यमान है। भारतदेशको, जो 
कि विश्वका हृदेय है, इसे सुरक्षित रखनेका गौख प्राप्त है ! 
घर्मनिष्ठ सम्ाजने वंदपरूपरा तथा गुरुपरम्परा दोनों ही 
प्रकारते इसे अक्षुण्ण रक्‍्खा है । बंशतः जहाँ हम आदि 
मानवसमाजके उत्तराधिकारी हैं; वहाँ शुरुपरम्परातः हमने 
गुरुपरम्परागत उपदेशकों जीवित रक्खा है | कहना न 
होगा कि वेद और धर्म दोनोंका सम्बन्ध शुरुपरम्परागत 
उपदेशसे है । शुरुपरम्परागत उपदेशको ही सम्दाय 
कहते हैं | वेदकी जितनी शाखाएँ हैं, वेदके उतने ही 
सम्प्रदाय हैं । ये सम्प्रदाय श्रौत हैं | धर्मशाज्रोंको स्मृति 
कहते हैं । इनकी भी अलग-अलग परपराएँ हैं । पुराणों 
और आगमोंको भी स्मृतिकी कोटिमें गरिन लिया जाता 
है । इनकी भी अलग-अलग परमराएँ हैं । उपनिषदोमे 
अलग-अलग ब्रह्मविद्याएँ, मिलती हैं | प्रत्येक बह्मविद्याकी 
अपनी परमरा है | इन समस्त परम्पराओं एवं सम्प्रदायों- 
की गणना धर्मके अन्तर्गत होती है | इस युगके आरम्भ 


५० 
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होनेके पूर्व ही महर्षि वेदव्यासने वेदोंकों व्यस्त तथा वेदान्त- 
को सूत्रवद्ध करके धर्मके प्रश्नत्तिसस्क एवं निन्नत्तिपस्क समस्त 
सम्प्रदायोंका सामझस्य स्थापित किया था । ऐसा करनेमें 
उन्होंने जिस मीमांसायद्धातिका आश्रय लिया था) उसमें 
कर्म-मीमांसा और देवत-मीमांसाके बाद उनके सूत्रग्रन्थको 
ब्रह्ममीमांसाका पद मिछा था । कर्ममीमांसाके सून्रकार थे 
महर्षि जैमिनि। दैवत-मीमांसाके सूत्रकार थे महर्षि काश- 
कृत्स ) जैसा कि कहा है-- 


कर्सदेवता श्रह्मगोचरा सा त्रिधोद्भी सूत्रकारतः । 
जैमिनेसुनेः काशक्ृत्स्वतः बादरायणादित्यतः ऋ्रमात्‌ ॥ 


महर्षि जेमिनिने धर्ममीमांसाके बारह अध्यायेंमें बेद- 
विहित कर्मकी मीमांसा की | महपि काशकत्लने देवत- 
मीमांसाके चार अध्यायोमे क्रमशः देवताओंके स्वरूप: 
उनके भेद; उनकी उपासना तथा उनकी उपासनाके 
फलकी मीमांसा की | महर्षि बरादरायण व्यासने चार 
अध्यायोमें ब्रह्मकी मीमांसा की । कर्म साध्य-धर्म है और 
ब्रह्म सिद्ध-धर्म है । देवत-मीमांसा साध्य-धर्मको सिद्ध- 
धर्मते जोड़नेबाली कड़ी है | इस प्रकार बीस अध्यायके 
मीमासा-शास्त्रकों एक शासत्र मानकर महर्पि बोधायन) ट्ड्डम॒नि 
एवं आचार्य द्रमिडने कर्मकाण्ड और ब्रह्मकाण्डके सामझत्य- 
का प्रतिपादन किया । जाद्ुरु श्रीरामानुजाआार्यने इसी 
परम्पराका अनुसरण किया है ! 


वैदिक कर्मकाण्डका सम्बन्ध है देवताओँसे | देवताओं- 
के अन्तर्यामी हैँ परत्रह्म | इस प्रकार कर्मकाण्डका पर्यवसान 
होता है देवत-काण्डमें और दैवतक्ाण्डका पर्यवसान होता 
है ब्रह्मकाण्डमें | यह सामझस्यकी एक पद्धति है | महर्षि 
वेदव्यासके पिता महर्पि पराशरने--- 


कब्यं यः पितृरूपशम्बिधिहुतं हृव्यं च मुटक्तेविभु:। 

देवत्वे भगवाननादिनिधनः स्वाहास्वधासज्षितें ॥ 

--कहकर इसी पद्धतिका प्रतिपादन किया है | उनके 
कथनका आद्यय यह है कि अनादिनिधन विभु भगवान्‌ 


श्रीहरि खधासंशक कव्यकोी पितृरूपसे तथा ख्वाह्मसंशक 
हव्यको देवरूपसे अहण करते हैं । 


अहँ हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च अभुरेव च । 


अथोत्‌ मैं समस्त यज्ञोका भीक्ता एवं प्रभु हूँ; कह- 
कर भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसका अनुमोदन किया दे । 


पुराणोने विभिन्न सम्प्रदायोके श्रतिष्ठापक आचार्योको 
अवतारपुरुष बताकर एक दूसरी पद्धति प्रस्तुत की है | 
उदाहरणार्थ जैसे-- 

शंकरः शंकरः साक्षाच्छेषो रामाहुजः खयम,। 

मध्वाचार्यः: खर्य ब्रह्मा“ '*** ता 


अर्थात्‌ श्रीशंकराचार्य साक्षात्‌ शंकर थे । श्रीरामा- 
नुजाचार्य शेपके अवतार थे । पितामह ब्रह्माने मध्याचार्य- 
के रूपमें अवतार ग्रहण किया था। 


पद्धति कोई भी क्यों न हो) अभीष्ठ दे धर्मके 
अन्तर्गत आनेवाले सम्प्रदायोंका सामझस्य । साज्लोपाहईे 
बेदके गुरुपरम्परागत उपदेशसे सम्बन्ध होनेके कारण . यह 
सामजस्य खतःतिद्ध है । 


वासवमें छोकसे परछोकतक, व्यवहारसे परमार्थतक, 
व्यक्तिति समाजतक ऐसा कोई छप््य या उद्देब्य नहीं 
जो पुरुषार्थ-चतुश्यके अन्तर्गत न आता हो । हमारे धर्म- 
शास््रकारोंने धर्म, अर्थ; काम और मोक्षक्के रूपमें पुरुपार्थ- 
चतुष्टयकी मानव-जीवनका लक्ष्य निर्धारित किया । अर्थ 
और कामको धर्म-नियन्त्रितकर उन्होंने मानवक्रे लिये धर्ममय 
जीवनका विधान किया । प्रइसिसे निव्वत्तिकी और इस 
आधारपर उन्होंने जीवनकी व्याख्या की और मानवकी परम 
पुरुपार्थीयी ओर अभिमुख होनेकी प्रेरणा दी | जीवनके 
प्रत्येक क्षेत्रम॑ साध्य-धर्मका अनुष्ठान और सिद्ध-धर्मका 
चिन्तन करता हुआ साधक अपने धमभूत शानको पूर्णरूपसे 
विकेसितकर अपने खरूपगत धर्मको अनुभव करनमेमें 
समर्थ होता है । 


जाननेकी इच्छा आनन्दकी आकाह्ला और अमरत्व- 
की कामनाको छेकर आरम्म हुई । जीवनयात्रामें धर्मभूत 
ज्ञान व्यक्तिको सर्वाधार; स्नियन्ता/ सर्वशेषी, सर्वात्मा 
भगवानकी ओर अभिमुख करता है | इस आमिमुख्यक्री 
पूर्ति आत्मसमर्पण-यज्ञ्मं होती है, जिसके सम्पन्न होनेपर 
आनन्दसित्यु मगवान्‌ चेतनबिन्दु्में सदाके लिये अनन्त 
आनन्दानुभूतिरूप धर्मकी प्रतिष्ठा कर देते हैं । 
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( लेखक--महात्मा श्रीसीतारामदास ऑंकारनाथजी महाराज ) 


विशालबिश्वस्थ विधानबीज 
चरं बरेण्यं विधिविष्णुशंवें: । 
वसुंधराचारिविसानवहि- 


वायुस्रूपं॑. प्रणवं विवन्दे ॥ 
धर्म कया है (--प्रियते येन स धर्म? । जिसने इस 
विश्व-बह्माण्डको धारण किया है, वह धर्म है। 


कग्वेदम लिखा है--- 
त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोंपा अदाभ्यः। 
अतो घर्मोणि घारयन ॥ 


( ऋकसहिता १।२२। १८ ) 

अर्थात्‌ परसेश्वरने आकाशके बीचमें त्रिपाद-परिमित 

स्थानमें त्रिछोकका निर्माण करके उनके भीतर धर्मों 
( जगन्नि्वोहक कर्मसमूहों ) को स्थापित किया । 

यज्ञेन यज्ञसयजन्त देवास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ । 

( ऋवेद १०। ९० | १६) 

धज्ञके द्वारा यज्षपुरुषकी देवताओंने पूजा की थी, यह 

प्राथमिक धर्म था|? देवलोककी प्रेरणासे मनुष्य-छोकमें यश 

प्रबर्तित हुआ | 


ईशोपनिपद्में छिखा है--- 
हिरण्मग्रेन पात्रेण  सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
तत्व॑ पूषननपावुणु. सत्यथषमीय रृष्टये ॥ 


(१५) 
ध्योति्मय पात्रके द्वारा सत्यका ( अर्थात्‌ आदित्य- 
व्याहृति-अवयव पुरुष॒का ) मुख ( मुख्य-खरूप ) 
आइत है| हे जगतके परिपोषक सूर्यदेव ! सत्यखवरूप तुम्हारी 
जउपासनाके फछसे सत्यस्वरूपकी मेरी उपलब्धिके लिये उस 
आंवरणको दृटा दो ।! 

देवैरत्रापि. विचिकित्सितं पुरा 
न हि सुशेयमणुरेष. घर्मः। 
(कढठ० उ० १। १ । ११ ) 
नचिकेता आत्मज्ञानकी प्राप्तिके अधिकारी हैं या नहीं-- 
ह परीक्षा करनेके लिये यमराज कहते हैं-- 
“इस तत्लके विषयमें सश्टिकालमें देवगणको भी संदेह 








हुआ था) क्योंकि यह आत्माख्य धर्म सृक्ष्म होनेके कारण 
सुविशेय नहीं है |! इस मन्त्रसे धर्म थ्आत्माःके नामसे कथित 
हुआ है |? 
एतच्छूत्वा मत्येः 
धर्यमणुमेतमाप्य | 
(कठ5० १। २। १३ ) 
मनुष्य इस आत्मतत्तको श्रवण करके; मैं ही आत्मा 
हूँ--इस प्रकार उसको सम्यक ग्रहण करके, पश्चात्‌ 
आत्मशानरूपी श्रेष्ठ धर्मकी सहायतासे प्राप्त उस आत्माको 
देहादिसे प्रथक्‌ उपलब्ध करता है । 
यहाँ तत्त्वशानको ही धर्म कहा है । 
अन्यन्न धमौदन्यन्नाधमोदन्यन्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 
(कंठ० ६ । २। १४ ) 
इस मन्त्रमें शास्रीय अनुष्ठानको धर्म कहा है। 
यथोदके दुर्गें वृष्टम्‌ । 
( क5० २३। १। १४ ) 
८<दुर्गम पर्वत-शिखरपर वर्षित बृष्टिधारा जिस प्रकार 
निम्नतर पहाड़ी प्रदेशमें फेल जाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति 
“वर्मोनः अर्थात्‌ सब प्राणियोंकी '"* ***।” इस सन्त्र्से उपनिषद्‌- 
माताने धर्म शब्द प्राणीके अर्थमें प्रयुक्त किया है | 
सत्यं बद्‌। धर्म चर । 
( तैत्तिरिव० २। ११। १) 
ध्सत्य बोलो । धर्म ( अनुष्ठेय कम ) का आचरण 
करो |? इस स्थरूमें “धर्म? शब्द अनुष्ठेय कर्मके अर्थमें है | 
स च॒ एतदेवं विद्वानू--- 
( छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ २। १ । ४ ) 
ध्जो कोई इस प्रकार जानकर साधुगुण-विशिष्ट रूपमें 
सामकी उपासना करता है; उसके पास सारे उत्तम धर्म 
( पुण्यसमूह ) अतिशीत्र आ जाते हैं और उसके 
भोग्य रूपमें अवस्थान करते हैं ।? यहाँ धर्म-शब्द पुण्य अर्थमें 
आया है। 
स नैव व्यभवत्‌ तच्छेयों रूपसत्यस्तजत धम्म--- 
( इहृदारण्यक १। ४ । १४) 


सम्परिणद्म 
प्रवृह्य 


जि 
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थ्ये तब भी सक्षम न हुए उन्होंने श्रेय/ख़रूप। सबके 
लिये कल्याणप्रद धर्मकी सृष्टि की !! यह धर्म ही क्षत्रियका 
क्षत्रिय अर्थात्‌ नियन्‍्ता है। अत्व धर्मसे श्रेष्ठ कुछ भी 
नहीं है । राजाकी सहायतासे जैसे कोई दूसरेकी जीत लेता 
है, उसी प्रकार धर्मकी सद्ययतासे दुर्बंछ मनुष्य सबको 
जीतनेकी कामना करता है| वह धर्म ही सत्य है। इसी 
कारण जब कोई सत्य वोलता है? तब शानी छोग कहते हैं कि 
यह धर्म कहता है और धर्म बोलनेपर कहते हैं कि यह 
सत्य कहता है; क्योंकि धर्म ही यह दोनों हो जाता है । 
श्रुतिमाता धर्मखरूपा है । धर्म आत्मा है; धर्म तत्वज्ञान 
है, धर्म प्राणी है, धर्म शासत्रविधिरूप है। धर्म पुष्य है। 
धर्म सत्य है | दृष्ट-अदृष्ट रूपमें धर्म ही कार्य उत्पादन करता 
है, इत्यादि बातें कही गयी । 
नचिकेताने यमसे कहा “आपने धर्मसे अन्य, अधर्मसे 
अन्य) कार्य-कारणसे पृथक्‌ तथा भूत) भविष्यत्‌ और 
वर्तमानसे भी प्रथक्‌ जिस बस्त॒को प्रत्यक्ष किया है? उसे 
मुझकों कहें |? ( कठोपनिपद्‌ १ | २॥ १४ ) यमने कहा--- 
से. वेदा. यत्यदमामनन्ति 
तपांसि सवोणि च यदू वदन्ति 
ब्रह्मचय चरन्ति 
तत्ते पद संग्रहेण ऋदीम्योमित्येतत्‌ 
( कठ० १।२॥।॥ १५ ) 
“जिसको सारे बेद परम वाड्छित बतलाते हैं, निखिल 
तपस्था जिसकी प्राप्तिका उपाय है; मनुष्य जिसको प्राप्त 
करनेके हेतु ब्र्मचयंका आचरण करते हैं; वह परम ईप्सिततम 
वस्तु पुरुषोत्तम 3“कार है !? 
पर और अपर ब्रह्म इस 3“कारको जानकर जो जिस 
बस्तुकी इच्छा करेगा; इसके द्वारा उसे पायेगा । यह सर्वश्रेष्ठ 
आहलूम्बन है | पर और अपर ब्रह्म--दोनोंका यही आश्रय है। 
जो इस 3“कारकी उपासना करेगा; वह ब्ह्मलोकममें पूजित 
होगा । (कठोपनिषद्‌ १ | २। १६-१७ ) 
एतट्टे सत्यकास पर॑ चापरं च ब्रह्म यदोंकारः । 
तस्मादू. विद्वानेतैनेवायतनेनैकतरसन्वेति 0 
( प्रश्नोपनिषद्‌ ५ । २ ) 
“हे सत्यकाम | ये जो पर और अपर ब्त हैं, ये दोनों 
डें“कारखरूप हूँ । इसी कारस्ण ज्ञानवान्‌ व्यक्ति डकारका 
अवलम्बन करके अपने अभिलषित पर या अपर ब्रह्म 3“कार- 
को आत्मखरूपमें प्राप्त करता है ।? 


यदिच्छन्तो 








ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वेस्‌ । तस्योपव्याख्यान भूत भवद्‌- 
भविष्यदिति सर्वमोंकार एुव। यज्चान्यत्त्रिकालातीतं तद्ष्यों- 
कार एव । 

( माण्ड्न्योपनिषद्‌ ) 

“3“-.बह अक्षर (वर्ण) ही जगत्‌ तथा भू:भुवःखः 
रूप त्रिनुवन--सब कुछ है | इसकी सुस्पष्ट व्याख्या यह है 
कि अतीत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ जो कुछ है; सब 3“कार 
ही है | इससे अतिरिक्त जो कुछ त्रिकाछातीत है; वद भी 
3“कार ही है |? 

3“कारके सिव्रा और कुछ नहीं है | स्थावर-जज्ञम--सत 
कुछ 35“कार है। उद्धिज्ज, स्वेदज, अण्डज, जरायुज-- 
समस्त प्राणियोंके रूपमें तथा नद-नदी, पवत। लौह आदि 
स्थावररूप बनकर वही विराजमान दो रहा है | यह 3“कार 
ही परमार्थके सारस्वरूप अद्भेत त्रह्म है । 


परमार्थसारभूत॑ वह्वेतमशेषतः । 
धर्म इस 3“कारका ही नाम है| 
उक्थमुक्थकरश्रोकृषी. अह्ाक्षत्रविडन्तिसः । 
धर्मोड्थमंहरो. धर्यों.. धर्मी घर्मपरायणः ॥५४॥ 


( >न्कारसहस्नाम, प्रणवकत्प ) 

बीस संहिताएँ.तथा मनु) अन्निः विष्णु; द्वरीत; याशवब्क्य 
व्यास; शरद लिखित, दक्ष; गौतम: शातातप वसिष्ठ; प्रजापति: 
ल्घुशह्ून, औशनस, बृहद्‌ यम, लघु यमः अरुण) अबन्नि) 
आहज्विरस, उत्तराज्ञिर्स, कपिल, लष्वाश्वल्ययन, चुद्ध हारीतः 
लोहित, दाल्म्य) कणष्व, बृहत्पराशर और नारद---ये सरुमृतियों 
हैं। इन सबका नाम धर्मशासत्र है। श्रीमनुभगवानने मनु- 
संहिताके प्रथम अध्यायमें आत्मज्ञानकों ही प्रकृष्ट धर्म बृतलाया 
है। उसको प्रात्त करनेके लिये उपनयन आदि संस्कार 
आवश्यक हैं; यह बतछानेके पहले धर्मका लक्षण बतलाते हैं--- 


विदृद्धि सेवितः सन्निनित्यमद्ेषरागिसिः । 
हृदयेनाभ्यनुक्ातो यो 'र्मस्त॑ निबोधत ॥| * 
( मनु० २। १») 


ध्जो धर्म राग-द्देषविहीन साधुचरित विद्वानोंके 

द्वारा अनुष्ठित होता है तथा जिसको हृदय अनुमोदन करता 

है ( जिससे हृदयमें किसी प्रकारकी विमति नहीं आती ), 
उस ध्मको सुनो ।? 


धमका मूल अथवा प्रमाण-- 

वेदो$खिलो धर्ममू्ल स्वतिशीले च तद्विदाम। 

आचारशइ्चेच साधूनामात्मनस्तुष्टिव च ॥ 
(मनु० २।६) 
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'सारे वेद, वेदशॉकी स्मृतियाँ, उनके शील ( ब्रह्मण्यता 
आदि तेरह गुण )) साधुजनके आचार तथा आत्मतुष्टि-- 
ये कतिपय धर्मके मूल या प्रमाण हैं|? 

श्रुतिस्तु बेदो विज्ेयो धर्मशास्त्र तु थे स्थूृतिः। 

ते सर्वार्थेप्वमीसांस्ये ताभ्यां धर्मों हि निबेभी ॥ 

(मनु० २। १० ) 

वेदोंका नाम है श्रुति) धर्मशाज्नोंका नाम है स्मृति । 

विषयों इन दोनों रचपुक रा ४००5 २-०: आय 

सब विषयोंमें इन दोनों श्जिके विरुद्ध तकके द्वारा मीमांसा 

अभिप्रेत नहीं हैः क्योंकि श्रुति और स्मृतिसे धर्म खय॑ 
प्रकाशित हुआ है ।? 

वेदः स्छतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्सनः । 

एतच्चतुर्विध॑ प्राहुः साक्षाछ्धुमेस्य॒ लक्षणम्‌ ॥ 

( मनु० २। १२ ) 

वेद, स्मृति, सदाचार तथा आत्मतुष्टि--ये चार धर्मके 
साक्षात्‌ लक्षण ( प्रमाण ) ऋषियोने निर्देश किये हैं ।? 
अर्थकामे्बसक्तानां. धर्मज्ञान॑ विधीयते । 

धर्म जिज्ञास्यसानानां प्रमाणं परम श्रुत्िः ॥ 

| (मनु० २। १३ ) 

ध्यथार्थ धर्मका ज्ञान उनको ही होता है, जो अर्थ 'और 

काममें आसक्त नहीं होते और धर्मकी जिज्ञासा करनेवालके 
लिये बेद ही प्रकृष्ट प्रमाण है |? 

सत्यथुगमें एक प्रकारका धर्म था) ब्रेतायुगमें दूसरे 
अकारका द्वापरमें अन्य प्रकारका और कल्युगमें और ही 
प्रकारका धर्म है | जेंसे-जेसे युगका हास होता जाता है; उसी 
प्रकार धर्मका भी हास होता है | ( मनु० १ । ८५ ) 

सत्ययुगमें धर्म तपत्याप्रधान होता है; भ्ेतामें शान- 
प्रधान होता है; द्वापरमें यज्ञप्रधान होता है तथा कलियुगमें 
दात़ ही एकमात्र धर्म है। ( मनु० १। ८६ ) 

वर्णधर्म, आशभ्रम-धर्म, गुणधर्म, नेमित्तिक धर्म: पुरुष- 
धर्म, ज्री-धर्म आदि सब धर्मोक्ते त्रिषयमें भगवान्‌ मनु आदि 
संहिताकार्येने लिखा है-- 

आए धर्मोपदेश  च. वेद्शाख्ाविरोधिना । 

यस्तक्रेणाजुसंघते स घर्म वेद नेतरः ॥ 

( मनु० १२ । १०६ ) 

वेद और वेदमूलक स्मृति आदि शारत्रोंके उपदेशका 

जो अविरोधी तकके द्वारा अनुसंधान करता है; वही धम्मके 
सख्रूपकों जान सकता है |? 





श्डे 









चारों आश्रमोंके साधारण धर्म-- 

शतिः क्षमा दुमोउ5स्तेयं॑ शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

( मचु० ६। ९२ ) 

“धरृति ( घैये ) अर्थात्‌ संतोष क्षमा अर्थोत्‌ सामर्थ्य 
रहते हुए भी अपकारीका अपकार न करना) दम अथौत्‌ 
विषयोंका संसर्ग होनेपर भी मनको निर्विकार रखना» अस्तेय 
अर्थात्‌ काय, वचन और मनसे परद्धव्यको न चुराना, 
शौच अर्थात्‌ शास््रुनुसार मिट्टी-जछ आदिके द्वारा देहगुद्धि 
इन्द्रिय-निग्रह अर्थात्‌ यथेच्छ विषयभोगसे हटकर अलोकिक 
विपयकी प्राप्तिके लिये शास्त्र-सम्मत मार्गते इन्द्रियोंकोी छे 
चलना, धी अर्थात्‌ आत्मविषयिणी बुद्धि--'मैं शरीर नहीं; 
आत्मा हूँः---इस प्रकारकी बुद्धि, विद्या अथोंत्‌ आत्मशान 
जिससे हो उस ब्रह्मविद्याका अनुशीलनः सत्य अर्थात्‌ यथार्थ 
कथन और प्राणियोंका हित-साधन) अक्रोध अर्थात्‌ क्रोधका 
कारण उपस्थित होनेपर भी क्रुद न होना--इन दर्सोका नाम 
धर्म है |? इनमें जो सम्यक्‌ प्रतिष्ठित है; वही धार्मिक है। 
उसीको परम गतिकी प्राप्ति होती है। 

सर्वसाधारणके अनुषप्ठेय धर्म-- 

अहिंसा. सत्यमस्तेय॑ शौचसिन्द्रियनिग्नहः । 

एतत्‌ सासासिक॑ धर्म चातुर्ेण्यडब्रवीन्‍्मनुः ॥ 

( मनु० १० । ६३ ) 

“अहिंसा, सत्यवचन, पद्धव्य अपहरण न करना 
झुचिता तथा इन्द्रिय-निग्नह अर्थात्‌ इच्द्रियोंका संयम--इनको 
सर्वसाधारण चारों वर्णोंके धर्म तथा संकीर्ण जातिके धर्मके 
रूपमें अनुष्ठेय बतलाते हुए भगवान्‌ मनुने निर्देश किया 
है |? विष्णुसंहितामें लिखा है--- 

(क्षमा) सत्य, दम) शौच) दान) इन्द्रियनिग्रह, अहिंसा; 
गुरु-सेवा, तीर्थ-दर्शन, दया। ऋजुता, निर्लेमता, देव- 
ब्राह्मणॉंकी पूजा और अनसूया--ये साधारण धर्म हैं। ये 
सब धर्म चार्रों व्णोंके हैं |? 

जैमिनिकृत मीमांसादर्शनका प्रथम सूत्र है--“अथातो 
घर्मजिज्ञासा !? अर्थात्‌ धर्मकी मीमांसा ही मीमांसाद्शंनका 
मूल है; ऐसा जान पड़ता है| धर्म क्या है! उसका क्या 
लक्ष्य है ? किस कर्मके करनेसे धर्म होता है और किस 
कर्मके करनेसे धर्म नहीं होता ? इसका उत्तर देनेके पहले 
धर्मका एक लक्षण करना आवश्यक है । धर्मजिज्ञासाका अर्थ 


श्छट 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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है-..धर्मकी जाननेकी इच्छा | धर्मको जाननेकी आवश्यकता 
क्या है के कोन-कोन-से हैं १ प्रसिद्ध धर्म 
क्या है तथा धर्मके कोन-कोॉन-से साधन हैं! पसिद्ध 
[तप रे 
क्या है और अग्रतिद्ध धर्म क्या है ! एक आदमी धमंका 
लक्षण एक प्रकार्ते करता है और दूसरा दूसरे प्रकारसे 
आल. कप जैमिनिने [कप 

करता है। इन सब वारतोंकी मीमांछा करके जा धर्मके 
लक्षणमें यह सूत्र लिखा है-- 

चोदनालक्षणोज्यों धर्मः 


कि पक यम प्रवतित करनेवाले शात्र-वचनका नाम ध्चोदना? 
। अर्थात्‌ आचायसे प्रेरित होकर जो भाग आदि किये 
जाते हैं, उसीका नाम घर्म है ।” आचार्यके उपदेशके 
अनुसार किया जानेवाला यज्ञ आदि ही धर्म है। जो कार्य 
मनुष्यके कल्वाणके लिये होता है? उसका नाम घम है 
अर्थात्‌ जिस कमेंका अनुष्ठान करनेसे मड्रल होता है। वही 
धर्म है तथा जिससे भूत, भविष्यत्‌) वतेमान और सृह्ष्म; 
ब्यवहित, विश्रक्् अर्थ अवगत करनेमें समर्थ हो 
सकते हैं, उसका नाम धर्म है। जो कुछ श्रेयत्कर अर्थात्‌ 
मइलजनक है? उसका नाम घम है। 
थ एवं श्रेयस्करः स एवं धर्सशब्देनोच्यते। 
( विश्वकोपमें मीमांसा १ । २ चज्नभाष्य ) 
धर्मका लक्षण-- 
पात्रे दान मतिः कृष्णे मातापिन्नोश्व पूजनस। 
श्रद्धा वलिगेवाँ आसः पडविधं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
( शब्दकल्पदुमम पाझ्रोत्तरखण्ड ) 
“तुपानको दान देना; कृष्णमें मति, साता-पिताकी पूजा 


भ्रद्धा9 ग्राणियेंकि आह्यरके लिये द्वव्य-दान, गोग्रास प्रदान 
करना--वें छः प्रकार धर्मक्के लक्षण हैं |? 


धर्मका अड्ू-- 
घह्मचर्येण. सत्येव. तपसा च पवर्तते। 
दानेन नियसेनापि क्षमाशौचेन चलल्‍्लभ ॥॥ 


अहिंसया सुझान्त्या च अस्तेयेनापि चर्तते । 
एसेदेशमिरहैस्तु. धर्ममेव प्रसूचयेव ॥ 
( पाद्म, भूमिस्ण्ड ) 
अह्चये; सत्व और तपस्या, दान; नियम, क्षमा; शौच; 
अहिंसा, सुशान्ति तथा अस्तेवके द्वारा धरम सूचित होता है ॥? 
धर्मंका मूल-- 
अद्बोहोअप्यलोभश्चन दमो.. भूतदया. तपत। 
ब्रह्मचय॑ ततः सत्यसजुक्रोशः क्षमा छतिः॥ 





सनातनत्य धमंस्थ मूल्मेतद्‌. दुरासदम, ॥ 
( मत्त्वपुराय) 
ध्मद्रोहई अल्ोमः वाह्मेद्धिव-निम्नरह। प्राणिमात्रके प्रति 
दवा) तपस्था; अह्यचय) सत्य; कंदणा, क्षमा और धैये--दे 
सनातन-धर्मके डुलेभ मूल हैं |? 


हक 


० 


देवताओंके धर्म वामनपुराणमें इस प्रकार कहे ग्रदे 
ह-.-'सुकेशी नामक एक राक्षसने ऋषियेंसि वह प्रश्न किया 
था कि जगतमें श्रेव क्‍या है! ऋषियोंने वतकावा हरि 
“इह और परलेकमें धर्म ही श्रेय है । साधुजन इस अद्षव 
घर्मका आश्रय लेनेके कारण ही जगतमें पूज्य हैं और धरम- 
सार्यपर चलनेसे सब सुखी हो सकते हैं ।! सुकेशीने पूछा ति 
धयप्तेका रूक्षण क्या है १ और क्या करनेते बम छेता है! 
ऋषियेंने कहा--ध्याग्-यन्नादि क्रिया, खाध्याय, तक्तज्नः 
विष्णु-पूजामें रति, विष्णुक्नी स्तुति देवताओंका परम पर्म 
है । वाहुद्वारा पराक्रम तया संग्रामरूप सत्काये) नीतिश्ाल्की 
निनन्‍दा और शिवनक्ति दैत्वोंका परम धर्म है। योगानुष्ठान 
स्वाध्याव, ब्रह्मशान, विष्णु और शंकरकी भक्ति दैत्वोंक 
धर्म है ! उत्व-गीत आदिकी अमिशता और सरखतीर्क 
दृढ़ भक्ति गन्धवोंके धर्म हैं। पौरुषके कार्यमें अमिश्ता 
भवानी और सूर्यकी भक्ति तथा गान्धर्व विधा-- 
विद्याघरोंके धर्म हैं | समस्त मन्त्र-शस्त्र-विद्यामें निपुणर 
किंपुरुषोंक्रा धर्म है । योगास्वासमें सदा अनुरत्ति 
सब स्थानोंमें इच्छानुसार गमनागमनः नित्य अह्मचर्य ओऔ 
जपसम्बन्धी ज्ञान पितरोंके धर्म हैं | धर्मशान ऋषियोंका ध 
है । खाध्याव, अहक्षचय, दम, यजनः सरलता, क्षम 
जितेन्द्रियता, झोंच, मइलकार्यमें अरद्धा, देव-भक्ति माना 
धर्म हैं। घनाधिरतित्व, भोग, स्वाध्यायः शंकरोपासना; अहंक 
ओऔर नदसे रहित होना--ये गुह्मयककि धर्म हैं | परदारा' 
अमिलापा परकीय अर्थके लिये लोलपता, वेदाभ्यास आओ 
इंकर-मक्ति राक्षसोकरि धर्म हैं । अविवेकता, अज्ञान, अर्थ 
तथा आमिप-सक्षणमें रति--ये पिशाचोंके धर्म हैं 
( वामनपुराण ११ अध्याय ) 
मत्यपुराण २ । ९० के अनुसार एक देवता ६ 
ब्रह्मके दक्षिण स्तनसे उत्नन्न होते हैं | श्रीमदभागवत 
अनुसार दक्ष प्रजापतिने धर्मदेवकी १३ कन्वाएँ दानमें 
थीं | उनसे धर्मदेवकी अनेक संतान उत्पन्न हुईं । उन 
अद्धाके गमसे सत्य; मेत्रीके गर्मसे प्रसाद; दयाके गर्म 
अमव, झातन्तिके गर्भते यस; तुष्ठिके गर्भसे हफ॑; युष्टिके 
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गर्भेसे गवे; क्रियाके गर्भसे योग) उन्नतिके गर्भसे दर्प, बृद्धिके 
गर्भते अर्थ, मेधाके गर्भसे स्मृति, तितिक्षाके गर्भसे सड्गलछ) 
छब्जाके गर्भते विनय और मूर्तिके गर्भले नर-मारायण 
उलत्न हुए, | 


धर्मकी उत्पत्ति-- 
अधोत्पत्ति अवक्ष्यासि धर्म्स सहतो नृप। 
मसाहाल्य॑ च तिथि चेवच ततन्निबोध नराधिप ॥ 
सर्व॑ ब्रह्माब्ययः शुरू: परादपरसंशितः । 
स सिस्क्षुः अजास्त्वारी पालन च ज्यचिन्तयत्‌ ॥ 
---इत्यादि 
( वराहपुराण ) 
“हे राजन्‌ |! अब धर्मकी उत्तत्ति और उसकी तिथि 
तथा माहात्म्य बतल्ाऊँगा) ध्यानपूवंक अवण करो। प्रजाकी 
सृष्टि करनेकी अभिछापासे परात्पर ब्रह्माजी अत्यन्त चिन्तन- 
से युक्त हुए | उनके चिन्तनसे उनके दक्षिण अड्ढसे श्वेत- 
कुण्डलघारी तथा श्वेत साल्य और अनुलेपन आदिसे युक्त 
एक पुरुष प्रक्रट हुआ | ब्रह्माने उसको देखकर कहा) 
धपुम चहुष्पाद चृषाकृति हो, तुम ज्येष्ठ होकर प्रजा-पालन 
करो?--इतना कहकर ये झ्ान्‍्त हो गये । वही 
घर्म सलथुगमें. चतुष्याद, बज्वेतामें त्रिपाद) द्वापरमें 
द्विपाद और कलिमें एक पादद्वाय प्रजावर्गका पालन करता 
है। वह ब्राह्मणोंकी पूर्णरूपसे, क्षत्रियक्ी जिपादसे, वैश्यकी 
द्विपादसे और शझ्ृद्की एक पादसे रक्षा करता है। गुण) 
द्रव्य, क्रिया और जाति--ये चार पाद हैं। वह वेदसें 
विश्वज्ञके नामते अभिहित होता है। उसका आद्यन्त 3“कार 
है; दो सिर और सात हाथ हैं। उदात्तादि तीन खरोकि 
द्वारा वद्ध है । ब्रक्ाने यह भी कहा कि ५धर्मदेव, आजसे 
चयोदणशी तुम्हारी तिथि होगी। इस तिथिमें ठुग्हारे उद्देश्यसे 
जो उपवास करेगा; वह पापसे मुक्त हो जायगा ।?? 
वामनपुराणमें लिखा है कि धर्मके अहिंसा नामक 
भायसि चार पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें योगशालविशारद 
ज्ये४)ट पुत्र सनत्कुमार थे, द्वितीय पुत्र सनातन थे; तृतीय 
सनक और चतुर्थ सनन्दन थे । परंतु दूसरे पुराणोमिं ये लोग 
ब्रह्माके मानसपुत्र कह्दे गये हैं। श्रीमद्धागवत्में चतुष्पाद- 
की कथा इस प्रकार वर्णित है--- 
तप शौर्च दया सत्यमिति पादुए अ्रकीर्तिता: । 
अधर्माशेखयों.. भगताः सयसद्डसदेस्तव ॥ 


इए० छाँ० छे-- 


| 


इदानीं धर्म पादस्ते सत्यं निर्वतेयेदू यततः | 
त॑ जिधक्षत्यधर्मोड्यसनुतेनेघितः. फकिः ॥ 
( औीमक्लायवत १। १७। २४-२५ ) 
“सत्ययुगमें तपस्या, शौच) दया और सत्यरूप तुम्हारे 
चार पाद थे । विस्मय, विपय-सच्ञ ओर गवके द्वारा उनमेंसे 
तीन पाद टूट गये हैं | अब सत्यरूप तुम्हारा एक पाद 
अवशिष्ट है। तुम इसीके आश्रयसे किसी प्रकार अवस्थित 
रह सकोगे, ऐसा सोच रहे हो; किंतु यह दुरंत कलि असत्य- 
से परिवर्द्धित होकर तुम्हारे उस पादकों भी भग्न करनेके 
लिये उद्यत हो रहा है ।? 
धर्मका आधारखान--- 
( ब्रह्मवैवर्त-पुराण कृष्णजन्मखण्ड, अ०,३२ ) 
सारे वैष्णव, यति; ब्रह्मचारी, पतित्रता नारी; प्राज्ञ 
व्यक्ति, वानप्रस्थी, मिक्षु, धर्मशील रुप) सद्वेद्य। द्विज-सेवा- 
परायण झूद्र तथा सजनोंके संस रहनेवाले छोग--इन सब 
छोगोमें धर्म सबदा सम्पूर्णह्पसे अवस्थित रहता है। तथा 
अश्वत्थ, वट विल्व, चन्दन) देवपूजाके योग्य पुर्पोंवाले 
चुक्ष) देवालय, तीर्थस्थान। वेद-वेदाड़ श्रवण करनेवाले 
व्यक्ति, जहाँ वेदपाठ होता हो, श्रीकृष्णके नाम-गुण जहाँ 
कीर्तित होते हाँ; जत-पूजा) तय तथा विधिपूर्वक यशके साक्षी 
स्थल) दीक्षा, परीक्षा, शपथके स्थान, गोछ गोष्पद-भूमि 
तथा गोशह--इन सब स्थानोंमें धर्म अवस्थित रहता है 
तथा इन सब स्थानोंमें धर्म निस्तेज नहीं होता ।? 
हेमादि। जत-खण्डमें उद्धुत भविष्यपुराणके अनुसार 
ध्वर्गघर्म) आशभ्रम-धर्म/ वर्णाश्रसधर्म/ गौणधर्म और नेमित्तिक 
धर्म--ये पाँच प्रकारके धर्म हैं | एक वर्णका आश्रय लेकर जो 
धर्म प्रवर्तित होता है; उसको वर्ण-धर्म कहते हैं---जैसे उपनयन 
आदि | आश्रमको आश्रय करके जो धर्म प्रवर्तित होता है; 
उसको आश्रम-धर्म कहते हैँ--यथा भिक्षा तथा दण्डादि- 
धारण । वर्णत्व और आश्रमत्वकोी अधिकार करके जो धर्म 
प्रवर्तित होता है; उसको वर्णाश्रम-धर्म कहते हैं--जैंसे 
मौजझ्ली-मेखलादि-धारण । जो धर्म गुणके द्वारा प्रवतित होता 
है, उसे गुण-धर्म कहते हैं--जैंसे नियसपूर्वक प्रजापालन आदि। 
किसी निमित्तकों आश्रय करके जो धर्म प्रवर्तित होता है; 
उसको मैमित्तिक धर्म कहते हैं---जैसे प्रायश्चित्त-विधि आदि । 
विश्वामित्रके द्वारा कथित धर्मका लक्षण-- 
यमायाः. क्रियमा्ण हि. इझांंसन्त्यागसवेदिनः । 
स॒ धर्मों य॑ विगईन्ति तमधर्म अचक्षते ॥ 


श्द् # धर्मों रक्षति रक्षितः * 


5 
“आगमकत्वकी जाननेवाले आयंलोग जिस कमका 


घर्मः ? भूतदया ।! अर्थात्‌ प्राणिवर्कके ऊपर दया करना 


अनुष्ठान करते हैं तथा जिसकी प्रशंसा करते हैं; उसको 
धर्म कहते हँ और जिन कर्मोंकी निन्‍्दा करते हैं; उनको 
अभर्म कहते हैं |? अब्ृत्ति और निश्नत्तिननक दो प्रकारके 
वैदिक कर्मोंका बहाने सुष्टिके आदियें निर्देश किया था। 
इनमें प्रवत्तित्षण जो कर्म हैं? उनको धर्म कहते हैं | 
ये धर्म गुणमेदानुसार तीन प्रकारके हैं---सात्विकः राजस 
और तामस | जिन कर्मोंम किसी प्रकारकी फल-कामना, 


जिन कर्मोंमें किसी प्रकारकी फर-कामना., 
नहीं. होती, ये ही करे हमारे कतेव्य-कर्म हैं; इस प्रकारकी 


बुद्धिसे जो कर्म अनुष्ठित होते हैं; उनके सालिक कर्म कहते 
हैं । सात्ततिक धर्मका अनुष्ठान करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती 
है | मोक्षके निमित्त संकल्प करके जो कार्य अनुष्ठित होते हैः 
उनको राजसघर्म कहते हैं | कर्ममें विधिकी अपेक्षा न 
करके केवल कर्म-बुद्धिसे जो कार्य अनुष्ठित होता है। उसको 
तामस घर्म कहते हैं । 

भनुष्यके लिये जो कर्तब्य या आचरणीय कहा गया हैः 
वही धर्म है। स्मृतिशात्लसे धर्मका यह अर्थ प्राप्त होता है।? 


८पुराण-शाक्में धर्मका एक अर्थ नहीं देखनेमें आता, 
अनेक खेमे धर्म-शब्द अनेक अर्थोर्म व्यवह्बत 
हुआ है !? 

धमनोवृत्तियोंकी धर्म कहा गया है--जैंसे दया-धर्मे) सत्य- 
धर्म, अहिंसा परम धमम क्रोध अपकृष्ट धर्म इत्यादि ।? 

८इन्द्रियोँंके कार्य भी धर्मनामसे कथित होते हैं---जैसे 
चक्षुका धर्म है दशन। नासिकाका धर्म है आम्राण/ मनका 
धर्म है चित्तन--आदि ।! 

(कतैब्यका नाम भी धर्म है; जेंसे पिताका धर्म) पुत्रका 
धरम) पत्नीका धर्म इत्यादि |? 

ध्यु्णोंकी क्रियाको भी धर्म कहते हैं--जैसे शीतका धर्म 
है संकोचन तापका धर्म है सम्प्रसारण इत्यादि 

धत्यनुकूछ कार्यो भी धर्म कहते हैं--जैसे चौरधम; 
याजकका धर्म! कृपकका धर्म) व्यवसायीका धर्म इत्यादि 

कतिपथ विशिष्ट व्यापारोंकी समष्टिको भी धर्म कहां 
जाता है---जैसे जागतिक धर्म, लौकिक धम्म। सामाजिक धर्म 
कौलिक धर्म, दैहिक धर्म और मानसिक घर्म आदि ।! 


अहिसालक्षणोी धर्मों हिंसा चाघमेलक्षणा | 


( महासारत ) 
धर्म अ्दिसालक्षण है और अधर्म हिंसालक्षण है |? 'क्ो 


ही धर्म है 
दान तपस्तीर्थनिषेवणं... जपी 
न॒चास्त्यहिंसासदर्श सुपुण्यत्र। 
हिंसासतस्तां परिवर्जयेजनः 
सुधमनिष्ठो दृढ़धर्मइुडये ॥ 


( श्रीवैष्णवमताब्जमास्कर ११९) 
दान) तपस्या) तीर्थसेवा और जप--ये अहिंसाके समान 
पुण्यजनक नहीं हैं । अतएत्र उत्तम-धर्मपरायण मुमुक्ष पुरुष 
सुधर्मकी दृढ़ता बढ़ानेके लिये पर-पीड़नरूप हिंसा न करे |? 
जैसे वक्रमामिनी नदी सागरमें मिलती है; उसी प्रकार 
सारे धर्म अहिंसक पुरुषका आश्रय लेते हैं | काइखित 
अभिके समान स्थावर-जड्भममें व्यात भगवानकी उपेना 
करनेवाले हिंसक पुरुषका धर्म आश्रय नहीं करता। 
( वही; ११३ ) 
चेदप्रणिहितों. धर्मों. हाधर्मस्तदूविपर्यंयः । 
( श्रीमद्भागवत ) 
व्वेदमें जो कुछ कहा गया हैः वह धर्म है; उसके 
विपरीत सब कुछ अधर्म है |! 
विहितक्रियया साध्यो धर्मःएुंसो शुणों मत्तः। 
प्रतिपिद्धक्रियासाध्यः स शुणो5धर्म उच्यतते ॥ 
( धमेदीषिका ) 
“ास्-विहित क्रिया-साध्य गुणका नाम धर्म हैः प्रतिषिद्ध- 
क्रिया-साध्य गुणका नाम अधर्म है |? 
एक एवं सुहृदू धर्मों निधने5प्यजुयाति यथः। 
शरीरेण सम॑ नाश सर्चेसन्‍्यत्तु गच्छति ॥ 
( दितोपदेश, मित्नलाभ ) 
पनुष्यका धर्म ही एकमात्र सुदृद्‌ है; मृत्युके पश्चात्‌ 
और कोई उसका अनुगमन नहीं करता, एकमान्र भमम ही 
अनुगमन करता है |? । 
धर्म, अर्थ: काम और मोक्ष--इन चार पुरुषाथोमें 
धर्म ही प्रथम प्रधान युरुषार्थ है। भ्रीमगवानने कहा है-- 
प्रेयानू खूथमों विगुणः परचर्मात्खनुछ्ठितात्‌ | 
सखधमें निधर्न शेयः परधर्मो भयावहः ॥ 
(गीता ३ । ३५ ) 
“उत्तम रूपसे अनुष्ठित परधर्मकी अपेक्षा खधर्म कुछ 
अज्ञद्दीन मी दो तो श्रेष्ठ दे | खर्ममें मृत्यु भी श्रेय दे; क्योंकि 


के धर्म # 
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(७०९७३: 


उससे स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है | परधर्म भयानक है; क्योंकि 
वह नरकमें ले जाता है ।? 


यतोड्भ्युदयनिःश्रेयससिद्धि!.. स 





धर्म: । 

( वैशेषिकदर्शन ) 

“जिससे सम्यक्‌ सांसारिक उन्नति और मोक्ष अर्थात्‌ 
परमार्थकी प्राप्ति हो; वही धर्म है। धर्मशब्दका पर्योय है पुण्य; 
श्रेय, सुकृत, बंप ( अमस्कोप ) न्याय। खभावः 
आचार; उपमा; क्रत॒) अहिंसा, उपनिपद्‌ः घनु/ यम। सोमप 
( मेदिनी कोप ) सत्सज्ञ; अहंन ( हेमचन्द्र ) । 

घर्मके अनन्त लक्षण हैं | श्रुति-स्म्ृतिमें धर्मके 
जो लक्षण कहे गये हैं, उनको. एकत्रित करना मनुष्यके 
वशकी बात नहीं है। स्थूलरूपमें, जिससे सांसारिक उन्नति 
और परमार्थकी प्राप्ति होती है; वही धर्म है। 

भारतके नस्नारीके जीवनका एकमाच लक्ष्य 
मगवत्ताक्षात्कार है, इसका उपाय शास्त्र है। जो दृढतापूर्वक 
शासत्रका अवल्म्बन करता है; वह जीवन-संग्राममें विजयी 
होकर निश्चय ही श्रीमगवानकों प्राप्त होता है । आज कलियुग- 
के मोहान्धकारमें पड़कर अधिकांश छोग पथश्रष्ट हो रहे हैं । 
ऐहिक सुखके सिवा और भी कुछ है; इसे वे नहीं जानते | 
शास्रानुकूछ आचार-धर्मका त्याग करनेके कारण अशान्तिरूपी 
अनलकी ज्वाला चढ्॒दिक्‌ प्रच्यल्ित हो रद्दी है। भयंकर कलिने 
समस्त शास्त्रीय धर्मको ग्रसित कर लिया है । शास्त्रानुकूल 
आचार-पालन करनेकी सामथ्ये भी मनुष्यमें नहीं है । केवल 
भोग-ही-मोग है । अशासत्रीय भोग रोगरूप होकर दारुण 
संताप दे रहा है | इस अधर्मके महाड्भावनसे केसे मानवकी 
रक्षा होगी ! आज धर्मकी उपेक्षा हो रही है; पद-पदपर धार्मिक 
जग छाम्छित हो रहे हैं; क्या होगा ! क्या होगा ! 


भव नहीं कै; भय नहीं है। भ्रीमगवान्‌ कह रहे हैं--- 
यदा यदा हि धर्मस्थ ग्लानिर्भवति भारत । 
अस्युत्थानमधर्मस तदा55व्मार्न. सजाम्यहस, ॥ 
परित्राणाय साधूनों विनाशाय च॑ दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनाथीय सम्भवामि. थुगे युगे ॥ 

(गीता ४ । ७-८ ) 

हे भारत ! जब-जब धर्मकी ग्लानि और अधर्मका प्राहु- 

व होता है; तब-तब मैं अपनेको सुजन करता हूँ। साधु- 

नकी रक्षा और दुष्कर्मी छोगोंके विनाश तथा धर्मकी 

थापनाके लिये मैं युग-युगमें ( तत्तत्‌ काल में ) अवतीर्ण होता हूँ ।? 
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है खधर्म ओर शास्त्रीय आचारके पालक सजनबृन्द ! 
आपलोग भयभीत न हों। भगवान्‌ हैं---वे घर्म और धार्मिक 
लोगोंकी रक्षाके लिये इस मृत्युछोकमें अवतीर्ण होते हैं । 

काय-मन-वचनसे उनका आश्रय लेनेपर मनुष्यके सारे 
दुःख निवृत्त होंगे ही | उनके श्रीमुखकी वाणी है-- 

मनन्‍्मना भव मद्भधक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु । 

मामेवैष्यसि सत्यं ते अतिजाने प्रियोडसि मे ॥ 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑शरणं ब्वज। 

अहं त्वा स्वेपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 

(गीता १८ । ६५-६६ ) 

"हे पारथ | तुम मद्ग॒तचित्त हो जाओ, मेरे भक्त बन 
जाओ) मेरी प्रीतिके लिये यज्ञादिका अनुष्ठान करो तथा 
मुझको नमस्कार करो) इससे ठुम मुझकी ही आत होओगे-- 
तुमसे में सत्य प्रतिशञ करके कहता हूँ; क्योंकि त॒म मेरे अत्यन्त 
प्रिय हो | ठुम सारे धर्मोधमका त्याग करके एकमात्र मेरे दरणा- 
पन्न हो जाओ | ( सब प्रकारके कर्मोका त्याग करनेसे पीछे कहीं 
पाप न हो? इस भयसे ) तुम शोक न करना, मैं तुमकी सब 
पापोसे मुक्त कर दूँगा ।? 

वे ही श्रीशुकके रूपमें श्रीमद्भागवतमें कलिकाठमें संसारसे 
उत्तीर्ण होनेका उपाय बतला रहे हैं-- 

कलेदोॉषनिधे राजन्नस्ति छोकों महान्‌ गुणः। 

फीर्तनादेव. कृष्णस्य. मुक्तसज्ः पर चजेत्‌ ॥ 

कृते यदू ध्यायतों विष्णुं त्रेतायां यजतो मखेः । 


द्वापे. परिचर्यायां फछीो तदरिकीतेनात्‌ ॥ 
( श्रीमह्वागवत १२ । है । ५१-५२ ) 
के सर कक हाथ गायन उवििक खानि 
कि केवल सर्वसक्गञ-विनिर्मक्त होकर _ 


अगवानको प्रास होता है । सत्ययुगमे निर्विकल्प समाधियोगसे _ 


ज्ेष्णुका ध्यान करके। बैतामें नाना प्रकारके यशेके हारा 
द्वापरयुगमें काय-मन-वचनसे हज 


यजन करके; -बचन 
विष्णुकी परिचर्या करके जो फल प्राप्त होता है वही फछ 
कलियुग भगवाव, श्रीदरिके नाम-संकीर्तनसे ग्रात्त होता है 
और वह फल है श्रीमगवत्साक्षाक्तार--ईैश्वरद्शन ।? 
विष्णुपुराणमें श्रीव्यासजी कहते हैं--- 
यत्कृते दशभिवैस्त्रेतायां. हायनेन यत्‌। 
द्वापेे यज्च मासेन हाहोरात्रेण तत्कली ॥ 
ध्यायन्‌ छंते यजन्‌ यज्ञेस्त्रेतायं द्वापरे3चैयन्‌ । 
अदाभझोति तदाप्नोति कछो सह्लीत्य केशव, ॥ 
( विष्णुपुराण ६। २। १६-१७ ) 
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--आग्वेदके इस मन्ममें वैष्णव-साधनाका मूल खोत प्राप्त 
होता है । «हे विष्णु | ठुम्दारी अनन्त महिमाको हम कितना- 
सा जानते हैं ओर क्या कह सकते दे ! तुम्दारे नामकी 
महिमाको जानकर नाम-भजन द्वी हम करते हैँ । इसीसे 
हमको सुमति प्राप्त होगी ।? 

रहिता। उपनिपद्‌) ब्राह्मण, सूप, पश्चरात्र, पुराण, 
तन्‍्त्र आदि सब शाज्लम विष्णु वैष्णव और धर्मकी बातें 
भरी पड़ी हैं। मनु) अत्रि। विष्णु आदि स्मृतियों विष्णु, 
नारायण, अच्युतकी नाम-मदिमा वेष्णवके धर्माचार तथा 
सामाजिक और व्यक्तिगत जीवनचर्याकी ।वेस्तृत प्रयोगपद्धति 
विश्लेपणपूर्वक प्रदर्शित करती हूँ । 

शाग्डिल्यविद्या और सत्र) नारद-भक्तियन्न) मद्यमारतके 
मारायणीय और पाश्चरात्रिक व्यूदबिचार, गीतमीय तस्न 
तथा तापनी श्रुतिके समन्ययसे वेष्णबर्धमका जो विस्तार 
हुआ है और जिस वैचित्यफा विकास हुआ है; वद्ध एक 
विराट साहित्य है | 

इसको कोई पाश्चरात्रिक कहते ह तो कोई पौराणिक 
साहित्य, कोई तान्त्रिक कहते हँ तो कोई अवैदिक और 
कोई बौद्धप्रभाव बतलाते हैँ । पता नहीं) क्या-क्या कहते हैं । 

वैणाय कदते है कि अनादि वेप्णबधर्म काल-कलन-धर्मी 
युगधर्मश्रवर्तक्त सार्बजनिक मानव-धर्म है । श्रीविष्णुके 
चरणाश्रित भक्तेके लिये यद धर्म नित्य दे । देवर्पि नारद, 
व्यास) वाल्मीकि, श्रीशुक आदिने साधनासे। चिन्तनसे; 
भावनाते प्रेरणाते सुरसरिक्ती धाराके समान स्बलोकपावन 
चैण्णवर्धमकी मानवके दृद्याह्नणर्मे अवतरित किया है। वेद- 
ग्रतिपाद्य यद्द धर्म पाद्मपत आदि धर्मोक्रे समान ब्ृत्यवादपर 
आश्रित मतवादसे पूर्णतः पथक्‌ और खतन्‍्त्र है। सौर 
शाक्त+ शव और गाणपत्थ निगमसे नियन्त्रित साधनाका 
जो क्रम सभस्त भारतमें फैछा हुआ है; उसमें सर्वन्न विष्णु, 
नारायण) यशेश्वरको मुख्य स्थान प्राप्त है । 

स्मारक) वैदिक) वेदान्ती, तान्त्रिक था पौराणिक--सभी 
विष्णुभगवाचका नामस्मरण करके पवित्र छोते हैँ, विष्णु- 
भगवानका नामसमरण करके आचमन करते हैं। वशेखरकी 
पूजा करके अन्य किसी पूजामें लगते द। नित्य+ नैमिचिक) 
काम्य या निष्काम कर्म विप्णुको समर्पित होनेपर दी पूर्ण 
फल प्रदान करते हैं; अन्यथा मन्वतः या तत्वतः कोईनन- 
कोई छिद्ध--दोप रद जानेके कारण सम्पक्‌ रूपसे अनुप्ठित 

नहीं माने जाते । 





ब्श्र 














जलूचर; थरूचर, नभचर प्राणिसमूह तथा मानव-- 
सबमें स्वबंच्ष एक विष्णु ही गुहाशय-रूपमें प्रविष्ट हैं। ख्वावर- 
जज्ञम उन्हांके ही रूप हैं--विष्णुभक्त इस रूपका दर्शन 
करके उन्हें प्रणाम करते हैं । 
सर्वभूतेपु॒थः 
भूतानि 


परयेद्‌ू भगवद्धावमात्मनः । 
भग़वत्यात्मन्येधष_ भागवतोत्तसः ॥ 

( औमक्वागवत ११ । २। ४५ ) 
स्थावर जह्मम देखे ना देखे तार मृतिं 
जाहाँ जाहों रष्टि पड़े ताहाँ इृष्ट स्फूर्ति॥ 
परम देवताके मर्त्यलोकमें अवतरणका संदेश वैष्णव- 

धर्मकी दी देन है। संसारके अन्य क्रिसी धर्मदर्शनमें इस 
प्रकार सुस्पष्ट भाषामें खय॑ भगवानके अवतारकी बात नहीं है । 
चैणणवलीग भगवानकी अनन्त छीलछा, अनन्त धाम, अनन्त 
प्रकाश और अनन्त महिसाके सम्बन्धमें संदेहरहित विश्वास- 
का परिचय देकर प्राकृत छोकोंमें उसके दर्शनार्थ उद्गरहृष्ट 
होते हैं | वे सदखभुजावाले हैँ; अष्टभ्ुज हैं, चतुभुंज हैं. तथा 
द्विभुज भी है । अनेक रूपोंमें उनकी आराधना होती है । श्री; 
भू; लीछा आदिते परिसेबित भ्रीनारायणरूपमें, श्रीरम-जानकी 
युगलसरकारके रूपमें। फिर गोपालकृष्ण, गोपीजनवल्छम, 
राधा-श्यामसुन्दर खरूपमें आराधित हैं | यह साधनाका क्रम 
अनादि कालसे चला आ रहा है। इसको ऐतिहासिक 
विचारसरणिम व्यकर जो इसे किसी देश-कालमें या किसी 
मानव-समाजके द्वारा सुष्ट बतलाया जाता है। उसे वैष्णवगण 
नहीं मानते | श्रीमगवानका रूप नित्य है; पार्षद नित्य हैं; धाम 
नित्य है और उनकी लीला नित्य है। समय-समयपर उसका 
प्राकव्य और अप्राकस्य॥ आविभाव और विरोभाव होता है । 
प्राकृत विश्वरवनाके पूर्वाह्रमें ही परम पुरुषकी तपस्था, 
कामना, ईक्षणकी बात, श्रीमगवानके आविभांवके सम्बन्धमें 
कब्पान्तरकथा तथा पुराणसहितामें नित्य आविर्भावकी 
सूचना मिलती है। सष्टिके प्राककालमें मनु-शतरूपाकी 
तपस्यामें भीमगवानका आविर्भाव, भ्रीभगवानके नामि- 
कमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति, प्रलयपयोधिमें भीकृष्णका प्रवाहित 
होना आदिसे अनन्त देवकी अनन्त छीलाओंके संकेत मिलते 
४ । वैष्णवगण छीलाकेवल्यवादके ऊपर सृष्टि आदि व्यापार 
तथा जीवॉके परम पुरुपार्थकी प्राप्तिके सम्बन्ध्मं अपने 
विचारोंकों प्रतिष्ठापेत करते हैं । रवेतद्वीपसे काहिन्दी- 
कूलके निकुझ्ञ-योगपीठतक और क्षीरोदसागर्से कारण- 
समुद्रप्यन्त सर्वत्र श्रीमगवान्‌ अपने नित्य पाषंद भक्तोंके 
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द्वारा परिविष्टित होकर साधक वैष्णवोकों अभीष्ट प्रदान 
करते हैं | 
विष्णुरेव हि यस्येष देवता वेष्णवः स्छत्तः | 
“लिज्लेयुयरणके इस वाक्यके अनुसार श्रीविष्णुके 
आराधक वैष्णव हैं। और भी विशेषरूपसे कहा गया है--- 
गूहदीतविष्णुदीक्षाकों. पिष्णुपूजापरो. नरः । 
चेष्णवो5मिहितो5भिश्नैरितरो5स्सादवैष्णवः ॥ 
वैष्णव दीक्षा छेकर श्रीविग्नहकी सेवा करे । श्रीमौराज्ञ 
महाप्रभुसे कुलीन आमवासी पूछते हैं---“वैष्णव कौन है ९! 
प्रभु पहले कहते हैं--- 


जार मुझे एक बार सुनि ऋृष्णनाम।) 
सेडइ वेष्णव तार करिओ सम्मान॥ 
दूसरे वर्ष भी आमवासियोनि वैसा ही प्रश्न फिर 
किया | इस बार गौराज़्ने कहा--- 
कृष्ण नाम निरन्‍तर जाँहार बदने। 
सेइ बेष्णव श्रेष्ठ, भज तौँहार चरणे॥ 
तृतीय वर्ष पुनः यही प्रश्न करनेपर महाप्रभुने उनसे कहा-- 
जाहार दरशने मुखे आइसे कृष्णनाम । 
तॉहारे जानिओ तुमि बेष्णब-प्रधान ॥ 


श्स प्रकार्से भागवतगणका तारतम्य शात्तमें वर्णित है | 
वैष्णव निरभिमानी होते हैं। वर्णाअ्रमके कारण उच्च या 
नीचका कोई विरोध उनमें नहीं होता । वे छोग कुल-गोरव, 
विद्या या धनके गौरवको ठुच्छ जानकर सब अवस्थाओं में 
अपनेकी सबका सेवक समझते हुए सबका सम्मान करते हैं | 
ब्राह्मण-कुलमें जन्म छेकर भी आमिजात्यहीन वैष्णव जानते 
हैं कि भजनके प्रभावले हीन कुछमें उत्पन्न व्यक्ति भी 
सवंपूल्य हो जाते हैं । अन्तर्निह्दित गुणोंके परमोत्कर्षका 
आविष्कार ही वैष्णब-जीवनकी सार्थकता है। वैष्णवका 
देह भगवानका रथ है; हृदय उनका सिंहासन है प्रत्येक 
अज्ञमें हरिमन्दिर है; पदचारण परिक्रमा है; वाणीमें नाममनन्‍्न 
है; दृष्टिमें प्रेम हैः व्यवहारमें पूजा है, दर्शनमें पवित्रता है और 
सेवामें भगवत्त्सांनिध्य है | सत्यनिष्ठ। शौर्य, निर्माकता; 
दैल्य/ कारुण्य उनके अज्ञके भूषण हैं | प्राचीन वैष्णवोकां 
नाम-स्मरण करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ--- 


न्यासास्बरीषशुकजौनकभीप्सदारभ्यान्‌ । 


# घर्मा रक्षति रक्षितः # 





रुफसाडदाजुनवशिए्वविभीषणादीन्‌ 
पुण्यानिमान्‌ परमभागवतान्‌ नमामि ॥ 

देवषि नारद भक्तिप्रवर्तंक गुरु हैं और प्रह्मद शिष्य 
हैं । इलोकर्म प्रहादका नाम सर्वप्रथम उल्लेख करना ताल- 
पूर्ण है। भक्तिकी प्रवछृतासे गुरु-शिष्यमें शिष्यका नाम ही 
अधिक आदरणीय माना गया है देत्यकुलमें जन्म लेनेपर 
भी इसमें बाधा नहीं आयी । भक्तिनिष्ठा सदाचार विश्वास 
शान, परितर्या) प्रेम, झुभूपा/ चारित्रिक दृढ़ता। त्याग: 
संयम; निर्भरशीलता, सूक्ष्महष्टि, शरणागति आदि सदृचृत्तियाँ 
भक्तोंका आश्रय लेकर नित्य समुज्ज्वल हो रही हैं । 


वैष्णव-साधना सार्वजनिक) सा्बदेशिक और सार्वकालिक 
है। सब लोग परम पुरुषोत्तमकी सेवाक्रे अधिकारी हैं। 
अतरव वैष्णव भाव अनुशीलनके योग्य हैं। दूसरी साधना- 
ओमें योग्य और अयोग्यका विचार होता है। जो अगरोग्य 
माना जाता है, उसका प्रवेश निपिद्ध होता है| बैष्णवका 
द्वार पतित, अधम, अयोग्य--सभीके लिये खुछा है | जिस 
दिन भगवानका नाम अहण किया; उसी दिनसे ज़ैष्णव- 
साधना आरम्म हो गयी । जितना जो कुछ होता है; सब 
जमा होता जाता है; जरा-सा भी न€ नहीं होता | अति अब्य 
साधनासे बहुत लाभ होता है। जिस दिन तनिक भी भक्त- 
सेज्ञ हुआ, जिस दिन साधुका चरणस्पर्श प्रात्त हुआः 
नामकी ध्वनि कानमें पहुँची, उसी दिनसे भक्तिका आभास 
पाकर भगवान्‌ संठरष्ट हो गये | बलदेव विद्याभूपणकी 
भाषामें--- 


भत्तयाभासेनापि.. तोष॑ दधाने 
धर्माध्यक्षे विद्वनिस्तारनाप्नि । 
नित्यानन्दाद्वेतचेतन्यरूपे 


तरवे तसिन्र्‌ नित्यमास्तां रतिनः ॥ 

वैष्णव विश्वासमय जीवन यापन करते हैं | विश्व 
भगवान्‌ अपने भक्तको वश्चित नहीं करते | अति अल्प- 
साधनसे ही उनकी प्रीति प्राप्त होती है | 'पत्न पुष्पं फल 
चोयम!---यदि पत्र) पुष्प; फलके आहरणमें श्रम होता हो तो 
अनायास रूब्ध जछूसे भी उनकी पूजा हो जाती है। 
जलरय झुछकेन वाः--एक चुल्दू जलके प्रदान करनेपर भी 
भऔभगवान्‌ भक्तके सामने ऋणी होकर आत्मविक्रय करते हैं। 

इुष्णके तुकसी जल देय जेइ जन। 

तार ऋण शोधिवारे कृष्ण क्रेन बिन्तन || 


# वेष्णवधर्म # 








तुकसी जकेर मत घरें नाहि घन। 
अतणव आत्म बेंचि करे ऋणर झोधन।॥ 


वेष्णवशरीरमें विष्णुमगवानकी शुणावली संक्रमित होती 
है। वेष्णव क्षमाशील, हिंसारहित, सहिष्णु, संत्यप्रिय; निर्मल; 
सममाव) निरुपाधि। कृपाल) अक्षुब्ध, स्विरुद्धि संयतेन्द्रिय; 
कोमलसखमभाव; पवित्र, अकिंचन) कामनारहित, मिताहारीः 
शान्त, शरणागत, अप्रमत्त, गम्मीराशय, निरमिमानः 
सम्मानकारी, वन्धुभावापन्न। करुणस्वभाव तथा सत्यद्रश्ट 
होते हैं | श्रीमद्धागवत॒की माषामें ( ११। ११५। २९-३१ )-- 
कृपालरक्तद्रोहसितिक्ष सर्वदेहिनास्‌ । 
सत्यसारो5नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः 0 
कामाक्षमितधीदान्तोी झदुः. झ्ुचिरक्िंचनः। 
अनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणों सुनिः ॥ 
अप्रमत्तो.. गभीरात्मा. शतिमालझितषहुणः । 
अमानी सानदः कलपों मैत्रः कारुणिकः फंविः ॥ 


हिमालयके उत्तुज्ञ गिरिशिखरपर स्थित बदरिका- 
श्रमकी वैष्णवीधारासे अभिषुष्ट भावत्रवाह पुराण-संहिता; 
ब्रह्मसूचको वाहन बनाकर नीचे उतर रहा है पुण्य भारतके 
प्राक्षणमें | मन॒ने ( १। १० ) कहा है--- 

आपो नारा इति श्रोक्ता आपी थे नरसूनवः। 

ता यद्स्थायन॑ पूर्व तन नारायण: स्थूतः ॥ 

नारायण-मामका तात्यय निखिल जीवका परम आश्रय 
है | उसी नारायणक्रे चरणोंका आश्रय लेकर वैष्णव- 
भावधारा फैल गयी है--उत्तरभारतको छ्लावित करके 
दक्षिणमें सुदूर सागर-तटतक मानवमाजत्रके कल्याणके 
लिये भक्तिव्वरीजका वपन करनेके लिये। उसीके फल- 
स्वरूप अगणित आल्ववार संतः साधकचूड़ामणि तथा 
झाश्रत भावनाके प्रतीक परम आचार्योंका अभ्युदय हुआ है | 


प्राचीन दाशनिक मतवादोंकी अभिनव योजना करके 
वैष्णब-दशन समृद्ध हुआ है । परमाणुवादी वेरेषिकका 
“विशेष”, सांख्यदर्शनका ५्तत्तसंख्यान!, परम नैयायिकोंका 
युक्तियुक्त 'अनुमान', योगसाधकॉंका “्योग?, पूर्वमीमांसकॉका 
“देवतासण्ड? और वेदान्तियोंका “सम्बन्धाभिभधेय-प्रयोजनः--ये 
सभी वैष्णव-जिशासामें यथायोग्य मर्यादासे युक्त स्थान प्राप्त कर 
समन्वित हो गये हैं | विभिन्न प्रकारके मतवादोंमें परस्पर 
मतभेद होनेपर भी वैष्णव आचाये एक अभिन्न परम 
पुरुषोत्तमके संधानमें प्रन्नत हुए हैं । 


३१ 


श्रीरामानुज) निम्बाक मध्य; विष्णुखामी, वल्लमाचाये; 
बलदेव विद्याभृष्रण आदि आचारयोने वेदान्तयूत्रोंपर भाष्य 
करके दार्शनिक विचारको प्रतिष्ठित किया है। प्रधानतः 
उनके भाष्योंमें अनात्मा जड-जीव और जीवात्मा, परमात्मा 
परमेश्वर और उनके नित्य पाषेद भक्तोंको लेकर विचार 
किया गया है | इससे स॒ष्ट जगत, सष्टा परमेश्वर और 
आराधक जीवका सम्बन्ध-निरूपण करनेमें विभिन्न प्रकारके 
मतवाद प्रकट हुए हैं। श्रीरामानुजका विशिष्टाद्वैत) श्री- 
निम्बाकका द्वैतादैत, श्रीमध्वका द्वैत; श्रीवल्ठमका शुद्धाद्वैत 
और भ्रीवलदेवका अचिन्त्यमेदामेदवाद वैष्णवगणके लिये 
विचारणीय हैं । इनके विषयमें आलोचना करनेका यहाँ 
अवकाश नहीं है । यहाँ तो देखना है कि आचार्य रामानुज 
परम धर्मके सम्बन्धमें। शरणागतिके विषयमें क्या कहते हैं--- 
श्रीमज्ञारायण अदशरणशरण्य अनन्यशरणं त्वत्पदार- 
विन्दयुगछ शरणमहं प्रप्ये । 
सर्वधर्माश्व॒संत्यज्य. सर्वकामांश्र  साक्षरान्र्‌ । 
लोकचिक्रान्तचरणी शरण तेज्ब्रज॑ विभो ॥ 
“जिसका कोई नहीं, है नारायण ! एकमान हुम्हीं 
उसके हो । मेरा और कोई नहीं? और कुछ भी नहीं है । 
तुम्हारे पदयुगलमें मैंने शरण ले ली है ।' 
आचाये निम्बार्क भी कहते हैं--- 
नान्‍नया गति। क्ृष्णपदारविन्दात्‌ 
संदश्यते अह्मशिवादि बन्दितात्‌ ॥ 
अक्षादि देवगणके द्वारा वन्दित श्रीक्ृष्ण-पदारविन्दके 
सिवा और कहीं भी गति नहीं देखनेमें आती ।' 
श्रीमध्वाचार्य कहते हैं---- 
श्रीसन्त॑_ तझ्ुपासहे . सुमनसामिष्टप्रदं विट्वुलूम्‌ । 
पसाधुजनके मज्नलायतन श्रीमान्‌ विद्चलदेवकी में उपासना 
करता हूँ ।? 
श्रीवक्लमाचार्यने 'श्रीकृष्णः शरण मम, दासो5हं श्रीकृष्ण 
तवास्मिः कहकर सम्यक्‌ शरणागतिका उपदेश दिया 
है| बलदेव विद्याभूषण प्रार्थना करते हुए कहते हैं-- 
समुद्रत्य यो दुःखपज्लात्‌ खभक्तान्‌ 
नयत्यच्युतश्रित्सुल धास्नि नित्यम्‌। 
प्रियान्‌ गाठरागात्‌ तिलाथ॑ विसोक्त 
न चेच्छत्यसावेव सुज्ञेनिषेन्यः ॥ 
जो अपने भक्तोंकी दुः्खपड्से उद्धार करके 





शक 


चिदानन्दमय निज नित्यधाममें बुछा लेते हैं तथा प्रगाढ़ 
अनुरागवश उनको क्षणमात्रके लिये भी छोड़ना नहीं चाहते; 
पण्डित लोगोंको उन्हीं अच्युतकी आराधना करनी चाहिये ।? 


भरीरामानुजाचार्यके आराध्य बह्भु-चक्र-गदा-द्मघारी 
चत॒भुज श्रीविष्णु भगवान्‌ हैं; और सभीके आराध्य द्विभुज 
श्रीकृष्ण गोविन्द गोपाल हैं | श्रीरामानन्द द्विसुज श्रीरामके 
उपासक हैं । तुलूसीदासजी भक्ति-भावसे कहते हैं--- 


अस प्रत्ु दीनवंधु हरि कारन रहित दयाक। 
तुरुतिदास सठ तेहि मजु छांड़ि कपट जंजारू॥ 


सर्वाज्ञमें हरिमन्दिर-रचना, चक्रादि चिह नामाड्ुन-धारण, 
चुल्सीमाला, कण्ठी, नामजप-माला आदि धारण; महाप्रसाद- 
मोजन; आमिपत्याग, तुलसी-सेवन, धाममें वास, श्रीगुरु 
और विग्रहकी सेवा) नित्य भागवत-रामायण आदि शास्रोंका 
पाठ तथा श्रवण, स्व॒ति-पाठ, वैष्णवाचारका पालन, नाम- 
संकीर्तन सभी सम्प्रदायोंमें नित्य-कर्त॑व्य माने गये हैं | 
भक्तिके चोंसठ अद्ढ हैं, परंतु कम-से-क्म नौ अह्ठ) 
अथवा किसी भी एक अड्जके साधनसे भी जीव कृतार्थ हो 
सकता है | भ्रीरामानुजाचार्यने जिस प्रकार शरणा- 
गतिको प्रधानता प्रदान की है; ज्जवासीगणने उसी 
प्रकार सेवा-सुखकी प्रधानता स्वीकार की है। पुष्टिमार्गका 
अवलम्बन करनेवाले श्रीवक्तमाचार्यके अनुयायी प्रीतिपूर्वक 
श्रीविग्रह और गुरुकी सेवा करते हैं । श्रीकृष्णचैतन्य 
महाप्रभुकी कझृपाते परिपुष्ट श्रीरूप-सनातन आदि वैष्णव- 
गुरुजनोंने बंगाल, श्रीक्षेत्र तथा श्रीबृन्दावनको एक 
अखण्ड प्रेम-सूतमें प्रथितकर भारतके एक प्रान्तसे दूसरे 
प्रान्ततक श्रीहरिनाम-संकीतंनको ही कलियुगमें एकमात्र 
साधन और साध्यके सिद्धान्तके रूपमें प्रचारित किया है । 


श्रीमद्भागवत ( ११। ५ | ३२ )का सिद्धान्त है-- 

क्ृष्णवण. स्विपाकृष्णं साझोेपाज्ञाखपाध॑दम । 

यश्ले: संफीर्तनप्रायेयेजन्ति हि. सुमेघसः ॥ 
संकीतेन प्रवत्तेक . श्रीकृष्ण चैतन्य 
संकीतन यश तारे मजे सेइ घन्य॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रुने खय कीर्तन करके 
शिक्षा दी है-- 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण रृष्ण हरे हरे 
दरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 








ककिकाझे नामरूपे कृष्ण अवतार 
नाम हते सर्वजगत्‌ हय ते निल्तार॥ 


खरूप दामोदरके प्रश्नके उत्तरमें गम्भीरामें अवस्थानके 
समय भ्रीमहाप्रभुने कह्दा था--- 


शुन स्वलप रामशय नामसंकीतेन करो परम उपाय 
संकीतन यश कली कृष्ण आगधचन १ 
सेइ ते सुमेधा पाय ऊुप्णर अरण॥॥ 


विष्णु-मन्दिस-निर्माण,  देवताप्रतिष्ठा, प्राकार-विमान 
आदिकी संख्या, उच्चता, विस्तार आदिके सम्बन्धर्मं भारतीय 
स्थापत्यमें विराट्‌ साहित्य विद्यमान है | शाज्ानुमोदित देश- 
काल आदिका विचार करके देवताकी प्रतिष्ठा और अर्चनाके 
प्रवर्तनमें कितने नये-नये तीथोंकी थृष्टि वैष्णवोंने की है; 
इसकी गणना कौन कर सकता है ! मन्दिरमय भाखतवर्पमें 
विष्णुमन्दिरोंकी संख्या सवपिक्षा अधिक हैं; यह कहनेमें 
अत्युक्ति नहीं है। आधुनिक मन्दिरोंमें प्राचीन गोपुरोंमें 
अवस्थित देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ प्रायः छ॒प्त हो रही हैं और 
उनके स्थानमें अधिकार कर लिया है मन्दिस्की दीवार्ल्नपर 
साधु-संत महापुरुषोंके चित्रोने । किसी-किसी मन्दिर्की 
दीवाल्में गीता-भागवतके छोक भी उत्तीर्ण देखे जाते 
हैं। ये सब मन्दिर आगे साधकोंको शास््रावशीलनके लिये 
प्रेरणा प्रदान करेंगे--यह आशा की जाती है। उत्तरसें 
बदरीनारायण, दक्षिणमें ब्रिठोत्रा, तिरुपति, विष्णुकाओी: 
वरदराज, पश्चिममें सुदामापुरी बेठ द्वारका, समुद्रके तट्पर 
पुरुषोत्तम नीलाचलनाथः मध्यभारतमें अयोध्यामें श्रीराम, 
मधुरा-बृन्दावनमें श्रीकृष्ण तथा उन्हींके विशेष आविर्माव 
नदियामें श्रीकृष्णचैतन्य हैं । इस वैष्णव-भावधाराके उच्छवासमें 
केबल धर्म और धार्मिक द्वी नहीं; बल्कि कितने ग्रुणी; शानीः 
शिल्पकार और कवियोंकी मानसिक शक्तिका--मनोराज्यका 
विकास हुआ है; इसका इतिहास कौन लिखेगा १ भारतीय 
साहित्यको वैष्णव कवियोंने जिस प्रकार संजीवित, सरसित और 
समृद्ध बनाया है; उसके प्रभावने भारतकी प्रत्येक भाषाके 
ऊपर अपनी छाप लगा दी है। दिल्लीके समीप सूरदास; 
महाराष्ट्रमें ज्ञानेधर, नामदेव; ठुकाराम) गुजरातमें नरसी 
मेहता, राजस्थानमें मीराँबाई, असम प्रदेद्में शंकरदेव, 
बल्धालमें जयदेव-चण्डीदास) गोविन्ददास। मिथिलामें 
विद्यापति; उड़ीसामें जगन्नाथदास--और भी कितने वैष्णव 
कवियोंके काव्य। पद; पदावली। दोद्द, सोरठा, ओवी 


%# धामिक एकता + 
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न््य््च्स्ल्््च्स्च्च्स्च्चस्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ड्डटडडट्स््ट"डडोजजडो]ज--> 


और अभन्जौंके द्वारा परमदेवताकी महिमाका वर्णन हुआ 
है, उसकी सीमा नहों है । 


वैष्णव-शाल्न-मन्थन करके जो विभिन्न मतवादोंकी 
समालोचना तथा रिद्धान्तेंके प्रचारके द्वारा भक्तिमें रुचि 
उत्पादन करते हैं; वे मानव-समाजके परम बन्धु हैं । 
उनको प्रादेशिकताका विषबाष्प कभी स्पर्श नहीं करता 
भाषाकी सीमामें उनकी भावधारा अवरुद्ध नहीं रहती; 
देशाचारका खझूपान्तर उनके छृदयमें भावान्तरकी सृष्टि 
नहीं करता । भक्तिकी कथा--चांहे वह संस्कृत, हिंदीः 
मराठी, गुजराती, तमित्ठः उड़िया। बंगाली, असमिया 
आदि किसी भी साषामें हो--हरिकथा वैष्णवके लिये परस 
आदरणीय है । वैष्णव भाषाका विरोध नहीं करता । 
एकनाथ महाराज कहते हैं--- 
आतां संस्कृता किवा प्राकृता भाषा झाली जे हरिकिथा। 
ते पावनाचि तत्त्वता सत्य सवंधा मानकी॥ 


संस्कृत या जो कोई प्राकृत भाषा हो; हरिकिथा उसका 
गौरव है। साधुगण इस प्रकार सभी भाषाओंको सम्मान 


प्रदान करते हैं | भाषाकी सम्पत्ति है--हरिक्िथा, वैष्णवॉकी 
सम्पत्ति है-हरिनाम-हरिभक्ति। वैष्णव-साहित्यमें भक्त-जीवनकी 
कल्पना कहानी और प्रातिके आनत्दने मर-जगतमें अमृतधाम- 
को प्रतिडित किया है। व्रजछीछा संकीर्तन-सण्डलमें आस्वादनीय 
हो गयी है | वैष्णवगण सम्मिलित खरमे हरिनाम-संकीर्तन 
करके नित्यधामके साधुर्यके रसमें मन्न हो जाते हैं । 
वैष्णबधर्म इस प्रकार प्राकृत छोकमें मी चिन्मप्राज्यका 
विस्तार करता है अनुरागीके अनुरागसे | अतएव प्रवोधानन्द 
सरखतीकी भाषामें प्रार्थना है--- 
दनन्‍ते निधाय तृणक पहयोनिंपत्य 
कृत्वा च काकुशतसेतदहं बवीसि । 
है साधवः सकलसेव विहाय दूराद्‌ 
गौराज्नचन्द्रचरणे कुरुतानुरागम्‌ ॥ 
( श्रीचेतन्यचन्द्रासूत ) 
दौतोंमें तृग दबाकर चरणोंमें गिरकर शतवार 
विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ--है साधुगण | और सत्र कुछ 
दूरसे ही व्यागकर श्रीगौराज्षचन्द्रके चरणोमें अनुरागी हों ।? 


धार्मिक एकता 


( लेखक--स्वामीजी श्रीरानदासजी महाराज ) 


संसारमें अनेक धर्म नाना मत और अगणित सम्प्रदाय 
हैं । प्रत्यक्षतः उन सबका उद्देश्य एक ही है--मानव-हृदयमें 
परस्पर एक आध्यात्मिक सम्बन्धके बोधको--भानवमात्रके 
प्रति श्रातभावना एवं मगवानके प्रति पितृमावना अथवा मातृ- 
भावनाकों जगा देना । परंतु वास्तविक स्थिति क्‍या है! 
एकता; प्रेम और श्रातृल॒का पोषक बनानेके स्थानपर वे 
मनोमालिस्य भमड़काने तथा मानव-मानवक्ते बीच पारस्परिक 
सम्बन्धोंको तोड़नेमें व्यस्त हैं. और आश्रर्यकी बात है कि 
यह सब होता है भगवानके नामपर । 

बड़ेयड़े आचार्य, जिन्होंने भगवानके प्रकाशकों 
मनुष्योक्रि हृदयतक पहुँचाया, किसी एक धर्म, समाज, मठ 
या मन्दिर्के होकर नहीं रहते थे। सारा संसार ही उनके लिये 
मन्दिर था और उनके भगवान्‌ सभी प्राणियों तथा जीवोके 
हृदयमें विराजमान रहते थे | इसीलिये उनका स्नेह मनुष्य- 
कृत मर्तों और वर्गोपर विशेष ध्यान दिये शिना सबके ऊपर 
समानरूपसे वरसता था । वायुकी भाँति उन्म्रक्त था उनका 


घभ० भं० ५--- 


प्रेम, सूर्यके प्रकाशके समान विश्वव्यापिनी थी उनकी दृष्टि 
और मानव-जातिके प्रत्येक व्यक्तिके लिये समान थी उनकी 
सेवा । 

पार्थिव प्रभुता और गौरव प्राप्त करनेके लिये संसारमें 
संघर्ष, संगर और संग्राम मच रहा है | इन उद्देश्योंके पीछे 
दौइनेवाले जन वास्तवमें अपनी अधःप्रकृति अथवा अपने 
अधम अन्तःकरणकी प्रेरणाओँके शिकार बन रहे हैं | किंठु उनके 
विषयमें क्या कहा जाय जो उपद्रव, हिंसा तथा दुःखकी 
सृष्टि किया करते हैं और वह भी उन भगवानके नामपर 
जो पूर्ण प्रेम, करुणा और शान्तिके स्वरुप हैं ! 

पुनः कुछ) वैभव मर्यादा ओर जातिके अमिमानियरोमें 
जिस प्रकारकी बड़प्पनकी भावना व्यात्त रहती है; वेसी ही वात 
संसारके महान्‌ आचार्योंके अनुयाथियोंमें भी देखी जाती है | 
वे कहते हैं; “केबल मेरे गुरु ही पूर्णावस्थाकों प्रात्त हैं और 
आपको सुक्ति केवल उनके ही अनुसरणसे प्रात्त हो सकती 
है | मेरा ही धर्म सच्चा धर्म है और अन्य धर्म मिथ्या हैं; 


रे 
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केबल में ही सम्य मानव हूँ? रोष सब अनीख्वर्वादी 
और घर्म-विरोधी दें |? जबतक धर्मघुरंधर कद्दे जानेवालॉमें 
इस प्रकारकी भावना अपना अड्डा जमाये हुए है, संसारमें 
एकता, एकखरता और झान्ति लानेकी अपेक्षा वे केवल 
वैमनस्थ और विद्रोहका ही विस्तार करते हैं। 

भगवानकी धारणा ही सार्बभौस समन्वय और शान्तिक्रे 
सिद्धान्त्र आधारित है। भगवान्‌ और मानवताका सच्चा 
सेवक है वह जिसने इस सत्यको दृदयंगम कर लिया है; जो 
भमबरत्मेमकी एकसूत्रम बॉधनेवाली शक्तिकों जानकर अपने 
साथी सभी मानव-समाजकी भगवानके एक परिवारका 
सदस्य मानता है| वह सबमें ,मगवानके दर्शन करता है। 
इसी खितिमें उसके छदयमें पावन प्रेमकी बाढ़ आ जाती 
है । इसी खितिमे दिव्य ज्योतिति उसकी आँखें चमकने 
लगती हैं और अन्तर्यामी भगवानके चरणोपर उसका जीवन 
न्योछावर हो जाता है । सम्प्रति इसी प्रकारके आध्यात्मिक 
जागरणकी आवश्यकता है | मनुष्यकी अपने दृदयकों शुद्ध 
करके उसे दिव्य प्रेममे ओत-प्रोत कर लेना चाहिये और 
उसकी जीवनसरितकी आनन्दमयी धारा दुश्वाकान्त 
मानवताकी सेवार्में अनायास प्रवाहित होती रहनी चाहिये | 

नामकरण) नामोल्लेख, संस्था और समाजकी महत्ता 
गौणस्थानीय है | देवी सत्ता जिसे चाहे भगवान? सत्य या 
वास्तविकता कहें, उसके द्वारा हमारी आत्मा इस प्रकार 
अमिभूत हो जानी चाहिये कि हम उसकी सत्तामें विलीन 
हो जायें और उसीके नाना खरूप बन जायें | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, घुद्ध एवं अन्यान्य महापुरुर्षोको महान्‌ आदर्श 
मानकर केबल दूरसे उनकी पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं 
है | हमको अपने जीवनको इस प्रकार रूपान्तरित करना 
होगा कि हम भी उनके समीप पहुँच जानें; उनकी ऊँचाईतक 
उठ जायें और अपने यथार्थ, दिव्य एवं अमर खूरूपको 
पहचान छें । 

भीतरसे तो प्रत्येक आत्मा मगवानके प्रकाश और 
आनन्दमें स्नान कर रहा है | इस महिमाकों यदि हम 
जान लें तो हम संसारमें शान्ति और सद्भावनाकों बुला 
सकते है, अन्यथा नहों । मानव-हृदयकों स्पर्श करनेवाला, 
ऊँचा उठानेवाल्व और रूपान्तरित कर देनेवाला ज्वलन्त 
उदाहरण बने बिना कोरे उपदेशोंसे कुछ उपकार 
होनेका नहीं | 

उड़ोके कारण संसार एक मयानक यन्त्रणाके कालको 





# धर्मा रक्षति रक्षितः 5६ 








पार कर रहा है | इस समय हम सबके लिये झोमाकी वस्तु 
यही है कि हम अपने क्षुद्र विरोधोंकी जल्मग्न करके एक साथ 
विश्वनियन्ता भगवानकी ओर अपना हृदय उठाकर संसारमें 
झान्ति और सद्भावनाके छिये उनसे प्रार्थना करें । भगवान्‌ 
और उनकी लीलाको सम्पूर्णलूपसे जान लेना हमारे अधिकारके 
बादरकी वस्तु है। उनके विपयमें जो सीमित और अपूर्ण 
धारणाएँ हम बनाते हैं, उन्हें लेकर हमें छड़ना नहां चाहिये | 
हम इतना जानते हैं कि मगवान्‌ सर्शक्तिमान्‌। स्सुद्दद्‌ 
और सर्वंकरुणाकर हैं । हमें चाहिये कि हम अपने दृदयका 
द्वार मुक्त कर दें; जिससे उनकी झाक्ति ओर कृपा हमारे भीतर 
आग उठे | हमें चाहिये कि हम अपनी इच्छाक्नो उनके 
सरणोंमें पिलीन कर दें; जिससे वे हमको अपना यन्त्र बना 
सके | हमारी क्षुद्र सत्ता उनके जाज्वल्थमान स्वल्पमें समा 
जाय | उनके नामपर हम संसारके सत्र लोगेंकों प्यार करें | 
दुःख और शोकमें पड़े हुए सब लोगोंके प्रति दवा और 
सहानुभू तिते हमारा दृदय द्रवित हो उठे | हम उनके ऊपर 
भगवानके वरदानका आह्वान करें | उनके दिव्य शुर्णोको 
उत्तराधिक्वारमें प्रातक्तरः हम मगवावऊ़ी सच्ची संतान बनें | 


परमात्माका संदेश 
संसार प्रसव-पीड़ासे तड़य रहा है--- 
एक नया जन्म देनेके लिये, एक नयी सृष्टि रचनेक्ते लिये | 
जी परमसराएँ, रीते आचार शज्ीर्प मान्पताएँ--- 
सब भूमेकी ढेरियों हैं । 
जल रही हैं ज्वाल्में महान विप्छवके । 
काल्पुरुप चल पड़ा हें विनाझ करनेके लिये | 
और करनेके लिये फिरसे निर्माण 
अद्भुत सुविशाल प्रासाद 
साथ-साथ शान्तिका-- 
अरे एक ऐसी मानव-जातिका, जो गुथी होगी एकताके 
सूत्रोंमें, मानकर--सबका आधार है सत्ता सनातन, एक 
मूलसोत सकल प्राणिमात्रका | 
संदेश परमात्माका--सारी मानवता मुझमें समायी हुई 
मुझमें गतजीवन है | 
जीवनको बाँटो मत, काटो मत--मैंने है जन्म लिया फिरसे 
एक नयी चेतनामें। 
इस बदले हुए इृश्यको खीकार करो**'सच्चे वनों 
और साबभौम ! 
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हमारा धर्म 


( श्रीक्रीअर॒विन्द ) 


हमारा धर्म सनातन-धर्म है। यह धर्म त्रिबिध) तिमार्ग- 
गामी और त्रिकर्म-रत है । हमारा धर्म त्रिविध है | भगवानले 
अन्तरात्मा) मानसिक जगत्‌ और स्थूछ जगत्में--इन्हीं तीन 
धार्मोम प्रकृतिसष्ट महाशक्तिचालित विश्वके रूपमें अपने- 
आपको प्रकट किया है | इन्हों तीन धार्मोमें उनके साथ 
युक्त होनेकी चेष्ठा करना सनातन-धर्मका निविधत्व है। 
हमारा धर्म न्रिमार्गगामी है | ज्ञान भक्ति और कर्म--इन 
तीन खतन्न्र या सम्मिल्ति उपायेंसे उस युक्तावस्थाकी मनुष्य 
प्रात कर सकता है। इन तीन उपायेंसे आत्मशुद्धि करके 
भगवानके साथ युक्त होनेकी इच्छा करना ही सनातन-धर्मकी 
जिमार्गगामी गति है| हमारा धर्म त्रिकर्मरत है | मनुष्यकी 
सभी प्रधान चृत्तियोर्म जो तीन चृत्तियाँ ऊर्ध्यगामिनी, ब्ह्म- 
प्रातिचलदाबिनी हैं, वे हैं--सत्य) प्रेम और शक्ति | इन्हीं 
तीन दत्तियोंके विकासके द्वारा मानव-जातिकी ऋमोन्नति 
साधित होती आ रही है। सत्य, प्रेम और शक्तिके द्वारा 
ब्रिमार्गमें अग्रसर होना ही सनातन-धर्मका नचिकर्म है । 

सनातन-धर्मके अंदर बहुत-से गोण-भर्म निदह्वित हैं 
सनातवनका अवलूम्बन करके महान्‌ और क्षुद्र नाना प्रकारके 
परिवर्तनशील धर्म अपने-अपने कर्ममें प्रवत्त होते हैं ॥ सभी 
प्रकारके धर्म-कर्म खमावस्ष्ट होते हैं | सनातन-धर्म जगतके 
सनातन स्मावपर आश्रित है और ये नाना प्रकारके धर्म 
नानाविध आधारगत ख्भावके फल हैं। व्यक्तिगत धर्म 
जातिगत घर, वर्णाश्रित धर्म) युगधर्म शत्यादि नाना प्रकारके 
धरम हैं। ये सत्र अनित्य होनेके कारण ही उपेक्षणीय या 
वर्जनीय नहीं हैं, बल्कि इन्हों अनित्य परिवर्तनशीछ धर्मोके 
द्वारा सनातन-धर्म विकसित और अनुष्ठित होता है। व्यक्ति- 
घर्म, जाति-धर्म) वर्णाशित धरम युग-धर्म इत्यादिका परित्याग 
करनेसे सनातन घर्मकी पुष्टि नहों द्वोती, बल्कि अधमकी ही 
वृद्धि होती है तथा गीतामें जिसे संकर कहा गया है--समातन 
प्रणालीका भज्ञ और ऋमोन्नतिकी विपरीत गति--बह 
वसुन्धराको पाप ओर अत्याचारसे दग्ध करता है | जब उस 
पाप और अत्याचारकी अतिरिक्त मात्राते मनुष्यकी उन्नतिकी 
विरोधिनी धर्मनाशझिनी आसुरिक शक्तियाँ वर्द्धित ओर बल- 
शाली होकर स्वार्थ, क्रूरता और अहंकारसे दसों दिद्याओंको 
आच्छन्न कर देती हैं, जगत्‌में अनीश्वर ईश्वरका रूप अदहण 


करना आरम्भ करता है; तत्र भाराते प्रथिवीका दुःख कम 
करनके लिये भगवानके अवतार या विभूति मानत्र-शरीरमें 
प्रकट होकर पुनः घर्मगथको निष्कण्टक बनाते हैं । 


सनातन-धर्मका ठीक-ठीक पालन करनेके लिये व्यक्तिगत 
धर्म) जातिगत धर्म, वर्णाश्रित धर्म और युग-घर्मका आचरण 
सर्वदा रक्षणीय है । परंदह इन नानाविध धर्मोमे क्षुद्र और 
महान--दोनों प्रकारके रूप हैं| महान्‌ धर्मके साथ क्षुद्र 
धर्मको मिलाकर और संशोधितकर उसका पालन करना 
शरेयस्कर है | व्यक्तिगत धर्मको जाति धमके क्रोड़मे रखकर 
उसका आचरण नही करनेसे जाति नष्ट हो जाती है एचं 
जातिधमंके छप्त हो जानेसे व्यक्तिगत धर्मका क्षेत्र और 
सुयोग नष्ट हो जाता है | यह भी धर्मसंकर है---जिस धम्म- 
संकरके प्रभावते जाति और संक्रकारीगण दोनों अतहू 
नरकमें निमग्न होते हैं | सबसे पहले जातिकी रक्षा करनी 
चाहिये; तभी व्यक्तिकी आध्यालिक) नैतिक और आर्थिक 
उन्नति निरापद बनायी जा सकती है। वर्णाश्रित धर्मको भी 
युग-धर्मके साँचेमें दालकर यदि उसे गठित न किया जाय तो 
महान्‌ युग-घर्मक्ी प्रतिकूछ गतिसे वर्णाअत धर्म चूर्ण-तचूर्ण 
और नष्ट हो जाता है और उसके फलस्वरूप समाज भी चूर- 
चूर और नष्ट हो जाता है। छुद्र सश ही महानका अंश 
और सहायक होता है। इस सम्बन्धक्री विपरीत अवस्था 
धर्म-संकरसम्भूत घोर अनिष्ट होता है, क्षुद्र धर्म और महान्‌ 
धर्मके बीच विरोध होनेपर छुद्र धर्मका परित्याग करके महान 
धर्मका आचरण करना द्वी मज्ञलप्रद होता है 


हमारा उद्देश्य है--सनातन-धर्मका प्रचार करना और 
सनातन-घर्माश्रित जाति-धर्म और युग-धर्मका अनुष्ठान करना। 
हम भारतवासी आयेजातिके वंशधर हैं, आर्य-शिक्षा और आये- 
नीतिके अधिकारी हैं। यह आर्यभाव ही हमारा कुल-धर्म और 
जाति-धर्म है। ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म आर्य-शिक्षाक्रे 
मूछ तच् हैं तथा ज्ञान; उदारताः प्रेम, साहस) शक्ति और विनय 
आय-चरित्रके लक्षण हैं | मानवजातिको ज्ञान प्रदान करना) 
जगतमें उन्नत उदार चरिज्रका निष्कडक्क आदर्श रखनाः 
दुर्बलकी रक्षा करना, प्रबल अत्याचारीको दण्ड देना आये- 
जातिके जीवनका उद्देश्य है | उसी उद्देश्यकी सिद्ध करनेमें 
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% धर्मों रक्षति रक्षितः # 





अं जीी++ीीयननीीनीनन नननमीनन- 


उसके धर्मकी चरितार्थता है। हम धर्म अर लक्ष्यश्रष्ट धर्मसंकर- 
होकर और श्रान्तिसंकुल तामसिक मोहमें पड़कर आर्य-शिक्षा 
और आय॑-नीतिसे रहित हो गये हैं।हम आय॑ होकर झूद्रत्व और 
झूद्रधर्मरूप दासत्वकोी अज्ञीकार्कर जगतमें हेय, प्रबल-पद- 
दलित और दुःख-पर्परा-प्रपीड़ित हो रहे हैं| अतएव यदि 
हमें जीवित रहना हो, यदि अनन्त नरकसे मुक्त होनेको 
लेशमात्र भी अमिलाषा हो तो अपनी जातिकी रक्षा करना 
हमारा प्रथम कर्च॑व्य है और जाति-रक्षाका उपाय है आर्य- 
चरित्रको पुन अपने अंदर गठित करना | हमारा पहला 
उद्देश्य है अपनी समस्त जातिको, विशेषकर युवक-सम्प्रदाय- 
को ऐसी उपयुक्त शिक्षा; उच्च आदर्श और आर्यभावोद्दीपक 
कार्य-प्रणाली देना, जिससे जननी जन्मभूमिकी भावी संतान 
शानी) सत्यनिष्ठ) मानवग्रेमपूर्ण भ्रातृभावक्री भावुक, साहसी, 
शक्तिमान्‌ और विनीत हो | जबतक हम इस कार्यमें सफल 
नही होते, तबतक सनातन-धर्मका प्रचार करना केवल ऊसर 
क्षेत्रमें बीज बोनेके समान है | 

जाति-घर्मका पालन करनेसे युग-धर्मकी सेवा करना सहज 
हो जाता है। यह युग शक्ति और प्रेमका युग है। जब कलिका 
आरम्म होता है; तब शान ओर कर्म भक्तिके अधीन और 
सहायक होकर अपनी-अपनी प्रवृत्तिको चरितार्थ करते हैं; 
सत्य और शक्ति प्रेमका आश्रय लेकर मानव-जातिके अंदर 
प्रेमका विकास करनेकी चेष्टा करते हैं । बौद्ध-धर्मकी मैत्री 
और दया; ईसाई-धर्मकी प्रेमशिक्षा, मुसव्मान-धर्मका साम्य 








और भश्रातृभाव, पौराणिक-धर्मकी भक्ति और प्रेममाव इसी 
चेष्टाके फल हैं | कलियुगर्मे सनातन-धर्म मैरी, कर्म, भक्तिः 
प्रेम, साम्य और भ्रातमावक्की सहायता छेकर मनुष्य-जातिका 
कल्याण साधित करता है। ज्ञान) भक्ति और निष्काम कर्मके 
द्वारा गठित आय॑े-धर्मम ये ही शक्तियाँ प्रवि"्ट और विकसित 
होकर प्रसारित होने और अपनी प्रवृत्तिको चरितार्थ करनेका 
मार्ग खोज रही हैं। दक्ति-स्फुरणके लक्षण ह---क्रठिन तपस्या: 
उच्चाकाह्ड और महत्कर्म | जब यह जाति तपख्िनी: 
जच्चाकाष्ठिणीः महत्कमप्रयासिनी होगी, तब यह समझना होगा 
कि जगतकी उन्नतिके दिन आरम्म हो गये हैं, धर्म-विरोधिनी 
आसुरिक शक्तियोंका हात ओर देवी शक्तियोका पुनरुत्थान 
अवश्यम्भावी है। अतएवं इस ग्रकारकी शिक्षा भी वर्तमान 
समयके लिये आवश्यक है | 

युग-धर्म और जाति-धर्मके साधित होनेपर सारे जगतमें 
सनातन-धर्म अबाधरूपसे प्रचारित और अनुष्ठित होगा। 
पूर्वकाल्से विधाताने जो निर्दिष्ट किया है, जिसके सम्बन्धमें 
शास््रोंमें भविष्यत्राणी की गयी है; वह भी कार्यम अनुभूत 
होगा । समस्त जगत्‌ आर्यदेशसम्भूत ब्ह्मज्ञानियोके पास 
ज्ञान-धर्मका शिक्षार्थी बनकरः भारत-भूमिको तीर्थ मानकर 
अवनत-मस्तक होकर इसका प्राधान्य खीकार करेगा | उसी 
दिनको ले आनेके लिये भारतवासियोंका जागरण हो रहा है; 
आय॑भावका पुनरुत्थान हो रहा है। (८ “धर्म? पत्रिकासे ) 
(प्रेषक--श्रीचन्द्रदीप नारायणजी त्रिपाठी, श्रीअरविन्दाश्रम,पांडियेरी ) 


"तब 062७--<- 


खधम 


( छेखक---श्रद्धेय संत्र श्रीविनोवा भावे ) 


खधमका खरूप और उसका पालन 

स्धर्म कितना ही विय्ुण हो, तो भी उसीमें रहकर 

मनुष्यकी अपना विकास कर लेना चाहिये; क्योंकि उसीमें 

रहनेते विकास हो सकता है। इसमें अमिमानका कोई प्रइन 

नहीं हैं। यह तो विकासका सूत्र है। स्वधर्म ऐसी वस्तु नहीं 

है कि जिसे बड़ा समझकर ग्रहण करें और छोय समझकर 

छोड़ दें | वस्तुतः वह न बड़ा होता है न छोय | वह 
हमारे ब्योतका होता है| 


८ >८ >८ 
दूसरेका धर्म भले ही श्रेष्ठ माठ्स हो, उसे अहण करनमेमें 
मेरा कल्याण नहीं है | सूर्यका प्रकाश मुझे प्रिय है। उस 


प्रकाशसे में बढ़ता रहता हूँ । सूर मुझे वन्दनीय भी है | परंतु 
इसलिये यदि में प्रथ्यीपर रहना छोड़कर उनके पास जाना 
चाहूँगा; तो जलकर खाक हो जाऊँगा | इसके विपरीत भ्े 
ही प्ृथ्वीपर रहना विग्युण हो) सूर्यके सामने प्ृथ्यी विछकुछ 
तुच्छ हो) वह खन्‍्प्रकाशी न हो; तो भी जब्नतक सूर्यके 
तेजकों सहन करनेकी सामर्थ्य मुझमें न आ जायगी। तबतक 
सूर्यसे दूर प्रथ्वीपर रहकर ही मुझे अपना विक्रास कर लेना 
होगा । मछलियेंसि यदि कोई कहे कि थपानीसे दूध कीमती 
है; तुम दूधमें रहने चलो? तो क्या मछलियों उसे मंजूर 
करेंगी | मछलियाँ तो पानीमें ही जी सकती हैं, दूधमें 
मर जायेगी । 
>< >< भर 


# स्वधम # ३७ 











यह स्धर्म हमें निसर्गतः ही प्रात्त होता है। खधर्मकी मानसिक्र चिन्तनकी धारा भी अखण्ड न चलती रहती हो, 
कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता | तो उस अभिषेककी क्‍या कीमत रही १ फिर तो बह शिव- 

ना हे नी जे माँ-बापकी कोखसे में जनमा हैं; उनकी सेवा करने-  पिण्ड मी पत्थर और में भी पत्थर ही। पत्थरके सामने 
का धर्म मुझे जन्मतः ही प्राप्त हो गया है और जिस समाजमें. पत्थर बैठा--यदही उसका अर्थ होगा | निष्काम कर्मग्रोग 
मेने जन्म लिया, उसकी सेवा करनेका भी धर्म मुझे ऋमसे पी सिद्ध होता है, जब हमारे वाह्य कर्मके साथ अंदरसे 
अपने-आप ही प्राप्त हो गया हे । सच तो यह है कि हमारे चि-शद्धिरुपी कर्मका भी संयोग होता है। 
जन्मके साथ ही हमारा खधरम भी जनमता है। बल्कि यह भी ८निष्काम कर्म! इस शब्दअगोगमें “कर्म! पदकी अपेक्षा 
कह सकते हूँ कि वह तो हमारे जन्मके पहलेसे ही हमारे लिये || “निष्काम? पदको ही अधिक महत्त्व है; जिस तरह “अदिसात्मक 
तेयार रहता है; क्योंकि वह हमारे जन्मका हेठ है। हमारा असहयोग? शब्द-प्रयोगमें “असहयोग”की बनिस्वत “अहिसा- 





जन्म उसकी पूर्तिके लिये होता है । त्मकः विशेषणकों दी अधिक महत्व है। अद्दिसाकों दूर 
2५ ९ ८९ >< हटाकर यदि केवछ असहयोगका अवलूम्बन करेंगे; तो वह 


स्वधर्म हमें इतना सहज प्राप्त है कि हमसे अपने-आप. एक भयंकर चीज वन सकती है । उसी तरह खधर्माचरण- 
उसीका पालन द्वोना चाहिये | परंठ अनेक प्रकारके मोहों- रूपी कर्म करते हुए यदि मनका निकर्म उसमें नहीं जुड़ा 
के कारण ऐसा नहीं होता, अथवा बड़ी कठिनाईसे होता है। है तो उसे धोखा समझना चाहिये । 
और हुआ भी तो उसमें विप--अनेक प्रकारके दोप मिल आज जो छोग सार्वजनिक सेवा करते हैं; वे खघर्मका 
जाते हैं। सधर्मके मार्गमें कॉटे गिखेस्नेवाले इन मोद्योंके ही आचरण करते हैं | जो छोग गरीब, कंगाछ) दुखी और 
बाहरी रुपोंकी तो कोई गिनती ही नहीं है। फिर भी जब  मुसीब्रतमें होते हैं; तब उनकी सेवा करके उन्हें सुखी बनाना 
हम उनकी छानब्रीन करते हैँ, तो उन सबकी तहमें एक द्वी प्रवाह-प्राप्त धर्म है | परंतु इसमे यह अनुमान न कर छेना 
वात दिखायी देतो है--पंकुचित और छिछली देदबुद्धि । . ज्वाहिये कि जितने भी छोग सार्वजनिक सेवा करते हैं, वे सब्र 
2 अं > कर्मयोगी हो गये हूं । छोक-सेवा करते हुए यदि मनमें शुद्ध 
गीतामें धकर्म! शब्द ध्खधर्म'के अर्थमें व्यवह्ृत हुआ भावना न द्वो, तो उस छोक-सेवाके भवानक होनेकी सम्भावना 
है | हमारा खाना, पीना) सोना-ये कर्म ही हैँ; परंत गीताके. है। अपने कुहम्बकी सेवा करते हुए. जितना अहंकार) 
(कर्मः दछाब्दसे ये सब क्रियाएँ. सूचित नहीं दोतीं | जितना द्वोप-मत्सर, जितना खाथे आदि विकार हम उत्पन्न 
कर्मते वहाँ मतलूय स्वधर्माचरणसे है । परंतु इस खधर्माचरण- करते हैं, उतना सब लोक-सेवामें भी हम उत्पन्‍न करते हैं 
रूपी कर्मको करके निष्कामता प्राप्त करनेके छिये और भी और इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमें आज-कलकी छोकनसेवा- 
एक वस्त॒की सहायता जरूरी है| वह है काम और क्रोधकी. मण्डलियोंके जमघटमें भी हो जाता है । 


जीतना । चित्त जबतऊ गद्भाजलकी तरह निर्मल और प्रशान्त >८ >< ८ 
न हो जाय तत्रतक निष्कामता नहीं आ सकती । इस तरह यह खधर्म निश्चित कैसे किया जाय--ऐसा कोई प्रइन 


चित्त-संशोधनके छिये जो-जो कर्म किये जायें, उन्हें गीता करे) तो उसका सरल उत्तर है--“वह स्वाभाषिक होता है । 
“विकर्सः! कहती है। “कर्म पविकर्मः और “्यकर्म--ये खधघर्म सहज होता है। उसे खोजनेकी कव्पना ही विचित्र 
तीन शब्द चौथे अध्यायमें बढ़े महत्वके हैं । 'कर्म'का अर्थ मादम होती है। मनुष्यके जन्मके साथ ही खधर्म भी जनमा :. 
है, ख़धर्माचरणकी बाहरी--स्थूछ क्रिया | इस बाहरी है। का पद परी परत मत" 
क्रियामें चित्तको गाना ही “विकर्मः है | ऊपरसे हम किसीको वैसे दी स्वधर्म भी किर्सोक्ों तछाशना नहीं पड़ता । वदध्तों .. 
नमस्कार करते हैं; परंतु सिर झुकानेकी उस ऊपरी क्रियाके. पहलेते ही प्राप्त है । हमारे जन्मके पहले भी दुनिया थी, 
साथ ही भीतरसे मन भी न झुकता हो) तो वाह्म क्रिया व्यर्थ हमारे बाद भी वह रहेंगी । हमारे पीछे भी एक बड़ा प्रवाह 

है । अन्तर्थाह्म--भीतर और वाहर--दोनों एक होना चाहिये । . था और आगे भी वह है ही--ऐसे अवाहमें हमारा जन्म 
वाहरसे में शिव-पिण्डपर सतत जलू-धाय गिराते हुए १ हुआ है। जिन मॉँँलापके यहों मैंने जन्म लिया है; उनकी 
अभिषेक करता हूँ। परंठ इस जलरू-धाराके साथ ही यदि | सेवा, जिन पास-पड़ोसियोंके बीच जनमा हूँ; उनकी सेवा | 





८ 


ये कर्म मुन्ते निसर्गतः ही मिले हूँ | फिर मेरी ग्त्तियाँ तो मेरे 
नित्य अनुभवक्री दी हैँ न ! मुझे भूल लगती हैः प्यास लगती 
है; अतः भूखेको भोजन देना, प्यासेकों पानी पिलाना, यह 
: मुझे स्वतः प्राप्त हो गया है | इस प्रकार यह सेवारुसः 
नतदयारूप स्वधर्म हमें खोजना नहीं पड़ता । जहाँ कहीं 
धमकी खोज हो रही हो) ब़ों निश्चित समन लेना चादिये 

के कुछ-न-कुछ परधर्म अथवा अधर्म हो रहा है | 

| भर >८ 
चातुर्तरण्ब-ब्यवस्था जो मुझे मधुर मादूम दोती है? उसका 
कारण यही है कवि उसमें स्वाभानिकता ओर धर्म दोनों हें | 
इस स्वधर्मकों छोड़नेसे क्राम नहां चछ सकता | जो माँलाय 
मुझे प्राप्त हुए हूँ; वे ही मेरे मॉच्राप रहँगे। यदि में यह 
कहूँ कि वे मुझे पमंद नहीं दें; तो कैसे चलेगा। मौरायका 
पेणा स्वमावतः दी लड़केको विरासतमें मिलता है । जो पेणा 
पूर्वापससे चला आया है, यह यदि नीति विदद्ध न हो) तो 
उसको करना, उसी उद्योगकी आगे चलाना चातुर्॑म्यंक्ी 
एक बड़ी विशेषता है। यह वर्गउपत्रस्था आन अस्लव्यस्त 
हो गयी है। उसका पालन आज़ बहुत कठिन द्वो गया है। 
परंतु यदि वह ठीक ढगपर छाबी जा सफ्े) ते। बहुत अच्छा 
होगा; नहीं तो आज शझुरूके पचीस-तीस साल तो नये धंघे 
सीखनेमें ही चले जाते हूँ । काम सीख लेनेपर फिर मनुष्य 
अपने लिये सेवा-क्षेत्र, कार्य-क्षेत्र लोजता है। इस तरद गुरूके 
पचीस सालतक तो बह सीखता ही रहता है । इस शिक्षाका 
उसके जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। कदते हूँ, बह भावी 
जीवनकी तैयारी कर रहा है। शिक्षा प्रात करते समय मानों 
वह जीता ही न हो | जीना बादमें है | कह्दते हैं, पटले सब 
सीखना और बादमें जीना | मानो जीना और सीखना; ये 
दोनों चीजें अलग-अछग कर दी गयी हाँं। जहाँ जीनेका सम्बन्ध 
नहीं; उसे मरना ही तो कहेंगे १ दिंदुस्तानकी औसत उप्र 
तेईस साल है ओर पचीस साहतऊ तो वह तैयारी ही करता 
रहता है | इस तरह नया काम-धंधा सीखनेमें ही दिन चले 
जाते हैं; तब नया काम-धंधा झुरू होता है। इससे उमंग 
और महत्तके वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। जो उत्साह जो उमंग 
जनसेवामें ख्ब करके जीवन सार्थक किया जा सकता है; 
बह यों ही व्यर्थ चली जाती है। जीवन कोई खेल नहीं है । 
पर दुःखकी बात कि जीवनका पहल अमूल्य अंश तो काम- 
धंधा खोजनेमें ही चला जाता है। हिंदू-धर्मने इसीडियि 

वर्ण-धर्मकी युक्ति निकाली है | 


# धर्मों रक्तति रक्षितः # 
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साधकके लिये खघरमका हल 


खारांश यद् कि तामस और राजस कर्म ते व्रिलकुल 
छोड़ देन चादिय और सालिक कर्म करने चादिये | इसके 
साथ दी यद विवेक रखना चादिये कि जो साल्िक कर्म 
सुज्ञ और स्ामानिक झूयमे सामने आ जायें। से संदीप 
ऐते हुए भी त्याज्य नहीं हैं | दोप होता दे तो दोने दो। 
उस दोपमे पीछा छुड़ाना चाद्ोंगे। तो दूसरे दोप पड आ 
पड़ेंगे । अपनी नकटी नाक जैसो कै बेसी ही रहने दो । उसे 
अगर काटकर सुर्दर बनानेकी कोशियय करोंगे। तो याद और 
भी भयानक भर भद्दी दीखेगी। बद जैठी के वैसी शी 
अच्छी है। साच्िक कर्म सदोष दोनेपर भी स्वामानिक रूपसे 
प्रात्त दोनेके कारण नहीं छोड़ने चादिय | उन्हें करना है। 


लेफिन उनका फल छोड़ना दे । 


और एक बात कदनी है | जो कर्म सःज) स्वाभाविक 
रूपने प्रात ने हुए हों। उनझे बारेमें तुरई ऐसा लगता ही 
कि वे अच्छी तर” किये जा सकते है? तो ती उनें मन करे । 
उतने ही कर्म करो, जितने सामेजरूपमे प्राम् ही । उस्ताड़- 
पछाड़ और दौड़-थूप करके दूसरे नये कर्मोके चक्करमें मत 
पट्टी । जिन कर्मोकों खास तौरपर जोड़लेड लगाकर करना 
पड़ता हो) थे कितने दी अच्छे क्यों न ही, उनमे दूर रही । 
उनका मोद न करो | जो कर्म सदज प्राप्त ढें। उन्होंक्रे फका 
त्थाग है। सझृता है | यदि मनुष्य इस लोमसे कि यद कर्म भी 
अच्छा है और वह कर्म भी अच्छा के नारे ओर दौड़ने 


डच ० 


लगे; तो फिर फहुन्याम केसे होगा ! उसमे ते। सास जीवन 


, दी एक फीदत हो जायगी | फलकी आगशखामे दी बह इन पर- 


धर्मरूपी कमोंको करना चाहेगा और फड़ भी हाथसे खो 
बैठेगा । जीवनमें कहीं भी सिरता प्राप्त नहीं होगी। चित्त- 
पर उस कर्मकी आसक्ति चिप्ट जायगी। अगर सात्तिक 
कर्मोका भी छोभ दोने लगे, ते। उसे भी दूर करना चाहिये | 
उन नाना प्रकारके सालिक कर्मोको यदि करना चादोंगे। 
तो उसमें भी राज़सता ओर तामसता आ जाबगी | इसलिये 
तुम वद्ी करो, जो तुम्हारा साचिक) स्वाभाविक ओर सहन्न- 
प्रा्त स्वधर्म है । 

स्वर्ध्ममें स्वदेशी धर्म, स्वजातीय धर्म और स्वकाडीन 
धर्मका समावेश होता है। ये तीनों मिलकर स्वधर्म बनते 
है। मेरी वृत्तिके अनुकूल और अनुरुप क्या है और कीन- 
सा कर्तव्य मुझे आकर प्राप्त हुआ है; यद सब्र स्वधर्म निश्चित 


# मानव-धर्मका संक्षिप्त खरूप +# 
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करते समय देखना होता है। ठुममें 'तुमपन'-जैसी कोई 
चीज है और इसलिये ठुम “्तुमः हो प्रत्येक व्यक्तिमें उसकी 
अपनी कुछ विशेषता होती हैं। बकरीका विकास बकरी बने 
रहनेमें ही है। वकरी रहकर ही उसे अपना विकास कर 
लेना चाहिये ] बकरी अगर गाय बनना चाहे) तो यह उसके 
लिये सम्मव नहीं | वह स्वयं प्राप्त वकरीपनका त्याग नहीं 
कर सकती | इसके लिये उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा । नया 





धर्म और नया जन्म ग्रहण करना होगा) परंतु इस जन्ममें 
तो उसके लिये बकरीपन ही पवित्र है | बैल और मेंढक्रीकी 
कहानी है न ! मेंढक़ीके बढ़नेक्की एक सीमा है। वह बैल- 
जितनी होनेका प्रयत्न करेगी; तो मर जायगी । दूसरेके 
रूपफी नकल करना उचित नहों होता । इसोलिये पर-धर्मको 
भयावह कहा है | 

( “गीता-प्रवचन'से संकलित ) 





मानव-धर्मका संक्षित खरूप 


( लेखक--अ्रद्धेय पं० औपाद दामोदर सातवलेकर महोदय ) 


कोई भी मनुष्य बाजारमें जाता है और कुछ छेने लगता 
है तो इसका विचार करता है कि वह पदार्थ अपने सच्चे गुण- 
धर्मोते युक्त है या नहीं। और जो पदार्थ सच्चे गुणघर्मोसे 
युक्त है; वह उसीको लेता है। एक साधारण मनुष्य इतनी 
दक्षता वरतता है। परंतु मनुष्यकी पास करनेंमें वह इतनी 
कसौटी नहां छगाता। मनुष्यके पास इतने पदार्थ जन्मसे 
प्रात्त हुए हैं--. 

१---शरीर ( स्थूछ) सूक्ष्म और कारण--ये ३ शरीर ) 

२--इर्धिय ( पाँच कर्मेन्द्रिय और पाँच ज्ञानेद्धिय ) 

३--मन ( विचार और मनन करनेका साधन ) 

४--चुद्धि ( ज्ञान-संग्रद-स्थान ) 

५---आत्मा ( संचालक नेता ) 

६--परमात्मा ( विश्वका संचालनकर्ता ) 

प्रत्येक मनुष्यक्रे पास इतने साधन और संचालनके 
तत्च हैं; प्रत्येक मनुष्य इनका योग्य उबयोग करेगा तो 
निस्संदेह उसका महत्त्व बढ़ेगा । परंतु मनुष्य शरीर, इन्द्धिय: 
मन और वुद्धिको हीन कर्मोमें प्रयुक्त करता है और फेंसता 
रहता है। यही साधारण मनुष्यका दोप है। अतः मनुष्यको 
चाहिये कि वह अपने मन और बुद्धिको आत्मशान प्राप्त 
करने और परमात्माका गुण-चिन्तन करनेक्े पवित्र कार्यमें 
लगाये और अपने-आपको इृतकार्य बनाये | 

ऊपर कहे हुए शरीझ इख्ियः मन बुद्धि और 
आत्मा---ये प्रत्येकके पास होते हैं और एकके अंदर दूसरे 
होते हैं। शरीरके अंदर इच्दरियाँ होती हैं। इच्द्रियोंके अंदर 
उनका संचालन करनेवाल्ा मनहोतहै। मनके अंदर बुद्धि-- 


शानदक्ति होती है । बुद्धिके अंदर आत्मा ( जीवात्मा ) होता 


है ओर जीगात्माके अर परमात्मा स्वाधाररूपमे रहता है । 

प्रत्येक मनुष्यके अंदर ये होते ही हैं | इनका ऐसा 
अस्तित्व किसी मनुष्यक्रे अंदर नहों होता, ऐसी बात नहीं 
है। मनुष्यों अपने अंरर इनको देखना चाहिये और 
अन्तर्यामीकी यथार्थवः जाननेका यज्ञ करना चाहिये। 
विश्व मुख्यतः जानने योग्य यही वस्तु है। 

इसीकी ५्ञात्माः अथवा थ्जीवात्माः कहते हैं। 
ध्आव्माःका अर्थ ( अत -सातत्यगमने ) सतत संचलन 
करनेवाला है ) इसका अनुभव सब्रकों प्राप्त हो सकता, 
है। इस शरीरमें रहकर यह सतत हलचल करता है। इस 
हल्चलपर ही इसकी उन्नति अवरूम्बित रहती है । 

यदि इसने अच्छे कार्य किये तो इसकी उन्नति होगी 
और बुरे कार्य किये तो अब्ननति होगी । अतः इस 
आत्माक्ो सद्य अच्छे कार्यमें ही दत्तचित्त रहना चाहिये। 
बुरे कमेमें लगना कशपि उचित नहों | 

मनुष्यमें कर्मशक्ति है; अच्छे या बुरे कर्म वह सदा 
करता रहता है। अतः वह नियम करे कि मैं सदा अच्छे-से- 
अच्छे ही कार्य करूँगा, कभी बुरे कार्यमें में नहों फेंदूँगा । 

फर्मणेत हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 

हु ( ओऔनकऋगवद्गीता ) 

जनकादि श्रेष्ठ पुरुषोंको श्रेष्ठ कर्म करनेसे ही सिद्धि 
प्रा्त हुई थी । 

श्रेष्ठ कर्म करना) श्रेष्ठ विचार करना) श्रेष्ठ तत्व 
( परमात्म-तत््व ) का मनन करना; उसीका ध्यान करना; 
उसीमें तल्लीनता प्राप्त करमा | यही मनुष्य-उन्नतिका 
उत्कृष्ट साधन है। यही धर्म है। 

जो यह करेगा; वही सच्चा आनन्द प्राद्त करेगा । 


+++००फंे०००-.......+ 


# घर्मो रक्षति रक्षितः ॥ 


श््््स्स््स्््य््््च्य्प््््स्य््च्च््च््च्च््च्च्लस््च्च्च्स्स्स्स््ल्लल- 
धर्मके लक्षण 


(छेखक--श्रद्धेय खवामीजी श्रीविद्यानन्दजी विदेह महोदय ) 


वेदोपदेश 

ओजश्न तेजश्न सहश्व बल च वाक्चेन्द्रियं च श्रीश्र 
घर्मइच ॥ (ञअ० १२।५। ७) 

(ओजः च तेज; च सहः च वर्ल॑ च वाक्‌ च इन्द्रियं च 
श्री: च धर्म: च॥ ) 

धर्मकी परिभाषा 

ज्ञानियोंने धर्मकी विविधरूपेण परिमाषाएँ की हैं | उन 
सब्रका अनुशीलन और मनन करनेके उपरान्त मैं इस 
परिणामपर पहुँचा हूँ कि साररूपमें धर्मकी परिभाषाके तीन 
प्रमुख अड्ज हैं-- 

(१) परमात्माको सर्वव्यापक्र और सर्वज्ष जानकर 

पापसे बचना । 

(२) कर्मनिष्ठा अथवा कतैव्यपरायणता । 

(३ ) लोकहित अथवा विश्वसेवा । 

ये तीनों परिमाषाएँ वेदकी एक-एक सूक्तिमें संविष्ट 
हैं--./बायुमारोह धर्मणा? धर्मके द्वारा वायुपर आरोहण कर- 
( वायुं ) वायुपर ( आरोह ) आरोहण कर ( धर्मणा ) ध्मके 
द्वाय | 

वायुका धालर्थ है सुगति और सुगन्धकी कामनां। 
सुगतिमें ही वास्तविक सुगन्धका निवास है। कुगति ही 
दुर्गन्ध है । सुगति ( सु-गत ) ही सुगन्ध है। गतिसे 
तातय॑ कर्म, कृति, चेष्टा है । जिसकी प्रत्येक कृति और चेष्टा 
धुः है? उसकी यश:-सुगन्ध संसारमें व्यापती चली जाती 
है | परमात्माकों सर्वव्यापक्त और सर्वज्ञ जानकर पापमुक्त 
अथवा निष्पाप और निर्दोष रहना) निष्ठापूर्वक कर्तव्यका 
पाछन करना, लछोकहितमें निरत रहना--इन तीनोंका समन्वय 
ही सुगति है और सुगति ही सुगन्धकी सम्पादिका है | इस 
व्याख्याके प्रकाशमें उपयुक्त सूक्तिका स्पशर्थ है--.“धर्मके द्वारा 
सुगति और सुगन्धरर आरोहण कर | धर्म सुगति और 
सुगन्धगर आरोहण कराता है | 

इस सूक्तिका एक और भी बड़ा गहन और सुन्दर 
आशय है। अतिशय हल्की वस्ठु चायुपर आरोहित होकर 
आकाशमें ऊँची चढ़ जाती है | जिस प्रकार हल्की पतड्ः 
रीछ ( डोरे ) के आश्रयसे आकाशमें ऊँची चढ़ती है, उसी 
प्रकार धर्मके आश्रयसे आत्मा ऊँचा चढ़ता हुआ विष्णुके 


परमोच्च धाममें प्रवेश करता है। धर्म मानवके जीवनको 
इतना हल्का कर देता है कि वह चाहे जितना ऊेँचा चढ़ 
सकता है | अधर्म वह भारी पत्थर है कि उससे जो बँध 
जाता है; वह उसे डुबा देता है । छाखों-करोड़ों मन धर्म भी 
अतिशय हल्का करके ऊपर-ही-ऊपर चढ़ाये लिये चला जाता 
है | उसके विपरीत अघर्मका एक कण भी इतना भारी होता 
है कि वह सर्वत: सर्वान्तत: सर्वथा डुबा देता है । धर्म वायु 
( सुगति और सुगन्ध ) पर आरोहित करके ऊँचा उठाता 
और ऊपर चढ़ाता है। 
पके ल, 
धरमंके लक्षण 
(१) ध्यत्र धर्मश्न तत्र ओजश्न ।? जहाँ धर्म होता है 
चहाँ ओज होता है। ओज धघर्मका पहला लक्षण है। धर्मात्मा 
व्यक्ति ओजसी हो जाता है। वह उमंग, उत्साह और 
जोश-खरोशसे सदैव भरपूर मरा रहता है | उत्साहहीनता» 
शिथिलता) प्रमाद--ये तीन दुरित अधर्मके सहचारी हैं | 
धर्मका ओज अदम्य और अक्षय है--जो न दवाये दबता है 
न छिपाये छिपता है| धर्मके ओजसे ओजित व्यक्तिमें अमित 
कर्मक्षमता और अपार साधना-निरतता सदैव निहित रहती 
है। जिसके जीवनमें ओज नहीं है; समझ लीजिये कि उसमें 
धर्म नहीं है, धर्मामास भले ही हो । 

(२) धयन्न धर्सश् तन्न तेजश्व ।? जहाँ धर्म होगा, वहाँ 
तेज होगा। धर्मका तेज वह तेज है; जिसके सामने सूर्यका 
तेज भी फीका पड़ जाता है। जिसके जीवनमें धर्म निहित 
होता है; निस्संदेह वह तेज:पुञ्ञ होता है। उसके रोम-रोम 
और कण-कणसे तेजकी तेजोमयी किरणें फूटती रहती 
हैं। भगवान्‌ शंकराचार्य और महर्षि दयानन्दके तेजके सामने 
बड़े-बड़े शर-सामन्त और बड़े-बड़े राजे-महाराजे नतमस्तक 
क्यों हो जाते थे ? आचाये और महर्षिका वह तेज धर्मका 
ही तेज था | विभीपणकी धमंवती पुत्री कछाने अपने ताऊ 
रावणसे पूछा, “बंदिनी सीताके सामने आप इतने निस्तेज 
क्यों हो जाते हैं!? सीता धर्मके तेजसे इतनी तेजखिनी है कि 
उसके सामने सूर्यका तेज भी शिथिल पड़ जाता है |? रावणने 
उत्तर दिया । “जहाँ कृष्ण हैं, वहाँ घ॒र्म हे और जहाँ धर्म है, 
वहाँ विजय है ।? इस उक्तिमें धर्मके उसी तेजका संकेत है, 
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जिसका उल्लेख यहाँ वेदमाताने किया है ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ धर्म थे । इसीलिये वे तेजोअवतार थे, तेजके साक्षात्‌ 
अवतार थे--उस तेजके, जिसके अमिमुख प्रथिवी थर-थर 
ऋपती थी । 

(३ ) धयत्र धर्मश्न तत्र सहश्व ।? जहाँ धर्म है, वहाँ 
सह ( सहनशक्ति; सहनशीलता; धैर्य ) है। प्सह? और “्वैय! 
शब्द पर्यायवाची हैं । जरा धर्मात्माओंके जीवनचरित्रों- 
का अवलोकन तो कीजिये | आप देखेंगे कि धर्मने उन्हें 
कैसा सहनशील अथवा चैयका धनी बना दिया था। सहका 
अर्थ है श्रुव--घैर्वके साथ मुकाबल्य करके परास्त करनेकी 
शक्ति । सह? ही है, जिससे मनुष्य घीर कहलाता है | जहाँ 
शर्म होगा; वहाँ सह अवद्य होगा | हो नहीं सकता कि धर्म 
हो ओर सह न हो | धर्मात्मा सहके अवलम्बसे बड़ी-बड़ी 
घाटियोंकों पार करते हैं; बड़ी-से-बड्ी आपत्तियोंका मुकाबछा 
करके उनका मुँह फेर देते हैं | धर्मात्माओंका सह ही है जो 
पशञ्नविकारों और वासनाओंकों परास्त करके उन्हें अपने 
जीवन-सदनसे निकाल बाहर करते हैं | धर्मात्माओंके सहकी 
महिमा अपार है । 

(४ ) ध्यत्र धर्मश्र तन्न बलं च।! जहाँ धर्म है, वहाँ 
यल है| धर्मका बल ही बल है, सच्चा बल है, ठोस बल है; 
ओर सारे वर झूठे बल हैं, थोथे वल हैं | धर्मका ही बल है; 
जो महाबली मृत्युसे खम ठोककर भिड़ जाता है | धर्मका 
ही बल है; जो अत्याचारों और अत्याचारियोंकी जड़ोंको 
खोदकर फेंक देता है| धर्मका ही बल है; जो अन्यायों ओर 
अन्यायियेंकों नष्ट-विनष्ट करके ही दम लेता है| धर्मका बल 
वह बल है; जिससे बलवान होकर अपर्यात सैनिक और 
अल्ॉसे पर्यात सैनिकों तथा शर्त्रोपर विजय प्राप्त की जाती 





है। धर्मके बलमें ब्राह्मयछ निवास करता है । इसीसे धर्मका 
बल अजेय है । 
(५ ) 'यन्न धर्मश्व तन्न वाक्‌ च ।! जहाँ धर्म होता है; वहाँ 
वाक्‌ ( वचन ) का परिपालन होता है । 
रघुकुकू रीति सदा चंकि आई प्रान जाहिं वरु वचन न जाई ॥ 
धर्म चचनसे फिरना नहीं जानता । धर्मौत्माओंके मुख- 
से जो वचन निकलता है; वह धर्महूप होता है। इसीलिये 
घर्मात्मा अपने बचनसे कभी कदापि फिरा नहीं करते । 
वे तो अधर्मात्मा होते हैं, जो अगर-मगर और, किंतु-परंतु- 
की ओटमें हाल्यत और परिस्थितियोंका बहाना बनाकर अपने 
मुखसे निकाली बातसे डिग जाते हैं | 


(६ ) “यत्र धर्मश्र तन्न इन्द्रियं च।! जहाँ धर्म होगा, 
वहाँ जितेख्रियता अवश्य होगी। महर्पि चाणक्य कहते हैं; 
“जितेन्द्रियता धर्मका मूल है |? जितेन्द्रियताके अभावमें धर्म 
एक क्षणके लिये भी नहीं टिकता । जिस राष्ट्रके नागरिकों- 
में इख्ियसंयम, इन्द्रियनिग्रह। जितेन्द्रियवा नहीं होती, उस 
राष्ट्रमें धर्मका नहीं; अधर्मका राज्य होता है। जितेन्द्रियता 
धर्मके मूलोंका सिश्चन करती है तो धर्म जितेन्द्रियताका 
सम्पादन तथा संरक्षण करता है । 

(७ ) ध्यत्न धर्मश्र तत्र श्रीः च ।? जहाँ धर्म होगा, वहाँ 
श्री: ( शोभा) सुन्दरता ) अवश्य होगी । धर्मका सौन्दर्य 
सर्वश्रेष्ठ सोनदर्य है । तमी तो छोग धमोत्माओंका दशन करने 
आते हैं और उनके दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते हैं। धर्मकी 
श्रीमें स्वयं भगवानका निर्विकार सोन्दर्य निखरता है । 
इसीलिये तो कहा गया है, “धर्मात्माओंके पुण्य-दरशनमें ही 
निराकार भगवानका नियकार सोन्दर्य साकार होता है |? 





धर्मका तेजखी रूप 


( लेखक---श्रद्धेय आचार्य श्रीतुलसी महोदय ) 


धर्म केवल बोद्धिक उपलब्धि ही नहीं है; वह मनुष्यकी 
स्वाभाविक एपणा है| आत्मा है; पर वह शरीर और कर्मके 
आवरणसे आइत है, इसलिये अज्ञात है। आवरणसे चेतन्य 
ढका हुआ है; पर उसका अस्तित्व विस्मृत नहीं है। 
सूर्य बादकसे ढका हुआ है; पर वह अस्त नहीं है। 
दिन और रातका विभाग करनेमें वह क्षम है। यह अखितकी 
स्मृति ही धर्मकी खामाविक एपगा है। आवरणके 
वारतम्यके कारण कुछ लोगोंमें धर्मकी एपणा अव्यक्त 
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होती है और कुछ लछोगोंमें व्यक्त | अपने आपको 
नास्तिक माननेवाले भी धर्मकी एबणासे मुक्त नहीं होते । 
मनुष्य हर प्रवृत्तिके वाद विराम चाहता है। वह 
क्या है ! अन्तरकी ओर गति | शरीर वाणी और मनकी 
प्रत्ृति मनुष्यको बाह्य जगतमें ले जाती है | किंतु 
कुछ समय वाद मन छौटकर भीतरकी ओर जाना चाहता 
है। वाणी मौन होना चाहती है और शरीर शियिल। 
शरीरकी शिथिलता वाणीका मौन ओर मनका अन्तरमें 


डे 


& धर्मा रक्षति 
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हे 


राप्षितः दर 








और वहीं आात्माका खामाविक रूप 








जानना और जात्माते आत्मानें । 

धर्मका अर्थ है हष्यक्ा खम्ाघव | जो आत्माका खमाव 
है, वह धर्म है। जो आत्मका समाव नहीं है; वह घर्म 
नहीं है। धमंका अर्य है वत्ुका ख़ब्य । 

झन्वीमवर्दिद दिसते स्वत्पेण छते यताः। 

उसाद चस्ुस्वरूरं हि. आहुर्घम मसहर्घयः ॥ 

यह विश्व प्रदावोसे झन्व होता रहता है। पर्बोध वा 
अवस्थाके नष्ट हो जानेपर भी वह खरूपद्यार घृत रहता है| 
इच्धलिये दच्तुक्ा खरू्प धर्म कहछाता है । 

आउा झनमय द्ननव, आनन्दनव और झक्तिमय 
है। ज्ञान; दर्शन: जानन्द और अक्तिक्रे साथ जो एकस्वता 

। आत्नाकी दि आवेगों 


पारणते है वह धर्म है 
धर्मकी विभिन्न परिभाषाएँ हैं; पर 
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मी धर्मकी इस परिमाउते विस्क नहीं है | घर्मद्े 
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अं ानसलाक आपकी 


आजा ऑछावद 


घानिक निदेगे ] 


ज््ल््ल््िचच 


एक विचार्योगप्ठीकी सन्पन्नतापर एक देनिकय्रके 
रुसादकने कहा--आपने धर्मकछी जो व्याख्या की है; उसके- 
अनुसार में मी अपने आपको घार्मिकर कह सकता हूँ । 
घामिकता अन्तःकरणकी पवित्रता है। वह घर्मकी 
होमेमात्र ग्रात नहीँ नहीं हीती, उसकी उाधनाने पात 
होती है। साधना करनेवाले धार्मिक बहुत कम हैं । अधिकांद 


बहिन 


यु त 





3 
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जीवनकी अनिवार्य 
होती; वहाँ जीवनमे एक अनावकी 
वह है मानसिक संदुख्नका अमाव | मानसिक 
अमाव अर्थात्‌ झ्ान्तिका अमाव | झात्तिका अमाव अर्थात्‌ 
उखानुभूतिका अभाव । पदार्थ उुखके हेतु हैं, उनसे छुखकी 
अनुभूति नहीं होती । छुखकी अनुभूति नन और मन-संयुक्त 
इन्द्रियाक्ो होती है | वह तभी होती है; जब मन संठुलित 
और चान्त होता है । 
जैज्ञनिक ४5 उांघनोंके कप दिकाठसे २ ५ ४5 दिसार 
वैज्ञनिक साधनोंके दिकाठसे पदा्थका विस्तार हुआ 
है; पर उससे मनुप्वक्ते सुखका विस्तार हुआ है---बह कहना 
उरल नहीं है। 
पदार्थ-विस्तार छुखानुभूति--वे दो विक्रत्य हैं | 
कमी मनुप्य पदार्थ-द्िस्तार्की प्राथमिकता देता है। सुखानु- 
भूतिकी दूसरा खान । कभी मनुष्य उुखानुभूतिकों प्राथमिकता 
देता है और पद्मार्थ-विस्तारकीं दूसय खान | प्रथम विकत्यने 
त्याय संबइसे ग्रमावित होता है ओर दूसरे विकल्ममें संग्रह 
त्वायसे प्रभावित होता है | वर्तमान थुय इसी समलाहें, 
ऊाक्रान्त है | आज त्याग संग्रहते परावित है | 
मैं देखता हूँ जहाँ त्थाग और मोयकी रेखाएँ आसप्रास 


जाती हैं; धर्म अरथते संयुक्त ढोता है; वह०ँ धर्म अधर्मते अधिक 
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भबंकर वचन जाता है। यदि धर्म पुन 
प्रतिडित हो तो इन उसके विशुद्ध लपका अव्यवन करें !' 


हम उस झुयमें धर्मक्री एन: अतिशाक्री आत कर रहे है 
कित युगका नाम उपलब्धिक्ती इश्रिते वैशनिक झाक्तिकी 


इश्सि आपगविक और झिक्षाकी दृश्ठिते बौद्धिक हैं। क्या 

अवोदिक, अवैज्ञानिक और झक्तिहीन पद्धदिते धर्मका 
|. 8 

उत्कर्ष उन्मव है ! आज ऐसे पर्मकी आवश्यकता हैः जो 


डर 
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बुद्धिसे प्रचारित हो, विशानसे प्रतिहत न हो और शक्तिसे सामाजिक) राजनीतिक और आर्थिक वन्धनसे मुक्त किंतु 


समाज) राजनीति और आर्थिक क्षेत्रको प्रभावित करनेवाला 
धर्म ही वास्तवमें प्रभावशाली हो सकता है | धर्मते आत्मोदय 
होता है, यह उसका बवेयक्तिक खरूप है | उसका प्रभावशाली 
होना उसका सामाजिक खरूप है। ये दोनों रूप आज 
अपेक्षित हैं। ये शाश्वत और परिवर्तनकी मर्यादाको समझनेसे 
ही प्रात हो सकते हैं । 


हीन न हो | 

उपासनात्मक धर्म अनावश्यक नहीं है; पर केवल 
उपासनात्मक धर्म पर्यात्त भी नहीं है। वह ज्ञान, दर्शन और 
आचारतसे सम्बद्ध होकर ही युगकी चुनोतीका सामना कर 
सकता है | 

शाश्वत सत्यके साथ सामयिक मान्यताओं और सामाजिक 
विविध विधानोंका योग भी धर्मतक पहुँचनेमें बाधा है । 


+--चारह> 048 


धर्मकी महत्ता 


( लेखक--महानहित्र डा० श्रीसवृपक्ली राधाकृष्णन्‌ महोदय--राष्ट्रपति ) 


(१) है 
हिंदूधर्मकी आधार-शिलाएँ॥ 

हिंदूलोग केव्रछ एक परमात्माको मानते हैं, यद्यपि उनके 
नाम अनेक हैं। नाना जातियोंके होते हुए; भी व्यवस्थाकी 
भूमिपर उनका समाज एक़ है। समस्त जन-समाजमें अनेक 
जातियाँ और उपजातियाँ हैं; किंतु सब किसी एक भावनासे 
परस्पर गुंथी हुई हैं। यद्यपि कई प्रकारके विवाहोंकी आशा 
दी गयी है तथापि आदर्श लक्ष्य एक ही बनाया गया है| 
अगणित विभिन्नताओंके भीतर उद्देश्यकी एकता वर्तमान है। 

अनबरत प्रवाहवाला संसार ही सब कुछ नहीं है। 
इसकी नियमाधीनता और पूर्णताकी ओर प्रद्नत्ति यदह सूचित 
करती है कि इसका आधार कोई आध्यात्मिक सत्ता हैः 
जिसका पर्यवसान किसी एक विशेष वस्तु अथवा वस्तु- 
समूहमें ही नहीं हो जाता | भगवान्‌ संसारमें हैं; यद्यपि 
संसारके रुपमें नहीं। विकासप्रणालीके महत्तपूर्ण ्थरलोतक ही 
उनकी सृष्टि-प्रक्रिय सीमित नहीं है। केवछ जीवन अथवा 
चेतनताकी सृष्टि करनेके लिये ही वह हस्तक्षेप नहीं करता 
बरं निरन्तर क्रियाशील रहता है। प्रकृति और प्रक्ृत्युत्तर तत्तवकी 
प्ृथक्‌ सत्ता नहीं है। जीवनके प्रति हिंदू-भावनाकी यह मान्यता 
हैकि दृश्य और क्षणभह्कुर जगतके असंख्य नाना रूप अदृश्य और 
अनन्त आत्माके द्वारा पोषित, आधारित और ओतप्रोत हैं। 

बुराई, भूल और कुरूपता अन्तहीन नहीं हैं | भमछाईका 
जितना रास्ता चलकर आना है) बुराईका वही नाप है। 
कुरूपता सुन्दरताके आधे रास्तेपर है| भूल सत्यके मार्गका 
एक पड़ाव है । इन सबको पार करना है | कोई भी मत इतना 
सर्वथा भूलोंसे भरा नहीं है; न कोई व्यक्ति इतना सोलह 
आना दुरा है कि उसका पूर्ण बहिष्कार कर दिया जाय । 
यदि एक भी मानव जीव अपने दिव्य गन्तव्य स्थानतक 

# द हिंदू व्यू आव लाइफसे संकलित । 


नहीं पहुँच पाता) तो उस सीमातक विश्वकी असफल्ता 
माननी चाहिये । संसारमें प्रत्येक जीव दूसरेसे मिन्‍न है। 
इसलिये सबसे अधिक दुषश्टात्माके विनाशका भी अर्थ है 
भगवानकी योजनामें एक रिक्त स्थल | नरक नामकी वस्तु 
नहीं है; क्योंकि इसका तो अर्थ हुआ कम-से-कम एक जगह 
है जहाँ भगवान्‌ नहीं हैं और ऐसे भी पाप हैं; जो उनके 
प्रेमी भी चित कर देते हैं | यदि भगवानका असीम 
प्यार कल्मनामात्र नहीं है तो सावभौम मुक्ति निश्चित 
बात है | परंतु जबतक ऐसी स्थिति नहीं आ जाती, हम 
लोगोमें प्रमाद और अपूर्णता बनी रहेगी । निरन्तर 
विकासोन्मुख विश्वमें बुराई और भूछ अवश्यम्भावी हैं, यद्यपि 
क्रमशः उनका हास होता रहेगा। 

धर्मके क्षेत्रमें हिंदूघर्म आध्यात्मिक जीवनकों अपना 
आधार मानता है | वह कहता है कि ईश्वरसम्बन्धी 
धार्मिक अनुभूतियाँ कभी एक-सी नहीं हो सकतीं। ब्रह्मविद्याके 
इतिहासमें एकके बाद दूसरे रूपककी परम्परा अन्तमें बोल 
पड़ती है कि मनुष्य और संसारके जीवनमें केन्द्रिय सत्ता 
भगवान्‌ है। मेरे उद्यानके इक्ष भगवानके छगाये हुए हैं 
और मेरे पड़ोसीके बगीचेका निरर्थक घास शैतानका लगाया 
हुआ है; अतण्व उसका हमको किसी भी मूल्यपर नाश कर ही 
देना चाहिये--हिंदू-धर्म ऐसी इन्द्वात्मक मनोइत्तिको स्वीकार 
नहीं करता । इस सिद्धान्तपर कि सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठका शत्रु नहीं 
है; हिंदूधर्म सब प्रकारकी मान्यताओंको ख्रीकार करके 
उनको ऊपर उठा छेता है । भूछका उपचार मारना- 
काटना नहीं, बलूप्रयोग या दण्डविधान नहीं, वर 
प्रकाशका मौन विकिरण है । 

धर्मके व्यावहारिक क्षेत्र हिंदू-धर्म दो प्रकारके लोगोंको 
जानता है--एक तो वे जो भगवानका साक्षात्कार करना 
चाहते हैं | दूसरे वे जो तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण सत्यको जाननेके 


छछ 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 





प्रयासमें ही प्रसन्‍न रहते हैं। कुछको कर्ममें शान्ति मिलती 
है, तो कुछकी अकर्ममें | एक व्यापक धर्म सबकी अपने- 
अपने मार्गस चछाकर एक ही मंजिलपर पहुँचा देता है; 
क्योंकि सभी तो अपने ह्वर्थोमें मिन्‍न-मिन्‍न उपहार लिये हुए 
एक द्वी देवीकी उपासना कर रहे हैं। अपनी विशेषताको 
हमें एकमात्र और सर्वाधिक महत्त्व नहीं प्रदान करना चाहिये। 
ब्रह्मचय) गाईस्थ्य, संन्यास आदि किसी भी अवस्थामें 
पूर्णता प्राप्त की जा सकती है| सदा एकरूप रहनेवाल 
दृष्टिकोण अनुचित है। एक महात्माके संतत्वका यह अर्थ 
नहीं हैं कि उसके आगे पतित्रता पत्नीकी अचल निष्ठा 
अथवा अवोध शिश्रुकी सरलता निरर्थक है । पूर्णता; चाहे 
वह किसी जातिको हो, दिव्य वस्तु है। भगवान कहते हैं--- 
धजो कुछ भी विभूतियुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त है; 
उस-उमको मेरे तेजके अंशमातचसे उत्पन्न हुआ जानो |?# 





३) कर 
मानव-जीवनका सारतच धम 
हम यदि शात्लषके अनुसार धर्मके यथार्थ भार्गगर चलछत्ते 
रहें तो निश्चय ही हमारी विजय होगी | आज देश आदशौंकी 
हत्या करनेवाले संघर्षते आच्छन्न है | इस समय हमें चाहिये कि 
हम विवेक तथा सदबुद्धि प्रदान करनेवाले खोतोंका आश्रय ले | 
जहाँ धर्म है, वहीं विजय है । धर्म और विजयको एक 
दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता । धर्म ही सत-असतका 
निश्चय करनेवाछा विवेक है और धर्म ही सदबुद्धिरुपी प्रकाश 
है। जबतक हम चर्मपर अटल-स्थिर रहते हैं, तबतक हमारा 
कोई भी अकल्याण नहीं होता | 
धर्म ही मानव-समाजकों एक सूत्नमें बाँधनेवाली परम 
वस्तु है | वास्तवमें जिसकी सहायतासे मानव-समाज एक 
सून्रमें वँधता है; वही धर्म है और जिससे मानव-समाजका 
22 झ्ीत है, वह अधरम है। मानव-जीवनका सारतत्त्व 
] 


++जयछ & ७००---4- 
शे ० 
धमंका संदश 
(लेखक--महामान्य ओऔलालबहादुरजी शास्त्री, प्रधान मन्‍्त्री ) 
इस समय देश और कालूकी पुकार है क्रियाशील होनेकी। कठोर परिश्रम करनेकी। अपनी खतन्त्रता- 
को अश्लुण्ण बनानेका जो हमारा संकल्प दै, वह तभी पूरा हो सकता है। 
कर्मको प्रधानता देते हुए भी हम धर्मको भूछ नहीं सकते । कर्म जहाँ शरीर है, वहाँ धर्म उसको 
आत्मा है। धर्म जीवनको विश्वास और दिशा प्रदान करता है। इसके सहारे हम जीते हैं। हर बड़े कामके 
पीछे घर्मका आधार होता है। धर्म, चाहे वह कोई भी धर्म क्‍यों न हो, हमारे जीवनको पूर्णवा ओर संतोष 


लि्यि 


न ता है। हमारे आध्यात्मिक अस्तित्वके लिये धर्म बैसा ही आवश्यक है, जैसा पाथिव अस्तित्वके 
ये कमें। 
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6 
पर्मका खरूप 
( झेखक--महाप्रहिन डा० औसम्पूोनन्दजी, राज्यपाल, राजथान ) 


धर्मके विपयमें कुछ लिखनेके पहिले हमको इस शब्दकी 
परिभातरा निश्चित कर लेनी चाहिये | इस समय पण्डित- 
अपण्टित दोनों ही इसको विभिन्न अथोमें प्रयुक्त करते हैं 
ओर अब आजकंछ सरकारने अराजकतापर अपनी छाप छगा[कर 
लिखने-ब्रोलनेबालेका काम और भी कठिन कर दिया है | 


पु मिनिके पर 


पूर्वमीमांसाकार जैमिनिके अनुसार--- 

“चोदनालक्षणो5थों धर्म:? वेद जिसकी चोदना--घोपणा 
करे; वह धर्म है | यह वाक्य निर्णय करनेका बोझ मनुष्यसे 
हटाकर वेदपर डाल देता है । जिस आचरणका समर्थन 


है। अधर्मकी यह परिभाषा दी तो नहीं है, परंतु अर्थापत्तिते 
यही निष्यन्न होता है ! 

इस परिभाषामें अव्यात्िदोप आता है; कम-से-कम ऐसी 
आशज्डा होती है | प्ृथिबीपर करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं, जो बेद- 
को प्रमाण नहीं मानते | यदि यह परिभापा स्वीकार कर ली 
जाय तो हम ऐसे लोगोंके आचरणके सम्बन्धमें कुछ कहने- 
के अधिकारकों परित्याग कर देते हैं | उनका आचरण 
हमारी दृष्टिमें न धर्म होगा न अधर्म, या फिर उनके का्मोंक्ो 
अपनी कसौटीपर हठात्‌ कसेंगे | बह वेदकों मानते नहीं, 


वेद करे, वह धर्महै; जो वेदकी दृष्टित निषिद् एन 7 हो वह अधर्म परंतु हम उनके व्यवहारकी धर्माधर्मल्पताको वेदके अनुसार वह अधर्म परंतु हम उनके व्यवहारकी धर्माधर्मस्पताको बेदके अनुसार 
# अगवदगीता १० | ४१। $ पूनामें “वमशालके इतिहास' के प्रकाशनपर व्यक्त विचार | 
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निर्णय करेंगे | इससे अर्थविक्‍्ठवता और बढ़ेगी। कलहमें 
वृद्धि होगी और हम करोड़ों मनुष्योको प्रभावित करने तथा 
उनके आचरणमें सुधार करनेके अवसरको खो बैठेंगे। यह 
काम अच्छा है या बुरा १--विवाद यहाँते हटकर इस मश्जपर 
आ जायगा कि वेदमें सावभौम प्रामाणिकता होनेकी क्षमता 
है या नहीं | इस प्रश्नका ऐसा उत्तर मिलना; जो सबके लिये 
संतोपजनक हो, बहुत कठिन है। 


इस प्रसड्में ईश्वरका नाम लेना भी उलझनको बढ़ाता 
है। जो काम ईश्दरको सम्मत हो, वह धर्म है---ऐसा कहना 
भी विवादकों कम नहीं करता । पहिले तो ईश्वस्की सत्ताको 
सिद्ध करना होगा । फिर; यदि ईश्वर्का होना मान भी लिया 
जाय तो उसकी इच्छा कैसे जानी जाय ! वेद; कुरान और 
वाइबिल--तीनों ही अपनेको ईश्वरके अमिप्रायका अमिव्यज्ञक 
बताते हैँ; परंतु कई विपयोमं आपसमें मतभेद है। यह कैसे 
जानें कि ईश्वर किस बातको पसंद करता है। 

ऐसा छगता है कि यदि धर्मके सम्बन्ध कुछ निश्चय 
करना है तो यह दावित्व हमको अपने ऊपर ही लेना होगा | 
इस बोझको ईइवर या वेद या किसी अन्य ग्रन्थपर नहीं 
डाला जा सक्रता और हम इस दायित्वकों तभी निबाह 
सकते हैं, जब इस प्रइनको मनुष्यमान्रकी दृश्सि देखें | यदि 
किसी एक समुदायके सामने रखकर विचार किया गया तो 
वह एकदेशीय और अपूर्ण, सम्भवतः पश्षपातपूर्ण होगा । 

पुराने वाहमयमें एक ऐसी परिमापा मिलती है, जिसमें 
प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे किसी सम्प्रदाय-विशेषका चर्चा नहीं 
मिलता । वैशेषिक-दर्शनमें कणादने कहा है--- 

यतोथ्भ्युदयनिःश्रेयससिद्ध:.. स धर्मः । 

धर्म वह है, जिसते अभ्युदुय॒ और निःश्रेयसकी सिद्धि 
होती है । 

इस परिभापाक्रे अतिरिक्त मनुकी दी हुई परिमाषा भी 
इस दृष्टिसे निद्दोष है| उनके शब्द हैं---धारणारूमः---जो 
जगतको धारण करता है; वह धर्म है। 

जिन दो परिभाषाओंकों हमने अपेक्षया निर्दोष माना है; 
उनमें किसी सम्प्रदायविशेषक्षी मान्यताओंकी आधार 
नहीं माना गया है और न किसी आध्यात्मिक या धार्मिक 
सिद्धान्तकी पहिलेसे खीकार कर लेना आवश्यक ठहराया गया 
है; परंतु दोनोंमे ही मतभेद और वैचारिक स्तरपर घोर संघर्ष- 
के लिये पर्यात अवकाश है | अभ्युदयकी कसौटी क्‍या है! 
अभ्युदय किन बातोंसे होता है १ निःश्रेयस क्या है? जगत्‌को 
कौन-सी बातें धारण करती हैं ? जबतक इन वातौोंपर 
ऐक़मत्य न हो; तबतक परिमाषाके शब्दोंको निर्विवाद और 
सार्व भीम कहना निरणर्थक है । 


विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि निःश्रेयसका 
विषय हमको इतने गहरे शास्त्रार्थमं डा देगा कि मूल प्रश्न 
का निर्णय करना कठिन हो जायगा । इस बातको ध्यानमें रख+से 
मनुकी दी हुईं परिभाषा सबसे अधिक समीचीन छगती है । 
वह अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषोंसे मुक्त है । अनः में 
तो यही मानकर चलता हूँ कि “धारयतीति धर्म: । यो छोकान्‌ 
धारयति, येन मानवसमाजो शुतः स धर्म: ।? 
परिमाषा तो हुई पर अभी इसके शब्दोंको अर्थ 
पहिनाना है । समाजका धारण कैसे, किन बातोंते हो सकता 
है---यह निश्चय करना होगा । पहिले तो यह देखना चाहिये 
कि खयं मनुकी इस सम्बन्ध क्या राय है! धारणाडर्म 
इत्याहुः---कहते समय्र उनकी बुद्धिमें क्या था १ इस प्रश्नका 
उत्तर स्पष्ट शब्दोंमें मिलता है। उनका “अहिंसा सत्यमस्तेय॑ 
शौचमिन्द्रियनिम्रह:” इत्यादि इलोक प्रसिद्ध है | उन्होंने 
अहिंसादि दस वातोंका उल्लेख करके इनको “द्मऊं घर्म- 
लक्षणम? बताया है और इनको साव॑बर्णिक---सब वर्णोद्दारा 
पालनीय कहा है। इससे मिलती-जुलूती भाषामें पद्मपुराणके: 
भूमिखण्डमें धर्मके ये दस अज्ञ गिनाये गये हैं--त्ह्मचग्र 
सत्य, तप, दान; निष्रम) क्षमा) शौच, अहिंसा, शान्ति और 
अस्तेय । मत्यपुराण सनातन-धर्मके ये मूठ गिनाता है-- 
अद्रोह, अलोम, दम, भूतदया, तय) अह्चये, सत्य, 
अनुक्रोश, क्षमा और घृति । 
इसी प्रकारकी सूचियाँ दूसरे ग्रन्थोंमें भी मिलेंगी । 
सब सूचियाँ कुछ एक दूसरेसे नहीं मिलतं;) परंतु कई बाते 
सबमें मिलती हैं | अतः ऐसा मानना चाहिये कि जो बातें 
समानरूपसे सभी सूचियोंमें विद्यमान हैं, वह सभी आचार्योंके 
मतमें धर्मके अज्ञ हैं | शेषके सम्बन्धमं मतभेद हो सकता है | 
जो समानांश है; उसपर दृष्टि डालनेसे भी कुछ बड़े 
सिक्षाप्रद और रोचक तथ्य सामने आते हैं | अहिंसा, सत्य; 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य--यें चार नाम हर सूचीमें मिलते हैं । 
अपरिग्रह भी मिलता है, परंतु भिन्न-मिनत्र नामोंसे | इसके 
अतिरिक्त शौच, दया क्षमाके नाम आते हैं | हमको यह 
भूलना न चाहिये कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बरह्मचर्य और 
अपरिग्रहको पतझ्ललिने योगके अज्ञॉमें प्रथम स्थान दिया है 
और इनके सम्बन्ध उनका कहना है कि ये पाँचों देश-काल- 
समयाद्यनवस्छिन्न साव॑भौम महात्रत है अथोत्‌ इनके पालन करने- 
में कहीं किसी अपवादके लिये स्थान नहीं है। इनका हर जगह 
और हर समय पालन करना चाहिये, सबके साथ पालन करना 
चाहिये और सबको पालन करना चाहिये | इनका महत्त्व 
पतज्जलिकी दृष्टिमें यशातक है कि उन्होंने इनको स्वाध्याय और 
ईद्वरप्रणिधानकी अपेक्षा भी प्राथमिकता दी है और उनका 
ऐसा करना उचित भी था । यद्द ऐसे गुण हैं जिनकी ईश्वर- 


ज् 


धर्मों रक्षति रक्षितः 


हि 
क्र 


७ 
१0 


कम्फम्पा्मयान्महय 
बे ऑीजीजी धनी 
कम्कमकम्पकनय 

५०४०७) जी जीती धी जी - 

'>१०१५-१४८ ०८: 
लनटीतसील्‍ती जी. न्‍ीजी 

ध्य्य््््यथाः 
कली बीज लिन ५ धतीिसी डीजीपी जी. 
शमनआम्याम्पाल सात 
शायकष्याम्मदानक यहा 

बट जी जी फटी >मीजम 
परी लीषटी 
अजीरी डी जज बरभ 





















































हेतु स० 
५ 40 ५ 
(हु ७ फि! ॥४ ७ | इक 
४ १४४ ।£ न 0 (ः ॥४० ९ 4 श्र ; कह ॥४ ४ 0० (7 
है| ) ि फड (( (ई ४ पट ० सु ' ही कं | ्ि पु: | : (हट (हि #|# / 9 
( ४ | ऐ) ; 3 ग 4. (१ कक ५ १५ हि नम ५ | 0४ जबाब 
। ए 0५ १४ 97 ॥ 2 पर  अ |; जा + व व था 4 अर की] [पा 
(लक ५८ हट ।. ;6+ ४० |  (ई श््य ॥ है झा ५ (रा 7 
|: कुछ है हरि ्ि (६: कर हैः ऐए 7 हि ॥ ढ़ के [६ 7 26 न्‍् । श हे (2 | छः गि | छा ठिः ः ॥/. 58 ॥| 
है, लए रह ३ रवॉ ! ४ 6 ॥४ १४ नए हि | | प्र शिर्पज हे प ; तप न /५ ४ | 9 # हे 0 2 (4 
४ हि, हि ॥९ कह १४ कह मिकण क ही हि हि ह' कि एम 5४ ! गम बधत 
हि हि।, है ४ ५9, हु ॥ 8 ॥0 _ए ॥॥ ०6 /० कि हि हि ५ आट 
हि आह ॥ ४ 9४ ॥ ७ 0/ पट कि # कल 7 हर 0 ० 6 00. 7 [2४४ 
धि तह 073५ च ट * 0४ (४ 2, ७ 5 945 9 ०, # 6 
ही ” (0 | पर ४ ।.5 5 ॥0 ए तर ० प्र ए डे ली 
हक ४ ४ १६ ५ 9 हि हर हम 0 8 ॥/7 ५ ८ १ ८ हर 9 (६ व हि 
9 4 पा ते 5] (| 7 हि ग < | 03 5 ही शो ४0० /# ि 
आए + एम गो ४ (0 हि का हम (0 00० था ले एक 5 ॥० ह १5 40 + यह 6 
#ैझ 20 दि, ८० | ह # [८9/ पा तियप क हि 0 हए फ। 5 हि हि ( 
(6 6 के [कि है: कर के हे किक व 6 मी /० |! क एज 4४0 6 20 हे 
पक प्र हि 6०६ 2 ]6 /७ ४ हि कह तर ४ | 9 पे ५.  ए ४िफि हि पीर 5 
हर हब ि ि 39 | कद ह. रभ्ड न प के न 6 9 ४, # | अंक ७” (६ 4.5 कि ठफ ननफ्म 
. ४ 3 पा. 0" ४ टि.._. आरि हि ४ कि ॥0/ (2 हम 9! ५ 
हर व 2 पु ह हि हे हि ॥६ (्‌ ? हे 9 4 ् ्ि री + ि ५५ है प्र 6 ९ ;ः 4९ 2 छः पर | (९ नए क् हि ॒ रु ः ४४ दे 
हक 7 के £ ०0 है नम दी 36 48 बह: कक 8 किक | है 
५! हि ४ 5० साजेल जे | ऐप ४: (७-५ तन पर /॥७ * (/ [0९ ५७ फ्ि 
तक एि ंट 0 0 ््‌ हि के पा ॥, (0! 6-२ 96 डि ७ रु बम शी फ्ि ५ ि ह ह5 जि 
एक ५९७ | प ' ए 6< 59 ८ ९६ 99: ७ २) ४८ बह रण फ 
ता हे बे ० हि. ५४ 7 | प्ः ४: ) पृ ही; व | पु है 9५ 2 पर व | पी ए/७ ।५ ५) ॥/ हु, ॥६: ( (४ ्ि ४) प ५" ग ५ ड्ि 
*- है 'छ ८ अछि [2 . ६५० श पु तप ि पफि 0! प्ि कि 
ह 69 6 ॥० 8 £' ः 5 ०. 9 0७ ड्ि आर 5 [4५८ ३ 0 ० (9 (0 #० 47 थ [[ +5 का ॥0,९ 
9) बॉ कक ण (( बॉ हि): औ मेरा गा टि ५४ | «० ॥5 प अक ५ ल्‍ ् पे ि णि । 45 १७ (2 
॥ १९ [है / कि के ही हि, 0० औति न पहल दा हि ७५ ।। मे 
7 हित बीए छिए 7 (०. (४ ४४ 308 '| (5 कं ०4 । ः 
परी 4९ (४ “7 # ह 0 हि 9 (मई रे ५ ॥ | ि 9 ५८ / 
हक 75 ॥ गत ४0६. ५9 हे है 
9 ७० म्न है ५ का | ५३ ५ दल 
2] हैं हिल हि मिल, (0640 हक कक हक हू हु 
2 ॥( बी! रथ दि 0 रा 2 7 2 7 शी की पं हि एजर हे ह ॥ ५७ 47 
। का थे । /' (/ ॥53 कट । पतन हा ६ (पर | (कि फए *ै॥७४ है, [| 8] ९ ० 
५ १ |) [जि ह (24 प्रा प |; (४ शत | मु दा ४१ स्‍2 रथ ४५ टःःः कः नि ५ ॥6 | | ञि कि 5 ५ ९ री ता हद री 
७ है जि ४ | 9 प च / ा ० हो बज्ज हार ५३ ीआ() ० #3* ९! "आजा 
बी हि हि हि बह ह.. 0५ 9 9. 7 02 |द के आप ; ५५ है है ! 60 [2 पृ | # ५0० 
४ त | | ४ के ५ के ' ४ अि बीए (5 परन्न ई 
है 05 शिव हि 0 थी £ 8 5 पे (0 फ पी० हा है (४ ॥ ”॥7॥8 नह (7 
८4४ ६ कह कं! हु हिंक 2 66 7 कह 00 0 6 ह (ठ 
4 की एक हि हि है नमी 5 हक कफ हि / हि हि ४ ५०४ हि 5 8 
न मैन, ा ७ 5 आर 7 
हिनिहिक किक हि 2 4०,७ 9 7 न ८4 १ पा हि कर हे ० 0. पट! * 
ः न तल 2 हि ह 0 ॥४ थम, [ए कप मिड ४४ हि ४ ७ हि ।ह 7 (हि ४ कि 6, पर 
का 5 [ि (५४ (६ हि 4६ हे ॥ /ः ० ट्र * [४ ( ए. 2 75 [० ही कक ्ह कल ' 
५ £ | ॒ | श म “ एप के,60 कि 0 ९ 4 
४० 0 मर हि ही हुआ, 8 (2 | हो दा हद | व लिमणका न हि कक रे 
्ि ॥५' है ॥' ्ि 7 "| दंग ि३ ५ भ पए ५ > ॥; गि कल हि हि हे 3 / ए ३ ॥] गा ्ी | ्ि 
है ५ हे + ० ५5 ४५ १ लए हित ल्‍ हे 7 00 0 न ए (८ ४८ | ॥ 0 
है पु] ः | इ ते5 ' ४ ए (०! 5 । "6 बा शनि गे है रत (0 है पर ( ५ ४4 णरे (५१ ५ | ज हि । ट ए 5 4 हक 4 हि 
4 रे पट ४ ४ ० १ हद 0९ गए | दिद ॥ 20७ 
हं। ४ *? । ॥ ६ ् ्(ि ् है पैठ ॥४ हे प्‌ ( ५ फ्ाणि ५ ॥7 ॥४ न 4 की 6 रु फ् कर (0) था और (ढ हट 0४९ |! 
9869 # 2६६ 2 म है दी 20 है  क्च, एक ही है 
क्र पर हर ८ 9 २ | ि हे ८ । 2 )५, ९ हा 7 (५ ग | ि 0 ९ ध हट स्‍ 8 ही हर एतड ०" 5 ्ि पा ्ि 4 
7 (५5 ५9 ७ नि पड | है प मु ्ट् घ | ५ ६ 9 0५ पड ५ ० तर 
| ्ध # आती गा 50 5 हि | कि पिः 
छः 7 (नई ह 6: हक हि तह गण ही 
हज 860 (६ ४ ( रे दर ट है गू | ॥७ (४ 45 
का 9 |) ।8४' 
फ नि 


# श्रेष्ठटमसे भी श्रेष्ठ आद््श # 





कौन-सी उपासना १ इस सम्बन्ध भी मनुकी ही बातको 
प्रमाण मानता हूँ । उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है --- 


अय॑ तु परसो धर्सों थद्‌ योगेनात्सद्शनम्‌। 


--चोगके द्वारा आत्मसाक्षात्कार करना सबसे बड़ा 
धर्म है। जो छोग घर्मका चर्चा करते हैं ओर साथ ही 
इसकी उपासनाकों भी धर्मके अज्ञोंमें महत्त्वपूर्ण स्थान देते 
हैं, जैसा कि देना चाहिये, उन्हें इस परम धर्म योगकी 
धरणमें आना चाहिये । परम धर्मको छोड़कर क्षुद्र धर्मोकी 
ओर जाना उसी प्रकारका काम होगा जिसको कि तुलूसीदास- 
जीने यों कहा है--- 

गुंजा शहहिं पर्स म॑ने खोई। 

धर्मी एक अचूक कसौटी है। वह हमारे ध्यानमें 
प्रायः बहुत कम आती है। भले ही इस विश्वक्रे सभी प्राणी 
ब्रह्मसे अमिन्न हों; परंतु हमको इस अमेदका प्राय+ अनुभव 
नहों होता। अपने छोटे-छोटे “स्व?में प्रत्येक व्यक्ति इस 
प्रकार भूछा रहता है कि उसकी उत्त महान 'स्व'का पता 
नहीं लगता | वह पुरुष बहुत भाग्यवान्‌ है; जो समाघिके 
द्वारा आत्मताक्षात्कार करता है। कमी-कमी किसी उच्च 
कोटिके कलाकार या विचारकको भी थोड़ी देरके लिये उस 
परम सत्यक्री झलक दीख पड़ जाती है। इसके सिवा एक 
और अवस्था शुद्ध धार्मिक काम करनेके समय सामने आती 

“है । व्यवहारमें पति-पली या माता और संततिमें एक 


छ्ज 
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प्रकारका तादात्म्य होता है | इन युगलॉमेंसे माता संतततिके 
लिये, पत्नी पतिके लिये और पति पत्नीके लिये हँसते-हँसते 
प्राणको न्‍्योछावर कर सकता है; परंतु जहाँ इस प्रकार 
दो प्राणियोंका तादात्य है, वहाँ युगपत्‌ अन्य सारे प्राणियोंसे 
बिलगाव है | माताके छिये उसकी संतान सब कुछ है और 
उसके लिये वह सारे विश्वले छड़ सकती है। यही दश्शा 
पति ओर पलनीके बीचमें होती है | अपना प्रेमपात्र एक 
ओर और सारा विश्व वूसरी ओर | परंतु जब सचमुच 
कोई व्यक्ति किसी पूर्णतया धार्मिक कामको करता है-- 
और यह स्मरण रखना चाहिये कि सच्चा धार्मिक काम 
निश्चय ही निष्काम होगा--तो उस समय उसका एकके 
साथ तादात्म्य तो होता है; परंतु दूसरोंके साथ बिलगाव नहीं 
होता । यदि कोई व्यक्ति डूब रहा हो या जलूते घरमें आगसे 
घिर गया हो और इस दृश्यको देखकर कोई दूसरा व्यक्ति 
एकाएक उसको बचानेके लिये पानी था आगमें कूद पड़े 
तो उस समय उसको उस आपन्न व्यक्तिके साथ तादात्म्य 
होगा, परंतु समूचे विश्वसे बिलूगाव नहीं होगा | उतनी देरके 
लिये इस नानात्वपूर्ण विश्वका उसके लिये अभाव हो 
जायगा और इस प्रकार क्षणमरके लिये उसको अमभेदका 
दर्शन हो जायगा । उस क्षणमें विश्वका वास्तविक मूल रूप 
उसके सामने आ जायगा और वह भेदभावोंसे ऊपर उठ 
जायगा | सच्चे घामिक कर्मकी यह सबसे बड़ी पहचान है। 





श्रेष्ठमसे भी श्रेष्ठ आदर 


( छेखक--महामहिम श्रीविश्ववाथदास, राज्यपाल, उत्तरप्रदेश ) 


मानव-मस्तिष्क निर्तर ऊँवे-से-ऊँचे और सर्वोत्किष्ट 
आदर्शकी खोजमें है। अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त व्यक्तिकी गवेषणा 
उसके सामने ईसामसीहका आदझश उपस्थित करती हैः 
जिसको ईसाई समाजने सानव-जातिके सम्मुख प्रस्तुत किया 

' है-.-क्रासपर छटके हुए. ईसाका आदर) जब कि वे अपने 
हत्यारोंके लिये प्रार्थना करते हैं--५पिता ! उन्हें क्षमा कर! 
क्योंकि वे नहीं जानते, उन्हें क्या करना चाहिये |? जिस 
क्रासपर लटके हुए. ईसामसीह उनको दी हुई यन्त्रणाओंको 
क्षमा करते हुए; अपने हत्यारोंके लिये प्रार्थना करते हैं, वह 
क्रास परमोदात्त भावनाओंको उत्सुष्ट करता है | वे ऐसा यह्‌ 
सोचकर करते हैं कि हत्यारे योजना बनानेवाले प्रधान 
धर्माधिकारीके केवल आदेशपालक थे | बहुत कुछ इसीके 
समान चित्र ज्वरणय्यापर पड़े हुए पितामह भीष्मका मिलता 
- है-.( जिसका महाभारतमें बहुत अच्छी तरह उल्लेख हुआ 


है )--जहाँ वे अपनेपर बरसाये हुए, भयानक प्रहारोंको 
भूलकर पाण्डवॉकोी आशीर्वाद देते हैं। इससे अधिक) वे 
राजधर्म और सुख्य धर्मका उपदेश भी देते हैं। फिर 
श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्‍्धके गोपलीला-प्रसज्ञमें कालिय- 
दमनका चित्र सामने आता है। यहाँ मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
संसारकी भलाईके लिये अपनी जान जोखिममें डालकर अपने 
ऊपर विपत्ति मोल छेते हैं| ये सब परम्परासे प्राप्त स्वोच्च 
एवं सर्वोत्कष्ट आदशौके चित्र है। 


वर्तेमान युगकी देन 
इस क्षेत्रमें वर्तमान युगकी अपनी अलग देन है। यह 
है दम तोड़ते हुए महात्मा गाँधीका चित्र | गोडसेकी गोली 
खानेपर बिना किसी द्ेषके उनके मुखसे ८हा राम? की ध्वनि 
निकलती है । 
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# घर्मां रक्षति रक्षितः # 








ये आदर्श निस्तंदेह उदात्त, उत्तम एवं उदार हैं; 
परंतु ये समी पीछे हट जाते हैं भगवान्‌ श्रीकृष्णके छीला- 
संवरणके उस महिमामय चित्रके सामने, जो एक ऐसे अपूर्व 
आदरशी, ऐसे महान्‌ दृष्टिकोण एवं म्त्युकी एक ऐसी विलक्षण 
व्याख्या उपस्थित करता हैः जैसा संसारने अबतक कहीं 
नहीं देखा-सुना। श्रीमद्भागवतके ग्यारहर्वें स्कन्धके ३०वें 
अध्यायमें इस चित्रका विशद चित्रण हुआ है | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके लीला-संवरणका चित्र 


श्रीबलरशामजीके परम-पदमें छीन हो जानेके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण चतुभ्नुजर्प धारणकर सारी दिश्ञाओँमें छिटकती 
हुई अपनी दिव्य ज्योतिसे धूमते रहित अग्निके समान 
सुझोमित हुए पीपलके चुक्षकी छायामें मौन होकर घस्तीपर 
ही बैठ गये | 

उस समय उनके सजल जलूघरके समान इयामवर्ण दिव्य 
मज्जल-शरीर्से तप्त सुवर्णकी-सी ज्योति निकछ रही थी । 
वक्ष;स्थल्पर श्रीवत्सका चिह्न था और वे धघोती तथा 
चादर--दो रेशमी वस्च॒ धारण किये हुए थे | उनके नील 
अलकावलिमण्डित मुखारविन्दपर सुन्दर मुसकान छायी थी । 
कमलदलके समान सुन्दर नेत्र थे और कानोंमें मकराकृति 
कुण्डल झिलमिला रहे थे। शरीरमें यथास्थान करधनी 
यशीपवीत मुकुठ) कंगन; बाजूबंद, हार नूपुरः ऑपूठियाँ 
और कौस्ठुममणि आदि आभूषण विराजित थे | घुटनोंतक 
वनमाछा सुशोमित थी तथा शह्भु चक्र, गदा, पद्म आदि 
आयुध मूर्तिमान्‌ होकर सेवामें उपसित थे | उस समय 
भगवान्‌ अपने वायें चरणारविन्दको दाहिनी जद्धापर रखे 
विराजमान थे | उनका छाल-छाल चरणारविन्दका तलवा 
चमक रहा था |? 

जरा नामक व्याधने भगवानको भ्रमसे विश्राम करता 
हुआ हरिण मानकर बाण छोड़ा, जो आकर उनके तल्वेको 
लगा और रक्तको धारा छूट पड़ी | शीघ्र ही व्याधको अपनी 
भूछका पता चल गया । दोड़ता हुआ आकर उनके चरणौपर 
इस दु्घटनाके लिये आँसू बहाता और चीत्कार करता हुआ 
दण्डवत्‌ गिर पड़ा | वह अपनेको शाप देने छगा और निकृषष्टतम 
महापापी धोषित करने छगा | उसने कहा--«मशुसूदन ! 
झुझसे अनजानमें यह अपराध हो गया | मैं भहापापी हूँ । 


आप परम यशखस्व्री और निष्पाप हैं | कृपापूतंक मेरा अपराध 
क्षमा कीजिये । दे विष्णो | हे प्रमो [! जिन आपके स्मरण- 
मात्रसे मनुष्योंका अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता हैः हाथ ! 
उन्हीं खय॑ आपका ही मैंने अनिष्ट कर दिया !? 

अमषेरहित भगवानने तुरंत उठाकर व्याधकी छातीसे छूगा 
लिया और जैसे उसने कोई अपराध ही नहीं किया; इस ख्समें, 
वे उसे सान्‍्तना देने छगे | भगवान्‌ वोले--- 

सा सैजरे त्वमुत्तिह काम एप कछूतों हि में । 

याहि तव॑ मदलुक्कातः स्वर्ग सुकृतिनां पदम्‌॥ 

( श्रीमदभागवत ११ । ३० । ३९ $ 

ध्जरे | उठ, उठ) तू डर मत | यह तो तूने मेरे 
मनका काम किया है--मेरी इच्छाकी पूर्ति की है। जा; मेरी 
आजासे तू उस स्वर्ग निवास करः जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े 
पुण्यवानोंको होती है ।? ः 

क्षेरी इच्छा? की पूर्तिका आद्यय यह हैकि भगवान, 
यही चाहते थे कि उनके छौकिक शरीसका तिरोमाव उसी 
विधिते हो) जिसे जरा व्याधने अपनाया था। चूँकि उसके 
वाणने उनकी--भगवानकी इच्छाकी पूर्ति की है; इसलिये 
उसे पुरस्कार मिछ रहा है और उसे खर्गका अधिकारी 
बनाया जा रहा है ! मृत्युकी जो व्याख्या यहाँ दी गयी हैः 
उससे अधिक उदार, शान्तिप्रद; उदात्त) सान्त्ना-प्रदायिनी 
एवं महिमामयी व्याख्या दूसरी नहीं हो सकती। यहाँ एक 
ऐसा उदारहण प्रस्तुत है; जहाँ बाणविद्धः तथा मृत्युके द्वार- 
पर पहुँचा हुआ व्यक्ति क्रोधके समस्त विचारोसे मुक्त होकर 
अपनेपर घातक प्रहार करनेवालेको सान्त्वना ही नहों देता: 
उसे प्रेमते भुजाओंमें भरता और पुरस्कार भी देता है । 

इस आदरश्शंसे कि भगवानकी यही इच्छा थी कि दे 
अपने ललौंकिक देहको इसी प्रकार अन्तर्घान कर देंगे, इससे 
अपराधीको तथा इधर इनके परिजनोको भी शान्ति मिलती है, 
क्रोध, प्रतिशोध और कलहके सारे संकल्प ढह जाते हैं, 
सामाजिक जीवनमें एक्रतारता आती है तथा समाज एवं 
संसारकी भी एकता और एकरागता वनी रहती है| इन सब्र 
वार्तोंसे यह समझमें आ जाता है कि श्रीकृष्णके छीला-संवरणका 
यद चित्र सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट आदर्शवादका प्रतिपादन 
करनेवाले अन्य सभी चित्रोंसे कहां उत्तम है। यह श्रेण्ठठमसे 
भी श्रेष्ठ आदश है| 
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धर्मका वास्तविक अर्थ 


[ अनाचारका निराकरण ] 
( लेखक--माननीय श्री श्रीप्रकाशजी ) 


धर्म-शब्द बड़े व्यापक अर्थमें प्रयोग होता रहा है। 
इस कारण यदि एक तरफ इसका बहुत बड़ा महत्त है तो 
दूसरी तरफ इसको समझना कठिन भी है । साधारण 
प्रकास्से इसका अर्थ अंग्रेजीमें “रेलिजनः और फारसीमें 
“सज़हबः बतत्यया जाता है; पर यदि इन आब्दोंके पर्योय- 
खरूप ध्सम्प्रदाय? शब्दका प्रयोग हो तो सम्मवत्तः अधिक 
उपयुक्त होगा । हमारे यहाँ सभी बातों, चीजों और 
परिस्थितियोंमें “धर्म! शब्दका प्रयोग कर दिया जाता है । 
इसी कारण मैक्समूलरने कह कि हिंदू सोने-जागने, उठने- 
बैठने) खाने-पीने, चलने-फिरने--सबमें ही धर्मका संनिवेश 
करता है ।? भगवद्गीतामें कितने ही स्थानोंपर “धर्म! शब्दका 
अथे “कतेब्यः प्रतीत होता है | रीति-रस्स, आचार-विचार 
प्रतिदिनके साधारण-से-साधारण कार्यके सम्बन्धमें हम कहते हैं 
कि ऐसा करना, न करना धर्म अथवा अधर्म है। 

सभी मनुष्य-समुदायोंगें धार्मिक शिक्षा आवश्यक मानी 
जाती है | इस शिक्षाके अन्तर्गत गहस्थ और अध्यापक अपने 
संततियों और विद्यार्थियोंको बतलाते हैं कि हमारे धर्मके 
अनुसार संसारकी सृष्टि अमुक प्रकारसे हुई | हमारे धर्मके 
प्रवर्तक अमुक-अमुक हुए; जिनका हमें सम्मान करना 
चाहिये | हमारे धर्मके अमुक-अमुक वाह्मचिह हैं) जिन्हें हमें 
धारण करना चाहिये और हमारे घर्मके अनुसार उचित- 
अनुचित, न्याय-अन्याय इस प्रकार माना गया है और इसीके 
अनुसार सबकी चलना चाहिये । थोड़ेमें जिस प्रकरणको 
हम धर्म समझते हैं, उसके द्वारा हमें बतछाया जाता है कि 
संसारकी सृष्टि कैसे हुई, अपने धर्मावरम्बियोंको पहचाननेका 
क्या चिह्न है और हमारा नैतिक आचरण कैसा होना 
चाहिये | इस प्रकारकी शिक्षापर सभी जगह बहुत जोर 
दिया जाता है.। इंग्लैंडके १९वीं शताब्दीके जो नास्तिक 
वैज्ञानिक थे; वे भी अपने ईसाई घर्मग्रन्थ चाइविल्‍से पूर्ण- 
रूपसे परिचय रखते थे । चाहे वे सष्टिके सम्बन्धकी उसकी 
वातोंको सानें या न मानें) चाहे धर्मके बाह्य आचार-विचारोंका 
पालन करें या न करें, उसकी बतछायी नैतिकताके अनुसार 
ही वे आचरण करते थे। सब्र धर्मोका मूल उद्देश्य यदी है कि 
हमारा नैतिक व्यवह्यर ठीक रहे; क्योंकि इसीके द्वारा मनुष्य- 
मनुष्यका--परस्परका श्रेष्ठ सम्बन्ध बना रह सकता है। मनुष्य 
सामाजिक जन्तु है| वह अकेला नहीं रह सकता और 
समाजको ठीक प्रकारसे चलाना ही धर्मोका प्रधान लक्ष्य है 
और इसी कारण यह धर्म और /रेलिजन? दोनों ही शब्दोंका 


आधार है | उसका अर्थ यही है कि छोगोंकी वद॒बॉँघे रहे 

हमारे यहाँ धर्मका अत्यधिक व्यापक अर्थ होनेके 
कारण उसका प्रभाव मनुष्यके प्रत्येक पगपर और प्रत्येक 
काममें पड़ता है। हम सभी स्थितियोंमें छगातार अपनेसे 
कहते रहते हैं--अथवा अपनेसे कहते रहना चाहिये--- 
धयह हमारा धर्म है?--.इस कारण हमें करना चाहिये । ध्यह 
अधर्म है?--इस कारण नहीं करना चाहिये | स्वराज्यके बाद 
हमने अपने देशमें “छोकिक राज्य? ( सेक्युलूर स्टेट ) की 
स्थापना की । इसका कारण यही था कि एक तो धर्मके 
नामपर हमारे यहाँ बहुत झगड़े होते रहे; जिसके कारण 
देशका विभाजनतक हो गया | साथ ही, अपने देशमें 
धर्मके नामसे अनेक सम्प्रदाय हैं। जिन सबको ही हमको 
बराबर पद देना अमीए था और जिन सबके ही अनुयायियों- 
को हम समान नागरिक मानना चाहते थे एबं जिन सबको 
ही हम समान कतंव्य और अधिकारोंकों प्रदान करना चाहते 
थे | ऐसी अवस्थामें हमने अपनेको “घर्म-निरपेक्ष' राज्यका 
पद प्रदान किया और यह घोषित किया कि राज्यकी तरफसे 
किसी धर्म अथवा सम्प्रदायको विशिष्ट पद न दिया जायगा 
और न राज्यसे सहायता पानेवाली किसी संस्थामें किसी 
विशेष सम्प्रदायकी शिक्षा दी जायगी | 


यहाँतक तो सिद्धान्तकोी बात हुईं, पर सिद्धान्त ही 
पर्यात नहीं होता | उसके परिणामकों भी देखना होता है । 
मनुष्य अपनी करनीसे परखा जाता है; कथनीसे नहीं | 
महात्मा गांधीजी कहा करते थे कि “प्रचार!ःसे अधिक महत्त्व 
थआचारःका हैं | अंग्रेजीमें कहते हैं कि “उदाहरण? 
( एज़ाम्पुछ ) “उपदेश? ( प्रिसेप्ट ) से अधिक अच्छा है । 
इस समय देशमें हर प्रकारके अनाचार भ्रष्टचा७ अनुचित 
महत्त्वाकाद्ना आदिकी शिकायत हो रही है । सब लोग इससे 
परेशान हैं | सब छोग इसे जानते हैं, पर इसके उन्मूलनका 
कोई प्रकार नहीं बतछा पाते | ऐसी दुर्भावना इतनी व्यापक 
हो गयी है कि उससे लज्जा न करके हम गय॑ करने छगे हैं 
और यदि अनुचित कार्योद्वार कोई सफछ हो जाता है तो 
वह अपनी स्थितिपर अमिमान तो रखता ही है, अन्य छोग भी 
उसको सम्मानका स्थान देते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं । 


किसी दूसरे देश और कालमें यह स्थिति अशोभनीय 
समझी जाती या यदि किसी विदेशीकों यह एकाएक बतछाया 
जाय तो वह विश्वास भी न करे कि ऐसा सम्भव है | पर 
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# घर्मा रक्षति रक्षितः # 








शैसी खिति वास्तवमें है; इसको कोई अखीकार नहीं कर 
सकता । अनुसंधान करनेपर यही प्रतीत होता है कि हमें 
आार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती | धर्मका पद जो हमारे पररोंमें, 
मारी पाठशालाओँमें, हमारे व्यवसायोंमें, हमारे समाजमें 
वा, अब नहीं रह गया । धर्मनिरपेक्ष राज्यके नामसे हमने 
धर्मको ही अपने जीवनसे हटा दिया | अवश्य ही यह कहा 
जायगा कि भौतिक ( सेक्युलर ) स्टेटका यह अर्थ नहीं है कि 
सब लोग ईश्वरको भुल्य दे या अपने-अपने सम्पदायेंके नेतिक 
आदेशोंके अनुसार न चलें। पर वास्तवमें हुआ यही है कि हम 
(हिंदू तो ) सारा सदाचार ही भूल गये हैं | मुसल्मानः 
इसाई और अन्य-धर्मोवरुम्बी अपनी संततियोंको अपने 
धर्मके मूल सिद्धान्तॉँकी बतलाते हैं; उचित-अनुचितपर भी 
ध्यान दिलते हैं। पर हिंदूसमाज इतनी अनन्त जातियों; 
छपजातियोँ, सम्प्रदायों आदिमें विभक्त हो गया है कि उसमेंसे 
सारी धार्मिक भावनाएँ जाती रहों । हिंदुओंमें न आचारकी 
एकता है, न विचारकी एकता है। सबके ईश्वरोपासनाक्े 
प्रकार/ समय आदि एथक्‌-प्रथक्‌ हैं| यदि कोई इनका पालन 
न करे तो भी वह हिंदू ही कहा जायगा; यदि उसका जन्म 
हिंदू-कुल्में हुआ हो और उसने अपने धर्मको खयं ही 
छोड़ न दिया हो । 
धार्मिक मात्रनाओंकी शिक्षा-दीक्षा न होनेके कारण धर्म- 
विपरीव आचरणोंका समाजकी तरफसे विरोध न होनेके 
कारण ही हमारी यह दुर्गति हो रही है। अनाचार भ्रश्नचार 
भादि तो तभी दूर हो सकते हैं, जब अनुचित कार्य करनेकी 
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वासना होते हुए. ही हम यह अनुमव करें और अपनेसे कहें 
कि ध्यह अधर्म है; इसे नहीं करना चाहिये ।? समाजका 
मैतिक स्तर भी तमी ऊँचा हो सकता है; जब अधिकतर छोग 
उसमें ऐसे हों, जो अनाचारी, भ्रश्नचारीको अपनेसे अलग 
सखनेको उद्यत हों। हम मानते हैं कि सम्प्रदायविदोपोंमे 
खशः अचतार वाह्य चिह्न आदि जो बतलायें गये हैं; 
उनकी शिक्षा हम अपने सार्वजनिक संस्थाओंमें न दें; पर 
हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य भी भीतिकतायर जोर देता हुआ 

यह नहीं कहता और न यह कह सकता है कि हमें नेतिक 
और आध्यात्मिक शिक्षा भी न मिले | "रेलिजनः और 
'रेलिजस एजूकेशनः अर्थात्‌ सम्प्रदाय और साम्प्रदायिक 
शिक्षाकी हम चाहें तो दूर रक्खें, पर राज्यकी भी संस्थाओंमें 
हमें नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिये: 
जिससे हम अच्छे और सच्चे नागरिक बन सकें | साथ ही 
यह भी आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदार्योके गरहस्थ 
अपनी संततियोंको अपने सम्प्रदायविशेपके मौलिक शिद्धान्तों- 
को वतलावें और समझावें एवं नैतिकता तथा आध्यात्मिकता- 
पर विशेष जोर दें, जिससे कि सत्र लोग यह मानने लगें कि 
सब धर्मोके मोतिक आधार एक ही हैं, सबके लक्ष्य भी एक 
ही हैँ और हमें परस्पर प्रेम और श्रातृभावसे रहना चाहिये, 
जिससे कि हम अपने देशते सब अनुचित आचार-विचारको 
दूर करें; देशको सुन्दर और उज्ज्वछू बनावें और वास्तविक 
एकताकी स्थापना करके अपनी खतस्‍न्‍्न्रताको अलुण्ण 


बनाये रक्‍्खें । 


गीता-धर्म# 


( लेखक--पूज्यपाद श्रीममुदत्तजी जह्मचारी ) 


धर्मक्षेत्र कुस्क्षेत्र 
भृतराष्ट्र उवाच--..- 
* धर्मक्षेत्रे कुख्केत्रे समवेता युयुत्सचः। 


५ मामकाः पाण्डवाइचेव  किसकुर्बेत संजय हा 
(गी० अ० ६) इले० १) 
छ्प्प्य 
श्रीरजा घुतराष्ट्र कहें संजय तें वानी) 
व्यास -छपा तें तुमनि सकक रन-बातां जानी।॥। 
- चक चित्रनि के सरिंस रल्लौ घर बेंठे सब तुम । 
- “व सूत् देहु बताइ जथारथः जो पूछें हम ॥ 
'घरमछेत्र कुझुछेत्र में; सजि वजि के नुपगन गए । 
सद छत्रिंय रन वोकुरें; रनहित ते बैरे मए ॥ 
7 अ#ककेपनन लेप विचाए। जज... +7777757 प्रथम छोकपर विचार । 


कब न्‍तन्‍ण 


यह संसार रणाह्ृण है।इस समरभूमिमें कोई ऐसा 
नहीं है, जो युद्ध न कर रहा हो । कोई धर्मके साथ: 
कोई अधर्मके साथ, कोई धनके लिय्रे, कोई कामके लिये 
और कोई मोश्षके लियें--सबर छड़ रहें हैं | नरका काम ही है 
लड़ाई करना । युद्धक्षेत्रम आये और छड्े नहीं) समरभूमिम 
प्रवेश करे और रणसे पराड्मुख हो, यह हो ही कैसे सकता है। 
कभी-कमी मोहबश, कृपावश तथा अज्ञानवञ्ञ नर जूआ 
डाल देता है। युद्धले विरत होनेकी चेष्ट करता है। विपण्ण- 
वदन होकर अख्न-शत्र डाल देता है। उस समय नरके 
सनातन सखा उसे युद्धके लिये प्रोत्साहित करते हैं, युद्धको 
आवश्यक धर्म बताते हैं और धर्मका मर्म बतलाते हुए, उसे 
लड़नेको ग्रेरित करते हैं । नर विषण्ण हो जाता है, नारायण 
हँसते रहते हैं | जीवका धर्म ही है चिन्ता करना--विषादमें 


-  इवराष्ट्रजीने पूछा--हे संजय ! धर्मक्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, उसमें युदधकी इच्छासे एकत्रित हुए मेरे पुत्र तथा पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया ! 
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कृपक खेतेंमं पानी दे रहा था। अपनी ज्जीसे उसने कहा- 
तू तबतक मेरे पानीको देख में जबतक रोटी खा हूँ |? 
स्री पानीको देखने छगी। कृषक रोटी खाता रहा | स्रीकी 
गोदमें ५-७ सहीनेका बच्चा था । एक स्थानसे पानी 
फूटने लगा | स्री वास-वार उसमें मिट्टी डाले वह वह जाय; 
तब झट उसने अपनी गोदसे बच्चेकी उठाकर उस स्थानपर 
रख दिया | पानी रुक गया | बच्चेकी मर ही जाना था | 
सृतक पुनत्रको वैसे ही छगा छोड़कर वह चली आयी | तब 
भगवानने अ्जुनते कहा--«पार्थ | यही स्थान उपयुक्त है।? 
डसी स्थानको दोनों पश्चोंने खीकार कर लिया | 

यह स्थान सदासे युद्धस्थल रहा है | सत्ययुगमें भी यह 
स्थान तीर्थ रहा । विश्वामित्र-चसिष्ठने यहों तप किया; यही 
दोनोंमें युद्ध हुआ । भगवान्‌ परशुरामने इक्कीस वार क्षत्रियोंका 
वध करके रक्तकी नदी बहायी थी) क्षत्रियोंके रक्तसे पाँच 
बड़े ऊुण्ड भरकर उसी रक्तसे पितरोंका तपंण करके अपने 
पिताके वधका ग्रतिशोध किया । वे पञ्मकुण्ड ही समन्त- 
पञ्चक तीथंके नामसे प्रसिद्ध हुए | इस पावन तीर्थका 
माहत्म्य वेदों, उपनिबदों, शतपथ-बआ्रह्मणादि ग्रन्थों तथा 
पुरागोंमें प्रसिद्ध है | पहले यह तीर्थ अ्माजीकी उत्तर- 
बेदी? के नामसे विख्यात हुआ। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु 
शिव तथा इन्द्रादि देवोंने बड़े-बड़े यश्ञ किये। महर्षि 
भगुने मी यहाँ तपस्या की थी; इसलिये बहुत दिनोंतक 
यह अमुक्षेत्र: नामसे विख्यात हुआ | फिर महाराज 
कुदने इस क्षेत्रकों कृषियोग्य बनायाः तभीसे यह घर्म- 
क्षेत्र कुरुक्षेक्रे नामसे विख्यात हुआ । पुराणेमें 
इसकी कथा इस प्रकार है--- 

भरतवंशरमं महाराजा कुर बड़े ही धामिक ओर 
प्रजावत्सछ सप्राट्‌ थे । प्रजामें धर्ममावना जाग्रत्‌ हो 
तथा लौकिक उन्नति, धन-धान्यक्री समृद्धि हो, इस हेतु 
उन्होंने इस ब्रह्माकी उत्तरवेदी-ऐसे परम पावन क्षेत्रको 
आध्यात्मिक शिक्षा तथा तप+ सत्य; क्षमा; दया; शौच) 
दान, योग तथा ब्रह्मचर्यरूप अश्टन्न-धर्मकी कृषि 
करनेका निश्चय किया । वे सुवर्णमण्डित रथपर 
बैठकर यहाँ आये । उन्होंने उसी सुवर्णका हल बनाया। 
अब हल तो बन गया | इसे खाचे कौन ? शिवजीने इन्हें 
चैछ दिया। यमराजके पास मैंसा ही था, उन्होंने मैंसा ही 
दिया | भर्थात्‌ हल या तो बैल्लेंद्वारा या मैंसोंद्वारा 
चलाया जाता है| राजा इस पधर्मक्षेत्रकों धर्मपूर्वक 
जोत रहें थे | इसी समय देवराज इन्द्र आबे ओर 
बोले--५राजन्‌ ! खेतकी जोत तो रहे दो ! बीज क्या वोओगे ९? 

राजाने कहा--“देवेनद्ध |! आप घवरायें नहीं, बीज 
तो मेरे पास ही है।? 





| 
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यह सुनकर इन्द्र चले गये | राजा धर्मक्षेत्रको 
जोतते ही रहे | वे सात कोस भूमिको अ्रतिदिन 
कषिके निमितत जोत लेते थे। इस प्रकार ४८ कोस 
भूमिको वे कृषियोग्य चना सके | तब भगवान्‌ विष्णु 
राजाके ऐसे परिश्रमको देखकर वहाँ पधारे ओर उनसे 
पूछने छगे--राजन्‌ ! क्या कर रहे हो !? 

राजाने कहा--८मगवन्‌ ! में अष्टाज्ु-धर्मक्ी कृषिके 
लिये भूमि जोत रहा हूँ।? 

भगवानने पूछा--'राजन्‌ ! भूमि तो तैयार कर रहे 
हो, बीज क्‍या वोओगे १ और वह बीज है कहाँ ? 

राजाने कहा--“मगवन्‌ ! बीज तो मेरे पास हैं |? 

भगवान्‌ विष्णुने कहा--५उसे मुझे अपंण कर दो; 

उसे आपके लिये बो दूँगा |? 

राजाने कहा--पप्रभो | ग्रहण करें |! यह कहकर 
राजाने अपनी दायीं भुजा फैछा दी। भगवानले सुदशेन- 
चक्रसे उसे काटकर उसके टुकड़े करके बो दिया । फिर 
क्रमशः अपनी बायों मुजा) दोनों पैर और अन्तमें अपना 
सिर भी दे दिया । 


इस प्रकार राजाने अपना सम्पूर्ण शरीर अशज्ञ-योगकी 
कषिके छिये भगवद्पण कर दिया अर्थात्‌ उसे धूडियें 
मिला दिया; क्योंकि बिना झरीरको धूलिमें मिझये, विना 
रक्तयसीना एक किये। बिना कठोर अमके धर्मक्षेत्रकी 
खेती होती नहीं। इसीलिये राजाने अपना सर्बस्व अरपग 
कर दिया | जो सब अर्पण कर देता है; ब्रह्मापंण कर 
देता है; उसीसे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं| राजाके 
ऐसे तप, सत्य दया; शोच, दान) योग एवं दृढ़ अतको देखकर 
भगवान्‌ /उनपर प्रसन्न हुए और राजा कुरुको जीवित 


शक ईनसे वर माँगनेको कहा । 
राजाने कह्य--५भगवन्‌ ! यदि आप मुझसे प्रसन्न 


हैं तो मुझे चार वर दीजिये । (१) पहला वर तो 
यह कि जितनी भूमि मैंने जोती है अर्थात्‌ ४८ कोसकी 
भूमि--यह परम पुण्पक्षेत्र धर्मक्षेत्र हो और मेरे ही 
नामसे विख्यात हो अर्थात्‌ छोग इसे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र 
कहा करें। (२) दूसरा वरदान यह कि भगवान्‌ जिव 
समस्त देवताओंसहित यहाँ सदा-सर्वबदा निवास करें । 
(३ ) तीसरा वर यह कि यहाँ ब्रत, उपवास) खानः 
जप) तप तथा झुमागम जो भी कर्म किये जायें वे 
अक्षय हो जायें । (४ ) चौथा यह कि जो भी यहाँ मृत्यु- 
को प्राप्त हो वह अपने पाप-पुण्यके प्रभावसे रहित होकर 
खगंगामी हो । 


ण्छ 
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भगवानने “तथास्तुः कहकर राजाकों चारों वर दे 
दिवे। तमीसे यह अति पावन क्षेत्र धर्मश्नेत्र कुरुक्षेत्रके 
नामसे विख्यात हुआ | 

ब्रह्माजीनी सोचा--ये कलियुगी क्षत्रिय बरेोंमें खाटपर 
पड़ेयढ़े मरेंगे तो समीको नरक होगा। ब्राह्मणको तपस्या 
करते-करते मणना चाहिये, क्षत्रियको” सम्मुख समरमें 
हँसते-हंसते प्राणोंक्रा परित्याग करना चाहिये | महामास्तका 
युद्ध धमश्षेत्र कुरुक्षेत्रमं इसीलिये कराया कि यहाँ जो मी 
मरेगा, उसीको खर्गकी प्राति होगी। यह घर्मकी लड़ाई थी; 
धर्मराज खर्य लड़नेवाले ये; इसलिये यह धर्मक्षेत्रमं हुई । 
लड़नेवाले दोनों ही कुरुवंशके थे--करौरव थे; इसीलिये 
कुरक्षेत्रमें लड़ाई हुई। वहाँपर ये सब तीर्थयात्रा-बुद्धिसे 
एकत्रित नहीं हुए थे, युद्धकी इच्छासे एकनित हुए ये । 

महाराज धृतराष्ट्र धर्मोत्मा थे, ज्ञानी थे; फिर सगरे- 
सम्बन्धियोंमें कुछ-न-छुछ ममत्व रहता ही है। इस ममत्वका 
त्याग करना बढ़े-बड़े मुनियोंके लिये भी बहुत कठिन है। 


स्च्य्सस्ट्स्स्स्््््््ि्््ड् ्चस्स््च््च्स््च््स््स्स्स्स्च्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स््स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्य्स्स्य्स्ल्स्स्स्स्प्टा 


इसीलिये धृतराष्ट्र दुर्योधनादिकी 'मामकाः--मेरे घुत्र कहते 
हैं| पाण्डवोको पाण्डुका ही पुत्र कहकर जिज्ञासा करते ईं--दे 
लोग क्या करने लगे | 

सूतजी कहते हैं--मुनियो ! अंधे इूतराष्ट्र संजबसे 
पूछ रहे हैं---'संजय ! धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रम युछकी इच्छासे 
एक़त्रित हुए. मेरे और पाण्डुक्े पुत्र क्या करने छगे १? 
इस प्रवनका उत्तर संजब जो थघृतराष्ट्रको देंगे, उसका 
वर्णन मैं आगे करूँगा; आप सब्र समाहित चित्तसे 


सुननेकी कंपा करें। 





छ्पय 

पुत्र युद्ध हित उत्सुक डे 

पर पच्छनि हैं कुषित होहिं कठु वानी बोलें॥ 

पाडुपुत॒ हैं पाँच घरमरत सत ब्तघारी। 

तिन की रच्छा करें नंदनंदन गिरिषारी॥ 
समस्मूमिम.. समरहित). सबही.. सुबंधी-संगे 


सकक सुप्तलित शद्ध कै) संजय का करिंने कगे ॥# 


मेरे से सूद 


धर्म और उसका प्रचार 


( लेखक--जह्ालीन अद्धेय ओऔजवद॒यालनी गोयन्दका ) 


यह तो पता नहीं कि विश्वुद्ध धर्म-प्रचारका उद्देश्य 
कहाँतक है और राजनीतिक स्वार्थ कितना है; पर देखा 
जाता है इस समय विभिन्न-धर्मावलम्बी छोग न्यूनाधिक रूपसे 
अपने-अपने धर्म-पचारके लिये अपनी-अपनी पद्धतिके अनुसार 
प्रयत्न अवदय कर रहे हैं । क्रिश्विवन मतका प्रचार करनेके 
लिये ईसाई-जगत्‌ अपार घधनराद्षिको पानीकी तरह बहा 
रह है । अमेरिकातकसे करोड़ों रुपये इस कार्यके लिये 
भारतवर्ष तथा विभिन्न देशोमें प्रतिवर्ष भेजे जाते हैं । लाखों 
ईसाई त्ली-पुरुष सुदूर देशोमिं जा-जाकर माँति-माँतिते छोकसेवा 
करके तथा लोगोको अनेक तरहसे छोम-छालच देकर; फुसल्य- 
कर और उन्हें उल्टी-सीधी वात समझाकर ईसाई बना रे हैं | 

कुछ मजहवी मतवाले छोग पर-धन तथा परज्जी-अपहरण 
करने, धर्मके नामपर हिंसा करने और परघर्मीकी हत्या 
करनेको ही धर्म मान बैठे हैं और उसीका प्रचार-प्रसार 
करते हैं | इसीसे आज चारों ओर अश्ान्ति और 
दुश्खका विस्तार हो रहा है| अपनी बुद्धिसे छोक-कल्याणके 
छिय्रे जिस घर्मको अधिक उपयोगी समझा जाय उसके 
प्रचास्के लिये प्रयत्न करना मनुष्यका कर्तव्य है | इस न्याय- 
से कोई भाई यदि वास्तवमें ऐसे ही झुद्ध भावसे प्रेरित होकर 
केवल लोक-कल्याणके लिये अपने धर्मका प्रचार करना 


चाहते हैं तो उनका यह कार्य अनुचित नहीं है; परंछु 
उन छोगोंके उपर्युक्त कार्योको देखकर हमलोगोंको क्‍या 
करना चाहिये, यह विपय विचारणीय है। मेरी समझसे 
एक़ हिंदू-धर्म ही सब प्रकारसे पूर्ण धर्म है; जिसका चरम 
रुश्ष्य मनुष्यकों संसारके त्रितापानलसे मुक्त कर उसे अनन्त 
सुखकी शान्त-शीतलऊ शेष सीमातक पहुँचाकर सदाके लिये 
आनन्दमय बना देना है | इसी धर्मका पवित्र संदेश प्राप्त कर 
समय-समयप्र जगतके दुःखदस्ध अशान्त प्राणी परम दान्तिको 
प्राप्त हो चुके हैं और आज भी जगवके बड़े-बड़े भावुक 
पुरुष अत्यन्त उत्सुकताके साथ इसी संदेशकी प्राप्तिके लिये 
लालायित हैं | जिस धर्मकी इतनी अपार महिमा है। उसी 
अनादिकालसे प्रचलित पवित्र और गम्भीर आशयवाले धर्मको 
माननेवाली जाति मोहचश जगतके अन्यान्य अपूर्ण मर्तोंका 
आश्रय ग्रहणकर अज्ञान-सरिताके प्रवाहमें बहना चाहती है: 
यह बड़े ही दुःखकी बात है ! ४ 

यदि भारतने अपने चिरकालीन धर्मके पावन आदर्ंको 
भूलकर ऐहिंक सुखोंकी व्यर्थ कबव्यनाओंके पीछे उन्मत्त हो 
केवल काल्यनिक भौतिक, अधिक-से-अधिक खर्गादि सुखोंको 
ही धर्मक्रा ध्येय माननेवराके मर्तोक्ा अनुसरण आरम्म कर 
दिया तो बड़े ही अनर्थक्री सम्भावना है | इस अनर्थका 


ह # श्रीजह्मचारीजीकी “मागवतरी कथा? के ६८ भाग प्रकाशित हो चुके हैं, कई कारणोंसे बहुत दिनोसे आगे खण्ड नहीं छप रहे थे। 
4 फिरसे प्रकाशन आरम्भ हो गया है; यह ६९वें अप्रकाशित खग्हका अयत अध्याय है। अत्येक्र खग्डको संवर्धित दक्षिया २.२५ रुपये हैं । 


$£ धर्म और उस का प्रचार $: ण्ष्‌ 
स्य्प्स्स्य्स्स्स्स्स्प्य्स्प््प्य्स्क्स्स्य्स्स्स्स्य्य्स्य्स्य्ल्स्य्य्य्स्स्य्य्प्व्य्य्प्य्य्च्ह्ल्ल्ट्य्स्ल्य्य्य्स्व्य्स्य्स्स्स्ट्ट्स्य्ट्ड्ल्ट्ट्ट्स्य्ल्ल्ट्ट्स्य्ट्ल्ल्ट्ट्स्ट्ल्ल्डः 














सूत्रपात . भी हो चछा है | समय-समयपर इसके अनेक 
उदाहरण मिलते हैं। लोग प्रायः परमानन्द-प्राप्तिके ध्येयसे 
च्युत होकर केवल विविध प्रकारके भोगोंकी प्रासिक्रे प्रयत्न- 
को ही अपना कर्तव्य समझने लगे हैं| धर्मक्षयका 
यह प्रारम्भिक दुष्परिणाम देखकर भी पधर्मप्रेमी बन्धु 
धर्मनाशते उत्पन्न होनेवाली भयानक विपत्तियोंसे जातिकों 
बचानेकी संतोषजनक रूपसे चेश नहीं कर रहे हैं, यह बड़े 
ही परितापका विषय है | 
इस समय हमारे देशमें अधिकांश लोग तो केवल घन 
पद, नाम और कीर्ति कमानेमें ही अपने दुर्लभ और अमूल्य 
जीवनको बिता रहे हैं । कुछ सजन समाज-सुधार था समाज- 
कल्याणके कार्योंमें छगे हैं, परंतु सत्य-धर्मके प्रचारक तो 
कोई विरले ही महात्माजन हैं। यद्यपि मान) बड़ाई और 
प्रतिष्ठाकी कामना एवं स्वार्थपरताका परित्याग करके समाज- 
कल्याणके लिये प्रयत्न करनेसे भी सच्चे सुखकी प्रासिमें कुछ छाम 
पहुँचता है; परंतु भोतिक सुखोंकी चेश् वास्तवमें परम ध्येय- 
को भुला ही देती है। सच्चे सुखकी प्राप्तिमें पूरी सहायता 
तो उस शान्तिप्रद सत्य-धर्मके प्रचारसे ही मिल सकती है। 
यद्मपि मुझे संसारके मत-मतान्तरोंका बहुत ही कम 
ज्ञान है; फिर भी साधारणरूपसे मेरा यह विश्वास है कि सबसे 
उत्तम सार्वभौम धर्म वह हो सकता है। जिसका लक्ष्य 
महान-से-महान नित्य और निर्बाध परम आनन्दकी प्राप्ति 
हो और जिसमें सबका अधिकार हो। केवल ऐहिक सुख 
या खर्गसुख बतलानेवाला धर्म भी वासतवमें बुद्धिमानके 
लिये त्याज्य ही है। अतएव सर्वोत्तम धर्म वह है; जो परम 
कल्याणकी प्राप्ति करानेवाला है | ऐसा धर्म मेरी समझसे 
वह चैदिक सनातन धर्म ही है; जिसका खरूप निम्नलिखित- 
रूपसे शाल्त्रेंमें कहा गया है--- 
अभर्य॑ सच्त्वसंझुद्धिशौनयोगव्यवस्थितिः । 
दाने दमश्र यज्ञश्व॒ खाध्यायस्तप आजवस्‌ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्थागः . शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया. भृतेप्वछोलुप्त्व॑ मादंव॑ हीरचापलम्‌ ॥ 
त्तेजः क्षमा धतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं॑ देवीममिजातस्थ भारत ॥ 
(गीता १६। १-३ ) 
धर्वथा भयका अमावः अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे 
स्वच्छता) तत्वशानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ़ स्थिति; 
सात्विक दानः इन्द्रियोंका दमन) भगवत्यूजा और अग्नि- 
होत्रादि उत्तम कमंका आचरण) बेद-शाजोके पठन-पाठन- 
पूर्वक भगवानके नाम और गुर्णोंका कीर्तन; स्वधर्मपालनके 
लिये कष्ट सहन) शरीर और इच्द्धियोंके सहित अन्तःकरणकी 
सरलूता; मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको 
कष्ट न देना यथार्थ और प्रिय-माषण, अपना अपकार 


करनेवालेपर भी क्रोधका न होना; क्मोंमें कर्तापनके 
अमिमानका त्याग। अन्त/करणकी उपरामता अर्थात्‌ 
चित्तकी चश्बलताका अभाव, किसीकी भी निन्‍्द्रा आदि न 
करना; सब भूतप्राणिय्रोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विपयोंके: 
साथ संयोग होनेपर भी आसक्तिका न होना? कोमछता/ 
लोक और शात्रके विरुद्ध आचरणमें छूजा, व्यर्थ चेशओंका 
अभाव) तेज) क्षमा, थैयं) शौच अर्थात्‌ बाहर और 
भीतरकी झुद्धि; किसीमें भी शन्रुभावका न होना, अपनेमें 
पूज्यताके अमिमानका अभाव--हे अर्जुन ! दैवीसम्पदाकोः 
प्रात्त हुए पुरुषके लक्षण ( ये ) हैं |? 
धतिः क्षमा दमो3स्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्नहः | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधों दुशर्क॑ धर्मरक्षणम्‌ ॥ 
५८६ ( मनु० ६। ५९२ ) 
“धेये, क्षमा, सनका निग्रह, चोरी न करना, बाहर- 
भीतरकी शुद्धि; इच्द्रियोंका संयम, सात्विक बुद्धि, अध्यात्म- 
विद्या, यथार्थ भाषण और क्रोध न करना--ये धर्मके 
दस लक्षण हैं|? 
अ्रहिंसासत्यास्तेयब्रह्म चयोपरिग्रहा यमाः । 
(्‌ योग० २।॥३० ) 
धअहिंसा, सत्यमापण, चोरी न करना, द्रह्मचर्यका 
पालन और भोग-सामग्रियोंका संग्रह न करना--ये पाँच 
प्रकारके यम हैं |? 
शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः [ 
(योग० २। ३२३ 
धाहर-भीतरकी पवित्रता; संतोष, तप स्वाध्याय और 
सर्वस्व ईश्वरके अर्पण करना--ये पाँच प्रकारके नियम हैं |” 
सबका निष्कासभावसे पालन करना ही सच्चा धर्माचरण है। 
येही सार्वभोम धर्मके सर्वो्तम लक्षण हैं, इन्हींसे पस्मपदकी 
प्राप्ति होती है । अतएव जो सच्चे हृदयसे मनुष्यमात्रकी सेवा 
करना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि वे उपर्युक्त लक्षणोंसे 
युक्त धर्मकी ही उन्‍नतिका परम साधन समझकर खयं उसका 
आचरण करें और अपने दृष्टान्त तथा युक्तियोंके द्वारा इस 
धर्मका महत्व बतलछाकर मनुष्यमात्रके हृदयमें इसके आचरण- 
की तीत्र अभिलापा उत्पन्न कर दें | वास्तवर्मं यही सच्चा 
धर्म-प्रचार है और इसीसे छौकिक अभ्युदयके साथ-ही-साथ 
देश-कालकी अवधिते अतीत मुक्तिरूप परम कव्याणकी प्राप्ति 
हो सकती है । इस स्थितिको प्रा्त करके पुरुष दुःखरूप 
संसारसागरस्में लौटकर नहीं आता। ऐसे ह्वी पुरुषोंके 
लिये श्रुति पुकारती है--- 
न च पुनरावर्तते न च पुनरावतंते। 
(छान्दोग्य०ण ८ । १५। १) 
इस परम आनन्दका नित्य और मधुर आखाद मनुष्य- 
मातन्नको चखानेके लिये वैदिक सनातन धर्मका प्रचार करनेकी 
चेष्टा मनुष्यमात्रकी विशेषरूपसे करनी चाहिये )। 


कुछ सजनोंका मत है कि अधिकार और विपुलु 
धनराशिके अभावसे धर्मप्रचार नहीं हो सकता; परंतु मेरी 
समझसे उनका यह मत सर्बथा ठीक नहीं है। अधिकारोंकी 
प्रापिसे धम-प्रचारमें सहायता मिलती है; परंतु यद्द बात 
नहीं कि अधिकारोंके अमावमें धर्मका प्रचार हो दी नहीं 
सकता | धर्मपालनसे बड़ेने-बड़ा आत्मिक अधिकार मिल 
सकता है? तब इस साधारण अधिकारकी तो बात दी कौन- 
सी है। वह तो अनायास ही प्राप्त दो सकता है । 


धनकी भी धर्मके प्रचारमें आवश्यकता नहीं। सम्भव है 
कि इससे आंश्विकस्पमें कुछ सहायता मिल जाय | इसमें 
प्रधान आवश्यकता तो है स्वयं धर्मका आचरण करनेवाले 
सच्चे त्यागी और धर्मम प्रचारकोंकी | ऐसे पुरुष 
मान) बड़ाई) प्रसिद्धि और खार्थकों त्यागकर प्राणपणसे 
धर्म प्रचारक लिये कटिबिद्ध हो जायें तो उन्हें द्रव्यादि 
चस्तुओंकी तो कोई न्रुटि रह ही नहों सकती, अपितु ये 
अनने प्रतिपक्षियोंपर भी प्रेमसे विजय प्राप्तकर उन्हें अपना 
मित्र बना ले सकते हैं | केवल संख्यावृद्धिके लिये ही छोम- 
छाल्च देकर था फुसलछा-धमकाकर किसीका धर्मयरितर्तन 
करना बास्तवमें उसके विशेष हितका हेतु नहों दो सऊता 
और न ऐसे खार्थयुक्त धर्म-प्रचारसे प्रचारकॉकों ही विशेष 
राम होता है | जब मनुप्य धर्म महत्त्वकों स्वयं भलीभोति 
समझकर उसका पालन करता है, तभी उसे वथार्थ आनन्द 
और जञान्ति मिलती है और इस प्रकार अप्रर्थ आनन्द और 
परन गान्तिका अनुभव करके ही मनुष्य संसतिमें फ्रेम हुए 
अग्मान्‍्त) डुखी जीवोकी दयनीय स्ितिको देग्बकर करुणा्ट- 
चित्तते उन्हें जान्त और सुस्बी बनानेके लिये प्रयल्न करते है; 
यही सच्चा धर्म-प्रचार है । 

बड़े खेदकी बात है कि इस अपार आननदके प्रत्यक्ष 
सागरके होते हुए भी छोग दुःग्बरूप संसारसागरमें मग्न हुए. 
भीपण संतापकों प्रात्त हो रहे हूं । मुगतृष्णासे परिश्रान्त और 
च्याकुछ मृग-समूह जैसे गदड्जाके तीरपर भी गद्डाकी ओर न 
पाककर तस बाहका-राभिमें ही प्यासके मारे छटपटाकर मर जाते 
है? वही दशा इस समय हमारे इन भाइयोंकी हो रही है। 

सत्य-धके पावनसे होनेवाली अग्रार आनन्दकी खिति- 
को न समझनेके कारण ही मनुष्योकी यह दण्या हो रही है | 
अतएव ऐसे लेगोंको दयनीय समझकर उन्हें वैदिक सनातन- 
घर्मका तत्त्व समझानेकी चेश करनेमें ही उनका उपकार 
और सच्चा सुधार है | इस धर्मको वतलानेवाले हमारे यहों 
अनक ऐसे गन्थ हैं) जिन सबका मनन और अनुश्यीलन करना 
कीई सहज बात नहीं | अतएव॒ किसी एक ऐसे ग्न्थका 


*£ धर्मा रक्षति रक्षितः $£ 
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अवल्म्बन करना उत्तम हैः जो सरत्तताके साथ मनुष्यकी इस 
पावन पथपर छा सकता हो | मेरी समझसे ऐसा पावन अन्य 
'श्रीमद्धगवद्गीता? है। बहुत थोड़े-से सरल भब्दोमें कठिन-मे- 
कठिन रिद्धान्तेकी समझानेवाला) सब प्रकारके अधिकारियों- 
को उनके अधिकारानुसर उपयोगी मार्ग बतलानेवाछा। 
सच्चे धमंका पश्रप्रदर्शक। पशक्षपात और खायसे रदित 
उपदेशोकि अपूर्य संग्रहका यह एक द्वी सार्बभीम मदान्‌ पअन्ध 
है| जगतके अधिकांद महानुभावोंने सुक्तकण्ठसे इस बातकों 
स्वीकार किया है| गीतामें सैकड़ी ऐसे झझेक हैँ, जिनमेंसे 
एकको भी पूर्णतया धारण करनेसे मनुष्य मुक्त दो जाता है। 
फिर सम्पूर्ण गीनाकी तो वात दी क्‍या है। 

अतः जिन पुरुषोंकों धर्ममे वित्तृत प्रस्थीकीं देखनेका 
पूण समय नहीं मिखछता, उनको चाहिये कि वे गीताका 
अर्थंसरित अध्ययन अवदपय ही करें और उसके उपदेशोक्रो 
पालन करनेमें तत्पर दो जायें । मुक्तिमें मनुप्यमात्रका 
अधिकार है और गीता मुकि-मार्ग बतडानेवात्य एक प्रधान 
ग्रस्थ है; इसलिये परमेश्वरमे भक्ति और श्रद्धा रुबनेवाले 
सभी आम्तिक मनुप्योक्ता इसमें अधिकार है | गीताप्रचारटे 
लिये भगवानले किसी देश, काह्छ जाति और व्यक्ति-विशेषक्रे 
लिये इकावट नही की है; बरं अपने भक्कोंमें गीताका प्रचार 
करनेदालिफों सबसे बढ़कर अपना प्रेमी बनाया है-- 

य इम॑ परम गुझां मन्नक्तेप्पमिधाल्यति | 

भर्कि. भय परां झृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ 

(१८ । ६८ ) 

जो पृरुप मेरेमें परम प्रेम करके दस परम रस्स्थवुक्त 
गीताशास्पक़ों मेरे भक्तोमें कद्देगा, अर्थात्‌ निप्काममावते 
प्रेमपूर्वक मेरे भक्तोंकी पढ़ाय्ेगा या अर्थकी च्याख्याद्वारा 
इसका प्रचार करेगा, वह निस्मंदेह मुझकी ही प्राप्त होगा ।* 

न॒च तस्मान्मनुष्येपु कबश्चिन्मे प्रियकृतत्तमः। 

भव्रिता न॒च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 

( १८ । ६५९ ) 

आओर न तो उससे बढ़कर मेरा अतिंदाय प्रियकार्य 
करनेवाल्य मनुष्योंम कोई है और न उसते बढ़कर मेरा 
अल्नन्त प्यारा प्रथिवीमें दूसरा कोई होगा ॥? 

अतएव सभी देशोंकी सभी जातियोंमें गीता-गास्त्रका 
प्रचार बड़े जोरके साथ करना चाहिये । क्ेबडछ एक गीनाके 
प्रचारमे ही पृथ्वीके मनुष्यमात्रका उद्धार हो सकता दे । 
इसलिये इसी गीताधमंक्के ग्रचारमें सबको यत्नवान होना 
जाहिये । इसवे सत्रकों आथन्तिक सुखकी प्राति हो सकती 
है| यही एक सरल) सहज और मुख्य उपाय है ! 


५ आााााा 
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भारतीय समाज-मर्यादाके आदर्श श्रीराम 


( लेखक--श्रीओरामनाथजी “सुमन? ) 


भगवान्‌ श्रीयम भारतीय समाज-मर्यादाके आदर्श हैं। 
वे भारतीय संस्कृतिकी सामाजिक विशिष्टताओंके प्रतीक हैं । 
उनके जीवनमें हमारी सामाजिक मर्यादाएँ एवं आदर्श 
अमिव्यक्त हुए हैं। 

समस्त भारतीय संस्कृति त्यागमयी है। उसमें प्रत्येक 
वर्गके लिये; अपने स्तर एवं स्थितिके अनुसार, भोगको 
क्रमशः छोड़ते हुए त्यागकी चृत्ति ग्रहण करनेपर बल दिया 
है। जहाँ भोग है भी; वहों वह त्यागके लिये एक सीढीके 
रुपमें है। इसीलिये भारतीय जीवन आत्मापंणकी भावनापर 
गठित हुआ है | इस भावनाके कारण सामाजिक पक्षमें 
अधिकारके स्थानपर कर्तव्यकी प्रधानता स्थापित हुईं। राम- 
का समस्त जीवन त्थाग-प्रधान एवं उदात्त क्त॑व्य-भावनासे 
पूर्ण है। उनका जीवन कहीं भी अपने लिये नहीं है। वह एक 
आदर्शंसे प्रेरित) एक आदरदके लिये समर्पित और उस 
आदर्दाकी आचरणमें व्यक्त करनेके लिये निरन्तर प्रयक्षशील 
जीवन है। वह व्यक्तिगत सुख एवं भोगपर कर्तव्योन्मुख 
छोकहितकी प्रधानताका जीवन है। 


वंश-मयादा 
जिस बंशमें उन्होंने जन्म लिया था उसमें भारतीय 
संस्कृतिके आदर्श्को प्रकाशित करनेवाले एक-से-एक 
महापुरुष हुए हैं | हसिश्रिद्र। दिलीप, भरत, रघु-एक-से-एक 
राजा इस वंझमें हुए | इस बंशका वर्णन करते हुए 
काछिदासने लिखा है--- 
सो5हमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्म णाम््‌ । 


आसमुद्रक्षितोशानामानाकरथवत्सनास्‌ ॥ 
यथाविधिहुताझीनां.._ यथाकामार्चितार्थिनाम्‌ । 
यथापराधदण्डानां यथाकाल्प्रबोधिनाम्‌ ॥ 


त्यायाय सम्स्ठताथोनाँ सत्याय मित्भाषिणास्‌ । 
यशले विजिगापूर्णां प्रजाये शृहमेधिनाम्‌ ॥ 
शैशवे5्भ्यस्तविद्यानां 3 यौवने. विषयेषिणाम्‌ । 
वाडके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम॥ 
रघूणासन्वर्य वक्ष्ये तनुवाग्विभवोडपि सन्‌। 
तहुणेः कर्णमागत्य चापछाय अचोदितः ॥ 

( रघुवंश १ । ५---५९ ) 


घ० सं० ८-+> 


अर्थात्‌ मैं उन प्रतापी रघुवंशियोंका वर्णन करने बैठा 
हूँ जिनके चरित्र जन्मसे छेकर अन्ततक शुद्ध और पवित्र 
रहे, जो किसी कामको उठाकर उसे पूरा करके ही छोड़ते 
थे, जिनका राज्य समुद्रके ओर-छोरतक फैला हुआ था; जिनके 
रथ पृथ्वीसे सीधे खर्गतक जाया-आया करते थे, जो शास्त्रों- 
के नियमके अनुसार ही यज्ञ करते थे; जो मॉगनेवालॉको 
मनचाहा दान देते थे; जो अपराधियोंको अपराधके अनुसार 
ही दण्ड देते थे, जो अवसर देखकर ही काम करते थे; 
जो दान करनेके लिये ही धन ब्ेरते थे; जो सत्यकी रक्षाके 
लिये बहुत कम बोलते थे कि जो कहें उसे करके भी दिखा 
दें; जो दूसरोंका राज हड़पने या छूटमारके लिये नहीं वर 
अपना यश्ञ बढ़नेके लिये ही दूसरे देशोंको जीतते थे, जो 
भोग-विलछासके लिये नहीं वरं संतान उत्पन्न करनेके लिये ही 
विवाह करते थे, जो बालपनमें विद्याभ्यास करते थे, तरुणा- 
बस्थामें संसारके भोगोंका आनन्द लेते थे; बुढ़ापेमें मुनियोंके 
समान जंगलोंमें रहकर तप करते ये और अन्तर्में परमात्मा- 
का ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ते थे । 


ऐसे वंशमें उनका जन्म हुआ था। सहज ही 
श्रेष्ठ संस्कार उन्हें मिले थे | रघुवंशियोंके लिये ठुल्सीदासजी- 
ने भी कहा है-- 


रघुनुक रीति सदा चकि आई । प्रान जाय बरू बचनु न जाई ॥ 
शुभ संस्कारयुक्त जीवन 


वे सत्यसंध मद्राज दशरथ ओर चारुशीछा महारानी 
कोशल्याकी प्रिय संतान थे | इसलिये उनमें झुभ संस्कार 
बचपनसे ये । थों तो वे साक्षात्‌ परसेश्वर, ब्रह्मावतार ही थे; 
किंतु मानवीय दृष्टिस देखा जाय तो भी वे मर्योदा-पुरुषोत्तम 
थे | शरीर-सम्पत्ति एवं प्रतिमके आलछोकसे उनका शेशव 
आलोकित है; बचपनसे ही वे शीलके समुद्र हैं; विद्योपाजेन- 
में केवल सेद्धान्तिक ज्ञान नहीं वरं जीवन) उसके श्रेष्ठ कर्तव्य 
और आदरशौंकी विकासमान अनुभूतियाँ उनमें विद्यमान हैं-- 
छोटोंपर ममता एवं स्नेह तथा शुरुजनोंके प्रति सम्मान एवं 
भक्तिसे उनका हृदय पूर्ण है। माता-पिता दोनोंकी अक्षय 
स्नेहघारासे ल्लिग्ध एवं मृढुल छृदय उनको मिला है; परंतु 
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पुत्र, आदर्श भाई एवं आदशी पति हैं। माता-पिता एवं 
गुरुजनके प्रति उनमें असीम सम्मानका भात्र है। भाइयोंके 
प्रति उनका हृदय प्रेमसे इतना द्वबित है कि राज्याभिषेककी 
बात उन्हें अद्भुत छगती है | सोचते हैं---"एक साथ जन्मे; 
एक साथ पालन-पोषण हुआ, खाये, खेले, पढ़े; यह क्या 
रीति है कि एक भाईको राद्दी मिले !? पहले भाइयोंके सुख- 
सुविधाकी बात सोचते हैं, तब अपनी | पत्नी उनकी परम 
अनुगता है और वे भी उसके प्रति सहज प्रेमसे पूर्ण हैं । 
किंतु यह मातृ-पितृभक्ति; यह श्रातृग्रेम। यह दाम्पत्य-पणय 
इतने उच्च स्तरपर है; वे इतने श्रेष्ठ संस्कारोंसे पूर्ण हैं कि वे उनके 
जीवनादशोंमें सहायक ओर साधक हैं । मोहाविष्ट प्राणियोंकी 
तरह वे उनके लिये बन्धनकारी नहीं हैं श्रेयसाधक हैं । प्रेम 
यहाँ मुक्तिदाता है, मोहक एवं मूच्छांकारक नहीं । 

जगतके सम्पूर्ण स्नेह-सम्बन्ध आत्मरूपको लेकर ही हैं । 
श्रुति भी यही कहती है । इसलिये घर्मको प्रकाशित करनेमें 
ही उनकी महत्ता हैं। जब ऐसा नहीं होता तो वही प्रेम 
मोहरूप हो जाता है और सामाजिक पराभवका भी कारण 
होता है | श्रीरामके जीवनमें यही सत्य प्रकट हुआ है | उनके 
पारिवारिक जीवन हमें स्नेहकी कोमलताके साथ इसी 
कर्तव्यनिष्ठ दृढ़ताके दर्शन होते हैं । 

श्रेयपथर्में ' 

पिताके सत्य एवं घर्मकी रक्षाके लिये; युवराज-पदपर 
अमिषेकके दिन वे समस्त राजसिक सुविधाओंका त्याग कर 
जीवनके कण्टक-बनकी ओर अग्रसर होते हैं | पिंताकी मूर्छा 
और मृत्यु, भाइयोंकी द्ृृदय-व्यथा; पत्तीके कष्ट) खजनोंका 
आततंनाद और प्रजावर्गका गम्भीर शोक मी उन्हें कतंव्य- 
मार्गसे विरत नहीं कर पाते । सबसे बड़ी बात तो यह है कि 
उनके इस त्यागमें कहीं आवेश नहीं है, अनुचित वेग नहीं 
है| वह सब उनके लिये सहज है | वह शान्त+ आवेगहीन, 
मर्यादाओंसे पूर्ण है। जब उनके ससुर जनक तथा भाई भरत 
आदि माताओंसहित उन्हें मनाने जाते हैं; तब स्नेहके भार एवं 
शील-संकोचसे सिर झुकाये हुए. वे केवछ अपनी स्थिति स्पष्ट 
कर देते हैं और कर्तव्यके निर्णय एवं आदेशका भार उन्हें 
ही सौंप देते हैं। अपने धर्ममें दृढ़ रहते हुए भी कहीं 
गुरुजनोंसे तक-वितक्र नहीं करते; सदा अपनी समाज- 
मर्यादाका ध्यान करके ही विनयपूर्वक उत्तर देते हैं । 

सामाजिक एवं राष्ट्रीय आदर्शोंकी दृष्टिसे बिचार कीजिये 
तो हम उन्हें सदेव , अन्याय एवं अधमकी शक्तियोंसे युद्ध 





करते देखते हैं। उनका समस्त जीवन अनैतिकता एवं 
अधर्मके विरुद्ध एक निरन्तर संघर्षका जीवन है | सामाजिक 
इृषप्टिसि अपने जीवनमें उन्होंने निपादराज) शबरी इत्यादि 
निम्नजनोंकी अपनाया; अहल्याका उद्धार करके मानो 
बताया क्रि महात्मागण पतितसे घुणा नहीं करते, उनमें 
अपनी शक्तिका, पावनताका अधिष्ठान कर उन्हें ऊपर उठा 
देते हैं। छोटे वानर-वनचरोंको अपने संसर्ग एवं संस्कारसे 
उन्होंने शक्ति एवं महत््व्की सीमापर पहुँचा दिया] आर्यावर्त- 
का जातीय जीवन उस समय विजड़ित एवं विश्वक्वल हो रहा 
था | विद्या एवं शक्तिसे मदान्ध रावणके आतंकसे समस्त 
दक्षिणापथ एवं मध्यमारत कॉपता था | भोगोन्मुखी आसुरी 
सभ्यताने धर्म एवं श्रेष्ठ संस्कारोंका आय-जीवन असम्भव कर 
दिया था। ऋषियों एवं तपस्वियोंके कार्यमें बड़ी बाधाएँ: 
उपस्थित होती थीं | रावणने अपनी विद्या-बुद्धिसे अनेक 
प्राकृतिक शक्तियोंको वशीभूत कर लिया था। वायु एवं 
अम्रिपर नियन्त्रण थापित कर उनसे मनमाना काम लेता 
था। मानव-जीवनको आत्मिक विकासके मार्गपर प्रेरित 
करनेवाली और तपश्पूतत संस्क्ृतिको महत्त्व देनेवाली आये 
समभ्यताके लिये संकट उपस्थित था । 

श्रीरामने अपने कौशल, पराक्रम+ संघटनशक्ति और 
अक्षय आत्मविश्वाससे रावण एवं उसकी अशानमूला पद्धति- 
का विनाश किया और बन्धरनोंमें बंधे देशको पुनः मुक्त 
खरथ वातावरणमें साँस लेने और जीनेका अवसर प्रदान 
किया । शनुके साथ युद्ध भी हम देखते हैं कि भीरामके 
पास भीतिक साधन शचन्रुकी अपेक्षा नगण्य थे | परंतु आत्मिक 
शक्तियों एवं उदात्त गुणोंके समुचित संघटनद्वारा उन्होंने 
मयंकर शन्नुपर विजय पायी । 

असत्य एवं अन्धकारसे सत्य एवं प्रकाशका युद्ध ही 
श्रीरामके जीवनर्मे प्रबलताके साथ व्यक्त हुआ है। मानवमात्रके 
जीवनमें यह युद्ध न्यूनाधिक माचामें चलता रहता है; चल 
रहा है | असत्य एवं अधमके प्रति युद्ध करते हुए. उसके 
निवारण-निराकरणमे हम जिस सीमातक छगते हैं उसी सीमा- 
तक मानो श्रीरामको अपने जीवनमें उतारते हैं। जिस सीमातक 
हम श्रीराममय बनते हैं? उसी सीमातक हम घर्मरूप होते हैं; क्योंकि 
श्रीराम ही आय-संस्क्ृतिकी सामाजिक मयांदाके आदर्श हैं। वही 
घर्म हैं, वही जीवन हैं; वद्दी आस्मा हैं; वही परमात्मा हैं। 
उनके चरित्रका श्रवण; मनन; अनुकरण कर; उनसे अपने 
हृदयकी गॉँठबॉघकर हम पावन एवं घन्य हो सकते हैं। , 
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सदाचार-धर्मपरायण भगवान्‌ श्रीरामका आदर्श चरित्र 


( रेखक--पं० श्रीशिवकुमारजी शाल््री, व्याकरणाचार्य, दश्शनालड्डार ) 


भारतीय वैदिक-संस्कृतिका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व है। 
डसके वाह्म-आम्यन्तर स्वरूप परस्पर इतने मिले हुए हैं. कि 
उनमें भेददृष्टि की नहीं जा सकती | वैदिक-संस्कृतिकी किसी भी 
रूपमें परखिये, उसमें एक देश, एक काछ) एक समाज; एक 
व्यक्तिकों लेकर कोई विचार सम्भव नहीं; 'कृण्वन्तो विश्व- 
सार्यम! 'वर्य राष्ट्र जाग्र॒याम पुरोहिताः का तालय॑ विश्वकल्याण$ 
सर्वसमाज-कल्याण है । उसकी प्रार्थनाएँ मी “जीवेस शरदः 

धऋणुयाम शरदः दातम्प्ररवास शरदः शत्तमदीना; 
स्थाम शरद: शतम? 'स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीद॒तां ध्यायन्तु 
भूतानि श्ित्रं सिथयो थिया?ः 'सर्वे भवन्त सुखिनः 
सर्वे सन्‍्तु निरामयाः “हम सब सौ वर्षतक जीवित 
रहें, सुनते रहें, बोलते रहें और दीनतासे रहित हों। 
संसारका कल्याण हो) दुष्ट भी प्रसन्‍न हों। जीव परस्पर 
एक दूसरेका कल्याण-चिन्तन करे |? “सभी सुखी और 
नीरोग हों? कल्याण-कामना सम्पूर्ण संसारके छिये है | संसारके 
सुचारु संचालनके लिये धर्मको परम आवश्यक माना गया 
है | 'धर्मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा? “धर्म सारे संसारकी स्थिति 
है| उस धर्ममें मी 'आचारः प्रथमो धर्म” कहकर धर्मशास््रने 
आचार-पालनपर विशेष बल दिया है। वस्तुतः वात ऐसी 
ही है। मनुष्यका जैसा आचरण दोता है; वैसे ही उसके 
सहज विचार मी होते हैं | विचारोंकी शुद्धिके लिये शुद्ध सत्‌ 
आचारोंका होना आवश्यक है । इसीसे आचार-विचारमें 
आचारका प्रथम स्थान है। 


प्राचीन काल्‍ूमें सारी शिक्षा आचारपर ही आधारित 
थी । कार्यशुद्धि; वाकुश॒ुद्धिः मनःशुद्धिपर अधिक ध्यान देना; 
ब्रह्मचर्य अहिंसा; सत्य; अस्तेय आदिका पालन) शिक्षाथियेक्ति 
ज्ञानोपार्जनके आवश्यक अड्ग थे । 

भगवान्‌ श्रीरम आचारधर्मके मूर्तिमान स्वरूप हैं। 
भगवान्‌ श्रीरामका सारा जीवन सदाचारकी प्रतिबिम्त्र मूर्ति है। 
धरामराज्यः शब्द आज सभी वर्गके छोगोंका कण्ठहार-सा 
बन गया है। ध्योगवासिष्ठ”में श्रीगमके विचारों एवं महर्षि 
वरसिंष्ठके उपदेशोकों पढ़कर हृदय पुरकित हो उठता है। 
वाल्मीकीय रामायण अथवा' रामचरितमानस पढ़नेवाले 
पुरुषकी यह रुमझते विलम्ब न होगा कि भीरामके विचार 


और आचारमें क्रितना समन्वय था | श्रीरामको वनसे लोटनेके 
उद्देश्यसे नास्तिक मतका अवलूम्बन कर समझानेवाले 
श्रीजाबालिको उत्तर देते हुए. श्रीराम कहते है कि ५्मेरा प्रिय 
करनेकी इच्छासे आपने जो बातें कही हूँ; वे कर्तव्यके समान 
दीखनेपर मी कर्तव्य नहों दे) पथ्य प्रतीत होनेपर मी पथ्य 
नहीं हैं | जो पुरुष घर्म अथवा वेदकी मर्यादा तोड़ देता है; 
वह पापकर्ममें प्रदत्त हो जाता है। उसके आचार-विचार 
दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं | इससे वह सत्पुरुषोर्म कभी सम्मान 
नहीं पाता । आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम 
या नीच कुलमें उत्पन्न है; कोन वीर है या हथा अमिमानी 
है, कोन पविन्न और कौन अपविच्र है। आपका उपदेश पहने 
तो धर्मका चोला है; किंतु है वह अधर्म। इससे संसारमें 
वर्णसंकरताका प्रचार होगा | यदि मैं वेदोक्त झुमकर्मोको 
त्यागकर विधिद्दीन कर्मोमें छग जाऊँ तो कर्त॑व्य-अकरतत॑व्यका शान 
रखनेवाला कौन समझदार मनुष्य मुझे अच्छा मानकर आदर 
देगा! इस दछ्लार्भे मैं जगत्‌में दुराचारी, छोकको कलइ्डित्त 
करनेवाला माना जादँँगा | आपके इस उपदेशको मानकर 
चलनेसे मेरे साथ सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जायगा। सत्य- 
सदाचारका पारन ही शासकोंका दया-पधान धर्म है। सत्यमें 
ही सब लोग प्रतिष्ठित हैं। उदाचारी पुरुष द्वी अक्षय पद 
पाता है; संसारमें सत्य-सदाचार ही धर्मकी मर्यादा है और 
वही सबका मूल है| दान) यश) होम, तप और वेद---इन 
सबका मूल सत्य ही है। सत्य ही ईश्वर है। अतः मनुष्यको 
सदाचारी होना चाहिये | पहले सत्य-पालनकी प्रतिशा कर अब 
लोम-मोहबश अशानसे विवेकशत्य होकर में पिताकी 
मर्यादा भड्ढ नहीं करूँगा |? 

जिस रामराज्यकी स्थापनापर आज जोर दिया जा रहा 
है. वह केवल सदाचारपर ही प्रतिष्ठित था | यदि रामराज्य 
मान्य है तो मगवान्‌ श्रीरमके आदर्श आचार-विचार मी 
मान्य होने चाहिये और मगवान्‌ भ्रीरामके पावन चरित्रके 
प्रकाशमें शाज्रशुद्ध लोककल्याणकारी आचार-विचार अहणकर 
“हत्योमों जरूतं गसय!की ऋषिवाणीको सार्थक करना चाहिये। 


वासवमें भारतीय-संस्क्ृतिमें मर्यादापुरुपोचम भगवान्‌ 
औरामके परमपावन परम आदर्श भव्य चरित्रपते बदकर मानव- 
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जीवनको सर्वाइ्नसुन्दर वनानेवाल्य सम्पूर्ण शिक्षाप्रद चरित्र 
अद्यावधि कहीं मी उपलब्ध नहीं है | यदि भारतीय साहित्यसे 
ओभीरामका आदर्श चरित्र निकाल दिया जाय; तो यह कथन 
अतिशयवोक्तिपूर्ण न होगा कि साहित्यमें आचार-शिक्षणका 
एक क्रियात्मक सर्वथा अभाव उपखित हो जाबगा। आस 
आचार-शिक्षाक्नी लेकर ही आज भी प्रामराज्यः झब्द आत्राल- 
इद्ध जनका कण्ठहार बना हुआ है। मारतीय-संस्क्ृति इसीसे 
सर्वोत्तम कही जाती हैं। क्योंकि उतने घमम, अर्थ, काम, 
मोक्ष-इन चारों पृरुषार्थोक्े विवेचनके साथ आचारका मी 
पूर्ण समन्वय है। यदि विचारोंके व्रिना आचार पहन है तो 
आचारके बत्रिना नी विचार सर्वथा अन्ध है। इस प्रकार 
गतिशील पदार्थ मी दर्शन-दक्तिस रहित होकर गर्तमें गिर 
सकता है। 'आचारः प्रवसो धर्मः प्थाचार प्रभवो घत्तेः 
आचारहीन न पुनन्ति वेदाः:-इन वचनोसे आचारको सर्वश्रेष्ठ 
धर्म बताया गया है। भगवान्‌ श्रीरमका चरित्र चाहे जिस 
इृष्ठिको लेकर परखा जाव वह सर्वथा आदशे, शुभ तथा 
सदाचासर-समन्न है । 
रामस्थ चरितं छृत्स्त॑ कुर स्वम्गपिसतस। 
धर्मात्सनो भगवतों छोके रामस्व घौसतः ॥ 
न ते दारगनृता फाब्ये काचिदश्न भविष्यति ॥ 
कुर रामकर्थां शुण्यों इक्ोकबद्धों मनोरमाम्‌। 
( वा० रा० दाल० २।३२३) ३५-१६) 
भगवान्‌ इसकी इस प्रेरणासे महर्षि वाल्मीकिके द्वारा 
रचित यह शामचरित्र प्रमाणित है। श्रीयनका यह चरित्र 
युग-ुगान्तरोंसे असंख्य जनताका सन्मार्गदर्शक रहा है---रदेगा ) 
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श्रीरामके पदपकोंमें नमस्कार 
शोय-चीर्य-पेश्वर्य अतुर माछुर्य दिव्य खौन्दये-निधान। 
तित्य सब्चिदानन्द्‌ दिव्य झुचितम ग़रुणगण-सागर भगवान ॥ 
घैये परम गाम्भीय सरस, सौशील्य सहज» औदार्य महान । 
शरणागत-चात्सल्य, साम्य, कारुण्य: स्थैयें; चातुये अमान ॥ 
सल्‍4; अहिसा, सुदुता: आजेब: ज्ञान, तेज) वलल; बुद्धि ललाम । 
नमस्कार पद-पद्मोमि जो शुणनिधि अतुछ राम-ले राम ॥ 
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“एकपलीजततघरों राजषिचरितः झुचिः।! आदर्श मर्योदा- 
पुदधोत्तम श्रीरानका दिव्य चरित्र पुत्रके रूपमें, प्राताके 
रूपमें, पति और शिष्यके रूपमें, पिता तथा राजाके रूपमें--- 
चाहे जिस प्रकार परखा जाय) सर्वतः सर्वथा सर्वेदा निर्मल 
निष्कलक्क चन्द्रके समान वन्दनीय और आचरणीय है। 
अऋह्मण्य श्रीसनका यह बचन उनके ही अनुर्म है। प्सीते ! 
में अपना जीवन छोड़े सकता हूँ, लक्ष्मणका ओर तुम्हें मी 
छोड़ सकता हूँ, पर ब्राह्षण और घर्मकी रक्षाके लिये की 
गयी ग्रतिज्ञाका त्याग कैसे सम्मच है ११--- 

अप्यहं जीवित जहाँ त्वाँ वा सीते सलक्ष्मणास्‌ । 

न हि श्रतिज्ञां संभुत्य आह्मणेम्यो विशेषतः ॥ 


महात्मा श्रीतुल्तीदासजी कहते हैं--- 
नोंति फ्रोठि पस्मारथ स्वार्थ ) कोउ न राम सम जान जथारथ 0 


--यह है श्रीयमका आदर्श । मायासे परे) लक्ष्मीके पति, 
सबके आदिकारण, जगवके उत्त्ति-्थान; प्रत्यक्ष आदि 
प्रणाणोंसे अगम्व, मोहका नाह्य करनेवाले; भुनिजनोके वन्दनीय, 
योगियोंके द्वारा ध्यानवोग्य योगमार्गके प्रवर्तक, सर्वे 
परिपूर्ण: सम्पूर्ण संसारकी आनन्द देनेवाले दिव्यगुणगणउभन्न 
उन परम सुन्दर मगवाच्‌ औरामकी प्रणाम ही करता हूँ। 

साधवमाध जगदादि 
सानातीते मोहबिनाश सझुनिवन्धर । 

योगविधार्न परिषण 
चन्‍्दे रास रक्चितलो्फ रसमणीयम ॥ 
( जअध्यात्मयमायण ) 
--नैं श्रीत्रह्माजीके इन स्तुतिवचनोंकों दोहराता हूँ | 


मायातीत 


योगिध्येय॑ 
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धर्मके परम आदरशंखरूप भगवान्‌ श्रीराम ओर उनकी दिनचर्या 


( लेतसकऋ---औऊकमस्मप्रसादती औयास्तते, बी० काम०, सम्पादफ ध्उक्चनोग-माराती' । 


भगवान्‌ श्रीराम अनन्त-कोटिल्प्माग्ठ-नायक परम रिता 
परमेच्चग्के अवतार थे और घर्मी गर्याठ सखनेक्े टल्यि 
भारनभूमि अश्ोध्यार्म राजा दशस्थझे यहाँ पृत्ररुपमें 
अववतरित हुए ये | उस सम गत्नसोंक़ा सग्न ब्रीमत्त रूप 
इतना प्रचण्ठ हो गया कि अऋपि-मनियों) गो एवं आह्मणोंका 
जीवन खतरेमें पढ़ गया था। जददो-ज्यँ कोई शाम्त्र-विद्दित 
यश-कर्म आदि किये जाते थे; गन्नस्गग उन्हें विध्वेस करने- 
के लिये सदा तत्पर रतते थे। गक्षमोंका राजा रावग भारत- 
भूमिपर अपना एकच्छच्र गब्य स्थापित करनेके लिये चार्गे 
ओर जाल फैला रहा था | देवताओँफे आग्रह एवं अनुनय- 
विनयके फलस्वरुप भगवान्‌ स्वयं अपने अंशॉसदित सम) 
लक्ष्मण) भरत एवं घनुघके रुपमें अवतरित हुए | 

भगवान्‌ श्रीरामके आदर्श चरित्रका विवरण दम मिन्न- 
भिन्न रामायणेमें पाते ६ जिनमें वाल्मीफीय रामायण) 
अध्यात्मरामायण तथा परम भक्त गोखामी हुलसीदामरचित 
रामचरितमानस प्रमुख हैं | इस निवनन्‍्धका आधार जिसमें 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी दिनचर्याका दिग्दर्शन 
कराया गया है, गोखामी तुल्सीदासकृत रामचरितमानस ऐ। 


साधारण बाल्कोंकी तरह वाल्कपनर्में अपने छोटे 
भाइयों एवं वाल-सखाओके साथ भगवान्‌ श्रीराम सरयूके 
तटपर कन्दुकक्रीडा एवं अन्य खेलों ऐसे मस्त दो जाते थे 
कि उन्हें अपने खाने-पीनेकी मी सुध नहीं रहती थी । 


भोजन करत वोह जब राजा ६ नटिं आइत तजि चार समाजा ॥ 

कौसल्या जब बोकन जाई। ठमुरु ठु्ुरु प्रमु चरहिं पगई ॥ 

( रा० च० भा० बाल २०२ [| ३-४ ) 

अपने भाइयेंके साथ वेद-पुगगकी चर्चा करना- माता- 

पिता; गुरुके आज्ञानुसार प्रतिदिन देनिक कार्यमे लूग जाना 
उनका नित्यका कार्यक्रम था--- 


जेंहि विधि सुदी हो्ि पुर कोगा । करहिं ऋषानिधि सोइ संजोगा॥॥ 
वेद पुणन सुनहिं मन छाई १आपु कहहिं अनुजन्दि समुझाई ॥ 
प्रातकार उठे के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहिं माथा ॥ 
आयसु मागि कर्राहें पुर काजा । देखि चरित हरपइ मन राजा ॥ 

( रा० च० या० यारू २०४ | ३-४ ) 


विश्वामित्र मुनिके बशफी सजा भगवान शीरामने किस 
ततरतासे की तथा गह्स्फे मयसे उर्ें कैसे निर्भया फियग 
जब हम उसकी सॉनी रामचस्निसानसम पाते £ तो उनकी 
वीस्‍ता। भीरता एवं कार्य-नयस्ताजी और हम्गग ध्यान 
बरबस आकर्षित दी जाता है और उनेें #म धर्मझे परम 
कक + ढ़ 
आदशके रूपमें पाते * | 


4 
+ पर 


प्राद छरा मुनि सन ग्थुगई ॥ निर्मम उग्प गगट नुश शई ॥ 
दोम झरने काम मुनि कझारी] आए मं मस कों स्पा ॥। 
मुनि मरीच निमाचर बोटी॥ है माप्य घाग मुनि द्रोड॥ 
जिनु पर बान गम तेरि मास | सत्र जोहन दा सगगर पाग ॥ 
पादझ मर मुबहु पुनि माग। अनुञ निमाचर झतझु सेंदाग ॥ 
मारि अमुर द्विल मिर्ममरगी। असतुति झर्गी देद मुनि कागे ॥ 
तह पुनि फछुक दिवस रघुगया। रहें झोनिद विप्रन्द्र पा दामा ॥ 
मगति हेतु बढ़ बथा पुणना। के वि ज्यपि प्रमु छाना ॥ 

( रा० च० मा० बाल० १०९ | 


विश्वामित्र मुनिफे यशकी पूर्ाहुतिके पश्चात्‌ मंगवान 
श्रीराम और लथ्मगजी दोनों भाई मुनिके साथ धनुपयश 
देखनेके लयि जनकपुर जाते हैं। गस्‍्तेनें गीतमश्मप्रिकी 
पतली अद्दल्याका। जो दापवद्य पत्यर हो गयी थी, उद्धार 
प्रभुने अपने चरणकर्मलकी धूलिके स्पशसे किया । सगवान्‌ 
श्रीराम आखिर पतितगवन दी तो थे । 


जनकपुरमें शुरुकी सेवा करना मगवान्‌ श्रीराम और 
रुश््मणजीका दैनिक कार्यक्रम था | उनकी दिनचर्यामें मक्त- 
वत्सलता; नम्नता एवं संफोचकों भी स्थान रहता था। नगर- 
दर्शनके लिये जब लब्मणजीऊे हदयमें विशेष लालस्ग जाग्रत्‌ 
हो गयी तब भगवान्‌ श्रीगम शुरुजी विधामित्र मुनिसे क्रिस 
संकोच एवं विनयक्ते साथ आजा मंगने 5, देखिये--- 
रुखन हठय ढाहका घिसेपी] जाइ जनऊपुर अपः्झ देखो ॥ 
प्रमु मय वहुरि मुनिद्दि सकुचाहों । प्रणट नकर हि मन मुसुऊारी॥। 
राम अनुज मन की गति जानी) मगत वछलता टिये हुलूसानी ॥ 
परम विनीत सकुचि मुसुफाई। बोके गुर अनुसासन पह॥ 
नाथ रुखनु पुर देखन चह॒द्दी । प्रभु सफाच डर प्रगट न करहों॥ 
जौ राठर आयसु में पायों। नगर देखाई तुरन हे आरों॥ 


# घंमेके परम आदशखरूप भंगवान्‌ भीराम और उनकी दिनचयों # 
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सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती | कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ 
धरम सेतु पाकूक तुम्ह ताता। प्रेम बिबस सेवक सुख दाता ॥ 
( रा० च० मा० बाल० २१७।॥ १--४ ) 
नगर तथा धनुषयशशाला देखते-देखते जब देर 
हो गयी तो भगवान्‌ श्रीयमके मनमें भय हो गया कि उधर 
शुरुजी कहीं अप्रसन्‍्न न हो जायें। दोनों भाई शीघ्र ही 
शुरुजीके पास वापस आ गये | 
संध्याके समय संध्यावन्दन और बेद, पुराण, इतिहासकी 
चर्चा उनका देनिक कार्यक्रम था। किस श्रद्धा; निष्ठा एवं 
भक्तिसे वे शुरुजीकी सेवा करते थे, उप्तकी झांकी गोस्वामीजी- 
के ही शब्दोंमिं--- 
मुनिवर सयन कौन्हि तब जाई। कूगे चरन चापन दोड भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह छागी | करत विविध जप जोग बिरागी ॥ 
तेइ दोड बंधु प्रेम जनु जोते | गुर पद कमछ पकछोट्त प्रीते ॥ 
बार बार मुनि अग्या दौन्‍्ही। रघुबर जाइ सयन तब कौन्ही ॥ 
(रा० च० सा० वाल० २२५ । २-३ ) 


प्रातःकाल ग़रुरुजीके जागनेके पहले ही भगवान्‌ श्रीराम 
जाग जाते थे तथा गुरुजीकी सेवामें लग जाते ये | 


सककछ सौच करि जाइ नहाए १ नित्य निवाहि मुनिहि सिरनाए ॥ 
समय जानि गुर आयसु पाई। लेन प्रसून चके दोठ माई॥ 
(रा० च० भा० बाल० २२६१ १ ) 
भगवान्‌ श्रीराम धर्मके परम आदर्शख्वरूप थे और 
उनके मनमें एक उुन्दर प्रेमपूण पछतावा तब हुआ जब कि 
उन्हें पता चला कि उनके राज्याभिपेककी तैयारी हो रही 
है | विश्व-इतिहासमें यह एक वेजोड़ उदाहरण है। उन्होंने 
अपने हृदयका उद्भार प्रकट किया-- 
जनमे एक संग सब भाई। भोजन सबन केकति रूरिकाई ॥ 
करनबेध उपनीत विआहा। संग संग सब भए उछाहा॥ 
विमकू बंस यहु अनुचित एक । बंधु बिहाइ बढ़ेंहि अभिषेक ॥ 
( रा० च० मा० अयोध्या० ९। ३-४ ) 
पर जब दूसरे दिन बनवासकी सूचना मिली तब उनको 
तनिक भी ग्लानि न हुई। बल्कि परम प्रसन्नता हुई कि 
पिताके वचनकी रक्षाके लियि वे चौद॒ह वर्षके लिये वन जा 
रहे हैं| कालिदासने रघुवंशर्मे यहाँतक लिखा है कि वनवास- 
की सूचना पानेपर जब छोगोंने देखा कि भगवान्‌ श्रीरामके 
सेहरेपर किसी भी तरइकी शिकन न आयी तो वे छोग 





आश्रयेचकित हो उनका दिव्य सुन्दर मुखमण्डल देखते ही 
रह गये | 

भगवान्‌ भ्रीरामने अपनेको बड़ा ही भाग्यशाली समझा 
और उस अवसरपर कहा-- 


सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी , जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा | दुरूभ जननि सकक सेसारा ॥ 
(रा० च० मा० भयोध्या० ४० । ४ ) 
चित्रकूटमें वासके समय भगवान्‌ भीरामकी दिनचर्यामें 
कऋषि-मुनियोंके साथ धर्म-चर्चा एवं सत्संगका कार्यक्रम 
रहता था। पत्नी और भ्राताको भी सुखी रखनेकी चेष्ट 
करते रहते थे। 
सीय रुखन जेहि विधि सुखु रूहह”॥ सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहहीं॥ 
कहहिं पुरातन कथा कहानी। सुनहिं रूखनु सिय अति सुखु मानी॥ 
( रा० च॒० मा० म्योध्या० १४० । १ ) 
वनवासकालमे ऋषि-मुनियोसे मिलना-जुलना तथा 
राक्षसोंका संहार प्रभु श्रीरामकी दिनचर्याका प्रधान अज्ञ 
था। पृथ्वीको राक्षसौंसे रहित करनेके लिये उन्होंने मुनियोंके 
समक्ष प्रतिश की ओर उसका पालन अन्ततक किया--- 


नित्तिचर हीन कर8ें सहि भुज उठाई पन कौन्ह १ 
सकक मुनिन्ह के आश्चर्मन्दि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ 
(रा० च॒० मा० शरण्य० ९ ) 

भगवान्‌ श्रीरामके वन-गमनकालमें अनेक प्रसंग--जैसे 
वाल्मीकिजीसे भेंट, अनिसे मिलन, शरभक्ग तथा सुतीक्ष्णजीसे 
मुलाकातः अगस्त्यजीके आश्रममें प्रभुका पदापंण) जगायुका 
उद्धाछ शबरीजीसे नवधा भक्तिका वर्णन) सुग्रीवसे मिच्नता, 
बालिवध, रूश्मणजीके साथ सत्संग तथा नारद-राम-संचाद 
आदि आते हैं जिनके माध्यमसे हमें भगवान्‌ श्रीरामकी दिन- 
चर्या-सम्बन्धी अनेक बातें मादम होती हैं ओर वे हमारे 
जीवनको धर्म, शानः वैराग्य तथा भगवद्धक्तिकी ओर अग्रसर 
करती हैं । 

सीताहरणके पश्चात्‌ प्रभु भीरामने किष्किन्धामें प्तके 
शिखरपर वास किया और वहाँ उनकी दिनचर्याकी प्रधानता 
रही लक्ष्मणजीके साथ सत्संग । | 


फरटिक सका अंति सुप्न सुदाई। सुछ आसीन तहाँ हो भाई ॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका। भगत बिर्रति तप नीति बिनेका ॥ 
( रा० च० मा० किष्किया० १६। है 


६७ # धर्मों रक्षति रक्षितः के 








रावणका वध कर सीतासहित प्रभु लंकासे अयोध्या 
लैठते हैं | अयोध्यामें उनकी दिनचर्याकी झौंकी गोस्वामीजी- 
के शब्दोमिं-- 
प्रातकार सरऊ करें मलन। बेठहिं समाँ संग द्विज सन ॥ 
बेद पुरान बसिष्ट बसानहिं। सुनहिं राम जछ॑पि सब जानहिं ॥ 
अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं। देखि सकर जननों सुर मरहीं ॥ 
( रा० च० मा० उत्तर० २५। १-२ ) 
प्रजापालनके लिये भगवान्‌ विशेष सचेष्ट एवं सतक 
रहते हैं। राजसमामे सनकादि तथा नारद आदि ऋषि 
प्रतिदिन आते हैं और उनसे वेद-पुराण और इतिहासकी 
चर्चा होती है । भगवान्‌ श्रीरामकी दिनचर्याकी अन्तिम झाँकी 
इम अयोध्याकी अमराईमें पाते हैं---- 
हरन सकक श्रम प्रभु श्रम पाई गए जहाँ सीतक अबेराई ॥ 
भरत दौन्ह निज बसन ढसाई। बेठ प्रभु सेवर्हिं सब भाई ॥ 
मारुतसुत तव मारुत करई। पुरुक बपुष लोचन जरू मरई॥ 
( रा० च० मा० उत्तर० ४९ । ३-४ ) 
धर्मके परम आदर्शस्वरूप भगवान्‌ श्रीरामकी दिनचयसि 
हमें प्रेरणा मिलती है जो जीवनको श्रद्धा भक्ति एवं पवित्र 
प्रेमकी मावनासे ओतप्रोत कर देती है। 


(२) 

( छेखक---श्रविन्देश्रीप्रसादर्तिहजी एस्‌ू० ए० ) 

यतोअ्भ्युद्यनिःश्रेयमसिद्धि: स॒ धर्मः। 
धर्म वह है जिससे इहछोहिक तथा पारलोकिक कल्याण- 
की सिद्धि हो। अस्तु, जब इन दोनों क्षेत्रोंमें कल्याणकी 
हानि होती हो तब अधर्मकी वृद्धि तथा धर्मका हास मानना 
होगा । आज हमारी दयनीय स्थिति है। न हमारा पेट 
भर पाता है; न हमें परछोककी सिद्धि हो पाती है। हम 
संशयात्मा बन गये हैं। फछतः न हमारा यहों कल्याण 
होता है न हमारा परलछोक बन पाता है। ऐसे समय हमें 
(रामराज्य”की याद आती है | उस राज्यमें देहिक, देविक 
तथा भोतिक ताप किसीको नहों होता था। समी प्राणी 
अपनी-अपनी मर्यादामें रहकर सुखी एवं रुम्पन्ष ये। और 
यह सब था मर्यादायुरुभोत्तम भगवान श्रीरामके कारण ही | 
' भगवान्‌ श्रीराम धर्मके परम आदर्श खरूप थे। 
उनका अवतार ही धर्मकी हानि होनेपर हुआ था। उनके 
अवतारका उद्देश्य ही धर्मका अम्युत्थान था। इसीसे 


हमें उनकी दिनचर्यार्मे धर्मके गृूहु सिद्धान्त सहज ही मिल 
जाते हैं | भगवान्‌ श्रीरामके अवतारके सहर्शों वर्षकि बाद 
भी धर्मका मापदण्ड उनका आदर्श चरित्र रहा है | 
“रामायणःका प्रचार एवं प्रसार तथा उसका प्रचुर समादर 
इसका साक्षी है। भगवान्‌ श्रीरामने अवतार लेकर अधम; 
अमिमानी असुरोंका नाक्ष किया तथा अपने आदर्श चरित्र- 
द्वारा धर्मका विकास किया | जबतक हम उनके बताये 
मार्गपर चलते रहेंगे, तबतक धर्मकी स्थिति रहेगी | 


भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रमें धर्मके विभिन्न पहछओऑपर 
मलीमाँति प्रकाश पड़ता है। माता-पिता) गुरु बन्धु-बान्धव/ 
संखा-मित्र; स््री-पुत्र। देदा-समाजके प्रति हमारे धर्मका 
जी आदर्श रूप है; उसका सहज रूपसे पालन भगवान्‌ 
श्रीरामने अपने जीवनमें किया था। बचपनसे द्वी उनके 
धार्मिक जीवनका श्रीगणेश होता है । सबेरे शब्याका त्याग 
करके वे माता-पिता तथा गुरुजनोंको प्रणाम करते थे 
तथा ससयूतटपर जाकर नित्यक्रिया सम्पन्न करते ये। 
वे भोजन अनुज और सखाके साथ करते ये। माता 
ओर पिताकी आशाका ही अनुसरण करते थे। दिनका 
अधिकांश समय बालकोंका साथियोंके साथ कटता है; पर 
मगवान्‌ श्रीराम अपने इस समयको वेद-पुराणके सुननेमें 
तथा साथियोंके साथ उसकी ही सम्यक्‌ चर्चा्मे बताते ये । 
पितासे आदेश प्राप्त करके पुरके विभिन्न कार्योका सम्पादन 
करते थे। उनका कार्य लोकहितकर होता था। वह 
इसीसे स्पष्ट होता है कि कोसलपुरवासी नर-नारी बूढ़े 
अथवा बच्चे किसीकी उनके प्रति कोई शिकायत नहीं थी। 
सबोको भगवान्‌ भ्रीराम प्राणसे बढ़कर प्रिय छगते थे। आजका 
नवयुवक समाज इससे शिक्षा ग्रहण कर सकता है। 


इस तरह भगवान्‌ श्रीरामके बालचरित्रमें ही हमें उनके 
आदशों एवं संस्कारोंकी झलक मिलती है। इस अवस्थामें 
भगवान्‌ श्रीराम विद्या, विनय तथा गुण एवं शीलमें आदर्श 
खरूप हो गये थे | गुरुके घर जाकर अल्पकालमे ही सभी 
विद्याएँ उन्होंने प्रात्त कर छी थों। 

बालक श्रीराम अब किशोरावस्थाकी ओर बढ़े । उनकी 
विद्या तथा शक्तिकी प्रशंसा दूर्दूरतक फैल चुकी थी | 
विश्वामित्र मुनिको पापी निशाचरोंके वधकी आवश्यकता 
आ पड़ी । वे ख़यं उनके लिये दशरथजीके दरबारमें आ 
उपस्थित हुए । राजाने कुछ ननु-नचके बाद दोनों भाइयोको 





# धर्मके परम आदशेखरूप भगवान्‌ औराम और उनकी दिनचर्या # 
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ऋषिके हाथ सौंप दिया | किशोर श्रीराम उनके साथ सहर्ष 
चले | सहर्ष कतंव्यपाल्नके लिये चल पड़ना किशोरोका 
आदर्श घर्म है। ऋषिके प्रति भगवान्‌ श्रीरामने जो धर्मपालन 
किया है; वह किसी भी शिष्यके धर्म-निर्देशनके लिये पर्याप्त 
है। मनिने इस अदूभ्ृत अवधेशकुमारको आशा दी 
कि ताइकाको मारो । शुरुके आदेशका तुरंत पालन हुआ। 
फिर गुरुने प्रसन्‍न होकर सभी गूढ़-से-गूढ़ विद्याएँ उन्हें दीं, 
अज-शसत्र दिये तथा ऐसे भेद दिये जिनसे भूख-प्यास 
नहीं लगे तथा अठुलित वछ और तेज शरीरमें वना रहे | 
यह रही भगवान्‌ श्रीरामकी उच्च शिक्षा | भगवान्‌ श्रीरामने 
यशञकी रक्षा जिस खूबीके साथ की; वह इस बातका परिचय 
देता है कि मुनिने योग्यतमको उच्चतम विद्या दी थी । 
मारीच ओर सुबाहु ससैन्य पराजित हुए। यज्ञ निर्विष्न समाप्त 
हुआ | शुरुसमाज प्रसन्न हुआ। 

मगवान्‌ श्रीराम तथा लक्ष्मणकी दिनचर्या वहाँ अनुकरणीय 
थी | राजमवनसे जंगलके बीच मुनिके आश्रममें तथा 
राज्यसुखसे दूर आश्रमके कष्टपूर्ण जीवनयापनर्में भगवान्‌ 
श्रीरामको कोई शिकायत नहीं थी । जैसे पुरवासियोंको प्रसन्‍न 
रखा था। उसी तरह अपने तप) खाध्याय तथा ईइ्वर- 
प्रणिधानसे  मुनिसमाजको मी संतुष्ट कर सके। नित्य 
गुरुकी सेवा, उनके उठनेंसे पहले शब्यात्याग, शुरुकी 
पदवन्दना, संध्यादि कृत्य तथा उन्हें सुछाकर ही सोना 
उनकी नित्यकी चर्या थी। राजकुमार मानो ऋषिकुमार 
हो गये | घरकी सुधि जाती रही । ऋषिके कहनेपर धनुषयक्ञ 
देखनेके लिये उनके पीछे हो लिये । पाँव-पेंदछ, सवारी- 
की चिन्ता ही नहीं हुई | मानो मानापमान, हर्षामर्ष सभी 
शुरुकी सौप दिये थे। 

उच्चतम शिक्षा तथा प्रयोगशालाकी सिद्धिके बाद भी 
व्यावहारिक परीक्षा्में शुरु उन्हें उत्तीर्ण देखना चाहते थे। 
जनकपुरकी यात्रामें वह परीक्षा पूर्ण हुई। अहल्योद्धार- 
लेसा कार्य हुआ, पर अमिमानके बदले भगवान्‌ श्रीरामको 
इससे ग्ल्यनि ही हुई | भगवान्‌ श्रीरामके संयमपूर्ण जीवनकी 
अजीब झाँकी जनकपुरमें मिलती है। गुरुकी परम सेवा, 
एक भी कार्य उनके स्पष्ट आदेशके बिना नहीं करना तथा 
अपने नित्यकर्मके साथ अपने कुलकी मर्यादाका वरावर ध्यान 


रखना उनके आदर्श शुवक-धर्मका परिचय देते हैं | एक ही «- 


उदाहरणसे सब स्पष्ट हैं। रक्ष्मणजीको नगर देखनेकी 
लाल्सा है। वे भगवान्‌की ओर छालसाभरे नेत्रसे देखते हैं । 
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मगवान्‌ उनके सनकी गति जानकर गुरुकी ओर देखते हैं। 
शुरू उनके मनकी गति जानकर बोलनेका आदेश देते हैं। 
तब संकोचसे परम विनीत हो फिर भी मुस्कुराकर लक्ष्मणजी- 
की छाल्सा शिष्टमाषामें प्रकट करते हैं ओर आशा पानेपर 
ही पुरी-प्रमण करते हैं | 


जनकपुरमें संध्या-वन्दनादि नित्य-क्रियाके साथ-साथ 
गुरुके लिये पुष्प-चयनादि भी करते हैं तथा उनकी प्रसन्नता- 
के लिये कोई काम उनका आदेश लिये बिना नहीं करते 
और कोई गूढ-से-गूह बात उनसे छिपाते भी नहों हैं। 
श्रीजानकीजी-जैसी परम सुन्दरीके प्रति मनभे जो सात्विक 
क्षोम हुआ; उसे मी गुरुजीसे निवेदन करते हैं। आत्म- 
विश्वास उनमें मरा था । तभी तो कहते हैं कि जिसने स्वप्न- 
तकमें परनारी नहीं देखी, उसके मनमें यह क्षोम १ विधाता 
ही इसका कारण जान सकते हैं | ब्रह्मचर्य-जतके पालनकी 
पराकाष्टा यहाँ है | पर ऐसी मनचाही परम सुन्दरीको पानेके 
लिये भी उतावलापन देखनेको नहीं मिलता । 


धनुष-भड्जके क्रममें जहाँ जनक-समान धीर अधीर हो 
उठे; खयं लक्ष्मण भी उबल पड़े) वहाँ मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम 
गुरुका आदेश पानेपर भी उन्हें प्रणाम करके विना हष- 
विधाद किये धनुषमद्ञ करने चले | धनुषमद्ध हुआ | महिं; 
पाताल; स्वर्ग यश व्याप्त हो गया । 


अब गाह॑स्थ्य-जीवनके बीच मगवान्‌ श्रीरामके धर्ममय 
जीवनकी कुछ झाँकियाँ देखिये । मगवान्‌ श्रीरामके रूप, गुण, 
शील एवं स्वमावसे पुखवासीछोग तथा स्वयं दशरथजी प्रमुद्ति 
थे। उन्हें योवराज्य देनेकी तैयारी की गयी। अयोध्यामें 
आनन्दोत्साह छा गया; पर भगवान्‌ श्रीरामको विमल वंशके एक 
इस अनीौचित्यपर पछतावा हुआ कि और भाई तो इसमें साथ 
नहीं हुए। फिर राज्यभद्जके अवसरपर जिस धीरता, मातृ- 
पितृ-भक्ति, सत्यप्रियता आदि उच्चतम धर्मका दर्शन मिल्ता 
है; वह अन्यत्र दुल्भ है। पिताने मुखस्े कमी भी वन- 
गमनका आदेश नहों दिया। पर उनका वचन निमानेके 
लिये, केकेयीकी रुचि रखनेंके लिये तथा भाई मरतको राजा 
बनानेके लिये एवं मुनिरंगके लिये जिस तत्यरतासे भगवान्‌ 
श्रीयम श्रीजानकी तथा लक्ष्मणसहित वनगमन करते हैं; 
वह बताता है कि जीवन मोगके लिये नहीं, त्यागके लिये 
है। राज्य बन्धन है। बाहरी राज्य राज्य नहों) आत्माका 
राज्य ही सुराज्य तथा स्वराज है। वनगमनके प्रसंग 
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और यह सब क्यों? इसीलिये कि धर्मात्मा मगवान 
श्रीरामके राज्यमें धर्मके चारों चरण ठीक थे | स्वप्नमें मी 
पापका नाम नहीं था | अकाल्मृत्यु तथ्य विभिन्‍न रोगेोंका 
पतातक नहीं था | कोई दरिद्र; दुखी तथा दीन नहीं था। 
सभी उदार तथा परोपकारी थे | विप्रोंके प्रति सबका श्रद्धा- 
माव था | सभी एकनारीव्रती थे। नारियों भी पतित्रता 
होती थीं। इस तरह रामराज्यमें प्रजामें वे समी गुण आ गये 
थे जो राज-परिवारमें स्वमावसे ही मौजूद थे | 
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सिंहासनपर बे ठकर मी भगवान्‌ भ्रीयमने अनेक यश्ञ किये; 
वे धर्मपर सदा अचल रहे | महारानी सीता भी पतिके परम 
अनुकूल चलती थीं। अपने हाथों मगवानकी सेवा करती 
थीं | अपनी सासकी सेवा भी स्वयं करती थीं | 

भगवान्‌ श्रीरामकी सीखके अनुसार «भक्ति? ही धर्मकी 
यथार्थ गति है | मगवद्धक्ति ही धर्मतरुका सुन्दर फल है| 
भक्त भगवान्‌ ही हैं ओर भगवान्‌ मक्त ही हैं। अस्तु, परम 
धर्मात्मा श्रीराम ही मगवान्‌ हैं | उनकी भक्ति ही इृष्ट है। 








धर्मके परम आदर्श धर्ममति भगवान्‌ श्रीरण और उनकी दिनचर्या 


(्‌ लेखक---आओऔगोविन्दप्रसादजी चचतुवेदी शासत्री, बी० ए०॥ विद्याभूषण ) 


महर्षि मनुने अपनी स्मृतिमें-- 

छ॒तिः क्षमा दुसो5स्तेयं शीचसिन्द्रियनिग्रहः । 

धीर्वि्या सत्यमक्रोधो दुद्मक॑ धर्मरक्षणम्‌ ॥ 

--के अनुसार धर्मके दस लक्षण लिखें हैं तथा 
विष्णुशर्माने हितोपदेशमें--- 

इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं छतिः क्षमा। 

अलोभ इति मार्गोड्यं धर्मस्याष्टविधः स्खतः ॥ 

--के अनुसार धर्मके आठ मार्ग वतलाये हैं । 

दोनोंके मतमें घैये। क्षमा, सत्य॥ अध्ययन/ अछोम- 
विषयोंमें साम्य है। मनुजी विषयोंसे विरक्ति, शुचिता) इन्द्रिय- 
निग्रह तथा विवेकशीछताको एवं विष्णुशरमों यज्ञ करना; दान 
करना, तप करना--धर्मके लक्षण मानते हैं | दोनोंका मत 
एक साथ ही माननेवाल्लेको धर्मके उपयुक्त बारह लक्षण?से 
युक्त होना चाहिये। 

मगवान श्रीरामचन्द्रजीमें उपर्युक्त सभी लक्षण हैं । 

महर्षि वाल्मीकिके अनुसार वे घैयमें हिमाल्यके समान 
'वैयेंग हिमवानिव? तथा क्षमा प्रथ्वीके समान “क्षमया 
पृथिवीसमः/ हैं | सत्यमाषणमें तो उनका वंश प्रसिद्ध ही है--- 
रघुकुर रीति सदा कि आई। प्रान जाहिं वरु बचन न जाई॥ 

और इस दवंशम श्रीरामजी तो दो बार भी नहीं बोलते; 
मुँहसे एक बार ही जो कह दिया, उसे ही पूर्ण करते हैं। 
“रामो ट्विनौभिभाषते” वाक्य हमारे लिये आदर्श है। अध्ययन- 
में वह--- 


ध्सर्वेशास्रार्थतत्वज्ञः स्घतिमान्प्रतिभानवान? 


--के अनुसार सारे शास्रोंके अथके तत्तके जाता हैं । 
अलोमके लिये उन्होंने विमाताकी इच्छापूर्तिके हेतु राज्यतक- 
का त्याग कर आदर्श प्रस्ठुत किया। वे नियतात्मा हैं 
शुचिवंश्य हैं तथा “बुद्धिमान्नीतिसान्वाग्सीःके अनुसार वे 
विवेकशील हैं । वे यशेंके रक्षक हैं ओर खय॑ यशकर्त्ता मी 
हैं | उन्होंने विश्वामित्रजीके यज्ञ-रक्षणार्थ राक्षर्सोंसे संबर्ष 
किया | अरण्यवासी ऋषियोंके यज्ोंकी उन्होंने रक्षा की । 


वे बड़े तपस्री हैं; उनका शन्नु रावण भी उनको तापस 
कहकर अंगद-रावण-संवादसें--- 


गर्म न गयहु ब्यथ तुस्ह जायहु। निज मुख तापस दूत कहायहु॥ 


--सम्बोधित करता है। अतः यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ 
शीरामने धर्मके समी छक्षणोंका पाछन कर हमारे समक्ष 
आदर्श प्रस्तुत किया है। महर्षि वाल्मीकि तो सत्यपालनर्मे 
धसत्ये धर्म इवापर” कहकर उनको द्वितीय धर्मराजके समान 
मानते हैं । 

मगवान्‌ श्रीराम धर्मावतार हैं | उनके पावन चरितिसे 
शिक्षा ग्रहण कर हमको तदनुरूप व्यवहार करना चाहिये | 
अच्छा हो यदि हम उनकी दिनचर्यानुकूछ अपनी 
द्विनचर्यी बनावे । 

सगवान्‌ श्रीरामजीकी दिनचर्याका आनन्द्रामायणके 
राज्यकाण्डके १९वें सर्गमें बड़े विस्तारसे वर्णन हैं। श्रीरामदासके 
द्वारा महर्षि वाल्मीकिजी अपने शिष्यको उपदेश करते हैं--- 


श्वणु शिष्य वदाम्यद्य रामराक्ञः शुभावहा । 
दिनचया राज्यकाले ऊृता छोकान हि शिक्षित॒मर ॥ 
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प्रभाते गायकेर्गतिबोधितो रघुनन्दनः । 
नववादनिनादांश्॒ सुख छुश्राव सीतया ॥ 


ततो ध्यात्वा शिव देवीं गुरु दशरथ सुरान। 
पुण्यतीर्थानि मातृश्र देवतायतनानि च॥ 
(आ० रा० राज्यकाण्ड १९। २-३ ) 
भगवान्‌ श्रीरामजी नित्य ग्रातःक्ारू चार घड़ी रात्रि 
शेष्र रहते मज़्ल्गीत आदिको श्रवणकर जागते थे | फिर 
शिव) देवी, गुरु) देवता, पिता, तीथै, माता, देव-मन्दिर 
तथा पुण्यक्षेत्रों एवं नदियोंका स्मरण करते थे; फिर 
शौचादिके पश्चात्‌ दन्त-भुद्धि करते थे | इसके अनन्तर कभी 
घरपर और कभी सस्यूमें जाकर स्नान करते थे | 
स्‍्नात्वा भशरधाविधानेन.. प्रह्मघोषपुरःसरम्‌ ॥ 
प्रातःसंध्यां ततः कृत्वा ब्रह्मययूविधाय च। 
( आ० रा० राज्यकाण्ड १९ । १०-११ ) 
ब्राह्मणोंके वेदघोपके साथ विधिवत्‌ स्नान करते 
थे । तदनन्तर  प्रातःसंध्या तथा बअक्षयश् करके 
ब्राक्णोंकी दान देकर महलमें आकर हवन करके 
शिवपूजन करते थे और इसके बाद कौसल्या आदि तीनों 
माताओंका पूजन करते थे | फिर गौ) तुलसी, पीपछ आदि 
एवं सूयनारायणका पूजन करते थे | इसके पश्चात्‌ सद्य्रन्‍्थों 
तथा गुरुदेवका पूजन करके उनके मुखसे पुराण-कथा 
अ्रवण करते थे और तब भ्ाता एवं ब्राह्मणोंके साथ कामघेनु- 
प्रदत्त अग्निपर बना हुआ उपहार ग्रहण करते थे | 
तदनन्तर वज्लादि तथा अज्न-शस्र धारणकर वैद्य तथा 
ज्योतिषियोंका स्वागत कर वैद्यको नाड़ी-परीक्षण कराते तथा 
ज्योतिषियोंसे नित्य पदञ्चाड्र श्रवण करते थे; क्योंकि--- 
“लक्ष्मीः खाद्चछा तिथिश्रवणतो वारात्तथाब्युश्चिरस!” ** 
--के अनुसार तिथिके श्रवणसे लक्ष्मी, वारसे आयुचृद्धि; 
नक्षत्रसे पापनाश, योगसे प्रियजन-वियोगनाश तथा 'करण- 
अ्वणसे सब प्रकारकी मनःकामना पूर्ण होती है । 
पञ्चाज्ध-अवणके अनन्तर श्रीरामजी पुष्पणमाला धारणकर 
वथा दपंण देखकर महलरूसे वाहर आकर अपनी प्रजाके 
लोगोौंसे, मित्रोंसे तथा आगन्तुकोंसे मेंट करते थे । 
इसके अनन्तर उद्यानमेंसे मिकलकर सेनाका निरीक्षण 
करते थे; फिर राजसमामें जाकर राज्य-कार्योपर अपने 


भाइयों; पुत्रों तथा अधिकारियोंसे विचार करके आवश्यक 
व्यवस्था करते थे। तब मध्याह-कत्योंके लिये श्रीरामजी 
पुनः महलमें पधारते थे । 


यहां आकर मध्याहमें ज्लान करके पितरोंका तप॑ण) 
देवताओँकी नेवेय तथा बलिविश्वदेव। काक-वलि आदि 
देकर भूत-बलि देते थे । फिर अतिथियोंको भोजन कराकर 
ब्राह्णों तथा यवियोके भोजन कर लेनेके पश्चात्‌ स्वयं 
भोजन करते थे | भोजनके अनन्तर ताम्बूछ खाते तथा 
ब्राह्मपॉंकी दक्षिणा देकर सो पद चलकर विश्राम 
करते थे । 

विश्रामके पश्चात्‌ क्षणिक मनोरंजन करके पिंजरोंमें 
पाले गये महलूके पक्षियांका निरीक्षण करके महलकी छतपर 
चढ़कर अयोध्या नगरीका निरीक्षण करते । फिर गोशाल्ामम 
जाकर गायोंकी देख-रेख करते | इसके पश्चात्‌ अश्वशाल्त) 
गजशाला उद्ट्शाल्या तथा अखस्रशाला आदिका निरीक्षण 
करते थे | 


इन सब कार्योंके बाद वे दूतावास एवं तृण-काष्ठागारोंका 
निरीक्षण करते हुए दुर्गके रक्षाथ वनी खाईकी देख-भाछ 
करते और रथाल्‍हढ़ हो अवधपुरीके राजमार्गते दुर्गके 
द्वारों तथा द्वाररक्षकोका निरीक्षण करते थे । फिर बन्धुओँके 
साथ ससयूके तटपर भ्रमण कर सैनिक शिविरोंका निरीक्षण कर 
महलोंमें छोटकर राज्य-कार्यकी व्यवस्था करके सायंकालके 
समय सायंसंध्या तथा पूजनादिके पश्चात्‌ मोजन करते थे । 
फिर देव-मन्दिरोंमें जाकर देवदर्शन तथा कीर्तन-अवण करके 
महलमें लोट आते ये | 

यहाँ बन्धुओंसे पारिवारिक विषयोपर चर्चा करके 
मगवान्‌ ( सार्थधयामां निशा नीत्वा ) डेढ़ पहर रात्रि 
व्यतीत हो जानेपर शयनकक्षमं प्रवेश करके विश्राम 
करते थे | 

मगवानकी यह नियमित दिनचर्या हम सभीके लिये एक 
आदर्श दिनचर्या है। यदि हम इसके अनुरूप व्यवहार करें 
तो हमारा इहलोक तथा परकछोक दोनोंमें ही कल्याण हो 
सकता है | यह दिनचर्या जहाँ एक सद-नागरिकके लिये 
आदशे दिनचर्या है; वहों यह शासकॉंकों भी कुशल प्रशासक 
बनानेवाली है। 
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# खत्यधर्म और उसके आदर्श भरीराम # 


द९ 








सत्यधर्म और उसके आदर्श श्रीराम 


( लेखक-श्रीरामप्यारे मिश्र एम्‌० ए० ( संस्कृत तथा हिंदी ) व्या० शा०$ आचार्य, साहित्यरत् ) 


अम्युदय तथा निःश्रेयतका साधन धरे चार पुरुषाथमिं 
प्रधान माना जाता है। धर्म मोक्षका प्रध्नन साधन है। 
अर्थ एवं कामकी भी वास्तविक सिद्धि धर्मसे ही होती है। इस 
धर्मकी भारतीय शास्तरोंमें अनेकविध परिभाषाएँ दी गयी 
हैं, जिनमें त्रिवर्ससागर धर्मको जीवका प्रेरक माना गया है। 
सभी उसे श्रेय-प्रेयकाा आधार और सुखका मूल स्वीकार 
करते हैं। लोकरक्षक, प्रेरक, आचार-शिक्षक तथा ऐहिक- 
आमुष्मिक सुखका प्रधान साधन धर्म है | सत्य इस धर्मका 
प्रधान अज्ञ है और इतना महत्त्वपूर्ण है कि कहीं-कहीं तो 
वह धर्मसे भी व्यापक या धर्मका पर्याय हो गया है । 
प्राचीन कालूमें जब गुरुकुलके शास्त्रयारंगतोंको आचार्य 
आचार-विक्षा देते थे तो 'सत्यं बद” “धर्म चर'में उन्हें धर्मसे 
पहले सत्यके पालनपर दृष्टि रखनी पड़ती थी । सत्य न 
केवल धर्मका एक प्रधान अज्ञ या उससे महत्त्पूर्ण है 
अपितु वह ब्रह्मस्थानीय भी है| "ब्रह्म सत्यं॑ जगन्मिथ्याशमें 
जहाँ एक दार्शनिक परिभाषा है वहीं सत्य तथा मिथ्याका 
वास्तविक रूप भी वर्णित है। वाल्मीकि महर्षिने रामायणमें 
सत्यका महत्त्व इस प्रकार बतलाया है--- 


सत्यसेकप्द॑ ब्रह्म सत्ये धर्म: प्रतिष्ठितः । 
सत्यमेवाक्षया चेदाः सत्येनावाष्यते परस्‌ ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १४। ७) 
वस्तुतः प्रणव) वेद या सत्यसे चित्तशुद्धि होती है। 
चित्तशुद्धि होनेपर सत्यत्रह्म परंपदकी प्रासि सरल हो 
जाती है | छोकमें भी अर्थ और कामकी अपेक्षा धर्मका ही 
महत्त्व अधिक रक्‍्खा गया है। धर्म अर्थ तथा कामका प्रभव तो 
है ही; सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और जीवलोकके सर्वश्रेयों- 
का एकमात्र कारण है। खय्य॑ भगवान्‌ मर्यौदा-पुरुषोत्तम 
श्रीरामने धर्मके सम्बन्ध कहा है--- 


खलु॒ जीवलोके 
समीक्षिता धर्मफलोदयेपु । 
ये तत्न सर्वे स्थुरसंशय में 
भायेव बश्यामिमता 
यरिंस्तु सर्वे स्थुरसंनिविष्टा 
भर्मों यतः स्थात्‌ तदुपक्रमेत । 


धर्मार्थकामाः 


सपुन्ना ॥ 


द्वेप्पो भवत्यर्थपरो हि. छोके 
कासात्सता खलवपि न प्रशस्ता ॥ 
(वा० रा० अयोध्या० २१। ५७-५८ ) 
श्रीरामचन्द्रजीके वन जानेपर जब श्रीमरतजी अयोध्याके 
प्रमुख लोगोंको लेकर उन्हें पुनः अयोध्या छानेके लिये चित्रकूट 
गये थे उस समय ऋषि जाबालिने श्रीरामचन्द्रजीको अयोध्या 
लेटानेकी दृष्टिसे कहा था प्रत्यक्ष यत्तद्ातिष्ठ परोक्ष प्ृष्ठतः 
कुरु? | जाबालिकी दृष्टिमें प्रत्यक्ष मात्र ही सत्य था; परोक्ष 
अनुमान? शब्द आदि प्रमाण सत्य न थे; किंतु सत्यपराक्रम 
श्रीरामचन्द्रने वेद-शास्त्र-स्पृति-विहिंत कुीनाचारकों ही 
धर्म माना था । जिसका परिणाम सुख हो, फल झुभ हो); 
उसी खर्गप्रद पितृपूजित पथ सत्यको श्रीरामने राज्य तथा 
जीवनका मुख्य आधार मानकर कहा था--“राजाओंको 
विशेषतः सत्यका पालन करना चाहिये; क्योंकि जैसा आचरण 
राजा ( छोकनाथक ) का होगा) उसी प्रकार प्रजा ( जनता- ) 
का भी होगा? 'यदूबृत्ताः सन्ति राजानस्तदूवृत्ताः सन्ति हि प्रजा 
मगवान्‌ श्रीयमकी दृष्टिम कामचृत्त ययेच्छाचारी जीवन सर्व- 
लोक-विनाशक है । संसारमें सत्य ह्वी स्बसम्थ तथा धर्मका 
आश्रय है | जगतका सर्व॑स्व सत्यपर आधारित है | सत्यसे 
मित्न परम पद नहीं है | इससे श्रीरामचन्द्रजीने सत्यकी 
जिस शाइवत महिमाका उद्घोष किया है; उसीको आधार 
मानकर चलनेमें जगत्‌का हित सम्मव है। झूठे पुरुष भ्री- 
रामचन्द्रजीके शब्दोंमें 'ट्विजिहश तथा लोकपीड़ाकारक मात्र 
होते हैं । 
खत्यमेवानूशंस च राजदृत्त सनातनम | 
तस्मात्‌ सत्यात्मक राज्य सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः ॥ 
ऋषयरचेव देवाइच सत्यमेव हि मेनिरे। 
सत्यवादी हि लोके5स्मिन्‌ परं॑ गच्छति चाक्षयसर ॥ 
उछिजन्ते यथा. सपौन्नरादनृतवादिनः । 
धर्म: सत्यपरों छोके सुर सर्वस्थ चोच्यते ॥ 
सत्यमेवेश्वरोी लोके सत्ये धर्म! सदाश्रितः। 
सत्यमूछानि सवोणि सत्यानज्नास्ति परं॑ पदम ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १०९ | १०--१३ ) 
इसी क्रममें भगवान्‌ भीरामने स्वयं कहा था कि “दान; 
यश हवन तप ठाथा वेद समी भेयस्कर हैं | वेदोपदिष् 


% धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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होनेके कारण फलूप्रद हैं। किंदु स्वतः प्रमाणभूत होनेके 
कारण सत्य तथा ईश्वर्स्म वाच्य-वाचकत्वके कारण अमेद है। 
सत्यके प्रतिपालनके लिये ही केकेयीके कहनेमात्रसे बिना 
पिताके कह्टे मी श्रीरामचन्द्रजीने वनसे छौठना अधर्म तथा 
अनुचित माना था। इसीलिये सन्मार्गगामी पुरुषोंमें श्रीराम 
अग्रगण्य माने जाते हैं । “नहि रामात्‌ परो छोके विद्यते 
सत्पथे स्थितः? । भारत-जैंसे धर्मप्राण देशमें जो सत्य नहीं 
बोलता, वह सत्पान्न ब्राह्मण या उत्तम मनुष्य ही नहीं 
माना जाता । 


जिस प्रकार मारीमात्रके लिये लजा आभूषण मानी 
जाती थी; उसी प्रकार वाणीकी गोमा मित तथा सत्यभापणमें 
ही थी । निविध तपमें वाकू-तप सत्यन्मापण ही भाना 
जाता था । समाके प्रत्येक सभ्यके लिये छलरहित सत्यका 
बोलना अनिवार्य था | धर्मके चार चरणोमें सत्यका स्थान 
सर्वोच्च माना गया था। मारतीय जीवनका प्राण सत्य था। 
खप्नके सत्यकी मी जीवनमें उतारनेवाले सत्यत्नत हरिश्रन्धकी 
कथा विश्वमे सत्यके लिये राज्य, ऐथ्वये। प्रेममयी पत्नी, 
स्नेहमय पुत्रके त्यागकी कथाके रूपमें प्रख्यात है। 
उश्ीनस-नरेश शिबि कपोतकी रक्षाके लिये स्वशरीर-मांस 
देनेके वचनके प्रतिपालन मान्नके लिये खयं अपने शरीरके 
मांसको पुन+पुनः काटकर तुछापर रखते गये | वह एक 
अर्लुत कहानी है । तेजस्वी अलकंने वेद्पारंगत किसी 
ब्राक्षणकी याचनापर अपने नेत्र भी दे दिये थे | अच्छे 
शु्णोंकी एक छ्ुम परुमपरा होती है | एक सत्यमात्रके 
अवलम्बनसे दया, दान) त्याग) तपस्या आदि जैसे अनेक 
गुण खतः उद्धृत हो जाते हैँ | इसल्यि मानवमात्रके 
लिये निष्ठापूबेक सत्यत्रतका आकर्षण आदिकाल्से रहा है। 
इन सत्यवादियोकी परम्परामें मगवान्‌ श्रीरामकी सत्यनिष्ठा 
अप्रतिम थी। उनकी धारणा थी कि रोम; मोह, अज्ञान 
किसी मी प्रतिवन्धसे सत्यको नहीं छोड़ना चाहिये। देवता 
तथा पितर भी असत्यवादीका हृव्य नहीं अहण करते | 
वनवासके असह्य दुः्ख जया-चीरको सात्र सत्यपालन घर्म- 
रक्षाके लिये ही उन्होंने घारण किया था | कायिक/ 
वाचिक; मानसिक थापोंसे रक्षा सत्यपालनसे होती है--- 
जो माव मनमें उत्पन्न होता है, उसीको वाणीसे कहते तथा 
शरीरसे करते हैं । पएथ्बी, खदेश या परदेशव्यापिनी कीर्ति 
या यश्ञ तथा छक्ष्मी समी सत्यका अनुसरण करती हैं। 
7" इसलिये मी सत्यकापालन सबको करना चाहिये | भारतीय घर्म 


ईश्वर, वेद तथा परछोकको आयस्थापूर्वक स्वीकार करता है, 


इसीलिये परछोक-विरोधी जाबालिके विचार्रोको भी श्रीरामने 
सत्य-पालनके समक्ष अग्राह्म माना था । घर्ममय सत्य; 
पराक्रम, प्राणियोंपर दया; प्रियवादिता। द्विजाति-देव- 
अतिथिपूजन--इन खर्गप्रद्‌ साधनोंमें सत्यको उन्होंने प्रथम 
साधन भाना था । श्रीसमने स्वयं कहा था--“रामो 
द्विनोभिभाषते? । इस सत्यनिष्ठाकों उन्होंने जीवन-पर्यन्त 
निभाया | उनकी प्रिया पत्नी सीताने दण्डकारण्यमे शस्त्र न 
अहण करनेका परामर्श देते हुए. कहा था कि मिथ्यावाक्य- 
की अपेक्षा परदारामिगमन तथा मगया, बिना वैर रौद्रतामें 
विशेष पाप होता है। शत्र-सेवनसे कायरता उत्पन्न होती है। 
क्षत्रियकी आतं-परिस्भणमात्रके लिग्रे शस्ध धारण करना 
चाहिये । उन्होंने यह भी कहा था कि आप पुनः अयोध्या 
लोट चलनेपर ही क्षात्रध्मका आचरण करें । किंतु 
श्रीरामचन्द्रजीने इसका समाधान करते हुए! स्पष्ट कर दिया 
था कि मैने ऋषियोसे दण्डकारण्यके राक्षसों ( आततायियों ) 
के नियमनकी वात कह दी है। अतः उस सत्यकी रक्षा 
करना मेरा कर्तव्य है। 


ऋषीणां दण्डकारण्ये . संशुतं जनकात्मजे। 
संभुत्य व न शक्ष्यासि जीवसानः अतिश्रवम 0 
सुनीनामत्यथा कु सत्यमिष्ट द्वि से सदा। 
अधष्यहं जीवित॑ जहां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्र्‌ ॥ 
न तु श्षतिज्ञां संभ्रुत्य धाह्मणेग्यों विशेषतः। 

( वा० रा० अरण्य० १० । १७--१९ ) 


सत्य-रक्षाके लिये ही श्रीरामचन्द्रजीनी अपने अन्तिम 
क्षणोंमे काठकी वचन देनेके कारण अपने बहिश्वर प्राण 


लक्ष्मणकी मी त्याग दिया था । इस प्रकार भ्रीरामचन्द्रजीका 
जीवन सत्यके लिये ही अर्पित था । 


लछोक तथा परलोक-सहायायक सत्यकी महिमा भारतीय 
शाल्रों, काव्यों तथा आख्यानोंमें बहुधा प्रतिपादित है। 
पसत्यान्नास्ति परो घममं? के साथ ही 'नानृतात्पातर्क 
परम? का भी निर्देश है । मिथ्याभापणकों रोग। विष 
यथा भयंकर शत्रु साना जाता है। असत्यवादीसे 
कोई मिन्नता नद्दी करता । उसका पुण्य, यदा, श्रेय सब नष्ट 
हो जाता है | असत्यको पुण्यात्मा पुरुष अविश्वातका मूत्त 
कारण, कुवासनाओंका निवासस्थान। विपत्तिका कारण) 











# भर्यादापुरुषोचम ओरराम तथा मद्दात्मा सुलझखी # 


उर्‌ 








अपराध तथा वश्चनाका आधार मानकर त्याग देते हैं | जिस 
प्रकार अग्नि वनको जला देता है; उसी प्रकार असत्यसे यश 
नष्ट हो जाता है। जल-सेचनसे जैसे चृक्षोंका विकास होता हैः 
उसी प्रकार असत्यसे दुःख बढ़ते हैं | बुद्धिमान्‌ पुरुष संयम, 
तपके विरोधी असत्यसे सदा दूर रहते है। सत्यमाषणका 
पुण्य सहर्सों अश्वमेधोंके पुण्यसे अधिक होता है । यह 
उक्ति कितनी तथ्यपूर्ण है कि गो) विम्म, बेद$ सती) 
सत्यवादी, निर्लेभम तथा झर--ये सात प्रथ्वीके आधार हैं। 
इनके अमावर्म प्रथ्वीका अस्तित्व ही सम्भव नहीं | सत्यसे 
विश्वास उत्पन्न होता है; विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं; 
अपराधी अपराध छोड़ देते हैं। व्याप्र तथा सप॑ स्वाभाविक 
हिंसा छोड़कर सरल हो जाते हैं। सत्य सभी प्रकारसे हितकारीः 
समृद्धिदायक तथा सोमाग्यका संजीवन है । भारतीय 
जीवनके लिये उपदेश है---खत्यपूतां वदेदू वाणीस?। 


प्रातःकाल विविध देवोंकी उपासनाके क्रममें नित्य 
सत्यकी स्तुति की जाती है--- 

सत्यरूप॑ सत्यसंधं॑ सत्यनाराय्ण हरिस। 

यत्सत्यत्वेब जगतस्तत्‌ सत्य॑ त्वां नमास्यहम्‌ ॥ 

भारतके घर-धरमें मगवान्‌ सत्यनारायणकी कथा आज 
भी होती है; जिसमें मिथ्यावादियोंके घन-धान्य-विनाशकी 
कथाएँ उनके दुःख, पीड़ा, परिवार-विनाशको रोकनेके 
लिये अशरणशरण सत्यनारायण भगवानके शरणमें जानेका 
संदेश देती हैं । 

सत्यधर्मके पालनसे व्यक्ति, समाजः राष्ट्र तथा विश्वहित- 
साधनमें बढ़ी सहायता प्रात हो सकती है। मनुष्य सत्यका 
पालन कर अपने विकासकी चरम सीमापर पहुँच 
सकता है | भगवान्‌ भीराम इस परमधर्म--सत्यके स्वरूप 
ही थे। 


+-च्स्सा>8 4३ 


मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम तथा महात्मा तुलसी 
( लेखक-श्रीमभिमन्युनी शर्मा ) 


अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान घर राम) 

मम हिय गगन इंदु इद बसहु सदा निष्काम ॥ 

भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रजीके समान मर्योदारक्षक आजतक 
कोई दूसरा नहीं हुआ । श्रीराम साक्षात्‌ परमात्मा ये। धर्मकी 
रक्षा और लोकोंके उद्धारके लिये उन्होंने अवतार धारण किया 
था। उनके आदर लीला-चरिन्रको पढ़ने; सुनने और स्मरण 
करनेसे हृदयमें महान पविन्न भावोंकी छहरें उठने छूगती हैं 
और मन मुग्ध हो जाता है | उनका अत्येक काये परम पवित्नः 
मनोसुग्धकारी और अनुकरण करने योग्य हैं। श्रीराम मर्यादा- 
के साकार-रूप सर्वगुणाधार थे | सत्य, सुद्ददयता, गम्भीरता/ 
क्षमा; दया) मृढुताः झरता, वीरता; धीरता, निर्भयता, विनय; 
शान्ति) तितिक्षा, तेज; प्रेम, मर्यादासंरक्षणता, एकपत्नीत्रत, 
मातृ-पितृ-भक्ति। शुरुभक्ति। भ्रातग्रेस), सरलता, व्यवहार- 
कुशलता, प्रतिश्ञा-तत्तस्ता, शरणागतवत्सछता; त्याग; साधु- 
संरक्षण, दुष्ट-विनाश, छोकप्रियता आदि सभी सद्य॒ुर्णोका 
श्रीराममें विछक्षण विकास हुआ था| इतने शु्णोक्रा एकच 
विकास जगतूमें कहो नहों मिलता है। श्रीयम-जेसी छोक- 
प्रियता तो आजतक कहां देखनेमें नहों आयी है। 

श्रीरामकी मातृ-भक्ति आदर्श है । खमाता और अन्य 
माताओंकी तो वात द्वी क्या; कठोर-से-कठोर व्यवहार फरने- 


बाली माँ कैकेयीके प्रति भी श्रीरमने भक्ति और सम्मानपूर्ण 
व्यवहार किया है । जिस समय कैकेयीने वन जानेकी आशा 
दी, उस समय श्रीराम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए 
बोले--माता | इसमें तो सभी तरह मेरा कल्याण है। 


मुनिगन मिरून बिसेषि बन सर्वाहें माँति हित मोर १ 
तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संसतत जननी तोर॥ 


एक बार लश्मण जंगलमें माता फेकेयीकी शिकायत 
करने लगे; इसपर मातृभक्त मयोदा पुरुषोत्तम भगवान्‌ भीरामने 
जो कुछ कहा) सदा मनन करने योग्य है--- 


न ते5म्बा मध्यमा तात गहिंतव्या कंदाचन। 
तामेचेक्षयाकुनाधस्थ भरतस्य फर्थां. कुरु श 
(वा० रा० अरण्य० १६। ३७ ) 


है भाई | मझली माता ( फेकेयी ) की निन्दा कभी मत 
किया करो । बातें करनी हो तो इश््वाकुनाथ भरतके सम्बन्ध- 
में करनी चाहिये । ( क्योंकि भरतकी चचो मुझे बहुत प्रिय 
है। )! 

इसी प्रकार उनकी पितृ-भक्ति भी अदभुत है। पिताके 
वचनको पूरा करनेके लिये उन्होंने अयोध्याका सारा सुख-वैभव 
त्यागकर चोदह वर्षतक जंगलोंकी खाक छानी । 


छ्र्‌ 





अहों घिटटः नाईसे देवि वक्‍ठुँ मासीइशं वचः 
अहंँ हि. वचनाद्वाज्ः पतेयसमपि पावके ॥ 
भक्षयेय॑ विष॑ तीद्षंणं पतेयमपि. चार्णवे । 

( वा० रा० अयोध्या० १८ । २८-२९ ) 


“अहो 'मुझे घिक्‍्कार है | हे देवि | ठुमको ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये | में पिताकी आशासे आगमें कूद सकता 
हूँ; तीष्ण विष खा सकता हूँ? समुद्रमें कूद सकता हूँ |? 

लक्ष्मणने जब यह कहा कि ऐसे कामासक्त पिताकी आशा 
मानना अधरमम है; तब श्रीरामने सगर-पुत्र और परशुराम 
आदिका उदाहरण देते हुए कहा कि पिता प्रत्यक्ष देवता 
हैं। उन्होंने किसी भी कारणसे वचन दिया हो, मुझे उसका 
विचार नही करना है । में विचारक नहीं हूँ । में तो निश्चय 
ही पिताके बचनोंका पालन करूँगा |? 





विछाप करती हुईं जननी कौसल्यासे श्रीरामने स्पष्ट ही 
कह दिया था कि--- 
नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्य॑ समतिक्रमितुं मम ! 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छास्यहंवनम्र्‌ ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० २१ ।३० ) 


कं चरणेंमि सिर टेककर प्रणाम करता हूँ» मुझे वन 
जानेके लिये आशा दो | माता | पिताजीके वचनोंको ठालनेकी 
शक्ति मुझमें नहीं है ।? 


श्रीरमका एकपत्रीत्रत आदर्श है। पत्नी सीताके प्रति 
कितना अग्राध प्रेम था; इसका दिग्दर्शन॑ सीता-हरणके बाद 
श्रीसमकी दशामें मिलता है। महान्‌ धीर। वीर योद्धा श्रीराम 
विरहोन्मत्त होकर अश्रुपूर्ण नेत्रोंसे विद्यप और प्रल्लप करते 
पायलकी भाँति मूछित हो पड़ते हैं और ५हा सीते ! हा सीते |? 
पुकार उठते हैं । 

श्रीरामका सख्य-प्रेम भी आदर्श एवं अनुकरणीय है | 
सुग्रीवके साथ मित्रता होनेपर उन्होंने कहा--- 


सखा सोच त्यागहु बक मोरें। सब विधि घटव काज में तोरें ॥ 


“ इसी अकार भरीरामका श्रातृ-ग्रेम भी अतुलनीय है [ यहाँ 
हमें जिस श्रातृ-प्रेमकी शिक्षा मिलती है; आतृ-प्रेमका जैसा 
आदझो प्राप्त होता है, वैसा जगतके इतिहासमें और कहीं नहीं 





# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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मिलता | यहाँतक कि खेल-कूदर्मे अपनी जीतको हवार मानकर 
भाइयोंको दुल्राते थे । 

खेलत संग अनुज बालक निज जोगव॒त अनत उपाऊ १ 

जीति हारि चुचुकारि दुलारत देत दिवावत दाऊ॥ 

श्रीरामको अकेले राज्य खीकार करनेमें बड़ा अनोचित्य 
प्रतीत हुआ--- 
जनमे एक संग सब भाई। मोजन सयन केकि करिकाई॥ 
करनबेघ उपवीत विआहा | संग संग सब भए उछाहा॥ 
बिमरू बंस यहु अनुचित एकू। बंघु विहाइ बढ़ेंहि अमिषेकू॥ 

मरत-शन्रुघ्न तो उस समय मौजूद नहीं थे, इसलिये 
रूद्मगजीसे कहा--- 

सौमित्ने कुदृक्ष्व भोगांस्व्वमिष्ठान्‌ राज्यफलानि च। 

जीवित॑ चापि राज्य च त्वदर्थमभिफामये ॥ 

( वा० रा० अयोध्या० ४ । ४४ ) 

“माई लक्ष्मण | तुमछोग वाओ्छित भोग और राज्यफल- 
का भोग करो । मेरा यह जीवन और राज्य तुम्हारे ही 
ल्यि है।? 

धन्य है यह त्याग ) आदिसि अन्ततक कहीं भी राज्य- 
लिप्साका नाम नहीं और भाइयोंके लिये सर्वदा स्वर त्याग 
करनेकी तैयार । 

ऐसे श्रीरामके प्रति ही तो ठुलूसीकी कामना है--- 

अस्थ न धस्म न काम रुचि गति न चहों निर्वान 

जनम जनम रते राम पद यह बरदान न आन ॥ 

उन्हें इसके सिवा कुछ नहीं चाहिये । सुगति नहीं 
चाहिये, सुमति नहों चाहिये, सम्पत्ति नहों, ऋद्धि-सिद्धि। 
बड़ाई कुछ भी नहीं चाहिये | बस) चाह है तो केवल यही कि 
राम-पदमे दिन-दिन अनुराग बढ़ता जाय--- 

चहाँ न सु्गति सुमते संपति कछु रिथि-सिधि विपुरू बढ़ाई । 
हेतु रहित अनुशग राम पद बहु अनुदिन अधिकाई॥ 

इसलिये आइये हम सब भक्तिपूर्वक गोखामी तुलसीदास- 
जीके खरमें खर मिलाकर भगवान श्रीरामसे यह याचना और 
प्रार्थना करें--- 

कार्मिहि नारि पिआरि जिमि छॉरमिंहि प्रिय जिमि दाम । 

तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय रागहु मोहि शम॥ 








# अददिसा-धर्मकी साधना # 
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अहिसा-धर्मकी साधना 


( ढेखक---श्रीक्ृष्णदत्तजी भट्ट ) 


प्रेम न बाढ़ी नीपजै, प्रेम न हाट बिकाय १ 
राजा परजा जेहि रुचे; सीस देय झे जाय ॥ 


अहिंसा माने क्या ? 


अहिंसा माने प्रेम | अहिंसा माने किसीको न सताना । 
किसीकी न मारना । किसीको दुःख न देना । किसीको कष्ट 
न पहुँचाना | किसीका जी न दुखाना | किसीका अहित न 
करना | 

और इस “किसीसमें--सत्र कुछ आ जाता है। सारी 
मनुष्यजाति आ जाती है। सारे पशु-पक्षी आ जाते हैँ। 
सारे कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं । सारे प्राणी आ जाते हैं । 
सारी सृष्टि आ जाती है--स्थावर-जंगम सब | पेड़की एक-एक 
पत्ती, पौधेका एक-एक फूलतक उसमें आता है। उसे मी 
न तोड़ना चाहिये । 


किसीको भी न सताना अहिंसा है। 
सताना होता है तीन तरहसे--मनसे, वचनसे) कर्मसे | 


हम शरीरसे तो किसीको मारें-पीटे या किसी मी तरह- 
से सतायें ही नहीं; वाणीसे भी किसीको कष्ट न दें। कडु॒वा 
नबोलें, तीखा न बोलें, व्यंग न करें; घूठ न बोले। 
लगती बात न कहें । ऐसी कोई बात मुँहसे न निकाले जिससे 
किसीका बुरा हो, किसीका अहित हो) किसीका नुकसान 
हो। पर इतना ही नहीं, हम मनसे भी किसीका बुरा न 
चेतें | हम अपने मनमें भी न सोचें कि किसीकी हानि हो 


जाय |--इसका नाम है अहिंसा 
>< ञ< 


हे 
दिंसाके दो मेद कर सकते हैं---स्थूछ और सूक्ष्म । 
स्थूछ हिंसा है--किसीको जानसे मार देना, घायछ कर 
देना; हाथ-पेर तोड़ देना; अज्ञ-मज्ञ कर देना; पीट देना; 
काट लेना आदि | 
. स्थूल हिंसा है--किसीको अपमानित कर देना, किसीकी 
रोजी छीन लेना, किसीका शोषण करना; किसीका अदिति 
करना; किसीसे उसकी मर्जीके खिलाफ काम लेना | स्थूल 
हिंसा है--गाली-गलौज) व्यंग)/ ताना। मुका-मुकी, छाठी- 
डंडा) तोप, बन्दूक, बम आदि हिंसक शल्ाज्ोंका प्रयोग | 


0 
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सूक्ष्म हिंसा है--मनमें किसीके प्रति दुर्भाव रखना; 
घुणाका भाव रखना; राग-द्वेषका भाव रखना और उस 
भावको व्यावहारिक रूप देनेके लिये योजनाएँ बनाना। 
ऐसे मोकोंकी तछाश करना जब विरोधी व्यक्ति या प्राणीको 
सताकर अपना वैर भैजा लिया जाय | 

मनमें सूक्ष्म हिंसा मरी रहती है तो जरा-सी चिनगारी 
देखते ही वारूदकी तरह भमक उठती है | 

>< 

हिंसामें एक ही भाव भरा रहता है--'मैं?और “मेरी 
मर्जी ! 

कं जो चाहूँ सो हो | मेरी मर्जी ही कानून है। मेरी 
ही बात चलनी चाहिये | मेरा ही विचार चलना चाहिये | 
मुझे हर तरहका सुख मिले | सारी दुनिया, सारी सृष्टि-- 
मेरी इच्छाके अनुकूल चले | जो कोई मेरी मर्जेके खिलाफ 
चलेगा; बोलेगा) उसे मैं कुचल दूँगा बर्बाद कर दूँगा; 
मिट्टीमें मिलता दूँगा |? 

५८ )८ ५८ 

यह कं? हर जगह टकराता है। 

धर-परिवारमें, दफ्तरमे, कारखानेमें, सड़कपर; थात्रार्मे; 
समाजमें, समामें; संसदूर्मे जहाँ देखिये “मैं? का बोलबाला 
है! एक कीं! दूसरे कैंसे ठकराता है। नतीजा 
आँखोंके सामने है । जहाँ देखिये संघर्ष है। लड़ाई 
है; झगड़ा है, विरोध है। घरकी कलह दफ्तरमें जाती 


है, दफ्तककी कलह घरमें आती हैः समाजमें आती है; 


राष्ट्रमं आती है; संसारमें आती है । इस कलहके चलते घर 
बबाद होते हैं, जीवन वर्बाद होते हैं; समाज बर्बाद होते हैं; 
राष्ट्र बर्बाद होते हैं। चारों ओर हिंसाका दावानल सुलगता है। 
जो भी उसकी छपेटर्म आता है; मस्म हुए, बिना नहीं रहता। 

यह सर्वतोमुखी हिंसा आज हमें खाये जा रही है। 
वह हमारे जीवनमें अशान्ति ओर असंतोष भर रही है | हम 
उसकी लपटोंमें बुरी तरह झुल्स रहे हैं। 

इस स्थितिसे ञाण पानेका एक ही उपाय है--अहिंसा । 

»८ > >६ 
प२ अद्विंसाकी साधना कोई आसान बात है ! 


जेछ 


# घर्मों रक्षति रक्षित+ # 
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दार-भातका फौर है अहिंसा ! 


अहिंसा सरल नहीं है; पर यदि इम अपनेको बचाना 
ध्वाहते हैं; अपनी अशान्तिसे छुटकारा पाना चाहते हैं--वो 
अहिंसाकी शरणमें गये बिना गति ही नहीं । 
५८ 4 
योगकी पहली सीढ़ीका पहछा कदम है--अहिंसा । 
योगकी आठ सीढ़ियाँ हैं, जिनमें पहली सीढ़ी है यम 
और यमका पहला कदम है--अहिंसा । 


अहिंसाकी मंजिल पूरी किये बिना योग गति हो ही 
नहीं सकती । और अहिंसाकी साधना करते ही सारा वैर सारा 
द्वेप। साया क्रोध) सारा क्षोम; सारी घृणा, सारी अश्ान्ति) 
सारी बेचेनी समास हो जाती है। इतना ही नहीं। अहिसाके 
साधकके निकट भी जो आ जाता है? वहोतक वह अपना वैर-भाव 
भूल जाता है । शेर और बकरी एक घाटपर पानी पीने लगते 
हैं | कारण, 

धअहिंसामतिष्ठायां. तत्स॑निधी चेरत्यागः । 
५८ | है 

इस अहिसाकी प्रतिष्ठा केसे की जाय ! साधना कैसे की 
जाय ? माना कि “अहिंसा परमो धर्मः? है । अहिंसा परम 
धर्म है। सभी धरम्मने। सभी पंथोंने; सभी सम्प्रदायोंने; सभी 
संतों-महात्माओने) ऋषियों-मुनियोंने अहिंसापर जोर दिया है। 
सभी शास्त्र) सभी धर्मग्रन्थ, समी धर्माचार्य अहिंसाके पालन- 
को सबसे अधिक महत्त्वशाली मानते रहे हैं | समाज-शास्री 
भी राजनीतिश भी । 


कहां है अहिंसा हमारे जोवनमें ! 
कहाँ है अहिंसा हमारे सामाजिक जीवनमें ! 
कहाँ है अहिंसा हमारे राष्ट्रीय जीवन 
यों कहनेके लिये विश्वके सभी सिर्मौर अहिंसापर 
जोर देते हैं| छुख, शान्ति ओर आनन्दकी त्रिवेणी प्रवाहित 
करनेके लिये अह्िसाको अनिवाय॑ मानते हैं; पर स्थिति कुछ 
ओर ही है । 
उसकी वातोंसे समझ रखा है तुमने उसे लिप) 
उसके पॉँवोंगी तो देखो कि किधर जाते हैं 
रूस हो या अमेरिका; इंग्लैंड हो या फ्रांस--विश्वका 
कोई मी शक्तिशाली राष्ट्र वकालत शान्तिकी करता है; तैयारी 


युद्धकी | दिन-दिन एकसे एक भयंकर शख्लाज तैयार किये 
जा रहे हैं, बमोंके कारखाने खड़े हो रहे हैं; 'गन करिज! 


कैक्टरियों खुल रही हैं; हिंसाके साधन जुठाये जा रहे हैं | 
कौन पूछता है बेचारी अहिंसाकों | 
५६ > 4 


पर कोई पूछे या न पूछे? अहिंसा जीवनकी अनिवायय॑ 
शर्ते है। हिंसाके चलते न तो मानव-जीवन सुखी हो सकता 
है, न किसी समाज) राष्ट्र या देशका कल्याण हो सकता है| 
बिश्वश्ान्तिके लिये; विश्वकल्याणके लिये; विश्व-मैत्रीके लिये 
अहिंसा आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। 


राय-द्वेप। मनोमालिन्य, घुणा-तिरस्का७छ क्रोध-क्षोम 
आदि हिंसाके मिन्नमित्र प्रकार जबंतक मनमें बसे हुए, हैं; 
तबतक शान्ति कहाँ ! सुख कहाँ ! आनन्द कहाँ १ व्यक्तिगत 
जीवन हो; सामाजिक जीवन हो राष्ट्रीय जीवन हो--सबपर 
यही बात लागू होती है । हम यदि सुख, शान्ति और आनन्द 
चाहते हैं तो हमें सभी क्षेत्रोंसे हिंसाका निवारण करना 
पड़ेगा । 

4 ५ > 


प्रश्न है कि यह हो केसे १ 
लपाय उसका भी है; बशते कि हम उसे करना चाहे । 


अहिंसाके मार्गमें सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम सच्चे 
दृदयसे अहिंसाकी साधना करना ही नहीं चाहते । 


उसकी झुरुआत--उसका श्रीगणेश किया जा सकता 
है व्यक्तिगत जीवनसे, हम अपने निजी जीवनसे हिंसा निकाल 
वे। मन) वचन और कर्मसे अहिंसाके पालनपर कमर कस 
लें तो अहिंसाका दरवाजा खुल जाता है| 

८ भर ५ 

हम परिवारमे रहते हैं। ससाजमें रहते हैं | व्यक्तिगत 
जीवनमें, पारिवारिक जीवनमें, सामाजिक जीवनमें सेकड़ों 
व्यक्तियोंसे हमारा सम्बन्ध आता है। चाहे; न चाहे 
फिर भी हमें असंख्य छोगोंसे मिलना पड़ता है; व्यवहार 
करना पड़ता है| अहिंसाकी साधनाका श्रीगणेश यहीँसे किया 
जा सकता है। 


घरमे, परिवारमें; अुहल्लेम। समाजमें--जहों मी जिस 
किसी भी व्यक्तिसे हमारा सम्पर्क आये इसें चाहिये कि 
एम प्रेमसे मिलें, प्रेमका व्यवहार करें| हमारा आचरण 


अहिखा-धर्मेकी साधना $ 
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प्रेममय हो । हमारा व्यवद्वार प्रेममय हो । हमारी वातचीत 
प्रेममय हो । 
अहिंसाका व्यावहारिक रुप है--अमु ।_ 
और यह तो सच है कि प्रेमका रास्ता बहुत ठेढ़ा होता 
है। उसमें त्याग करना पड़ता है। उससें वलिदान करना 
पड़ता है। उसमें निजी खाथ छोड़ना पड़ता है। उससे 
सहनशीलता, क्षमा, उदारता। दया, करुणा; नम्नता--- 
सभी सह्ु्णोका विकास करना पड़ता है | 
कारण; 
यह तो घर है प्रेमका, खाकाका धर साहि। 
सीस उतारी भुई घरै। तब पैंडे यहि मार्टि ॥ 
>८ >८ ५८ 
प्रेमको जीवनमें उतारना ही अहिंसाका पदार्थपाठ है । 
हमारे हुदयमें प्रेम मर जाय, फिर तो हिंसा अपने आप 
चली जायगी । किसीको सारनेकी, किसीको सतानेकीः 
किसीको कष्ट पहुँचानेकी मावना केवल तमी आती है; 
तमी बढ़ती-पनपती है; जब हम उसे ५गैरः समझते हैं; 
पराया! समझते हैं ।.. 
अपनोंको भी कोई सताता है ! 
अपनोंको भी कोई कष्ट पहुँचाता है ! 
सबकी हम “अपना? मान लें---बस, अहिंसाकी साधना 
सफल | 
फिर तो और कुछ करना ही नहीं पढ़ेगा । 
कह है उर्दूकि एक कविने-- 
डबनेका खौफ हमको हो तो फिर क्या खाक हो$ 
हम तेरे किद्ती तेरी साहिक तेरा दरिया तेरा ए 
५८ >८ | 
भारतीय विचारधारामें सबको अपना माननेकी; अपना 
बनानेकी भावना आरम्मसे ही पनपती आयी है! 


ईश्ञावास्यसिद सर्व यव्किचः जगत्याँ जगव्‌ । 
सब कुछ ईश्वस्से आच्छादित है-- 
ईशका आवास यह सारा जगत्‌ १ 
सारी खावर और जंगम' प्रकृतिमें, सृष्टिके कण-कणमें 


ईश्वर भरा हुआ है। जिधर देखिये उस परम प्रशुकी ही' ' 


झाँकी दिखायी पड़ती है । 


एके पवन एक ही पानी एक ज्योति संसारा। 
णकहि खाक गढ़े सब माडे, एकहि सिरजनहारा || 
जब्र मनुष्य सारी यष्टिमे सर्वत्र उस ईश्वरकी झोंकी करने 
लगता है; तो सारे राग-द्वेष) सारे क्षोम) सारे विकार अपने 
आप दूर हो जाते हैं। खतः ह्टी उसका चरित उदार हो 
जाता है-- 
अय॑ निजः परो वेति गणना ल्घुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानों छु चसुधैव कुटस्बकम्र ॥ 
फिर तो सारी दुनिया अपने कुहुम्बका रूप धारण कर 
लेती है । मनुष्य विश्वपरिवारका सदस्य बन जाता है | यह 
पसेरा) वह पतेराः---बह भाव ही जाता रहता है। तब तो 
सारा मानवसमाज अपना ही समाज छगता है | सब लोग 
अपने ही परिवारवाले जान पड़ते हैं| किसीसे झगड़ा नहीं; 
किसीसे विरोध नहीं, किसीसे घणा नहीं। सारे भेद-भाव 
अपने-आप झड़ जाते हैं । ब्राह्मण और शझूछ हिंदू और 
मुसलमान, बौद्ध और ईसाई--सब-के-सव अपने हो जाते 
हैं। और अपनोंकी हिंसाका) अपनोको सतानेका प्रइन ही 
कहाँ उठता है ! 


सारे भेदभाव दूर खड़े रहते हैं--वर्ण और रंग) जाति 
और सम्प्रदाय, देश और काल) भापा और लिंग) वर्ग और 
विचार--किसीकी दाल नहीं गलती | 


“म सब मनुष्य हैं | हम सब एक हैं। हम सब एक 
पिताके बालक हैं [!-यद भाव हम अपने जीवनमें विकसित 
कर लें; सबको अपना मान छें; फिर तो अहिंसाकी साधना 
अपने-आप होने छग्ेगी। उसके लिये कुछ भी करना न 
पड़ेगा । हमारे जीवनसे, हसारी बाणीसे, हमारे व्यवहारसे 
अहिंसा-धर्म ख॒तः छुखरित होने छगेगा। कठिन है; फिर भी यह 
साधना करने जैसी है । आइये, हम सच्चे हृदयसे इस घर्मके 
पालनका त्रत ले | 


प्रेमके इस मार्गपर थोड़ा-सा आगे बढ़ते ही हमारा रोम- 
रोम पुकार उठेगा । 

करूँ में दुमनी किससे अगर दुश्मन भी हो अपना। 

मुहब्बतने नहीं दिकमें जगह छोड़ी अद्ाबतकी 


4 3 २५ 
ध्थव-मैं- का .सो बेर कढूं। 
कह “पुकारत प्रभु निज मुख तें घट-घट हों विहरू ॥ 
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्ः धर्मों रक्षति रक्षित+ कै 








अहिंसा-धर्मका खरूप 


( लेखक--ज० श्रीखामीजी ओभमानन्दतीर्थजी ) 


अहिसा--दरीर, वाणी अथवा मनसे काम) क्रोघः 
लोभ) मोह) भय आदिकी मनोदृडत्तियाँके साथ किसी प्राणीको 
शारीरिक, मानसिक पीड़ा अथवा हानि पहुँचाना या पहुँचवाना 
या उसकी अनुमति देना या स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूपसे उसका 
कारण बनना हिंसा है | इससे बचना अहिंसा है| गो) अश्व 
आदि पशञ्चओंका उचित रीतिसे पालन-पोषण करके प्राण- 
हरण न करते हुए उनसे नियमित रूपसे दूध आदि सामग्री 
ग्रात्त करना तथा सेवा लेना हिंसा नहीं है। पर यही जब 
उनकी रक्षाका ध्यान न रखते हुए दूध सेवा आदि क्ररताके 
साथ लिया जाय तो हिंता हो जाती है ! 

दिक्षार्थ ताइना देना रोग-निवारणार्थ ओपधि देना 
अथवा ऑपरेशन करना, सुधाराथे या प्रायश्रित्तके लिये 
दण्ड देना हिंसा नहीं है; थदि ये बिना देप आदिके केवल 
प्रेमसे उनके कल्याणार्थ किये जायें | पर यही जब द्वेष, काम; 
क्रोध, छोम) मोह और भय आदिकी मनोदत्तियोंसे मिश्रित 
हों तो हिंसा हो जाते हैं | प्राणॉंका शरीरसे वियोग करना 
सबसे बढ़ी हिंसा है। श्रीव्यासजी महाराजने अहिंसाकी 
व्याख्या इस प्रकार की है कि ध्सर्वकाल्में सर्वप्रकारसे सब 
प्राणियोंका चित्तमें मी दोह न करना अहिंसा है !? अहिंसा 
ही सब यम-नियमोंका मूल है | उसीके साधन तथा सिद्धिके 
लिये अन्य यम और नियम हैं और उसी अहिंसाको निर्मल 
रूप बनानेके लिये ग्रहण किये जाते दे | 


>८ > 

/ जिस प्रकार सारे क्लेशोंका मूल अविद्या है उसी प्रकार 
सारे यमोंका मूछ अहिंसा है । हिंसा तीन प्रकारकी है-- 
(१ ) शारीरिक--किसी प्राणीका प्राण-हरण करना अथवा 
अत्य प्रकारसे शारीरिक पीड़ा पहुँचाना; ( २) मानसिक- 
मनको क्लेश देना या मनसे किसीका अहिंत-बुरा चाहना: 
(३ ) आध्यात्मिक--अन्त/करणको म॒ल्िन करना | यह 
राग द्वेप) काम) क्रोध: लोभ) मोह; मवादि तमोगुण चृत्तिसे 
मिश्रित होती है । किसी प्राणीकी किसी प्रकारकी हिंसा 
करनेके साथ-साथ हिंसक अपनी आत्मिक हिंसा करता है; 
अर्थात्‌ अपने अन्त/करणकों हिंसाके छि्ट संस्कारोंके मलसे 
दूषित करता है | इन तीनों प्रकारकी हिंसाओंमें सबसे बड़ी 
हिंठा आध्यात्मिक हिंसा है? जेत कि ईशोपनिषदूमें 
बतताया है-- 


ऊ> 


असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाउंडयूताः। 
ताइस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जनाः ॥ 


ध्जो कोई आत्मघाती लोग है ( अर्थात्‌ अन्तःकरणको 
मलिन करनेवाले हैं; ) वे मर्कर उन छोकोंमें ( योनियोम ) 
जाते हैं; जो अस॒रोंके ठोक कहलाते हैं ओर घने अपेरेसे 
ढके हुए हैं अर्थात्‌ शानरहित मृढ़ नीच योनियोंमें जाते हैं |? 


शरीर तथा मनकी अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठटम है) क्योंकि 
शरीर और मन तो आत्माके करण ( साधन ) हैं जो 
मनुष्यको उसके कल्याणार्थ दिये गये हैं | इसलिये हिंसक 
अधिक दयाका पात्र है। उसके प्रति भी देप अथवा बंदछा 
लेनेकरी भावना रखना हिंसा है | इसलिये जिसपर हिंसा की 
जाती है; उसके तथा हिंसक दोनोंके कल्याणाथ हिंसा-पापको 
हटाना तथा अहिंसा-धर्मको अहण करना चाहिये । योगीमें 
अहिंसा-बतकी सिद्धिसे आत्मिक तेज इतना बढ़ जाता है कि 
उसकी सन्निघिसे ही हिंसक हिंसाकी भावनाकों त्याय देता 
है। मानसिक शक्तिवाले मानसिक वरूसे हिंसाकों हटा दें; 
वाचिक तथा शारीरिक शक्तिवाले जहाँतक उनका अधिकार 
है; उस सीमातक इन शक्तियोंको हिंसाके रोकनेमें प्रयोग करें। 
शासकों तथा न्यायाधीशोंका परम कर्तव्य संसारमें अहिसा- 
म्रतको स्थापन करना है | जिस प्रकार कोई मनुष्य मदोन्मत्त 
अथवा पागल होकर किसी घातक शज्नरसे, जो उसके पास 
शरीर-रक्षाके लिये है; अपने ही शरीरपर आधात पहुँचाने लगे; 
तो उसके झुभचिन्तकोंका यह कर्तव्य होता है कि उसके हिताथ 
उसके हाथथोंसे वह शत्त हरण कर छेँ। इसी प्रकार यदि कोई हिंसक 
शरीरूूपी शस्ससे, जो उसको उसकी आत्माके कल्याणा्े 
दिया गया है, दूसरॉंको तथा अपनी ही आत्माक्रों हिंसारूपी 
आधात पहुँचा रद्य है और अन्य किसी प्रकारसे उसका 
सुधार असम्मव हो गया हैं तो अहिंसा तथा उसके सहायक 
अन्य सब यर्मोकी सुव्यवस्था रखनेवाले शासकॉंका परम 
कर्तव्य होता हैं कि उसके शरीरका उससे वियोग कर दें | 
यह कार्य अहिसा-बअतर्मे वाधक नहों है; वर अहिंसा-अतका 
रक्षक और पोषक है। 

पर यदि यह कार्य द्वेषादि तमोगुणी इत्तियों अथवा 
बदला लेनेकी भावताते मिश्रित है तो हिंखाकी सीमाम्में आ 





+# हिसाका अलुमोदक भी हिंसक है # 





जाता है। अहिसाके खरूपको इस प्रकार विवेकपूर्वक समझना 
चाहिये कि सत्वरूपी धर्म, श्ञान, वेराग्य और ऐश्वर्य ( श्रेष्ठ 
भावनाओं ) के प्रकाशर्में अहिंसा तथा उसके अन्य सब सहायक 
यमोंमें और तमरूपी अधम; अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य 
( नीच सावनाओं ) के अन्धकारमें हिंसा तथा उसके 
सहायक अन्य चारों वितकोंमें प्रवृत्ति होती है। धर्म-स्थापनके 
लिये युद्ध करना क्षत्रियोंका कर्तव्य है, उससे बचना हिंसारूपी 
अधर्ममें सहायक होना है | श्रीकृष्ण अजजुनसे कहते हैं--. 
खधर्मंसपि. चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि । 
धस्योद्धि युद्धाउज्लेयोअन्यस्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
(गीता २। ३११) 
'्वधर्मको समझकर भी तुझे हिचकिचाना उचित नहीं 
है। क्योंकि धर्मसुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियके लिये और कुछ 


अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता |? 
यदच्छया. चोपपन्न॑ खर्गद्वारसपावृतस । 
सुखिनः क्षद्निया: पार्थ ऊूभन्ते युद्धमीर्शम्‌ ॥ 
(गीता २ । ३२ ) 


हे पार्थ ! यों अपने-आप प्राप्त हुआ और मानो खर्गका 
द्वार ही खुल गया हो ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली क्षत्रियोँको 
ही मिलता है |? 

बेदमें भी ऐसा वतलाया गया है | यथा--- 

ये युध्यन्ते प्रधनेपु शूरासों ये तनृत्यजः। 

ये" वा सहखदक्षिणास्तांश्विदेवापि गच्छतात ॥ 

( अथववेद १८।५। १७) 

“जो संग्रामोंमें छड़नेवाले हैं, जो झरवीरतासे शरीरको 
त्वागनेवाले हैं. और जिन्होंने सहलों दक्षिणाएँ दी हैं) तू 
उनको ( अर्थात्‌ उनकी गतिको ) भी प्राप्त हो !? 

अपनी दुर्बलूताके कारण भयभीत होकर अत्याचारियोंके 


*+--श-<४>+>$कस| 2.६० 
'हकसीआब०कटी-क-नत्क कट 


अखादननुमोद्ख्ध 


>यहुः>-२०-पयू२+० पु, पाहु.>१> कह ०4 पु. पु व। 


हिंसाका अनुमोदक भी हिंसक है 


भावदोषेण 
योष्चुमोदति हन्यन्तं॑ सोषपि दोषेण लिप्यते ॥ 


जो खयं मांस नहीं खाता, पर खानेवालेका अनुमोदन करता है) वह मनुष्य 
भी भावदोषके कारण मांसभक्षणके पापका मांगी होता है। इसी प्रकार जो मारने- 
वालेका अनुमोदन करता है; वह भी हिंसाके दोषसे लिप्त होता है । 
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अत्याचार सहन करना अपनी धम-सम्पत्तिको चोर-डाकुओं- 
से हरण करवाना, अपने समक्ष अपने परिवार देश, समाज 
अथवा धर्मको दुर्जनॉद्वारा अपमानित देखना अहिंसा नहीं 
है, वल्कि हिंसाका पोषक कायरतारूपी महापाप है। इतना 
बतला देना और आवश्यक है कि क्षात्रधमौनुसार तेजस्वी 
वीर ही अहिसाअतका यथार्थरूपसे पालन कर सकता है । 
दुर्बछ, डरपोक, कायर; नपुंसक हिंसकोंकी हिंसा बढ़ानेमें 
भागी होता है । 


है 0 है 

सर्ब॑साधारणके लिये अहिंसारूप ब्रतके पालन करनेमें 
सबसे सरल कसौटी यह है “00 ६0 ०6४8 85 50०५ 
जथां 0९:०७ 0० ६० ४०7.” अथीत्‌ दूसरोंके साथ 
व्यवहार करनेमें पहले यह भली प्रकार जाँच छो कि यदि 
तुम इनके स्थानपर होते और वे ठम्हारे स्थानपर तो ठुम 
उनसे किस प्रकारका व्यवहार कराना चाहते । बस) वैसा ही 
तुम उनके साथ व्यवहार करो । यही सिद्धान्त सत्य और 
अस्तेय आदि यमौंम भी घट सकता है। 

हर समय इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि हमारा 
जीवन प्राणिमात्रके लिये सुखदायी और कल्याणकारी हो। 
कोई कार्य ऐसा न होने पाये, जिससे किसीको किसी प्रकार- 
का छुःख पहुँचे । 

५८ ँ( >९ 

अहिंसानिष्ठ योगीके निर्तर ऐसी भावना और यत्न 
करनेसे कि उसके निकट किसी प्रकारकी हिंसा न होने पावे) 
उसके अन्त:करणसे अहिसाकी सात्विक धारा इतने तीम्र और 
प्रबेछ वेगसे बहने छूगती हैं कि उसके निकटवर्ती तामसी 
हिंसक अन्त/करण भी उससे प्रभावित होकर तामसी हिंसक- 
वृत्तिको त्याग देते हैं |[& 


कल 4+ करी फ१७क वीक +३ कफ कसी १%३०१०%७०५ ०७ ६] 


साचवर* । 


( महाभारत अनुशासन ११५ । ३५ ) 


औन्कमु:९4)-कु.७१ >वाहूर4+कक७4 240 ु४4ल्‍-48७47-:७१७-३१११)-३क९+| 





>बहारव। 
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अहिसा परमो भ 
(१) 


लेखक---अरीइरिप्रतादजी ढर्मो स्ादित्यम्माकी। कास्वतीई ) 


अद्वोहः सर्वेभूतेपु. कमेंणा मचलसा मिस ॥ 
अलुग्रहश्न दाव्यं च सतां घसेः सवातनः ॥ 
( मटामारत ) 
धन; वचन ओर कर्मके द्वारा सम्पूर्ण प्रामियोंके साथ 
अद्रोह्द अर्थात्‌ मित्रता करना और प्राणिमात्रके ऊपर अनुग्रह 
करके उन्हें सुख पहुँचाना आदि सनातन धर्म ही परम धर्म है | 


जो मनुष्य किसी दूसरेकी वचनके द्वारा कष्ट देता हैं-- 
किसीकी निन्‍दा करता है या कठोर वचन बोलता है; वह 
बचनके द्वारा हिंसा करता हैं; इसे प्वाचिक दिनाः कहते हैँ । 
जो मनसे किसीका भी तनिक मी अकल्याण चाहता है; वह 
मनके द्वारा हिंसा करता हैं; इसे प्मानसिक्त हिंसाः कहते हू । 
जो व्यक्ति किसीका वध करता हैं वा चोट पहुँचाता है वह 
कर्मके द्वारा हिंसा करता है; इसे ध्यारीरिक हिंसा? कहते हैं | 


उपर्युक्त तीनों प्रकारकी हिंसा ही सर्वथा त्वाज्य है। 
हिंसासे मनुष्य क्रूरता आती है और क्रूरतासे हिंसा होती है। 
वे अन्वोन्याश्रित है । एक दूसरेको बढ़ाते रहते ईं। हिंखासे 
मनकी रद्धावना मी नष्ट होती हैं। साथ ही पापकी इंद्धि 
होती है। हिंसककी इहलोक तथा परलेकम कमी शान्ति नहीं 
मिलती । इसके विपरीत जो पुदष म्राणिमाचको 'आत्मदत्‌, 
सर्वभूतेषु/की मावनासे आत्मवत्‌ देखता है ओर कमी मी 
किसीको तन-मन-वचनसे दुःख नहीं पहुँचाता; वही सुखी 
रहता है । महाभारतमें कहा है-- 

अछप्यः. सर्वभूतानामसायुष्मान्नीरुणः 

भवत्यभक्षयन्मांर्स 


सुखी । 
दयावान्‌ू आणिनामिह ॥ 
... (महामार्त जलुशातन ११५ । ४०) 
जी मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोपर दवा करता है और कभी 
भी मां नहीं खाता, वह मनुष्य न तो खयं किसी भी प्राणी- 
से डरता है और न दूसरोंको डरा ही है। वह दीर्ायु 
होता हैं; आरोग्यपूवक रहता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीद 
करता है |? मनु महाराज लिखते हैं-.- 
थो बन्दधनवधघक्लेशान्‌ प्राणियों न चि6ह्रीब॑ति- - 
प्ला सर्व्ण हिनपेप्सः सूरूमत्यन्तमस्च्नले ॥ 


यदयायति यत्कुस्ते ८तिं बध्चाति यत्र च।॥ 
तद्वाप्नोत्ययत्नेन यो हिनम्ति न किचन ॥ 
( नठुलूति ५ । ४दु-४७ ) 
धो मनुष्य किसी मी प्राणीका वत्थन या वध नहीं करता+ 
किसी भी प्रकारसे किसीको कष्ट नहीं पहुँचाता। वह सबका 
हितचिन्तक मनुष्य अगर छुख प्राप्त करता है !? इत प्रकार 
कर्म करनेवाल्य मनुष्य कुछ मी क्‍यों न करता हो» वह जिस 
कार्य धीरतापूर्वक्च छग जाता हैः उसी उसे बिना ही 
प्रथत्त किये सफलता मिलती है। क्योंकि वह किसी मी 
प्रणीको कभी भी दुभ्ख नहीं पहुँचाना चाहना, तब उसे 
डुःख केसे होगा ! जो प्राणिमाचरर प्रेममाव रखता है; 
उसके प्रति समी प्राणी प्रेम करते हैँ और सब प्राणियोंके 
अधिएछाता ईश्वर भी उस व्यक्तिपर परम प्रसन्न रहते हैँ। 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्च च सयि पस्यति। 
तस्याईं न अणस्थामि स च से न प्रणश्यतिं ॥ 
६ औमकगबद्धीवा ६ । ३० ) 
भगवान्‌ श्रीकृ्णचन्द्र कहते हैं कि जो मनुष्य सब 
घतोम आत्मत्प मुझको देखता है और सम्पूर्ण प्राणियोक्रो 
करे अन्तर्गत देखता है। उसके लिये मैं अद्य्य नहीं हूँ 
ओर वह व्यक्ति मेरे लिये अहृदय नहीं होता; क्योंकि वह 
मुझसे एकीमादसे रहता है [! अतः हमें चाहिये कि 
प्राणिमातकी आत्माको एक ही उमझकर कभी किसी प्रकार 
भी हिंसा न करें। “अहिंसा परमो धर्मे/काही पूर्णलयसे 
पालन करें | मनु महाराज कहते ६--. 
यो5हिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया 
स जीवश्च॒ झतसवैव न क्वचित्सुखमेधते ॥ 
( मनुल्तति ५ | ४५ ) 
जी मनुष्य होकर भी अर्िक अर्थात्‌ निस्पराधी 
प्राणियोंकी अपने सुखके लिये दुःख देता है--उनकी हिंसा 
करता है वह न तो इस जन्‍ममें छुखी रहता है; न मरनेके 
बाद खर्गसुख ही थ्राप्त कर सकता है 
. अतः मानवमात्रका यह एक पुनीत कर्तव्य है कि 
भन। वचन ओर कमके द्वारा किसीको भी हुःख न दें । 
पंप सदा-सर्वदा, केवल अर्दिसा-घरमका ही पालन करें | 


$॥ 








# अद्विसा परमो घं्मः 
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(२) 
( लेखक---भीगुछाबचन्दजी वात्सल्य ) 

वास्तवमें ।वश्चमँ यदि कमी सुख-शान्ति आ सकती है 
तो वह केवल अहिंसा-धर्मसे ही | अहिसाका ताल है; किसी 
भी आणीको सन) वचन और कम्मसे कभी दुःख न पहुँचाना। 
इस सृष्टिमें प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है और जीनेके साथ- 
साथ वह सुख ओर शान्ति चाहता है। यह स्वाभाविक है 
कि प्राणी दुःखसे छूटकर उुखी होना चाहता है| परंतु हममें 
एक स्वाभाविक डुर्वछता है कि हम अपना ही खार्थ देखते 
हैं; क्योंकि हमारी अहंता-ममता-मूलक चृत्तियाँ हमें अपने 
क्षुद्र स्वारथतक ही सीमित रखती हैं, जिसके कारण हम 
केवछ अपनी ही रका तथा उन्नति चाहते हैं, दूसरे प्राणी 
चाहे मर जायें हमें इससे प्रयोजन नहीं रहता । इसी अपनी 
नीच स्वार्थभावनाकों लेकर हम दूसरोंके प्राणोंको तच्छ 
समझकर उन्हें कष्ट देते हैं, उनका अहित करते हैं एवं 
उन्हें मारते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जो एक तत्त्व 
इममें उपस्थित है, जिससे हमने जीवन धारण किया है, वही 
तत्व सर्वत्र व्यापक है और समस्त जीवधारियोंके भीतर 
उपखित है। प्रकृतिने प्रत्येक प्राणीको चाहे वह छोटा हो या 
बड़ा; की>-पतंगसे लेकर मनुष्यतक सबको समान अधिकार 
दिवे हैं| प्रकृतिकी दृश्टिमिं समी समान हैं; परंतु यह मनुप्य 
है जो बुद्धि और चित्तका सर्वोत्तम रूप पाकर अपनेकी सबका 
राजा समंझता है और अपनी खार्थपरताके लिये अन्य 
प्राणियोंकों कष्ट पहुँचाता है । 

अहिंसा एक ऐसा पावन शुण या पवित्र कतंव्य है जो 
खुष्टिपर एक ऐसी व्यवस्था करता है। जिससे मानव सुख- 
शान्तिसे जीवित रह सकता है और जिससे सर्वत्र समत्वबुद्धि- 
का प्रकाश फैलता है। इसीसे भारतके आयंमनीषियोंने 
अहिंसाको सबसे बड़ा धर्म कहा । हमारे सम्पूर्ण धार्मिक 
ग्रन्थ, हमारे ही क्‍या विश्वके समस्त धार्मिक अन्य अहिंसाका 
शुणगान करते हैं और मनुष्योंकोी बार-बार पद-पदपर अहिंसा- 
मय जीवन व्यतीत करनेको कहते हैँ | अहिंसा-धर्म अनेकों 
गुणोंका स़मुच्चय है। दया, क्षमा करुणा आदि इसमें मुख्यतासे 
आते हैं। अब देखना है इस अहिंसा-धर्मके विषय कहाँ- 
कहाँ उपदेशात्मक चर्चा है तथा इसका आदर्श वया है ! 

सबसे प्रथनग गहामारतके जो कि हिंदुओंका साबोपरि 
धर्ममय ऐतिहासिक गौरव-ग्रन्थ है; अनुशासनपर्वमें अहिंसाकी 
विद्वद्‌ व्याख्या करते हुए इसकी महत्ता बतलछायी गयी है--- 








९, 
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अली 


अद्दिंसा. परमो धर्ससथादिसा पर॑ ठपः। 
अहिंसा परसे सत्यं यतो धर्म: प्रवर्तते ॥ 
अहिंसा परमो घर्मसथाहिंसा परो दुसमः। 
अहिंसा परसे दानमहिंसा परम तपः ॥ 
अहिंसा परमो यज्ञस्तथाहिंसा पर॑ फरूस | 
अहिंसा परम मिन्नमहिंसा परम सुखम्‌ ॥ 
सर्वेयज्लेप््‌ वा दान सर्व॑तोर्थेपु चा55प्छुतम। 
सर्वेदानफर्ल॑ वापि नेतत्‌ तुल्यमहिंसया ॥ 
(११५ | २३; ११६ । २८-३० ) 
अर्थात्‌ अहिंसा परम धर्म है, परम तप है। परम सत्य 
है; इसीसे ही धर्मकी उत्तत्ति होती है। अहिंसा परम संयम 
कै; परम दान हैः परम यश्ञ है, परम फछ है; परम मित्र हैं 
ओर परम सुख है । सब यज्ञौमे दान किया जाय) सब तीर्थो- 
में स्नान किया जाय) सब प्रकारके स्नान-दानका फल प्राप्त 
हो तो भी उसकी अहिंसा-धर्मफे साथ तुलना नहीं 
हो सकती । 
हमारे प्राचीन वेद मी इसी बातको बताते हैं। देखिये 
यजुर्बेद ( ३० ) में। “मां हिंसीस्तन्वा प्रजा: !? अर्थात्‌ अपनी 
देहसे किसी भी प्राणीको कष्ट मत दो। भावाथे यह कि 
सर्वथा अहिंसाका पालन करो। भ्रीमहेश्वर कहते हैं--- 
न हि प्राण! प्रियतमं छोके किंचव विच्चते । 
तस्माव्‌ आणिदया कार्या यथा55त्समनि तथा परे ॥ 
( महाभारत अनुशासन १४५ ) 
ससारमें प्राणोंके समान प्रियतम दूसरी कोई वस्तु नहीं 
है। अतः सब प्राणियौपर दया करनी चाहिये | जैसे अपने लिये 
दया अभीष्ट है; वैसे ही दूसरोंके लिये भी होनी चाहिये । 
देव्षि नारद मगवानकी पूजाके लिये गुण-पुष्पोंकी चर्चा 
करते हुए, अहिंसा-धर्मका ही सर्वप्रथम नाम छेते हैं--- 
अहिंसा प्रथर्म पुष्प॑ द्वितीय फरणमहः । 
तृतीय भूतदया चत्तर्थ क्षान्तरिव च॥ 
आर्थात्‌ अहिंसा प्रथम पुष्य है, दूसरा पुष्प इच्द्रियनिग्रह 
है, तीसरा पुष्प जीवदया है और चौथा क्षमा है। 
स्वामी रामानन्दाचार्य अहिंताकी महत्ता दर्शाते हुए 
कहते न, 
दाने तपस्तीर्थनिददेदर्ण जपो 
न चासरत्यहिंसासइशं सुपुण्यस्‌ । 
परिवर्जेयेज्जनः 
खुधमंनिष्ठो 
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सकता । हिंसाके त्यागसे सब पापोंका त्याग हो जाता है । 
अतणव़ कहा है--'अहिंसा परमो धर्सः !? 

--अहिंसा परसो घसेः ।? वड़ा सुन्द्र मन्त्र है। परंतु 
अहिंसाका क्‍या खरूप है १ इसे समझाइये । 


--5अहिंसा परमो धर्म: ।? किसीको पीड़ा न देना; 
मनसे, वचनसे अथवा कायासे--किसी भी प्रकार किसीको 
न तो स्॒य॑ पीड़ा देना; न दूसरेसे दिखवाना और न किसी 
हिंसक कर्का अनुमोदन करना | इस प्रकार २७ प्रकारकी 
हिंसासे बचना ही सच्ची अहिंसा है। 


“अठारह पुराणोंमें व्यासने दो ही बातें कही हैं, दूसरों- 
का उपकार करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है। 
केवल व्यास ही नहीं) वेद, उपनिषद्‌, श्रुति; स्मृति--समीने 
अहिंसाकी ही परम धर्म वतलछाया है। भगवान्‌ महावीर» 
भगवान्‌ बुद्ध), ईसामसीह) हमारे अपने समयमें पूज्य महात्मा 
अहिंसा-धर्मको सर्वोच्च स्थान दिया है ।? 


धअच्छा तो, अब यह बताइये कि किस प्रकार हम 
अपनी हिंसक मनोबृत्तिको वशमें करके अहिंसा-घर्मका 
पालन करनेंमें समर्थ हो सकते हैं १? 


--वत्स | तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुन्दर है। में 
तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हिंसा होती है अतृत्त कामनाके 
कारण । जब कोई हमारी कामना-पूर्तिमं बाधा डालता 
है तो हम उसे हटा देना चाहते हैं। समझा-बुझाकर, नहीं 
तो बलात्‌ | वस) यही हिंसा है। जिन्होंने हमारी कामनाओं- 
में बाधा डाली है या जिनसे हमें ऐसी आशझ्ठा है, उन्हें 
प्रतिशोधरूपमें हम पीड़ा देना चाहते हैं। फिर तो; कुछ 
छोगोंका ख॒माव ही परपीड़क हो जाता है। उन्हें दूसरोंको 
पीड़ा पहुँचानेमें बड़ा आनन्द आता है |? 

--तब सिद्ध हुआ कामना, ही हिंसाकी जड़ है। 
जबतक कामना है तबतक कोई-न-कोई उसकी पूर्तिमें बाधा 
पहुँचाता ही रहेगा | अतएव हमारी हिंसक इत्ति जाग्रत्‌ 
होती ही रहेगी | अहिंसा-धर्मका पूर्णरूपेण पालन करनेके 
लिये यह आवश्यक है कि सनुष्य समस्त कामनाओंका 
त्याग करके मगवान्‌ महावीर, भगवान्‌ बुद्ध आदिकी 
तरह संन्यास ले ले | क्यों यही बात है न ?? 


---त्स ! महात्रती महात्मा गाँधीने गहस्थ-जीवनमें ही 
अहिंसाके पालनकी सफल करके दिखाया है ।? 


ध० आं० ११-- 
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--पूज्य गाँधीजी राज्य-व्यवस्थाके समर्थक थे। 
प्रत्येक राज्य-व्यवस्था आंशिक रूपसे हिंसाको खीकार करती 
है। अपराधियोंको दण्ड देना राज्यका परम कर्तव्य है और 
दण्डसे सभीको घोर पीड़ा होती है, हर्ष नहीं होता |? 


--“गॉँघीजीने अहिंसाकी कुछ आगे बढ़ाया है, उसके 
क्षेत्रको कुछ और विस्तृत किया है । यदि वे सम्पूर्ण क्षेत्र 
अहिसाकी नहीं छा सके तो इस कारण हमें, जितना वे 
अहिसाकी व्यापक बना सके हैं उतनेको भी उपेक्षाकी 
इृष्टिसे नहीं देखना चाहिये। सम्मव है भविष्यमें कोई 
महात्मा राज्य-व्यवस्थाकों भी अहिंसापर आश्रित करके 
दिखला दे |? 

---वह दिन भविष्यके लिये अवद्य ही शुम होगा। 
आज तो अहिंसाका अर्थ है राजाको प्रजाके विरुद्ध हिंसाकी 
खुली छूट है। परंतु प्रजा राज्यके विरुद्ध हिंसक न बने। देशके 
छोटे-मोटे आन्तरिक उपद्रव हिंसाद्वारा दबा दिये जायें; 
परंठ अन्ताराष्ट्रीय क्षेत्रमे युद्धका प्रसंग नहीं आना चाहिये ।? 


--“राज्यके विरुद्ध तो प्रजाको कभी हिंसापर उतरना 
ही नहीं चाहिये यह तो तुम भी मानते आये हो |? 


--“यदि प्रजाका राज्य-व्यवस्थार्में ही विश्वास न रहे 
तो ऐसी व्यवस्थाकी उखाड़ फेंकनेमें हिंसाका प्रयोग प्रजाकी 
ओरसे मी हो सकता है। दर्तिंह अवतारने हिरिण्यकशिपुकी 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णने कंसकी व्यवस्थाको हिंसाद्वारा ही 
पलठा था [? 


--#महात्मा गॉघीने अहिंसाके द्वारा ही एक अत्याचारी 
शासनकी पलूटकर दिखला दिया है। थ्रत्यक्षे कि प्रमाणम्‌ |? 
अब भी क्या तुम अहिंसाकी शक्ति अख्ीकार करते रहोगे ? 


--पहले भी अखीकार की है और अब भी करूँगा । 
सारा जड जगत्‌ अहिंसक हैः हिंसा तो केवल चेतन्यमें ही 
है। तो क्या इस कारण चेंतन्यसे जड श्रेष्ठ हो जायगा ! 
शक्ति अहिंसामें नहीं है; अन्यायके प्रतिकारमें है। गॉधीजीने 
अहिंसाकी शक्ति नहीं दिखलायी। उन्होंने केवछ यह 
दि्खिछाया है कि अन्यायका प्रतिकार अहिंसाके द्वारा भी 
हो सकता है |? 

--यही मैं मी चाहता हूँ कि तुम मान जाओ कि 
अन्यायका प्रतिकार अहिंसाके द्वारा हो सकता है |? 


--“मानता हूँ? परंतु सदेव नहीं। अहिंसाके द्वारा 


१ ,धर्मा रक्षति रक्षितः $# 
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अन्यायका प्रतिकार हो सके; इसके लिये तीन बातें आवश्यक 
हैं. १-अन्याय तात्कालिक न होकर दीर्घकालिक हो। अदिताके 
द्वारा आप बलात्कारः नारी-अपहरण, हत्या, आग छगाने 
इत्यादिको नहीं रोक सकते। ये पाप बलू-प्रयोगके द्वारा 
ही रोके जा सकते दें । २-अन्यायी पीड़ितको नष्ट न करके 
केवछ उसके श्रम और साधनोंका इच्छानुसार उपयोग 
करना चाहता हो । जहाँ किसी देशकी सम्पूर्ण जनताको 
नष्ट करके वहाँ खय॑ बस जानेका लक्ष्य हो) जेसा कि 
आस्ट्रेलिया इत्यादिमें किया गया; वहाँ अहिंसा कुछ नहीं 
कर पाती | ३-अन्यायी खरय्य थोड़ा-बहुत घर्म और मानवंता- 
को माननेवाछा हो और पर-पीड़ाका अनुभव करता हो ।? 
--<तो यह तो मानोगे कि गॉधीजीने अहिंसाका क्षेत्र 
कुछ विस्तृत करके विद्वका बहुत बड़ा उपकार किया है १? 
--“मानता हूँ? परंतु यह नहीं मानता कि प्रत्येक 
क्षेत्रम अन्यायका प्रतिकार करनेके लिये केवछ अहिंसाका 
ही एकमात्र मार्ग है। अन्‍्ताराष्ट्रीय युद्ध न हों, यही उत्तम 
है। परंतु वे भारतद्वारा अणुबम न बनाये जानेसे नहीं रुक 
सकते । अहिंसाके द्वारा युद्ध तमी रुक सकते हैं; जब सभी 
राष्ट्र अहिंसक हों। यदि एक भी राष्ट्र अहिंसक बनना 
अखीकार करके हिंसापर उतर आता है तो सारे अहिंसक 
राष्ट्रोप उसका आधिपत्य पछक मारते ही ख्ापित हो 
जायगा और अहिंसाप्रेमी राष्ट्रोकी घोर कष्ट मोगना होगा ।? 
--५तो फिर युद्ध रोकनेका तुम्हारे पास कोन-सा 
भार्ग है ? 
--“जो मार्ग व्यक्तिगत जीवनसे हिंसा हटानेका हैः 
वही अम्ताराष्ट्रीय क्षेत्रसे हिंसा हटानेमें सफल हो सकता है ।? 
--भमेरा मत है कि संसारमें हिंसाका मूल कामना है 
ओर इस प्रकार अहिंसाका साम्राज्य स्थापित करनेके दो ही 
सार्ग हैं। एक तो सर्वकामनाओंका त्याग) जिसे संन्यास 
कहते हैं । दूसरी ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई मी एक दूसरेकी 
कामनामे बाघक न हो। पर यह व्यावहारिक नहीं हैः 
क्योकि कामनाएँ अनन्त और कमी न पूरी होनेवाली हैं 
इसलिये यदि उन्हें अनियन्त्रित छोड़ दिया जायगा तो 
अवध्य ही एक दूसरेकी कामनाएँ आपसमें टकरायँगीः 
अतएव इस टकरावको रोकनेके लिये उन्हें नियन्त्रणमें 
छाना होगा। वह नियन्त्रण जितना ही खामाविक और 
न्यायपूर्ण होगा? उतनी ही समाजमें सुख, शान्ति और 


सुव्यवस्था होगी तथा राग-द्वेप और ईर्प्याका अमाव 
होगा |? ह 
--4बहुत सुन्दर | अतः प्रत्येक मनुष्यका कतंव्य है 
कि इस प्रकारके खाभाविक और न्यायपूर्ण नियन्त्रणको 
अधिक-से-अधिक बढ प्रदान करे और उसे भड् करनेवालेके 
प्रति कठोर बने |? 

---दुराचार, पाप और अन्यायके प्रति आक्रोशकी भावना 
प्रत्येक मनुण्यमें जन्मजात होती हैं ओर इसी भावनाके बरूपर 
नियन्त्रण दृढ़ बना रहता हैं तथा जनता सुख, सुरक्षा और 
शान्तिका अनुभव करती रहती है | यदि कोई हमारी भूमि 
छीनेगा हमारी बहू-बेटियोंपर कुद्ड्टि डालेगा, हमारे धर्म- 
में हस्तक्षेप करेगा; हमारा अकारण अपमान करेगा तो 
जनता उसे सहन नहीं करेंगी | इसी विश्वासक्रे बछपर छोग 
घरमें छुरी, वन्दूक रखना अनावश्यक समझते हैं| जहाँ 
आततायियोंके प्रति हुबंछ भावना दिखायी पढ़ने छगती 
है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी रक्षाके लिये गुट्बंदी और 
अद्नोंके संग्रहमें छग जाता है। जो बात व्यक्तिगत क्षेत्र 
है; वही अन्ताराष्ट्रीय क्षेत्रम है। अहिंता-अहिंसा चिल्लानेसे 
अथवा निःशज्नीकरणसे युद्धका भय नहीं जायगा। युद्धका 
भय जायगा कामनाओंके नियन्त्रणसे, धर्मसे। विश्वास 
ओर सुरक्षासे; न्यायसे; अन्यायके प्रति जो खामाविक 
आक्रोश है उसे प्रबल करनेसे | 

“अहिंसा परसो धर्मः? अहिंसा परम धर्म है; परंतु अन्यायका 
प्रतिकार उससे भी बड़ा धर्म है। यदि दोनों धर्मोमें विरोध 
आ जाय तो अहिसाकी छोड़कर अन्यायका प्रतिकार 
करना होगा | अहिंसा निस्संदेह परम घर्म है; परंतु जहाँ 
अपनी कायरता छिपाने अथवा दुराचार एवं पापके प्रति 
उठनेबाली खाभाविक आक्रोशक्ी भावनाको क्ुण्ठित करने- 
के लिये अहिंसाका राग अछापा जाता है; वहाँ अहिंसा 
धर्म नहीं रहता है। दुंराचारः अनाचार अन्याय और 
अधर्मके प्रतिकारकी मावना मानवसमाजकी अमूल्य निधि 
है। इस भावनासे रहित समाज समाज नहीं है, जाति जाति है 
नहीं है; राष्ट्र राप्ट नहीं हैं। अहिंसाके चक्करमें हम कहीं 
इस भावनासे हाथ न धो बैठें | महात्मा गॉथीने अहिंसाके 
साथ-साथ इस भावनाको भी हृढ़ करनेका प्रयत्न किया था | 
उन्‍होंने सत्यपर आग्रह करना सिखलाया था, सत्यको छोड़ 
देना नहीं | अहिंसा वहींतक धर्म है जहाँतक उससे अन्यायी 
ओर आततायीको प्रोत्साहन नहीं मिलता ।? 


बच किख्िस्तततत+ 


$+ अहिखाके गुण और मांस-भक्षणके दोप $ः ८४ 
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अहिंसाके गुण ओर मांस-भक्षणके दोष 


अहिंसा परसो धर्मों झाहिंसा परम॑ सुखम। 
अहिंसा धर्मदास्त्रेप सर्वेपु परम॑ -पदम ॥ 

' देवतातिथिक्श्रृषा. सतत... धर्मशीरता । 
चेदाध्ययनयज्ञाश्ष तपी दाने दसखथा 0 
आचार्यगुरुछुश्षषा. तीर्थामिगमन॑ तथा। 
अहिंसाया' वरारोहे कर नाहन्ति पोडशीम्‌ ॥ 

( महाभारत अनुशासन० १४५ ) 
अहिंसा परम धर्म है; अहिंसा परम सुख है। समस्त 
धर्मशार्त्रोंमिं अ्दिंसाकी 'परमृपद? बतलाया गया है | 
देवताओं और अतिथियोंकी सेवा) सतत घर्मशीलता) 
वेदाध्ययन) यश) तप) दान) दम) गुर और आचार्यकी 
सेवा तथा तीर्थयात्रा--यें सब अहिंसा-धर्मकी सोलहंवीं 
कलाके भी वराबर नहीं हैं । 
अहिंसस्य तपो$क्षय्यमहिंखसों थजते. सदा। 
अहिंखः सर्वभूतानां यथा माता यथा पिता ॥ 
एतत्‌. फर्सहिंसाया. भूयश्र कुरुपुद्धच । 
नहि. शक्या गुणा चक्तुमपि वर्षशतैरपि ॥ 
आत्मार्थ यः परप्राणान्‌ हिंस्यात्‌ खादु फर्ेप्सया। 
व्याप्रगूभश्यालेश्व राक्षसेश्व समस्त सः ॥ 
संछेदर्न समांसस्य यथा संजनयेदू , रुजस्‌ । 
तथैद .. परसांसेडपि वेद्ति्य॑ विजानता ॥ 
ख्वमाँस॑ परमांसेन यो वर्धेयितृ॒सिच्छति । 
! उहिग्नवा्स लभते . थतन्र यत्रोपजायते ॥ 
| ( महाभारत अनुशासन ० १४५” 
जो हिंसा नहीं करता, उसकी तपस्या अक्षय होती है। 
ह सदा यज्ञ करनेका फल पाता है ।.हिंसा न करनेवाला 
रुप सम्पूर्ण प्राणियोंके माता-पिताके समान है।..._. 
कुरुश्रेष्ट ! यही . अहिंसाका फल है। इतनी ही बात 
हीं है; अहिंसाका तो इससे कहीं अधिक फल है | अहिंसासे 
निवाले छार्मोंका सो वर्षोमें मी वर्गन नहीं किया जा 
कता। | 
जो खादकी इच्छासे अपने लिये दूसरोंके प्राणोंकी 
सा करता है; वह बाबर, गीध) सियार ओर रक्षसोंके समान है | 
जैसे अपना मांस कादना अपने लिये पीह्जनक होता 

» उसी तरह दूसरेका मांस काटनेपर उसे भी पीड़ा होती 

| यह प्रत्येक विश पुरुपफी समझना चाहिये | 


जो पराये मांससे अपने मांसकों बढ़ाना चाहता हैः 
वह जहाँ कहीं भी जन्म छेता है वहीं उछ्ेगमें पड़ा रहता है। 

ये भक्षयन्ति सांसानि भूतानां जीवितेपिणास्‌। 

भक्ष्यन्ते तेडपि भूतैस्तैरिति मे नास्ति संशयः ॥ 

मां स भक्षयते यस्माद्‌ भक्षय्रिप्ये तमप्यहम। 

एतन्मांससरय मांसत्वमनुबुदयस्थर भारत ॥ 

घातको बध्यते नित्य तथा बध्यति भक्षितः | 

जाताश्राष्यवशास्तन्न चिछद्यमानाः पुनः पुनः । 

पाच्यमानाश्र दृइ्यन्ते विवशा मांसग्रद्धिनः ॥ 

कुस्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिम्ुपागतम्‌ । 

आक्रम्य सार्यसाणाश्र आस्यन्ते ने पुनः पुनः ॥ 

नात्मनो5स्ति. प्रियतरः एथिवीमनुरूत्य ह। 

तस्मात्‌ प्राणिपु सर्वेपु दयावानात्मवान्‌ भवेत्‌ ॥ 

( महाभारत अनुशांसन० १४५ ) 

जो जीवित रहनेकी इच्छाबाले प्राणियोंक्रे मांसतो खाते 
हैं; वे वूसरे जन्ममें उन्हीं प्राणियोंके द्वारा भश्षण किये जाते 
हैं। इस विपयमें मुझे संशय नहीं है । 

मरतनन्दन ! ( जिसका वध किया जाता है, वह 
प्राणी कहता है--) माँ स भक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिप्ये तसप्यहम। 
अर्थात्‌ थाज मुझे वह खाता हैं--तो कमी में भी उसे 
खाऊँगा |? यही मांसका मांसत्व है---इसे ही “मांस” शब्दका 
तालये समझे | 

राजन | इस जन्ममें जिस जीवकी हिंसा होती हैं; वह 
दूसरे जन्ममें सदा ही अपने घातकका वध करता है | फिर 
मक्षण करनेवालेकी भी मार डालता है | 

मांसलोछ॒प जीव जन्म लेनेपर भी परवश्श होते हैं | वे 
बार-बार शरस्तरोंसे काटे ओर पकाये जाते हैँ | उनकी यह 
विवशता प्रत्यक्ष-देखी जाती है । 

वे अपने पार्पोके कारण कुम्मीपाक नरकमें रंधि जाते 
और मिन्न-मिन्न योनियोंगें जन्म लेकर गछा घोंट-बोंटकर 
मारे जाते हैं | इस प्रकार उन्हें बार्रबार संसार-चक्रमें भटकना 
पड़ता है । 

इस भूमण्डलपर आत्मासे बढ़कर कोई प्रिय वस्तु 
नहीं है। इसलिये सब प्राणियॉपर दया करे और सबको 
अपनी आत्मा द्वी समझे | 





छठ 


# भर्मों रक्षति रक्षितः ३ 








अहिसा-धर्मके आदशें उदाहरण 


(१) 
अहिंसाके आदर महर्षि वशिष्ठ 
कुशिक-वंशमे उत्पन्न राजा विश्वामित्र सेनाके 
साथ आखेट करने निकले थे । अपने राज्यसे दुर 
महर्षि वशिष्ठके आश्रमके समीप थे पहुँच गये । 
वशिप्ठजीने एक ब्रह्मचारीके द्वारा समाचार भेजा-- 
“आप आश्रमके समीप आ गये हैं, अतः मेरा आतिथ्य 
खीकार करे |! 
अरण्यचासी तपखीके लिये राजा अरुविधा न 
उत्पक्ष करे, यह नियम है | लेकिन विश्यामित्रने 
महर्षि वशिष्ठकी प्रशंसा खुनी थी । उनके तप+- 
प्रभावपर विश्वास था | अत३ आतिथ्यका आमन्त्रण 
खीकार कर लिया । उन्‍हें आश्चर्य तव हुआ 
जब सेनाके साथ उनको राजोचित सामग्री 
प्रखुरमाज्ञाम भोजनको दी गयी और वह भी तप+ 
शक्तिसे नहीं: वशिष्ठकी होमचेजु नन्दिनीके प्रभावसे। 
थआप यह गौ मुझे दे दें । वदलेमे जो चाहे 
मुझसे माँग ले ।! विश्वामित्र उस गौके लिये छालायित 
हो गये थे । चलते समय उन्‍होंने अपनी इच्छा 
प्रकट की । 
ध्राह्मण गौ-विक्रय नहीं करता । में इस गौको 
नहीं दे सकता ! ऋषिने अखीकार कर दिया । उम्र- 
सखभाष विश्वामित्र उत्तेजित हो गये । उन्होंने वलू- 
पूर्वक गौकों ले चलनेकी आज्ञा सेनिकांकों दी | 
छेकिन नन्दिनी साधारण गौ तो नहीं थी । उसकी 
हुँंकारसे शत-शत्त योद्धा उत्पन्न हुए । उन्होंने 
विश्वामित्रके सेनिकोंकों मार भगाया | 
विश्वामित्रने वशिष्टपर आक्रमण किया | कुशका 
ब्रह्मदण्ड हाथम लिये वशिष्ट स्थिरः शान्त वेठे रहे । 
विश्वामित्रके साधारण तथा दिव्य असर सब उस 
चह्मदण्डसे टकराकर नणए्ट हो गये | कठोर तप करके 
विश्वामित्रने और दिव्यात्य पाये; किंतु चरिष्ठके 
», न्ह्मदण्डसे लगकर थे भी नए हो गये । 


धहावल ही श्रेष्ठ है । क्षत्रियकी शक्ति त्पखी 
ब्राह्णका कुछ नहीं विगाड़ सकती ॥ अतः में इसी 
जन्‍्ममें ब्राह्मणत्व प्राप्त करूँगा ! विश्वामित्रने यह 
निश्चय किया । अत्यन्त कठोर तपमें वे रूग गये । 


सैकड़ों वर्षके कठिन तपके पश्चात्‌ प्रसन्न होकर 
ब्रह्माजी प्रकट हुए । उन्होंने वरदान दिया--“चशिए्ट- 
के खीकार करते ही तुम त्रह्मपि हो जाओगे ।? 


विश्वामित्रके लिये महर्षि वशिष्ठसे पार्थना करना 
बहुत अपमानजनक था । संयोगवश जब वशिष्ठ 
मिलते थे तो इन्हें 'राजर्पि! कहते थे। अतः 
विश्वामित्र वशिष्ठके घोर शह्ु हो गये | एक राक्षस- 
को प्रेरित करके उन्होंने वशिष्ठके सौ पुत्र मर्वा 
दिये । खयं वशिष्ठकों अपमानित करने) नीचा 
दिखानेका अवसर दढूँढ़ते रहने लंगे। उनका हृदय 
बैर तथा हिसाकी प्रवल भावनासे पूर्ण था। 


विश्वामित्रने अपनी ओरसे कुछ उठा नहीं रक्‍खा। 
बढ़ा दृढ़ निश्चय, प्रवछ संकल्प था उनका । दूसरी 
सुष्टितक करनेमे छग गये । अनेक प्राणी: अन्नादि 
वना डाले । बह्माने ही रोका उन्हें । अन्तम स्य॑ 
शस्प्नसज्ञ होकर रात्रिम छिपकर वशिष्ठकों मारने 
निकले । दिनमें प्रत्यक्ष आक्रमण करके तो अनेक 
वार पराजित हो चुके थे | 


चाँदनी राज्ि थी । कुटियाके वाहर चेदीपर . 


एकान्तमें पत्नीके साथ महर्पि बेंठे थे। अरुन्धतीजीने 
कहा--“केसी निर्मेल ज्योत्स्ना है ?” 

वशिष्टजी चोले-ऐसा ही निर्मल तेज आजकल .. 
विश्वामित्रके तपका है ।! वशिष्ठका निर्मेड मन 
अहिसा तथा क्षमासे पूर्ण था । 

विश्वामित्र छिपे खड़े थे । उन्होंने खुना और 
उनका हृदय उन्हें घिक्कार उठा--एकान्तमें पत्नीके 

पु मन रा] हु 

साथ वेठा जो अपने सौ पुत्रके हत्यारेकी प्रशंसा 
करता है, उस महापुरुषको मारने आया है तू ! 


+ अहिसा-घम्के आदर्श उदाहरण # 





शस्त्र नोच फेंके विश्वामित्रने । दौड़कर महपपिके 
चरणापर गिर पड़े । 
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अहिसाग्रतिष्ठायां. तत्संनिधी वैख्यागः ।? 


विश्वामित्रके प्राह्मण होनेमें उनका दपे, उनका 
द्वेष, उनकी असहिष्णुता ही तो वाघक थी । वह 
आज दूर छुई। महषिं वशिष्ठने उन्हें झुकऋर उठाते 
हुए कहा--“डटठिये ब्रह्मपिं ।! --छ० 


(२) 
अहिंसा-धर्मके आदरश सेठ सुदर्शन 


अजुन माली यक्षोपासक था। उसके घरमे छः 
डाकू घुस आये | मालीको वॉघकर घर तो लूटा ही+ 
उसकी पत्नीसे हुव्येबहार करने रंगे । इसी समय 
अजुनमे यक्षका आवेश हो गया। उसने वन्धन तोड़ 
डाले । पास रक्‍खा लोहेका मुद्वर उठाकर उसने 
डाकुआकों तथा पत्नीकोी भी मार दिया । 


यक्षावेशमें उन्मत्त अर्जुन माली लौहमुद्गर 
लिये घरसे निकल पड़ा । जो सामने आया मारा 
शया । राजगृह-नगरमे हाहाकार मच गया । 
अज्जुन माली उस आवेशमे प्रतिदिव सात मल॒ष्योंको 
कप रे 
मारकर ही शान्त होता था । छोगाँका घरोंसे 
निकलना वंद हो गया । 


१0%, ३ ५७७८७. ... 
प 5४ 
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८ज्‌ 
सेठ खुद्शनको समाचार मिला था कि भ्रमण 
महाचीर राजगृहके समीप उद्यानमें पधारे हैं । 
तीर्थंकरकी पवित्र चाणी खुननेका निम्थय थे 
किसी भयके कारण त्याग नहीं सकते थे। 
घरके लोगोंने बहुत समझाया; कितु वे रुके 
नहीं । 

उस दिन अज्जुन छः मनुष्य मार छुका 
था। रक्तसे छथपथ मुहर लिये वह सातवें 
व्यक्तिको ढूँढ़ता राजपथपर घूम रहा था। 
सेठ खुदशनको देखते ही दौड़ा; किंतु चोट 
करनेके लिये उठानेपर सुद्गर हाथसे छूटकर 
गिर पड़ा । उसके शरीरमें आधिए यक्ष 
अहिंसक खुदशनका तेज न सह पानेके 
कारण भाग चुका था । 
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४-१. जया 
व्झअकल- ता जा जज 

“अज्जुन | इस प्रकार क्या देखते हो ? चलो 
तीर्थंकरकी पविन्न वाणी खुने !” चकित, भीत खड़े 
अजजुन मालीका हाथ पकड़ा सेठ खुद्शेनने और डसे 
भ्रमण महावीरके समीप ले गये । उसी द्नि अजुनने 
दीक्षा अहण कर ली । छोग उसपर दण्ड-प्रहार 
करते; पत्थर फेंकते। फ्योंकि उसके द्वारा खजनोंके 
मारे जानेसे छोग वहुत कुछ थे; किंतु अब तो अज्जुन 
माली शान्तः अहिसक झुनि हो चुका था | --8० 


<६ 
(३) 
प्रह्दकी विलक्षण अहिंसा, परहु+खकातरता 
और क्षमाशीलता 


संतोंका जीवन बड़ा ही विचित्र होता है । 
खय्यं तो थे ढुःख-खुखसे परे होते हैं, पर दुसरोके 
डुश्ख-छुखले दुखी-खुखी हुआ करते हैं। पर-डुःख- 
कातरता, क्षमाशीलताः अहिंसा आदि उनके 
सहज खाभाविक शुण हैँ । किसीका अम्रइल 
न हो) किंसीको दुःख न हो; सब संकद- 
सुक्त हीं; सदा सबका मन्ञछ हो, सव छुखी हों, 
सब नित्य निरामय हॉ--यह उनकी खाभाविक 
कामना रहती है। उदकी कोई कितनी ही हानि करे, 
कितना ही अपमान करे, कितना ही कप्-क्लेश 
पहुँचावें, कितनी ही भीषण हिंसा करें--चे कभी 
भूलकर भी उसका अमजझल नहीं चाहते) नहीं देख 
सकते, चरं॑ अपनी ओरसे प्रयत्न करके उसे सुखी 
वना देते हैं। घहाद्‌ ऐसे ही एक परम उदार 
भक्त थे । 

वे आरम्भसे ही प्रशुभक्त थे । यद्यपि उन्होंने 
जन्म अख्ुर-कुलमे दुधेप देत्य हिरण्यकशिपुके 
यहाँ लिया था | पर आखरी भाव उनको छू तक 
नहीं गया था । उनका तो पुक ही चरम लक्ष्य था-- 
भगवत्मीतति और एक ही कास था भगवर्धूजन । 
वे इसी पाठशाला पढ़ते थे । 

जगवके नियमक्रे असुसार पिताने समयपर 
उनको वाछोचित पाठ पढ़नेके लिये शुरु-गहमे 
भेजा । चालक धीरे-धीरे शिक्षा पाने छगा। एक 
दिन पिताने चुछाकर बड़े स्नेहले पूछा--वत्स ! 
आजतक गुरुसेबाम तत्पर रहकर तुमने जो कुछ 
सीखा-पढ़ा है, उसका सारभून बह हमे खुनाओ !? 
वालक पह्ाद तो सब वातोंकी सार वात और सब 


%६ चर्मा रक्षति रक्षितः # 


सारोंका एकमात्र सार भ्रीहरिको ही जानते थे। 
उन्होंने कहा--जों आदि। मध्य और अन्तस 
रहित अजन्मा; चुद्धिक्षयद्यु्थ और अच्युत हैं,,उन 
श्रीदरिके श्रीचरणोर्म मेस प्रणाम । मैंने तो यहीं 
सीखा है कि उन भगवानके गुणोंका श्रवण: कीतनः 
उन्हींका ससरण, उन्हींका पाद-लेवन, अर्चेन, वन्दनः 
दास्य, सख्य तथा उन्हींके पति आत्मनिवेद्न 
किया जाय ।/ 


इतना खुचते हो देत्यराज कुपित हो उठा» 
छाल-छाल आँखे करके गुरु झुक्काचायक्रे पुत्र 
पण्डामक आदिसे चोछा--“अंरे इुर्चुद्धि आह्मणाधमों ! 
ठुमलोगोंने मेरी आश्ञाकी अचशा करके इसे भरे 
विपक्षीकी स्तुतिले युक्त असार शिक्षा क्‍यों दी? 
जाओ; के जाओ इसे और भद्गी प्रकार शासित 
करो !' पह्माद फिर शुरुजीके संरक्षणमें विद्याध्ययन 
करने लंगे। कुछ दिन वाद अखुरराजने उत्हें फिर 
चुकाया और ऋहा--'चेठा ) आज कोई गाथा 
खुनाओ 7 पर्मादकी तो--एकहि धर्म एक शद्द तेमा'*' 
चाली स्थिति थी । उन्हंनि जय सार 
सचराचर उत्पन्त छुआ: वे जगनि 
विप्णु हमपर प्रसस्त हा। 
हिरण्यकशिएु वोछा--“अरे | >8/* बड़ा ही डुरात्मा 
है।इस पापीको तुरंत मयाके त़छो | यह तो 
विपक्षीका ही पक्ष लेनेवाला है| । हुलाझ्वार: पैदा हो 
गया है। इसके जीवनका कया १. पर ९ इतना 
छुनते ही हजारों देत्य प्रह्मदकों भैजपारनेके हिये 
विविध प्रयोग करने छूगे | 






5 स 


उनके भोजनमे हालाहलढ बविप पमिछा दया 
ड्से 


गया। वे भगवन्नामका उद्यारण करते हुए डसे 
>े गये औ &< 25 ७०७. 
पा गये और विप पच् गया। दारुण देत्योंने 
उनपर नाना 


अकारके शख्राल्योले. प्रहार 


+# अहिसा-धर्मके आदर्श उदाहरण # 
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किया; पर उन्हे तनिक-सी बेद्ना भी नहीं हुई, 
सारे शल्लाख्सव नए हो गये । अति क्रूर विषधर 
सर्पोंके द्वारा भयानक रूपसे अज्ञ-अक्न कट्वाये 
गये, सर्पोंकी दाढ़ें टूट गयीं, सिरकी मणियाँ 
चटक गयीं, फर्णोम पीड़ा होने रूगी, सॉपोका 
हृदय काँप गया; पर भगवान श्रीकृष्णम आसक्त- 
चित्त हो भ्रगवत्सरणके परमानन्द्म डूबे हुए 
प्रह्दकी जया-सी भी त्वचा नहीं कठी और न 
विपका ही कोई असर हुआ । पर्वताकार दिग्गजोंके 
हारा पृथ्वीपर पठककर भीपण दॉतोंसे सौद्वाया 
गया; पर भ्रगवानका स्मरण करते रहनेके कारण 
हाथियांके हज़ारों दोत इनके चक्ष/स्थलसे उकराकर 
हट गये; पर इनका वाल भी वॉका नहीं हुआ । 
पहाड़के ऊपरकी चोटीसे गिरवाया गया परंतु 
भगवानकी कृपासे इन्हें पृथ्वीपर गिरते ही कोमल 
पुप्पका-सा खुखद स्पशे प्राप्त हुआ । समुद्र 
डालकर ऊपरसे पहाड़ गिराये' गये, परंतु 
इनको जरा भी कष्ट नहीं हुआ । ये जलूमे बड़े 
आरामसे अपने गोबिन्दकी सुमृतिमें विश्राम करते 
रहे । आगम जलाया गया, पर अप्नि शान्त 
हो गयी । सब तरहसे हताश होकर आखिर 
द्वेत्यमज हिरण्यकशिपुने पुरोहितोंसे कहा-- 
लगेतां लगतां हे. हे. सथो दैत्यपुरोहिता: । 
कृत्यां तस्य बिनाशाय उत्पादयत मा चिरस्‌ || 
( विष्णुपुरुण १ । १८।॥९ ) 
अरे अरे पुरोहितो | जल्दी करों, जल्दी करोः 
इसको नए्ट करनेके लिये कृत्या उत्पन्न करो। अब 
देसी न करो ९ बे 
तब प्रह्मदुजीके पास जाकर पुरोहितोने उनको 
भाति-भाँतिसे समझाया और पह्ादके न माननेपर 
वे घमकाकर वोले-- 





यदास्महचनान्मोहआहं न व्यक्ष्तते भवान्‌। 
ततः कत्यां विनाशाय तब संक्ष्याम दुर्भते ॥ 
( विष्णुपुराण १ | १८ | ३० ) 
अरे दुबुद्धि) यदि तू हमारे समझानेपर भी 
इस भमोहमय आशप्रहको नहीं छोड़ेगा तो तुझे 
मार डालनेके लिये हम ऋृत्या उत्पन्न करंगे ९? 


प्रहदजीने कहा--'कौन जीव किससे मारा 
जाता है और कौन किससे रक्षित होता है ?? 
प्रह्दकी चात सुनकर पुरोहितोंने क्रोधित होकर 
आगकी भयानक लरूपटोंके समान पज्वलित 
शरीरवाली रत्याको उत्पन्न किया । उस भयानक 
कृत्याने अपने पेरकी धमकसे धरतीको कँपाते हुए बड़े 
क्रोधसे प्रह्मदकी छातीमे त्रिशूछका प्रहार किया। 
पर आश्चरयें | उस वालकके चक्षःस्थलसे टकराते ही वह 
तेजोमय त्रिशूल खेकड़ों टुकड़े होकर पृथ्वीपर गिर 
पड़ा । जिस हृद्यमें मिरस्तर भगवान, सर्वेश्वर 
श्रीहरि निवास करते हैं, उसमें रगकर वज्ञ भी 
टुकड़े-ठुकड़े हो जाता है--फिर इस त्रिशूछूकी तो 
चात ही क्या है ।? 

यत्रानपायी भगवान्‌. हथास्ते हरिरीशर: । 

भट्ठी भव॒ति वज्स्थ तत्र शूलस्य का कथा॥ 
( विश्युपराण १। १८ । ३४ ) 


पापी पुरोहितोंने पापरहित प्रह्मादपर रृत्याका 
प्रयोग किया था अतणव रूत्याने छौटकर उन्होंका 
नाश कर दिया और फिर खय॑ं भी नए हो गयी । 
अपने गुरुओंकी छृत्याके द्वारा जलाये जांते देखकर. 
महामति प्रह्द--है कृष्ण ! हे अनन्त ! रक्षा 
करो रक्षा करो:--कहते हुए उनकी ओर दौड़े 


प्रह्मदजीके ह॒ृद्यमें न राग था न छ्वेष; हिसाकी 
तो चहाँ कह्पना ही नहीं थी । अतणव उन सर्वत्र 
भगवानका दर्शन करनेवाले सर्वथा अहिखापूर्ण- 
हृदय क्षमाशीऊर प्रह्मादने अपनेको निश्चितरूपसे 
मारनेकी घोर व्यवस्था फरनेवाले गुरुपुञत्नोंकी बचानेके 


<८ # घर्मा रक्षति रक्षितः # 








लिये भगवानसे विनीत प्रार्थना की । प्रह्मदजीने अविनाशी भगवान्‌ विष्णु ही दीखते हैं, तो ये 
पुरोहितगण जीवित हो जाये।जो छोग मुझे मारनेको 
आये, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने 
अप्िमें जलाया, जिन्होंने... द्ग्गिज 
हाथियांसे कुचछवाया और जिन्होंने 
विषधर सप्पोंसे कटवाया, उन सबके प्रति 
भी में यदि समान ( सर्वेथा हिंसारहित ) 
मित्रभावसे रहा हूँ और मेरे मनमें कभी 
पाप-( छ्वेषया हिंसा ) चुद्धि न हुई हो तो 
$ उस सत्यके प्रभावसे ये अखुर-पुरोहित 
सर: जीवित हो जाये । 

प्रह्मादने इस प्रकार भगवानका स्तवन 
करके उन पुरोहितोंकों स्पशे किया और 
स्पर्श पाते ही वे खस्थ होकर उठ बैठे 
एवं विनयपूर्वक सामने खड़े हुए वालकसे 
गह्दद्‌ होकर कृतज्॒तापूर्ण हृद्यसे आशीवाद्‌ 
देते हुए बोढे-- 

दीर्घायुरप्रतिहतोी.. बलत्रीयेसमन्वितः । 
पुत्रपौत्रधनैश्रयर्युक्तो वत्स भवोत्तम: ॥ 

हे सेवक <£2* ('विष्णुपुराण १ ।॥१८4 ४५ ) 
'हे सर्वव्यापी, विश्वरूप, विश्वस्न्टा जनादेन ! 'वत्स) ! तू परम श्रेष्ठ है। तू दीघोयु हो 
इन ब्राह्मणोंकी इस मन्त्राग्निरुप डुःसह डु/खसे अप्रतिहत हो? वलवीयेसे तथा पुत्र-पौच् एवं धन- 
रक्षा कीजिये | सर्वव्यापी जगहरु भगवान विष्णु. ऐेश्वयोदिसि सम्पन्न हो |! 
सर्वेत्न सभी प्राणियमि च्याप्त हैं--मेरे इस अनुभूत यह है अहिसावृत्ति, रागद्वेपशुत्यताः क्षमा- 
सत्यके प्रभावसे ये पुरोहित जीवित हो जायँँ । शीरूताः परदुःखकातरता और सर्वत्र भगवदशनका 






यदि मुझे अपने विपक्षियोंमे भी सर्वव्यापक्र और ज्वलून्त उदाहरण ! “राधा भालेटिया 
तुप 3 
। हारा बुरा करनेवालेको क्षमा करो 
९, काम-छोम-बस कोप करि, करत जो तुअ अपकार। | 
९५ निज अनिष्ट नित करत सो, निश्चै मूढ गँतार॥ ८ 
रे ताकों नित कीजै छिम्ा, दया पात्र तेहि जानि। र 
हु जो निज हाथ हि तें कत्त, अपनी अतिसे हानि || भा 
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नमो धर्माय महते 


( लेखक--डा० श्रीवासुदेवशरणजी भगञ्नवाल एम्‌ू० ए०,टी० लिट्‌० ) 


भारतीय साहित्यमें सबसे पहले ऋग्वेदर्म “धर्म! शब्द 
मिलता है | वहाँ ओर उसके बादके वैदिक साहित्यमें धर्म 
शब्दका अर्थ ऊँचे घरातरूपर है। वह प्रकृतिके या ईश्वरके 
नियमोंकि लिये प्रयुक्त होता है। ऋग्वेदका धर्म शब्द छोटे 
बालककी तरह अखित्वमें आनेके लिये अपने हाथ-पेर फैछाता 
हुआ जान पड़ता है | ऋग्वेदका असली शब्द तो ऋत? है 
जो सृष्टिके अखण्ड देश-काल्व्यापी नियमोंके लिये प्रस्तुत 
होता है | वे नियम सबसे ऊपर हैं और ब्रह्माण्डमें जो कुछ 
भी है; ऋतके अधीन है | ब्रह्माण्डकी यह अखण्ड एकता 
आज विश्ञनसे प्रत्यक्ष है | प्रकाश और रश्मियोंके जो नियम 
पथ्वीपर हैं, वे ही सर्यमें हैं और उन्हींके अनुशासनमे वे दूर- 
दूरके लोक हैं, जहाँसे प्रकाशको प्रथ्वीतक पहुँचनेमें ही पाँच 
अख बर्ष लग जाते हैँ | इस विस्तृत ब्रह्माण्डको बाँधकर 
चलानेवाले जो नियम हैं; उनका वेदमें नाम ऋत था। 
अंगरेजीमें उसीके लिये 7280६ शब्द है। छेकिन शब्दोंका 
भी युग बदलता है। शीघ्र ही “धर्म” शाब्दकी महिमा बढ़ने 
लगी । धर्म शब्द संस्क्ृतकी “धृः घातुसे बना है; जिसका अर्थ 
है धारण करना या सैमालना | जो धारण करे, जो टेक बन- 
कर किसी दूसरी वस्ठुको रोके; वह धर्म हुआ । धर्म शब्दका 
यह अर्थ आसानीसे समझमें आता है ) साधारण समझके 
आदमीको भी यह अर्थ धर्म शब्दर्म सरछृतासे पिरोया हुआ 
दिखायी पड़ता है | अतणव ऋत शब्दकी जगह सष्टिके 
अखण्ड नियमौके लिये धर्म शब्दका प्रयोग बढ़ा | 

अथव॑वेदमें प्रथ्वीसूक्तके नामते एक सुन्दर सूक्त है | 
उसमें सातृभूमिकी अनेक भ्रकारसे व्याख्या की गयी है 
और यह भी बतलाया गया है कि किन-किन नियमौके द्वारा 
मातृभूमिकी रक्षा और वृद्धि होती है। उसमें एथ्वीको “वर्मणा 
चूता? अर्थात्‌ धर्मले धारण की हुईं कहा गया है | अवश्य 
दी धर्म शब्दका यहाँ बही ऊँचा अर्थ लिया गया है; जिसका 
सम्बन्ध “थृ? घातुसे है | लेकिन उसी युग घार्मिक विश्वार्यो 
और मान्यताओंके ढिये भी धर्म शब्द प्रयोग आने लग 
गया था | प्रृथ्वीपर रहनेवाके अनेक मॉतिके जनका वर्णन 
करते हुए, इसी यूक्तर्म यह भी कहा है कि वे नाना धर्मोके 
माननेवाले हैं; जो कि हमारे देशकी एक पुरानी सच्चाई है | 


श्र० शें5 १8९२५ 


वस्त॒तः साम्प्रदायिक मतके लिये धर्म शब्दका प्रयोग यहींसे 
आरम्म होता है। गह्मसूत्रोंमि धर्म शब्दका रीति-रिवाजोंके 
लिये भी व्यवहार किया गया है | इस तरहसे रीति-रिवाज 
सामयाचारिक धर्म अर्थात्‌ पुराने समयसे आये हुए सामाजिक 
आचार या शिष्टाचार कहे गये हैं ) इस तरहके रीति-नियम 
समाज और राज्य दोनोंके लिये मानने छायक होते हैं और 
वे ही पंचायतों या अदालतोंमें कानूनका रूप ग्रहण कर लेते 
हैं| धर्मसूत्रोंमि इस तरहके सामाजिक नियमोंका संग्रह धम 
शब्दके अन्तर्गत किया गया है | इस दृष्टिसे आईन या 
काबूनके लिये भारतवर्षका पुराना शब्द धर्म है और इस 
अर्थम धर्म-बैते छोटे और सुन्दर शब्दका प्रयोग बहुत 
दिनोंतक इस देशमें चादू रह | अदालतके लिये “धमोसन? 
और न्याय करनेवाले अधिकारीके लिये “धर्मस्थः शब्द इसी 
अर्थम प्रयुक्त होते थे। 


इस तरहके रीति-रिवाज, जो सामाजिक या राजकीय 
कानूनकी द्वैसियत रखते हैं; बहुत तरहके हो सकते हैं 
जिन्हें देश-धर्म, कुछ-धर्म कहा गया है। पेशेवर छोगोंके 
संगठनकी उस समय श्रेणी और पूण भी कहते थे और उनके 
व्यवहार “ओेणी-घर्म! या धयूगधर्म! कहलाते थे | मनु और 
याशवलकयके धर्मशास्तोंमे एवं कोटिल्यके अरथशास्षमें राजाको 
हिदायत दी गयी है कि वह इस तरइके अलग-अलग धर्मों 
या रिाजमें आनेवाले अमर दस्तूरोंको मान्यता दे | धर्म 
शब्दका यह अर्थ छगमय कानून-जैला ही है। मन॒ आदिका 
शास्त्र भी इसीलिये धर्मशासत्र कहल्यता है । उसमें एक तरहसे 
समाजमें प्रचलित व्यावहारिक और धार्मिक नियमोंका संग्रह 
था | इस तरहके संग्रहके लिये अंग्रेजीका उपयुक्त शब्द 
“कोड? है। दूसरे देशोंकी पुरानी सम्यताओंमे भी इस तरहके 
बहुतसे संग्रह मिलते हैं; जिनमें कुछ धार्मिक, कुछ सामाजिक) 
कुछ व्यक्तिगत आचार और कुछ कानूनी नियमोंके सेंगह 
पाये जाते हैं | इस तरहका संग जो “बुस्टोनियन कोड? के 
नामछे मशहूर है। इसी तरहका दे । मारतव्षेमें मचुका 
धर्मशास्र दैसा ही गत्य है। जिसमें धरम शन्‍्द कई तरहके 
नियमेकि लिये राणू हुआ है ह 


छेकिन इन अथौसे ऊपर भर्म शब्दका वह ऊँचा ञ्ये 
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धर्म? । राम धर्मइश्नके बीज हैं । दूसरे आदमी उस 
चक्षके फूल ओर फल हैं | इस एक वाक्यमें हमारी धर्म- 
मूलक राष्ट्रीयवाकी कितनी सुन्द्र व्याख्या मिल्ती है । 
गॉधीजी धर्म या सत्यव्ृश्तके बीज हैं और सब नेता एवं 
कार्यकर्ता उस बृक्षके पत्ते, फूछ और फल हैं। गॉधीजीके 
धर्म-इक्षते जबतक हमारा सम्बन्ध जुड़ा है; तभीतक हमारे 
जीवनमें रस ओर तेज है । नहा तो) हमें मुरकाये हुए 
समझो | सत्यके दृक्षका रस सारी प्रजाओंम फैलता है और 
अपने वितानसे राष्ट्रको छा लेता है। गाँधीजीके घमइक्ष- 
की छायामें आज हम सब बैठे हे | पर इस महान धर्मइक्ष- 
की छायामें मत-मतान्तरके भेद नहीं हैं | गॉधीजीकी यही 
बड़ी देन थी कि उन्होंने राष्ट्रीयताका सम्बन्ध सत्य और 
धर्मसे जोड़ दिया । गीताके छब्दोंमें गांधीजी द्वारा सत्यकी 
स्थापना धर्म-संस्थापन कहा जा सकता है। धर्मका यही 
वास्तविक अर्थ देशके लंबे इतिहासके भीतरसे हमें प्राप्त 
होता हैं। यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रके नये जीवनके 
लिये खीकार करना चाहिये । नत-मतान्तर व्यक्तियोंके 
छिये हैं, छेकिन धर्म राष्ट्रके लिये है। धर्म या सत्यसे ही 
भूमि ओर आकाश टिके हैं | देशक्े इस अनुभवपर 
हमारी नयी राष्ट्रीवाकी फिससे छाप छमानेकी 
आवश्यकता है । 

आज संस्कृतिका जो अर्थ है; वही व्यापक अर्थ धर्म 
शब्दका था । हम संस्कृति शब्दका तो बहुधा प्रयोग करते हूँ 
क्रिंठु धर्मका प्रयोग करते हुए, हिचकिचाते हैं । यह मारतकी 
प्राचीन राष्ट्रीय परम्पराके विरुद्ध है। यदि यह प्रश्न किया जाय 
कि सहसों वर्ध प्राचीन भारतीय रुंस्क्ृतिकी उपलब्धि क्या 
है एवं यहाँके जनसमूहने किस जीवनदर्शनका अनुभव किया 
था तो उसका एकमात्र उत्तर यही है कि मारतीय 
साहित्य; कला) जीवन) संस्कृति और दर्शन--इन सबकी 


उपलब्धि धर्म है । भारतीय जीवनरूपी मानसरोबरमें . 


तैस्ता हुआ सुनहला हंस धर्म है। उसीके ऊपर हमारी 
संस्कृतिके निर्माता प्रजापति ब्रह्म जीवनके सब क्षेत्रों या 
लोकोंमें विचरते हैं । यदि धर्म शब्दका हम निराकरण कर 
दें तो अपनी समस्त संस्कृतिको छोड़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय 
जीवनके विकासमें इससे वड़ी भूल नहीं हो सकती कि हम 
धर्म दब्दमेँ संचित अपनी दीघकालीन उपलब्धिकी 
उपेक्षा करें । 

वर्तमान समयमें राष्ट्रीय चिन्तनर्में एक बड़ी भूल हैं। 
गयी । वह यह कि हमने घर्म और सम्प्रदायकों समानाथक 


प्र 
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जान लिया । धर्म शब्दका एक अर्थ सम्प्रदाय या 
मत-मतान्‍्तर भी है) किंतु उसका घेरा बहुत तंग है और 
वह घर्मकी उस महान्‌ महिमाको विछूग नहीं कर सकता 
जिसे वेद मनु; वाल्मीकि और व्यासने स्वीकृत किया था | 
और जो आजतक मसारतके उच्चकोटि जनोंके हृद्यमें 
सुप्रतिष्ठित है । आमवासिनी भारतमातामें जितने स्त्ी-पुरुष 
निवास करते हैं उसमें कोई ऐसा न होगा जिसने घर्म शब्द न 
छना हो और जो उसके ऊँचे आदर्श प्राण अर्थको न मानता 
हो; ऐसा सटीक शब्द हमारी राष्ट्रो मैतिक जीवननिधिका 
कवच है | इसे छोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं । अपने राष्ट्रको 
घर्ममूलक ओर घधर्मसापेक्ष कहना बुद्धिमत्ता हैं | हों; 
सम्प्रदायमूलक राष्ट्रका आग्रह काई भी नहीं कर सकता । 
उचित तो यह है कि धर्म शब्दके ऊँचे इन्द्रासनकी रक्षा 
करनी चाहिये । राष्ट्रीय संविधाननें धर्म और सम्प्रदायके 
भैदकी अलम्ध समझाकर धर्म शब्दकी सम्मान और प्रतिष्ठा- 
की रक्षा करमी चाहिये। धर्म शब्दगें भारतीय जीवनके 
ढिये एक अम्ृतका कलश रकक्‍खा हुआ है; उसका स्वाद सबको 
अच्छा लगता है | संबर्म ओर सभाओंमें, समाजमें और घरमें 
उस अर्थका प्रचार करनेसे सबका हृदय प्रफुल्लित होता 
है | ऋग्वेदके नारायण ऋषिने जब 'तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌? यह घोपणा की थी तो उसका आशय सुष्टिके 
आधारपर उन महान, समष्टि ओर व्यष्टि नियमोंसे था 
जिन्हें आज हम समाज और जीवनके वैज्ञानिक और नैतिक 
नियम कहते हैँ | जब यह कहा गया कि तीन छोकोंके 
तीन चरणोंसे परिच्छिन्त करके मगवान्‌ विष्णुने उन्हें धर्मसे 
धारण कर दिया तो उसका आशय कभी भी सम्प्रदाय 
नंहों दो सकता । किंतु वे ब्रह्माण्डव्यापी नियम हैं जो 
देश और काछमें अमर हैं ओर ब्रक्षकी सचाके रससे सबके 
हृदयोंको सींचते हैं ( न्रीणियदा दिचक्रमे विष्शुगोंपा 
भदाभ्य), अतो धर्मोणि घारयन्‌, ऋ० वे० १॥ २२। १८ )। 
जान-विशनकी दृढ़ नीव धर्मपर है । मातृथूमिको 
धधर्मणा छतार? कहनेका आशय यही था कि राष्ट्रीयवाका आधार 
धर्म हैं । जो राष्ट्रीयता धर्मेसे पराइ्मुख हो जाती है वह सकुझल 
नहीं रहती। जीवनमें सत्कर्म करनेकी प्रेरणा ओर सरफूर्ति 
जीवनकी धर्ममय वनानेंसे आती है । धमे; संस्कृति; सत्य 
आदि महान्‌ शुणोका हमें आवाहन करना चाहिये, यही 
भारतीय राष्ट्रीयताके लिये कल्याणका मार्ग है| व्यासका यह 
चास्य सुवर्णाभरी है-+- 


श्र 








नमी धर्माय महंते धर्मों धारयते प्रजाश 

प्रजाओंकी यां समाजकों धारण करनेवाले जितने बहु- 
सुखी नियम हैं। उन सबकी समुदित संज्ञा धर्म है। 
ररासो धर्मस्ट॒तां वरः; अथवा “रामो विग्नहवान्‌ धर्म? 
वाल्मीकिकी इस परिभापाकों क्या हम छोड़ सकते हैं ! 
ध्थर्मसंस्थापनाथाय संभवासमि थुगे युगे? श्रीकृष्णी यह 
वाणी आज भी जनतामें गूँजती है। धर्म शब्दके ऊँचे 


अर्थकी हमने अपने शान और कर्मकी शान्तिसे पाछा-पोसा 
है | उस अक्षय निधिकी रक्षा और संवर्द्धन करना उचित 
है| छात्रोंका धर्म शिक्षा और ब्रह्मचय है। नेताओंका धर्म 
जनसेवा है; जनताका धर्म राष्ट्रीया है | इन अनेक 
प्रकारके अर्थोक्रों प्रकट करनेके लिये घर्म शब्द अमूल्य 
हीरा है; उसे खोना नहीं, उसका उचित मूल्याक्नन 
करना है। 


अन्‍य: (2 -वाकर+>त-++, 


मानव-धर्म 
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( लेखक---भ्रीश्नीरामनाथजी “सुमन? ) 
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मनुष्यका समस्त जीवन विश्वासका आश्रय छेकर चलता 
है। कोई स्वीकार करे या न करे और कोई चाहे कैसा 
ही तार्किक हो; उसके अन्तस्तलूमें कुछ अस्पष्ट विश्वास 
अवश्य होते हैं। जर्मन विद्वान्‌ थरेटेने लिखा है--“संसार 
एवं मानवेतिहासका एक और केवल एक ही वास्तविक 
तथा गहन वर््य विषय है--और सब वर्ण्य॑ विषय उसके 
अधीन हैं--विश्वास एवं अविश्वासके बीचका संबर्ष |? 

इन विश्वार्सोंसे संसारमें विविध धर्मों या मर्तोका विकास 
हुआ है । जलवायु) इतिहास, भौगोल्कि परिस्थितिने 
प्रत्येककी एक विशेष प्रकारकी आचरण-मालिका प्रदान की 
है। विश्वके सभी प्रधान धर्म ईश्वरीय वाणीसे अपना उद्गम 
मानते हैं । यह ईश्वरीय वाणी उनकी किसी प्रधान ध्म- 
पुस्तकें संचित है | सब अपनेको एकमात्र सत्य मानते 
हैं-दूसरे धमोके प्रति उनकी हीन दृष्टि है । 

इसी द्वदीनदृष्टि या अपने विशिष्ट धामिक अहंकारके 


कारण प्रत्येक युगमे धर्मोको लेकर खींचतान होती रही है; , 


वे आपसमें टकराते रद्दे हैं। उनको लेकर भयानक रक्तपात 
हुआ है। परंतु यह सब दुःखद काण्ड इसीलिये होते 
रदे हैं कि मानव-समाजकी विभिन्न जातियों धर्मके केन्द्रीय 
सत्यके खोतको भूलकर उसके कर्मकाण्डम, उसके बाह्माडम्बरमे 
उलझ गयी हैं; धर्मकी आत्मा दृष्टिति ओझल हो गयी है 
प्रौर शरीरमात्र रह गया है| 

प्रत्येक देशमें सत्यान्वेपी तत्त्वशानियोंने इस स्थितिसे 
ऊपर उठनेकी चेष्टा की है | अपने अन्वेषणमें उन्हें उस 
,आश्यकी अनुभूति .हुई जिसे ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर; 


पुरुष, गॉड, अल्लाह इत्यादि विविध नार्मोंसे पुकारा 
गया है। जिनमें यह अनुभूति जितनी ही परनीभूत हुई 
उनमें क्षुद्रता/ संकुचितता, विभक्तीकरण, परह्वेप उतना 
ही कम होता गया और जीवमाचके एकत्वकी भावना बढ़ती 
गयी । संस्कृत विवेकने इस भावनाको पुष्ट किया। यह एक 
आश्चर्यजनक बात है कि धर्मो्मे जो पार्थक्य है, भेद-हृष्टि 
है; विद्वेष-मावना है, वह उन धर्मोके पोरोहित्य तथा उससे 
उद्भूत अन्थों) विधासों आचारों एवंआदेशोतक ही सीमित 
है। तत्तशानके क्षेत्रम ऐसा विभेद बहुत कम है। श्रुतिम 
यह भेद नहीं है; अथवा नगण्य है; स्मृतिमें, क्मकाण्डमे 
अधिक है। 

इसलिये जब हम धर्मोका तुलनात्मक अध्ययन करते 
हैं तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि अधिकांश पधर्मोके 
तस्वज्ञानमूलक सतत्यों एवं तिद्धान्तोमें बहुत कम अन्तर है। 
इस तथ्यकी अनुभूतिसे ही एक सामान्य मानव-धर्मकी 
कल्पनाका उदय हुआ है। 

२ 


ज्यों-ज्यों मानव यह अनुभूति जोर पकड़ती गयी कि 
सब धमोंका लक्ष्य एक ही उद्गमकों पाना है और ज्यॉ-ज्यो 
उसमें समझ आयी कि सब मानव एक दी परमात्माकी 
संतति ईं त्यॉन्यो भेद-बुद्धिपर मानवकी मूलभूत एकताका 
भाव प्रबल होता गया | इससे विश्वबन्धुताकी, सर्वमानव- 
अआतृत्वकी भावनाका विकास हुआ | सब मानवोमें एक ही 
ईश्वरकी कलाका प्रकाश है, यह शान दृढ़ हुआ | 

डरे 


यो तो सभी घममोके तत्त्शानियों एवं संतोंमें इस तत््वकी 


# मानव-धर्म # 


रे 








उपलब्धि दिखायी पड़ती है; किंतु भारतीय आय॑-धर्ममें वह 
सबसे प्रबल, सबकी अपेक्षा सुस्पष्ट है। प्राचीन कालमें हमारे यहाँ 
मजह॒ब) मत या सम्प्रदायके संकुचित अर्थसे धर्म बहुत दूर 
रहा है। वेदके ऋषियोंने बहुत पहले इसे अनुभव किया 
था कि जिसे धर्माडम्बर कहा जाता है, वह मूल सत्यसे 
मटका देनेवाल्य है। उस समय भी मूल सत्योंको भूलकर 
संकुचित मानव-वर्ग अज्ञान-तिमिरमें भटक रहे थे। इसीलिये 
भरुति कहती है-- 
न तें विदाथ य इमा जजान, अन्यद्‌ युप्मा्क अन्तर बभूच। 
नीहारेण प्रादृता जल्प्या चा5सुतृप उक्‍थ शासइचरन्ति ॥ 
(क्र० १०।८२ | ७, यजु० १७। ३१ ) 

अर्थात्‌ े मनुष्यों | ठुम उसे नहीं जानते जिसने कि 
इस सबको बनाया है | तुम अन्य प्रकारके हो गये हो और 
तुममें उससे बहुत अन्तर हो गया है | अज्ञानकी नीहारिका 
तथा अमृत और निरण्थक शब्दजालसे ढके हुए. मनुष्य 
प्राणतृप्तिके कार्योमें छगकर या आडम्बरयुक्त और बहुभाषी 
होकर मटकते हैं |? 

श्रुतिनि बार-्थार स्मरण दिलाया--“जेंसे सब नदियाँ 
नाम-रूपसे रहित होकर समुद्रमेँ मिल जाती दे वैसे ही 
सब्र धर्म एक ही त्रह्ममें विछीन हो जाते हूँ ।! अथवा “एक 
सदू विप्रा वहुधा वद॒न्ति? एक ही सत्यको विद्वान अनेक 
प्रकारसे कहते दे । 

शास्त्र) पुराण) स्घृतिमें धर्मके अनेक छक्षण और गुण 
बताये गये हैं | अपने-अपने स्तरपर सब ठीक हैं । उनकी 
अपनी अलग-अलग कक्षा है; दृष्टि है| किंठु वास्तविक घम्म- 
का मूल गुण एक द्वी है अर्थात्‌ वह द्वदयोंकों विभक्त नहीं 
करता, जोड़ता दै। जो द्वदयोंको जोड़ता है वही घम्म है। 
धर्म कमी अछग नहीं करता; क्योंकि जो देख सकता है 
बह देखता दै कि समस्त विश्व ही प्रभुका विग्नह है और 
विश्वकी सेवा ही) प्रकारान्तरसे, प्रभुकी सेवा दे । इसीलिये 
हमारी संस्क्ृतिमें दूसरोंको खिछाकर खाने दूसरोंको जिलानेके 
लिये प्राणत्याग करने; मतलव उत्सर्गको धर्म माना गया 
है। हमारा तत्वश्ञान अपनी रोटीकी फिक्र नहीं करता, अपने 
सुखमें समाहित होकर नहीं रह जाता, सबका सुख चाहता 
है, सबका श्रेय चाहता है । 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामयाः । 
यह सर्वमड्नछ दी वास्तविक मानव-धर्म है और छोक- 


प्रिय स्तरपर पुराणकारने भी इसी सत्यका उद्घोष इन 
शब्दोंमें किया है--- 
श्रूयतां धर्मसर्व॑स्व॑ श्रुत्वा चेबावधायय॑ताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूछानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 


पहलेमें जहाँ तत्वशान एवं शाश्वत कामना है तहोँ 
उपर्युक्त इलोकमें उसे आचरणके स्तरपर उतार दिया 
गया है--- 

धुनो, समस्त धर्मका तत्त्व इतना ही है कि जो अपने- 
को प्रतिकूछ छगे, अच्छा न छगे--उसका दुसरोंके प्रति भी 
आचरण न करो |? 


मगवान्‌ व्यासने कहा हे--“मनुष्यसे श्रेष्ठ कुछ नहीं 
है | यहाँ मनुष्यका मतलब उस जागरित मनुष्यसे है जो 
आत्मरूप है; जिसमें ईश्वरत्वकी अनुभूति ओर उदय है। यहाँ 
देह ओर आत्माके ऐक्यका विभाजन नहीं है। क्योंकि 
आत्यन्तिक दृष्टिम देह आर आत्मा एक हैं। देह भी उसी- 
की है; आत्मा भी उसीकी है । 


मानव-चेतनाके कई स्तर दे | पौराणिक शब्दावीमें ये 
स्तर दो खण्डॉमें बॉट दिये गये ६-१. आयुरी २. देवी । 
कहीं-कहीं इन्हें आसुरी, मानवी ए.' देवी--तीन खण्डॉमें 
विभाजित किया गया है | तत््वशानकी भापामें उसके तीन 
रूप) तीन स्तर) तीन ग्र्नत्तियों हं |--१. तामसी, २. राजसी; 
३. सात्विकी | आध्यात्मिक विकासकी दृष्टिसे इन्हें ही तीन 
अवस्थाएँ, कद सकते हैं । 


१. विकृति 

२. प्रकृति 

३. संस्कृति 
विकृति म्तामसी >आसुरी 
प्रकृति प्राजसी ञमानवी 
संस्कृति न्सात्विकी देवी 


जो वृत्तियाँ मानवकी विकृतिसे अ्रक्ृतिं एवं प्रकृतिसे 
संस्कृतिकी,ओर छे जाती दूँ वे ह्वी यथार्थ धर्म हैं। जो मानव- 
को ईइ्वस्से जोड़ती हैँ; उनका समवाय धर्म है। सुकरातसे 
किसी भारतीय तत्वचिन्तकने कहा था--“यदि हम ईइवरके 
विषयमें नहीं जानते तो मनुष्यके विधयर्मं भी कुछ नहीं जान 
सकते |? वस्तुतः ईश्वर एवं मानवका मिलन जिन गुर्णों॥ 
नियमों) आचार्यों एवं प्रवृत्तियोंसे होता है; वद्दी मानव-धर्म है | 


९छ 


# घमा रक्षति रक्षितः # 








अनन के अमजिना चलानी वरीयिनीओी मनी लरीयननीओी जगा सती मरी फमीयटीबन अत फिमीजनी मीन अनीन्‍ीनीजीओन न की ज फड- डिडी जज 


इसीलिये आज मानव-धर्ममें घर्मके उन संकरुचित हपोंकी 
अस्वीकृति है जो मनुष्यमनुष्यके बीच दीवारें खड़ी करते 
हैं| खण्डित जीवनसे परिपूर्ण जीवन, ईइ्वर-वियुक्त जीवनसे 
ईश्वरयुक्त जीवनकी ओर ले जानेवाला धर्म ही मानव-धर्म है । 
यहां ईश्वर किसी सम्प्रदायविशेषका आराध्य नहीं है; यह 
मानवमात्रका गन्तव्य+ मानवके मन-प्राणकी समस्त चेतना- 
का उत्स है। 
मानव-धर्म वही है जो पश्-मानवकों ईश्वरीय-मानवर्मे 
बदल देता है । 
(२) 
( ढेखक--श्रीगौरीशंकरजी गुप्त ) 
आजकल अँगरेजी "रेलिजनः शब्दके अर्थमें धर्म 
शब्दका प्रयोग किया जाता है; परंतु यह घम्मका वास्तविक अर्थ 
नहीं है । हिंदू-सतानुसार धर्मः अर्थ, काम और मोक्ष 
चतुर्विध पुरुषाथ कहाते हैं। इस दृष्टिसि जब हम धर्म- 
पर विचार करते हैँ तो अँगरेजी “रेलिजन? उसका पर्यायवाची 
नहीं ठहर्ता । उसका अँगरेजी अथ्थ ५राइट कन्डक्ट? 
( सदाचार ) से द्वी व्यक्त दो सकता है। इसलिये धर्मका 
आचरण करनेकी शिक्षाकों अभ्यास वा साधनाकी 
आवश्यकता होती है । 
कहा गया है कि मे धर्म जानता हूँ, पर मेरी उसमें 
प्रवृत्ति नही है ओर अधर्म जानता हूँ? पर मेरी उससे 
निवृत्ति नहीं है। हे हृपीकेश | ठुम मेरे हृदयमें बेठे हो, 
जैसा मुझे नियुक्त करते हो वेसा में करता हूँ |? जिसकी 
परमेश्वरपर इतनी आस्था हो और जो वास्तवमें अपने 
अनुचित कार्यके फलसे बचनेके लिये बहाने न हँढ़ता हो; 
उसके मुँहसे तो यह उक्ति अशोमनीय नहीं है; परंतु 
जो बात-बातमें अपनी बड़ाई बघारता हो, उसकी तो यह 
भण्डभक्ति ही समझी जायगी। फिर भी इस उक्तिके 
भीतर एक बढ़े मार्केका तत््व निहित है और वह यह है 
कि धर्ममें प्रवत्ति और अधर्मसे निन्त्ति धर्म वा अधर्म 
जाननेसे ही नहीं होती) उसका क्रियात्मक अभ्यास और साधना 
करनेसे होती है | 
यह साधना कैसे की जा सकती है, यह जाननेके पहले 
हमें यह जान लेना आवश्यक प्रतीत होता है कि धर्म क्या है 
और अधर्म क्‍या है। क्योंकि महामारतमें व्याउजी भुजा 
3७।%९ कद ज॒के हैं कि धर्मसे ही अर्थ और कामकी प्राति 





होती है। इसलिये काम) मय वा छोभसे प्राण बचानेक्के 
लिये कभी धर्म नहीं छोड़ना चाहिये | धर्म तो भाव है और 
इसलिये लक्षणोंसे दी यह दिखाया जाता है | जिन बार्तेंसि 
मनुष्यको अभ्युदय और नि:श्रेयसकी प्राति हो वे धर्म मानी 
गयी हैं और जिनसे इनके विपरीत फछ हो+ उनकी गिनती 
अधर्ममें होती है। 

यहों ध्यान देनेकी वात यह है कि अभ्युद्य आत्यन्तिक 
श्रेवके साथ इसीलिये बाधा गया है कि वह अनुचित उपायोंसे 
भी हो सकता है) यद्यपि उसे यथार्थ अम्युदय नहीं कहा 
जा राकता । लूटपाट, डाके, चोरी इत्यादिसे भी मनुष्यकी 
ल्ैकिक उन्नति हो सकती है; पर ये उपाय वाब्छनीय 
नहीं हैं) क्योंकि धर्मके विरुद्ध हैं। धर्मते अविरुद्ध उपायोंसे 
जो उन्नति होती है; वही वाञ्छनीय है | इसलिये निःश्रेयत 
उसीको प्राप्त हो सकता है जो सदाचारी हो | “मनुस्मृतिः में 
धर्मके जो दस लक्षण बताये गये है, उनसे धर्मके अनुसार 


'चलनेमें सहायता मिल सकती है। वे हँ-बैय, क्षमा) दस, 


अस्तेय ( चोरी न करना 9» शौच) इन्द्रियनिग्रह) बुद्धि; 
विद्या) सत्य और अक्रोध। इनमें कुछका सम्बन्ध अपने साथ 
और कुछका दूसरोंके साथ है | अर्थात्‌-मनुष्यको सदाचारका 
उपदेश इन दस छक्षणोद्दारा दिया गया है | धैंयें, दम और 
शौचका सम्बन्ध अपने ही साथ हू; पर क्षमा; चोरी न 
करने, इन्द्रियनिग्रह, बुद्धि; विद्या, सत्य और अक्रोधका 
अपने ओर दूसरोंके साथ मी है| एक मनुष्यको समाजमें रहकर 
इन शुर्णोकी बड़ी आवश्यकता होती है | 


एक स्थानपर गाहं॑स्थ्य-धर्म बताया गया है | वहां 
कहा गया है--अहिंसा, सत्य वचन) सब प्राणियोपर दया; 
क्षमा और यथाशक्ति दान गाहंस्थ्य-धर्म है | इसके अनुसार 
णशहस्थके लिये ये ही कर्तव्य हैं। परंतु हमें 'मनुस्मृतिः के 
दस छक्षणोके साथ इनको मिलता देना चाहिये, जिसमें इनमें 
पुर्णता आ जाय |] इस प्रकार अहिंसा) सत्य) क्षमा; दया; 
घेये, शौच, दम, चोरी न करना; इन्द्रियनिग्रह; 
बुद्धि, विद्या और अक्रोध-ये १२ गुण हो जाते हैं | इनके 
साथ ही जिन दोषेंकि कारण इनमें कई गुणोंका विकास नहों 
हो पाता या हास होता है; उनपर भी विचार करना 
कर्तव्य है | शाह्में ये घड्वर्ग अथवा षड़रिपु नामसे 
वर्णित हुए हैं। ये हैं--काम, क्रोच/ छोम) मोह मान 
और मत्सर । 


इस प्रसंगमें पहछा प्रइन यद्दी उठेगा कि काम तो 
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चत॒र्विध पुरुषायथंका एक अज्ञ है; वह शब्रु केसे हो सकता 
है ! प्रश्न ठीक है; क्योंकि सब काम शत्रु नहीं है ओर न 
हो ही सकता है। परंठु जहाँ इस कामसे क्रोध) छोमः 
मत्सर आदि छुशुंण उत्पन्न होकर मनुष्यको अर्दिसा; सत्य? 
शौच) दम) चोरी न करना, इद्धियनिग्रह आदिसें बाधा 
डालते हैं, वहीं काम शत्रु है; अन्यत्र नहीं | इसलिये कामके 
नाशका नहीं, उसके नियन्त्रणका प्रयोजन है। 

क्रोध और अक्रोधमें दिन और रात अथवा प्रकाश 
और अन्धकारका अन्तर है। जब अक्रोध धर्मका लक्षण 
बताया गया है; तब क्रोध अधरमंका लक्षण आप-ही-आप बन 
जाता हैं| पर यहाँ भी वही बात है। अन्याय-अत्याचार- 
पर क्रोध होना प्राकृत मानवका रक्षण है। अन्यायको दया 
एवं प्रेमसे जीतना महात्माका लक्षण है। 

जहाँ हम दूसरेकी वस्तुको इस दृष्टिते देखते हैं कि वह 
हमें मिल जाय और नहीं मिलती दिखती है तो हम उसे 
चुरानेको तैयार हो जाते हैं; वहाँ तो छोम निन्दनीय है हीः 
पर इसके सिवा वहाँ भी लोभ छुरा है जहाँ किसीको कुछ 
देना उचित है। वहाँ लोमके कारण सामथ्य रहते भी हम 
देना नहीं चाहते | धनकी तीन गतियाँ विद्वानोंने बतायी 
हँ-दान, भोग और नाश । जो न किसीको देता है और 
न आप घनका मोग करता है; उसके धनकी तीसरी ही 
गति होती है--अर्थात्‌ वह नष्ठ हो जाता है | ठीक ही कह 
जाता है--<प्जोड-जोड़ घर जामूँगे; मार जबाई खायँगे ३१ 
हम वहुत-से लोमियोंका घन इसी प्रकार नष्ट होते देखते हैं। 
आप तो भूखे रहकर धन एकत्र करते हैं और मरनेके बाद 
यार लोग उसे जड़ाते हैं। 


अशान; नासमझी) भूछ और घवराहटका नाम मोह है। 
विद्या, बुद्धि और धीरजसे मोह जीता जाता है। यह सचमुच 
झत्रु है; जिसके पक्षमें कोई बात नहीं कही जा सकती | 
इससे पिण्ड छुड़ाये विना कोई मनुष्य अपने कर्॑व्योंका 
पालन नहीं कर सकता | परंतु मान वा अमिमान अच्छा 
और बुरा यथास्थान हो सकता है। मनुष्यकों सदूगुणोंका 
अमिमान# होना तो अच्छा है; परंठ दूसरोंते विद्या, धनः 
सम्पत्ति अथवा कुलीनता और बिशाल कुट्म्बका अमिमान 


विश व डकीटश की जप अजय कअक जज के अमल लीमिट,3:नकिलललममहम ३ 
* सदूगुणोंका जमिमान भी कोई पर्म-गर्बत्ति, स्थरोन्मुस्ी 


प्रवृत्ति नदीं । श्ससे सदुण नष्ट हो जाते एै। किसी अकारका 
भी झमिमान इतने संशमें भगवावसे निणेय पी दे /---पम्पादक 


हि । 








निन्दनीय है | इसी प्रकार मत्सर वा ईर्ष्या दूसरोंके 
सदयुणोंकी और उनके-से अच्छे बननेकी तो अच्छी हैः 
और सर्वत्र त्याज्य है । 


शज्रु-घड़वर्कका जीतना उनको अपने वशमें रखना है। 
जिस प्रकार कभी-कभी विष भी अमृतका काम करता है; 
उसी प्रकार इन षड्रिपुओंके वशमें रहनेपर बहुत काम होते 
हैं। इन्द्रियनिगरहका अर्थ भी इन्द्रियोंको वशममें रखना है | 
इद्धियोंके दो भेद हैं---अन्तःकरण और बहिःकरण। मन- बुद्धि 
अहंकार और चित्त--इनकी संज्ञा अन्तःकरण है और दस 
इन्द्रियोंकी संज्ञा वहिःकरण है । अन्तःकरणकी चारों 
इन्द्रियॉँंकी कल्पना भर हम कर सकते हैं। उन्हें देख नहीं 
सकते; परंठु बहिंशकरणकी इन्द्रियोंकी हम देख भी 
सकते हूं । 

अन्तःकरणकी इन्द्रियोंमें मन सोचता-विचारता है ओर 
बुद्धि उसका निर्णय करती है; उसपर अपना आखिरी फैसला 
देती हैं। कहते हैं ध्जैसा मनमें आता है? करता है * मन 
संशयात्मक ही रहता है; पर बुद्धि उस संशयको दूर कर देती 
है। चित्त या दिल अनुभव करता है या समझता है। 
अहंकारको छोग साधारण रूपसे अमिमान समझते हैं; पर 
शास्त्र उसे खार्थपरक इन्द्रिय बताता है । 

बहिःकरणकी इन्द्रियोंके दो माग हैं-एक शानेन्द्रिय और 
दूसरा कर्मेन्द्रिय | भाँड। कान। नाक) जीम और खालकों 
शानेन्द्रिय कहते हैं; क्योंकि आँखसे रंग और रुप) कानोंसे 
शब्द नाकसे सुगन्ध और दुर्गन्ध, जीभसे रस वा खाद और 
खालसे ठंढे ओर गर्मका शान होता है। रूप, रस; शब्द, 
गनन्‍्ध और स्पर्श शानेन्द्रियोँके गुण हैं। वाणी) हाथ; पैरः 
जननेझिय और गुदा-ये पाँच कर्मेंन्द्रिय हैं । इनके शुण मूर्ख- 
से-मूर्ख मनुष्य जानता है; इसलिये बतानेका प्रयोजन नहीं है। 


इन चौदह इन्द्रियोंकी जो अपने वशमें रखता है; वह 
जितेन्द्रिय कहाता है। परंतु यह काम बड़ा कठिन है। फिर 
भी इसका अर्थ यह नहीं है कि कठिन समझकर इसे छोड़ 
ही दिया जाय। आज-के-आज कोई जितेन्द्रिय नहीं दो सकता | 
इसके लिये उसे अभ्यास वा साधनाका प्रयोजन होता है। 
इन्द्रियाँ जंगली जानवर दा नये पैठः वा घोदेफी तरह वन्धन 
तुढ़कर मागना चाहती हैं | जरा-सी छगाम ठीली हुई कि. 
नये धोड़ेकी तरह इच्धियों मनुष्यको केफार फह्ों गिरा देंगी 
इसका कोई ठिकाना नहीं है | इसनिशे ल्याम पावर दाढ़ी 
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रखनी चाहिये । यही इन्द्रिव-निग्रह है | सच तो यह है कि 
जो इन्द्रिव-निग्रह कर लेता है; वह कमी हारता नहीं; क्योंकि 
मनुष्यको दुर्बल करनेवाली इन्द्रियोंके फेरमें वह नहीं 
पड़ सक्कता | 

सबसे जबरदस्त काम जो आदमीकों करना चाहिये, वह 
इन्द्रिय-मिप्रह ही है। यही मुख्य धर्म है | इसके बाद तो 
आगेका कान सहज हो जाता है। यह काम कठिन है। पर 
तो मी छोड़ा नहीं जा सकता । 

सम्पत्ति ओर धनके कारण भाई-भाई और बाप-ेटेमें 
भी लड़ाई हो जाती है ओर एक दूसरेकी जानका गाहक हो 
जाता है। महामारत ओर रामायणकी घटनाओंका सम्बन्ध 
सम्पत्तिके सिवा र्रीसे भी है। द्रोपदी और ठीताके कारण 
भी अनेक वटनाएँ हुई हैं। जो हो) मनुष्यमें लोभ बहुत 
होता है । दह अपनी वस्तु तो किसीको देना नहीं चाहता; 
पर दृसरेकी लेनेकी वरावर इच्छा करता है। इसलिये छोभ 
बड़े अनथकी जड़ है| मनुष्य दूसरेकी ज्ञीको कुदष्टिसे भी 
देखनेमें आगा-पीछा नहीं करता; पर यदि उसकी पत्नीपर 
कोई कुद्टंष्टि डालता है; तो वह नहीं सह सकता | इसलिये 
विवाहअथा चल्ययी गयी, जिसमें कोई दूसरेकी पत्नीकी ओर 
आकर्षित न हो। फिर मी मनुष्य नहीं मानता । 


हन्द्रियों बढ़ी प्रवक होती हैं और मनुष्यको अन्धा कर 
देती है; इसीलिये “्मनुस्मृति/में कहा है कि मनुष्यको जवान 
गे, दहिंन वा लड़कीसे मी एकान्तमें बातचीत न करनी 
चाहिये | कुछ लोग कहेंगे कि लेखकका मन कलुपित था 
और वह अपनी ही नाईं सबकी समझता था, इसलिये उसने 
ऐसा लिखा है; पर यह उनका भ्रम है | मनुष्य-हुदब कितना 
डुवेंछ होता है; यह बृहस्पति) विश्वामित्र और पराशर-जैंसे 
ऋषि-ुनियोंके आख्यानोते स्पष्ट होता है। 

हमारी समजझसे सदाचारकी जड़ इन्द्रिय-निम्नह ही है। 
इस एक ही साधनासे मनुष्य सदाचारी रह सकता है| 

नीतिमें कह्द है कि दूसरेकी स्नीको माता मानो) पर हम 
कहते हैं कि आप माता) दहिन या लड़की कुछ भी न मानें 
पर इतना तो अवश्य मानें कि अपनी पत्नी नहीं है, परायी 
है और इसहिये हमें उसे परायी पत्नीके रुपयें ही देखना 
चाहिये । दर, छियेंके दिश्यमें हमारे अंदर यही माव 
आना और इंसीको टठानेके ठिये हम सबको यद करना 
चादिये | श्मको यह यरादर याद रखना चाहिये कि जिस 
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वस्त॒ुके देखनेसे लोम बढ़ता हो, उसे देखते रहनेसे बढुकर 
कोई पाप नहीं है। 
अन्तमें बुद्ध भगवानका यह उपदेश मी अप्रासद्विक न 
होगा । डुद्धका कहना है--“हम अप्रसन्न हैं; क्योंकि हमारी 
इच्छाएँ मृ्॑तापूर्ण हैं । यदि हम सुखमव जीवन चाहते हैं 
तो वह अनायास आ जानेवाल्य नहीं हैः वरं मुविचारों, 
उुशब्दों और सुकर्मोते वह बनाया जा सकता है | शिक्षा और 
साधनासे हम अपने दृदवको पवित्र कर और नेतिक नियमनोंका 
पालन कर अपने खमाव बदल सकते हैं | यदि हम दुःखोँसे 
छूटना चाहते हैं; तो हमें अपनी इच्छाश्वक्ति प्रब करनी 
चाहिये; क्योंकि मनुप्यक्रे खमावर्मे विचार वा अनुभूतिकी 
अपेक्षा इच्छाका खान बड़ा हैं | 
विदेद्यमें धर्मके नामपर बहुत मार-काट और बुद्ध हुए 
हैं, पर वास्तवमें वे सब अज्ञानजन्य हैं | जो परछोक और 
परसेश्वरको नहीं मानते, वे भी सच्चरित्रता और नेतिकृताको 
मानते हैं और इसलिये नेतिकताकों ही मानत्र-धर्म कहा 
जाबव) तो अनुचित न होगा | 
जो छोग मानते हैं कि परमात्मा सबमें व्यात है और 
इस प्रकार सब एक हैं, उन्हें तो अनुभव करना चाहिये कि 
हम यदि अन्य मनुष्य या मनुर्ष्योका कोई उपकार करते हैं, 
तो प्रकारान्तरते वह अपना द्वी उपकार है; क्योंकि जो हम हैं। 
वही वे हैं; हममें ओर उनमें कोई अन्तर नहीं है| इसी 
प्रकार जब सब परमात्माके अंश वा रूप हैं, तो हम यदि 
सबका हिंतचिन्तन वा सबकी सहायता करते हैं, तो यह 
परमात्माका ही पूजन ओर उसीकी आराधना है) 
इस ढंगते सार्वजनिक कामोंमें प्रीति रखना सर्वभूतहित- 
रत होना है ओर जो अत्वन्त सर्वहित है, वही उच्चकोटिका 
धर्म है। परमेश्वरको दीनोंका परिपालक और जनाद॑न कहा 
गया है । इस दृष्टिंसे यदि हम दीनोंका परिपालन करते हैं 
और छोगंकि कश्टोंका निवारण करते हैं, तो परमेश्वरका ही 
कार्य करते हैं; जो सच्चे मगवद्धक्तका लक्षण है। 
(३) 
( लेद्ऊ--पं० औदुशेशरजी शा काम्पतीये, ब्याकरणाचा् ) 
यह खराचर जयत्‌ धर्मले न्यात्त है। ऐसी कोई वस्तु 
नहीं जिसका निजी घ॒र्म न हो | इस धर्ममय जगतमें चौराती 
ढाख योनिके अन्तर्गत मानव सर्वभेष्ठ जीव है; क्योंकि यह 
शानी जीव है | अतः शुमाशुम कर्मझा विश्वेष उत्तरदायित्त 
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मानवपर ही है; अन्य देहधारी जीवोंपर नहीं । पुराणोमें भी 
अशग्युम कर्मोके दण्डका भागी मानव ही माना गया है; 
अन्य तनधारी जीव नहीं; क्योंकि मनुष्य ही कर्मानुयोनि है। 
मनुष्येतर योनि भोगानुयोनि है | अतएव मानव जन्‍्मसे 
मरण-पयेन्त धर्मके बन्धनसे युक्त है। धर्म सृष्टिके साथ ही 
प्रादुर्भत हुआ है । जैसे पटरीसे उतरनेपर रेल, सड़कसे 
उतरनेपर मोटरकी गति भ्रष्ट हो जाती है; ठीक उसी तरहसे 
धर्मच्युत मानवकी गति होती है । धर्म तो मानवजीवनका 
एक उत्तम कोटिका पथ है; जिससे चल करके मानव अपने 
लक्षित ख्ानमें पहुँचता है। अतः धर्मप्रवर्तक महर्षियोंने 
देश, काल, पात्नानुसार इसमें हास और घृद्धिकी बात 
कही हैं। मानवोचित कर्तव्यकी कायिक, वाचिक, मानसिक 
प्रतिज्ञा करके उसका यथावत्‌ पालन करना ही धर्म है । 
व्याकरणमें धर्म शब्दकी व्युत्पत्ति इस रूपमें है कि प्वृज 
धाठसे मकू प्रत्यय करनेपर धर्म शब्द बनता है। ध्वज? 
धात॒ुका अर्थ ही है “छम घारणपोषणयो? अर्थात्‌ 
किसी भी शास्रीय नियमोंका धारण करना एवं उनका 
यथोचितरूपेण पालन करना | 


देश, काल; जातिके अनुसार धर्मके अनेक भेद 
माने गये हैं | जैसे देश-धम, कारू-धर्म एवं जाति-धर्म 
आदि | किंतु सनातन धर्म ही ऐसा धमम है जो सर्वत्र है; 
सर्वदा है। प्राचीन कालसे परम्परागत आया हुआ धर्म 
ही सनातन धर्म है; जिसके अन्तर्गत देश-घधर्म) जाति-धर्म 
आदि सभी प्रकारके धर्मोका अन्तर्भाव हो जाता है। धर्म- 
पालनके सम्बन्धमं भगवान्‌ श्रीकृष्णका खय॑ वाक्य है कि-- 


श्रेयान्‌ खधर्सों विगुणः परधमोत्‌ खनुष्टितात्‌। 
स्वधर्मं निधन श्रेयः परधर्सो भयावह: ॥ 


भलीमाँति आचरण किये हुए पर-धमसे गुणरहित 
खधर्म ही अच्छा है। इसमें खवधमसे मानवत्व ( मानव- 
धर्म ) ओर परघर्मसे दानवत्व-पश्चत्व ( दानव एवं पश्च- 
धर्म ) को समझना चाहिये । तात्पय यह है कि मानवको 
कभी भी मानवत्व नहीं खोना ' चाहिये । सत्य, अहिंसा; 
दया, परोपकारः अस्तेयादि धर्मके अनेक लक्षण या गुण 
माने जाते हैं, जिनमें परोपकारको श्रेष्ठ माना गया है | इस 
सम्बन्धमं किसी संस्कृत कविने कहा है-- 
अष्टादृशपुराणेपु व्यासस्थ वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्र्‌ ॥ 


ध० आँ० १३-- 


अर्थात्‌ अशदश पुराणोमें व्यासजीने दो ही सारांद- 
पूर्ण वचन बतलाये हैं कि परोपकार ही पुण्य है और 
परपीड़न ही पाप है | इस सम्बन्धमें संत तुूसीदासजीका 
भी कथन है कि-- 





परहित सरिस धरम नहिं भाई ९ 
पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 


बस्तुतः धर्म ही मानव-जीवनका सार पदार्थ है। 
यद्यपि इसे निभानेमें मानवोंके समक्ष विविध कठिनाइयाँ 
अवश्य आती हैं, तथापि जो धर्मके सच्चे अनुरागी होते हैं, 
उनके लिये कुछ मी असम्भव नहीं है । उदाहरणके लिये 
हम शिबि, दधीचि) रन्तिदेव, हरिश्चन्द्र प्रति महामानवों- 
को ले सकते हैं जो जीवनकी अन्तिम घड़ीतक खधर्मसे 
कथमपि नहीं डिगे और धर्म भी अन्ततोगत्वा उनका साथ 
देता रहा | अतः किसी महानुभावने कहा है--- 


जो धर्मकी टेक रखता है धर्म उसको बचाता है। 
घर्मको जो मिटाता है वह खुद भी मिंट ही जाता है ॥ 


यह संसार क्षणभ्लुर है । इसके अन्तर्गत सभी वस्तुएँ 
नाशवान्‌ एवं अनित्य हैं, केवछ एकमात्र धर्म ही शाश्रत 
है | अतः इस सम्बन्धमें किसी कबिने कहा है--- 

अनित्यानि शरीराणि विभवों नेव शझाश्वतः । 

नित्यं संनिहितो रृत्युः कर्तव्यों धर्मसंचयः ॥ 

इतना ही नहीं, जिस मानवने मानव-जैसे अमृल्य तनको 
प्राप्त करके इसे खधमंपालनद्वारा सार्थक नहीं किया; वही 
सोचने योग्य है। 

अध्लुवेण शरीरेण.. प्रतिक्षणविनाशिना । 

घुव॑ं यो नाजेयेदुम स शोच्यों मूढचेतनः ॥ 


विद्वानोंने इस संसारको चलायमान माना है, इस 
नाशवान्‌ संसारमें केवल धर्म ही अचल है और मानवका 
सच्चा साथी है। 

क्योंकि-- 

चल चित्त चल वित्त चछे जीवनयोवने । 

चलाचले हि संसारे धर्म एको हि निश्चलकः ॥ 

अतणएव इस उदुर्दान्त कलिकालमें मानवको सदैव 
धर्मपर स्थिर रहना चाहिये; तमी मानव सानव कहल्ानेका 
अधिकारी हो सकता है। 


९८ # धर्मों रक्षति 
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ते 


रक्षितः $६ 








एवं संस्क्ृतिकी एक प्रकारकी रीढृकी हड्डी है | इसके बिना 


(ज्योतिविंदभूषण काव्यधुरीण रमछाचार्य प॑० श्रीखरूपचन्द्रजी शाली) . सग्यता एवं संस्क्ृतिका विकास कल्यनामात्र ही है। 


श्रुति: स्टृतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः | 
सम्यक्‌ संकल्पजः फासो धर्मसूलनिदं स्टतम्‌ ॥ 
वस्त॒ुतः मानवताके चरम विकासका अजख खोत केवल 
मात्र धर्म ही हैं । अर्थात्‌ श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित मार्गका 
अनुसरण) सत्‌ आचरण) प्राणिमात्रके साथ सदाशयता एव 
कायिक) वाचिक) मानसिक शुद्धि ही धर्मका मूछ बताया गया 
है। अतः 'आत्मनः प्रतिरूछानि परेपाँ न समाचरेतः अर्थोत्‌ 
खय्यके विपरीत पड़नेवाला कोई भी कार्य दूसरोंके लिये मत 
करो) ऐसा जो कहा गया है वह इसी दृष्टिसे कहा गया है। 
धर्मकी परिमापामें श्रुति इस प्रकारसे कहती है-- 
श्र्मों विदवस्स जगतः प्रतिष्ठा धर्मिप्ठ वे प्रजा उपसपैन्ति । 
धर्मेण. पापसपनुद्िता तस्माद्‌ धर्म परसं वदन्ति 
आजके इस भोतिक थुगमें यदि मानव मानवके 
साथ सद्व्यवद्वर करना नहीं सीखेगा, तो अनतिदूर कालमें 
वह एक दूसरेको खाने दौड़ने लगेगा | यही कारण है कि 
वर्तमानमें धामिकतासे रहित यह आजकी शिक्षा मानवकों 
मानवताकी ओर नहीं ले जाकर दानवताकी ओर ले जा रही 
है| आप देख रहे हैं जहाँ एक ओर घधर्मविहीन 
मानव आणवा््नोंका निमोण कर मानव-धर्मको समाप्त करनेमें 
कटिवद्ध हो रहा है; वहाँ दूसरी ओर उद्जन वर्मोका निर्माण 
फर अपने दानव-धर्मका प्रदर्शन करनेको उद्यत है। ऐसी 
स्थितिमें आप सोचिये वह 'चसुधैव कुहस्बकंस? वाला हमारा 
स्नेहमय मूल मन्त्र कहाँ गया ! संसारके सभी व्यक्ति जब 
एक ही परमात्माकी संतति हैं और इसी कारण यह सम्पूर्ण 
विशाल विश्व एक विशाल परिवारके समान है तो पुनः 
परस्परमें संघर्ष क्यों ?! अतः यह विचार केवल आजका नहीं 
है जिसे आप नया मान बैठे हैं | समय-समयपर, संसारमें 
प्रवर्तित अनेक प्रमुख धर्मोमें इस व्यापक तथा परमोदार 
विचारकणका सामझस्य पुद्छीमूत है । 
सानवता वासतवमें मनुष्यका धर्म है । समी मनुष्योसे 
स्नेह करनेका मूल पाठ मानव-धर्म सिखाता है। जाति; 
सम्प्रदाय, वर्ण, घमं; देश आदिके विभिन्‍न रुपात्मक मेदमाव- 
के छिये यहाँ कोई स्थान नहीं है। मानव-घर्मका आदर्श 
एवं इसकी मनोभूमि अत्यन्त ऊँची है तथा इसके पाछन- 
-ममानव-जीवनकी वास्तविकता निहित है। मानव-धर्म सम्यता 


मानव-धर्मकी वास्तविकता एवं उपादेयता इसीमें है कि 
मनुष्यत्वके विकासके साथ-ही-साथ संसारभरके छोग सुख, 
शान्ति और प्रेमके साथ रहूँ | प्रागीमात्रमें रहमेवाली आत्मा 
उसी परम पिता परमेश्वरका अंश है प्रत्येकर्म एक ही 
जगन्नियन्ता प्रभुका प्रतिबिम्ब दिखलायी पड़ता हैं? यद्द समझ- 
कर भानवकी ओर आदरमावना बनाये खखे, तब ही 
अन्ताराष्ट्रिय भावनाओँका, चाहे वे राजनीतिक, आर्थिक) 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक हों) सर्वान्णीग विकास सम्मव है। 


मानव-धर्मका आध्यात्मिकता तथा नैतिकतासे महत्त्वपूर्ण 
सत्सम्बन्ध है। यदि कोई मानव संदाचरणशील नहीं हैः 
चारित्रिक अथवा नैतिक आदशोमिं उसकी भावना श्रद्धालु 
नहीं है; ईइवरीय सत्तामें यदि उसका लेशमात्र भी विश्वास नही 
है, इसके अतिरिक्त सौजन्य, सहृदयता; सात्विकता, सरलता: 
परोपकारिता आदि सदगुण उसमें नहीं हैं तो आप यह 
मानकर चलिये कि अभी उसने मानव-धर्मका खर-व्यज्षन भी 
नहीं सीखा है । सर्वोदयके उद्गाता श्रीविनोबाने अपने 
गीता-प्रवचनमें एक स्थानपर छिखा हैं कि “मानव-धर्मके 
विनाशहेठु मानवने अपने चारों ओर एक खाथका 
संकीर्ण घेरा बना रक्खा है जिसके बाहर वह निकल नहीं 
पाता और तोड़े बिना, उससे बाहर निकले बिना कोई भी 
मानव मानवतावादी नहीं बन सकता । अत; अपने हृदयकों 
परमोदार तथा सरल बनानेकी नितान्त आवश्यकता है। 
प्रेमपयोधिमें स्नान करना परमापेक्षित है। जो व्यक्ति 
परहित-साधनमें लगा रहता है वही मानवताको अपना 
धर्म बना सकता है | मानव-धर्मक्री प्रासिमें परम सहायक 
नैतिकता तथा आध्यात्मिकताका संबल परमावश्यक है | 


मानव-जीवनका केबल्मात्न उच्चतम आदर्श जैसा 
भगवान्‌ व्यासने कहा है-- 
अष्टादशपुराणेपु व्यासस्थ चचनहयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
--होना चाहिये | यही कारण है कि प्राचीन एवं आधुनिक 
संत-महात्माओने इस भूपर मानव-धर्मकी रक्षा करने एवं 
इसकी प्रगति देनेंहेतु सदा चेश की और उन्होंने कोटि- 
कोटि मानवोंके उद्धारहेतु एकमाच्र मानव-धर्मका प्रचार 
किया । छोककल्याण तथा छोकसंग्रहका एक ही मार्ग 


# सानव-धमम # 














श्ण 
श्रेयस्कर प्रतीत होता है और वह है मानव-धर्मका पूर्ण. मानव-वर्मकी ओर ले मानव-धर्मके विपरीत असद्गुण 
विकास एवं इसकी परिपालना । इसी दृष्टसिसे खामी जानेवाले सदूगुण-- 
रामकृष्ण परमहंस) पूज्यपाद विवेकानन्द/ स्वामी रामतीर्थ १ परमात्मामें विश्वास प्रकृति विश्वास 
तथा स्वामी दयानन्द सरखती आदि महापुरुषोंने मानव- २ परोपकार खार्थ 
धर्मके प्रचारहेत॒ अपनेको इसकी सेवामें ही रूगाकर सर्वत्र ३ अहिंसा हिंसा 
घूम-घूमकर अधिकाधिक छोगोंको इस कल्याणमार्गर . ४ सत्य अतत्य 
चलनेका पूर्ण आग्रह किया । उन्होंने एकमात्र यही उपदेश किया. ५ ब्रह्मचर्य व्यमिचार 
कि परम पिता परमात्माके दरबारमें मानवसात्र समान हैं? ६ अपरिग्रह संग्रह 
सब भंगवत्‌-कृपा एवं भगवद्धक्तिके पात्र हैं | सबको ७ साच्विकता विल्यसिता 
छल) छद्म, कपठ पाखण्ड छोड़कर प्रेमसे रहना चाहिये । ८ सेवाभाव अधिकार 
किसीके साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिये | ९ विनय मद 
मानव-धर्मके विपयमे ऋग्वेद ( ६।५२। ५) में कहा हैं-- १० क्रियादक्षता मू्खता 
लक । ११ समता द्वेप 
दावा सुसनसः स्थास १२ त्याग युद्ध 
अर्थात्‌ हम स्वदा प्रसन्न रहें; क्योंकि मनःप्रसादसे समस्त १३ प्रेम झनुता 
आपदाएँ: शान्त हो जाती हैं । दूसरे शब्दोंमें छोक-हिंतेषणामें. १४ शान्ति अशान्त जीव्रन 
लगे रहना ही तो मनः्प्रसादका हेतु है जो कि सच्चा १६ पंदाइवता पंकीणता 
मानव-धर्म है| इसी प्रकारते ऋग्वेदका यह वाक्य भी तो १६ सदृविचार असदूबिचार 
पुमान्‌ पु्ांस परिपातु विश्वतः अर्थात्‌ मानव, भानवक्ी 5७ ला बैर 


रक्षा करे मानव-धर्मका मूल मन्त्र है | इसी प्रकारसे 
प्राचीन अन्योंमें एक नहीं; अनेक सूक्तियाँ मानव-धर्मकी ओर 
प्रेरित करती हैँ | यथा-- 

यावानात्सनि वेदात्मा तावानाव्मा परात्मनि। 

य एवं सतत बेद सोअरृतत्वाय. कल्‍्पते हे 


यह है मानव-धर्मका ख़रूप अथात्‌ जिस प्रकार खयंके 
शरीरमें शञान-खरूप आत्मा है, बैसे ही दूसरोंके शरीरमें भी है--- 
ऐसी विचारणा जिस व्यक्तिकी बन जाती है वह सुधा-तत््वको 
सुल्मतासे प्राप्त कर सकता है | 


चर्तमानमें देख रहे हैँ कि मानव सवेथा दुःखावस्थाका 
अनुभव ही नहीं कर रहा है अपित इससे इतना असित हो 
गया है कि उसके समक्ष केवलमात्र दुःखार्णव ही दिखायी 
दे रहा हैः क्योंकि वर्तमानका मनुष्य जहाँ उसे खयंमें 
निम्नाड्लित सदगुणोंका समराविश करना चाहिये) वहाँ चह 
असदगुणौके प्राप्त करनेमें प्रयतिशीछ बना हुआ है । 
यदि हम मानव-धर्मप्रेर्क सदगुर्णों एवं उनकी विरोधी 
प्रवृत्तियोंकों व्यक्त करना चाहें तो संक्षेपमें निम्नलिखित 
तालिका बनती है-- 


अन्तमें में यही निवेदन करूँगा कि मानव-धर्मकी ओर 
प्रवृत्त करनेवाले उपर्युक्त सदशुणोंको अहण करनेमें ही 


सबका कब्याण है। 


(५) 


( लेखक--भरीयुक्त विष्णुदततजी पुरोहित ) 

शिष्यके प्रणिपात करनेपर आचार्यका यही आशीवोद 
होता है--८्वत्स, ठुम्हें धर्मछाम हो |! इस एक शब्द 
धधर्म-लाभ!”के साथ ही भगवान्‌ आचायने मानो शिष्यक्रो 
कृतार्थ कर दिया। बाखवर्मे कृतार्थता धर्मका रूप है। 
जीवनमें दिव्यता, विद्यालता/ उदारता तथा सबके प्रति निर्मछ 
प्रेम-धर्मकी सहज अभिव्यक्ति है। सर्वेव्मथ परब्रह्म 
परसेश्वरस्में नित्य स्थिति ही वास्तविक रूपमें धामिक जीवनकी 
कसौटी है | दिव्यता/ विशालता» प्रेम आदि जब कमी 
दूषित वातावरणके अधिक प्रभावसे तिरोहित होने लगते हैं; 
तभी उनकी स्थिति सुदृद करनेके लिये परमेश्वर प्रकट होते 
हैं; क्योंकि समस्त छोक धर्मसे धारण किये जाते हैं और 
घर्मका हवस सम्पूर्ण अस्तित्वके हासका चोतक है। इसलिये 
धर्म प्राणीका आधार है एवं धर्म प्राणीका जीवन है। 

परमेश्वर्क्ी कृपासे मानव-जातिमें समय-समयपर ऐसे 
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महापुरुष प्रकट होते आये हैं, जिन्होंने अपने सम्पूर्ण छुलोंको 
त्वागकर धम्म-छामके लिये समस्त जीवन अपण कर दिया । 
सत्व-जीवनकोी अपनाकर परमेश्वस्से सम्पक स्थापित किया 
और उनके चेदन्यमें ही स्थित रहे । ऐसे भगवत्तरायण 
महापुरुष अब भी द्रीर-धारणावधितक एवं उसके उपरान्त 
भी वृष्टिमं मागवत-सत्ताके प्राकव्यका प्रयक्ष करते हैं । 
यथपि कहीं-कहीं अनुवायियोंने नाना मर्तेका रूप देकर 
वासविकताकी बदल दिया है। किंठु मूलतः समप्रल्‍पसे 
समस्त सत्पुदष केबछ एक धर्म--परमेश्वर्के प्राकव्यके 
साधन हैं | ये सभी महापुदुष मानव-जातिके लिये वन्दनीय 
हैं एवं उनके सदुपदेश आह्य हैं। 


आज संसार जो नाना मत-मतान्तर दिखायी देते ईं 
उनमें मी अन्तर केदबछ इतना ही है कि एक पन्न किसी 
एक पहदको विशेष महत्त्व देता है तो अन्य पक्ष किसी 
दूसरेको । बास्तवमें अपने सम्यूणं जीवनकों) अपनी रम्पूर्ण 
शक्तियोंकी भगवहुन्मुखी करना धर्म-ल्यभकी प्रमुख म्करिया 
है। जिसके जीवनका प्रवाह केवलमात्र परमेश्वक्ती ओर 
होता है; उससे स्वार्थ; संकीर्णता, द्वेष, भव; क्रूरता आदि 
सहज ही दुर हो जाते हैं और उसे स्पर्शतक करनेका 
साहस नहीं करते | व्यक्तिमें परमेश्वस्का शुद्ध-बुद्ध प्राकव्य 
ह्वी उसे सच्चा धार्मिक पुरुष बनाता है। 

इसी दिव्य-जीवनकी प्राप्तिके प्रयत्ष विविध धार्मिक 
प्रक्रियाएँ हैं| उसके प्राकृव्यके सहायक तत्तोंको प्रोत्ताहन 
दिया जाता है तथा उसके विरोधी तत्तोंसे उदासीन रहनेका 
प्रवत्ष किया जाता है । ये मूल रूपमें दिव्यताके प्रतिपक्षी 
भाव भी उस अनन्त रुत्ता पं्रह्म परमेश्वरके ही हैं, तथापि 
भगवानके साक्षात्‌ प्रकठ होनेमें अवरोध उत्तन्न करनेवाले 
स्वमावके होनेके कारण उनसे उदासीन रहना उचित 
बताया जाता है । 


इस प्रकार हन देखते हूं कि धर्म प्लत्यं-शि्-सुन्दरमःका 
शुद्धतव रूप है और उसे प्राद्ष करनेके लिये उसके मूल 
निवास सच्चिदानन्द परमेश्वस्क्षी ओर जीवनकी इत्तियोंको 
प्रवाहित करना मानवका नुख्य कर्तव्य है। अनादिकालल्‍ूसे 
भगवत्‌-आप्त मह्ापुरुष यही कहते आये हैं कि अपना जीवन 
भमंगवानके समपण "ना चाहिये | दिव्यताविरोधी भावोंकों 
>. त्वागकर सम्पूर्ण श्रेष्ठ कर्म सा्वमोम मूलसता पस्मेश्वर्को 
५५ ऋरना, सब्र कुछ उनका मानकर सम्पूर्ण जीवनको 








उनका चेतन-यन्त्र बनाकर व्यतीत करना मगवत्‌-समर्थणक्रा 
मौलिक रूप है। सर्वोत्मा परमेश्वरसे प्रेम, उनसे प्रार्थना: 
उनका नसाम-स्सरण-कीर्तन: उनका ध्यान आदि मगवत्सम्पित 
जीवनके द्योतक हैं। क्योंकि जिसने अनन्तकों प्रणिधान 
किया, उसमें उपर्युक्त भाव सहज ही प्रकट होते हैं एवं 
क्रमशः उसका जीवन ऊध्वेंगामी तथा दूसरे झब्दोंमें धार्मिक 
बनता जाता हैं । 

यही मानव-घधर्मका वथार्य रूप है। तमोगुण, रजोगुण 
और यहाँतक कि सच्चगुगसे भी अतीत स्वरूप सचिदा- 
ननन्‍्दकी अमिव्यक्ति ही धर्म है। इसीसे प्राणी ऋृतार्थ होता 
है | जि माग्यवान्‌ मगवत्कृपा-प्रात्त महापुरुषमें धर्मका 
प्राकव्य होता है? उस निर्मीकः नित्य मगवत्‌-चेतन्वमें 
स्थित महापुरुषकी इस प्ृध्वीपर उपस्थिति मात्र ही प्राणियों- 
के लिये परम कल्याणकी हेतु है। जिस घरतीपर वह रहता 
है वह इतार्थ होती हैं; जिस वायुसे वह श्वास लेता हैं वह 
वायु इृतार्थ होती है और समस्त सृष्टि पस्म भागवत दिव्यता- 
का स्पर्श पाकर अत्यन्त इताय्थ हो जाती है । 

ऐसा धर्मल्व्ध महापुरुष देह रहते मी भगवानके 
दिव्य विग्नरमं लीन रहता है और देह-त्यायक्रें पश्चात्‌ भी 
भगवानें ही विलीन हो जाता है। इस प्रकार मानव ही 
क्या प्राणीमात्रका धर्म मगतत्त्वस्लनें स्रिति है । 


(६) 


( लेखक--आचन्द्रशेजरदेवजी काव्यनीर्थ, साहित्वविशारद ) 


घम एवं हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः ॥ 
( ननुच्दते ८ १५) 


“धम? शब्दका व्यापक अर्थ है। प्रत्येक पदार्थमें धर्मका 
अखित्व ज्ञात होता हैं; क्‍योंकि धर्मरहित वस्तु है ही नहीं। 
आजकलछके कई ल्लेग धर्म शब्द सुनते ही अनादरकी भावना 
व्यक्त करते देखे जाते हैँ | इसका कारण यही है कि उन्होंने 
घममके व्यापक अर्थकोी संकुचितरूपते अहण किया है। अतः 
धर्मके व्यापक अर्थको जानना अत्वावश्यक है । 

वेद, आगम; स्मृति, पुराण तथा महात्माओंकी अनुमव- 
पूर्ण उक्तियोंसे यही सिद्ध होता है कि अनन्तविचित्र रचना- 
रूप जगतका एकमात्र आल्म्बन धर्म है| यद्यपि धर्म सबमें 
उपखित है तो भी वह सबको मादूम नहीं पड़ता है। यदि 
मानव-धर्मको छोड़कर कोई मनमाना आचरण करे तो वह 
मनुष्यत्वको खो वैंठता है; साथ ही पद्म बन जाता है। 


है: सानव-धर्म # 
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आहार, निद्रा, भय और मैथुन--ये सब पशुओं तथा 
मनुष्योंमें प्रायः समान ही हैं; केवछ धर्म ही मनुष्यमें अधिक 
है। धर्म न रहे तो मनुष्य पश्ुु दी है। 
धर्म क्या है १ 
“धर्म? शब्द “यू? धातुसे बना है।थू धातु धारण) 
पोषण और अवस्थान आदि दस अशथोंमें युक्त होता है। 
इसी धर धातुते ही “धर्म? निष्पन्न हुआ है। यह मानी हुई 
बात है कि कारणके गुण कार्यमें प्रविष्ट होते हैं; अतएव घृ 
धातुका व्यापक अर्थ भी धर्म पदमें पाया जाता है। धर्म 
शब्दकी परिमापा इस प्रकार है--'प्रियत इति धर्मः? 'घार्य॑त 
इति घर्म:, 'पतित॑ पतन्‍्तं पतिप्यन्त घरतीति धर्म:ः--सारा 
प्रपश्च॒ जिसके द्वारा धारित होता है) जो प्रपद्चका आश्रय- 
स्वरूप है, जो अपनेमें मिरे हुए, गिरते हुए और गिरनेवाले 
मनुष्योंकी अवनतिके मार्ससे बचाकर उन्नतिकी ओर ले 


जनेकी शक्ति धारण करता है; वही धर्म कहछाता है। एवं' 


ओ व्यक्तिसे लेकर समाज तककी व्यवस्था रखनेका सुखमय 
मार्ग दिखानेका सामर्थ्य रखता हो, जिसमें व्यक्ति; समाज 
तथा राष्ट्रके कल्याणके लिये नियम, नीति, न्याय सत्य) 
सदह्ुण, सदाचार) सुस्वभाव) स्वार्थत्याग, कर्तव्य-कर्म और 
ईश्वरमक्ति आदि उत्तम गुण विद्यमान हो तथा जो छोकिक 
और अलोकिक श्रेयका साधन हो) वही वास्तविक धर्म 
कहलाता है; वही परिपूर्ण धर्म है। 


धर्मकी आवश्यकता 
पुरुषार्थवी प्राप्ति दी पुरुषका परम छक्ष्य है । 
पुरुषार्थशा अर्थ पुरुप-प्रयोनन होता है । पयुरुप- 
प्रयोजन अनन्त होते हुए, भी भारतीय तत्त्ववेत्ताओंने धर्म; 
अर्थ काम और मोक्ष--ये चार ही माने हैं | इन चार 
पुरुषाथामें धर्म पहिला पुरुषार्थ हैं । अन्तिम सोपानतक 
पहुँचनेके लिये प्रथम सोपानपर चढ़ना ही पड़ेगा इसलिये 
मोक्षरूपी परम और तुरीय पुरुषार्थकी प्राप्तिके लिये धर्मरूपी 

प्रथम पुरुपार्थकी सिद्धि अत्यावश्यक है । 
मोक्ष साध्य है जो धर्मादे तीन साधनौंके द्वारा सिद्ध 
होता है । अतः हमें घर्मात्मा बनना चाहिये । बिना धर्मके कुछ 
भी सिद्ध नहीं होगा; अधामिकका जीवन सुखमय नहीं बनेगा; 
धर्म रहित देश घोर अरण्य बन जायगा; धर्मझत्य साम्राज्य 
स्थिर नहीं हो सकेगा | जैसे जड़रहित पेड़में शाखाएँ, पत्ते, 
फूल तथा फल उत्पन्न नहीं हो सकते, बेसे ही धमरहित 





जीवन देश और साम्राज्यमँ अर्थ, काम और भोक्षरूपी 
पुरुपार्थ प्राप्त नहीं हो सकते | और मारतीय संस्कृतिकी यह 
महान्‌ देन है कि धर्मको प्राणोंसे मी अधिक समझना एवं 
उसका आचरण करना अत्यावश्यक है | 


धर्मका मूल स्रोत 

चेद और आगम धर्मके मूल ग्रन्थ हैं | मन्वादि स्मृति और 
ध्मसूत्र आदि ग्रन्थ भी धर्मका विवेचन करते हैं, जिन्होंने 
वेद और आगमोंका अनुसरण किया है । इनमें मनुस्मृति 
अनमोल धामिक ग्रन्थ है; जिसमें सारे मानव-समाजके 
कल्याणोंका प्रतिधादन किया गया है | उसमें सामान्य तथा 
विशेष घर्मोका विवरण मिलता है | मानवता ही सामान्य घर्म 
है, उसीका ज्ञान होना सबके लिये मुख्य विपय है | 


मत-मसतान्तर 

इस दुनियामें सब मानव एक ही तरहके होते हुए. भी 
कई कारणोंसे मानवॉमें अनेक मत-मतान्तर बन गये हैं। 
कितने ही मत-मतान्तर बनें; छेकिन मानवतारूप धर्म एक ही 
है। क्योंकि कोई मी मत हो उसमें मानवताकी नितान्त 
आवश्यकता है | मानवता ही मानवकों बचाती है| केवल 
तत्तत्‌ मतोंके नियम; और आचरण आदिमें मिन्नता 
मिलती है । 

मत या धर्म आचार-विचार तथा उपासना-पद्धतिरूप 
उपाधिसे भिन्न-भिन्न पाये जाते हैं। जैसे मिन्न-मित्न नामकी 
नदियाँ मिन्न-मिन्न मार्गसे अलग-अलग दिशाओंमें बहती हुई 
अन्तमें प्रासव्य स्थान समुद्रमेँ लीन हो जाती हैं, वेसे ही 
चिरसुख, चिरशान्तिः मोक्ष या सत्यान्वेषणकी सिद्धि पाना 
ही सब म्तोंका चरम लक्ष्य है | सब मतोंकी उपासना आदि 
पद्धतियाँ नदीके बहावके-जैसे उपाधिमात्र हैं ) ये उपाधियों 
क्रिसीको नापसंद होती हैं ओर किसीको अभीष्ट बनती हैं; 
पर हर एक आदमीका कतंव्य यह है कि अपने-अपने 
मनके मूल उद्देश्यको जानना और तंदनुसार आचरण करना; 
वहीं सद्ृति एवं सार्थकता निदित है | तभी सर्ब-धर्मका 
समन्वय पूर्ण हो जाता है । 

प्रधान धर्मका खरूप 

एकताकी सिद्धिके लिये प्रधान या सामान्य धमेको ठीक- 
ठीक समझे और अनुष्ठान करे । इसीसे सम्पूर्ण विश्रमे 
अखण्ड सुख मिलता है । राजर्षि मनुने इस मानव (प्रधान ) 
धर्मके खरूपको नीचेके इलोकमम उल्लेख किया है-- 
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छत्तिः क्षमा दुसोडस्तेय॑ शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विया सत्यसक्रोधों दशक घम्मलक्षणम्र्‌ ॥ 
( मनुस्थति ६॥ ६२ ) 
चैये, सामथ्ये रहनेपर भी क्षमा करना; मनोनिग्नह करना; 
चोरी न करन पविन्नता; इम्द्रियनिग्रह करना; धर्मविषयकर 
बुद्धि; विद्या, सत्यमाषण करना और क्रोध न करना--ये 
दस गुण मानवताकी समानताकी कायम रखते हैं।ये ही 
परधर्म-सहिष्णुतामें कारण हैं और विश्व-मानव-धर्मके सोपान 
हैं | इन मानव-धर्मके सोपानपर चढ़्नेके वाद ही मानव- 
जन्मकी सफलता एवं सार्थकता प्राप्त होती है । अतः इन्हीं 
दस गुणोंको समझना और अहण करना अत्यन्त आवश्यक 
है 
इन महगुणोंको जाननेके लिये सरल उपाय यह है कि 
धार्मिक महापुरुषोंके चरित्र और उपदेशोंको सुनना और 
समझ करके तदनुसार आचरण करना । मानव-धर्म जब-जब 
हास होने छगता है; तब-तब सत्पुरुष जन्म लेकर महाधर्म या 
मानव-धर्मका उपदेश देते हैं| मगवानसे प्रार्थना है कि सबको 
धर्मांचरणकी बुद्धि दें | 
धर्म चर । सर्वे जनाः सुखिनों भवन्ठु | सत्य क्षिवं 
सुन्द्रस्‌ । 
(७) 
( लेखक-ख० श्रीकंदुकूरि वीरेशलिंगम्‌ पंतुछ ) 
[ अनुवादक-श्रीपन्विशेष्टि वेंकटेश्वर्ड, 'साहित्यरल! ] 


आजकल संसारमें शञानकी अत्यन्त च्ृद्धि अवश्य हुई है; 
परंठु मनुष्यने वाह्म-ग्रपञ्जके वारेमें जितना शान प्राप्त किया, 
उतना आत्माके बारेंमे नहीं । “आत्मा है?---इसे कहनेवाले 
बहुत हैं, किंतु उस आत्माकों जाननेवाले बहुत ही कम 
पाये जाते हैं। 

धरे निमोणमें किन 

मानव ओर पशु-पक्षीके निमोणमें अन्तर 

धसानव'के दो शरीर होते हैं--( १ ) पश्च-क्षी) जन्ठु 
आदिकी तरह स्थूछ-देह और (२) आध्यात्मिक 
शान-देह | 

स्थूल-देहका निर्मोण समस्त ग्राणियोंके देह-निर्माणसे 
भिन्न नहीं है| इसलिये मनुष्यके स्थूल-देहके धर्म) अन्यान्य 
प्राणियोक्े देह-धर्मके समान ही होते हैं । 
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मानव ओर पजु-पश्षीमें अन्तर एवं मानवकी विशेषता 


परंतु मनुप्यक्री एक दूसरी देह होती है; जो आध्यात्मिक 
ज्ञान-देह है | सभी प्राणियोंमे केवल मनुप्यको ही यह शान- 
देह प्रात्त हुई है। 

$ मानव ॥। मम 
मानव” शब्दका निर्वचन 

महात्मा श्रीविद्याप्रकाशनानन्द खामीजीने “मानव? 
शब्दका निर्वेंचन इस प्रकार किया है | “मानव? झब्दमें ८्माः 
का अर्थ “अज्ञान? या “थविद्या? है ओर “न? अक्षरक्ना अर्थ 
है पबरिना? एवं (व? अशक्षरका अर्थ है ध्वर्तन करो या वर्तातर 
करो !? मानव दब्दका भाव यह हुआ कि अज्ञान या 
अविद्यारूपी मायाकी हटकर आत्म-साक्षात्कारके द्वारा परमे- 
इवरका सामीप्य ग्राप्त करमेवाला ही (मानव? कहलाने 
योग्य है। 

नीति ( सदाचार ) से युक्त रहना हीं मानवात्माका 
खाभाविक गुण है | नीतिवाह्य होना अस्वाभाविक है । मधुर 
रससे युक्त रहना आमका स्वाभाविक धर्म है। रस-विहीन होना 
अखाभाविक है । शरीरका खस्थ रहना स्वामाविक धर्म है 
रोगोंसे दुबल बन जाना अखाभाविक है। इसी प्रकार नीति; 
शान आदिसे आनन्दका अनुभव करना आत्माका खाभाविक 
गुण है। पाप एवं अशान आदिसे आनन्दित न होकर पीड़ाका 
अनुभव करना अखाभाविक है | 


मानवका धर्स 


जैसे हरःएक मनुष्यका सर्वप्रथम धर्म अपने शरीरकों 
खस्थ रखना है | वेंसे ही अपनी आत्माकों रोग-पापोंसे सर्वथा 
दूर रखना भी उसका प्रधान कर्तव्य है। रोगग्रस्त होनेपर 
औपसधोंके सेवनसे अपने शरीरको खस्ध रखना जैंसे मनुष्यका 
धर्म है, से ही आत्माके पाप और अशान आदि उदुर्मु्णोंके 
आश्रित होकर झुखी होनेपर उसे प्ञनुतापःरूपी ओपधसे 
पाप-विमुक्त बनाकर फिरसे सुख और आनन्द प्राप्त करानेका 
प्रयक्ष करना भी उसका मुख्य धर्म है। 


(नीति? ( सदाचार ) ही मनुष्यका लक्षण है | सदाचार 
ही सनुष्यका परम धर्म है और सदाचार ही मनुष्यकी परमे- 
श्वरके स्नेहसे वाधनेवाला सूत्र है । अतः सदाचारवर्तनके द्वार 
ईश्वर-सामीप्य पाकर नित्यानन्द प्रात करना ही मनुप्य-जीवन- 
का परम प्रयोजन हैं| अतः हर-एक मनुष्यको नीति-- 


#£ सानव-धर्म # 
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सदाचार-मार्मके द्वारा परमेश्वरते मिलकर अद्वितीय---अलोकिक 
आनन्द पानेके लिये निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये | 
मुक्ति-सार्ग 

पार्योसे चिमुक्त होकर अच्छे वतोवसे ईश्वर-सामीप्य 
पाकर अलौकिक आनन्दका अनुभव करना ही भमुक्तिः है| 
अर्थात्‌ पापॉसे और पश्चुत्॒ते छूटकर शाश्रतानन्द प्रात्त 
करना ही भ्मुक्ति? है | आत्माके गुणोंकी वृद्धि करके उसके 
अनुकूल बनाना ही भ्मुक्ति-मार्णः है। सभी शक्तियोंकी 
उन्नति समान रुपसे होना ही “इद्धि? है; एककी इद्धि करके 
दूसरेकी अवनति करना नहीं । उदाहरणक्े लिये हमारे 
शरीरकी उन्नति देखिये। शरीरके सभी अज्ञेंकी उच्नति 
समान रूपसे करने तथा सबके सुदृदद होनेको ५ध्वृद्धिः कहते हैं; 
न कि किसी एक पेठः सिर या पर आदि किसी एक अज्ढ- 
की उन्नतिकी । केवछ किसी एक अज्ञकी इंद्धि होना तो 
रोगक्ता लक्षण है। आत्माके विपयमें भी इसी तरह शान; 
नीति ( सदाचार )) प्रेम और ईश्वरके प्रति भक्तिमें समान 
ल्‍्यसे वृद्धि होनी चाहिये । ऐसी इद्धि प्राप्त करके और पापों- 
से परिहार पाकर नित्यानन्दके लिये प्रथल्त करना हर एक 
मनुष्यका सहज गुण है। हमें चाहे जितने भी कष्ट सहने पढ़ें; 
परंतु नीति-सार्ग ( सदाचार ) नहीं छोड़ना चाहिये | ईश्वर- 
की आशा मानकर नीतिमा्का अनुसरण करना ही हमारा 
कर्तव्य है । 

आत्मामिद्ृंद्धोश जीव ईश्वरके साथ बस्व॒ुत्वक्ो दृढ़ 
बनाकर; उसका सामीप्य प्रातकर, नित्य-सेवा-भावसे ईश्वर- 
सब्न-सुखका अनुभवकर, पाउ-विमुख होकर नित्यानन्द प्रात 
कर सकता है| ईब्वर तो समस्त कल्याण-गुणोंका सागर है | 
जीवात्मा प्नीतिरत'क्े प्रवाह हैं । जैसे नदियाँ समुद्रमें 
मिलने जाती हैं; उसी प्रकार हमारी आत्माओंको भी परसे- 
इवरसे मिलनेके लिये इश्वराभमिमुखी होकर निरन्तर यात्रा 
करते रूना चाहिये | हमारी आत्माका धर्म है पनीतिः--- 
सदाचार । इस नीतिक्ी इद्धि करते-करते हमारी आत्माएँ 
परमेश्वरके समीप पहुँचती हैँ । “नीति'की वृद्धि करना ही 
देवत्वकी ओर जाना है| अतः मानुप-नासमधारी हर एक 
ष प्रतिदिन; प्रतिक्षण परिग्चुद्ध और निर्मल बनते हुए 
हृदयके अंदर विराजमान देवांश्की दृद्धि करमेकी कोशिश 
करनी चाहिवें। कोई भी काम या पेशा करना पड़े) परंतु 
मानवकोी ध्नीति-नार्गः नहीं छोड़ना चाहिये | 

नीतिकी महत्ता 

नीति ही मजु॒ष्यका लक्षण है| नीतिका अमाव ही पद्च- 








का लक्षण है | यह विषय जानकर हमें नीतिबद्ध होकर जीवन 
व्यतीत करना चाहिये | विश्वके समस्त मानव-कोटिको आपस- 
में मिलानेवाल्य प्रत्येक आचार--प्रत्येक साधन “नीति? ही 
है। यह साधन ्नीति? अत्यन्त पवित्र एवं समस्त गुर्णोंके 
बॉँधनेमें दृढ़तर है। नीति-पाशसे ही सभी छोग आपसमें भाई 
बन जाते हैं | पर यदि ये नीति-सूत्र हट गये तो 'एकताःका 
भड्ग होकर सब लोग आपसमें शत्रु बन जायेंगे। उपर्युक्त 

छोटे-से शब्द नीतिःमें महान्‌ एवं गहरे भाव छिपे हुए हैं। 
इसके अन्तर्गत सत्य, करुणा) क्षमा तथा परोपकार आदि 
सभी शुण विद्यमान हैं । 

ह॒वाके वेगसे जैसे रूई उड़ जाती है वैसे ही नीति-वलके 
सामने दुनियाके समस्त अनावश्यक गुण मिट जाते हैं। 
नीतिमान्‌ पुरुष सभी दृष्टियोंसे सर्वोत्कृष्ट है। अतः नीति- 
बलकी दृष्टिति अधम जातिके लोग भी पूजनीय बन जाते हैं । 
ईदवरके अनुगहसे प्राप्त स्वेभेय सभी विधयोंमें नीति-रत ही 
महोत्नत है | 

(१ ) धर्ममें रति, ( २) युक्तायुक्त-शानकोी जावकर 
उसके अनुसार युक्त आचरण करनेवाल्ा निर्मल मन और 
(३ ) अन्तरात्माके शुद्ध उपदेशोकी भगवदाश समझकर 
आचरण करनेकी शक्ति आदि मनुष्यके लिये “गुण-रक्ष? हैं। 
सारे विश्वमें भी इनसे वदकर कोई महोत्रत गुण नहीं है। 
देवताओँमें भी इनसे बढ़कर कुछ भी महत्तर नहीं है। ये 
सद्ुण दी नीति हैं--सदाचार हैं। इन समस्त गुणोंके समूर्ण 
रूपसे होनेपर मनुष्य-देवतामें कोई भी अन्तर नहीं होता | 
तब हमारा भूतल ही खर्ग बन जाता है । 

हमारे हृदय-गगनपर जो युक्तायुक्त विवेचना-शान 
शोभायमान हो रहा है; वही परमेश्वर्के अनुग्रहसे हमें प्रात 
हुआ '्सत्य-वेदः है। इस सत्व-वेदके अनुसरणसे ही अन्य 
वेदोंकी आवश्यक्रतानुसार रचना हुई है। हृद्य-फलकपर 
अड्डित यह नीति ही परमेश्वरक्के साथ हमारा बल्थुत्व 
स्थापितकर हमें नित्यानन्द-साम्राज्य प्रात्त करनेके लिये प्रेरित 
करती है | यही श्ञानोदय हमको ईइवर-गुण-सम्बद्ध बनायेगा | 
इस ज्ञानके प्रकाशसे जिसके हृदयमें “धर्म-रति? स्थापित होगी; 
वह उसी दिनसे ईश्वस्के साथ अरूण न होनेवाली चन्छुताको 
प्रातकर अपने हृदय-फलकपर सुवर्ण-अक्षरोंमं अंकित की 
गयी परमेश्वसर्की आशाके वश्य होकर, अन्तरात्मासे शासित 
नियमोंके अनुसरणको झाइवतानन्दकी प्रातिका मूछ ( जड ) 
मानकर दुनियाके विपयोक्ती परवा न करके, अपनी अन्त- 
रात्माको प्रसन्न करनेके लिये प्रय् करता है । 
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# घर्मा रक्षति रक्षितः # 
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अन्तरात्माका उपदेश ही शाश्वतानन्दका बीज है 


अन्तरात्माके उपदेश ही धशाश्वतानन्दःरूपी महाद्क्षके 
लिये बीज हैं | यदि हम इन उपदेशोका अनुसरण करें तो 
कृतार्थ होकर उत्तरोत्तर सत्य-पदको प्राप्त करेंगे | पर यदि 
आत्माकी श्रोपणाकों अनसुनी करके, उसके उपदेशोका 
तिरस्कार करेंगे तो हमें दुःख-भाजन बनकर परमेद्वरके 
अनुग्रहसे वज्चित हो जाना पड़ेगा | अन्तरात्माके उपदेशोंके 
अनुसार न्याय-वर्तन प्राप्त करनेवाले सभी आपसमें भाई बन 
जायेंगे । इस बिरादरीके लिये लौकिक-अधिका७छः धन-समत्ति 
और ऊँचे खानदानकी आवश्यकता नहीं | और इनके रहने- 
पर भी सच्ची बिरादरी प्राप्त नहीं होती । इस विरादरीके लिये 
एक्र नीति-रतिःकी ही आवश्यकता है। अनेक लौकिक 
सम्पत्तियोँ पानेपर भी यदि मनुष्य नीति-बाह्य बन जाय तो 
वह धर्मकी दृष्टिसे पद्यप्राय बनकर ईश्वर-प्राप्तिके लिये अयोग्य 
बन जायगा ) 


पापोंसे संग्राम करनेवाला, कष्टनप्ट तथा बाधाओंसे 
विचलित न होकर अचश्चल रहनेवाला और नीति-मार्गपर दी 
अटल रहनेवाला मनुष्य महामानव समझा जायगा | क्टेकि 
समय भी धर्म-मार्गस न हट्नेवाला ही सच्चा मानव है | जब 
पातकरूपी भयंकर भूत-पिशाचोंका नाश हो जायगा, तभी 
आत्माकों अनिर्वाच्य तथा अनुभवैकवेद्व आनन्द प्राप्त होगा। 
सत्कार्यके आचरणमें कुछ मनोधमोंकी आवश्यकता है। 
इनमें प्रथम है ( १) मनकी हृढ्ता और ( २) आत्म- 
गौरव । मनकी दृढ़ता प्राप्त करनेके लिये “आत्मगीरव? की 
बड़ी आवश्यकता है ! अपनी शक्तिमें विश्वास रखना ही 
थआत्म-गौरव' है । 
दूसरौंके मत हमारे मतसे मिन्न रहनेपर भी, उनका 
अनादर न करके, उचित गौरव देना हमारा धर्म है; परंतु 
दूसरोकि मतसे हमारे मत अच्छे एवं ठीक होनेका विश्वास 
रहनेपर भी दूसरोके भयसे अपनी टेक नहीं छोड़नी चाहिये | 
जिसके पास दृढ़ निश्चय करनेकी शक्ति नहीं होगी, वह 
पराधीन बन जायगा | 

कार्य-शूरको दृढ-निश्चयः द्ाक्तिकी आवश्यकता है। 
अहण-शक्ति एवं साधन-सम्पत्ति पर्यौ्त मात्रामें रहनेपर भी 
कई मनुष्योंमे वाकूशरताके सिवा कार्य-शूरता दिखायी नहीं 
पड़ती । कार्य-भीझता पुरुषोंका लक्षण नहीं है। जो सत्कायों- 
का आचरण करना चाहते हैं। उनको हृढ़-उत्ताह और 
साहससे, दूसरोंसे भय छोड़कर; अपने आदशोंका अनुकरण 


करना चाहिये | कहनेकी अपेक्षा करना श्रेष्ठ हे । अतः काम 
करके दिखाना चाहिये। 

उपदेश देनेके पहले यह सोचना चाहिये कि अपने 
डपदेशोसि दूसरोंको लाभ होगा या नुकसान | यदि छाम 
मिलनेकी सम्भावना हो तो उपदेद्य देना चाहिये। नहीं तो 
चुप रहना अच्छा है। आजकल भारतमें उपदेशकॉकी संख्या 
बहुत अधिक हो गयी है। परंतु उसके अनुसार स्वयं ' 
आचरण करनेवारलॉंकी संख्या बहुत कम है। महापुरुषोंकी 
जीवनियाँ पढ़ते समय या भाषण सुनते समय छोगेंकि 
दृदयोमें महान्‌ कार्य करनेकी अमिलापा उत्तन्न होती हैः 
परंतु ये अमिलापाएँ सदा नहीं रहदतीं। उन भाषणोंकी 
वार्तोकी आचरणमें उतारना द्वोगा । सत्कार्योंका अनुप्टान 
ही मानव-धर्म है | 

परोपकार-परायणता 

दूसरॉका उपकार करना मानव-धर्म है । निःखार्थ-चुद्धिसे 
सबकी सेवा करनी चाहिये | किसीको भी अपने कामका बदला 
पाने, नाम कमाने अथवा नाम या फल्की कामना नहीं 
रखनी चाहिये । 

अच्छे काम करते समय, सम्मव है कुछ लोग परिद्यास 
करें, भॉति-भाँतिसि डरावें, बन्चुलोग मीठी-मीठी बातें 
कहकर हमें सत्कार्येसि हटाकर असत्कार्योक्री ओर लगानेका 
प्रयक्ष करें; पर किसीकी बातमें आकर सक्कार्यका त्याग कभी 
नहीं करना चाहिये | 

मानव-जीवनमें चरित्र या शील-खमावका प्रधान खान 
है। विनय, उदारता, छालचमें न पड़ना, थचैय) सत्य-भाषणः 
बचनका प्रतिपालन करना) कर्तव्य-परायणता आदि महान 
गुण हरुएक मनुप्यमें रहने चाहिये।इन सब गुर्णोका 
सम्पादन ही मानव-धर्म है। 

उपयुक्त सभी शुणोंका अर्जन करना और उनका अनु- 
सरण करना एवं ध्नीतिः-सिद्धान्तपर सुहृद्तासे प्रतिष्ठित 
रहना “मानव-धर्म! है। जो इस प्रकार अपने कर्तव्योंका 
पालन कर सदगुणोंको अपनाता है, वही प्मानव? है । 
सद्णुणोंकी अपनानेमे ही 'मानव-कल्याण” निहित है | जब 
सभी मानव अपने कर्मोंका ठीक-टीक सम्पादन करने हढगेंगे 
तभी देश तथा समाजकी यथार्थ उन्नति और मानव-जातिकी 
चृद्धि होगी और इसीके साथ-साथ मानवके पछजन? करने 
भगवानका महान्‌ उद्देश्य भी पूरा हो जायगा। 
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मानव ओर मानव-धर्म 


( लेखक--औरवमांगदजी शवाली व्याकरणाचार्य ) 


प्रकृतिकी निर्माणककछाका परिचायक्र सबसे उत्तम 
प्राणी मानव ही है । वह समाजके बिना रह नहीं सकता; 
रहे बिना उसका कार्य भी नहीं चछता | अकेले वैठकर सोच- 
विचार करते समय भी इन्द्रियसमूहते अलग नहीं हो 
सकता | मानव और अन्य प्राणिय;ंमें अत्यधिक अन्तर है। 
पश्च-पक्षी अन्तःप्रेरणासे एक सीमित क्षेत्रम ही काम करते 
हैं। उनमें जो परिवर्तन होता है, वह प्रकृतिके द्वारा, 
विचार-बुद्धिके द्वारा नहीं | 


मानवको बुद्धिबलके अतिरिक्त शारीरिक बनावट भी 
अनुकूल मिली है | इसीसे वह सीधा होकर ऊँचा सिर 
करके घूम-फिर सकता है | बौद्धिक विकास और 
बुद्धिवलद्धारा ऐहिक एवं पारलौकिक अनन्त सुख उपार्जन 
करनेकी क्षमता एकमात्र मानवमें ही निहित है) वह 
एक ऐसा आणी है; जो अपना सुख-दुःख-अमिग्राय दूसरेको 
अमिव्यक्त कर सकता और अपनेर्म किसी प्रकारकी कमीका 
अनुभव हो तो दूसरेसे उसकी पूर्तिके लिये सहयोग ले भी सकता 
है; दे भी सकता है। इसी मानव-प्रयत्नसे अनेक प्रकारके 
भोतिक विज्ञान मिकलते हैं, जिनके द्वारा मानव-जीवन 
समृद्धिशाली द्ोता है ! 
खाभाविक इच्छाकी अपूर्ति ही उसको उन्नतिकी ओर 
प्रेरणा करती है । मानव हर वस्तुकी जिशासा निरन्तर 
बनी रहती है । उसकी आत्मा सुख एवं आनन्दरूप होनेसे 
। बह सतत सुखलिप्सु और सोन्द्र्यप्रेमी है । अपने सुख-लामके 
लिये वह प्राणीमातसे अपनेको दर तरद खाधीन कर लेता 
कै; दूसरे प्राणियोंके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करता 
है | मानवेतर प्राणी मनुष्यके ऊपर किसी प्रकारका 
अधिकार नहीं चला सकता। यह सब द्ोनेपर भी मानव 
विपयजन्य क्षणिक सुखको ही सच्चा सुख माननेके कारण 
अपने लक्ष्यतक नहीं पहुँच सका है | * 
प्रकृतिके रहस्यपूर्ण अन्वेषणसें वह कभी भी आल्स्य 
नहीं करता | अमाव और शारीरिक वासनाकी पूर्तिके लिये 
प्रकृतिने मानवक्रों विशेष शक्ति दी है। उसकी अनुभूति 
चेतन है | सभी जड-चेतनकी खुष्टिमें मनुष्य ही तकी- 
ज्तिक करने और अपनी कार्य-सिद्धिके लिये उद्योगकार्यमे 
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एवं विवेकमें सर्वोत्कष्ट है । उसकी विचारधारा बदलती 
रहती है | विपयाकारिता, खरूपस्थिति, मूढता--सुख्यतः 
तीन अवस्थाएँ हैं; जाग्रत॒के अन्तर्गत ये आ सकती हैं । किंत॒ 
लक्ष्य सत्य एवं उच्च होना चाहिये । कत्तेब्याकत्तंव्यको 
विचारकर अपने जीवनका सदुपयोग करनेका अवसर एक 
मानवको ही प्रास है । 


मानवकी विशेपता है--“आव्मवत्सवंभूतेपु” 'बसुपैव 
कुहुम्बकम! । स्वयं जीकर दूसरेको भी जीने दो | प्राणीमान्रमें 
आत्मभावना करना, दया करना ही धर्म है| मानव- 
धर्मका खोत मनुसे आरम्भ होता है | सनातन धर्म ही 
मानव-घर्म है | 


मानवके सासान्य धर्म दस हैं--धृति, क्षमा; दम; 
अस्तेय, शौच) इन्द्रियनिरोध, घी) विद्या, सत्य, अक्रोध--- 
ये दस प्रकारके धर्म जो पाठन करता है वह पूर्णतया 
मानव बन सकता है | इसके विपरीत चलनेवाला दानव- 
जैसा होता है। धर्मपरायण मानवके आगे अष्टसिद्धियाँ तुच्छ 
होती हैं। उसके साथ किसीका किसी प्रकार बैर चल नहीं 
सकता | ऋषि-मुनियोंके आशभ्रममें सिंह, हरिण आदि 
जानवर एक ही साथ एक ही घाटमें पानी पीते थे | यह सब 
मानवसुलूम गुर्णोके पाछनका फल है | धर्म भेददृष्टिको 
मिटता है । 

'धारणाइ्मं॑मित्याहुःः जिसके द्वारा धारण हो सके; 
वही धर्म है | “धर्मों धारयति प्रजाःः---धर्म द्वी प्रजाको धारण 
करता है | धर्म ही भगवत्खरूप है या भगवत्सखरूप ही धम्म 
है; क्योंकि धर्मके स्वामी अच्युत हैं| 'यत्तोड्म्युदयनिः- 
श्रेयलसिद्धिः स धर्स:ः?---जिससे अभ्युद्य हो और मोक्ष-छाभ 
हो, वही धर्म है| मानवके साथ धर्मका वही सम्बन्ध है 
जो शरीरके साथ प्राणका | लछोकोपकारक धर्मको ही 
मानव-धर्म कद्दा जा सकता है। गोस्वामी ठुरूसीदास कहते 
हैं--+पर हित सरिस घम नहिं भाई ।? धर्मके आभ्रयमें काम- 
क्रोधादि एवं राग-द्वेपादि नहीं रहते; क्योंकि धर्मसे चित्त 
परिमाजित हो जाता है । शुद्ध चित्तमें किसी प्रकारका 
विकार उत्पन्न नहीं होता | अन्तमुंखता ही धमकी कसोटी 
है। इत्ति अन्तर्मुख होनेसे दुसरेका अपकार कैसे सम्भव 
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होगा ! धर्म ही सबसे प्रेम करना सिखाता है। विश्वके 
विविध घर्मोका एक ही लक्ष्य है। इसके बिना शान्ति- 
सुन्यवस्था कायम नहीं रह सकती । 

'र्मेण हीना: पशुभिः ससाना:'-जो नर घर्मसे रहित एवं 
विमुख है; वह पश्मुके तुल्य है। अहिंसा, सत्य) अस्तेय/ 
ब्रह्यचर्यय अपरिग्रह आदि और वीरता) धीरता, पविचता, 
परोपकारिता; सच्चरित्रता आदि मानवगुण हैँ । इन गुणोंका 
मानव अपने जीवमनमें यथार्थ प्रयोग कर सके तो वह अजर- 
अमर बन सकता है, उसे ऐहिक-पारलौकिक लक्ष्यकी प्राप्ति 
हो सकती है | 

आजके मानवमें शान्ति, क्षान्ति और आत्मसंतोष) 
उपकृति नहीं हैं। विशनका चमत्कार सभीको चमत्कृत 
कर रहा है। मानव चन्द्रढोककी यात्रा करके उसीमें रहना और 
उसपर अधिकार जमाना चाहता है। सामाजिक, आर्थिक; 
राजनीतिक, शैक्षिक-हर कार्यमें विशानका अधिकार जम गया 
है। इस वैज्ञानिक युगमें विश्वसंहारक विविध क्षेप्यात्र मानव 
बना चुका है। इतना होनेपर भी मानवको तृप्ति नहीं हुई 
है; उसकी पूर्णता भी नहीं हुईं है। मानव घन) मान) प्रतिष्ठाका 
भूखा है । स्वाथपूर्तिके लिये नीचसे भी नीच काम बिना 
हिचक्िचाहइट कर सकता है। किसी समस्याका हल करते 
समय भी वह किसी पक्षका ही आश्रय लेता है । जहाँ पक्षपात 
होता है। वहाँ माई-माईमें फूट हो जाती है। मानव धर्मको 
समझकर कुक्ृत्यते अपनेको बचा छेता है। यदि धर्मको 
भूछ जाय तो मानव न जाने किस गड्ढेमें गिर जाय ! 

देशका पूर्ण विकास करने ए* आत्मसंतोषके हिये 
सर्वप्रथम मानव-धर्मका विकास होना नितान्त आवश्यक है | 
याह्य और अन्तरक्ष शद्धिके बिना धर्मबृद्धि होना अतम्भव 
है। इसीके विकासपर बौद्धिक, मानसिक) सामाजिक; आर्थिक) 
साहित्यिक विकास निर्भर करता है। क्योंकि सनातनधर्म 
विशाल है। धर्मकी गति सूक्ष्म है। धर्मके गृढ रहस्मको 


सब जडमूलसे नाश हो जाता है । 
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समझ्नेवाले छोग बिरले ही होते हैं | धर्मकी महिमाकों 
जाननेवाले इतने उदार बन जाते हैं कि अपने शरीरतक 
भी परार्थके लिये सहर्ष दे सकते ई---जैसे दधीचिने देवराज 
इन्द्रको अपना शरीर दे दिया, राजा शिबिने कपोतके लिये 
अपने झरीरका माँस दे डाछा | 'परोपफाराय सता विभूतयः 
--यह वाक्य संतोंके जीवनमें पूर्णरूपेण चरितार्थ होता है । 

मानब-धर्मके पुजारी महामानव इस विश्वव्लरीमें कितने 
हुए और कितने द्वो रदे हैं | इन्हीं महामानवोंके सत्प्रयाससे 
विश्वका तनाव यथासम्भव झुक रहा है। अर्धसुप्त मानवक्रो 
मानव-धर्मने ख़प्न न दिखाया द्ोता त्तो शायद मानव 
अविकसित ही रद्द जाता | मानव ही मानवताके गुण समय 
पाकर ग्रस्फुटित होते हैँ । धर्ममार्ग ही राजमार्ग है | 

मानवकी भावना शुद्ध और लक्ष्य ऊँचा होना चाहिये | 
सत्यताके आधारपर मानव हर कार्यक्षेत्रमं सफल हो सकता 
है। मानव-जीवनका चरम लक्ष्य केबल भोतिक उन्नतिकी 
पराकाष्टातक पहुँचना मात्र नहीं है। इतने मात्रसे यहाँ 
खुख-शान्ति एवं परमानन्द नहीं मिल सकते | इसके लिये 
शारत्र एवं गुरवाक्यमें विश्वास रखना चाहिये । चित्तको 
अन्तमुंख बनानेके लिये शास्त्र धर्मका अनुष्ठान बताया गया 
है। मानवकी समी जृत्तियोँ दुःखसे छूटकर सुख पानेके 
लिये हैं। परंठ भावशुद्धि, द्रव्यशुद्धि, क्रियाशुद्धिके बिना 
किये हुए कार्यसे सच्चा सुल नहीं मिलता । मानवद्दारा स्वान्त:- 
सुखाय विहित कर्म भी यदि उसमें धर्मका भ्राचुय हो तो 
परार्थके लिये हो जाता है। वस्तुतः अपने शुद्ध चैतन्य- 
स्वरूपमें रहना ही परम धर्म है। मानव-जन्मका फछ भी 
यही है| धर्म चाहता है--- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 

सर्वे भव्राणि पह्यन्तु सा कश्निहु:लभाग्भवेत्‌ ॥ 


न रिध्स्िेऑल->- न 
अधर्मसे अन्तमें सर्वनाश 
॥० ५ « पी. ० [4 
अधमंणघते तावत्‌ ततो भद्वाणि ४ । | 
ततः सपल्लाक्षयति समूलस्तु॒बिनदयति ॥ 


अष्टादशपुराणेपु . व्यासस्य चचनद्वयस्‌ । 
परोपकारः पुण्याय. पापाय परपीडनम ॥ 
( मनु० ४। १७४) ह 


अधर्मते पहले उन्नति होती ( दीखती ) है; फ़िर सब प्रकारके *मव दिखायी 
देते हैं; शजुआंपर ( एक वार ) विजय प्राप्त होती है पर ( कुछ समयके बाद ही ) 
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मानव-धर्म या सावववर्णिक धर्म 


( लेखक--आध्यापक श्रीचन्दूलाल वृ० ठकर एस्‌० ए०, काव्यतीर्थ ) 


प्रजापतिकी इस झृष्टिमें चेतन तत्तका प्रकटीकरण 
विशेषतया दो वर्गौं--मानव एवं पश्नमें होता है | महाकवि 
भतृहरिने इन दोनोंके विषयमें बताया है-- 
भाहारनिद्राभयमैथुर्न॑ च सासान्यसेतत्‌ पश्ुुमिर्नराणास्‌ । 
धर्मो हि तेषामघिको विशेषों धर्मेण हीना: पछुसिः ससानाः ॥ 


अर्थात्‌ खाना-पीना, नींद, मृत्यु आदिका मय और 
संतानोलत्ति-ये क्रियाएँ. मनुष्ष और पजश्चुऑँमें 
समान ही होती हैं। मनुष्यमें केवल एक घर्म ही विशेष 
रहता है| जो मनुष्य घमंदीन होता है; वह पद्म ही है ! 

यह धर्म कया हैं ! भगवान्‌ मनुने अपने ग्रन्थ 
मनुस्मृतिर्मे धर्मका लक्षण इस प्रकार दिया है--- 


छत्तिः क्षमा दुमोडस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्नहः । 
घीरवि्या सत्यमक्रोधो दुृशर्क धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(६। ९२ ) 
अर्थात्‌ चेयं, सहनशीलता, काम एवं छोभपर संयमः 
चोरी न करना; कायिकः वाचिक एवं मानसिक पवित्रता 
इन्द्रियॉपर अधिकारः शान) अध्ययनशीलता, सत्यका 
आचरण और क्रोधघका अमाव--ये दस घम्मके लक्षण हैं | 


छोटा-सा दिखनेवाला यह श्छोक अर्थमें कितना गम्भीर 
है, इसका अनुमान हम प्रत्येकके लक्षणके सम्बन्ध किये 
गये निर्देशोँसे लगायेंगे | इन दस लक्षणोंमेंसे प्रथम लक्षण 
है. “छतिः !! इसके विषयमें अन्य शासत्रोके उद्गार 
स्मरणीय हैं | मगवान्‌ श्रीकृष्णने घ्ृतिकी गणना अपनी 
विभूतियोंमें की है| श्रीमद्धागवर्त इसका लक्षण बतलाया 
है--जिद्वोपस्थजयो छत्तिः । अर्थात्‌ जीम एवं जननेन्द्रियपर 
जो संयम है; वही धृति कहलाता है। घृतिको धारण 
करनेवाला घीर कहलाता है। इस धीर पुरुषके विषयर्मे 
मद्कवि कालिदासने अपने महाकाव्य कुमार 
सम्भवर्म कहा दै--विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येबां न 
चैतांसि त एवं धीराः । अर्थात्‌ मनमें विकार उत्पन्न होनेके 
कारण मौजूद होनेपर भी जिसका मन या चित्त विक्ृत नहीं 
होता, वही “घीरः है। इस बैयय या ध्तिकी साधना कठिन हैः 
पर प्रवलनसाध्य अवध्य है | 


क्षमा 


श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार यह भी मंगवान्‌ 
श्रीकृष्णी एक विभूति है।इस अलौकिक गुणके बारेमें 
कभी-कभी आ्रान्त धारणा हो जाया करती है। निबंक या 
कायर लोग तथाकथित क्षमाका अवलूम्बन करके अन्याबोंको 
सहन कर छेते हैं और गव करते है कि वे क्षमावान्‌ हैं । 
किंठु सही बात तो यही है--क्षमा वीरस्य भूषणम्‌ । 

अर्थात्‌ क्षमा वीरके लिये अलंकाररूप है। शक्ति 
होनेपर भी जो मनुष्य अपने दिमागपर प्रभ॒त्व जमाये 
रहते हैं, वे ही यथार्थ रीतिसे क्षमावान्‌ हैं | इसका भी 
अतिरेक न होने पाये, इसीलिये महाभारतमें कहा 
गया है--- 

न श्रेय: सततं तेजो न नित्य श्रेयसी क्षमा । 

तस्मान्नित्य॑ क्षमा तात पण्डितरपवादिता ॥ 


अर्थात्‌ “निरन्तर उम्रता भी श्रेयस्कर नहीं हैं और 
नित्य क्षमा भी भ्रेयरूप नही है | अतः है तात | पण्डित- 
गण नित्यकी क्षमाका निषेघ करते हैं|? किंतु क्षमा 
अमसाध्य होती है। अतः जो मनुष्य क्षमावान्‌ हैः वह 
घन्य है; क्योंकि क्षमावत्तिको प्रात किये विना मनुष्य 
आत्मोपम्यका अनुभव कर ही नहीं सकता। मनुष्य अपने 
आपको बहुधा क्षमा कर देता है। तो फिर इस बृत्तिका 
विस्तार क्‍यों न किया जाय ! मनुष्य दोषोंका बड़ा भारी 
संग्रहस्थान है। अतः कटद्दा गया है-- 

स्ख॒छितः स्खलितो वध्य इति चेन्निशिचितं भवेत्‌। 

द्वित्रा यद्येव शिव्वेरन्‌ दहुदोषा हि सानवाः॥। 


अर्थात्‌ जो-जो मनुष्य स्खलन या अपराध करता हैः 
उस-उसका वध कर देना चाहिये--यदिं ऐसा निर्णय कर दिया 
जाय तो केवल दो-चार मनुष्य ही शेष रह जायेंगे; क्योंकि 
मनुष्यों दोष अनेक होते हैं | इस संसारमें मानवोंके 
आदर्श आग्रह आदियमें भेद रहेंगे ही; अतः सामाजिक जीवनको 
शक्‍्य बनानेके लिये इन सबको साधारणतवा सहन कर 
लेनेकी शक्तिका विक्रात करना अत्यन्त आवश्यक है। 
वास्तवमें राग-द्वेषयुक्त मनुष्य किसीको दण्ड देनेका अधिकारी 
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नहीं है । यह अधिकार तो केवल सबंग- सर्वसमर्थ, समदृष्टि 
परमात्माके ही हाथोमें होना चाहिये | 
द्म 
इन्द्रियाणां जयों लछोके दम इत्यभिचीयते | 
नादाल्तस्प क्रिया: काश्रिद्‌ भवन्तीह द्विजोत्तसाः ॥ 
अर्थात्‌ इस लोकमें इन्द्रियोंकि ऊपर प्रात की हुई विजयको 
धूम? कहते हैं | हे उत्तम आाह्मणो ! जो मनुष्य दमयुक्त नही 
है, उसकी कोई क्रिया सफल नहीं होती । इन्द्रियाँ और 
उनके विपयोके बीच जो सम्बन्ध है वह अविभेद्य है | किंतु 
इसीलिये इन्द्रियोँ वथच्छ आचार करने लगे, यह 
परिस्थिति तो कभी क्षम्य नहीं मानी जा सकती | मनुस्मृतिमें 
बताया गया है-- 
इन्द्रियाणों प्रमइेन दोपसच्छति मानवः । 
संनियम्य तु तान्येव सिद्धि समधिगन्छति ॥ 
(२॥। ९३ ) 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंके विशेष सद्कसे मनुष्य दोपको प्राप्त 
होता है; परंतु इन्द्रियोंको काबूमें रखनेसे वही मनुष्य सिद्धि 
प्रात कर सकता है | यह किस तरह हो सकता है! इसके 
उत्तरमे मनुने ही कहा है-- 
श्रुत्वा रएृष्ठा च इष्ठा च सुक्‍चा प्लात्वा च यो नरः। 
न हप्यति ग्लायति वा स॒ विज्ञेयों जितेन्द्रियः ॥ 
अथीत्‌ जो मनुष्य सुनकर स्पर्शकर देखकर खाकर 
एवं सूँघकर हर्ष या ग्लानिका अनुमव नहीं करता, वही 
“जितेन्रियः कहलाता है। किंतु यहों एक बात घ्यानमें 
रखनी चाहिये कि(वलात्‌ इन्द्रियोंकों रोक देनेसे ही लाम 
नहीं होता | आवश्यक तो है मनके द्वारा इन्द्रियोका निग्रह 
करना | जो मानव अपनी कर्मेन्द्रियोंको रोककर मन-ही-मन 
विप्र्योका स्सरण करता है, उसको गीता “मिथ्याचारः कहती 
है। यहाँ हम एक बात स्मरणमें रक्खें । इस संसारमें हमारे 
देहगत जीवनकी अपेक्षा हमारा समाजगत जीवन ही व्यापक, 
दीर्घकालीन एवं अर्थपूर्ण होता है। अतएव हम अपनी 
देहगत वासनाओंकी रोककर अपने सामाजिक जीवनको 
शुद्ध एवं निष्पाप बनायें। वही आवश्यकता है। ऐसा 
करनेपर हमारा पारस्परिक व्यव्रद्दर खयं ही शान्तिपूर्ण एवं 
व्यवसित बना मेगा | 
अस्तेय 


नारदस्मृतिने इसका लक्षण ठिया हैं--- 


उपायविविधरेषां छलयित्वापकर्पणम्‌ 
छुपतमत्तप्रमत्तेभ्यः... स्तेयमाइुमंनीषिणः ॥ 


सुप्त, पागछ और अमतर्क मनुष्यसे विविध उपायोद्वारा 
छल करके किसी मी चीजकों ले लेना चोरी है । अतएव 
वेदफालमे हमारे ऋषि-मुनियोने उपदेश दिया है-- 


मा शुधः फर्यस्विद्धनमू ।  (ईशावाम्य० ) 


अर्थात्‌ ऊिसीक्रे दरब्यकी लाखमा मत रक्‍वो | यदि इस 
वृत्तिकों हम अपने जीवनमें उतार लें तो हम अपने 
दैनन्दिन व्यवद्वारोंमें भी भेट्ट बन सकेंगे | जो इस इत्तिकी 
उपासना करते है, उनके छिये मदपि पतहुलि गास्ंटी 
देते ईं-- 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्व॑रत्नोपस्थानम्‌ । 

अर्थात्‌ जो मनुग्य अस्तेय घर्मकों सिद्ध कर लेता है, 
उसके पास सत्र प्रकारक्े रत्न उपस्ित हो जाते हैं । 
शौच या शुचिता अथवा पवित्रता 

इस गुणका एक खरूय सामाजिक है और दूसरा केवल 
वैयक्तिक | किंतु इमें यहाँ एक बात स्मरणमें रखनी चाहिये 
कि ये दोनों खलूप परस्परके विरोधी नहीं हैं, एक दूसरेके 
पोषक तथा पूरक अवश्य ईँ | मनुष्य अरण्यमें भी निवास 
करता होगा; तो भी उसे स्वच्छता अवश्य पसंद होगी | 
समाजमें रहनेपर इस रुचिमें वृद्धि हो जाती है | अपना 
शरीर, आहार, उपयोगी चीजें आदि खन्‍्छ ओर व्यवस्थित 
हॉ--ऐसा प्रत्येक सुवंस्क्ृत मनुष्यका आम्रह रहता दे | 


किंतु खच्छता दो प्रकारकी मानी जानी चाहिये-- 
शारीरिक एवं मानसिक | मिद्दधी तथा जल्से जो ख़च्छता 
उत्न्न होती है; वह शारीरिक या बाह्य शौच है। मनको 
पवित्र करना «आन्तरिक शौच? कहा जाता है | इस 
विषयमे भगवान्‌ मनुका वचन स्मरणीय है--- 


सद्धियोत्राणि शुद्धायन्ति सनः सत्येन शुरूचअति | 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानिन शुद्धायति ॥ 
( मनुस्मति ५। १०९ ) 
अर्थात्‌ जल्के हारा अरीरके अवयव शुद्ध होते हैं, सत्य 
बचनके द्वारा मनकी शुद्धि होती है, अ्मविद्या एवं तर 
आदिके द्वारा जीवात्माकी शुद्धि होती है और ज्ञानके द्वारा 
बुद्धि शुद्ध होती है । तो ये समी उपाय मनुष्यक्री मिन्न- 


# मातव-धर्म या सार्ववरणणिक धर्म # 
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भिन्न प्रकारकी झुचिता या पविज्रताके साधक हैं | किंतु मनु 
मह्दाराजके अभिप्रायमें सर्वश्रेष्ठ शोच तो अर्थ-शोच ही है-- 


सर्वेवामेव शौचानामर्थशौर्च पर॑ स्घछुत्तम्‌ । 

योर्र्थ शुचिह स झुचिने झद्दारिशुचिः झुचिः ॥ 
( मनुस्मति ७५। १०६ ) 
अर्थात्‌ सब प्रकारकी शुद्धियोंमें न्यायसे प्रास किये हुए. 
धनकी शुद्धि श्रेष्ठ मानी जाती है। जो मनुष्य न्यायपूर्वक 
प्राप्त किये हुए घनसे शुद्ध है, वही वासतवमें शुद्ध है । 
मृत्तिका एवं पानीके द्वारा शुद्ध मनुष्य सही अर्थम शुद्ध नहीं 
माना जा सकता। हमारी शुद्धिकी बृत्ति हममें देवी भावनाओं - 

की वृद्धि एवं आसुरी भावनाओका विनाश करती है | 


इन्द्रिय-निग्रह 
सब धर्मोमें इच्ध्रियोंके निम्नहपर मीमांसा की गयी है । 
यह आवश्यक भी है; क्योंकि-- 


इन्द्रिया्णा ठु सबंषां यय्येक॑ क्षरतीन्द्रियम । 
तेनास्थ क्षरति प्रह्ञा इतेः पादादिवोदकम ॥ 


अर्थात्‌ जैसे जलके ब्तनमें छिद्र होनेके कारण उसमेंसे 
जल बह जाता है, वैसे ही इन्द्रियोंके समूहमेंसे किसी भी 
एक इन्द्रियके विपयमें आसक्त होनेपर मनुष्यकी बुद्धि नष्ट 
ही जाती है । अतएव इंसाने अपने गिरिप्रवचनमें आशा 
दी है. 

# ६ पाए गड70 ९एट इट्शावथांटड2 ६2९ 
फ़ापटाट ई£ 6७ 2धा४त॑ ९४४ 4४ ६070 ९९, 
४४07 4 75 €९ऋए९तांस्या: #07 ६9९९ (8: 076 
० क्ाए ख्ाढ्मढाड ड0शेव कुष्म॑ंगशा इण्प्ीथ 
गिरा ६80 धाए ए06 90007 96९ 2४५६ ३700 2677, 
दैपत 4 धीए शेश्याई गेधाते' 5९४7 2722९ (९6, 
९४ 4६ 67ं 76 288४0 4६ 40०7 धाढढ 07 4६ 
5 €ऋएश्तांशाध ई07 गर९९ सीद् 076 0 7 
॥९०४०९75. ४70४0. फ़ल्ांडा, एथ्धीोट' ददा 
घाव पाए. जाग 72047 80 770 दो, 

८्यदि तुम्हारी दाहिनी आंख उन्हें नीचा दिखानेमें कारण 
बनती है तो उसे बाहर निकालकर अपनेसे दूर फेंक दोः 
क्योंकि तुम्हारे सम्पृूण शरीरको नरकमें झोंका जाय; 
इसकी अपेक्षा ठम्दारा लाम इसमें है कि तुग्हारा अन्यतम 
अवयव नष्ट हो जाय | और यदि तुम्द्दारा दाहिना हाथ 
दुग्दरी अपकीतिका कारण बनता है तो उसे काटकर 
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अपनेसे दूर फेंक दो; क्योंकि तुम्हारे सारे शरीरकी नरकमें 
झोंक दिया जाय, इसकी अपेक्षा तुम्हारा लाभ इसमें है 
कि ठुग्हारा एकतम अवयव नष्ट हो जाय |? ईमामसीहकी 
यह वाणी इद्धियनिग्रहके विषय हमें जाग्रत रहनेकी 
कैसी अच्छी चेतावनी देती है ) किंतु हमें यहींपर 
एक बातका विचार करना चाहिये | क्‍या इन्द्रिय यर्दि 
किसी भी प्रकारके विकारका अनुभव करने लगे तो 
उसका नाथ कर देने माचसे समस्या हल हो जायगी ! हम 
जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। मुख्य बात है--इन्द्रियोंकि 
व्यापारोंके साथ मन था चित्तकी उपस्थितिकी । दूसरे 
शब्दोंमें कहें तो इम्द्रियोंके सारे व्यापार मनोचृत्तिके द्वारा ही 
अच्छा या बुस रूप धारण करते हैं| तब मनुष्यको क्‍या 
करना चाहिये ! 

इन्द्रियाणां.. विचरतां विषयेप्वपहारिषु | 

संयमे यत्नमातिष्ठेद्‌ विद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 

( मनुस्मति १ | ८< ) 

“अपनी ओर खींचनेके स्वमाववाले विषयोंमें विचरण 
करनेवाली इन्द्रियोंकी कुशल सारथिके सहझ मनुष्य यत्नपूर्वक 
काबूमें रक्खे ।? 

अतणव सच्चा इन्द्रिय-निग्नह तो मनके द्वारा ही होता हैः 
तथापि शरीरके द्वारा भी विभय-सेवनसे बचना बहुत छामदायक 
है। प्रथम तो इन्द्रियाँ विषयोभें छगी रहेंगी तो वह मनकों 
खींचेंगी ही । 

इन्द्वियाणि प्रसाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः। (गीता ) 

दूसरे, इन्द्रियोंकी क्रियासे दूसरोंकी भी द्वानि होगी, मनके 
रममाण होनेतसे केवल अपनी ही हानि होगी | अतः मनका 
संयम परमावश्यक है । 


धी अथवा विज्ञान 
विज्ञानको समझाते हुए अष्टावक्र-गीतामें बताया गया है-- 
मोक्को विषयमेरस्थं घन्धो पेषय्रिकों रसः। 
पत्ताचइदेव विज्ञान॑ यथेस्छसि तथा कुरु 0 
“विषयेमिंसे रसका चला जाना ही मोक्ष है और विषयोँमें 
रसका होना ही बन्धन है ) विशञान इतना ही है | आपकी 
जैसी इच्छा हो) वैसा करें |? इस संसारम विषयरूपी विपोसे 
बचते रहना आवश्यक हैः क्योंकि ये विषय वस्तुतः विषसे भी 
बढ़कर म्यृकर हैं) विषके तो खानेपर मनुष्य मरता है या किसी 
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प्रकारकी विक्ृतिका अनुमव करता है; किंतु विषयोका तो 
केवल ध्यान ही पतनके लिये पर्योत है। इनके बारैमें 
गीताने बहुत सफल रीतिसे बताया है-- 


ध्यायतोी विपयान्‌ पुंसः सद्गस्तेष॒पजायते । 
सद्जात्‌ संजायते कासः फामात्‌ क्रोधोडमिजायते ॥ 
क्रोधादू भवति संमोहः संमोहात्स्ट्ृतिविश्रमः | 
स्ट्रतिभ्र शाद्‌ चुड्विनागों चुद्धिनाशात्‌ प्रणइ्यति ॥ 
(२ । ६२-६३ ) 
८विपयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन-उन विषयोंमें 
आसक्ति होती है; आसक्तिसे कामनाका उदय होता है; 
कामनाकी पूर्तिमें बाधा उपस्थित होनेपर क्रोध होता है; 
क्रोधसे मूठत्व होता है, मूढल्वसे स्म्रति-विश्रम उपस्थित होता 
है, स्मृतिके नष्ट होनेपर बुद्धिका नाश हो जाता है एवं 
बुद्धिका नाझ हो जानेपर मनुष्यका सर्वनाश हो जाता है |? 
अतः ये विषय इतने भयानक हैं कि इनका चिन्तन ही 
मनुष्यकी क्रमशः अधःपतनके मार्गपर के जाकर उसका 
सर्वथा नाश कर देता है | इसी जानकारीको विशान कहते 
हैं| इसीका नाम “थी? है । 
विद्या 
विद्या-शब्दकी निरुक्ति करते हुए बताया गया है--- 
विद्याद्यदाभिनिुर्ण चतुर्वगम्॒दारधीः । 
विद्यात्तदासां विद्यात्व॑विदिज्ञाने निरुच्यते ॥ 
जिन विद्याओके कारण चतुर बुद्धिवाल्ा मनुष्य धर्म- 
अर्थ-काम एवं मोक्ष--इन चार्रो पुरुपार्थाकरा यथार्थ शान 
प्राप्त कर सकता है; वे ही विद्याएँ कहल्ञती हैं | अतएव कह्दा 
गया है--नास्ति विद्यासमं चक्षुः । 
केवछ अमुक विषयोंकी जानकारी ही विद्या नहीं है । 
बास्तवमें जो विद्या मनुष्यक्रों राग-द्वेष, क्रोध-वेर आदि मानव- 
मनकी क्षुद्र इत्तियोंसे मुक्ति दिछाती है; वही विद्या है। यदि 
मनुष्यके पास इस प्रकारकी विद्या होगी तो वह विद्यापीठोंके 
प्रमाणपत्नोंके अमावमें मी सच्चा विद्यावान्‌ होगा | 
सत्य 
वाल्मीकिरामायणमें वताया गया है --- 


आहुः रूत्यं हि परम धर्म धर्मचिदों जनाः। 
धर्मकी जाननेवाले छोग्‌ सृत्यको ही परम धर्म मानते 


हैं।तो यह सत्य है क्या! इसके बारेंमें महाभारतकी दो 
सूक्तियाँ मननीय हैं--- 
(१) यह्भतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा । 
(२) सत्य च समता चेव दमइचेव न संशय: | 
अमात्सय क्षमा चेव द्वीस्ितिक्षानसूयता ॥ 
त्यागो ध्यानमथायत्वं उतिश्व सतत दया। 
अहिंसा "च राजेन्द्र सत्याफारास्त्रयोदश ॥ 
जो कुछ भूतोंके लिये कल्याणकारी है; वही सत्य है ओ 
पक्षपातका अमावः इच्धियजय, अमात्सयय, सहिष्णुता) छज्ञा 
दुश्खोंकी अग्रतिकारपूर्वक्त सहन करनेकी क्षमता, गुणोर 
दोषोंका दर्शन न करना, दान, ध्यान, करने योग्य कार्यक 
करनेकी एवं न करने योग्य कार्योको न करनेकी आन्तर्िि 
वृत्ति, ध्रृति; स्व और परका उद्धार करनेवाली दया और 
अहिसा--ये तेरह सत्यके ही आकार हैँ | हमारे धर्मने ते 
सत्यकोी नारायणका स्वरूप मानकर सत्यनारायण नामव 
देवकी प्रतिष्ठा की है | इससे बढ़कर सत्यका महत्त्व क्या है 
सकता है। केवल यही गुण मनुष्यके शान्तिपूर्ण सामाजिव 
जीवनके लिये पर्याप्त है | 
अक्रोध 
क्रोध मनका माव है, जो कामके प्रतिहत होनेप 
उत्न्न होता है और शारीरिक चेष्टाअद्वारा वह प्रकः 
होता है | एवं जब वह प्रकट होता है तब इम अवशतय 
हिंसाका आश्रय स्वीकार कर लेते हैं । ऐसा होनेके कारण श्रीमद्भग 
वद्गीतामें नरकके तीन द्वार काम, क्रोध एवं लोममें इसक 
गणना की गयी है | जैन-शास््र भी पुकारकर कहते हैं वि 
यदि क्रोध करना ही हो तो क्रोधके ऊपर ही करना चाहिये 
क्रोधको चण्डाल कहकर छोग उसकी निन्‍्दा करते हैं 
क्रोधसे मनुष्य अंधा वन जाता है | अतः क्रुद्ध होनेवालेव 
ही हानि होती है । 
इस प्रकार हमने धर्मके दस लक्षणोंकरों अच्छी तरह: 
देखा | यदि इन दस लक्षणोंका समन्वय हमारे दैनन्दिः 
व्यवहारमें किया जाय तो हमारा सामाजिक जीवन अति उत्त। 
बन जाय | किंतु यदि अत्यन्त संक्षेपर्में ही इस प्रकारः 
जीवनकी चाभी चाहिये तो लीजिये---. 
आत्मनः प्रतिकूकानि परेषां न समाचरेत्‌ ।--- 
700 प्रगा0 ०गाथई 25 ए00 जतठपांत ॥4 
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जब सत्य-धर्मकी प्रेरणा होती है ! 


( लेखक--श्रीक्ृष्णदत्तजी भट्ट ) 


(१) 

ये सुन्द्रियोँ; यह राजमहरल, यह भोगविलास | छि; 
छिः:--क्या रक्खा है इन सबमें ! “कुछ तत्व नहीं जग- 
फूंदोर्में [? व्यर्थ है यद्द सारा वैभव | कभी तृप्ति होनेवाली 
है इन विषयभोगोंसे 

विद्वमें स्ंत्र जरा है; व्याधि है; मृत्यु है; दुःख है। 
शोक है; हाह्कार है और इसीमें हम सब लिपटे पड़े रहते 
हैं, छटपटाया करते हैं | ** 


को नु हासो किमानन्दों निच्च पजलिते सत्ति। 

अन्धफारेन औनदझा पदीप॑ न गवेसथ ॥ 

धयह हँसी केसी ? यह आनन्द फैसा १ चारों ओर तो 
धू-धू करके आग जल रही है | सारा संसार उस आममें 
जल्ग जा रह्य है | फिर भी अन्धकारसे घिरे हुए छोग 
प्रकाश नहीं खोजते |? 

सिद्धार्थ उस प्रकाशकी खोजमें निकछ पड़ा | महल 
और राजपाठ/ पत्नी और पुत्र, वैभव और विलास 
उसका रास्ता नहीं रोक सके | सत्यकी प्राप्तिके लिये उसने 
सब कुछ त्यागकर जंगलका रास्ता पकड़ा । मिक्षाकी रूखी- 
सूखी रोटियां बड़ी मुश्किलसे गछेके नीचे उत्तर रही थीं; 
प्र उसने इसकी चिन्ता नहीं की । कारणः उसके ह्ृदयमें 
सत्यधर्मकी प्रेरणा हो रद्दी थी | 

> ५८ ८ 

और मह्दवीर ! 

उन्हें भी जब सत्यधर्मकी प्रेरणा हुई, तब भरी जवानीमें 
उन्होंने घर-बार छोड़कर जंगलका रास्ता पकड़ा | 


वर्षों साधना करके उन्होंने सत्यको पा लिया | 
कहते हैं वे-- 
पुरिसा. [| सन्यमेव समभिजाणाहि । 


सच्चस्स आणाए से उचटद्ठिए मेहावी सार तरइ ॥ 
हे पुरुष | तू सत्यको ही सच्चातत्व समझ। जो बुद्धिमात्‌ 
सत्यके ही आदेशमे रहता है; वह सृत्युकी, तेरकर पार कर 
जाता है ।? 
हा श > 


राजराणी मीरा ! 

वैभबकी गोदमें पछी-पनपी मीरों सब कुछ त्यागकर 
बाहर निकल पड़ी | क्यों ! 

सत्यकी प्रेरणा उसकी नस-नसमें भिंद गयी । उसके 
सत्यने “गिरिघर गोपाल? का रूप धारण कर लिया। 

उसके लिये वही एक सत्य था बाकी सब कुछ 
असत्य | 

उसकी प्रासिके लिये मीरौमे क्या नहीं किया ! 

(लोग कहे मीरों मई रे बावरी |? 


पर सत्य-धर्मकी प्रेरणा थी उसके अन्तरमें | उसने 
इस पागरूपनकी सिर-माथे चढ़ाया। 


और फिर तो--- 
“जहरकों प्यालो राणाजी भेज्यो, सालिगराम भयो !? 
५ 9८ >् 


चंद. टरे। सुरज टरेः ठरे जगत ब्यवहार।) 

सै छदजति दस्चिंदकों परे न सत्य बिचार ॥ 
राजा हरिश्वद्धने सत्यके लिये, सत्य-धर्मके पालनके 
ढिये राज-पाट दे डाछा, रानीको, पुत्रको बेच डाला; 
अपने-आपको भी डोमके हवाले किया | इतना ही नहीं: 
उसकी वेदीपर--मरघट्का कर लिये बिना बेटेकी छाशतक 
जलानेकी अनुमति नहीं दी | क्या था इस कठोरताके पीछे 


बढ थी केवल सत्यधर्म की प्रेरणा । 
०4 ५९ ऐ 

हस्श्रिच्धकी कहानी कुछ लोगोंकी दृष्टि कहानी? 
हो सकती है) पर इतिहास भरा पड़ा है सत्यवीरोंकी सच्ची 
कथाओँसे | सुकरातको ले लीजिये, ईसाकी ले छीजिये; 
मंसूरको ले छीजिये। ये लोग जहरका प्याला पीते हैं, टिकटीपर 
लटकते हैं, सूलीपर चढ़ते हैं---यह तो गलत नहीं है ! 

किस प्रेरणाने इन्हें हँसते-हँसते कुर्बान होने दिया ! 


बह सत्यधर्मकी प्रेरणा नहीं तो क्‍या थी ! 
>८ 


और गांधीकी बात तो इमारी आँखों देखी है | 
गांधी छिखता है आत्मकथार्में; अपने सत्यके प्रयोगोमिं--- 
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जीजा 


धुक नाटकन्क्रमनी आयी थी और उसका नाटक 
देखनेकी इजाजत मुझे मिली थी। हसिश्विद्धका आख्यान 
था | उस नाटककों देखते हुए में थक्ता ही नथा। 
उसे वास्वार देखनेकी इच्छा होती थी। छेकिन यों बार- 
बार जाने कौन देता ! पर अपने मनमें मेने उस नाट्ककों 
सेकड़ों वार खेला होंगा। मुझे इस्श्विन्दके सपने आते। 
पस्थ्िद्धकी तरह सरत्यवादी सब क्यों नहीं होते !? यह 
घुन वनी रहती | इसिश्विन्धपर जेसी विपत्तियाँ पढ़ीं। बेंसी 
विपत्तियोंकी मोगना और सत्यका पालन करना ही वास्तविक 
सत्य है। मैंने मान लिया था कि नाटकर्मे जेसी लिखी 
है; देसी दी विपत्तियों हसिश्िद्धपर पड्ढी दोंगी। इसिश्रिन्धके दुःख 
देखकर उसका स्मरण करके में खूब रोया हूँ। मेरे 
विचारमें इसिश्रिन्द्र आज भी जीवित हैं |? 


थ्् श्र अं 
गांबी बचपनगें कुसंगतिर्मं पड़ा । कुसंगतिम दुसरोका 
जो हाल होता है; उसका भी हुआ । वह गलत रास्तेपर 
बहने लूगा | पर सत्यकी प्रेरणा उउके भीतर बस गयी 
थी | और यह तो है द्वी कि सत्यकी प्रेरणा मनुष्यको 
ऊपर द्वी उठाती है; गिराती नहीं। उदाइरण छीजिये--- 


कुमित्रेके साथ अमक्त्य-मोजनन करके छौटनेपर 
गाँवीकी क्या स्थिति होती थी ! वह छिखता है--- 

धजव-जब ऐसा भोजन मिछता, तब-तव घरपर तो 
मोजन हो ही नहों सकता था | जब माताजी भोजनके 
लिये बुठाती, तब “भाज भूख नहीं है; खाना हजम नहीं 
दुआ है? ऐसे बहाने बनाने पड़ते। ऐसा कहते समय 
इर बार मुझे भारी आवबात पहुँचता था। यह झूठ और 
मो भी मोके सामने |*** 

धऔर अगर माता-पिताकों पता चले कि लड़के 
मांसाद्दारी द्वो गये हैं, तव तो उनपर विजछी ही द्वट पड़ेगी । 
वे विचार मेरे दिल्को कुरेदते रहते थे; इसलिये मेने निश्चय 
किया माता-प्रिताको धोखा देना और झूठ बोलना तो मांस 
न खानेसे भी बुरा द। इसडिये माता-पिताके जीते-जी मांस 
नहीं खाना चाहिवे। अपना यद निश्चय मैंने मित्रकों बता 
दिया और तबसे मांसाद्वार जो छूटा, सो सरदाके लिये 
छूट गया ।? 

24 थ्र >् 
गांधीकी बीढ़ीकी बुरी छत ढछूगी | पैसे थे नहीं। तब 





# घथर्मों रक्षति रक्षितः # 








नौकरकी जेवर्म पढ़े वैंसेमिंसे एक्राध पैसा चुरानेकी आदव 
डाली | ग्लानिके कारण आत्महत्याकी बात सोची | आत्म- 
हत्या तो कर नहीं सका; पर चुराकर ब्रीड़ी पीनेकी आदत 
छूट गयी । पर चोरी-चोरी खान-पान आदिके सिलमिलेम्े 
२५ ) का कजे हो गया । वह कैसे चुके ! 

सोचा; माईके सोनेके कड्ढेमेसे एक तोछा सोना काट 
डिया जाय ! गांधी कहता है-- 





“कड्ा कट कर्ज पा पर मेरे छिये यह वात असह्य 
हो गयी | मैंने निश्चय किया कि आगे कभी चोरी करूँगा 
ही नहीं | मुझे छगा कि पिताजीके सम्मुख अपना दोष 
खीकार भी कर लेना चाहिये | पर जीम न खुदी | 
आखिर मैने तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोप स्वीकार 
क्रिया जाय और क्षमा माँग ली जाय ) 

मैंने चिद्दी लिखकर हार्थोद्वाथ दी | चिट्ीमें सारा 
दोष स्त्रीकार किया और सतना चाद्दी | आग्रहपूर्ंक विनती 
की कि वे अपनेको दुःखमें न डालें और भवरिष्यमें फिर 
ऐसा अपराध न करनेकी प्रतिज्ञा की । 


मैंने कॉपते द्वा्थों चिट्ठी प्रिताजीके द्वाथमें दी। वे 
वीमार विस्तस्पर पड़े ये । उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। ऑलेंपि 
मोतीकी दूँद ट्पर्की | चिट्ठी भीग गयी। उन्होंने कषण- 
मरके लिये ओंखें मूँदी। चिट्ठी फाइ डाली और स्वयं 
पढ़नेके लिये उठ बैठे थे, सो फिर लेट गये | 

मैं भी रोया । पिताजीका दुःख समझ सका | 

मोतीकी बूँदोंके उस प्रेमबाणने मुझे वेघ डाछा | 
मैं शुद्ध चना | इस प्रेमको तो अनुभवी ही जान सकता है । 

मेरे लिये यह अहिंसाका पदार्थ पाठ था | 

० हा भ८ 

यों सत्य-वर्मकी प्रेरणा गांधीकों सतत प्रेरित करती 
चली | उसका मारा जीवन सत्यका ही प्रयोग था आदिसे 
अन्ततक | वह कहता है--- 

कई पुजारी सत्यल्यी परमेश्वरका ही हूँ | वह एक ही 
सत्य हैं; दूसरा सब मिथ्या है | यह सत्व मुझे मिल्य नहीं 
है। लेकिन में इसका शोधक हूँ | इस झोधके लिये में 
अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तुक्ा त्याग करनेको भी तैयार हूँ 
ओर मुझे यह विश्वास है कि इस शोधरूपी यज्ञमें अपने 
इस शररीरकों भी होमनेकी मेरी तैयारी और शक्ति है |? 


# सत्यकी भहिमा # 
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गांधीने अपनी यह तेयारी प्रत्यक्ष करके दिखा दी | 

उसका बलिदान सत्यकी बेदीको ही उज्ज्वल बना रहा है। 
८ >< | 

सत्य-धर्मकी यह प्रेरणा हर भानवके हृदयमें होती है, 
होनी चाहिये | हम उसे दबा देते हैं; यह बात दूसरी है । 
सत्यकी प्रेरणा होनेपर मनुष्य कोई गछत काम कर नहीं 
सकता | करता भी रहता है तो सत्यकी प्रेरणा उसे गलत 
रास्तेसे हटाकर सही रास्तेपर छा खड़ा करती है ) 


इतना अब्बत्ता है कि सत्यकी प्रेरणायउर चलना आसान 
नहीं । उसमें कदम-कदमपर मुसीबतें उठानी पड़ती हैं; 
पंग-पगपर संकट झेलने पड़ते हैं। वह पुष्पोंकी नहीं) कॉर्थे- 
की दय्या है| सचमुच यह महान्‌ तप्रश्याका मार्ग है| 

आजका विश्व जिस प्रवाहमें बह रहा है, उसमें सत्य, 
धर्मकी प्रतिष्ठा कम होती चल रही है | यों, असत्यको भी 
अपने अस्तित्वके लिये सत्यका ही आश्रय लेना पड़ता है ] 
असत्यकी अपनी कोई हस्ती नहीं | सत्यके सहारे ही चह 
थोड़ी देर टिक पाता है | ७ सत्यपर डटे रहमेसे मानव- 
को जो सुख मिलता है; जो संतोप मिलता है, जो आनन्द 
मिलता है; त्रह असत्यपर चलतेवालेकों कहाँ मिलेगा ! 


माना; सत्यधर्मकरी प्रेरणायर चछना कष्टकर होता है 
उसमें त्याग और तपस्या करनी होती है; पर इससे क्या ! 
ऋश्ेंकी ज्वाल्ममें तपकर ही तो कश्नन कश्न बनता है ) 

है >८ >८ 

टाल्ेटाय, अमीरीमें पछा टठाल्सटाय विपय-मोगोमें 
हवा रहता है | पर एक दिन उसके अन्तमूर्मे सत्य-धर्मकी 
प्रेरणा होती है--/छि:-छिक कैसा अधम है मेरा जीवन ! 
क्या इसीलिये मेरा जन्म हुआ है कि मैं रात-देन भोग- 
विछासमें द्वबता-उतराता रहूँ १ मेरे आसपास हजारों-छाखों 
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भाई-बहन कैसी गरीबीका जीवन बिता रहे हैं, कितने कष्ट 
झेल रहे हैं, केसे शोषणकी चक्कीमें पिस रहे हैं---और मैं 
रात-दिन मौज मार रहा हूँ |[...! और वह चल पड़ता 
है सत्यके मार्गपर ! 

अपनी जीवनगाथा वह खोलकर रख देता है सत्य- 
रूपी परमेश्वर्के चरणोंमे । उसका जीवन सबेथा बदल 


जाता है । 
4 ५८ 7५ 


असत्यका वातावरण आज हमें चारों ओरसे घेरे है | 
सब छोग बेतहाशा दोड़े जा रहे हैं उसकी ओर ! कामिनी 
और. काश्वनकी माया हमें पथप्नष्ट कर रही है | हम पैसे- 
वैसेके लिये ईमान बेच रहे है; इज्जत बेच रहे हैं; खामिमान 
बेच रहे हैं। सत्य बेचारा कोनेमें पड़ा हैं ! नक्वारखानेमें 
तूतीकी आवाजको कौन सुनता है ! 

पर; क्‍या यह सही है १ असत्यपर सत्यकी न्योछावर कर 
देना क्या ठीक है ! हमारा जीवन गलत रास्तेपर जा रहा 
है तो कया उसी प्रवाहमें हमें उसे बहने देना चाहिये ! 
लोम और छाछूच) सत्ता और मदकी चमचमाहटमें हमें 
अपनेको ख्रो देना चाहिये ! 

हमें अपने आपसे इन प्रश्नोका उत्तर माँगना चाहिये | 
हमें सरण रखना चाहिये कि असत्य सदा टिकनेवाल 
नहीं । उसके लिये अपनेकी गिराना कमी उचित नहीं । 
उपनिषद्‌ कहता है-- 

हिरण्सयेन  पानत्नरेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 

तस्व॑. पूषन्षपादणु. सत्यधर्माय चष्टये ॥ 


सत्यका मुख ढका है सोनेके ढक्कनसे ।हे पूषन्‌ | तृ 
यदि सत्यका दर्शन करना चाहता है तो उसे खोल | आइये, 
हम इस ढक्कनको खोलनेका प्रयत्ञ करें 
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सत्यकी महिमा 
अश्वमेघसहस््न॑च सत्यं च छतुलया ध्ृतम्‌। 
सत्यमेव 


विशिष्यते ॥ ) 
( महा ० अजुशातन० ७५ ]२९ ) ३ 
है; 
९ 


(तराजुके एक पलड़ेपर एक हजार अश्वमेध यशोका पुण्य और दूसरे पलड़ेपर 
केत्रछ सत्य रक्खा जाय तो एक सहस अश्वमेधोंकी अपेक्षा सत्यक्रा पलड़ा द्दी मारी होगा |? 
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सत्य-धर्म 


( लेखक--भ्रीसन्तोपच-द्र सक्सेना एमू० ए०) एस्‌ू० एड्‌० ) 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ ! 
(गीता १६॥ २ ) 
धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमं रणसे विमुख हुए अजुनके प्रति 
श्रीकृष्णमगवानने श्रीगीता १६वें अध्यायके प्रथम तीन 
शछोकोंमें देवी सम्पदायुक्त सात्तिक पुरुषोंद्दार हृढ़तासे 
स्वीकृत और आचरित २६ देवी शुणोंका वर्णन किया है-- 
उनमें अहिंसा और सत्यके नाम आये हैं । 


यह नियम है कि जो मनुष्य जिस ग़ुणको श्रद्धाके साथ 
अपनाता है; उसका स्वभाव भी वेसा ही हो जाता है-- 

यो यच्छुदू:ः स एव सः । (गीता १७। ३ ) 

यहाँ यह जिशासा होती है कि देवी सम्पदाके गुण 
किस लाभमकी उपलब्धिके लिये अपनाये गये हैं | भगवान्‌ 
कहते हैं--- 


दैचीसंपह्चिमोक्षाय । (गीता १६। ५ ) 


अर्थात्‌ दैवी सम्पदाके गुण मुक्तिके लिये हैं। मुमुक्ष 
साधक इन्हीं २६ गु्णोमिते अपनी-अपनी रुचि तथा घारणाके 
अनुसार एक; दो, तीन, चार अथवा अधिक अपनी शक्ति- 
सामथ्यंको विचारकर अपना लेते हैं एवं श्रद्धासहिंत तत्परता- 
से अम्यासके द्वारा शनें+-छने। अपने साधनको सफल 
बनानेका प्रयत्न करते हैं | परिणाम यह होता है कि ज्यों- 
ज्यों साधन अपनी प्रगतिकी ओर विकसित होता है त्वो- 
ही-त्यों उसमें एकके बाद दूसरे-दूसरे गुणोंका भी अपने-आप 
उदय होता रहता है | अस्तु: 


महात्मा गांधीजीने इन देवी सम्पदाके २६ गुणोमेंसे 
केवल दो गुण अपनाये थे--सत्य ओर अहिंसा | वे गीता- 
प्रेमी ही नहीं, गीता-मूति थे। गीता-शानके आधारपर 
उन्होंने सत्य और अहिंसाको सर्वोपरि मानकर अपनाया 
था; क्योंकि--- 
सत्येन' ल्म्यस्तपता होष  आत्सा | 
(झु० उ० ३१११५ ) 
यह आत्मा सत्य और तप आदिसि ग्राप्त किया जा 
सकता है। 
सत्यमेव जयति नाझूत॑ सत्येन पन्‍्था विततो देवयानः। 
(झु० उ० ३।१। ६ ) 


सत्यसे ही जय प्राप्त होती है। मिथ्यावादी कमी जयको 
प्राप्त नही होता । वह तो सदैव पराजयमें ही रहता है। 
सत्यवादी युरुषके परमधाम पहुँचनेके. लिये देवयान-मार्ग 
खुल जाता है। 


महात्माजीने सत्यरूप खड़गका अवछम्ब लेकर ही 
विजय प्राप्त की । यह घटना प्रायः सभीको मान्य है और 
देहावसानके पश्चात्‌ उन्हें मोक्ष-छाम भी अवश्य ही हुआ 
होगा; क्योंकि शरीरका त्याग करते समय उनके मुखसे 
८ रामः पदका उच्चारण हुआ था । हिंदृशास््रोमे 
पुरुषकी मुक्तिके ये ही चिह् लक्षण बतढाये गये हैं--- 
जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं॥ 
( रा० च० किष्किन्धा० १० | २ पूवो्ष ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं---- 
अन्तकाछे व भामेव स्मरन्मुकत्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स भन्नाव॑ याति नास्त्यन्न संशयः ॥ 
(८१५) 
ध्जो पुरुष अन्तकालमें मुझ ( भगवान्‌ ) को ही स्मरण 
करता हुआ शरीर त्यागकर जाता है; वह मेरे ( साक्षात्‌ ) 
स्वरूपको प्राप्त होता है--इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। 
ओसित्येकाक्ष३र बहा. ज्याहरन्मामनुस्मरत्‌ । 
यः श्रयाति त्यजन्देहं स याति परमाँ गतिम ॥ 
( गीता ८ । १३ ) 
धजो पुरण 32--इस एक अक्षररूप ब्रह्मका 
उच्चारण करता हुआ (और उसके अर्थस्वरूप ) मेरा. 
चिन्तन करता हुआ शरीर त्यागकर जाता है; वह पुरुष 
परम गतिको प्रात्त होता है |? 
स्मरण रहे कि जो “७5? है वही «राम? है; वही 
“कृष्ण? है, वही “हरि? है। इनमें कोई मेद नहीं है | 
रमन्ते योगिनों यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चिद्ात्मनि। 
इति  रामपदेनासाौ परब्रह्मासिधीयते ॥ 
( योगवा० नि० पू० सगे १ ) 
जिस नित्यानन्द चिदात्मामें योगीजन निरन्तर रमण 
करते हैं, वह परत्नझ् “रामः--पदसे कहा जाता है । 
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महात्माजीकी सत्य तथा अहिसा-साधना बढ़े मसमंका भाई | इससे पहले “अहिंसा परमो धर्म: है। यह अकेली 


विषय है । सत्य-धर्मके परम रहस्य परमार्थ, परम पुण्यका 
उनको सम्यकू शान प्राप्त था। उनकी सलत्यधर्म-साधनामें 
प्रथम स्थान अहिंसाको दिया हुआ था; क्योंकि सत्य- 
प्रतधारीसे सत्यकी 'ओटमें हिंसारूप पाप बन सकता है; 
जो फिर पुनर्जनन्‍्मका कारण होता है। इस प्रसज्ञकी एक 
सत्य दृश्टन्तसे पुष्टि करते हैं । 


महाभारत, कर्णपवमे आता है कि युद्धमें मीष्सपितामहके 
गिर जानेके बाद जब कर्ण सेनापति बनाये गये, तब 
उन्होंने एक दिन महात्मा युधिष्ठिक्की परास्त कर दिया, 
उनके सब हथियार छिन गये । बे परवश हो गये। कर्णने 


सत्य-साधना तुझसे हिंसारूपी पाप कराके ठुमको बन्धनमें 
डालनेवाली होगी । अतः पहले अहिसाकी शरणमे आना 
होगा । 

अनृतं वा वदेद्‌ वां न तु हिंस्यात्‌ कंचन । 

( महा० कर्ण ० ६१ । २३ उत्तराधे ) 

( किसीकी प्राणरक्षाके लिये झूठ बोलना हो तो बोल 
दे, किंतु उसकी हिंसा न हो । ) 

अजुन | तुम मेरे उपदेशको भूले हुए हो। स्मरण करो। 
मैंने देवी सम्मदा-विभागयोग) अध्याय १६में इसी कारण 
सत्यसे प्रथम अहिंसाको स्थान दिया है। इसका अर्थ यही 


अपने धनुषकी डोरी उनके गलेमें डालकर अवाच्य शब्दों- है कि सत्य आहेंसायुक्त होना चाहिये । वह तभी श्रेयस्कर 


द्वारा उनकी अवज्ञा क्री। बोले--«जब ठुम लड़ना ही 
नहीं जानते तो क्यों युद्धखलमें आनेका साहस बयेरते 
हो ? कर्ण योद्धा ही नहीं थे, अपितु दानी एवं दयावान्‌ 
भी थे। थुधिष्ठिकी छज्ञित देख उनसे कहने रूगे, जाओ; 
सीधे शित्रिर्में चले जाओ | अब आगे छड़ने न आना |! 
युधिष्टिर शिव्रिर्में आकर चिन्तायुक्त लेटे थे कि इसी बीच 
अज्ुुन आये | उन्हें देखकर युधिष्टिर क्ुब्ध होकर कहने 
छगे---५्ञर्जुन | ठुम अपने गाण्डीवको किसीको दे डालो । 
बड़े खेदकी बात हैःकि आज पंद्रह दिनमें भी तुम शन्रुऑपर 
विजय नहीं पा सके ।? उघर अर्जुनने प्रतिशञा कर रक्खी थी 
कि ५्जो उन्हें गाण्डीवसहित घिक्कारेगा, उसका मस्तक 
उतार छेंगे।? अर्जुनने अपनी प्रतिशा सत्य करनेके लिये खड़ग 
उठा लिया। सहसा भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पधार गये, 
सवेश ही जो ठहरे। बोले--“अज्जुन | खड़गको क्यों 
निकाला है! क्‍या विचार है ? प्रभुके पूछनेपर अर्जुनने 
अपनी प्रतिशाकी तथा और सब बातें सत्य-सत्य बता दीं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--- 
त्वया चेव॑ घतं पार्थ बालेनेच कृत पुरा। 
तस्मादधमसंयुक्त॑ मौख्योत्‌ कर्म ज्यवस्यसि ॥ 
( मदह्ामारत, कर्णपवे ६९ । २ ) 
“हे अजुन ! तुमने नासमझ बालकके समान कोई प्रतिज्ञा 
कर ली थी। अतः ठुम मूर्खतावश अधर्मयुक्त कार्य 
फरनेको उद्यत हो रहे हो; क्योंकि 'सत्याज्ञास्ति परो धर्म: 
चूस) तुम्हें इतना ही याद रह गया और उसकी साधनामें 
हुम एक भीषण अनर्थ करनेको उतावले हो रहे हो। 


हो सकता है। अर्जुन क्षमा-याचना करते हैं। 

इस दृष्टान्तसे हम इस निष्कर्षत्र पहुँचते है कि सत्यके 
साथ अहिसाका रहना आवश्यक है और इन दोनोंको साथ-साथ 
जीवनमें ग्रहण करनेके फलखरूप ही महात्माजीने महान 
विजय तथा मुक्ति प्राप्त की । 


सत्य-धर्मका यही वास्तविक खरूप है। जहाँतक हो 
सके, हमें इस धर्मको अपनाना चाहिये। अभ्यासद्यारा 
सब कुछ हो सकेगा । अभ्यास भी अनिविंण्णचित्त होकर 
श्रद्धा तथा तत्परताके साथ होना चाहिये। यह साधना 
किसी-न-किसी दिन हमें गन्तव्य स्थान ( मुक्ति ) छाम करा 
देगी; क्योंकि बहता पानी एक-न-एक दिन समुद्रमे मिलकर 
ही रहता है । 
मनुष्य-जन्म भगवानले इसीलिये दया करके दिया है 
कि विषयवासनाकी छोड़कर हम मुक्तिका मार्ग ग्रहण करें | 
संसारवासनाभावरूपे सक्ता नु यस्य थीः। 
सनदो मोक्षे निराकाड्ी स इवा कीटो5थवा जनः ॥ 
( योग वा० नि० उत्तरापे ५५१ २६ ) 
(जिसकी मूरबुद्धि संसार्वासनावश विषयभोगॉ्मे 
आसक्त होती है तथा जिसके मनमें मोक्षकी आकाह्ला 
जाग्रत्‌ नहीं होती, वह मनुष्य नहीं) कुत्ता अथवा कीड़ा है | 
इसलिये--- 
डछ्रेदात्मना55 समान नात्मानसवसादयेत्‌ । 
( गीता ६ । ५ का पूर्वोर्ध ) 
मनुष्यंकी संसारसागरमें डबे हुए, अपनेको ऊँचा उठा 
लेना चादिये । अपना अधःपतन नहीं करना चाहिये | 


््श््-ल्न्च्च्पप््फ्र्ा 


चै 
४ 
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सत्य-धर्मके कुछ आदर्श उदाहरण 


(१) 
राजा हरियन्द्र 

“आज बत्रिध्रुपनम हसिश्विन्द्रके समान धमोत्मा 
कोई नहीं है ।! अमरावतीकी सभामे यह चची उटी 
तो देवराजको असहाय हो गयी। उन्होंने विश्वामित्र- 
जीसे हरिश्वन्द्रकी परीक्षा करने की प्रार्थना की । महर्पि 
विश्यामित्रने इसे खीकार कर लिया । ऋषिने कुछ 
ऐसा किया कि दरिश्चिन्द्रने खप्नम अपनेकी अपना 
सम्पूर्ण राज्य विश्वामित्रकों दान करते देखा। 

दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्याकी 
राजसभार्म आ पहुँचे । उनको राजा हसिश्िन्द्रने 
पहली वार खप्नमें देखा था, अतः पहचान लिया 
और उनके खागतम उठे । लेकिन विश्वामित्रने 
खागत-छत्कारले पूर्व ही कह्य-“राजन | तुम्हें 
अपने दानका स्मरण है ?” 

'स्सरण है भगवन, !! दिश्रिन्द्रने खीकार किया ! 

प्यह राज्य अब मेरा है | तुम मेरे राज्यसे चले 
जाओ 7 ऋपिने आज्ञा दे दी । साथ ही कदह्या--“इस 
महान, धर्मकार्यक अनुष्ठानकों दृक्षिणा भी देनो 
चाहिये तुम्हें । बिना दृक्षिणक्रे कोई धर्मकार्य पूर्ण 
नहीं होता ॥ 

अथदय दूँगा; प्रभु ) आप आजा करें ।! हरिश्वन्द्र 
फिर भी विचलित नहीं हुए । 

“इस दानको दक्षिणा है एक सहस्न्न खर्ण॑मुद्रा | 
उसकी तुम शीक्र व्यवस्था कर दो! विश्वामित्रने 
कद्दा--'कितु यद राज्य; इसका कोप तथा इसके 
सब उपकरण मेरे हँ--यद््‌ ध्यान रखना ।! 

आप मुझे थोड़ा समय दें /! दस्थ्विन्धने 
प्रार्थना की । 

“८एुऋ माससे अधिक प्रतीक्षा में नहीं करूँगा !! 
फऋ्रपिने अवधि निश्चित कर दी । 

अयोध्याका सम्नादः मिखारी बन गया। रानी 
तथा नन्हे पुत्र रोहितको लेकर पैदल यात्रा करते 
इुए दस्श्िन्द्र काशी पहुँचे; क्‍योंकि रथादि तो अब 


उनके थे नहीं। काशीमे भी, भठा, खणमुद्राओंकी 
व्यवस्था वे केस करते ? ब्राह्मण थे नहीं जो मिक्षा 
माँगते । चेद्यबज्रक्ति अपनाते भी तो व्यापार 
करनेको क्या घर था । उधर वास्वार आकर 
विश्वामित्र अपनी दक्षिणा माँग रहे थे । 

अन्त हस्थ्विन्द्रने रानीको ब्रेचना निश्चित 
किया। एक ब्राह्मणने पॉँच सो स्वण॑मुद्रा देकर रानीका 
अपने यहाँ दासीका काम करनेके लिये खरीदना खीकार 
किया । माताकों ब्राह्मण छे जाने लूगा ता बालक 
रोहित माँसे लिपटकर राने छगा।| बढ़ी कठिनाईसे 
पघाह्मणने बच्चकों साथ ले जानकी आशा रानीकों दी। 

विश्वामित्रकों पॉच सौ स्वणमुद्राएँ दे दी गयी । 
दोष पाँच सोके लिये राज़ान अपनको दी वेचनकी 
घोषणा की । उन्हें खरीदा काशोके चण्डालेकि 
सरदारने और इमशानपर उन्हें नियुक्त किया--“फोई 
कर दिये बिना शाव-दाह न करने पाय !” यद्द कार्य 
मिला दर्श्िन्द्रको | विश्वामित्रजी तो दृक्षिणा लेकर 
विदा हो गये । 

महारानी दीच््या/ जिनकी अयाध्यामे सेकड़ दासियाँ 
सेवा करती थीं, ब्राह्मणके यदाँ झाटू देना। घर 
लीपना/ जरू भरना आदि छोटे-बढड़ सब कार्य 
करनेपर विवश हुई । उन्हें ब्राह्ममुह्तमे उठकर 
कार्यमे लगना पड़ता था ओर सात्रिमें बदुत देरमें 
सोनेकों समय पाती थीं। राजकुमार राहितकों भी 
अब छोटी सेवाएँ--पुप्पनचयद भादि करनी पड़ती 
थीं। उधर चक्रवर्नी राजा दर्श्रिन्द्र रात-दिन लाटी 
लिये मरघटकी पहरेदारी करते तथा शवदाद्द करने 
आनेवालॉसे कर वखूल करते थे। 

डुभोग्य इतनेपर भी संतुए नहीं हुआ । मदद॒र्पि 
विश्वामित्रको तो हस्िश्चिन्द्रको पूरी कसोटी करनी 
थी । अचानक पक दिन रातके समय कुमार 
रोहितको सपने काट लिया और उसका प्राणान्त 
हो गया। आकाशमम मेघ घिरे, घोर अन्धक्ार और 
रानी द्वीब्या अकेली पुत्रका शव उठाये इमशान 
पहुँची । उस चेचारी दासीका साथ देनेवाला वहाँ 
कोन बैठा था। ब्राह्मणने तो राज्िभर शव अपने यहाँ 


# सखत्य-धमंके कुछ भाद्शें उदाहरण # 
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रहने देना भी खीकार नहीं किया था। उसकी भत्सनाके 
कारण ही तो रानी रातमें ही श्मशान चली थीं । 


अन्धकार इतना कि हाथको हाथ न सूझे। 
किसी स्लरीका रुदन खुनायी पड़ा तो हसिश्विन्द्रने 
अनुमान कर लिया कि कोई मुद्दों आया है। वे ध्वनि 
जहॉले आ रही थी, वहाँ पहुँचे और बोले--“कौन 
है ? इमशानके स्वामीका कर पहले दे छो तो और 
कुछ करना ।! 

मैं हूँ भाग्यदोना पुत्रद्दीना शोच्या !! रानीने खर 
पहचान लिया । 'नाथ ! यह आपके कुमार रोहितका 
शव है। सर्पदंशसे रुत्यु होनेके कारण इसका दाह 
तो हो नहीं सकता, प्रवाह करने ही आयी हूँ ।! 


विजली चसकी और उस क्षणा्थमें हसिश्वन्द्रने 
बिषपसे नीछे पड़े पुत्रका सुख तथा विपज्ना रानीको 
देखा । उनका कण्ठ भर आया । दो क्षण वे स्तब्ध 
रह गये। रानी ऋन्‍दन कर रही थीं। अपनेको स्थिर करके 
हसिश्विन्द्ने , कहा--“देवि ! जीवन तथा इसके भोग 
नाशवान हैं, धर्म ही नित्य है। तुम अपने धर्मका 
पान करों और मुझे भी धर्मपर स्थिर रहनेमें 
सहयोग दो । खामोकी आह्वा है कि विना कर लिये 
कोई शवदाह या प्रवाह यहाँ न करे ।! 


मेरे पास तो कुछ भी नहीं है । रानीने 
व्यथासे कऋन्दन किया । “क्या अयोध्याके युवराजका 
शब उत्तर-क्रियाके विना ही पड़ा रहेगा। मैने तो 
अपनी साड़ीसे ही इसको आउछादित किया है |! 

मै विवश हूँ 7 हरिश्विन्द्रके खरमे वेद्ना तो 
थी; किंतु वजच्की दढ़ता थी । 'कर दिये बिना तो 
उत्तर-क्रिया में नहीं करने दे सकता |! 


“यह शावाच्छादून करनेवाला वस्त्रमात्र है !! रानी 
मूर्चिछित हो गयीं क्षणभरको। 'मेंरे रोह्दितकी नग्नदेह 
क्या प्रवाहित करनी होगी मुझे ?” 

“उसका आधा फाड़कर झुझे करके रूपमे दे दो !! 
हस्थश्विन्द्रने निणेय खुना दिया ) 


“अच्छा !! निरुपाय, परमदुश्खकातरा, पुत्रशोक- 
विहला रानींने उस अन्धकारमें रत इकलछोते पुत्रके 
शवाचछादनको फाडइ्नेके लिये अपने कॉपते हाथ 





बढ़ाये और दिशाएँ आलोकसे पूर्ण हो गयीं। उस 
इमशानभूमिमं उस समय देवराज इन्द्र, धमेराज 
तथा मद््॒षि विश्वामित्र खड़े थे । 


“पुत्र, उठ बैठ !! घर्मराजने रोहितकों सम्बोधित 
किया और बह जीवित हो गया । उन्होंने हरिश्वन्द्र्से 
कहा--राजन्‌ | तुम्दारे लिये मुझे चण्डालका रूप 
लेना पड़ा था। धर्मका दास दूसरे किसीका दास 
नहीं चन सकता |? 





भमहाराज ! यह मेरेद्वाणय आपकी परीक्षा ली 
गयी; इससे आपका यश उज्ज्वल होगा। न्नाह्मण मैं 
ही बना था एक रुपसे ।” विश्वामित्रने अयोध्याका 
राज्य छोटा दिया। 


इन्द्रने हरिश्वन्द्रकी धर्में तथा सत्यनिष्ठाकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की । --छु० 
(२) 
सत्यरक्षाके लिये प्राण देनेवाले महाराज दशरथ 
'पुल्य पुंज द्सरथ सम नाहीं।! 
कभी देवासुर-युद्धमें कैकेयीके त्याग तथा साहससे 
प्रसन्न होकर दो वरदान देनेकी बात चक्रवर्ती महाराज 


दशरथने कह दी थी। अरुरोसे युद्ध करते समय 
महाराजके रथका घुरा टूट गया था। उनके अनजानमें 
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च्थ च्लैफेयीने क् पे 
और वहाँ अपनी भुुजा लगाकर रानी कैकेयीने रथको 
4 किक के 
सतिमान्‌ रक़्खा था । उस समय तो रानीने वरदान 
माँगा नहीं- उसे सुरक्षित रस लिया । 


भगवान भ्रीयामक्ते लीला-संकेतले देवी सरखतीने 
प्रेरणा दी. मन्धराकी चुद्धि विकृत हुई और डसकी खोटी 
सलाहने रानीके झित्तम व्यामोह उत्पत्व कर दिया। 
शरीरामका फल राज्यातिपेक और उससे पूर्व राजिमे 
रानी क्ैंकेयीने महाराज दशस्थक्रोईंवचनवद्ध करके 
दो वरदान माँगे----भरतका राज्याभिपेक 
और अीरामको चौदद चर्षेका चनवास ।' 
भरनका राज्याभिषेक्त सहज खोकार 


धच्बआ जि ; ई नस 

था नरेशको- कितु रामका चनवास ? हर १) मे धल्लिट 

जीवन मोर राम चिल्रु नाहीं। न ८ कै | हक। 
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--महाराज् इसे निश्चित समझते $ : // जो हे सही भ्यतरे 

८ ० 3 कि * (ि््ट + ही 0:+4 

हैं | इतबा समझते-जानते भो वे ' (0 दी 

.> गीक्ती अच्चीकार ल लि [भय दर क्र 9४४४५ 3२9 श्र ष्स्ि न कह, 

केंकेयीकी चात अखीकार नहीं ऋरए  .. रे पतन का 

सकते । महत्व|जीवनका नहीं है. मोह (जि ओई लंड: 
धाणोंका नहीं हैं- प्राण देनेपर भी शेप 

श्रीयमक्ना वन जाना रुक पाता--झाणों- “ 


>> थे अीरामकी जे चौदह 
के प्राण सक्ता चंद जाकर चंद 


चय पऋापतस चेप चिसेष उदासी' रहना 
है. यह मर्मभेदिनी पीड़ा । 

लोग कहते हैं 

लोग कहते हूँ कि मग्महाराहु 
दशरचघने श.. इे>- पे 
दृशरथन रातों कंकेयेक चरदानकां 


वि 2 नहीं थे कहा उन्होंने 3००१० पक + हक 
बह नहा कह! उन्हाव॑ आऑरामको 


| 

चने ज्ञानेकी आजह्ला नहीं । झतः 
ओऔरामके पिताके चचन मानकर वन 
ज्ञानेकी बात ठीऊ नहीं है। 


इ>र्ू-जिडटिडओ: >८दा क्र ग्रेक्तकररी * 
"उच्चचाश्चान्तन कुचाद अक्तकः 


॥ तु नध्यन: [* 


च् 


हक. 
बडे 
डा 


'उत्तम पुच्च वह- 
उसका पारूत क्र और जो 


०. पु के 
चह तो मध्यम पुत्र है । 


“+चह नीति भूलनों नहीं चाहिये । मयादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामके लिये पिताका चरदान ही उनकी 
थाह्ा है और महाराज दशरथका मौद वरदानकी 
खीकूति नहीं है. यह कौन कहेगा ? 


पिताक्नी इच्छा ज्ञानकऋर 
आजन्चा 23... 
हवा मिलनेपर पालन करे 


श 


ई 


4| 





सम्पूर्ण ध्मोचरण जिनकी प्राप्तिके लिये किये 
जाते हैं. वे औराम खर्य पुत्र चनकर प्राप्त हुए। वे 
प्राणाधिक घिय--अपने मुखसे उन्हें चन ज्ञानेकी वात 
निकल नहीं पाती | यह सोचते ही व्याकुलूता बढ़ती 
है और मच्छी आ जाती है। लेकिन रानी कैंकेयीके 
वरद्ानकी खीकूति ही तो है चह व्याकुलता । अन्यथा 
व्याकुर होनेका हेतु क्या ? व्याकुरूता खर्यम 
मौन खोक्ति है। 












8४ 
++५७०4 


बज 


की 


पट 









श्रीराम आते हैं। महारानी क्ेक़ेयी उनसे अपने 
वरदानकी वात कहती हैं। उसे खीकार करके मयौदा- 
पुरुषोत्तम माता कौसल्यासे विदा लेने जाते हैं । यह 
सब महाराज दशरथकी उपस्थितिमें उनके सम्मुख 
होता है। लौटकर भीराम वहीं वल्कल धारण करते 
हैं और पदवन्दना करके भाई तथा ज्ञानक्रके साथ 
प्रस्थान करते हैं । महाराजका व्याकुल, असहाय मौन 
इस सबका सीरव अनुमोदन ही तो है। सत्यफी 


#* खत्य-घर्मेके कुछ आदश उदाहरण # 
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रक्षाके लिये यह त्याग--ऐसा त्याग कि उसकी 
वेदनाने अन्तमे प्राण के ही लिये | इस सत्यरक्षण 
एवं त्यागके ही कारण तो महान महिमान्वित हैं 
श्रीचक्रवर्ती महाराज दशरथ । सु 
(३) 
श्रीगोखले 

शीगोपाल कृष्ण गोखले तब वालूक थे । 
पाठशालामे पढ़ने जाते थे। एक दिन शिक्षकने 
विद्यारथियोके थे प्रइन देखने प्रारम्भ किये, जो उन्हें 
घरसे करके छानेको दिये गये थे। केबल गोखले 
ऐसे थे, जिनके सब प्रश्नोंके उत्तर ठीक थे। 
शिक्षकने उनकी प्रशंसा की और कुछ पुरस्कार 
देना चाहा। लेकिन शिक्षकको तव बड़ा आश्चर्य 
हुआ जब प्रसन्न होनेके स्थानपर बालक गोखले 
फूट-फ़ूटकर रोने रंगे । शिक्षकने पूछा--“तुम रोते 
क्‍्योंहो? 

गोखले बोले--“आपने तो समझा है कि मैंने 
ही सब प्रश्न हल किये हैं; किंतु मैंने एक प्रइन 
अपने मित्रसे पूछकर किया है। इस प्रकार मैंने 
आपको धोखा दिया है। मुझे तो पुरस्कारके स्थान- 
पर दण्ड मिलना उचित है | ' 

इस सत्यप्रियतासे कोन शिक्षक प्रसन्न नहीं 
होगा ? शिक्षक वोले--'अब यह पुरस्कार 
तुम्हारी सत्यप्रियताके लिये दिया जा रहा है 7 

(४) कर 


श्रीअश्विनीकुमार दत्त 
कलकत्ता विश्वविद्यालयका उस समय नियम 
था कि सोलह वर्षले कम आखुके विद्यार्थी हाईस्कूल- 
की परीक्षामं नहीं बैठ सकते थे । उस समय 
श्रीअश्विनीकुमार दत्तकी आयु चौदह वर्षकी थीः 
जब वे पयीक्षामें बैठे। दूसरोंके समान उन्होंने 
भी सोलह वर्षकी आयु फार्मम भर दी थी । 


उस समय तो कोई दोष बाल्यावस्थाके कारण 
ज्ञान नहीं पड़ा; किंतु एक वर्ष परचात्‌ एफ० ए० 
के प्रथम वर्षमें उत्तीणं हो जानेपर अपने उस 
अखत्य. आचरणका उन्हें अनुभव हुआ । वड़ी 
इलानि हुई उन्हें । कालेजके भ्रिसिपछसे सब बाते 


कहकर उन्होंने इस भूछको खुधारनेकी प्रार्थना की । 

प्रिसिपलने उनकी सचाईकी प्रशंसा की; किंतु 
जो कुछ हो गया था, उसे सुधारनेमं वे असमर्थ 
थे । श्रीदत्त विश्वविद्यालयके रजिश्टारके पास 
गये । उसने भी सब सुनकर कहा--“अब कुछ नहीं 
किया जा सकता ।! 


अभ्विनीकुमार वाघूकी इससे संतोष नहीं 
हुआ । झूठी आयु लिखवाकर दो वर्षका राभ 
उठाया गया था अतः सत्यकी रक्षाक्ते लिये उन्होंने 
दो वर्ष पढ़ाई बंद रक्खी । --छ«० 

(५) 
सत्य-धर्मके आदर्श महात्मा सुकरात 

महात्मा छुकरातकी गणना यूनानके महान 
दाशेनिकोम की ज।ती है। वे आत्मवादी थे। उन्होंने 
छोगोंको सजग किया कि संसार नश्वर है, इसके 
पदार्थ और प्राणियाँंसे सच्चे खुखकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती । “अपने आपको जानो?--यही आत्मकल्याण- 
का सीधा रास्ता है । ईसासे ४६० सार पहले 
यूनानके एथेन्स नगरमें जन्म लेकर उन्होंने सीधा- 
सादा जीवन अपनाकर छोगमोंको सत्यके रास्तेपर 
चलनेकी शिक्षा दी । अपनी शिक्षाके लिये उन्हे. 
तत्कालीन प्रशासनका फोपभाजन बनना पड़ा और 
खत्यकी रक्षाके लिये सत्युका भी आलिज्नन करना 
पड़ा, पर थे सत्यके पालनमें सदा अविचलित रहे । 
उन्होंने छोगोंको उसी वातकी शिक्षा दी; जिसका 
उन्होंने खय॑ अपने जीवन और आचरणमे अभ्यास 
कर लिया था यूनानके नवयुवकोंकी गलत रास्तेपर 
जानेसे उन्होंने बचा छिया। प्रशासनकी इृष्टिम यही 
उनका सबसे वड़ा अपराध था। बे न्‍्यायालूयके सामने 
उपस्थित किये गये । 

'खुकरात नगरके नवयुवकांको सत्यशिक्षणके 
नामपर गलत रास्तेपर ले जाते हैं । इस अपराधके 
लिये इन्हे उत्यु-दण्ड दिया जाय । मेलिट्स 
और डसके साथियाँ--अनीट्स और लीखनने 
असियोग रूगाया। 

नाटककार एरिस्टॉफनीसने अपने 'कलाउडः 
नाटकमे खुकरातकों खर्गे-पातालकी बात जाननेबाडे 








१२० # धर्मों रक्षति रक्षितः # 
और हवामें उड़नेवालेके रूपमें चित्रितकर यह सिद्ध “तुम समझते होगे कि मैंने तुम्हारी वात नहीं 


कर दिया है कि ये ज़नताको असत्य और अनाचारका 
पाठ पढ़ाते हैं । अपराधीको विषपानद्धारा झूत्यु- 
चरणका दण्ड दिया जाता है।! न्यायालयके इस 
निर्णयसे बाहर प्रतीक्षा करनेवाले नागरिक आश्चये- 
चकित और विशक्षुन्ध हो उठे | छुकरात शान्त थे । 
उन्हें प्रशासनकी आज्ञलासे कारागारमे डाल दिया 
गया। 


मै प्रार्थना करता हूँ कि आप अब भी अपने 
कीमती प्राण बचा सकते हैं | इस कारागारसे 
निकल भागनेमं हमऊकोग आपकी सहायता करेंगे ।! 
क्रीटोने खुकरातके सामने प्रस्ताव रफ़्खा, उन्हें 
समझाना आरस्म किया । 


“तुम सत्यले अधिक कीमती प्राणोंको समझते हो ? 
क्रीटो | सत्य अमर और अविनरचर है। सत्य शाश्वत 
प्रकाश है, उसे मृत्यु के अम्धकारसे--अश्ानसे ढकना 
कभी सम्भव नहीं है। सत्यकी रक्षाके लिये प्राण दे देना 
ही मेरा पवित्र कतव्य है, यही मानव-धर्म है । इससे 
न्‍्यायका भाल उन्नत होगा ।? सत्तर वर्षके चृद्ध 
दाशनिक क्रीटोफो सदाचारकी शिक्षा दे ही रहे थे 
कि खत्युका समय आ पहुँचा। 


न्‍्यायपतियोंके सेचकने विषसे भरा प्याला 
महात्मा खुकरातके हाथमें रख दिया। दिशाएँ 
शोकमग्न थीं; चातावरणमे शान्त विक्षोभ था । 

“अभी विष पीनेका समय नहीं आया है; दिनका 
कुछ अंश छोष है ! क्रीटोकी आँखोंमे अश्रु 
उमड़ पड़े। 

“अपने भीतरकी चेतन आत्माका ज्षान प्राप्त करो । 
यह छान ही सर्वव्यापक सत्य है। अपने आपको 
पहचानो | ठुम शरीर नहीं, आत्मा हो; यह आत्मा 
अमर शाश्वत) चिरंतन और अक्षय है। मेरे भीतर 
स्थित आत्मसत्यको समझो, क्रीठो ! झत्यु देहका नाश 
कर सकती है, आत्माके राज्यमें उसका प्रवेश नहीं 
है। प्राणान्त होनेपर शरीरको समाधिस्थ कर देना । 
खुकरातने विषका प्याला ओठोंसे लूगा लिया; न्‍्याय- 
पतिके आदेशके अनुसार टहल-टहलकर विष पीने 
लगे । उनके पैर लड़खड़ाने रंगे । 


मानी और तत्काल विष पीना आरम्भ कर दिया। मैं 
सत्यके अमर छोकम प्रवेश करनेमें क्षणमात्र भी 
विलम्ध नहीं करना चाहता था। अब हम दोरनां एक 
दूसरेसे अलग हो रहे हैँ । तुम जीवनकी ओर जा 
रहे हो, मैं मरनेके रास्तेपर हूँ । जीवन और मरणमें 
कौन श्रेष्ठ है--इस खत्यका शान परमात्मा-फेवल 
परमात्माको ही है।” खुकरात वहुत देर्तक अपने 
आपको नहीं सँभाल सके। क्रीटोकी सहायतासे वे 
भूमिपर लेट गये । क्रीठोने उनका मुख कपड़ेसे 


ढक दिया । 
मा 8 है. । 


(६) 
सत्यवादी घाटम भक्त 

'नास्ति सत्यादरों धर्म:---इस सिद्धान्तले सभी 
शास्त्र: बेद, धर्म एकखरसे सहमत हैं ॥ किसी 
स्थानपर भी+ कभी भी/ किसीका मतभेद नहीं। 
सत्य तो सभी वर्णामे विकाररहित है। पर यह सत्य है 
कया वस्तु ? जैसा खुना, समझा और देखा है, खुन- 
समझ-देखकर जो बात जैसी समझमें आयी हैः 
ठीक वही, बैसी ही खुननेवालेकी भी समझमें आ 
जाय--ऐसे कथनका नाम सत्य है। आडबम्वरहीन 
भाषामं मनके सच्चे भावोंका प्रकाश दूसरेपर 
देना । उच्चारण ठीक किये जानेपर भी कहनेका ढंग 
चदलनेले उसके अर्थ बदल जाते हैं। सत्यमे 
चाकछल या कपट-दम्भको स्थान नहीं है। साथ ही 
सत्य वह है; जिससे किसी निददोपका अछहित न 
होता हो । खत्यके सम्बन्धम सत्यप्रिय घाटमकी एक 
कथा याद आती है। 


जयपुरके पास घोड़ी नामक आममें घाटम 
नामका एक भीना रहता था । राजस्थानमें इस 
जातिके छोग प्रायः चोरीसे ही अपना भरण-पोषण 
किया करते थे। घाटम भी यही करता था। वह 
कभी-कभी एक भहात्माके पास जाया करता था । 
मदात्माके लिये कौन अच्छा और कौन चुरा ! वे 
तो अपने स्नेहसे उसे भी सत्पथपर लाना चाइते 





# खत्य-धर्मके कुछ आदश उदाहरण # 


थे। एक दिन महात्माने कहा--'घाटम ! तू चोरी 
करना छोड़ दे ।! इसपर घाटमने कहा--“मदहाराज ! 
चोरी छोड़ दूँगा तो अपने परिवारका पालन कैसे 
करूँगा ? मेरी तो आजीविका ही चोरी है। आप 
अन्य कोई भी आशा दें तो मैं उले पान करनेको 
तैयार हूँ । महात्माने कहा--“अच्छा कोई बात 
नहीं, चोरी नहीं छोड़ सकता तो में तुझे चार 
नियम बताता हूँ, डबका पाछून करना आरस्भ 
कर दे--( १) सदा सच बोलना, (२) साधु-सेवा 
करना/ (३ ) हर खा पद अकम भगवदप॑ण करके 
ही खाना और ( ४ ) भगवानकी आरती देखना।' 
सरलहृदय घाटमने चारों ब्रत के लिये। भहात्माने 
चोरको भी प्रसुके समीपस्थ होनेका सजझ्ूलमय 
मार्ग दिखा दिया। महात्मा दूखरे प्रामोमे चले गये। वहां 
एक बार कोई भगवानक्ा उत्सव था । ग़ुरुजीने उसमें 
घाटमको भी बुला भेजा । स्थान वहुत दूर था और 
समय कम रह गया था। घाट्मकी चौये- 
घृत्ति जगी | उसने सोचा यदि राजाकी 
घुड़सालसे एक घोड़ा के लिया ज्ञाय तो 
समयसे पहुँचा जा सकता है। बस, वह 
सीधा घुड़सालपर पहुँचा और अंदर 
घुसने छगा | अनजानको बेधडुक अंदर 
. घुखते देखकर पहरेदराने पूछा--“ठुम 
कौन हो ?” घाव्म तो सत्य वोलनेकी 
प्रतिश कर चुका था। उसने उत्तर 
दिया--'मैं चोर हूँ, एक घोड़ा चुराने 
आया हूँ । पहरेदार बड़े पशोपशर्मे 
पड़ गये। सोचने छगे--“यों बोलनेवाला 
चोर कैले हो सकता है ! सम्भवतः 
महाराजका कोई नया कमेंचारी होगा । 
अतः वे चुप रहे । घाठमने झठसे एक 
बढ़िया-से-वढ़िया घोड़ा चुना और लेकर 
चल दिया। रास्तेमें संध्या हो गयी । 
पक मन्द्रिमे आरती हो रही थी । शुरु 
के आज्ञाजुसार घाटम वहाँ ठहर गया 
और घोड़ा एक पेड़से बाँध दिया । 
इधर जब असली वातका पता रूगाः 
तब राजाके घुड़सवार सिपाही दौंडे/--- 
घोड़ेके पद्‌-चिह्नोंसे वहाँ पहुँच गये, जहाँ 
घोड़ा बँघा था । जाकर देखा, घाठम 
मतवाला होकर आरतीमे झूम रहा है । 
पर आश्चर्य ! काले रंगके स्थानपर सफेद 
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रंगका घोड़ा है। जो सारे संसारको वन्धनोंसे मुक्त 
करते हैं, उनका सत्यवादी भक्त वन्धनमे केसे आ 
सकता है ? फिर घोड़ेके संगम इतना-सा अन्तर कर 
देना भगवानकी उस अघट-घटनापटीयसी शक्तिके 
लिये क्या कठिन है ? आरती समाप्त होनेपर प्रेमी 
भक्त झूमता हुआ बाहर आया और घोड़ेपर ज्ञा 
चेठा । सिपाहियोंकोीं बड़ा आइचये हुआ--बही व्यक्ति: 
चही सब कुछ; पर धोड़ेका रंग दूसरा केसे ? 
एके पूछनेपर घाटमने समझाकर कहा--“घवराओ 
नहीं, में वही चोर हूँ और बही घोड़ा है; दूसरा 
रंग तो तुमछोगोंको अमसे या भगवानकी मायासे 
दीखता है । गुरुजीके यहाँ महोत्सवमे मुझे पहुँचना 
है । तुम चाहो तो मेरे साथ चको । चहाँसे 
छौटकर मैं तुमछोगोंके साथ राजाके पास चल्५ँगा।! 
सिपाहियोंने मान लिया । शुरुजीके मदोत्खव्से 





१२२ 


हनन बन 
विकननकतीरन +मी जननी जनक मरीज पन्‍म-- 


लौटकर घाटम राजाके पास गया और राजाके 
पूछनेपर आयद्योपान्त घाटमने सारी वाते कद 
खुनायीं । राजा चकित हो गया; सत्यनिष्ठ 
भगवद्धक्त धाटमके चरणोंम नमस्कार करने रूगा। 
राजाने उसको वहुत-सा धन देना चाहाः पर 
घाटमने सर्वथा इन्कार कर दिया। समय-समयपर 
शुरुजीकी सेवा जानेके लिये केवल एक घोड़ा भर 
सखीकार किया और शुरुके बताये खत्पथपर 
चलकर वह संसारसे मुक्त हो गया। 


यह है सत्यकी महिमा-जिसने आजीवन 
चोरी-डकेती आदि हेय और घुणित कर्म करनेवाले 
मीनेको भी सदाके लिये प्रभुके त्रेविधतापविनाशी 
श्रीचरणमे स्थान दिला दिया। 





--राभा भालोटिया 


(७) 
सत्यग्रिय रघुपतिसिंह 


पक दूसरे राज्यके सेनापतिने एक राजपूत 
दुर्गपर घेरा डाल रक्खा था | राजपूत-नायक 
रघुपतिलिंह भागकर वनमें चले गये थे। उनको 
जीवित या मत पकड़नेवालेके लिये पुरस्कारकी 
घोषणा हुई थी । अचानक वनमें समाचार मिला 
कि रघुपतिखिंहका पुत्र मरणासन्न है। 


मरते पुत्रा मुख देखनेकी छालूसा लेकर 
रघुपतिसिद वनसे लौटे । घेरा डालनेवाली खेनाके 
नायकके सामने ज्ञाकर उन्होंने कहया--“मुझे दुर्ग 
जाने दीजिये। मरते पुत्रको देखकर आपके पास 
लौट आउऊँगा । तब मुझे पकड़ लेना ।” 

सेनानायक हिचका--आप न छोटे तो ? 

रघुपतिसिहने कहा--'राजपूत कभी झूठ 
चोला है ?” 

उन्हें दुगेमं चले जाने दिया गया । पुत्से 





# घर्मों रक्षति रक्षितः # 


मिलकर लौटे वे और खेनानायकके सामने खड़े 


दो गये--“अब मुझे पकड़ लो !? 
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पास पहुँचा । रघुपतिखिहके आत्मसमपेणका 
विवरण खुनकर वह वीर सेनापति वोछा--“आप 
खतन्‍त्र हैं । ऐसे बहादुर और सच्चे वीरको 
मारकर में अपने द्ाथ गंदे नहीं कर सकता !? 
न्-चु० 
(८) 
सत्य-धर्मनिष्ठ नन्‍्दा गो 

वह श्रेष्ठ गौ थी। रूईके समान इचेत वर्ण 
था उसका। पूँछः सींग, स्तनः जिछा--सब इंबेत 
थे। झुन्द्र खुपुष्ट देहवाली उस गायका नाम नन्‍्दा 
था | वनमें चरते हुए वह गायोंके अपने यूथसे 

पृथक्‌ हो गयी । 


दोपहर होनेपर प्यास छगी तो उसने सरोवर- 
का मार्ग पकड़॥ किंतु मार्गम उसे एक सिंह मिल 
गया। सिंहकों देखकर नन्‍्दाके पैर रुक गये। 
डसके नेत्रोंसे आँखू बहने रूगे । 


सिंह वोछा--“डरपोक गाय ! तू रोती क्‍यों 
है? तुझे सदा अमर तो रहना नहीं है। बूढ़ी या 


# खत्य-धर्मेके कुछ आदर्श उदाहरण # 


श्श्रे 
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बीमार होकर कष्ट पाकर मरती; आज मैं ठुझे बिना अवोध बछड़ेपर दया करें और मुझे मारकर अपनी 


अधिक कष्ट दिये शीघ्र मार दूँगा ।! 

गायको तनिक थैर्य छुआ। वह बोली--'आप 
वनके राजा हैं । आपने मुझसे बात करनेकी कृपा 
की तो मेरी एक प्रार्थना खुन लें। में अपने लिये 
नहीं रोती । जो जन्मता है, डसे मरना तो है ही।? 

सिह--'ठीक ! तुझे में छोड़नेवाला नहीं हूँ; 
किंतु अपनी बात झटपट कह दे । गौ बोली-- 
'मुझे पहली वार वछड़ा हुआ है। वह अभी घास 
सुखमें लेना नहीं जानता । मैं उसीके स्नेहसे ढुखी 
हूँ। मुझे थोड़ा समय दें। मैं अपने बछंड़ेको अन्तिम 
बार दूध पिलछाकर उसका सिर चाट हूँ और उसे 
सखियोकी सौंप दूँ | इतना करके आपके पास 
आ जाऊँगी ।! 

सिह--“चतुराई छोड़ दे। तू मुझे ठग नहीं 
सकती | अपने पंजेम॑ आये शिकारको मैं छोड़ने- 
वाला नहीं हूँ ।? 

गायने सत्यकी शपथ की । खिंहने उसकी 
शपथपर विश्वास कर लिया । उसने सोचा-- 
“इसकी शपथ भी देख छो। एक दिन भोजन न 
मिले तो मेरा कुछ नहीं विगड़ता । 

खिहकी अनुमति पाकर गौ अपने आवासपर 
लौटी । बछड़ेको दूध पिछाते समय उसके नेत्नोंसे 
आँखकी धारा बह चलती। माताके रोनेका कारण 
बछड़ेने पूछा और उसे ज्ञानकर वोला--मैं भी 
तुम्हारे साथ चत्दूँगा |? 

दूसरी गायोने नन्‍्दाको अनेक युक्तियाँ तथा 
उदाहरण देकर समझाया--“अपने प्राण बचानेके लिये 
झूठ बोलनेम दोष नहीं है। तू सिंहके पास मत जा।? 

नन्‍्दा वोली--'प्राणीको एक दिन अवर्य मरना 
है। इस नश्वर देहके लिये मैं अपने बचनको झूठा 
नहीं करूँगी । सत्यकी रक्षा ही प्राणीका श्रेष्ठ धर्म है।? 

चछड़ेकी दूध पिछाकर, चाटकरः उसे दूसरी 
गायोंको सौंपकर नन्‍्दा चल पड़ी; किंतु बछड्ा 
रुका नहीं। वह भी माताके पीछे दौड़ा आया। 
नन्‍्दा जव सिंहके पास पहुँची, वछड़ा अपनी माता 
और सिंहके वीचमें खड़ा हो गया । नन्‍्दा गौने 
कहा--“चनराज ! मैं छौट आयी हूँ । आप इस 


छ्षुघा शान्त करे |? 
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उन 
सिंह गायकी सत्यनिष्ठासे प्रसक्ष होकर बोला-- 
'कल्याणी ! जो सत्यपर स्थिर है, उसका अम्ल 
कोई नहीं कर सकता | तुम अपने बछड़ेके साथ 
जाओ | अब इस चनमें तुम्हे मुझले अथवा किसी 
पशुसे कोई भय नहीं है । 
उसी समय धमराज प्रकट हुए। उन्होंने नन्‍्दा- 
को वतलाया कि सत्यके प्रभावसे वह बछड़ेके साथ 
खगेकी अधिकारिणी हो गयी है । सिंह भी उस 
धमोत्मा गायके संसर्गसे पापमुक्त हो गया था। 


(९) 
बालचर बालक 

परीक्षा चल रही थी। गणितका प्रश्नपत्र वहुत 
कठिन था । उसका उत्तर छड़कोंको आता नहीं 
था। किसी लड़केने प्रश्षपत्चको किसी प्रकार परीक्षा- 
भवनसे बाहर भेजा । बाहरसे उसके मित्रने सब 
प्रश्न हल करके भेज दिये । उस कमरेमे बैठे सब 
लड़कोंने उन उत्तरोंकी नकल कर ही। उस कमरेमें 
एक वालरूचर था । उसने भी परीक्षामे उत्तीर्ण होनेके 
लोभसे नकल कर ली । 

रातमें सोते समय नियमाछुसार उसने बारूचर- 
के नियम पढ़े तो व्याकुल द्वो गया। नियमके अनुसार 


श्र 
् 





2 # धर्मा रक्षति रक्षितः # 








उसे सदा सत्यका पालन करना थाः किंतु बह आज 
असत्य आचरण कर जाया था। उसे इतना पत्चाताप 
हुआ कवि डसी समय कपड़े पहिनकर पाठशालक्रे 
मुख्याध्यापकके घर गया । वहाँ उसने सब वातें 
बता दीं--“सुझ्लले अपराध हुआ है । मुझे दण्ड दिया 
ज्ञाय 7 


सुख्याध्यापकने कहा--'यद पश्चात्ताप खय्य॑ 
तुम्हारा दण्ड है | गणितके गञ्ममें तुम्दायी वाया 

परीक्षा ले ली जञायगी ।? 
डुवाया परीक्षामं वह अच्छे नंवररोले उत्तीर्ण 
हुआ । चकरछ ऋरनेवाले अन्य छात्रोंकों दण्ड मिला 
+-8० 
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नवधा भक्ति तथा परम धर्म और उनके लक्षण 
(१) 


( लेलक-श्रोज्चनारावयछाल्जो, एडवोकेट ) 


( क ) नवधा भक्ति और उसके आदर्श 


सा पराजुरक्तिरीइवरे । 
पूज्येप्वनुरागों भक्तिः | 
खत्वरूपानुसंधान॑ भक्तिरित्यमिधीयते । 


( १ ) इंश्वरमें अतिशय प्रेम होना मक्ति है | पृज्य- 
वर्गनें अनुराण होना मी मक्ति है और अयथपद्धकके पाँच 
खल्मोंका अनुसंधान करना मक्ति है। पर-चल्प ( ईश्वर 
क्या है ) सव-्वरूप ( जीव क्या है ) विरोधी-स्वरूप ( ईश्वर- 
मिलनमें वाधा। आवरण क्या है--माया 9» उपाव-स्वरूप 
( ईश्वस्थामिका उपाय क्या है 9» फल-खल्‍ूप ( ईश्वस्प्रातिका 
फल क्या है )--ये पाँच खल्‍्प हैं। ईश्वर सेव्य है; जीव 

माया विरोधी है; नाना प्रक्रारक्ती मक्तियाँ 
उपाय हैं; ईश्वर ही उपेय है और अनवरत केंडय 
फु है। इस अर्थाश्वक्रक्रे ज्ञानको 
भक्ति कहते हैं। मनसा; वचसा, कर्मगा3 मानसिक) वाचिक; 
कायिक मगवत्तेवा+ मायवतसेवरा) जीवसेवा ही ईश्वरमक्ति 
है। निष्काम मावसे मगवत्‌-यादारविन्द-सेवनक्ता नाम मक्ति 
है। मुख्यतः मक्तिके तीन विमाग अर्थात्‌ ववधा» प्येम- 
छक्षणा! और परस्ा विचास्णीय हैं। नवधा-नौ प्रकारकी 
मक्तिके नो छक्षण हैं | श्रीमक्वायवत तथा रानचरितमानसमें 
नदवेंके भेद विद्यद-ल्यते वर्णित हैं | 


ब् 


बाघ दि 

यहाँ श्रीमद्धागवर्त बर्गित नवधा मक्तिका छुछ 
विवरण दिया जाता है--- 

अ्र्ण की तने विप्णोः स्मरण पाेलेवनस। 

कक [4 | हि! ७ संस्यमात्मनिवेदनन्‌ 

मंचन बन्द दीस्प॑ सैस्यमात्मनिवेदनन ॥! 


९ 
सादश व्याख्या 
( ३ ) अवणम-मगवत्कथा सुनना । 
तब कथास्त्त तप्तेजीवर्न फविमिरीडित कल्मर्पीपहम। 
अ्रवर्णेमड्नल श्रीमद्ातर्त भुवि मूंणन्तिते मूरिद्ा जनाः ॥ 

(१ ) ठुग्हारी कथा साक्षात्‌ अमृत है । 

(२) उंठत प्राणिवोंके लिये परम झान्तिदायक 
जीवन है। 

(३ ) ऋषियोंने कथाम्ृतकी भूरि प्रश्म॑ता की है | 

(४) वह अम्त ओओतार्ओक्रे सनख पायका नाझ 
ड्ड्डः देता पु 
कर दता है | 

(५ ) अ्रवणमात्रते मड्डल प्रदान करता है । 

(६ ) वह सनस्त ऐश्वबंस मरा हुआ है। 

(७ ) जो इतठ कथामृतका दान करते हैं, दूसरोंको 
सुनाते हैं, वे एृथ्वीपर जीवन-दान देते हैं। 
नहादानी दे । 

( ८ ) 'मह्चक्ता चन्न ग्रायन्ति तत्न तिषामि नारद ।? 
जहाँ मगवानऊकी कथा होती है; वहाँ भगवानका 
निवात होता हैं | 


आदर्श श्रोता 


३-सनकादि-- 
कया सुनहिं ठजि घ्यान | 
ध्यूयेंत ते गुणगर्णेयदि कर्णरन्थःः 


0 +--+->>े.  श्् ये ल्‍कल्‍ल्‍-फेसेॉ्---_-्््ल-स्स्स्स्सल््स्स्स्स्ल्लिरि 
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यदिं आपकी कथासे कान भरता रहे तो नरक-वास 
मी स्वीकृत है । 


२-अओऔहजुमानजी-- 

प्यत्न यत्र रघुनाथफोतेनम्‌ !! 

जहाँ-जहाँ श्रीरामजीकी कथा होती है, वहाँ-व्ों भी 
हनुमानजी करवद्ध नतमस्तक चुपचाप खड़े-खड़े कथा“ 
रसका पान करते हैं| इसीलिये तो जब राधवेन्द्र सरकार 
गुप्तार-आरटपर सभीको साकेत भेज रहे ये, श्रीहन॒मानजीने वहाँ 
जानेसे अस्वीकार क्रिया और तबसे यहीं नाम-लीलामें रत 
रहते हैं । 

३-राजा एथु-- 

“विधव्सख कर्णायुतमेष मे वर 

मुझे कथा सुननेके छिये दस हजार कान मिलें । 


४-अीशुकदेवजी। परीक्षितजीः उद्धवजी, जनमेजयजी 
प्रदति आदर्श श्रोतागण हैं । 


(२ ) कीर्तनम-मगवानका नाम-कीतन तथा गुण- 
कीर्तन दोनों ही भ्रेयस्कर हैं | इनके आदर्श कीर्तनकार 
१-श्रीनारदजी हैं, जो वीणापर कीत॑न करते तीनों लोकॉमें 
अ्रमणशील रहते हैं । २-श्रीशंकरमगवान अनवस्त 
कथा कहते रहते हैं और ताण्डवर््त्यपर कौतेन मी करते 
हैं। ३-शेषमगवान्‌ सह जिद्वासे काम छेते हैं । ४- 
सरस्वतीजी कविता करतो रहती हैं? कराती रहती हैं। 
१ मारदजी) २ इंकरजी) हे शेपजी/ ४ सरस्वतीजी | 

(३) स्मरणम-आदरशै-धुव) अहादः बिंदुर । 
बस्तुतः ध्यान+ उपासना) वेदन) स्मरण--्ये पयाय॑ शब्द हैं। 
थे ब्रावर होते रने चाहिये । एक क्षण भी मगवत्‌ः 
स्मृति न छूटे । 

“असक्षदुपदेशानिदिध्यासितब्यः? 
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असकृत-वरावर । निदिध्यासनत्अनेक वार ध्यान 
करना । मगवत-विपयकी स्घृतिकी उपासना कहते हैं । 
( आनन्दभाष्य ) 

(४ ) पाद्सेवनम-- 

१-श्रीसीताजी--- 
क्विन किन प्रशु पद कमल विकोकी १ 


२-निपादराज---* 
पद पसखारि जरू पान करे १ 
३-अन्वद-हनुमान्‌--- 
बढ़मागी अंगद हनुमाना। चरन कमर चापत विधि नाना॥ 
४-जगयु-- 
'सुमिस्त राम चरन जिन्ह रेखा ५१ इनको रेखाओंका ही 
ध्यान था | 
७-जाहि--- 
राम चरन दढ़ प्रीति करें बक्ति कीन्ह तनु त्याग 
(५) अचेनम-- 

५. भन्नाजाछ मीरौवाई, नामदेवजी । मगवानके अवतार 
पॉँच प्रकारके हैं, पाँच रूप हैं--पररूप+ व्यूहः 
विधक, अन्तर्यामी और अर्चा | कलिकालमें केवल अर्चा- 
विम्रह ही ल्म्य हैं। पुनः अर्चाविग्रह आठ प्रकारके होते 
हैं। यथा-- 


शैली, दासुमयी, लौही, छेप्या, लेख्या, च सैकती,। 

सनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्टवेधा. स्छूतवा ॥! 

अर्चा-विग्रह ही ऐसा अवतार है; जित्की सेवा शरीरसे 
हो सकती है | संध्या, आरती, मोग; पुष्प, धूप-दीउ-दान। 
काम; क्रोध और अमेध्य मौजनका त्याग--ये अचेनके 
आवश्यक अज्ञ हैं । 

(६) वन्दनम- 

प्सकृत प्रभाभ किए. अपनाए"--विनीषणको । 

( ७ ) दास्यम:- 

श्रीदनुमानजी, मरतजी, लश््मणजी; विदुरजी | 

(८ ) सख्यम्‌-- 

सखामावके आदर्श भक्त--शुह सुग्रीव, विमीषण, 
गोपबालक) अजुुन उद्धव आदि हैं । 

(९ ) आत्मलिवेद्नम:-- 

गोपिकाएँ---इनका प्रेम दिव्य था। ये मगवानके सुख में ही 
अपना सुख मानती थी “तत्सुखसुखिन्वम! | इनका विशुद्ध 
एकाड्जी निष्काम) अनन्य प्रेम ही इनके बिधयमें पकाम? 


श्श्द 


# घर्मो रक्षति रक्षितः * 
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शब्दसे प्रयुक्त हुआ है | इनमें काम (इन्छा या दु्भाव ) 
का लेशमात्र न था । 
प्रेमैच गौपरामाणां फाम हृत्यगमत्‌ प्रथाम्‌। 


राजा बलिने भी सर्वल्ल और घरीर दान फरके आत्म- 
निक्षेपके उदादरणकों अचल-अमर उज्ज्यल रक्‍या | 


( ख) परम धर्म और उसके आदर 
( १ )'अहिला परमो चरम? “यतों धर्मलतों शपः ९ 
(३) फस परम थुनि विटित जरशा। 
पानिदा सम जब ने गगीमात 
(३ ) परटित सम्मि चर्म नं माई) 
पर पडा सम नहिं. अधर्ाई॥ 
(४ ) सर्वधर्मान परिस्यज्य मामेफ़ धारण मत । 
झहख स्था सर्वपायेस्यो मोक्षयरष्यामि सा शुचः ॥ 
(५ ) सकूदेव प्रपक्षाय तवास्मीति ध्व याउते | 
अभर्य सर्वभूतेम्यों ददास्येतद्‌ मत सम ॥ 
(६ ) फोर्टि त्ययस्था इई़िं भनेस 


बारि मर्मे बंद होह धुत सिदता ते बढ तेल) 

बिनु हरि मन न भव तरिअ यह छिद्धांत अपेय॥ 

(७) छिर भर जाई उचित अस मोग। 

सब तें सेदकक परम ब्केरश॥ 

अहिंसा परम धर्म है; उसके आदर्ण मद्राराजा रन्तिदेव। 
गौतमबुद्ध) महात्मा गांधी, तया जैन है । 

चराचर किसी भी जीवका इनन मरना दिंसा दे । 
मनसा, वचसा, कर्मगा किसी मी जीवको कष्ट पहुँचाना भी 
हिंसा है। दिसाके समान पाय नहीं और अद्दिसाके समान 
दूसरा धर्म नहीं है। 

बेदोमें अद्िताकी परम धर्म और परनिन्दाकों घोर 
पाप कहा गया दे ( मानस )। मनसे किसीकी द्वानि सोचना, 
वचनसे किसीको दुर्वाद या पदंप बचने कहना या निन्‍्दा करना 
ओर कर्मसे किसीकी किसी प्रकारका आपात पहुँचाना हिंसा 
है। गौतमबुद्धने अपने ढंगपर अद्दिसाका पाठ संतारकों 
पढ़ाया । जैनेनि भी इसको अपनाया और महात्मा गांधीका 
भी यह अमोच्र असछ्न था। भगव्रान्‌ रामके विपयमें क्या 
गया है कि ५अग्हुक अनमर कीन्द न राम ।' महाराजा 
रन्तिदेवने यह वर माँगा कि ध्समस्त प्राणियोंके दृदयमें 


खित होकर उनसे संबधे सारे दा 


आति प्रयचेड सिलदेहभाजासन्तःग्ितों 


ई; न दी भीगू--- 
ग्रेन भवन्‍थदुस्सा: 
डंट दिमतह़ से निर्ार शदप्र अन्न-जद धात दैनेयर 
बॉटले गये | जीवदयाफ़ा क्या ही उसे आदेश चरिनाएं 
किया उन्होंने | कमाल है । 
एक दूसरे दृष्टिफोगसे गगवन्स्थागति ही परम भर्म है। 


गीताफ़ार आदेश करने /--भर्दुन ! सर्य सानान्य 
भर्मों या विवृष्छाण, देवशण खधिप्यण चरानेबादे धर्मोरे 
त्यागपर मेरी ही घरयमें मं 2ग जद में हु सभी प्राप्ति 
मुक्त पर दूंगा ।! नगयान्‌ गम नी प्रतिश फरते ८ हि प्प्े 
ध्यकि एफ बार थी मैं ध्यापरा है! पहरर 
उसी में सब जीवोंसे जमव प्रदान करसा ई ।? एलासता 
भगयखरथागति ही मानवजीयनगा परम भर्म है। शगदागति 
के छः लपगोही अपनाना परम भर्म है--- 

भामुइत्यम्प. संपस्पः प्रातिदृज्पस्थ बानिम्‌। 

रक्षिप्पताति गिधासों मोप्छूगापर्ण सथा । 


शाग्मनिक्षेषशा्पण्ये, पद्पिधा दरणागतिः 


८ 
प्रर> है। हा) 


जो भगवाननों भग्टा सकी यही सरसा। भी जुग सगे 
ने रुसमा। मगयान, रखता करंगै-नोउ्ग इंठे विभाग रूग्णा) 
भगवानको रक्षकररमें यग्य करना एवं आजरमयंत्र और 
दीनता। सद कुछ त्याग फ्ेयट मगवानओे चरणागीन्‍्दर्मे ही 
अनुराग करना सानवन्‍्जीबसरा सर्योध राध्य है। इसो 
आदेश सभी सुगम अमेस्य है । सगीय। दिमीयण+ अ्ुक 
उद्धवादि दृशन्त हैँ । एश जोर विचास्गे सेबान्धर्म भी 
कठोर होने हुए. निर्याद हिये जानमें भर्म- परम धर्म पालन 
होता है । जीव-सेत्रा ही भगयत्‌-मेव्रा है भीर सब सेवा ओर 
शिरोमणि है । धीनस्तदादजी) श्रीटरमणजीक 
हाप्टजी सेबक-धर्मे परात्मकर्ता आदद्रूपर्मे ४ । जक्नदाना 


वस्ददान, अभ्यागतसार। हुसी दी द्रध्पदाद, वियादान, 


शी मु 


जआन-दान) कमाडाक गेगीकी दारीरिद्र मे) कुशर्मीरों 
की श + 


सुमागपर लाना-यद सत्र परम धर्म ए और आन्नर्मे सदके 
कल्याणके लिये ईखर्यार्थना भी परम धर्म दे । 
इानियाद--- 
सर्वे भयन्तु सुग्पिनः सर्वे सन्‍्तु निरामयाः। 
० +्ञ 
सर्वे भद्राणि पय्यन्तु मा कि दुश्पभागूनवेत्‌ ॥ 


3० शान्ति: | धान्तिः !] चान्तिः !!! 
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|... (२) // | इ्ेड्यूयथ 


नवधा भक्ति 
( लेखक---श्रीगजानन्दप्रसादजी बॉकुरा ) 
सुख-प्राप्ति और दुःख-निवृत्ति सभी देहधारियोंके ध्येय 
हैं| प्राणिमात्रकी नाना प्रकारकी चेष्ठाओंका अन्तिम लक्ष्य 
दुशखकी निवृत्ति और सुखकी प्राप्ति ही है; क्योंकि यह 
'देहधारी? संज्ासे सम्बोधित जीव ईश्वरका अंश, अविनाशीः 
चेतन, अविकार और सुखराशि है--- 


वेद-पुराण, श्रुति-स्मृति, रामायण आदि सतःशास्नों 
तथा महाकाव्योंमें भक्तिका विशद्‌ निरूपण किया गया है। 
भीराघवेन्दध सरकार श्रीयमचन्द्रजी शबरीको अपनी नवधा 
भक्ति बतछाते हुए कहते हैं--- 
नवधघा भक्ति कहे तोहि पाहीं। सावधान सुनु घरु मन माही ॥ 
प्रथम भगति संतन्ह कर सुंगा। दूसरि रति मम कण! प्रंगा ॥ 

गुर पद पंकज सेवा, तीसरि मगति अपन 

चौथि मगति मम गुन, गन करइ कप तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥- 





ईस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमर सहज जबरातरी ॥ ८. छठ दम सीछ बिरति बहु कर्म | निरत निरंतर सञन घरमा ॥ 
किंतु मायाके वश होनेके कारण यह अनेकों कष्टोंका 9. सात सम मोहिमय जग देखा | मोतें संत अधिक करि ठेखा ॥ 


अनुभव करता है--- 


£आउव जथा लाम संतोषा। सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा ॥ 


सो माया बस भयठ गोसाई। दँध्यो कौर मर्कट की नाईं॥ १ -नव॒म सरक सब सन उठहीना । मम भरोस हिंयें हरण न दीना ॥ 


जड चेतनहि अधि परि गई। जद॒पि सुषा छूटत कठिनई ॥ 
यदि अन्थिको छोड़नेका प्रयास करता भी है तो माया 

अनेकों विष्न करने छगती है--- 

छोरत अंथि जानि खगराया। बिध्न अनेक करइ तद माया] 

होइ बुद्धि जों परम सयानी। तिन्‍्ह तन चितव न अन॒हित जानी॥ 

मुघ भेद जद्य॒पि कृत माया। बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 


ईरवरकी कृपासे यदि मायासे परे होकर अ्न्थि छोड़नेमें 
सफल हो गया तो जीव छतार्थस्वरूप हो जाता है-- 


छोरन अधि पद जों सोई१ तब यह जीव कृतास्थ होई ॥ 


किंतु श्रीरामचन्द्रजीके मजनके बिना यह सम्मव नहीं 
है | यथा-- 

रामचंद्र के सजन बिनु जो चह पद निबौन।) 

ग्यानदंत अपिं सो नर पसु बिनु पूछ बिषान॥ 


मुमुक्षु ऐसा जानकर सादर) सप्रेम और मक्तिपूचेंक मजन 
करते हुए. आनन्दसिन्धु भगवानको प्राप्त कर लेते हैं| भक्तिकी 
प्रात्ति होनेपर मोौक्ष-सुख तो आप ही आ जाता हे -+ 
तंथा मोच्छ सुख सुनु खगराई। रहे न सकई हरि भर्गते बिहाई॥ 
जे असि भर्गति जानि परिहरहीं | केवक ग्यान हेतु श्रम करहीं ॥ 
ते जढ़ कामचेनु शृह त्यागी। खोजत आकु फिरहिं पय कागी।॥ 
अस ज़िच्ारि हरि भक्ति जे करहीं। ते गोपद इद भव निधि तरहीं ॥ 
भोजन करिआ तृह्ति हित छागी | जिमि सो असन पचचे जठरागी ॥ 
अछि हरि मर्गति सुगम सुखदाई | को अछ मृढ़ न जाहि सोहाई ॥ 


प्रथम भक्ति संतोंका सह्ञ है 
बिनु सतसंग न हरि कथा तेंहि बिनु मोह न भाग 
मोह गए बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुशग ॥ 
भक्ति सुतंत्र संकक सुख खानी। बिनु सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 
मति कीर्रते गति मूति भकाई। जब जेहिं जतन जहाँ जेंहि पाई ॥ 
सो जानब सतऊसंग प्रभाऊ। कोकहूँ बेद न आन उपाऊ ॥ 
अछ बिचारि जो करि सतसूंणा। रास्त मगति तेहि सुरूम बिहंगा ॥ 
भगवान्‌ संतोंके वशमें रहते हैं | अतण्व जहाँ भक्त 
रहते हों) वहीं जाकर हमें मगवानको प्राप्त करना इष्ट है। 
भगवान्‌ स्वयं कद्दते हैं--- 
सुनु मुनि संतन के गुन कहऊँ। जिन्ह ते में उनके बस रहऊँ॥ 
यहाँतक प्रथम भक्तिका निरूपण हुआ | 
दूसरी भक्ति भगवानके कथा-प्रसझमें प्रेम है। 
भगवत्कथाका श्रवण करना भक्तिका ही एक अक्ढ है| 
सुनहिं बिमुक्त बिरत अह बिषई। रहहिं भर्गति गति संपति नही 
क्योंकि-- 
, रा कथा .मंदाकिनी चित चारु १ 
, तुछसी सुमग सनेह बन सिय रघुबीर बिहारु॥ 
तुल्सीदासजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीकी कथा 
मन्दाकिनी गद्भा है; सुन्दर ( भक्तिसे पूर्ण निर्दोष ) चित्त 
चित्रकूट है और प्रेम ही सुन्दर वन है; जिसमें श्रीसीतारामजी 
विहार करते हैं | अतः भक्तजन-- ; 





न 
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सन्धु भगवान्‌ भ्राराम 


न्द्य-माधुये-सि 


(5 


प्रेम-धर्म-रूप सो 


छ 


॥£ जवणा भर घथा परम धर्त जीर उनके रण # 


श्द५ 
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इसलिये विश्वासपूर्वंक नाम-मन्त्रका जाप करना चाहिये | 
यह मगवानकी पश्चम भक्ति है। 


छठी भ्क्ति-द्म, शील, कर्म-बहुलूताले विरक्ति 
और सज्ञन-धर्मम निरन्तर रति। 

.विषयेकि प्रति इल्डियोंको न जाने देना «दम इल्दियोंकी न जाने देना «दम? है। 
विषयोंके प्राप्त होनेपर भी उनकी ओर मनके न जानेका-- 
विषयोंकी आत्यन्तिक अनिच्छा और त्यागका नाम उपरति 
( विरति ) है। अथवा भगव॒त्सेवाको छोड़कर सांसारिक 
कमोमें प्रीति न होना विरति है। 

सजनका अर्थ है सत्पुरुष--संत्त | संतके धर्म या लक्षण 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र खय॑ श्रीमरतजीको बतलाते हैं--- 
विषय अकूपट सीरू गुनाकर | पर दुख हुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अमूत्रिषु बिमद बिरागी। कोमामरद हरष भय त्यागी॥ 
कोमर चित दीनन पर दाया। मन बच क्रम मम भर्गते अमाया | 
सबहि भानप्रद आपु अमानी। भरत प्रान सम मम ते प्रानी॥ 
बिगत काम मम नाम परायन । सांति बिरति बिनती मुद्दितायन॥ 
सीतकता सरकृता मयत्री (द्विजपद प्रौति धर्म जनयद्री॥ 
ए सब रूच्छन बस॒हि जासु उर । जानेहु तात संत संतत फुर॥ 
समदम नियम नीति नहिं डोरूहिं। परुष वचन कहूँ नहीं बोरूहिं ) 

निंदा अस्तुति उम्य सम ममता मम पद कंज) 

ते सलन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज॥ 

इन सजनंके धर्मों निरन्तर रति होना--इसी प्रकारके 
आचरण करना छठी भक्ति है 

सातवीं भक्ति है-जगतभरको समभावसे मुझसे 
( भगवानसे ) ओतप्रोत ( राममय ) देखना और 
खंतोंको मुझसे ( भगवानसे ) भी अधिक मानना । 

जैसे तुलढसीदासजीने कहा है--- 
सीय राम मय सव जग जानी। करें प्रभाम जोरि जुग पानी॥ 

“जड़ चेतन जग जीव जत सकक राममय जानि ॥१ 

वस्तुतः सारा विश्व राममय ही है। कोई भी वस्तु, 
स्थान, गुण) प्राणी, काछ; व्यक्ति; परिखिति ए' 
आकार/प्राकार ऐसा नहीं है, जो रामसे रहित हो | “कहहु से कहाँ 
जहाँ प्रमु नाहीं ११ भगवान्‌ शंकर भी कहते हैं-:अग जगमय 
सब रहित बिरागी ।' व्यष्टि और समष्टि; पदञ्नीकृत और अपश्वीकृत- 
सभी तत्वोंमें भगवानकी ही सत्ता व्याप्त है | भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णचन्द्रजीने अर्जुनसे श्रीमकवगवद्गीतामें यही कहा है--- 


घ० अं० १७--- 


'सयि सर्व॑मिदं प्रोत॑ सूते सणिगणा इचः, 'वासुदेवः सर्वभितिः 
'सूतमें सतके मणियोंकी भाँति मैं ही सबमें ओतप्रोत हूँ ।? 
धसब कुछ वासुदेव ही है ।? 

नारायणोपनिषद्मं कहा गया है--- 

नारायणादू द्वादशादित्याः | सर्वे रुद्राः सर्दे चसवः 
सर्वांणि भूतानि सवोणिच्छन्दांसि नारायणादेव समुत्पचन्ते । 
नारायणात्‌ प्रचतेन्ते | चारायणे प्रीयन्ते । 

अथ नित्यो नारायणः । ब्रह्मा नारायणः | शिवश्व 
नारायण। । शक्रश्न नारायणः | फारुश्न नारायणः | दि्शिश्र 
नारायणः । विद्शश्र नारायणः । ऊर्ध्व च नारायणः । अधश् 
नारायणः । अन्तर्ब॑हिश्व नारायण: । 

धारायण एवेदं सर्वे यद्भूतं यज्ध भव्यस्‌ | निष्कलद्टो 
निरक्षनो निर्विकल्पो निराख्यातः छुछ्धो देव एको नारायणो 
न द्वितीयोउस्ति कश्चित्‌ | य एवं चेद्‌ स विष्णुरेव भवति स 
विष्णुरेव भवति ॥ 

इस प्रकार जो कुछ है; सब नारायण ही है। श्रुति- 
स्मृति-पुराणादि समीका मत है कि भ्रीनारायणखरूप 
भ्रीरामचन्द्रजी सबमें समानरूपसे व्याप्त हैं | किंतु जो 
परमात्माके सबमें एक समान व्यापक होनेका दृढ़-निश्चय 
करके सबका आदर तथा हिंत करता हुआ मगवानकी अनन्य 
भक्ति करता है; उसीको इस तत्तका_ प्रत्यक्ष बोध होता 
है और वही सबके परमात्मामें तन्मय होता है । 

भगवान्‌ संतोंकों अपनेसे भी अधिक माननेको 
मी अपनी सातवीं भक्ति बतछाते हैं | जो मक्तिप्रात 
पुरुष सबमें परमात्माका और परसात्मामें सबका समत्व- 
भावसे दर्शन करता है, वह सातवीं मक्तिसे सम्पन्न है; परंतु 
संतोंकी भगवानसे भी अधिक माननेका तात्पर्य यह है कि 
संतेके द्वारा ही भगवान भगवानके तत्व-स्वरूपका प्रकाश तथा 
प्रचार होता है | 
“ ओऔरामचरितमानसमें संतोंकी महिमाका वर्णन किया 
गया है| यथा--- 
“राम सिंधु घन सलन घीरा! चंदन तरू हरि संत समीरा॥* 
*राम ते अधिक राम कर दासा ६४०४४ $ 

ब्रह्मवैवर्तपुराणमें लिखा है-- 

न हम्मयानि तीर्थानि न देवा झच्छिलामयाः। 

ते पुनन्त्यपि फालेन विष्णुभक्ताः क्षणादहो ॥ 

( प्क्ृतिख़ण्ड ६। ११० ) 


नानक न्‍नीननन नी न न नन3एई। 


१३० # धर्मों रक्वति रक्षितः # 








तुरुसी रामहु ले अधिक: राम मगत जिय जान ३ एक भरोसो, एक चछक, एक आस बिस्वास) 
रिनियों राजा राम मे; घनिक मंगे हनुमान ॥ एक राम घनस्थाम हित 'चातक तुझसीदास ॥ 


(दोदावी १११ ) राम ही गति; मति हों) शममें ही रति हो एवं इृढ़ 
इस प्रकार सबमें मगवावको देखनेवाल्य तथा रामसे निवास हो । 


अधिक रामके भक्तकों माननेवाला समत्वमावयुक्त मक्त सबकी रामसय देखकर सबसे प्रेमका व्यवद्वार करना 
सातवों भक्तिको प्राप्त है | चाहिये और वास्तवमें सबमें मगवानको देखनेवाला हर 
ल्‍ ०० साथ असत्य तथा छल-कपटका व्यवह्वार कर ही केसे सकता है। 
आठवी है तथा स्वमर्म 
गा भक्ति दै--यथालाभ-संतोष तथा और जब सब परमात्मा ही है। तव मगवानपर विश्वास होना 
भी पर-दोप न देखना । 


तथा अनुकूछ्ता-प्रतिकूलतामें ह॒र्ष-शोकका विकार न होना 
बिनु संतोष न काम नसाहीं। काम गछत सुर सपनेहुँ नाहों। मी स्वाभाविक ही है | ऐसे लक्षणोसे सम्पन्न मक्त नवम 
कोड विश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु ॥ भक्तिको प्राप्त है | 


च्च्ढ ि 
चल कि जरू बिनु नाव कोटि जतन पाचि पचि मरिज॥ गीता १२ वे अध्यायमें १९ से २० वें इोकतक मर्तोंके 


पी ध शे के, बे अंजीका बहुत ही सुन्दर निरूपण भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रजीके 
संतोपके बिना क्या कोई शान्ति पा सकता है ! चाहे द्वारा अर्जुनके प्रति किया गया है| वह अध्ययन मनन 
करोड़ों प्रकारते जतन करते-करते कोई मर जाय; किंठ जलके.. तथा घारण करनेयोग्य है | 


बिना सूखी जमीनपर क्या कभी नाव चल सकती है १ वे ही बुद्धिमान हैं, वे ही परम सुखी हैं, जिन्होंने भीरामकी 


कभी खम्ममें भी दुसरोंके दोष नहीं के अनन्य मक्तिका सम्पादन किया है। भीराम कहते हैं--- 
चाहिये न दूसरोंकी कमी निन्‍्दा ही करनी चाहिये । बुरा बता बह ५ 
देखनेका कुप्रयास ही मनुष्यको बुरा बना देता है। फिर तिन्‍्हे पुनिमोहिह्रियनिन दासा ! जेहि धर्गत मोरि' न दूसरिजाला॥ 


हरे बिचारवालेफ़ों मक्ति कैसे प्राप्त होगी ! दोषद्शन!! उन पुनि सत्य कहे तोहि पाहीं। मोहि सेवक जे के हक 
करनेवाछ्ा मनुष्य कभी भी मगवानकों सर्चत्र नहीं बज 02 जा कप + कह 22 
पाता । दोष देखना तथा चुगली-निन्दा करना तो बड़ा पाप | प्रानी  मोहि प्रानत्रय सफहँ ता 
है। यथा-- “राम भर्गति? स॒नि उर बस जाकें। दुख रूवकेस न सपनेहूँ ताकें॥ 
धअब कि पिसुनता सम कछु आना? ( मानस ) 2 आह सा आर मी जज 
तुकसी जे कीर्रत चहुहि पर की कीरात खोइ | काकभुशुण्डिजी गरुड़जीसे कहते हैं--- 
दिनके मु मसि कागिहें मिटिंहि न मरिह घोइ॥ श्रीरामको भक्ति प्यारी है। माया वेचारी तो निश्चय 
( दोहावली ३८५ ) है नाचनेवाली ( नतेकी मात्र ) है। 


जीविकोपाजनपर & 
शीरामकी दयासे प्रात बे पेनों अगतिहि सानुकूल रघुरागा! ताते तेहि डरपइ अति माया॥ 
और सबको राममय जानकर परदोप-दशैनका त्याग करना 


राम भगति निरुपम निरुषाधी!बसइ जासु उर सदा अबाधी॥ 

भगवानकी आठवीं मक्ति है । तेहि विकोकि माया सकुचाई।करिनसकइ कछु निज प्रमुताई॥ 

नवम भक्ति है--सभीके साथ छलविहीत ( मन- _ अस बिचारि जे मुनि विग्यानी(जाचहिं मर्गत सकरू गुन खानी।॥ 
वचन-कर्मले ) सत्य तथा सरल व्यवद्दार करना, सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिआ उस्णारि। 
भगवानपर दृढ़ विद्यास करना और कभी हर्ष-शोक मजहु राप्त पद्पंकज, अत सिद्धांत बिचएरि ॥ 

आदि हन्द्रमि उद्धिन्ष न होना । ( मानस, उत्तरकाण्ड ११९ (क) ) 


“-+-ब-<&>#%+<2०-६०-- 
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धर्म ओर भागवतकी मर्मकथा 


( लेखक---डा० महयनामतत ब्ढ्मचारी, एम्‌० ए०। पी-एच्‌० डी० ) 


द्वार और कल्युगके संधिकारूमें श्रीमद्धायवत- 
अन्थका आविभ्भाव हुआ है | इसी संघिकारूमें जन्म लिया 
था महर्षि श्रीकृष्णद्वेपायन वेद्व्यासने | युगसंधिकालके 
आवातसे सम्भव था कि यह जाति उसी प्रकार नष्ट हो 
जाती, जिस प्रकारसे औस, रोम, मिल, वैबिलोनियाकी 
महान्‌ सभ्यताएँ नष्ट हो गयीं; परंतु महृषिं वेद्व्यासके अनुपम 
दानसे यह सम्यता बच गयी | 
महषिं वेदव्यासने वेदोंका विभाग किया । अनेकों पुराण 
उपपुराणेक्री स्चना की | महत्काय मद्ममारत 
मह्ग्रन्थका प्रणयनन किया | महाभारतके मीतर श्री- 
महूगवद्गीताकी रचना की । गीताकी वेदरूपी गायका 
दुग्ध कहा है और खुले हाथों इस दुग्धको परोसकर महर्षि 
वेदव्यासने इस युगसंधिकालमें आर्यजातिकी कल्याणकारिणी 
संस्कृतिकी रक्षा की है । 


इन अम्थोंकी सचना करके भी श्रीक्ृष्णदवैपायनके 
चित्तको शान्ति प्राप्त न हुई | मानो किसी मद्दामृल्यवान्‌ 
बातकी घोषणा अमी बाकी रह गयी थी । एक दिन 
इसी चिन्तासे विषण्णचित्त हुए. वे सरखतीके तीरपर बैठे थे । 
उसी समय देवरर्षि नारदका शुभागमन हुआ | देवर्षि और 
महषिंके बीच मधुर आलछाप--आलछोचना हुईं । क्यों इतना 
करनेपर भी उनके चित्चको शान्ति नहीं मिली यह 
महर्षिने देवषिंसे जानना चाद्दा | देवर्षिने उनको चित्तकी 
अश्ञान्तिका कारण बतलाया | 


देवषिने कहा कि इस युगरसंभिकालमें जातिके 
कृल्याणके लिये आपने बहुत कुछ किया है; परंतु गीतामें 
जिनके भ्रीमुखक्की वाणी सुनायी है; उनकी सर्वोज्लीण 
जीवन-लीला कीर्तव किये बिना जीवका परम कल्याण नहीं 
हो सकता; क्योंकि श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णके प्रिय भक्तगणके 
जीवनमें द्वी गीताकी महावाणी मूर्तिमाद हो रही है । 
अतएव भीकृष्णती समस्त लीला-कथाका सर्वोत्नदुन्दर 
रुपमें वर्णन कीजिये | भीमद्भागवतकी रचना कीजिये। 
देवर्षि नारदके कृपानुग्रहले महर्षि वेदव्यासने श्रीमद्धागवतके 
शासत्रकी प्रकट किया । मागवतकी रचना करके उनको तृप्ति 
मिली । श्रीमदर्धागवतका आखादन करके सारे भक्तगण 


आनन्दम मग्न हो जाते हैं | जीवको पराशान्ति प्राप्त करनेके 
लिये सहज सुन्दर पथ खुल जाता है | 


इस अन्थ्म निश्चय ही ऐसी कोई बात है; जो पूर्व॑वर्तो 
अन्थोंमें प्रकट नहीं हुईं है। भीमक्धागवतमें वह अभिनव 
बात कया है; इसकी विवेचना संक्षेपसे इस निबन्धमें की 
जायगी। 


श्रीमद्धागवत एक शास्त्र है। अतणव सब झाज्ोंका 
जो मूल अमिधेय है; वह श्रीमद्धायवतमें होगा ही | इसके 
सिवा श्रीमद्धागवतमें उसकी एक निजी अभिषेय वस्खु 
है | इसलिये पहले निखिल शाज्त्ोके धर्मतत्तकी संक्षेपमें 
आलोचना करके तदनन्तर श्रीमद्भधागवतके रहस्यकी बात 
कही जायगी | 


निखिल शात्रोंके धर्मतत्त 


निखिल शाज्त्रोंका सार है शुति--वेद और उपनिषद्‌ । 
उपनिषद्‌ ही वेदान्त है | वेदान्त विश्वमानवकों पुकारकर 
कहता है-- 

अण्वन्तु विरवे अख्तस्थ पुन्नाः--दे अमृतके पुत्रगण ] 
सुनो । सबका आह्वान करके सबके नित्यकस्याणका 


वैदान्त जगवको उपदेश देता है | 


श्रुतिकी धर्मकथा यही है कि इसारा जीवन दुःखसय 
है; हुःख दूर फरनेके दिये हम सदा चेष्ठाशील हैं, हमारी 
लोकिक चेष्टासे दुःख दूर नहीं होता; कुछ समयके 
लिये आंशिक भावते दूर क्षेता है | हुःखका यदाके ढिये 
निर्वापण, आत्यन्तिक निद्वत्ति नहीं होती । सब दुशखोंकी 
आत्यन्तिक निवत्तिका उपाय धुतिने जगतकों बताया है | 


शास्त्र हमारे परम सुद्दद्‌ हैं | हम दुःखकी स्यालासे 
जजर हो रहे हैं | उससे छुटकारा पानेके लिये सदा सचेष् 
हैं, परंद्र किसी मी प्रकारते दुःखके आधातले अपनी रक्षा 
नहीं कर पाते | इस दुःखमें शास्त्र हमारे सर्वश्रेष्ठ सहायक 
हैं। शाज्ज शानिक प्रणाीसे अपने विषयका प्रतिपादन 
करते हैं | पहले दुःखका कारण नि्धोरित करते हैँ; 
पश्चात्‌ उसके निराकरणका उपाय बतलाते हैं । 
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श्रुति दुःखका कारण बतलाती है--“नाल्‍पे सुखमस्ति !! 
अब्पतामें सुख नहीं है | सीमाबद्धता ही दुशखका हेतु है। 
संकीर्णता सारी अज्ञान्तिका मूल कारण है। भ्रुतिने दुःख 
दूर करनेके उपायकी भी घोषणा की है--यह्ढै भुमा 
तत्सुखम? । भूमाके साथ मिलन होना ह्वी सुख है । 
असीमके साथ योग होनेपर ही दु/ख दूर हो सकता है। 
असीम) अनन्तः शाश्वत वस्त॒का नाम है--भूमा या अह्म । 
इस ब्रह्म-चस्तुके साथ योग होनेपर जीवके सारे दुःख 
सदाके लिये निन्नत्त हो जाते हैं। “त्रह्मश शब्दका अर्थ है 
सबसे बड़ा? । बड़ेको पानेपर ही सारे दुश्खोंकी चरम 
निवृत्ति हो जाती है । 

ब्रह्मा खरूप कया है; किस उपायसे उसकी प्रास्ति 
हो सकती है--यही वेद-वेदान्तका सार कथन है। ब्रह्म- 
प्राप्तेिक उपायका नाम “उपासना? है | उपासनाका अर्थ है 
धनिकट आना? | जितना ही जीव ब्रह्मके निकट आयेगा, 
उतना ही उसके दुःखका अवसान होगा । निकट्तर होते-होते 
जब वह ब्रह्ममृत हो जायगा; तभी जीव दुभ्खातीत हो 
जायगा | यद्दी निखिल शास्त्रका सार धर्म है। 


श्रीमद्भामवतकी विशेष बात 
सब शारत्रॉंका जो अभिधेय है; वह श्रीमद्धागवतमें भी 
है | इसके अतिरिक्त उसमें अपनी निजी एक नयी बात है। 
वह बात और किसी शाज्लमें नहीं है । भ्रीमकवागवत 
शाखके प्रधान भोता कलिग्रस्त संसारी जीव हैं--“संसारिणां 
फरुणया55६ पुराणगुदमत।! 
खति कंझणाके वृद्ध होकर भीमद्धागवत कलिग्रस्त 
हु/खसंतप्त सांसारिक जीवोंसे कहता है कि ध्ुमलोग 
इतना झुश्ख भोग कर रदे हो । उपासना करके ब्रक्म- 
सांनिष्य प्राप्त करनेकी योग्यता तुमलोगोंमें नहीं है । मैं 
छाया हूँ तुम्हारे लिये अभिनव संवाद । सुनो-- 
(१) भगवान्‌ आये हैं 
जीव |! छुम असमर्थ हो | उनके पास जानेकी शक्ति 
तुममें नहीं है। यह जानकर परब्रद्म करुणा करके तुम्हारे 
पास आये हैं । तुम गोलोक जानेमें असमर्थ हो; इसी कारण 
ग्रोलोकविद्दारी आये हैं तुम्हारे लिये भ्रीज्नन्दावनमें यमुनाक्रे 
ठतटपर । यह भ्रीमद्भागवतकी पहली वाणी है--- 


झअलजुमहाय भृतानों सानुषों तलनुमाश्रितस्‌ । 





संसारके प्रति अशेष अनुग्रह-परायण होकर मानुषी-तन 
धारण किया है श्रीमगवानने | आओ) उनको देख जाओ 
प्रजमें, वंशीवठमें गोचारणके मैदानमें | कितनी दूरकी 
वस्तु आज घरकी वस्तु हो गयी है । वे हैं--यह पुरानी बात 
है। वे आये हैँ-.यह मागवतीय वार्ता है । 

(२ ) भगवान्‌ पुकार रहे हैं 

श्रीमद्भागवतने संवाद दिया है कि “जीव | तुम उनको 
पुकारना नहीं जानते । ठुम्हारे क्षीण कण्ठकी ध्वनि उनके 
गोलोकके आसनतक नहीं पहुँचती । तुम अब कहाँतक 
पुकारोगे ? कान छगाकर सुनो । सुनो वे तुमको पुकार 
रहे हैं | मधुर मुरलीकी तानमें मुरछीधर ठ॒म्हें व्याकुल 
प्राणते आह्वान कर रहे हैं । तुम्हारी अपेक्षा सहखगुना 
आत्तभाव लेकर वे तुमको अपनी ओर आकर्षित कर रहे 
हैं। आकर्षण करते हैं; इसी कारण वे “क्षष्ण? हैं। केवल 
मधुर तानमें ही वे पुकारते हैं | इस कारण वे मुरलीघर हैं | 
उनकी वंशी--“सर्वभूतमनोहरम? है । सब जीवोंकी भनो- 
हारिणी है; मन-प्राणो। आकर्षण करनेवाली है । यह 
भीमद्धागवतकी दूसरी वाणी है। वे हैं; वे आये हैं और 
वे पुकार रहे हैं | 


(३ ) भावनामें भावनातीत 


चेदान्त ब्रद्यकी बात कहता है। परंतु क्‍या कहता 
है (कुछ भी कहा नहीं जा सकता । वह कहता है कि 
ब्रह्म अशब्द है | वह शब्दके द्वारा अवाच्य है; केवल इतना 
ही कहा जा सकता है। वह अरूप, अस्पशश और अव्यव 
है। वह इन्द्रियातीत है; मनके अतीत है; डुड्निके परे है | 
ध्यान-धारणाके परे है--यहाँतक कि आाठोचनागे भी परे 
है अथवा उससे ऊपर खित है । इस मावातीत, अचिन्तयते 
विषयमें चिन्तन करना साधारण जीवके लिये मयकी बात 
है । चिन्तनके हारा जिसका संधान नहीं प्राप्त होता 
उसको चिन्तनका विषय कोन बना सकेगा १ श्रीमद्भधागवत 
बताता है--“जीव ! भयकी बात नहीं है। मावातीत 
प्रभु मावनाके बीच उतर आये हैं | ध्यानातीत सच्ता 
ध्यानके बीच आ ययी है। निर्गुण, निर्विशेष, निराकारकी 
भाषा हमारे वश्की नहीं है; हम उसको पढ़ना नहीं जानते | 
अशेय ( न जानी हुई ) भाषा आज शेय ( जानी हुई ) 
भाषामें अनूदित हो गयी है । निर्गुण, निराकार; निर्विशेष 
परबह्यका सगुण, साकार सविशेष अनुवाद ही हैं--मजेद्ध- 
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श्रेपे 





नन्‍्दन श्रीकृष्ण | जो ब्रक्ष हैं; परमात्मा हैं; निखिल 
जीवेंके आत्माके आत्मा हैं, वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वन्दावनमें नन्दनन्दन हैं | 


कृष्णमेनमचेहि त्व- 
सात्मानमखिलात्मनास । 
जगद्धिताय सोथ्प्यन्न 


देहीवाभाति मायया ॥ 

( श्रीमद्धागवत १० । १४ । ५५ ) 

श्रीकृष्ण ध्यूढ़कपट-मानुष? हैं। मानुप होकर भी वे 

मानुष नहीं हैं । वे परात्पर ब्रह्मके सर्वश्रेष्ठ मानवीय अनुवाद 

हैं, यही भागवतकी तृतीय वाणी है। जो अचिन्त्य है, वह 

चिन्तामणि होकर भजनका घन बन गया है । ब्रह्म 

अकथनीय है। यदि ईश्वरके विषयमें कुछ कहना-सुनना है 

तो भ्रीकृष्णकी कथा ही कइनी-सुननी पड़ेगी | श्रीमगवानकी 

कथा कहनी-सुननी दो तो भ्रीमद्धागवतका ही आश्रय लेना 
पड़ेगा | 


(४ ) कोई अनधिकारी नहीं 

सभी शास्त्र कहते हैं कि भगवानकों प्राप्त करना 
अल्वन्त दुष्कर हैं | इसमें सबका अधिकार नहीं है | प्ली- 
झूद्ृका अधिकार नहीं है। वैश्य-क्षत्रिया अधिकार नहीं 
है। ब्राक्षण भी जन्मसे झूद्र होनेके कारण अनधिकारी है। 
परंतु उपनयन होनेके बाद नित्य यायत्री-मन्त्रका जप 
करनेपर वह छिज होता है। पश्चात्‌ वेद-पाठ करके बह 
विप्र होता है । वेदमें जो श्द्मतत्त ऐप) उसको जान छेनेपर 
ब्राह्मण होता है | वर्दी व्यक्ति अभिकारी है। अन्य तय 
अनभिकारी हैं । यह पुरानी यात है । 

भीमद्धागवतने नया संदेश दिया है। उबको पुकारा 
है | किसीको भी छोढ़ा नहीं है। कह हे कि ईशवरज़ो प्राप 
करनेके अधिकारी सभी नर-नारी दे | ईश्वरको प्राप्त करने- 
में केवल एक दी वस्तुकी आवश्यकता होती है; जो सबके 
पास है | छृद्यके सहज शुद्ध प्रेमके छारा ईश्वरकी प्राप्ति हे 
सकती है । 


सहज शुद्ध प्रेम क्या है १ 


सहज प्रेमका अर्थ है वह प्रेम) जिसके द्वारा मनुष्य 

माता-पिता; ज्ली-पुत्नादिसे प्रेम करता है | यह सहज-सहजात 
पु शत ॥27 

प्रेम आत्माका खाभाविक घर्म है। आत्माके तीन धर्म हैं-- 


अस्ति; भाति और प्रियत्व | यह प्रियत्व धर्म ही प्रेम है । 
इस प्रेमको श्रीकृष्णमें अपित करनेंसे ही श्रीकृष्णकी प्रासि 
होती है। शुद्ध प्रेमसे यह ध्वनि निकलती है कि प्रेममें 
स्वाथंपरता नहीं है, कोई खार्थ या अमिसंधि नहीं है। 
जिससे प्रेम है; उसके सुख-विधानके सिवा अन्य कोई वाब्छा 
नहीं है। यहाँ प्रघन हो सकता है कि "क्या यह शुद्ध प्रेम 
सबके पास है ? इसका उत्तर है कि “हाँ; है।? हमारे 
प्रेममें जो मल्निता है। वह प्रेमका खमाव नहीं है । 
मालिन्य आयगन्तुक हैं । उसको हटा देनेपर खामाबिक 
शुद्धता व्यक्त हो जाती है | 

किसी सरोवरका जल यदि मैछा होकर अपेय ( न पीने 
योग्य ) हो जाय, तो उसे उबालना, डिस्टिक करना एवं 
फिल्टर करना आदि क्रियाओंके छारा निर्मेल कर 
सकते हैं, पेय ( पीने छायक ) बना सकते हैं; क्‍योंकि 
जल खभावतः निर्मल होता है? उसमें मलिनता आगन्तुक 
होती है; उसे दुर कर सकते हैं । इसी प्रकार चित्तका प्रेम 
शुद्ध ही होता है; उसमें जो अश्युद्धि आ गयी हैः उसे 
हटाया जा सकता है; मार्जनके द्वारा दूर किया जा सकता 
है। साधनका उद्देश्य ही है चित्तका परिमारजन करना, यह 
माजन ही भजन है । 

मजनके द्वारा सुमार्जित होनेपर सबके हुदयका सहज 
प्रेम शुद्ध होता है। उसे भीनन्दनन्दनमें समर्पित करते ही 
उनकी प्राप्ति हो जाती है | इस महाव्‌ खत्यकी 
भीमद्वागवतने केवछ घोषणा ही नहीं की हैः बल्कि 
भीकृष्णके छीलाजीवनमें उसे मूर्तिमान्‌ करके दिखला दिया 
है। अख़ण्ठ व्रद्माण्ठके कारणोंफे कारण छीछापुझषोत्तसको 
पुन्दावदक्षी एक व्वाह्िन रच्छुके हारा बाँव केती है। बह 
एक नयी बात भीमद्धागवत्त-सद्यगन्यने यतछायी है | 

'हँ भक्पराधीयों एखतन्धय छृब. द्विज ॥ 

छुदयके सहज झुद्ध प्रेमके द्वारा सभी श्रीकृष्ण-धनको 
अपना बना के सकते हैं; यह भीमद्धागवतकी अपूर्य 
घोषणा है । 

जो भजत/ है वही बढ़ा, हो चाहे दीन अमक्त अछार १ 

रृष्णणजनमें नहीं जाति-कुरुका कुछ भी है कहीं विचार ॥ 


वंशीध्वनि क्‍यों नहीं सुन पड़ती ९ 
सर्वभूतमनोहरम? मुरठी बजाकर मुरढीवाले निरू तर 





श्र 
पुकारते हैं। श्रीमद्धायवतकी यह वाणी छुनकर कल्पम्रिस्त 
जीवके मनमें प्रश्न उठता है कि ध््नि कहाँ ! वह तो 
छुननेमें नहीं आती !? भरीमद्धागवव कहता है कि 
(ंसारके कर्म-कोलाइलसे ठुमलेगेंके कान वहरे हो गये ह । 
इसी कारण तुम नहीं छुन पा रहे हो। इस बहरेपनकों दूर 
करनेकी दवा है; म्ुरठीकी पुकार सुनकर जो छोग वड़े 
वेगते भागे जा रहे हैं; उनकी वात नित्य चुनो । सुनते-सनते 
कार्नोक्ा वहरापन निट जावगा | तब वंशीकी ध्वनि सुन 
पड़ेगी । दॉसुरी सदा ही वजती है। जो कान सुननेयोग्य 
होता है, वही उन पाता है । 
उपाय क्‍या है £ 
दृदबका सहज प्रेम श्रीकृष्णके अर्पित हो जानेपर 
श्रीकृष्णकी प्राप्ति होगी | श्रीमद्भधागवतकी यह वात उुननेपर 
यद्द जिशासा उत्न् होती है कि हृदयका प्रेम तो पति-पत्नी: 
पुत्र-कन्या, धन-ऐश्वर्यकी ओर ही दौड़ता है। ओरीकृष्णकी 
ओर छगानेका उपाय क्‍या है 7? 


श्रीमद्धागवत वह उपाय बतलाता है । जिनका प्रेम 
भीकृप्णकी ओर ही लगा है; उनका सह्भ करो | देहिकर सह्ञ न 
हो सके तो मानस सज्ञ करो । मानस सन्ञ तो समीक्े लिये 
सम्भव है। नित्य नियमितरूपसे उनकी कथाका अवण-सनन 
करनेसे मानस सकह्ञ होता है। ब्रजमें उन्होंने ऐसी लीला 
की है कि जिसको उनते ही चित्त तत्तर हो जाता है अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णपर हो जाता है) श्रीकृषष्णानुप्राणित हो जाता है--- 
भीटृष्णक्रे 'गर्मे चित्र रंग जाता है। 


भजले ताइशीः कछीद्ा या; शुत्दा दत्परों भवेत्‌। 


भायदती क्रयाके सुननेमामसे अशेष सत्र होता है-- 
प्रणमइ्डलम? । अतएव भीमहागवदका भवण-कीर्तन 
फरना जीवके ढिये सर्दभेष्ठ तया अति सहज साधन है । 


थे सुन्दरतम हैं 
भीमद्धागवतकी चरम ओर परम वाणी है--्युन्दर- 
तमका तंदेश” | इसीकी बात कहकर यह निवन्ध समा 
कर दिया जायगा | 
वेदान्तदशनका भेठ संदेश है-प्थद्यदिद्‌ बद्दोव भदति। 
भीतर ऐसी बोग्यता प्रसुप्त जौचऊ भीतर ऐडी योग्यता मरुप्त हैः जो साधनके द्वारा _ जो साधनके द्वारा 





उन्नत इतदाद ब्रद्यभूत हो सकती हई | होते दांव ऋ हो सकती है वृहद एक महान 





# झमों रद्धलि रक्षिलः # 








संदेश है| वेदान्तके इस संदेशका गान श्रीमद्धागवतने भी 
किया है। इस महान्‌ संदेशके अतिरिक्त श्रीमद्भधागवत एक 
और अति उुन्दर संदेश प्रदान करता है जो वेद-वेदान्तों 
नहीं है । इस महान्‌ संदेशते हमारी आँखें खुल जाती हैं 
यह सुन्दर संदेश छृदयकी शीतल कर देता है। बुद्ठि 
चृत्ति महानको अहण करती है ओर दृदयइत्ति सुन्दरको 
अहण करती है। 


श्रीमद्धागवतका उुन्द्र संदेश यह है कि जिस प्रकार 
मनुष्य तपस्याके द्वारा त्रह्मत्व प्राप्त करता है; परक्ष भी 
उसी प्रकार तपस्थाक्े द्वारा मानवत्वकों प्राप्त करता है| 
मनुष्वक्ी तपस्याका नाम प्साथना? है और ईश्वरकी 
तपत्याका नाम “करुणा? है। साधनासे मनुष्य उठता हैः 
करुणासे ईश४र-अवतरित होता है-नीचे उतरता है। अवतरित 
होकर भगवान्‌ जब एकदम मनुष्य हो जाते ह--मेरे पुत्र। 
मेरे सखा) मेरे प्राणनाथ हो जाते हैं तब्र वे सुन्दरतम हो 
जाते हैं | सुन्दरतम माधुर्यसे पूर्ण | मा्ुर्य द्वी मगबचाका 
सार है; यही श्रीमद्सागवतकी परन वाणी है । 


मुये मगवत्ता-सार। हजमूमिमें किया/प्रचार: 

च्यासनन्दन शुकदेवने ५... 

सागवतमें स्थान-स्थान। वर्णन किया अनेक विघान। 
भक्त-मत्त हो जिसे सुनकर ॥ 


श्रीमदूमागवतके समी संवाद मक्तछोग सुनते है 
भ्रद्धाके चाथ सुनते हैं | पर ह्रजके सुन्दरतमका संवाद प्रात 
करके वे उन्मत्त हो उठते हैं, पायल हो जाते हैं। बर्योद्नि 
सुन्दरतमका माधुयेमव संवाद ही भीमद्धागवतकी अन्तरत 
वाणी है? खव जीमोंके दृदयकों द्विला देनेव्ाली वाणी है | 


चार प्रकारके शाहु्य 

भीमछागवतम भगदाद भ्रीकृष्णचद्धके माहुयंकी चार 
बातें बतावी दयी हैं | विश्वताद्दित्यमें कईीं भी ऐसी दातें नहीं 
६ | छज्नाइुर्य, वेयु-मा्डुर्य। प्रेम-माइुर्य और छीला- 

माहुर्य--ये चार माथुर नन्‍्दनन्दनमें अनन्य-साधारण हैं | 
माछुय-भीकृष्णका जन्म जिए प्रकार अजन्‍्माडा 
जन्म है; दिव्य जत्म है; उनका रूप मी उसी प्रकार 
अरूपका रूप है; शाश्वत नित्य रूप है; नवकिशोर नटवर-रूप 
है। उस रूपसे केवछ जगत ही मुग्ध नहीं होता, वे आप मी 
उस अपने रूपसे विम्ृग्ध ह-.“आत्मपयन्त स्वंचित्तहर [* 


#% छर्म कौर भागववकी मर्मकथा १ 





घेण-माछुय-श्रीमह्वागवतके प्रतिपाथ देवता बेणुघर 
' संसारकोी बुछाते वे अपनी ओर अैशीकी तानसे | 
वंशीमें फूंक देते हैं तब अधरोंकी माधुय-राशिको 
के मार्गसे अंदर ढाल देते हैं | वही नादरूपमें परिणत 
र समस्त विश्व-जगत्में व्यात्त शे जाती है | 





वंशौ-ढिद्गाकाशमें कर सघु हाब्द प्रवेद | 
नाद झुपसे निकककर छाया सारे देश॥ 
योगी भूले योगको) टूटा मुनिका ध्यान। 
कामिनि काननको चली; तज कुल-छूजा-मान ॥ 


उस घ्वनिसे निखिल विश्वमें आलोडन उपस्थित हो जाता 

| तब गिरि गोवर्द्धनक्षी शिक्ा गल जाती है; वेगवती 
ना स्थिर होकर रुकी रह जाती हैः गौदूँ पूँछ उठाकर 
ने छगती हैं; नर-नारियोंका चित्त श्रीकृष्णणी छालसासे 
कुछ हो उठता है। और भी क्या-क्या होता है! 
उद्धागवतने प्राण भरकर मुरढीके मोहनीय माघुयंका 
किया है। 


प्रेम-माधुवे--तजके 78% प्रेमके वशीमूत हो घडैशवर्यमय 
भगवान्‌ अपने खरूपको सम्पूर्ण रूपसे भूछ जाते हैं---कितने 
' कितने छोटे हो जाते हैं ! यही प्रेम-माघुय है । 
तके भयसे यमराज डरते हैं, वह मॉके मयसे भीत होकर 
ते हुए श्वूठ बोलने छगते हैं | ख़तन्‍्त्र पुरुष होकर भी 
प्रगवान्‌ झुद्ध प्रेमके द्वारपर पूर्णतः अघीन हो जाते हैं | 

भक्ताधीनताके वशवर्ती होनेमें ही प्रजेन्द्रनन्दनकी 
प्री मधुरिमा है। इस प्रेम-माधुयंकी गहराईका थाद 
* छगता | 


लौकिक साहित्यकारोंने प्रधानतः कान्‍्ता-प्रेमका ही 
गर किया है | श्रीमद्धागवतने शान्त, दास्य। सख्य; 
ल्‍य और मधुर--इन पाँच रसेंका आखादन किया है। 
| श्रीवुन्दावनमें वात्सल्य; सख्य और मधुर--इन तीनों 
ग़ जो मिष्ठात्न श्रीमक्वागवतशास्रने प्रस्तुत किया है; 
मि निखिल विद्व-साहित्यमें कहीं ठुलना नहीं है । 
ग़बान्‌ भक्त-छदयके प्रेम-माधुययके भोक्ता हैं | इसी 
| श्रीमद्धागवतने अशेप-बिशेष प्रेमरसके जितने वैचित्रयमय 
/( हो सकते हैं; उनको साज्ञोपाज्ञ प्रपश्चित किया है। 


श्श्५ 


लीला-माघुयें--डीलामय भीहरिकी लीलामें ऐश 
और माधुर्य दो वस्ख॒एँ हैं। ऐश्वर्यमें उनके मद्तत्व और 
माधुयमें उनके प्रियत्वका प्रकाश है। दोनों मानो दो प्रान्त 
हैं। किंठु इन्दावनलीलामें दोनों मिछकर एक अनिरवंचनीय 
मधुरिमाका विकास कर रहे हैं । 


भीमगवानले पूतनाका वध किया है स्तन्यपान फरते- , 
करते । पूतनाके वधमें ऐड़वर्य है; स्तन्यपानर्म माघुय है। 
दोनोंका यह मिलन चमत्कारपूर्ण है । 


नाचते-नाचते काल्यिनागके फर्णोको चूर-चूरकर 
उसका दमन किया है। कालिय-दमनमें ऐड्वर्य है। मधुर 
उत्पमें अपूर्व माष्ठुय है। दोनोंका यह मिलन अमिनव है; 
चित्तके लिये चमत्कारिक है । त्रजका यह लीलामाधुय 
असीम मधुरिमासे मण्डित है। इसके वर्णनमें श्रीमद्भागवतकी 
निषुणता विस्मयोत्पादक है । 


इन चारके माधुयंसे मधुमय होकर श्यामसुन्दर 
सुन्दरतम हो गये हैं | इस सुन्दरतमको निजजन बना 
लेनेका सहज उपाय है--हृदयकी सर्वापिक्षा सुन्दर वस्तु--- 
शुद्ध प्रेमको पूर्णरूपेण श्ीकृष्णमें समर्पण कर देना । यह प्रेम 
सभी जीवॉके अन्तस्तल्में है। अतणव जाति; वर्ण, गोनका 
भेद न करके सभी नर-नारी इस सुन्दरतमको हृदय-सवंस्व 
बना हेनेके अधिकारी हैं । यही मायवतघम है । 

अवण-सन-रसायन मधुमय भाषामें श्रीसमक्भागवतने इस 
अनुपम धर्मकी उद्घोषणा की है कलिग्रस्त जीवोंफे 
सामने । इसी संदेशकी लेकर आये थे भ्रीगौराड्ड-सुन्दर | 
अगरणित संतोने भी यही वाणी हमको सुनायी है। 


आजकलके इस जातीय हुर्दिनके समय इस वाणीके एक 
ओ्रेष्ठ उद्बाता हो गये हैं--अमिन्‍न गौरतनु. ओीभीप्रसु 
जगदूबन्धु सुन्दर | उनकी मद्गवाणी है-- 


ध्मक्ति झात्त भागवत सार करो अविरत ॥१ 
भ्रीमद्भागवतका धर्म अहण फरनेपर ढुःखकी निवृत्ति/ 
प्रैमकी प्राप्ति, आनन्दरसके आखादनसे चिरतृत्ति होती है | 


और ग्रहण न करनेपर अरेष दुर्यति तथा जातीय संगठनकी 
महान्‌ द्वानि है | जय जगदूवन्धु हरि ! 


-“छलें#३:2७४----- 


श्ध्३ 


$# थर्मों शसलि एफिलः # 
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रंघंम 


( कैखक--ओऔ वी० मगनण्णक व्यास ) 


सख़घममें रहकर जीवनका रथ चलछाओ?---यह बात 
वर्षों पहले गुरुजीने कह्दी थी। शुरुजी तो परछोक चले 
गये; परंतु उनकी वह बात सदा हृदयमें स्थान करके बनी 
हुईं है। घम तथा खधर्मके विषयर्मं गीतामें बहुत-से वाक्य 
आये हैं | परंत॒ खधर्मका सच्चा रहस्य गीतामे समझाया 
गया है। 

आज संसारमें धर्मका रहस्य समझानेके लिये अनेकों 
प्रकारके प्रवचन; पुस्तकें, मासिकपन्र; संस्थाएँ तथा मन्दिर 
और संत आदि मौजूद हैं। तथापि खधर्मका वास्तविक 
अथ समझे बिना धर्मका अर्थ समझमें नहीं आता | प्खः का 
अर्थ है ध्यपना अर्थात्‌ जो मनुष्य जिस जातिमें उत्पन्न हुआ 
है; उस जातिका धर्म | हमारे समाजमें गुण और कर्मके 
आधारपर चार प्रकारकी वर्णव्यवस्था निर्धारित की गयी है--- 
ब्राह्मण क्षत्रिय, वेशय और श्रूद्र | इन चारोंमें सारी मनुष्य- 
जाति आ जाती है। इन चारोंके लिये सवंसामान्य आचरण 
करनेके लिये जो आदर्श निर्धारित किये गये हैं; वे घ॒र्म 
कहलाते हैं। इसी प्रकार (इन चारोके लिये प्रथकृ-प्रथकू 
विशेष धर्मके अनुसार आचरणमें लानेके लिये जो आदर 
निधोरित हैं, वे 'सवघर्मः कहलाते हैं | उदाहरणार्थ सत्य; 
तप, दया और दान--इन चार्रोंका यथाशक्ति पालन 
करना चार्से ही जातियोंका धमम है। परंतु ब्राक्षणके लिये 
पढ़ना-पढ़ाना; यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और 
दान देना-ये खधर्म कहलाते हैं | इस प्रकार धर्म और 
सधमंका जो रहस्य बताया गया है; उसका यथार्थ ज्ञान समाज- 
में हो, तमी समाजका पाया मजबूत होगा। 

आज धमंका प्रचार होता है। परंतु खधम्मका प्रचार 
नहीं होता | इस कारण खथधमका आचरण किये बिना धर्मका 
पालन करनेमें अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ खड़ी होती हैं । 
जिस प्रकार भाषा सीखनेमें पहले वारहखड़ी, व्याकरण 
आदि सीखनेके उपरान्त साहित्य सिखाया जाता है; उसी 
प्रकार संसारके मनुष्योंकी खधम; धर्म और परघर्मकी शिक्षा 
दी जाय तो संसारके मनुष्यों क्लेश, कछइ, मतमेद तथा 
लड़ाई-दंगा मिट जाय । भगवानने इसीलिये खधर्मकी 
महत्ता समझाते समय धसखधरसे निधर्म श्रेयः कहकर खधरम- 
की आवश्यकतापर जोर दया है। 


बहुत-से छोग कहते हैं कि प्रथक्‌ू-पृथक खथम होनेए 
ऐसी भावना होनेका भय रहता है कि “किसका सपा 
झँचा है तो किसका नीचा |? पर सच तो यह है हि 
कोई खधर्म ऊँचा या नीचा नहीं होता। प्रत्येक 
अपने खधर्मरूपी कर्मका सम्पादन करके उसे भगवान 
अर्प॑ण करे तो वह मोक्ष-पदकों प्राप्त कर लेता है। केक 
ब्राह्मण ह्वी अपने खधर्मका पालन करके मोक्ष पाता हे 
ऐसी बात नहीं. है । क्षत्रिय, वैश्य और झद्र भी अप 
अपने खकमंके द्वारा त्राह्मणके समान ही उच्च गतिए्र! 
करते हैं--इसमें शझ्लाकी बात नहीं है | गीताके-- 

सखफर्मणा तमस्यच्य सिद्धि, विन्दरति सानवः। 


“अपने कर्मके द्वारा भगवानको पूजकर मनुष्य पिक्षिं 
प्राप्त होता है; 

इस वाक्यसे यह शड्डा दुर हो जाती है । 

आज समाजमें राजत और तामस प्रभाव रे 
कारण छोगोंको खधमका पालन करना कठिन प्रतीत हेः 
है । इस कारण वे खघरंकी उपेक्षा कर रहे हैं 
सामान्य धर्म पालन करनेका प्रयत्ञ करते हैं; परंतु 
सफलता नहीं मिलती । इस प्रकार खधर्म और 
दोनोंका यथावत्‌ पालन न करनेसे परधर्मको समझतनेका 
प्रात नहीं होता | कभी-कभी तो ऐसा भी होता है 
खधम-पालन छोड़कर मनुष्य परधर्मका पालन कऋऋ 
लिये तत्पर हो जाता है । जैसे ब्राह्मणके सफर 
पालन वैश्य करने लगे हैं | ऐसा करनेसे अपने 
का पालन ही केवल निष्फकू नहीं जाता, बल्कि 
भी यथावत्‌ पालन नहीं किया जा सकता। परिणा॥ः 
होता है कि मनुष्य (इतो अछ्टसतो अष्ट” की खितिमे ह- 
जाता है। 

अपना समाज जिस दिन ख़धर्मका पालन 
छगेगा; उसी दिन धर्मका प्रभाव भी पड़ेगा और ५ 
का मर्म भी समझमें आ सकेगा | 


परमात्मा सबको खधम-पालन करनेके लिये क 


यही प्रार्थना है। 
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$ धर्मों धारयति प्रजा # 


श्रे७ 








“भ्मों धारयति प्रजा; 
[ कहानी ] 
( लेखक--्री ध्चक्र' ) 


आजमकी बात नहीं है | बात है उस समयकी; जब प्थ्वी- 
की केन्द्रच्युति हुई। अर्थात्‌ आजसे कई लाख वर्ष पूत्रकी । 
केन्द्रच्युतिसे पूरब उत्तर तथा दुक्षिणके दोनों प्रदेशोंमें मनुष्य 
सुखपूर्वक रहते थे | आजके समान वहाँ हिमका साम्राज्य 
नहीं था; यह बात अब भीोतिक विज्ञानके भू-तत्त्वश तथा 
प्राणिशाख्के शाताओंने स्वीकार कर ली है । 

पृथ्वीके दक्षिणी श्रुवप्रदेशमे बहुत बड़ा महाद्वीप था 
अन्तःकारिक । महाद्वीप तो वह आज भी है । उसे अब आप 
अण्टार्कटिकाके सामसे जानते एँ | उसके एक मद्दानगरकी 
चर्चा है यह | उस महानगरकी अन्तःछासिक कहते ये 
उस समय । 

पृथ्वीका यह दक्षिण-प्रुवीय प्रदेश अब भी अनेक अद्भुत 
रहस्य रखता है । उसकी अनेक प्राकृतिक विशेपताएँ, उस 
समय भी वैसी ही थीं, जैसी आज हैं | वहाँ जब इस युगके 
अन्वेषकोंका प्रथम दल गया तो उसने पाया कि प्रत्येक वस्ल॒में 
वहों दाहिने घूमनेकी विचित्र प्रवृत्ति है। आँघधी दक्षिणावर्त 
चलती है | वहाँके पक्षी बायेसे दाहिने मण्डलाकार चलते 
हैं| मनुष्य प्रयक्ष करता और समझता है कि वह सीधे या 
बायें मुड़ रहा है, किंठु अन्तरमें पाता है कि वह दाहिने 
मण्डलाकार घूमता हुआ वहीं पहुँच गया; जहाँसे चला था। 
अब तो दिद्वादर्शक यन्त्रपर निर्भर करके द्वी वहाँ चलना 
होता है । 

प्रकृतिमें जो यह सहज प्रचृत्ति बहाँ है; उसका परिणाम 
यह हुआ था कि पूरे अन्तःकारिक मह॒द्वीपर्मे नगर गोछाकार 
बसे थे । उनके मार्ग मण्डछाकार थे | भवन अर्धगोलाकार 
गुम्बदके समान बनते थे और उनका बाहरी घेरा ही नहीं; 
मुख्य कक्ष भी गोल होते थे | यदि बहुत ही थोड़ी दूरन 
जाना हो तो व्यक्ति अपने गन्ततव्यतक दक्षिणते चलकर 
मण्डल्यकार घूमते हुए ही जाते थे | इसके लिये उन्हें 
कितना अधिक चलना पड़ता है; इसपर ध्यान देनेकी 
किसीकी कमी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । 


प्रकतिमं यह जो दाहिने घुमानेकी शक्ति है वहाँ, वह 
पीघे मनको प्रमावित करती है | इसीलिये मनुष्य न चाहते 
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हुए मी दाहिने अनजानमें घूमता जाता है। यह शक्ति 
मनपर अनेक और प्रभाव डाल्ती है | मन बहुत 
कम वाहरी दृश्यों तथा कार्योमें रस छे पाता है । 
खमभावसे चुपचाप बेठने) अन्तमुंख होनेकी प्रव्नत्ति वहों है । 
यह बात दूसरी है कि आजका अत्यन्त बहिंमुंख मनुष्य 
बाह्मशोधका उद्देश्य लेकर जब वहाँ पहुँचता है; तब वह इस 
अन्तमुंख करनेवाली शक्तिका अनुभव केवल इस रूपमें कर 
पाता है कि “प्रकृति वहाँ शीघ्र थका देती है | व्यक्ति वहाँ 
बहुत कम सक्रिय रह पाता है |? 


उस समय पूरी प्रथ्वीमें एक ही धर्म था-पसनातन धर्म ।? 
दूसरे किसी सम्प्रदायने तबतक जन्म ही नहीं लिया था। 
सनातन धर्म तो सार्वभोम एवं नित्य शाश्रतधर्म है। अतः 
उसमें सब देशोंके लिये सब युगोंके लिये; सब प्रकारकी रुचि 
तथा शक्ति-सामथ्यंके छोगोंके लिये साधन हैं | उस थुगमें 
उस अन्तःकारिक महाद्वीपके लोग भी अपनी-अपनी रुचिके 
साधन करते ये । 


जहाँ प्रकृति खयं अन्तर्मृख होनेमेँ सहायक है; 
एकाग्रता प्राप्त करनेके अनेक साधनोंकी जीवनमें उतार ले--- 
इसमें आश्रर्यकी बात नहीं है । महाद्वीपमें बहुत कम कोछाहछ 
प्रत्येक नगरमें था। पथोपर अत्यावश्यक होनेपर ही कोई 
निकलता था। जीवन बहुत सादा; बहुत परिग्रहरहित | 
जीवनधारणके लिये आवश्यक क्रियामात्र ही मनुष्यकी 
कमशीलता रह गयी थी | 


कोई श्रवण बंद किये; दोनों कानोंमें गुटिका लगाये 
बैठा है। अनहृद नादके माधुयके सम्मुख जगत॒का सब रस 
उसे नीरस_लछगता-है-।-किंसीने जिहाका दोहन-छेदन युवा- 
वस्थाके प्रारम्ममें ही सम्पन्न कर लिया। वह रसनाकों 
कण्ठछिद्रमं दबाये गगनशुफासे झरते रसका ही आखादन 
करताहै । किसीको स्पर्शयाग सिद्ध है ओर किसीको गन्धयोग । 
इच्छानुसार मनमें ही अमीष्ट रूप-दशनकी सामथ्यं भी अनेकों 
ने प्राप्त कर ली थी | 


कोई-स-कोई साधना अन्तःकारिक महाद्वीपका वालक 


माताकी गोदसे ही सीखना प्रारम्म कर लेता था। एकाग्रताः 
अन्तर्लीनता और मौन--ये वहाँके खमावमें आ गये थे। 


इस खमावका एक विचित्र परिणाम मी हुआ था। 
लोगोंमें वोलनेकी प्रवृत्ति नहीं थी तो सुननेकी मी प्रायः नहीं 
रह गयी थी | वेदज्ञ ब्राह्मण भारतसे बाहर जाते नहीं थे | 
साधना और आराधनाकों शाक्रीय आधार कम ही प्राप्त था। 
केवल प्रकृतिइतत अन्तमखता तथा एक प्रकारका आल्स्य मी 
था किसी क्रियाकों करनेमें । 

पूरे महाद्वीपके अन्तःछासिक नगरमें एक व्यक्ति इस 
सबका अपवाद था । वह था अविनीत वर्मा | पता नहीं क्या 
बात थी कि वहाँकी प्रक्ृतिका प्रभाव उसे स्पर्श नहों कर 
पाता था | वह मार्गको छोड़कर सीधे चल देता था | वाम 
दिद्या्मे मार्गगर चल देना भी उसे अखाभाविक नहीं छूगता 
था | पथपर उसे प्रायः इधर-उधर दोड़ते-मागते देखा जा 
सकता था | बहुत कम वह कहो ख्ंर बैठ पाता था। 
अन्तर्मुख होकर ध्यान करनका प्रयत्ञ करते भी उसे पाया 
नहीं गया | 

ध्मेरा पद्नु पड़में फँस गया है। में एकाकी उसका 
उद्धार नहों कर पाऊँगा, सहायताकी अपेक्षा है |! ऐसे 
अवसरपर व्यक्ति दूसरेसे प्रार्थना करनेको विवश हो ही जाता है। 


कषेरे संध्याकालीन कृत्यका समय है। नियमका भज्ञ 
करनेमें असमर्थ हूँ। आप अविनीत वमोंकरो ढूँढ़ लें |? 
आप इसे नियमनिष्ठा भले न मानें; किंतु आल्स्य मत कहिये। 
वहों कोई आल्सका आदर नहीं करता था | किंतु अपने 
नियमको तोड़कर कुछ करनेका उत्साह भी क़िसीमें नहीं था। 


कीं खयं अखस्थ हूँ । बच्चा बहुत कष्ट में है । चिकित्सक- 
को बुला देनका कष्ट करेंगे आप १! एक रुग्ण व्यक्ति पड़ोसी- 
से प्रार्थना करनके अतिरिक्त और क्या करे १ 


के अचेनमे बेठने ही जा रहा हूँ । आराधनामें व्यत्तिक्रम 
अभीष्ट नहीं है। आप पथपर दृष्टि रक्लें | अविनीत वर्मा 
आता ही होगा इधरसे | उत्तर अवश्य अप्रिय है; किंतु 
प्राथना करनेत्राछा जानता है कि इस परिस्थितिमें वह ख़यं 
होता तो यद्दी उत्तर वह भी देता । 

अविनीत वर्मा ही आश्रय है ऐसे विपत्तिमें पड़े छोगों- 
का । दह किसीके लिये ओपधि छाने दोढ़ रद्य है और किसी- 
के लिये चिकित्सक बुढाने | किसीका खोया पश्ञ हूँढ़ने उसे 


# चर्मों रक्षति रक्षितः # 


जाना है अथवा किसीके प्रिय जनतक संदेश पहुँचा देना है। 
उसे किसीकी सहायतामें आपत्ति नहीं है; यदि उसके पास 
अवकाश हो | 

केरे लिये आप शाब्यन्न छा देंगे?! कोई मी कह 
सकता है अविनीत वर्मासे | ' 

नहीं | तुम अपने लिये यह उद्योग खय॑ करो | मुझे 
दूसरा आवश्यक कार्य है |? यह उत्तर मिलनेकी सम्भावना 
सदा रहती है। वह अविनीत वर्मा नामसे ही नहीं है। 
विनम्रता, बनावट) किसीका संकोच उसमें नामको नहीं है । 
नगरके प्रशासक अथवा कर्मनियामककी भी किसी भी नन्हे 
कार्यतकके लिये वह अस्वीकार कर दे सकता है| बह कार्य 
सबके कर देता है; अत्यन्त उपेक्षणीय पशुतककी सेत्रा करने 


बैठ जाता है; किंतु करेगा वही काये) जो उसे ठीक लगेगा | 


उसको जो कार्य जब महत्त्वपूर्ण छगे) तब वही महत्त्वपूर्ण है । 


“धन्यवाद !? कभी कोई कह तो देखे अविनीत वर्माक्ी | 
ऐसी झिड़की सुननी पड़ेगी उसे जो, वर्षों स्मरण रहे | उसे 
किसी कार्यके उपलक्षमें दो धघूँट जल भी मेंट नहों किया जा 
सकता । अपने श्रमसे उपार्जित वस्तुके अतिरिक्त वह किसीसे 
कुछ लेता नहीं । कोई उपकृत करनका साहस करे; यह 
उसका अपमान करनेका प्रयास ही तो है। 


सबका कार्य करके; सबकी सहायता करके; सबसे मिन्न 
रीतिसे रहनेवाला यह अविनीत वर्मा बड़ा रूक्ष पुरुष है । उसके 
नेत्रेंमें अश्रु नहों आते किसीकी मृत्यु देखकर और सब 
कहते हैं कि वह सासारिक पुरुष है। कोई अन्तर्मुंख होनेका 
साधन उसने नहों अपनाया | उससे सेवा चाहे जितनी छोग 
ले लें; समाजमें तिरस्क्ृत--उपेक्षणीय ही है वह'। कौन 
जाने उसकी रूक्षता इस उपेक्षासे ही उत्तन्न हुई हो । 


यही अविनीत वर्मा एक रात्रि अचानक चौंककर उठा। न्‍ 
वह बहुत प्रथक्ष करके; दीर्घकालके श्रमके पश्चात्‌ अ् 
गोल मवनका द्वार खोलनेमें सम हुआ था | बाहर उर्द 
जो कुछ देखा, उसे देखकर फूट-फूटकर रोया; किंतु उस 
दिन उसके अशभु कपोछोपर आनेसे पूर्न ही जम जाते थे | 
कोई उसका रुदन देखनेवाला नहों था उस दिन | 


अविनीत वर्माको अपने आसपास कुछ नहीं दीखता था। 
कोई मबनः कोई मार्ग अथवा कोई जीवन-चिह्न कहीं नहीं 
था। एथ्वीकी केन्द्रच्युति हुई है; इसे कौन बताता | 


हम पु ६ 


पड़े 


न 
रु] 
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सम्पूर्ण सष्टिपर श्वेत अन्धकार छाया दीखता था। आपने 
जो धोर कृष्ण अन्धक्नार जाना-देखा हैं; उससे अकृव्यनीय 
भयानक था वह स्वेत अन्धकार | 

पता नहीं; आपने कभी हिमपात देखा है या नहीं । 
वह ध्रुवीय प्रदेशका हिमपात, उसमें अपना फैलाया हाथतक 
हवामें घुछ गया जान पड़ता है| व्यक्ति अयनेको ही नहीं 
देख सकता तो आस-पास क्या है, इसे केसे देखेगा । चारों 
ओर हिमराशि--जहाँ दृष्टि जाय, केवल इ्वेत हिंम । 


जावूका प्रदेश रूमता है बह हिम-प्रदेश | गयनमें मरे 
हिमकर्णोंपर सूर्यक्षी किरणोंकरा वक्रीमवन अद्भुत दृश्य 
दिखलाता है | आय खड़े हैं भूमिपर और साथका व्यक्ति 
आपको गगनमें उछठ छटका दीखता है । आपके देखते- 
देखते वह वायुम घुलकर अदृश्य हो जाता है; जब कि उसका 
हाथ आजके ह्वाथमें है । आपको अपनेसे थोड़ी दूरीपर एक 
नगर दीशता है | उसके वृक्ष) मवन) मार्ग तथा उस सागे- 
पर चलते वाहन दौंड़ते छोग---सब दीखते हैं | छगता है 
कि आप घंटेमरसे कममें वहाँ पहुँच सकते हैं | लेकिन 
सत्य यह है कि वह नगर वहाँसे कई सहल मील दूर आपान 
था आस्ट्रेलियामें है। यह भी सम्मव है कि वह नगर 
सामने भूमिपर न दीखकर आपको अपने मस्तकपर आकाझमें 
उल्टा ल्य्कता दीखे । 


एक रात्रिमें वह पूरा अन्तःकारिक महाद्वीप आजके 
अण्टा्कंटिकाके जादूनरे हिमप्रदेशतें बइछ गया था। पूरी 
राजिमें कितना हिमपात हुआ। जाननेका कोई साधन नहीं 
था | अविनीत चर्माने पद बढ़ाये तो वह कणितक कोमल 
हिममें डूब गया । कठिनाईसे निकला) किंतु अब वह मवन- 
का द्वार भी हिमके यर्भमें अद्श्य हो चुका था, जिवमेंसे 
अविनीत वर्मा अभी बाहर आया था। 

वह पिर पकड़कर बैंठ गया और रोता रहा | दंदन 
रुका; कोई कब्॒तकु अकेले रोता रह सकता है । कुछ समझ- 
में नहीं आता था कि क्या हुआ है। कुछ भी कर पानेका 
उपाय नहीं था । जहाँ पद बढ़ाते ही हिम-समाधि मिल जने- 
की आशय हो) कोई कर भी क्या सकता है। इतना सब 
था; किंतु अविनीत वर्माक्ो अपने शरीरकी छुधि नहीं थी । 
उन्हें न ज्ञीत रूमनेका वोध था और न अपने रहने) 
भोजन-जलू पानेकी चिन्ताने स्पर्श किया था । 

व्यू पूरा महादेश धार्मिक था। धर्मका जो धारण 


करता है, धर्म उसका धारण ऋरता है |! किसी समय न 
से सुने वचन स्मृतिमें आये और मनमें प्रघमन जाया. घ 
यहोंके धार्मिक छोगोंका धारण-रक्षण क्यों नहीं क्रिथ 
कौन है इस घर्म-व्यवख्थाका नियामक-संचालक ?? 


संकल्प मनमें उठा और लगा कि शरीरकों कुछ 
गया है। वहुत ही हल्का छगा देह, जेते वह गगनमें + 
उठ रहा हो | अविनीत वर्माने नेत्र बंद कर लिये | 3 - 
अल्प क्षणौंमें ही उस श्वेत अन्धकारके प्रदेशमें जो कुछ ५ 
था उसके कारण कुछ मी होना उन्हें आश्चयंजनक 
लग सकता था | 


पपधारों, महानुभाव !? क्रिमीका गम्भीर खर छुना 
पड़ा तो अविनीत वर्माने नेत्र खोल दिये। वे आ<च* 
चारों ओर देखने छंगे। कमी न तो उन्होंने वेसा 
देखा थ न वैंसे लछोगोंका वर्णन सुना था, जेसे उन्हें 
दीख रहे थे । 

ध्यह घरा नहीं है। आय इस समय यनलोकर्म ढ 
आपने मनुष्यके धर्माधर्मके विधायक्त घर्मराजका साक्षात्ू 
करनेकी इच्छा की थी |? चित्रगुतने उन्हें चकित दल 
तथ्यसे अवगत किया | 


तो मैं मर चुका हूँ ।' अविनीत वर्माने कोई ५१७ 
प्रकट नहीं की । उस हिमप्रदेशमें जीवित एकाकी भदक 
यह अधिक उत्तम है ।? 

“आप अब भी अपने मौतिक देदमें ही हैं ।१ चित्र५ 
ने फिर बतञया । “केवक आपकी जिज्ञासाने आपको 4 
पहुँचा दिया है | आपका पार्थिव देह तो प्रृध्वीयर जो .« 
च्युतिकी घटना हुई) उसके संयेगेनिं पड़कर तथा #० 
झुमाचरणकी शक्तिसे सिद्ध-देह हो गया है । आप ४ 
अमर रहेंगे मत्यभूमिमें रहकर भी | छेकिन आपको ते 3' 
धर्मराजके दर्शन करने हैं ।? 

ध्ञन्तल्‍कारिक नहाद्वीयके छोग धर्मोत्मा थे ।? अविने 
व्मोने धर्मराजकोीं भी केवछ हाथ जोड़कर शिक्षयार्तांथ 
लिये प्रणाम किया और अपने प्रइनपर आ गये--४३४ 
धर्मके निर्णायक्न हैं| आय बतायेंगे कि धम्मे उनका चार 
क्यों नहीं किया १ वह पूरा महादेश ध्वस्त क्यों हो गया १: 


'स्वेच्छाचरणका नाम घम्म नहीं हैः मद्र | भले 
आचरण अन्तरमुंखताके साधनके रुपमें ही क्यों नेक 


२४० 


चद्र 


ट हि दिका। ध्यर्म € 
जावे |? पनराजने गम्भीर बनकर उत्तर [दवा | “धर्म तह 
ग्् 


2 जा बंद-शान्जवाहंत दू [? 
धचोदनाऊक्षणो घर अविनीत वर्नाक्रो यह रूरण 
आ गया। छेक्विंन वे यह नहों सनझ पा रहें थे कि 


अन्त्ुखता ही जिनका जीवन-छप्य था; वे धार्निक 

माने जाने चाहिये | उनके चित्तक्री सिति धनराजसे अज्ञात तो 
थी नहीं | अतः वे बोले---८्जों शस्त्र & वर्णा्रमविहित 
कर्मका सम्बक निर्वाह उनका कर्तंब्य हैं। विरक्त बोगीके 
छिये उपदिष्ट केवछ अन्तमंखताके साधन उनके ल्यि परचम 
तथा विघर्म बन गये; जब उनके कारण कर्तव्य-निर्वाइमें 
प्रमाद होने छगा | परधर्म और विधर्म अधमक्रे ही रुप ई; 

यह आपको हात है | 


“छेकिन वे इन्द्रियारान तो नहीं थे।? अविनीत वर्नाने कहा । 


2-40: ००-८२ + रन नमन लिन पतन न यम पदय न न नपनम नमन नन न तक तक जप नत 


है ? धर्मराज 








ण् 
अमर है। उन्हेंदे अपने स्थूद् देहके कर्तव्य तथा उसके 


घर्म-निवोदक्की उपेक्षा की दाघदकों उप्छक्ष बनाकर अत 
घूल देह उनसे छीन लिये नये |? 

अब अदिनीत वर्माके पाठ कहनेको कुछ था ही नहीं । 

आत्मा अनर है और साथन जन्‍्मान्तरनें मी चलते ई, यह 


वे जानते थ | 
सुना है कि अब अविनीत वर्मा अपने सिद्ध-देदसे 


हिमाल्यके अध्यय रनेवाले कारक पृरुषोके साथ रहते हैं | 
सिद्धोंकि समाजमें उनका नाम अब अविनीतयाद अथवा 
अविनीतप्या लिया जाता हे! 


१ 


ब्ष्ाः 


+-+०$*वचकूल्ट+२३+-- 
सनातन धर्मका लक्षण, खरूप और सार्वभौमत 
( लेखक--पं० श्रीमाधवाचार्यजी शाही; झात्य्थमधरथी ) 


प्रत्येक मनुष्यक्नी यह स्वामाविक इच्छा होती है--सुर्ख 


में स्वात्‌, में मा ऋृत? अर्थात्‌ मैं सदैव सुखी रहूँ, 
मुझे दुःख कभी न हो | इस इच्छाकी पूत्िके अन्वतम 
साधनका अपर नाम ५घर्मः है। 

महर्षि कगादकी बोपणा है--- 

यतोड्स्युदयनिःश्रेयवयलिद्धिः. स॒ घधर्सः। 

अर्थात्‌ जित आचरणके द्वार मनुष्यक्री इस लोकमें एर्ण 
उन्नति हो और दझूत्युके अनन्तर भी उसे उदगति प्राप्त हो 
उसी आचरणीव विधानकी घममं क । 

प्रत्येक विज्ञ यह माननेको विवद्य हे कि इस दृष्ट 
ब्रह्माग्डकी नियामिका कोई अच्ष्ट झक्ति अवच्य है। उसके 
नाम विवाद हो उकता है--अरंतु नास्तिकोंको मी यह 
खींकार करना ही पहइता है कि विश्वका आयातवतः 

कोई हतुमूत एक मुख्तत्त अवश्य है जिसे इस इृंष्ठ चरा- 

चरात्मक ब्रह्माग्डका उत्ताइक) पालक ओर नियामक कहा 


जा सकता ह- ब््द प्रकृति नेचर 
जा सकता ह। ह्रक्ष) इशख्र, प्रक्रत) नचर कुदरत, अल्छाह; 





शणि ;। 


4 


' 


[इस 





गाद्द और अहर-नञजदा जद; य नाम जिन्त हा सकते 
वासरूवम व सब किसा एक हाँ दत्व॒क्त बोवक हैं; 
दिंदू-चंल्क्ृतिकी परमरानें परमात्मा” कहते हैं| वह एक 
है--बदह स्वेतन्त्र सिद्धान्त है ।क््तोकि उस परमात्माद्वार 
निर्मित मानव-हिंतकर नियनोग्निवर्नोकों ही प्वर्मः कद्दते हैं, 


4: 


कै 

है; पर: 
;् 
जिउको 


रे 


इसलिये वह भी एक हैं | परिस्थिति-मेदसे और पान्रिक 
व्यवस्था-मेदसे कर्तंत्योका वेविष्य हो सकता है; परंतु मूल 


अनेक होनेकी सम्मावनाको कोई अवकादझ नहीं, अत 
वह एक ही हे । 
विभिन्न नत-मतान्तरवादी आर धर्म-पराइ्मुख अन्यानु- 


5 आ ० 


संधावयक---सर्मी एक रूस्‍्ते यह स्वीकार करते हू कि संसारके 


युत्तकाल्यम सबसे प्राचीनतम पुस्तक बद है । ऐसी खितिमें 





वदम जो लिखा है, वही घर हुआ | ईश्वरवादियोंके निकट 
यह कंलना तो इंश्वस्को अन्यावी सिद्ध करनेवाली होगी कि 


( वर्तमान विज्ञानक्रे अनुचार भी ) अरखों वर्षते 
चसा[ूरम कछतक तो मानव किंफ्रतंच्यविसूढ़ की? माँति 





_ कहना ने होना कि संसार जब मानव सानव बना$ 
उसके जन्मते पूर्व ही जेंसे उसके जीवनके लिये अनिवार्य 
विचनान थी, उसी ग्रकार उसकी 
जावन-्यवसाका पड्निनित संविधान मी पहिंलेसे ही 
विचनान था | उसी संविधानका नान वेद है। अतः फछतः यही 
सिद्ध हुआ क्कि इश्वर आर उसका बनाया सावधान दोनों 
अनादि हैं, त्योक्त धर्म भी अनादि है | 





खानलानका सानत्री 


# सनातन धर्मका रक्षणु, खरूप और सा्वभौमत्व * १ 














वेदादि शास्त्रोंमें उसे निर्विशेष “धर्म! नामसे ही स्मरण 
किया गया है; परंतु कालूचक्रकी वक्रगतिसे जब धर्मके नाम- 
पर अनेक मनुष्यकल्पित मत--धर्मामास प्रकट हो गये, तब 
उसका वैशिष्टय घोतन करनेके लिये ऋषि-सुनियोने उसके 
साथ सनातन? विशेषणको संयुक्त किया | तदनुसार मन्वादि 
स्मृतियोंमें, गमायण-महामारतमें 'एप धर्म: सनातन ऐसा 
कहते हुए तत्तद्‌ धर्मतत्तोंका वर्णन किया गया है । 


जैंसे तीस वर्ष पूर्व गाय-मैंसके घुतको निर्विशेष केबल 
घुतमात्र कहना पर्यात्त था; परंतु सम्प्रति जब कि ८्डाल्डा? 
आदि जमे हुए तेल--ब्तामास बन गये; तब उसके साथ 
शुद्ध घुत, असली घुत, देशी घृत--इस प्रकार विशेषण 
लगाने अनिवाय हो गये | 


अतः सनातन-धर्म ही एकमात्र धर्म है। अन्य सब धर्मामास; 
मत, मजह॒ब, रिलीजन जो हैं सो हैं, परंतु वे “धर्म! नहीं 
हैं; क्योंकि धर्म तो अनादि। अनन्त, ईश्वरीय, सदा एकरस 
और प्राणिमात्रका कल्याणकारक होता है। इसके विपरीत 
मत, पंथ आदि सादि, सान्‍्त, मनुष्यक्रल्पित, परिवतेन- 
शील और परिमित व्यक्तियोद्वारा आचरणीय होते हैं । धर्म 
वह स्थिति-स्थापक तत्त्व है; जिससे प्रत्येक पदार्थकी सत्ता 
स्थिर है। वेद कहता है-- 


धर्मों विश्वस्य जगतः पतिष्ठा 


अर्थोत्‌ धममके सहारेपर ही इस समस्त जगत्‌ ( खमावतः 
विपरिणामी ) की सत्ता निर्भर करती है। धर्म प्रातिक 
सिद्धान्तौपर सुस्थिर एक सावेभोम तथ्य है; वह केवछ किसी 
देशविशेष या व्यक्तिविशेषके लिये नहीं है, किंतु मानव- 
मात्र योग्यतानुसार उसका अधिकारी है। 


मत-मतान्तर देश-सीमाओंमें आवद्ध हैं| उनके कथित 
धर्मग्रन्यथ असुक देशकी भाषामें उपनिय्रद्ध हैं; परंतु वेदोंकी 
भाषा किसी मी देशविशेषक्री मापा नहीं है किंतु दिव्य 
वाणी है। 

ध्सनातन-धर्म”में राष्ट्रक्री आवश्यक्रताओंकी पूर्तिका 
उत्तरदातृत्व॒ सैमालनेकी दृष्टिसे जिस संस्थाका निर्मेण हुआ 
है, उसे ध्वर्ण-ब्यवस्थाः कहते हैं; तादइश उत्तरदातृलके 
निर्वाइकी क्षमता उत्पन्न करने ओर उसको उत्तरोत्तर क्रमशः 
विकसित करनेकी दृष्टिसि जिस संस्थाका निर्माण हुआ है; उसे 
आश्रम-च्यवस्थाः कदते हैं। यहाँ उनके विशद वर्णनको 
स्मवकाश नहीं दै। तथापि यद्व उमझ लेना चाहिये कि नेंे 
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प्रत्येक विद्याल्यमें ऐसी व्यवस्था रहती है कि अमुक व्थ ७ 
अमुक विषय पढ़ानेका भार है और अमुक घंटीमें वह + 
पढ़ा और पढ़ाया जायगा--इस प्रकार विषय और - 
दोनोंका नियन्त्रण होनेसे वहॉँका समस्त काये छुच <« 
सम्पन्न होता है; परंतु यदि कौन क्‍या पढ़ायेगा--न ३- 
कुछ निर्णय हो और न समयका ही नियन्त्रण हो तो वहाँ 
कार्य गड़बड़ा जायेगा--उसी प्रकार हिंदू-संस्क्ृतिमें ।' 
बालकका ही सब पुरोगम सुनिश्चित है कि उसे उलन्न हे) 
खबर्णानुसार राष्ट्रके किस दायित्वका भार वहन करना हो 
तथा च जीवनके समयको कव-कब क्या-क्या करते हुए 
होगा। कहना न होगा कि मनुष्यकल्पित पं थोमें इन व्ववर 
की छाया भी नहीं है। उनका जीवन तो वैसा ह्वी है... 
कि कोई जलछयान समुद्रमें तो उतर आये) परंतु उसे , 
मार्गसे किस किनारे छगना है--यह सर्वथा वि 
न हो) किंतु वायु जिधर लिवा ले जाय उधरको ही म८ 
रहे | वह पोत कभी उद्दिष्ट स्थानपर नहीं पहुँच «- 
क्योंकि वायुका कौन भरोसा १ वह तो कमी पूर्वकी अ 
कभी पश्चिमको वहने छगता है। ठीक इसी अक 
उद्देश्यरहित जीवनयापन करनेवाले मनुष्योंकी जीवन-ने 
मी मटकती हुई किसी विध्नवाधाकी चद्दानसे <कद 
समाप्त हो जाती है | 


आदिसृष्टिका उत्त्तिस्थान भारत है; यह बात ५ 
सम्पूर्णानन्द-जैते आधुनिक विद्वान्‌ मी माननेके लिये वि4 
हुए हैं। अतः यहाँसे मानवजातियेंके पूर्वज-पुरखा «, ' 
गये हैं, यह पुराणेतिहास-अन्थोंसे सिद्ध है। वे सब 4९: 
विश्वुद्ध हिंदू-संस्क्ृतिके पुजारी ही थे। पश्चात--- 

शनकैस्तु क्रियालोपात्‌'"*'" घृषलत्व॑ गताः ॥ 


---इस मनूक्तिके अनुसार परम्परागत धर्मक्रियाओँके :.. 
किंवा विस्मृत हो जानेपर वे सब्र चपलमावको प्राप्त हो गये 
जैसे गद्भाका पवित्र प्रवाह गन्जलौत्तीसे चलकर ।ज्ञा७५ 
पहुँचते-पहुँचते अपने मुलरूपमें स्थिर नहीं रह पाता 
दशा प्रवासी मारतीयोंकी हुई । 


समय पाकर वहाँके कुछ बुद्धिमान्‌ पुरुषोने--जिनत 
संयोगवश भारतव्षमें रहनेके कारण किंवा २ >्पीर्था५ 
सम्पर्क्मं आ जानेके कारण आध्यात्मिक प्रेरणा मिली थी 
उन अनाये देशॉोके निवासियोंको मी उनकी पज़गणों 
परिस्यितिके अनुसार धर्मापदेश दिया । या यों कद्दिये कि ५. 


१४२ 





चढ़ी अभ्यस्त बुराइयोंकी हटाकर यथायोग्य सुधार करनेको 
समझौता किया; जिप्तका प्रतिफल वर्तमान ईसाई-मत और 
इस्लाम देखा जा सकता है| 


यशुमसीहके जीवनके अन्यून सोलह वर्षोका इतिहास 
अन्धकारमग्रस है अर्थात्‌ अज्ञात है | पाली भाषामें प्रात 
एक जीवनचरित्रके अनुसार उन दिनों वे बंगालके प्नदिया? 
स्थानमें और पश्चिमोत्तर भारतके “तक्षशिल्राः स्थानमें 
शिक्षा पाते रहे; यह सिद्ध हो चुका है। हजरत मोहम्मद 
भी व्यापारके प्रस्से इधरसे अरब गये और फेरीवार्लोके 
सम्पर्कम बहुत रहे। इस तरह मारतीय मंस्क्ृतिसे उनका परिचय 
बढ़ा | उन दोनों सजनौने सनातन धर्मकी ही बहुत-सी बातें वहाँ 
पुनः प्रचरित करनेका प्रबल प्रयत्न किया; परतु पीढ़ियोंकी 
अभ्यस्त कुरूढ़ियाँ सहसा कैसे दूर हो सकती थी। अतः उन्होंने 
बुराईको छुड़ानेफे लिये प्परिसंख्या? पद्धतिका आश्रय लिया | 
तदनुसार इस्व्गमपरस्तोंको बहुत-सी पक्षियेंकि स्थानमे केवल चार- 
तक रखनेको राजी किया गया; सर्बमक्षियोंकी कम-से-कम नरमांस 
ओर झकरमांम छोड़नेको तं। रज्ञामद किया जा सका; मद्चका 
सर्वथा परित्याग करनेका प्रचार हुआ, माता और सहोदरा 
बहिनको पत्नी न बनानेका नियम दृढ़ किया जा सका; रोजाके 
मामपर प्रतोपवासको, हजके रूपमें तीर्थयात्राकों और “संग 
असब्रद! नामसे मक्केमें अद्यावधि सुरक्षित शिवलिद्नकों चूमने- 
के रूपमें प्रतीकोपासनाको जीवित रक्ला जा सका | इस प्रकार 
सर्वथा मार्गभ्रष्ट बर्बर छोगोंको क्िंचित्‌ सम्यताकी ओर 
उन्मुख किया गया | परंतु यश्युका अरबोसे भी अधिक मार्म॑श्रष्ट 
कुसब्लियोसे वास्ता पड़ा, उसके अनुयायी मद्य-पानसे त्रिरत न 
हुए, मानवरक्तके अतिरिक्त और सब्र कुछ भक्ष्य ही मानते 
रहे । विवाह-सम्बन्ध्मं भी माताके अतिरिक्त अन्य स्रीके 
ग्राह्म किंवा अग्राह्म होनेकी सीमा स्थिर न हो सकी । 





# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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बौद्ध-बाद चीनमें पहुँचता-हुँचता सर्वभक्षीरूपमें परिणत 
हो गया ! 

यह सब चर्चा हम इसलिये कर रहे है कि इस समय 
संसारमें फैले हुए उपर्युक्त मर्तोंका धर्मते कितना सम्बन्ध हैः 
यह जाना जा सके | अतः उक्त मोम जो गुण हैं) वे तो सब 
धर्मके मूल तत्तोंकी प्रतिच्छाया हैं और जो विक्ृतियाँ किंवा 
विद्रपताएँ हैं, वे उन-उन देशों और पात्रीकी मानव-सुलम 
निजी पतनोन्मुखी प्रवृत्तियोँके परिणाम हैं ! 


कौन-कौन आचार-विचार विशुद्ध धर्म हैं और कौन पाप 
हैं-हसकी कमौटी एकमात्र बेद्‌ है; यह सर्वसम्मत सिद्धान्त 
है। मनुजी कहते हैं--- 

धर्म जिज्ञासमानानां. प्रमाणं परम श्रुतिः। 

अर्थात्‌ धर्माधर्मका निर्णायक परम प्रमाण केवल वेद है| 

आज संसारमें अखिरता। आक्रोश।, परस्पर 
अविश्वास और मौतिकता दूरीकरणके लिये साम्राज्यवाद 
साम्यवाद और समाजवाद आदि जिन नाना वादोंका 
प्रादुर्भाव हुआ है; ये सब वाद दो विश्वयुद्धोंकी जन्म दे 
चुके हैं और अब उनकी ही बदीलत प्रछ्यकारी तृतीय मद्दायुद्ध 
क्या, विद्य-संहारका खतरा मुंह बाये सामने खड़ा ऐै। इसलिये 
उक्त वादोंकी निःसारता सब देख चुके हैं| यदि वस्तुतः 
संसारकों बसा रहने देना आजके विचारक्रॉको अभीष्ट है 
तो उन्हें उचित है कि इन मन/कल्यित वार्दोके व्यामोहको 
छोड़कर “घम-बाद”ः का आश्रय लें । वस्त॒ुतः 
एकमात्र धर्म ही ध्जीओ और जीने दो !? इस शान्ति- 
सूत्रकी आधार-मित्ति है | यह तथ्य चांदे आज समझ 
लिया जाय, चांहे मर मिट्नेके बाद 'एप निष्कण्टकः पन्‍्था:? 
--धर्म ही एकमात्र निरापद मार्ग है। 


््यक-७ ६-७ (.झ००--.०-_ 
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“शरीरधारिये'के सब दुःख अधर्मसे होते हैं-और अक्षय सुखका संयोग घर्मसे होता है। 





धर्मसे ग (७ 
;ढ अधमंसे दुःख और धमसे सुख ! 
( अधर्मग्रभवं॑ चेव डुःखयोग॑ शरीरिणाम्‌ । ( 
मु धमोर्थप्रभध चेव सुखसंयोगमक्षयम ॥ 3 
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# धर्मका लक्षण, खेरूप और उसकी परिभाषाए # 


श्छरे 





धर्मका लक्षण, खरूप और उसकी परिभाषाएँ 


( छेखक--भ्रीचारुचन्द्र चद्मेपाध्याय एम्‌० ए० ) 


जब पश्ी-कुछ प्रातःकरार मधुर गीत गाते हैं और 
भगवानकी महिमाका कीर्तन करते हैं, तब कहा जाता है कि 
यह पश्षियोंका धर्म है; अर्थात्‌“धर्म? शब्दका खमावके अर्थमें 
व्यत्ह्र क्रिया जाता है। “धर्म? ऐसे नियमोंको भी कहते हैं; 
जिनका किसी समाज या किसी सम्प्रदायक्ो अवश्य पालन करना 
चाहिये | सत्य और न्यायक्रा अनुगामी होनेके लिये जो 
तनातन रीति-नीतियाँ हैं, उनको भी धर्म कहते हैं। और 
पथार्थ धरम तो वह है, जिसके द्वारा हम मनुष्य और देवतामें 
जो सम्बन्ध है, उसकी धारणा व्यक्त करते हैं--जैसे वह 
उपास्य है और मनुष्य उपासक है; वह भगवान्‌ है और 
मनुष्य भक्त है। तभी तो मनुष्य भगवानको ईश्वर समझ- 
कर उसकी आराधना करता है--यह उसका धर्म है। कोई 
एंस्क्ृति या सभ्यता टिक नहों सकती) जिपतका सत्य-धम आधार 
नहां है। 

धथमं? शब्दके दो विशेष अर्थ हैं । प्रत्येक मनुष्य 
जीवन और उसके उत्कष-साधनके निमित्त अपने धर्मका 
पालन करता है । दूसरा “धर्म” शब्द आचरण और पवित्र 
भावका निर्देशक भी है| 


ऐसा धर्म सनातन धर्म है; जिम्का स्वरूप गीतोक्त 
देवीसम्पत्‌-सम्पन्न है । श्रीमगवानने उसका इस श्रकार वर्णन 
किया है-- 
अभय सच्चसंशुद्धिज्ञोनयोगब्यवस्थितिः | 
दान॑ दुसश्च यज्ञश्व स्वाध्यायसप आजवस ॥ 
अद्दिसा सत्यसक्रोधस्त्यागः . शान्तिरपैशुनम । 
दया. भृतेप्वलोलुप्त्व॑ मादूव॑ द्वीरचापलम ॥ 
तेजः क्षमा उतिः शौचसद्रोह्टो नातिमानिता। 
( १६। १-३ ) 
--अमय, अन्तःकरणकी पवित्रता, परमेश्वरके स्वरूप- 
को जाननेके लिये उनके स्वरस्पमें ध्यानकी निरन्तर स्थिति, 
दान; इच्दियोंका दमन, यज्ञानुष्ठान। शाक्लोंका पठन-पाठनः 
पूजा-आराधन) सरलता, अहिंसा) यथार्थ और प्रिय-भाषण, 
क्रोध न करना, त्वागवाव) चित्तमें शान्तभाव निन्‍्दा न 
करना; दया अनासक्ति कोमलता, अन्याय्य कर्म लोक-लछाज/ 
व्यथके लिये कोई चेश न करना, तेज ( दूसरेसे पराभूत न 


होना 9 क्षमा; बैये। बाहर-भीतरकी शुद्धि, शत्रुभावका और 
अभिमानका अभात्र |--«नातिमानिता?का अर्थ नप्नताः 
दीनता भी है । नम्नतापर भगप्रान्‌ आध्यात्मिक जीवन 
निर्माण करते हैं । 
मनु महाराज धर्मके लक्षण ये बताते हैं-- 
छत्तिः क्षमा दमोञस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
घीविया सत्यमक्रोधो दुशर् पर्मलक्षणम ॥ 
घैये, क्षमा; मनका निम्रह, चोरी न करना, बाहर- 
भीतरकी शुद्धि, इन्द्रियोंका संयम) सात्तिक बुद्धि, अध्यात्म- 
विद्या, सत्य) क्रोध न करमा--ये धर्मके दस लक्षण हैं। 
योग-शासत्रके अनुसार यम ओर नियम पालन करना- 
अहिंसासत्यास्तेयमह्म चर्यापरिग्रहम यमाः । 
अहिंसा, सत्यमाषण, चोरी न करना ब्रह्मचर्यका 
पालन करना और संग्रह न करना--ये पॉच प्रकारके 


यम हैं। 
शोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि. नियमाः । 
बाहर-भीतरकी पर्रित्रताः संतोष, तप) स्वाध्याय 


और ईइवरका ध्यान करना--ये पाँच नियम हैं । 
इन सबका यथाशक्ति पालन करना ही धर्माचरण है। 
सम्प्रदाय-विशेषका मतामत धर्म नहां है; न कोई क्रिया- 
कम धर्म-अन्थोंके वचनोंकी आचृत्ति ही धर्म है। धर्म जीवन 
है और जीवन यश है; जिस यशके भोक्ता हैं खयं भगवान | 
मनु महाराजने धर्मके कुछ ओर भी छक्षण बताये हैं--- 
चेदः स्मृतिः सदाचारः सस्य च प्रियमात्मनः | 
एतच्तुर्चिध॑ प्राहुः साक्षाद्धम॑ंस्स लक्षणम्‌ ॥ 
वेद, स्मृति; सदाचारू अपने मनकी प्रसन्नता---धर्मका 
यह चार प्रकारका साक्षात्‌ लक्षण कहा गया है। 


दया घर्मका 


मूक है? पाप सूकछ अभिमान। 


हमारे जीवनमें घक्रे साथ अर्थ; काम मोक्ष भी 
संश्लिष्ट हैं | ये पुरुषाय-चत॒ष्टय हैं | धर्मके पालन करनेसे- 
सदा धर्मपथपर चलनेसे कामना-बासनाएँ पूर्ण होती हैं। अ्थ- 


ने लत गन 


१४ 
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लाम होता है और अन्तर्म मोक्षकी प्राप्ति होती है। मगवान्‌ 

व्यासजी 'मारत-सावित्रीः स्तोत्र कहते हैं-- 
ऊद्ध्व॑बाहुर्विरौम्येप न च कश्चिच्छृणोति में। 
धर्मादर्थश्ष कामश्र स किम न सेव्यते ॥ 

न जातु फासान्न सयाज्न छोभाद्‌ 
घर्म त्यजेज्जीवितस्थापि 
धर्म: सुखदु:खे ल्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेत॒रसथ लनित्यः ॥ 

इसका सारांश यह है क्वि चाहे प्राण चले जायें। पर 
धर्म न छूटे | न कामनाकी पूर्तिके लिये, न प्राणभयसे) न 
छोमसे धर्मका त्याग करना चाहिये । धर्म तो नित्य वस्ठ हैः 
संसारका सुख-दुःख चार दिनका है। 

धारणाद्धमंमित्यहुधघैसेग... विध्ताः.. मजा:। 
यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धर्म इति नि३चयः ॥ 
( महाभारत, शान्तरिपतवं १०९ । ११ ) 
धर्म धारण करता हैः इसलिये उसे धर्म कहा गया है। 
घ॒र्म प्रजाको धारण करता है। जो घारणकी योग्यता रखता हैः 
वही निश्चय धर्म है। 

अन्तमें ठुल्सीदासजीके एक वचनसे मानव-धर्म 
प्रणिधान किया जाय-- 

प्र हिंत सरिस धर्म नहिं भाई! 

पर पीढ़ा सम नहिं अघमाई॥ा 
श्रग्वेद्मं कहा है--- 


धअपोसि नयोणि विद्वान? 
--मानवोंके हित करनेवाले कर्मोंको जानो | 
(७।२१।४) 
(२) 


( लेखक--पं० अ्रकेलाशनाथजी द्िवेदी, एम्‌० ए०) 
साहित्याचाये, साहित्यरत्न ) 


भारतीय संस्कृति इस संघर्षमय संसारमें अपने जिस 
उपकरणसे आदिकालते लेकर अबतक सत्ताशील रही है; 
वह परम अमिन्‍न अज्ग ही तो धर्म है। मानव-जीवनको 
यही तत्त तो पशुत्वले प्रथकुकर मानवत्वकी कोटिमें लाता 
है। बस्तुतः देश और कालके पथपर महापुरुषोंद्वार निर्दिष्ट 
जीवनकी वे विशिष्ट प्रक्रियाएँ, जो छौकिक एज पारलौकिक 
सफलताओंका साधन वेनती हैं, घम॑ कही जा सकती हैं। 


हेतो: । 
नित्यो 


प्रस्युत विषय “धर्मका छक्षण और स्वरूप? अत्यन्त व्यापक 
है, फ़िर भी किंचित्‌ प्रकाश विशिष्ट विद्वानों एवं मान्य ग्रन्यकि 
आधारपर डाञ्र जा रहा है। 

८यर्म! शब्द “यू? घातुसे बना है; जिसका अर्थ है--धारण 
करना | अर्थात्‌ जो तत्त्व सारे संसारके जीवनको धारण करता 
हो जिसके बिना लोक-खिति सम्मव न हो) जिससे सब कुछ 
संयमित, सुव्यवत्थित एवं सुसंचालित रहे, उसे धर्म कह 
सकते हैं-- 
विष्टताः 


घारणाद्ध्ममित्याहुर्धमेण प्रजा: । 


ऋग्वेदमं प्थम! झाब्द संज्ञा अथवा विशेषण रुपमें 
प्रयुक्त हुआ है; जिमका अर्थ प्रायः ऊँचा उठानेवालाः 
( उन्‍्नायक » सम्योपक! ( प्राणतत्वका पालनलओपण 
करनेवाला ) है। किंतु ऋग्वेदमें ही अन्य सर्लोपर इस 
“वर्म'का अमिप्राय 'छुवद्ध निश्चित सिद्धान्तर एवं "्धामिक 
क्रियाओंके नियम'से है । 

ऐतरेय आ्राह्मणमें 'धर्म'का अर्थ है--धार्मिक कमोंक़ा 


सर्वाज्ञखस्प | ये धार्मिक कर्म परलोक सुधारने, संसार-सायरते 
तारनेके लिये जय जत, हवन) यश-यागादि ही थे । 





छन्‍्दोग्योपनिषद्मं प्घर्म'से तालय है--“आशभरनेंके 
विभिष्ट कर्तव्यः और आश्नर्मोंसे सर्वोड्ड जीवनका संद्दुल्ति। 
संयमित एवं समन्वित स्वरूप निर्धारित होता है। अथोत्‌ 
घ॒र्म सारे जीवनके कर्तव्योंसे अपना सम्बन्ध रखता है | 

०] त्तिरीयोपनिषद 
.... वैत्तिरीयोपनिषद्‌, गीता। मनुरुद्तति तथा अन्य स्मृतियों- 
में ध्धम'का अमिप्राय प्रायः समान ही है, केवल उत्तिमें 

हे 

राब्दपाथक्य पाया जाता है। मनुस्मृति 'वेदो$खिलो धर्म- 
सूलम! कहकर धर्मके १० लक्षण निर्धारित करती है। 

गीताके प्देवी समपत्ति'में २६ लक्षण बतलाये गये हैं। 


मेधातिथिने धर्मके पाँच स्वरूप स्वीकार किये हैं-- 

१. वर्णवर्म, २. आश्रम ३. चर्णाअमधर्म/ ४. नैनिततिक 
_पर्म, ५. गुणधर्म | इन पांचों खरूपोंमे मानव-जीवन पर्मते 
ओतप्रोत हो सकता है; क्योंकि ये उक्त स्वल्घ जीवनश्शद्वुला- 


में परलर _अनुस्यूत हैं। इनमें विच्छिन्नता नहीं आनी 
चाहिये । 


# धर्मका लक्षण» खरूप और उसकी परिभाषाएं २ 


शा 








जैमिनिमे ध्चोद्वालक्णो<थों धर्म: (पू० मी० सत्त १। १। 
२१) तथा महर्षि कणादने अपने वैशेषिक सूत्रम धर्मका लक्षण 
्यतोज्भ्युद्यनिःश्रेयससिद्ध: स घसे” बताया है । 
मनुस्प॒तिके टीकाकार कुल्दक भट्द भी "श्रुतिप्रमाणको 
घर्म?--धर्मकी यह परिभाषा खीकार करते हैं । 
महामहोपाध्याय डा० पी० बी० काने अपने अन्‍य 
'धर्मशास्रका इतिहासमें धर्मका प्राचीन अन्थोंका समसन्वित 
लक्षण लिखते हैं-..0॥87778 एशघा९ 0. ग्रल्था 
ए९०९पोरए तेप९5 बात एशजी९268 6 8 एथाउणा 
88 8 गाल्यः€४ ० धार #:एबक४ ९0एगशरपप्रा, 
885 & धाल्यँटए 64 ०986९ ० एी6 पए४7795 07 
85 |7 & फथापटपरोबए 28868 ० 6? 

पाश्चात्य भाषाओंमें धर्मके सहश विलक्षण अर्थवाल्य 
शब्द शायद है ही नहीं । अंग्रेजीका शब्द '२९॥४३०४' तथा 
जमेनका शब्द '57व्यासथ/' घर्मका पूर्ण) सच्चा अर्थ 
व्यक्त करनेंमें असमर्थ हैं। मुस्लिमोंका प्मजहब! मी घमे- 
जैसा भाव नहीं रखता। वैसे स्वेज नहरसे पश्चिमी संसार घमे- 


हे अभिप्राय 'ईइवर और मनुष्यका सम्बन्ध रखनेवाला 


(ए९४४४०्रशआए 70एल्शए. छ०चव ब्यापे शाक्षा ) 
तथा स्वेजसे पूर्वों संसार “जीवनका पथ? ( फ85 ५ ॥88 ) 
अर्य॑ मानता है। #्सम्प्रदायः शब्द धर्मकी अपेक्षा अधिक 
संकीर्ण एवं हीन अज्ञोंवाला है। वह धर्मके समक्ष टिक नहीं 
सकता । महात्मा गांधी तथा ठाकुर खीद्नाथ प्रभ्ृति 
महानुभार्वेनि धर्मकी विलक्षणता स्वीकार कर इसकी बड़ी ऊँची 
श्रेणी मानी है । वस्तुतः धर्म ही जीवनकी गति है; इसके बिना 
यह निष्पराण है; निरथंक है। जितने जीवन-सम्बन्धी गुण 
सांसारिक खरूपोंसे सम्बन्ध रखते हैं। धर्मके दिव्य सूचसे 
संयुक्त हैं । 
जो मानव-जीवनकी इस लछोकमें तथा परलोकमें उन्नति 
एवं दितसाधना करे) जिससे मनुष्य सृत्युपरयन्त अमय 
अद्दीनता एवं आत्मशान्विका अनुभव करे) जिससे सच्चा 
संतोष) श्री-वैमब एवं सुयश प्राप्त हो; समाज और राष्ट्रमे 
जो तत्व सुन्यवस्था३ सम्पन्नता तथा चेतनता लाये) डसे हम 
धर्मकी संशा देनेका साइस कर सकते हैं | जीवनके पण-पणमें 
जो संसारते अपना अमिन्‍न सम्बन्ध स्थापित किये डुए है; वह 
घर्म ही हैः जिंते दो पक्षॉमें ले सकते हैं--( १ ) वैयक्तिक 
(२ ) सामाजिक । ये दोनों आपसमें एक-दूसरेसे सम्बन्धित 
, है। दोनोंका क्षेत्र व्यापक है? अतः दोनोंका पाकून करना 
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जोन+न निजी जलन न 


आवश्यक है | चादे स्वधर्म हे, चाहे परधर्म) दोनोंके.. ९ 
ही जीवनकी पूर्णता सम्भव है | पुण्यके साथ इसका सम्बन्ध 
जोड़ा जाना परधर्म-पालनमें आनेवाली उदासीनता, संकीर्णता- 
को दूर करनेका उपाय है | 


जो व्यक्तियोंके चरित्र और नैतिक भावनाओंको परिष्कृत- 
कर विकसित करे; वही तत्व धर्म कहा जा सकता है | तभी 
तो “अहिंसा परसो धर्मः?, 'न हि सत्यात्‌ परो धर्म:?, पआचारः 
प्रथमो धर्म? कहा गया । जिससे प्रत्येक मनुष्यके दृदयमें 
बुझी अग्नि जलने छगे, जो अन्तरमें एक अद्भ्ृत प्रकाश 
दे; सद-दिशा दिखाये और सक्कति देकर सत्य लक्ष्यतक 
पहुँचाये; यद्दी तो इमारी संस्कृतिका श्रेष्ठ धर्मतत्त है | 

उपयुक्त विचारोंका सारांश स्वीकारकर धर्मका खरूप 
और लक्षण इस प्रकार किया जा सकता है कि जिससे मानव- 
जीवनके व्यावह्रिक, आध्यात्मिक पक्षोमें विकास हो, सभी 
प्रकारकां सबका और अपना हित हो, जिससे सबको सुख- 
संतोष मिले; जो जीवनमें व्यवस्था, नियमबद्धता, चेतनता एवं 
पवित्ताके साथ पूर्णता लाये--बह्ढी आदर्श आये महापुरुषों; 
सनातन साधु-महात्माओँ एवं सदगन्थोंका निर्देश ही धर्म है; 
जो हमारी संस्कृतिका प्राण है। आज हमें इसी सच्चे धर्म- 
पालनकी परम आवश्यकता है । तभी हमारा कल्याण होगा । 


(३) 


( छेखक--प० ओरीहरिंदासजी व्या० वेदान्ताचार्ये ) 





सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर स्वंनियन्ता भगवावका अवतार 
घ॒र्मसंस्थापनके लिये होता है। भगवान्‌ अवतार लेकर अधर्म- 
का नाश करके साधुजनोंका परित्राण करते हैं--- 


परिन्नाणाय साथूर्नां विनाश्ाय च दुष्कृतासू । 
घर्मेसंस्थापवाथोय. सम्भवानि थुगे युगे ॥ 


«व हेतु अवतरेहु गोसाई--इत्यादि । मगवानका 
दिव्य कलेवर भी धर्ममय होता है--“रामो विग्नहवानर्‌ 
धर्म: ।? मगवती भरुतिकी आशाहै---/धर्स चर, “ध्मोत्न प्रमदि- 
तब्यस! ( धर्म करो, धर्मसे प्रमाद नहीं करना चाहिये ) | 
प्रबन होगा कि वह धर्म क्‍या हैः जिसके लिये भगवान्‌ 
अपने साकेतधामसे आते हैं । व्याकरणकी रीतिसे 
घारणार्थक “घृजूः घाठुसे प्मनः प्रत्यय करनेपर धर्म शब्दकी 
सिद्धि होती है । उसकी व्युत्त्ति दो प्रकारसे की जाती है। 
#प्रियत कोकः भनेवः---जिसके हारा झोक धारण किया जाय 
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उसे धर्म कहते हैं। २---/धारयति लोकमः---जो लोककी धारण 
करे उसे धर्म कहते हैं | न केवछ आम) नगर देश, राष्ट्रका 
कल्याण जिससे हो, अपिठु समस्त विश्वके समी प्राणियोंके लिये 
जो कल्याणकारी--मन्जलकारी हो, त्रह्माण्डके निखिल प्राणियों- 
का जो पोपक-संरक्षक-संवर्दक हो, उसे धर्म कहते हैं। 
इस अर्थकों महाभारतका एक छोक पुष्ट करता है-... 


घारणाद्रम॑मित्याहुर्धमो. घारयते. प्रजा; | 
यत्याद्‌ धारणसंयुक्त स धर्म इति निश्चयः ॥ 


प्राणी जो भी शुभमाशुभ कर्म करता है; उस कर्मका 
प्रभाव केवल कर्तामें ही न रहकर ब्रह्माण्डके समस्त वायु- 
मण्डल) तेजोमण्डल) प्रथ्वीमण्डलकों व्याप्त करता है। 
उसकी छोटी-छोटी हिलोरें सभी प्राणियोंके मन-बुद्धि- 
शरीरपर अधिकार जमाती हैं | वे कर्म किन कारणोंसे किन 
प्राणियोंके अनुकूछ और किन प्राणियोंके प्रतिकूल पढ़ते हैं, 
इसे सर्वत्ञ ही बतला सकता है | मानव सुष्टिके सभी प्राणियोंसि 
परिचित नहीं है और न उनके कर्मकछापसे ही परिचित है। 
जिसकी इच्छासात्रसे अनन्त ब्रह्माण्डोंका खुजन-पालन-संहार 
होता है; वही क्मोंके दुष्प्रभाव या सुप्रमावका निर्णय कर 
सकता है| जगत्‌का क्तृत्व ईश्वरको छोड़कर अन्यमें सम्भावित 
भी नहीं है। क्योंकि कर्ता उसे कहते हैं, जिसे जगतके 
उपादानकारणका अपरोक्ष ज्ञान हो, जिसमें जगत्‌की 
चिकीर्षा और कृति हो । उपादानगोचरापरोक्षज्ञान तथा 
चिकीर्षोक्ृतिमत्तव केवछ ईब्वरनिष्ठ ही हैं | श्रीमद्धागवतमें 
यमराज अपने दूतोंसे कहते हैं-- 
धर्म तु साक्षादु भगवठणीतं 
न॒वे विदुऋंपयो नापि देवाः। 
न सिद्धमुख्या असुरा मलुप्याः 
कुतश्व विद्याधरचारणाददः ॥ 
स्यस्भूनोरदः शम्सुः कुमारः कपिझो सनुः। 
प्रह्ददो जनको भीष्सो बलिवैयासकिवेयस्‌ ॥ 
द्वादशेंते विज्ञानीमो धर्म॑भागवत॑ भदाः । 
गुहां विद्ञुद्दं दुर्वाध॑ ये ज्ञात्वाच्नतमइसुत्ते ॥ 
(६।३।१९-२१ ) 
ये भगवानने ( भागवत ) धमकी सृष्टि की है, उसे न 
तो ऋषि जानते हैं न देवता न सिद्धगण । तब राक्षस) मनुष्य, 
विद्याधप चारणादिकी चर्चा ही क्या है। ब्रह्मा; नारद, शंकर, 
उनस्कुमार/ कपिलदेव, खायम्भुव मनु) प्रहमद जनक; 





$# धर्मों रक्षति रक्षित३ # 
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मीष्मपितामह वलि और शुकदेव तथा मैं ( धर्मंराज )--ये 
बारह व्यक्ति ही मागवतघर्मको जानते हैं | वह अत्यन्त 
गोपनीय) विद्युद्ध तथा दुर्वोध है। हे मठो | जो इस मागवतधर्मको 
जान छेता है; वह जीवके परमलक्ष्य अमृतत्वकों भोगता है ।* 

यह व्यापक धर्मकी वात नहीं है; अपितु व्याप्य 
मागवतधर्मका माहात्म; उसकी दुर्लमता तथा फल कहा 
गया है । मागवतधरम उस घर्मका एकदेश मात्र है। 

बेदमें जो कहा गया है; उसे धर्म कहते हैं| अधर्म उसका 
विपयय है । 

चेद्रणिहितो. धर्मों. झधम॑स्तदूविपययः । 

चेदोी नारायण: साक्षात्खयस्भूरिति झुश्रुम ॥ 

( श्रीवद्धागवत ६ । १ । ४० ) 

श्रुति जिन कर्मोंका विधान करती है) उन्हें धर्म कहते हैं 
और जिनका निषेध करती हैः वे अधर्म हैं | वेद साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हैं, वे उनके सहज श्वासभूत हैं--ऐसा हमने सुना है !? 

जिसने जितना धर्मानुष्ठान या पाप किया है) वह उसके 
सूक्ष्म संस्कारसे युक्त होकर यहाँ तथा परलोकर्मे उसके फल- 
खरूप सुख-दु/खको मोग लेता है-- 

येन यावान्‌ यथाधर्मो धर्मों चेह समीहितः। 


ख पृुव तत्फल भुछकते तथा तावदमुत्र वे॥ 
( श्रीमह्ायबत ६। १। ४५ ) 


इस लोकमें जो मनुष्य जिस प्रकार्का और जितना 
अधर्म या धर्म करता हैं, वह परछोकर्म उसका उतना और 
वैसा ही फल भोगता है। लोकमें प्रतिद्ध है कि धनसे धर्म 
और धर्मसे सुख होता है--धनाधुमंसतः सुखम्‌ । 

ऐहिक-आमुष्मिक भेदसे सुख दो प्रकारका होता है। 
ऐहिक सुखमें सक) चन्दन, ताम्बूल, कुसुम, यान) अद्ठालिका, 
प्रासाद, वनितादि विविध मोग कहे जाते हैं | आमुष्मिक सुख 
दिव्याब्छ्ाराल्छुत अप्सरादि-सज्ञम तथा इससे भी परे 
जरामरणपसूत्यत्व, पुनरागमरहितत्व भगवत्पादारविन्द- 
मकरूद-रसाखादन एवं उनके सौगर््य) माधुर्य, छावण्य, 
यौबनानन्त दिव्य गुणगर्णोंका अनुसंधान । 

धम्मोनुष्ठानते ये दोनों प्रकारके सु्खोंकी उपलब्धि 
वेशेषिक दर्शनके आचाय॑े महर्षि कणादने मानी है। 
यतोथ्स्युद्यनिःश्रेयलसिद्धि: स धर्मःः-जिसके द्वारा श्स 
छोकमें सर्वाज्ञीप अम्युदुय हो और अन्तमें मी निरन्तर 
भेय-सिद्धि हो उसे धर्म कहते हैं | 








क छर्म्रा लक्षण, झरूप जोए उसकी एरिभाषाएँ # 
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बैदमें जितकी प्रेरणा की गयी है--वह घर्म हैः ऐसा 

जैमिनि मुनिने स्वीकार किया है | 
“चोदुनालक्षणो5र्थों चर्मः । 

मगवान मनुने धर्मका लक्षण यह बंतलाया है-- 

चेदः स्मतिः सदाचारः सखस्य च॒ प्रियसात्मनः | 

एतचतुर्विध प्राहुः साक्षाद्धर्मंस लक्षणम्‌ ॥ 

(मनु० २। १२ ) 

चेदः स्मृति, सत्युरुषोंका आचरण और अपने आत्माकी 
प्रसन्‍नता--ये चार धर्मके परिचायक हैं । 

श्रुतिस्म॒त्युदितं धर्ममनुतिष्ठणतू हि. मानवः | 

इह फी्तिमवाप्नोति प्रेत्य चालुत्तम॑ सुखम्‌ ॥ 

(मनु० २।५९) 

धेद-घर्मशारत्रान॒ुमोदित घधर्मांचरण करता हुआ मनुष्य 
इस छोकमें कीर्ति प्रात करता है और मृत्युके बाद 
मोक्षमाजन द्वोता है ।? 

एक एवं सुहृझमों निधने5प्यनुवाति यः। 

शरीरेण सम॑ नाशं सर्वंसन्‍्यत्तु॒ गच्छति ॥ 

धप्राणिमात्रका एक सच्चा सजग साथी धम ही है जो 
मरनेपर भी पीछे-पीछे अनुसरण करता है। धर्मको छोड़कर 
सभी वस्तुएँ शरीरके साथ-साथ ही नष्ट हो जाती हैं |? 

महामारतमें अहिंसाकों धरम तथा हिंसाको अधर्म 
बतलाया गया है-- 

अदिंसालक्षणो धर्मों हिंसा चाधमंलक्षणा ॥ 

घम्मदीपिकाममें वेदविह्वित क्रियाके द्वारा धर्मका साधन 
और प्रतिषिद्ध कर्मके द्वारा अधर्मका साधन कहा गया है-- 

विहितक्रियया साध्यो धर्मः पुंसां गुणो मतः। 

प्रतिपिद्धक्रियासाध्यः स॒ग़ुणो<्घर्स डउच्यते ॥ 

योगसारमें प्राणायाम) ध्यान: पत्याहार धारणा और 
स्मरण--ये पाँच प्रकारके धर्म कहे गये हैं--- 

प्राणायामस्तथा ध्यान प्रत्याहारोइ्थ धारणा । 

स्मरण चेव योगेडस्सिन पन्मघमोंः प्रकीर्तिताः ॥ 

अभीतक जितने प्रमाण उद्धत किये गये हैं; उन 
प्रमाणोंसे “धर्म” गुण अथवा क्रिया ही सिद्ध हो सका है; 
आत्मद्रव्यमँ समवाय-सम्बन्धसे रहता है। मीमांसकोने धर्मके 
द्वारा एक अपूर्व नामक संस्कारकी उस मानी है और 


१". 





वह जबतक खगोंदिकी प्राप्ति नहीं करा देता; तबतक न 
नहीं होता--ऐसा वे कहते हैं । 

पौराणिकोंने धर्मको द्रव्य माना है। उनका कथन है कि 
धर्मका जन्म ब्रह्माके स्तनभागसे हुआ है और घर्मकी ४० । 
देवताओंमे है । देखिये मत्स्यपुराण--- 


अद्जुष्ठाइक्षिणाइक्षः प्रजापतिरजायत । 
धर्मःस्तवान्तादभवद्‌ हृद्यात्कुसुसायुधः ॥ 


(३।१० ) 
ध्क्षाके दक्षिण अछ्लुष्ठसे दक्षग्रजापति उत्तन्‍्न हुए+ 
स्नके अन्तमागसे धर्म ओर हृदयते कामदेव [? 


विष्णुपुराणमें धर्मकी त्रयोदश पत्नियोंके नाम तथा 
पुत्रोंकी उत्तत्ति कही गयी है--- 

श्रद्धा लक्ष्मीई॑तिस्तुष्टिः पुष्टिमंधा तथा क्रिया। 

बुद्धिलेजा वपुः शान्तिः ऋद्धिः कीर्तिखयोदशी ॥ 

पत्न्‍्यर्थ प्रतिजआ्राह धर्मों दाक्षायणीः अझुः। 

उनके पुन्र--- 


श्रद्धा काम॑ च॒ श्रीदंप नियम उतिरात्मजम्‌ । 

संतोष॑ च तथा तुप्टिलॉ्स. पुष्टिससूयत ॥ 

मेधा श्रुतं क्रिया दुण्ड नयं विनयमेव च। 

बोध॑ बुद्धिसथा छज्जा विनय वपुरात्मजम ॥ 

न्यवसायं अजज्ञे वे क्षेमस॑ शान्तिरसूयत । 

सुख सिद्धियंशः फीतिरित्येते धर्मसूनवः ॥ 

श्रद्धालक्ष्मी आदि तेरह स्लरियाँ हैं ओर कामादि 
सत्ताईस पुत्र हैं। अन्य पुराणोंमें मी इसी प्रकारकी कथा 
मिलती है । 

वामनपुराणकी कथामें कुछ अन्तर है--- 

धर्मकी अहिंसा नामक पत्नी हुई; जिससे सनत्कुमारः 
सनातन, सनक) सननन्‍्दन---चार पुत्र उत्तन्‍न हुए । 

यह कथा अन्य कल्पकी प्रतीत होती है । 

पुराण;र्मि अर्थवाद नहीं होता-- 

पुराणेप्वर्थवादत्व॑ ये चदुन्ति नराधमाः। 

तैरजिंतानि पुण्यानि तदूवदेव भवन्ति हि॥ 

इसलिये विष्णुपुराणके इलोकोंका तात्पये यह है कि 
धर्म जहाँ रहते हैं; वहाँ उनकी पत्नियाँ मी रहती हैं और 
जो ग्रुण जगत॒के समस्त प्राणियोंकि लिये कल्याणकारी हैं; वे 
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सच ््यखच्ख ख खख्खखचस्च्च्च्स्स्स्स्स्स्णि कजजननञलओन अजडओ है. अली >-मी-- 
अफननरी हर बल» ज+ ३ 


गुण पुजररूपसे धर्मोनुझाताके पास रहते हैं । धर्म देवता हैं) 
जो प्रत्येक प्राणीके शरीरमें विराजमान हैं। 


पद्मपुराणमें धर्मका यह छक्षण है-- 
पात्रे दान मतिः कृष्णे मातापिन्नोश्व पूजनमर 
श्रद्धा चलिगेंवाँ आसः पदविर्ध धर्मलक्षणम्‌ ॥ 


सत्पात्रकोीं दान भगवान्‌ श्रीकृष्णमें बुद्धिः माता-पिताका 
सम्मान गुरु-वेद-वाक्यमें श्रद्धा वलि और गोग्रास देना 
_ थे छः लक्षण धर्मके होते हैं । 
इज्याध्ययनदानानि छत्तिः सत्यं क्षमा दया। 
अलोस इति सार्गोड्यं धर्मस्याष्टविधः स्टूतः ॥ 
( प० तन्त्रसे उद्धत ) 


इसी प्रकार धर्मके कहीं आठ भेद कहीं द्वादश भेद कहे 
गये हैं | वस्तुतः धर्मके अनन्त भेद हैं । 


ब्रह्मवैवर्तपुराणके मी श्रीकृष्णजन्मखण्ड, बयालीसर्वे 
अध्यायमें धर्मके स्थान बतलाये गये हैं? जहाँ धर्म निवास 
कै हैं। देवी पद्मा धर्मसे कहती हैं, यथा-- 


देष्णेपु च॑ सर्वेचु यतिष्ठ॒ब्रह्मचारिषु । 
पतिन्रतासु ग्राशेपु॒ वानप्रस्थेष. भिक्तुपु ॥ 
रुपेप. ध्मंशीलेषु सत्सु सह्देश्यजातिषु ।. 
हिजसेविषु. शद्गेष सत्संसगंस्थितेषु च॥ 
अइवत्थवटयिस्वेपु.._ तुलसीचन्दनेघधु. च। 
दीक्षापरीक्षादपथगोष्ठगोपदभूमिथु । 
विवाहेषु च॒ पुष्पेपु विद्यमानोइसि शाखिषु ॥ 
देवाल्येप तीथेंचु सतां शइबद्‌ ग्रहेषु च। 


चेदवेदाज्ञभ्रवणजलेपू.. च॒ सभासु च॥ 
श्रीकृप्णगुणनामोक्तश्रुतिगीतस्थलेघु चच। 
चतपूजातपोन्याययज्ञलाशिस्थलेघु च 


गयां गशृहेपु गोष्ठेपु विद्यमानों हि पदयसि। 
कृशता ते न भविता धर्म तेपु स्थकेषु च॥ 


सम्पूर्ण वेष्णव, यति, 28 पतित्रता जी; शानी 
पुरुष, वानप्रस्थ; मिक्षु ( संन्यासी )) घर्मशील राजा श्रेष्ठ 
चैदय जाति; द्विज़॒लेवक शूद्) सत्पुरुषोंके, संसर्गमें स्थित-- 
इन मलुष्योमें। पीपल; "चह: विल्व, न चन्दन--- 
इन इल्नोमिं। दीक्षा-परीक्षा/--शपथके खान, शोशाला तथा 
गोचर-भूमियोंमें। धर्मंसम्मत विवाह) पुष्प तथा देवबृक्षोमि) 


# धर्मा रक्षति रक्षितः & 






देवालयों, तीथों तथा सत्पुरुषके घरोंमें। वेद-वेदाज्ञके 
श्रवणमें। जलाशर्योमें,; धर्मसमाओँ। श्रीकृष्णे नाम तथा 
गुणोंके कीर्तन-अवण और गानके स्थानोंमें। जत/ पूजा। तप) 
न्याय; यज्ञ एवं साक्षीके स्थानोंमें एवं गोशालाओं तथा 
गौओँमें विधमान रहकर आप अपनेको पूर्णरूपसे प्रतिष्ठित 
देखेंगे । उन स्थानोंमें आप श्लीण नहीं होंगे ।? 


धर्म कहाँ-कहाँ नहीं जा सकते या नहीं रद तकते-- 
उनके नाम-पते ये हैं--व्यमिचारी नर-नारी। नरहत्याकारी, 
नीच मनुष्यों और उनके घर) दुष। देवता-गुरुआह्मण- 
इष्टदेव तथा पालनीय मनुष्योंका धन हड्पनेवाले, धू्त) 
चोर रतिस्थान) जुआ) मदिरापान) कलूहके स्थान) मगवान: 
साधु-तीर्थ तथा पुराणोंसे रहित स्थान) डाकुओंके स्नेह 
वाद-विवाद) ताड़वृक्षकी छाया, ध्रमंडी मनुष्य, जीवहिंसासे 
जीविका चलानेवाढे, बैल जोतनेवाले, दीक्षा-संध्या तथा 
भक्तिसे हीन द्विज, अपनी पुत्री तथा पत्नीको बेचनेवाले/ 
देवमूर्तियोँंकी बेचनेवाले, मिन्रद्रोही, कृतन्न+ सत्यनादक) 
विश्वासघाती, समर्थ होकर भी शरणागतकी रक्षा न करने- 
वाले, शरणागतका नाश करनेवाले; सदा श्वृठ बोलनेवाले, 
सीमाका अपहरण करनेवाले; काम-क्रोध-लोमवश श्वृठी 
गवाही देनेवाले, धोखेसे या अन्यायसे धन कमानेवाले तथा 
पुण्यकर्मोंका विरोध करनेवाले, हिंसा करनेवाले तथा 
हिंसाको प्रोत्साहन देनेवाले | 

भ्रीमक्वागवतमें राजा परीक्षित्‌ चृषम-रूपधारी घर्म एवं 
गोरूपधारिणी प्रथ्वीके दशन करके उनसे कहते हैं कि आप 
साक्षात्‌ धर्म हैं | सत्ययुगमें आपके तप; पवित्रता; दया और 
सत्य चार चरण थे। अधर्मके कारण; आसक्ति और 
मदसे तीन चरण नष्ट हो गये हैं | चौथा चरण ध्सत्यः का 
बचा है! 

तपः शौच दया सत्यमिति पादाः झते कृताः। 

अधर्माशेखयो.. भग्नाः. स्सयसब्मदैस्तव ॥ 

इदानीं धर्म पादस्ते सत्य. निर्वर्तयेद्यतः । 

(१। १७। २४ ) 


यहाँ ्ृषमका वर्णन इसलिये किया गया है | “वर्षति 
कासान्‌!--सभी प्रकारकी कामनाओंको जो पूर्ण कर दे; उसे 
वृषभ कहते हैं। धर्मोनुष्टान करनेसे कोई मी वस्तु अप्राप्य 
नहीं है। जो छोग आहलत्यवश) प्रमादवश) परम्परास्ते आगत. 


# छा और सम्पदाय + १४० 
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धर्मका त्याग करते हैं) वे प्रायश्रित्ती हैं | उन्हें पाप लगेगा 
ओर उसका फल दुःख भोगना पड़ेगा । 

सर्वेधमीन्‌ परित्यज्य सामेक॑ शरण ब्रज” इस चरम 
मन्त्रसे भगवानले यह उपदेश दिया है कि कर्मयोग; 
शानयोग; मक्तियोगरूप परम निःश्रेयतके जितने घम्म हैं, उनका 
मेरी आराधना करते हुए यथाधिकार पालन करो । फल 
और कतृत्वके अमिमानका परित्याग कर दो । 


आसक्ति और फलका त्याग ही शाज््वीय त्याग है--- 
सद्ढं त्यवंत्वा फू चेव स त्यागः सात्तिको मतः 0 


देहधारी राम्पूर्ण कर्म त्याग नहीं कर सकते, कर्मफलके 
त्यागीको ही त्यागी कहते हैं--- 

न हि देहम्ठ॒ता शर्क्य त्यक्तुं फर्मोण्यशेषतः | 

यस्तु कर्मफलत्यागी स॒त्यागीत्यसिधीयते ॥ 

इस घर्मका फल भगवानके नाम-रूप-लीला-धाममें 
अनुराग होना है-+सव कर फर हरि मक्ति मवानी।' गोस्वामीजीने 
रामनामको सम्पूर्ण धर्ममय वृतलछाकर रामनाम जपनेसे धर्म 
खय॑ अनुष्ठित हो जाता हैं; ऐसा माना है । 

राम नाम सब घर्ममय जानत तुरूसीदास १ 


ध्‌मे और सम्मदाय 


( छेखक--अरद्धेय स्वामी ओचिदानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


सारे विश्वके लिये धर्म तो एक ही होता है--भले ही 
उसको मानव-सम्यता कहें, सदाचारका तत्व कहे; या 
दिष्टाचारके सूत्र कहें अथवा मानवताके मूल तत्त्व कहें । 
इन तत्वोंको ही “घ॒र्म! नाम दिया गया है। इसका कारण 
यह है कि ये मूलभूत सिद्धान्त यदि किसी प्राणी या पदार्थमें। 
अथवा व्यक्ति या संख्थार्म न हों तो वह उस नामके योग्य 
ही नहीं रहती । यह बात बिना दृष्ठान्तके समझमें नहीं आ 
सकती । अम्रिका घर्म है उष्णता प्रदान करना | यदि इस 
चर्मको अग्नि छोड़ दे तो वह अमि नहीं कददलायगी बल्कि 
राख या कोयछा कहलायगी । सूर्यका धर्म है उष्णता और 
प्रकाश प्रदान करना। इस धर्मका यदि छोप हो जाय तो 
सूर्य इस नामके छायक न रहे और एक पत्थरका गोला 
कहलाये । जलका धर्म है दवता ओर शीतलता; परंतु 
इसका यह धरम यदि अदृश्य हो जाय तो यह बफ या 
भाप कहलाये । 


इसी प्रकार यदि मनुष्यको मनुष्यके समान जीना हो 
तो उसका आचरण कैसा होना चाहिये, इसके लिये 
पूर्वंपुरँषोंने नियम बना दिये और जिस मनुष्यमें 
वे नियम--सद्दुण न हों) वह 'मानव? कहलाने योग्य नहीं हैः 
बल्कि मानवदेह॒धारी पद्म है--ऐसा निश्चय कर दिया। इस 
कारण ऐसे आचरणके नियमोंको “धर्म नाम प्रदान किया 
गया। क्योंकि जहाँतक मनुष्य उन नियमोकी धारण 
किये रहता है; वहीँतक वह मनुष्य कहलाता है। घम-हब्द- 
की ब्युत्नत्ति भी ऐसी ही है--“धारणाद्‌ धर्म: !! जिसके 


आचरणसे व्यष्टि तथा समष्टि अपना यथार्थ जीवन धारण 
करते हैं, उस आचरणविशेषका नाम “घम्मः है | मनुष्यभाव- 
से पशुभावमें ढलना प्रकृतिका स्वभाव है। इसको रोकने- 
वाले तत््वका नाम धर्म है । इसी कारण आगे चलकर 
कहते हैं--.“धर्म एव. हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः ॥१ 
अर्थात्‌ जो कोई घर्मका पालन करेगा; वही व्यक्ति या समाज 
अथवा संस्थाके रूपसें जीवित रह सकेगा; और जो घर्म- 
का पालन नही करेगा उसका शरीर---कलेवर जीवित रहने- 
पर भी वह मरा हुआ ही है। 

आजकल चारों ओर अनीति-अनाचार फेलते ही जा 
रहे हैं । चोरी, घूस-रिश्वित) सद्दा-जुआ-जेसे अनेकों अनिष्ट 
असहाय स्थितितक पहुँच गये हैं। शिक्षा-संस्थाएँ. जिनका 
अस्तित्व ही छात्रोंके चरित्रगठनके लिये होता है; वहाँ 
भी चोरी और धूस-र्श्वित पहुँच गयी है| फलतः परीक्षामें 
बैठे बिना ह्वी विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं। इन अनिष्टोंकी 
रोकनेके लिये पाज्यक्रममें जब धामिक शिक्षाका समावेश 
करनेकी वात कह्दी जाती है; तब ऐसा उत्तर दिया जाता है 
कि भारतमें अनेक धर्म हैं? अतणव विद्याल्योमें धार्मिक 
शिक्षा देनेका प्रबन्ध इस देशमें नहीं हो सकता । परंतु ऐसा 
कहनेवाले भूल करते हैं; क्योंकि जेसा ऊपर कहा गया है, 
सारे विश्वके लिये धर्म तो एक ही है। केवल सम्प्रदाय 
पृथक्‌-इथका हैं | 

अब अपने यह विचार करते हैं कि धर्म और सम्प्रदाय- 
मै क्या अन्तर है। जीव अर्थात्‌ शरीरमें रहनेवाल्ा चैतन्य 


१७७ 


# घरों रक्षति रक्षितः # 
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जैसे नित्य है; वैंसे घ्म “मी नित्य है | इसीसे यह 
सनातन कहलाता है| इस प्रकार धर्म अनादि है और 
सम्प्रदा्योकी स्थापना अवतारी पुरुषोंके द्वरा की गयी होती 
है। अतएव उनमें देश, काछ और समाजके अनुसार कमे- 
काण्डकी विशेषता होती है और इस कारण उनका प्रमाव 
भी सीमित होता है । 
यह बात एक रूपक द्वारा इस प्रकार समझी जा सकती 
है। धर्म आत्मा है और विविध सम्प्रदाय उसके शरीर हैं । 
सब शरीरोंमें आत्मा एक ही है; तथापि उन शरीरोंके साथ 
व्यवहार उस शरीरकी आकृति और ख्मावके अनुसार 
करना आवश्यक है। इसी प्रकार सभी सम्प्रदायो्म घर्मका 
तत्व एक होनेपर मी उनके कर्मकाण्डर्मं विभिन्न प्रकार- 
की विशेषता होनेके कारण उनके व्यवहास्की विभिन्नता 
अनिवार्य है। 
अंग्रेजी पढे-लिखे छोग इस वातको इस प्रकार समझ 

सकते हैं | एक सिक्‍केकी दो प्रकारकी कीमत होती है--णक 
खरूपगत ( प्रा ५७४९ ) मूल्य और दूसरा 
व्यावहारिक मूल्य ( 98८८ ५४४९ ) | इन दोनों कीमतेंकि 
बीचमें जितना ही अधिक अन्तर होगा; उतना ही अधिक 
वह सिक्का निम्नकोटिका माना जायगा । आदर्श सिक्षेमें दोनों 
मूल्य समान होते हैं | उदाहरणार्थ खरे सोनेके सिककोंमें 
दोनों मूल्य समान होते हैं । अंग्रेजोँके समयमें रुपयेका 
खरूपगत मूल्य ग्यारह आने था ओर उसका व्यावहारिक 
मूल्य सोलह आने था | आजकल हमारे लोहेके रुपयेकी 
व्यावहारिक कीमत तो सोलह आने रक्खी है । परंतु उसकी 
खरूपगत कीमत एक पैसा मी शायद नहीं है। यही वात घर्म 
और सम्प्रदायकी है | जहाँ दोनोंके वीच विशेष समानता होती है; 
वहाँ सम्प्रदाय उच्च कोटिका होता है और जहाँ कम समानता 
होती है; वहाँ सम्प्रदाय निक्ृष्ट कोटिका समझा जाता है । 
व्यावहारिक कीमतके अनुसार जिस राज्यका सिक्का 
होगा; वहीं माल मिलेगा | लेकिन दूसरे राच्यमें तो 
उसकी खरूपगत कीमतके अनुसार ही मृल्याइ्न होता 
है। इसी प्रकार सम्प्रदायकी कीमत उसके अनुयावियोत्तक 
सीमित रहती है | दूसरा उसको मानता नहीं और कभी- 
कभी उसकी उपेक्षा भी करता है। जब दूसरोंको मनानेके 
लिये ढुराग्रह या हठाग्रह किया जाता है; तब संघर्ष हुए 
विना नहीं रहता और संबर् जैसे-जैसे तीत्र या उग्र होता 
जाता है वैसे-बैंसे ही रक्तपात बढ़ता जाता है । यूरोपके 
क्रूसेड्स ( (४प५४५८९४ ) इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | 


इस प्रकार हमने देखा कि विश्वके सब सम्प्रदायेंम तो 
ऐक्य स्थापित करना सम्मव नहीं है। परंठ धर्मके 
सिद्धान्त तो एक ही हैं | एक हिंदूघर्ममें द्वी अनेकों सम्प्रदाय 
हैं, परंद धर्मका सिद्धान्त एक ही होनेके कारण कहीं कोई 
विरोध नहीं आता | समाजमें देखिये तो एक ही परिवारमें 
अनेक सम्प्रदाय मिलेंगे | उदाहरणके लिये--पति जैन है तो 
पत्नी वैष्णव; फिर पुत्रवधू आती है तो वह देवीमक्त होती 
है तथा बच्चे किसी दूसरे ही देवताको पूजते हैं।इस 
प्रकार एक ही घरमें विमिन्न सम्प्रदाय होते हैं; तथापि 
व्यवहारमें किसी प्रकारका वैमनस्थ नहीं दीखता क्योंकि 
धर्ममें भावकी प्रधानता होती है और सम्प्रदायमें क्रियाकी 
प्रधानता होती है | 

कह्दा जाता है कि धर्मके नामपर बहुत रक्तपात हुआ 
है। इससे धर्म शब्द ही अनर्थकारी हो गया है। परंतु यह 
कहना गलत है। उदाहरणार्थ ईसाई-धर्मके नामपर बूसेड 
( (ऋरप्र्घत० ) हुए और बहुत रक्तपात हुआ | खयं 
इंगलैंडमें प्रेटिस्टेंट और कैथलिक सम्प्रदार्येके झगड़ोंमें 
मी वहुत रक्तपतात हुआ और भर्मप्रेमी मनुष्योंको देश 
छोड़कर परदेश चला जाना पड़ा | तथापि यूरोपकी कोई 
मी प्रजा धर्मके नामसे भड़कती नहीं उन्होंने अपने 
गिरजाघरोंको तोड़ नहीं दिया है | केवल हमी अमागे हैं; 
जो धर्मसे चिद़ते हैं और उसका नाम भी नहीं लेना 
चाहते । यह सब अंग्रेजी अक्षर-शानकी शिक्षाका परिणाम 
है। आज भी इस शिक्षाकी गुलामीसे छूटनेकी इच्छा नहीं होती; 
हम इतने पराधीन और अन्धानुकरण करनेवाले हो गये हैँ ! 

रक्तपातका कारण धर्म नहीं है, वल्कि एक सम्प्रदायके 
कर्मकाण्डका दूसरे सम्प्रदायके कर्मकाण्डके साथ विरोध 
ही इसका मुख्य कारण हैं। कुछ सम्प्रदायोंमें मिन्न-धर्मियोंको 
अपने धर्ममें लाना बड़ा पुण्य माना जाता है। जप-तप आदि 
कर्मकाण्डद्वारा पुण्य अरजन करनेमें तो शारीरिक क्रष्ट सहन 
करना पड़ता है; परंतु एक मनुष्यकों जबरदस्ती धर्म , 
परिवर्तन कराने था विधर्मी बनानेमें खयं कोई कष्ट नहीं 
उठाना पड़ता । इससे धर्मके नामपर जोशमें भरे छोग 
पुण्य कमानेके लिये कभी-कमी सारी प्रजाकों अपने पधर्ममें 
छानेके लिये संघर्ध करते हैँ और ऐसे अवसरपर रक्तपात 
अनिवार्य हो जाता है। उदाहरणार्थ--ईसाईलोग अपने धर्म- 
के प्रचारमें करोड़ों रुपये खर्च करते हैं और साम-दाम- 
जैसी युक्ति-प्रयुक्तिसि दूसरोंसे अपना पंथ ख्ीकार करानेमें 


&६ 5220 2202: सम्पंदोयंका रे 22 
# घूम और सम्प्रेंदायंका अन्तर # 


१५६ 








युण्य कमाना मानते हैं | ओरंगजेबने ऐसा न करके मार- 
काटके द्वार सबको सुसल्मान बनानेकी प्रतिज्ञा की थी । 
इसका परिणाम जो हुआ, उसे जगत्‌ जानता है । 

इस रूघु निबन्धमें आपने देख लिया कि सारे विश्वके 
लिये धर्म तो एक ही होता है। वह धर्म सनातन होनेके 
कारण नित्य है| इसलिये इसमें किसी समयमें कोई परिवर्तन 
नहीं होता । आपने यह भी देखा कि सम्प्रदाय अनेक हैं 
और बे आचार्योके बनाये हुए हैं | अतए्‌व॒ उनमें देश-कालके 
अनुसार परिवतंन हुआ ही करता है | इस परिवर्तनके फल- 
खरूप एक सम्प्रदायमें अनेकों शाखाएँ. निकल पढ़ती हैं 
और उनमें वाद-विवाद चलता रहता है | 

अतण््व कल्याणकामी वुद्धिमान्‌ मनुष्यको साम्प्रदायिक 
झगड़ेगें न उतरकर केवल धर्मका अवलूम्बन लेना चाहिये । 
घर्मसे अर्थ-काम प्रातकर--जीवननिवाहका साधन प्रात्कर 
यथाप्राप्तमं संतोष मानकर सुखसे रहना चाहिये | इस 








प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे चित्त झुद्ध होने लगता है 
और समयानुसार मनुष्य मोक्षका अधिकारी बनता है। इसी 
कारण सुभाषित कहता है-- 

अनित्यानि शरीराणि विभवों नेव शाश्वतः । 

नित्यं संनिहितो झत्युः कर्तव्यों धर्मसंग्रहः ॥ 

माव यह है कि शरीर क्षणमछुर होनेके कारण अचानक 
नाशको प्राप्त होता है और इसकी पहलेसे कुछ सूचना 
नहीं मिलती | वैभवके साधन भी अवधि आनेपर नष्ट हो 
जाते हैं | सूर्यके अस्त होनेके साथ-साथ मृत्युका आगमन 
समीप आता जाता है। इस प्रकार दिन-प्रतिदिन मृत्यु 
समीप आती जा रही है और वह कब पहुँच जायगीः 
इसका पता नहीं लगता | इसलिये विवेकी ओर कल्याणकामी 
पुरुष धर्मका संग्रह करके जीवनको संतोषपूर्वक बितायेः 
यही परम शान्तिका उपाय है। 


8० शान्तिः | शान्ति; [| झान्तिः ||! 





धर्म और सम्प्रदायका अन्तर 
( छेखक--भीसुदर्शनसिंदजी ) 


घारणाद्‌ धर्मसित्याहुर्धसों धारयति प्रजाः। 
यत्य्ादू धारणासंयुक्त स धर्म इति कथ्यते ॥ (मद्दभारत) 
धधृज धारणपोषणयो;» यह धर्म-शब्दकी व्युत्पत्ति है। 
धृजः घातुका अर्थ है घारण करना तथा पोषण करना। 
इसी धातुसे “धर्म? शब्द बना है | अतः धर्मका अथ॑ है धारण 
करनेवाला---धार्यत इति धमः |? यह धारण तथा पोषण करना 
कहाँतक ! 
यतोड्स्युदयनिःश्रेयससिद्धि! स धर्म: । 
जिससे इस लोकमें उन्‍नति हो तथा परलोकर्म कल्याण 
हो; वह धर्म कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि लोक तथा 
परलोक दोनोंको जो धारण करे- वह धर्म है। 
धर्मसे मनुष्य महान्‌ है 
- अग्निका घमम है उष्णता । उष्णता ही अग्निके अग्नित्व- 
का धारण करती है | अग्नि्में उष्णता न रहे तो वह मस्म 
होगी; अग्नि नहीं रहेगी | इसी प्रकार मनुष्यमें घ॒र्म न हो 
तो द्विगाद होकर भी वह पश्षु या पिशाच मले हो, मनुष्य 
नहीं कहला सकता | भगवान्‌ व्यासने कहा है--- 


नहि मजुष्याव्‌ परतरं दि किंचित्‌। 


मनुष्यसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है | विश्वकविने इसी खरमें 
खर मिलाया--- 
सवोर्परे मानुष १ मानुषोपरि नाहि। 


लेकिन मनुष्य सवोपरि क्यों है ? तड़क-मड़कवाले वस्त्र 
पहिननेके कारण ? ऊँचे महल्लंमे रहनेके कारण १! मोटर या 
हवाई जह्यजमें घूमनेके कारण १ अथवा शीघ्र-से-शीघ्र अधिक- 
से-अधिक प्राणियोंके संहारके नवीन-नवीन उपायोंकी खोज 
निकालनेके कारण ! 

देखिये मनुष्यकी बुद्धिमताकी डींग मत हॉकिये [' 
मनुष्यकी बुद्धिने जितना अनर्थ किया है और कर सकती है; 
उतना कोई पश्च-पक्षी न कर सका; न कर सकता है । योजना- 
पूर्वक विश्वसंहारके शस्त्र पशु नहीं बना सकता | पद्म अपने 
आद्ारके लिये हिंला भले करे! पाल-पालकर पश्नु-पक्षियोंको 
पेटमे पहुँचानेकी तुशंसता वह नहीं करता | 

अच्छा; इसे भी छोड़िये | जंगलमें केवल कोौपीन छगाने- 
वाली, पेड़ोपर रहनेवाली जो जातियाँ हैं, उन्हें आप 
मनुष्य मानते हैं या कुछ और १ हाथी; कुत्ते 
घोड़े, कबूतर चींटियाँ अनेक बार इतनी सूझ-बूझका 


श्ष्दे 


काम करते देखे गये हैं कि अनेक मनुष्योंमें उतनी समझदारी 
नहीं होती । इसीलिये बुद्धिके कारण मनुष्य श्रेष्ठ है; यह 
बात ठीक नहीं है और न मगवान्‌ व्यास अथवा विश्व- 
कविने ही मनुष्य होनेके कारण पक्षपातपूर्वक मनुष्यको 
श्रेश्ठतका पदक दिया है | 


मनुष्य श्रेष्ठ है धर्मके कारण । धर्माधर्म-कर्तव्याकर्तव्यका 
विचार मरणके पश्चात्‌ भी जीवकी सत्ताकी मान्यता तथा 
ईंश्वरानुभूतिकी क्षमता केवल मत॒ष्यमें है। इसीलिये मनुष्य 
भेष्ठ है । 


प्रकृतिने ऊष्ब॑त्लोत। तिर्यकूलोत तथा अधःलोत--ये 
तीन प्रकारके प्राणी बनावे हैँ । इक्ष ऊ्ब॑स्ोत हैं | उनका 
रस मूलसे ऊपर जाताहै । इसका अर्थ हैं कि वेविकासोन्सुख हैं | 
पश्ञ-पक्षी प्रदृति तिर्यकूल्ोत हैं। उनका शरीर भूमिकेसमानान्तर- 
प्राय रहता है। उनका आह्वर मुखसे तिर्यक्‌ ठेढ़ा चलता है | 
मनुष्य अबाकू ( अधः )-खोत प्राणी है। उसका आहार 
ऊपरसे नीचे जाता है । इसका तात्य है कि प्रकृतिके प्रवाहमें 
विकासकी अन्तिम सीमापर मनुष्य पहुँच गया | प्रकृतिका 
चक्र जहाँतक उठा सकता था; उठा चुका | अब वह ख़तः 
प्रयत्नसे प्रकृति-प्रवाइसे पार न हो जाय--जन्म-मरणसे मुक्त 
न हो जाय तो अबाकू गतिके द्वारपर पहुँच गया है। 
यही जीवन इस प्रकृति-प्रवाहसे मुक्त होनेका द्वार है; हसलिये 
यह सर्वश्रेष्ठ है । 


धर्म सहज सिद्ध है 


मनुष्यके इस जीवनमें सहज-सिद्ध। सहज-खमाव धर्म 
है। अधम तो मनुष्यकी विकृति है | अधर्मपर निष्ठा रखकर 
उसका आचरण कोई कर नही सकता | हिंसाकी बात छोड़ियेः 
क्योंकि हिंसाका अत लेंगे तो फॉसीका तर्ता दो चार दिनमें 
ही दीखने लगेगा। चोरी भी कारागारमें बंद करा देगी। 
लेकिन असुत्यके विषयमें ही सोच देखिये | आप सत्य नहीं 
बोलने और केवल श्वठ बोलनेका अत ढें तो कितने समय 
उसका निर्वाह कर सकेंगे ? अपना नाम। अपने पिताका 
नाम; स्थान; व्यवसाय तथा प्रत्येक जानकारी आपको मिथ्या 
बत॒लानी पड़े तो कितने दिन आप कारागारसे बाहर रह 
सकेंगे ! समाजमें कितने समय आपका निर्वाह सम्मव होगा ! 


असत्यका निर्वाह ही सत्यके सहारे होता है ! धर्मकी आड़ 
छेकर ही अधर्म जी पाता है। वह खय॑ जीवित रहनेमें 


7] छ्मो रक्षति रक्षितः की 


भी समर्थ नहीं है| उसका अवलम्बन करनेवाला डूंबेगा; 
नष्ट होगा । 

धर्म मनुष्यका सहज-सख्भाव है। सत्य बोलनेके लिये; 
अहिंसा-अस्तेयका पालन करनेके लिये, परोपकारादि ध्मके 
लिये कोई योजना; कोई बुद्धिपूर्वक चिन्तन नहीं करना पड़ता, 
यथार्थका पालन करना होता है। धर्मका पालन शक्ति देता 
है, सत्तावान्‌ बनाता है । छोक-परलोकमें उन्नत करता है। 
जैसे स्वास्थ्यके नियमोका पालन शरीरके लिये है, वैसे ही 
संयमका पालन मनके लिये है | 


“यर्मकी दासतासे मुक्तिकी बात आजके प्रगतिशील लोग 


बड़े गव॑से करते हैं; किंतु इसका अर्थ क्‍या है ! इसका अर्थ 
हं--मन-इद्धियोकी दासताकी स्वीकृति | यह स्वीकृति विनाशकी 
ओर ले जाती है | संयमकी दासतासे मुक्ति लेकर मनमाना 
आद्दार-विद्ार करनेवाला रोगों तथा मृत्युका शिकार बनता है | 
इसी प्रकार धर्मक्री दासतासे मुक्तिकां अर्थ मन-इच्धियकी 
दासता है और उसका फल है रोग शोक) अश्ान्ति। खतन्‍्त्र 
वह है, जो मन-इन्द्रियका खामी है। जो धर्मको अपना मार्ग- 
दर्शक बनाकर चलता है; क्योंकि जीवन एवं मनुष्यत्वका 


धारणकर्ता धम उसका आधार है | खस्य जीवन एवं शान्त 


मन उसके खत्व हैं | 


धर्म एक ही है 

मुझे हँसी आती है “विश्वर्मपरिपदः या ५विश्व्म- 
सम्मेलनःकी वात सुनकर । जैसे मनुष्य एक प्राणी नहीं, पश्चु 
या पक्षीके समान वर्ग है और उसमें बहुत-से प्राणी हैं कि 
उनके बहुत-से धर्म होंगे !? (विश्वर्मकाः क्‍या अर्थ ! आप 
मनुष्य, पशु; पक्षी तथा पदार्थोदि सबके प्रतिनिधि एकत्र करके 
उनके धर्मोकी विवेचना करना चाहते हैं ! ऐसा नहीं है तो 
मनुष्य तो एक प्राणी है | एक प्राणीके दो-चार या दस-बीस 
धर्म दो कैसे सकते हैं ! 


सानवधर्म--मनुष्यका धर्म और मनुष्य शाश्वत; सनातन 
कह अतः मनुष्यका धर्म मी शाश्वत; सनातन है। वह 


सनातन धर्म ही एकमाच धर्म है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय 


आदि जो धर्मके दस लक्षण मनुने मिनाये हैं; इनका अपवाद 
मिल है कहीं आपको १ कोई धर्माचार्य श्रठ, चोरी, हत्याको 
धर्म कहता है १ ऐसा तो नहीं है। तब एक ही उपदेश देने- 
वाले अनेक लोगोंको आप प्रथकूप्रथफ्‌ घ्मोंका प्रवर्तक क्यों 
कहते हैं 


रर्‌ँ 


# धर्म और सम्भ्रदांयका अन्तर # 


श्ण्रै 
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देखिये--मनुष्यधर्मके अनिवायरूपसे ये लक्षण ईं--- 


१-उसमें सब मनुष्योंकी उनकी वतंमान स्थितिमें ही 
उनकी रुचि-शक्ति-क्षमताके अनुसार मनुष्य-जीवनके परम 
लक्ष्य जन्म-मरणसे मुक्त होनेका साधन देनेकी क्षमता 
होनी चाहिये | 

२-जो जहाँ है; वह वहीसे अपने इस लछोकमें उन्‍नति तथा 
परलोकमें कल्याणका साधन प्रात्त कर सके ऐसी उसमें 
शक्ति हो | 


सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, जिसमें मनुष्यकी रुचि; 
स्थिति तथा अधिकार-भेदकी स्वीकार करके साधन-मेदः 
आचार-मेदकी व्यवस्था है। मनुष्य सनातन प्राणी है; अतः 
उसका धर्म भी सनातन ही है | 


सम्प्रदाय 


सम्यक्‌ अदीयत इति सम्प्रदायः-- गुरुपरम्परासे जो सम्यक्‌ 
रूपसे चला आ रहा है और गुरु जिसमें शिष्यकों सम्यक्‌ 
रूपसे मन्त्र; आराध्य, आराधना-पद्धति तथा आचार>-पद्धति 
प्रदान करता है? उसका नाम सम्प्रदाय है | 


सम्प्रदायका अर्थ सीधे शब्दोंमें है---धर्मका पथ-विशेष | 
एक सम्प्रदाय साधकको--अनुयायीको एक पथ प्रदान करता हैः 
जिसपर चलकर वह घम्मके द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यतक पहुँच 
सके | एक ग्रन्थ, एक उपासना, एक आचारअपद्धति जहाँ 
भी प्रचलित है; जहाँ भी कहा जाता है--कल्याणका यही 
मार्ग है; वह सम्प्रदाय है । 


सम्प्रदाय-शब्द न संकीर्णतायुक्त है और न हेय है। यह 
तो विवेकहीन लछोगोंकी एक डंबी परम्पराने इस शब्दके प्रति 
छोकमें अरुचि उत्पन्न कर दी। “इस साधन एवं मार्गके 
अतिरिक्त मनुष्यका कल्याण सम्भव ही नहीं। दूसरे सब 
मार्ग श्रान्त) हेय तथा त्याब्य हैं !! यह मिथ्या श्रम अहंकार 
एवं अविवेकके कारण पुष्ट हुआ और उसने इस शब्दके प्रति 
उपेक्षा उत्पन्न कर दी । साम्प्रदायिकका अर्थ ही संकीर्ण 
मनोबृत्तिका व्यक्ति माना जाने छगा | 


“मारा मार्ग सर्वथा ठीक है। हमारा मन्त्र) अन्य; 
शुरु) उपासना; आचार चजुंटिरहित है । हमारे लिये 


यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है |? यह निष्ठा आवश्यक है; किंठु 
इस निष्ठाके साथ दूसरे मार्गों; मन्त्रों; अन्यों) गुरुआँ, उपासना 
एवं आचार-पद्धतियसे द्वेष अथवा घुणा नहीं होनी चाहिये । 
उनके अनुयायी भ्रान्त ही हैं, यह धारणा अशानमूलक है। 
वे मार्ग उनके छिये ठीक होंगे; यह उदारता धार्मिक पुरुषमें 
अनिवाय रूपसे अपेक्षित है । 


साम्मदायिकका ठीक अर्थ है--साधनपथारूढ़ | जो 
धर्मके छक्ष्यकों प्राप्त करना चाहता है; उसे कोई-न-कोई पथ 
तो अपनाना ही होगा | लक्ष्यतक जाना है तो रास्ता पकड़कर 
चलना होगा | यह दूसरी बात है कि आपका रास्ता वहोँसे 
प्रारम्भ होगा; जहाँ आप खड़े हैं | आपके अधिकारके 
अनुसार आपका साघन-सम्प्रदाय होना चाहिये | लेकिन 
सम्प्रदायके बिना तो साधन नहीं है| मार्गके बिना तो छक्ष्य- 
तक गति नही है। 


धर्म तो सारवभीम वस्तु है। वह तो भूमि है; जिसपर 
नाना पथ हैं | सब पथ भूमिपर हैं | अतः धर्मका मूल रूप 
सब सम्प्रदायोमें खीकृत है; लेकिन पर्थोकी अपनी विशेषताएँ: 
हैं। चलनेवालेके अधिकारके अनुसार हैं ये पथ | 


शैव) गाक्त) गाणपत्य, सौर; वैष्णव, बोढ: जैन, सिख 
आदि ही सम्प्रदाय नहीं हैं। आज जिन्हें श्रमवश घर्मका नाम 
दिया जाता है, वे यहूदी, ईसाई) इस्लाम) पारसी आदि भी 
सम्प्रदाय ही हैं; क्योंकि ये भी लक्ष्यतक पहुँचानेवाले पथ हैं | 
इनमें एक साधन, एक आचार-पद्धति प्रदान की जाती है। 
इनको सम्प्रदाय खीकार करके आप विश्व-सम्प्रदाय-सम्मेलन 
चुलायें या विश्व-सम्पदाय-परिपद्‌ गठन करें) इसमें किसीको 
भला क्‍या आपत्ति हो सकती है ! 


सम्प्रदाय पथ है; भूमि नहीं । अतः उनका इतिहास 
है। वे बनते; वदलते और मिट्ते रहते हैं | महापुरुप नूतन पथ- 
का निर्माण सदासे करते रहे हैँ ओर करते रहेंगे | लेकिन 
भूमि--धर्म तो भूमि है। उसके बदलने या नष्ट होनेका अर्य 
है प्रढय | धारण करनेवाले तत्वका नाम धर्म है। वह नहीं 
रहेगा तो मनुष्यता मर जायगी | वह तो नित्य है; सत्य है। 
इसीलिये “धर्म? सनातन है । 


-ऑस्‍वे४बिडी॑ी+--- 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 











धर्मका यथार्थ रहस्य क्या है ! 
( लेखक-श्रीकानाईछालजी घटक, एस० पी० ) 


धर्म कोई मनगढ़ंत वस्त॒ नहीं है। नित्यकी जीवन-यात्रा- 
में धर्मके साथ मनुष्यका निकट सम्बन्ध है | धर्मसे मिलती 
है जीवन पवित्रता/ मनकी झुद्धता--जिससे हम सत्यकी 
उपलब्धि कर सकें, सतके अनुपम आलोकका अनुसंधान 
कर सकेँ। सतके आलोकसे आकाशके च्योतिर्मय पिण्ड 
आदोकित हैं, वसुन्धरा प्राणमय है और वायु ध्वनित हो 
रही है। धर्मके यथार्थ रहस्यको न समझकर हमलोग एक- 
एक व्यक्ति देवताविशेष वनकर लोकसंग्रहके लिये व्यस्त 
हो रहे हैं | धर्म हृदयकी वस्तु है; अनुभूतिका विषय है। 
केबरछ मन्दिर जाकर दो वार सिर झुकाने अथवा चारों धाम 
धूम आनेसे द्वी धर्म-सम्पादन नहीं हो जाता । 


जीवनमर जिस परमानन्दके स्पशके लिये दोड़-धूप 
करके देह-मनको छान्‍्त कर रहे हो, वह बाहरके रूप-रस- 
गन्धादिमें नहों है। वह तो अपनी आत्माके ही निभत 
कुम्जमें नित्य विराजमान है। उसे बाहर खोजनेपर कोई 
कैसे पायेगा १ एक सररू अनुभूतिके भीतर चलकर 
भगवानके साथ सम्बन्ध स्थापित होता है | मृण्मय 
जगत्‌ चिन्मय रुपमें दीख पड़ता है। यही धर्म है। तब 
लगता है कि भगवान्‌ सबसे बढ़े निजजन हैं। फिर तो 
त्रिछोकीके ऐश्वर्यकी ओर छक्ष्य नहीं रह जाता | तब वह 
जगत्‌-विस्मृत होकर देखता है कि उनकी महिमा द्ुलोकसे 
भूछोकतक परिव्याप्त है; त्रह्मासे लेकर कीटणुपर्यन्त अणु- 
परमाणुमें उन्हीकी सत्ता विराज रही है। उस समय उस 
विश्व्रेमीका जीवन सहज और सरल हो जाता है, कृत्रिमता- 
का लेशमात्र भी उसमें नहीं रह जाता | 


धर्मकी मूलद्ाक्ति ह--भगवान्‌ । धर्म ही जगतका प्राण 
है। धर्म दी जीवके आनन्दका स्रोत है। मायाके जाहमें 
पड़ा वासना-छिंए जीव आज रोग5 शोक और तापसे जजैरित 
है। वह केवल निराशाके दीर्ध और उप्ण निःश्वास छोड़ रहा 
है। देहामिमानी जीव भगवानसे बहुत दूर हट गया है। 
कोई भी दुष्कर्म करनेमें वह कुछ भी भीत यथा छजित नहीं 
होता । जगत्‌की भूपण-स्वरूपा दया, क्षमा, करुणा आदि 
अभ्युदयकारी शक्तियाँ आज जगतसे मानों छ॒प्त हो गयी 
हैं) छोग पश्चेके समान भोग-छालसाकी परितृप्तिके लिये 


सदा ही छालयित हैं| वे भूछ गये हैं अपने स्वरूपको, भूल 
गये हैं अपने निजी नित्यनिकेतनको । 

अब यह जानना है कि धर्मका यथार्थ रहस्य कया है । 
यह विपय अत्यन्त चित्ताकर्षक है। वेदोंमें कर्मकाण्डका 
प्राधान्य देखा जाता हैः वेदान्तमें आत्मतत्त्वकी धोषणा है 
सांख्य-मतके अनुसार «्अहं-तत््तः का प्रचार होता है 
और वैष्णव छोग अपने धर्ममें नवजलूघर द्यामसुन्दरकी 
मोहनीय वंशीध्वनि सुनते और आननदमें नृत्य करते हैं । 
दस्यु रक़्ाकर (मरा मय? जप करके ब्रह्मविद्‌ हो गया। 
महाप्रभु गौराइ़ने नाम-प्रचारके द्वारा जगत्‌को उन्मत्त कर 
दिया । भक्तकवि ठुल्सीदासजीने एक राम-नामके द्वारा 
सत्यकी महिमाका प्रचार किया | 

वास्तविक धर्म ऐसा ही विराट) ऐसा ही विशाल है। 
क्यों न हो ! धर्म “धर? धातुसे निष्पन्न होता है। धर्मका अर्थ 
है धारण करना । धर्म ही जगत्‌को धारण कर रहा है; इसमें 
कोई संदेह नहीं है। इसी कारण धर्मके सृक्ष्मातिसूक्ष्म 
रहस्य-जालकी उद्धेद करना वस्तुतः बड़ा ही कठिन है। 
परंतु उसमें जो सत्य निहित है, उस सत्यकी महिमा सब 
धर्मोमें और सब ग्न्थोमें प्रचलित है | पथ और मत विभिन्न 
हो सकते हैं; किंठ॒ गन्तव्य स्थान एक ही है। जिस प्रकार 
नदीसे जल लेते समय जिसका जितना बड़ा पात्र होता है 
वह उतना ही जल ले सकता है; उसी प्रकार मन-बुद्धिके 
आधार और गठन-मभेदसे हम सत्यको तद्बत्‌ ही ग्रहण कर 
सकते हैं । परंठ यह सत्य नहीं है कि हमारे मन-गढ़ंत भाव ही 
ठीक हैं; दूसरे माव ठीक नहीं हैं। सत्यका खरूप अनन्त 
भावमय है | वह सबके सब रूपोंको ग्रहण करके स्थित है। 
वह सबका प्रभु है | सर्वशक्तिमान्‌ है। 

परंतु जिसको धर्मका रहस्य जानना है, वह जीव ही 
मायाके आश्रित है| मायाके आश्रयते हमको यह शरीर 
प्रात्त हुआ है | जिस प्रकार कॉटेसे काँय निकाछा जाता 
है; उसी प्रकार इस शरीरका अवलम्बन करके जीव पुनः 
अपने सत्य स्वरूपको जान सकता है | जबतक जीव मायासे 
अमिभूत रहता है, तवतक «धर्म क्या है और उसका 
यथार्थ स्वरूप क्‍या है?---यह किसी तरह नहीं समझ पाता | 


& ९ 
# घमेका यथार्थ रहस्य क्या है ! # 





श्ष्ष 








प्राचीन कालमें ऋषियेंनि ध्यानम्त हो मनः्सीमाका 
अतिक्रम करके परम पदमें प्रतिष्ठित होकर विज्ञानसम्मत- 
भावसे प्रतिपादन किया है कि “नित्य पूर्णमनाचन्त मह्मपरं 
तदेवैकमेवाहै॑ सव्‌ ७ जगत्‌की जो कुछ सत्ता है; वह 
केबल उस विश्युद्ध आत्मसत्तासे ही उतन्न हुई है। केवल 
वेद, उपनिषद्‌) दर्शन पढ़नेसे ही नहीं जाना जा सकता कि 
“धर्म! क्या है। यह क्रिया-कर्म-सापेक्ष है | 'तपःस्वाध्यायेइवर- 
प्रणिधानानि क्रियायोगः ।? तप और ख्ाध्यायके द्वारा 
ईश्वर-प्रणिधान सिद्ध हो सकता है | इस प्रकारसे अनुष्ठित 
कर्मसमूह क्रियायोगके नामसे अमिह्तित होता है। तपः- 
शब्दका अर्थ है तपोलोक या आशाचक्र । उसमें स्व अर्थोत्‌ 
आत्माकी स्थिति होनेपर ईश्वर-प्रणिधान होता है। तपस्याके 
द्वारा आत्माका ज्ञान प्राप्त होगा । तपस्या क्‍या वस्त॒ है ! 
'सनसइचेन्द्रियाणां च हौकाम्यं परमं तपः ।! मन और इन्द्रियों- 
की एकाग्रता ह्वी परम तपस्या है। काय-मन-वचनसे सत्यका 
आश्रय लेना होगा तथा नित्य ब्रह्मचयमें प्रतिष्ठित होकर 
साधनाभ्यास करनेपर आत्मदशन होगा। परंठु मक्तिके बिना 
आत्मदर्शन असम्भव हैं और चित्तश॒द्धि हुए बिना 
मक्तिका उदय नहीं होता । यह चित्तञ॒द्धि होगी--एकमात्र 
साधन-भजनके द्वारा । 

कलिके मध्याह-माक्ंण्डकी संतस्त रश्मिमाठासे जब 
जीव संच्रस्त हो उठता है; तब वह धर्मका आश्रय लेता है 
और सत्यके ल्लिग्ध समीरणमें शु॒द्ध-ज्ञात होकर प्राणको 
शीतल करना चाहता है--धर्मके रहस्यकी जानना चाहता 
है | परंतु धर्मका तत्त्व बड़ा ही सूक्ष्म है; पथ बढ़ा ही 
गहन है । ठुलूसीदासजी कहते हैं-- 

कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन बिवेक 

होइ घुनाव्छर न्याय जों पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ 

यह ज्ञानका विषय है | इसके विषयर्म आलोचना 
करना मी कठिन है । बहुत शास््र-शन होना आवश्यक है 
और बुद्धिमें यदि उच्ब्चछ वेदिक प्रकाशका अमाव हो तो 
वह ज्ञान ठीक-ठीक समझमें नहीं आता। यदि घुणाक्षरके 
समान कुछ ज्ञान हो मी जाय तो उसमें फिर अनेकों विश्न 
आ पड़ते हैं | वस्तुतः प्रथम तो अन्धकार होता है। कुछ 
दीख नहीं पड़ता) फिर गॉठ खोलनी है | इसी कारण इस 
पथके यात्री कम ही हैं। उपयुक्त वक्ता और शोता मी 
कम हैं| इस धर्मके तत्वकोी जाननेके लिये एक दिन 
' ऋषिकुमार नचिकेताकी यमराजके घर जाना पड़ा था और 


मी 


विश्वुवनके ऐड्वर्यका प्रदोमन त्याग करके घर्मराजके पास 
रहकर उन्होंने धर्मके रहस्यको जाना था। 

“धर्मस्य तत््वं निहित॑ शुहायास!ः--धर्मका तत्व पर्वत- 
की कन्दरामें खोजते फिरनेसे प्रात्त न होगा | उसे हृदय- 
कन्द्रामें खोजना पड़ेगा | और धर्मका रहस्य जिस-तिसको 
कहा भी नहीं जाता। बछड़ेकी देखकर गायकी सतम-धारा 
लेंसे स्वतः प्रवाहित होती है, उसी प्रकार उपयुक्त शिष्यको 
देखकर शुरुके प्रेममय अन्तःस्थलसे अमृतका प्रवाह बहने 
लगता है। सत्‌के भाव जिनकी मूर्तिमें अद्जित हैं, वे ही 
सहुरु हैं | उन सह्गुरुकी कृपाके बिना धर्मका यथार्थ रहस्य 
कोई जान नहीं सकता | 

पुन» इस धर्मके रहस्यको जाननेके लिये अधिकारी 
होना चाहिये | 

जयुः स्रिग्धस्प शिप्यस्थ गुरवो गुहामप्युत। 

करुणादर गुरु शरणागत शिष्यको ब्रह्मविद्या या 
अन्तमुंखी साधना तत््वतः अर्थात्‌ साधन-कोशल आदि 
उपायोंके साथ बतलाये | परंतु शिष्य यदि जिशासु नहीं 
है तो ब्रह्मविद्यासे अभिज्ञ पुरुष ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं 
देता । मोक्षप्रापक कल्याणका प्रार्थी होकर गुरुके संनिधानमें 
उपस्थित होनेपर मुसुक्षु शिष्यकी वे कल्याणका पथ दिखला 
देते हैं। जिनकी खधर्ममें आस्था नहीं है; जो भक्तिद्दीन 
हैं, जो शास्र, गुरु और ईश्वरमें भ्रद्धारहित हैं; उनको साधन- 
की बात न बताये; क्‍योंकि जो असंयमी, अशान्त-चित्त 
हैं तथा जिनकी बुद्धि अभी स्थिर नहीं हुईं है; उनको ब्रक्म- 
विद्या बतलानेपर मी वह कदापि प्रकट न होगी | 

धर्मरहस्यकी बातें वेद; उपनिषद्‌) गीता और दुर्गो- 
सप्तशतीमें मुखरित हो रही हैं; परंतु सहुरुकी कृपाके बिना 
तथा आत्म-कृपाके बिना मोक्षधाममें प्रवेश करना दुरूढ 
है। जो विद्वान साधक आत्मसाक्षात्कारके लिये प्रयत्न करता 
है, उसीकी आत्मा ब्रह्मधाममें प्रवेश करती है । वहाँ 
पहुँचनेपर उसकी पुनराइत्ति नहीं होती | 

यहूत्वा न निवतेन्ते तद्ास परम मस। 

आवश्यकता है शारू-सम्मत तपस्याकी तथा विषयासक्ति- 
शूत्य मन और आत्मनिष्ठा-समुत्न्न बछकी ! परसात्माका 
खरूप इन्द्रियोँके द्वारा अहण नहीं किया जा सकता। 
साधनाके द्वार मन ओर बुद्धि निश्चल होनेपर ध्याननिष्ठ 
मनके समक्ष उनका यथार्थ खरूप प्रकाशित होता है । 
योगिराज गोरखनाथ फहते हैं-- 
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# धर्मा रक्त्त रक्षितः 








|] ०, जे 
यावद्‌ ध्यानं सहजसद्श जायते नव तर्च्व 
तावज छान॑ वद॒ति तदिद्‌ दुम्भमिथ्याप्रकाप: ॥ 


जबतक ध्यानद्वारा तत्तवका साक्षात्कार नहीं होता, तबतक 
जश्ञानकी बातें करना दाम्मिकता और मिथ्या प्रलापमात्र है | 


धर्म जीवनमें प्रतिदिन, प्रतिपल व्यवहारकी जीवन-पद्धति है 


( लेखक-डा० औरीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌०ए०) पी-एच० डी० ) 


धर्म हमारे दैनिक जीवनका साथी और पथ-प्रदर्शक 
है, प्रतिदिन और प्रतिपल व्यवहारमें आनेवाली जीवन- 
पद्धति है। अनेक महान व्यक्तियोंके जीवनमें धर्मने उन्हें 
पाप-यद्ढुसे बचाया है | यहाँ कुछ उदाहरण दिये जाते हैं-- 


ईश्वर सब कुछ देखता है 

मंगोलियामें चाज्गनशेन नामक एक न्यायाधीश रहते ये | 
वे बड़े धार्मिक वृत्तियोंके पुरुष थे। वे धर्मको सदा दैनिक 
व्यवहारमें छाया करते थे। इस कारण अनेक बार उन्हें 
अभावग्रस्त जीवन भी व्यतीत करना पड़ता था। 

एक दिनिकी बात है--- 

उनके एक धनिक मित्र उनके पास आये | शिष्टाचार- 
की औपचारिक वातें होनेके बाद उन्होंने अशर्फियोंकी एक 
थैली निकाली और बड़े आदरसे उन्हें भेंट करते हुए. कद्दा-- 

“हमारे और आपके अतिरिक्त इस धनराशिकी बात फोई 
नहीं जान सकेगा | कृपाकर आप इस यैलीको रखिये और 
मेरा काम कर दीजिये | मला/ इसे कोन देखता है ! कोई 
मी इस धनके विषयर्में च्चो नहीं करेगा और आपकी 
प्रतिष्ठागा मी कोई हानि नहीं होगी । इस गुप्त बातसे 
निश्चिन्त रहिये | मुझसे यह तथ्य कहीं नहीं फूटेगा |? 

धनका लोम बड़े-बड़े व्यक्तियोँंकी धर्मके मार्गससे डिगा 
देता है। आये हुए पैसेको कोन छोड़ता है ! और विशेषकर 
जब वह किसी विश्वस्त व्यक्तिके द्वारा दिया जाय | 

वे महोदय यह मान बैठे ये कि स्थित स्वीकार कर 
ली जायगी तथा उनका अनैतिक कार्य चुपचाप हो जायगा | 

पर न्यायाधीशके घर्मने अपनी आवाज ऊँची की | वे 
सदासे धर्मको दैनिक व्यवद्वार्म छानेके पक्षपाती रहे ये | 
उनकी अन्तरात्माने उन्हें नैतिक बल दिया और वे बोले--- 


“मित्र | यह मत कह्दो कि इस अनैतिक धनकों कोई 
नहीं देखता |! नैतिकता मानव-स्वभावका एक अनिवार्य 
अज्ञ है। मनुष्यकी गुप्त धर्मबुद्धेसि खयं उसे आन्तरिक 


तृप्ति और मनःशान्ति मिलती है। जिस दृष्टिसे हम दूसरोंके 
कार्योंकी आलोचना करते हैं; उसी कट दृष्टिसे स्वयं अपनी 
भी आलोचना करनी चाहिये | इस अनैतिक धनको मांसके 
नेत्र तो नहीं; पर घर और धरती देखते हैं। आकाशके 
सैकड़ों नेत्र हमारे गुप्त कार्योंको देखते हैं और सबका मालिक 
असंख्य नेत्रोवाला परमेश्वर तो दिन-रात प्रतिपल हमारे बाह्य 
और आन्तरिक कार्योकों देखता रहता है | में यह अनैतिक 
घन कदापि न छूँगा | अपनी नैतिक बुद्धिके अनुसार ही 
आपके मुकदमेका निर्णय दूँगा |? 

न्यायाधीशने अनैतिक धन नहीं लिया । धर्मकी ही 
विजय रही | 

मैं धर्मबुद्धिकी अवहेलना नहीं करूंगा 

सन्‌ १९१५ की एक घटना है। 

लोकमान्य तिलकका विचार विदेश जानेका हुआ | घन 
और यातायात-सम्बन्धी अनेक अड्चनें तो थीं ही; पर एक 
और अप्रत्याशित कठिनाई आ उपस्थित हुई | 

बात ये हुई कि समुद्रयात्राके विरुद्ध तत्कालीन रूढ़ि 
खड़ी हो गयी । उन दिनों समुद्र-यात्रा धर्मके विरुद्ध मानी 
जाती थी। जो छोग मन कड़ा करके विदेश-यात्राको चले 
जाते थे; बानी जाति-च्युत कर दिया जाता था | इससे 
कोई विदेश बात ही नहीं सोच पाता था | 

तिलकने सोचा, “उन्नति और देशकी प्रगतिके लिये 
विदेशॉमें जाकरं देखना चाहिये कि उनकी उन्नतिका क्‍या 
रहस्य है| पुराने पण्डितोंसे यदि विदेश जानेकी अनुमति 
मिल जाय तो फिर कोई नेतिक अड़चन न रहेगी ।! 

यह सोचकर महामान्य तिलक काशी पहुँचे और वहकि 
एक प्रमुख मदहामहोपाध्यायसे प्रार्थना की कि ध्समुद्र-यात्राते 
घमंहानि न होनेकी कोई व्यवस्था वे दे दें तो बड़ा 
अच्छा हो |? 


पण्डितजीने तिलककी प्रार्थनाकों सुना । उन्होंने सोचा 


# थर्म जीवनमे प्रतिदित, भ्तिपरक्त व्यवद्धारकी जीवन-पद्धति है # 





कि अच्छा अवसर है | इस मौकेपर तिलकसे रुपया 
निकालना चाहिये | वे कदाचित्‌ पहले मी धर्मकी आड़में 
इसी प्रकार दूसरॉसे अपना खार्थ-साधन करते रहे ये । अब 
फिर रुपयेका छोम सामने आया | उन्होंने समस्याका इल 
प्रस्तुत करते हुए कहा-- 

ध्यह यात्रा धर्मशातत्रके विरुद्ध है । साधारण स्थितिमें 
हम किसीको आज्ञा नहीं देते | किंठु आप यदि प्रायश्रित्त 
रूपमें पाँच हजार रुपये व्यय कर सके तो विदेश-यात्रा करने 
और धर्म भी बनाये रहनेकी आशा मिल सकती है । 
कहिये; क्या आप इस राशिका प्रबन्ध कर सकेंगे ?? 


तिलक किसी भी शत्तपर विदेश जानेको प्रस्तुत ये | वे 

यह रुपया आसानीसे जुण सकते थे । उनकी आर्थिक हालत 
भी ठीक थी । वे रुपयेका इंतजाम करके जब रुपये देने चलने 
लगे; तब यकायक उनकी अन्तरात्माने झकझोरकर कहा--- 


“धर्म ईश्वरका विधान है। नैतिकता हमारे समाजका 
सुहृढ आधार है । यदि यो घर्मबुद्धिकी अवहेलना की जायगी 
तो समाजकी नैतिक व्यवस्था खण्ड-खण्ड हो जायगी । सुझे 
अपने स्वार्थवश यह अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिये |? 


उनका अचेतन मन बार-बार उन्हें नैतिक डुद्धिके विरुद्ध 
कार्य करनेपर धिक्कारने छऊगा | उनकी धर्मबुद्धि रुपये देकर 
धर्मको अपने पक्षमें करनेके लिये घिकारने छगी। अपना 
काम उन्हें अनुचित दिखायी देने लगा | नैतिकताके विरुद्ध 
आचरण करनेपर उनका भीतरी मन उन्हें कोसने लगा। 
वे किसी भी प्रकार अपनी धर्मबुद्धिको चुप न कर सके । 


अन्तमें उन्होंने यह तय किया कि अधम और खा्थ- 
बुद्धिको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे । धर्मको रुपयेंकि 
द्वारा कलझ्डित नहीं करेंगे | 


वे रुपया वापस लिये उलटे पैरों वापस लौट आये और 
बिना व्यवस्थाके ही कार्य चछाया। उन्होंने नेतिकताकी 
अवहेलना नहीं की और इससे उनके शुस्त मनमें बड़ी 
शान्ति रही । ४ 


सबसे बड़ा धर्म मानवताकी सेवा 
कलकत्तेमें 'खामी रामकृष्ण-मठःकी स्थापना हो चुकी 


थी | उसके सारे मक्त संन्यास लेकर मठमें प्रवेश कर चुके 
ये | मठका आर्थिक प्रवन्ध मठके ख्ेके लिये छगी जमीत़्के 
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छामसे चलता था | संन्थासियोंकी भजन-पूजनके अतिरिक्त 
और कोई काय न था । 


संयोगसे तमी कलकत्तेमें ड्लेगका प्रकोप हुआ | 


लोग बुरी तरह बीमार होने और मरने छगे | खामी 
विवेकानन्दजीसे यह न देखा गया और उन्होंने धामिक मठ- 
को शझुश्रूषा और चिकित्सा-शिविरमें वदल दिया । सारे 
अध्यात्म-साधकोंको सेवा-कार्योंमें लगा दिया और कहा--- 


ध्यन्धुओ | आज धर्मका रूप वदरू रहा है | भगवानले 
अपने सच्चे भक्तों और संन्यासियोकी परीक्षा छी है। आज 
मनुष्यता और महामारीके बीच संग्राम छिड़ गया है। आज 
मठके प्रत्येक संन्यासीको अपने धर्मकी परीक्षा देनी 
है, अपनी तचाईका प्रमाण देना है। रोगी; अनाथ) अपंग) 
दुरबंछ तथा निस्सहायकी परिचर्यों धर्मका अज्ञ है। रोगियोंकी 
इतनी सेवा और परिचर्या करो, इतनी सहानुभूति बरसाओ 
कि मठमें आया हुआ कोई भी रोगी मत्युसे पराजित न 
होने पाये | धनकी कमी होनेपर मैं मठकी भूमि बेच दूँगा । 
चिन्ता न करना | सेवा धार्मिक कार्य है। रोगियोंकी सेवा 
ही प्रभुकी सेवा है।? 

खामी विवेकानन्दजीकी प्रभावोत्यादक पुकारपर मठके 
सब संन्‍्यासी रोग्रियोंकी सेवामें धार्मिक कार्यकी तरह 
जुट गये । 


धन नदीं--ज्ञान, भक्ति और विवेक चाहिये 


खामी विवेकानन्दजी ( उस समयके नरेन्द्र ) के पिताने 
जिस बहुतायतसे धन कमाया, उससे अधिक तत्परतासे उसे 
खचे भी कर डाला | नतीजा यह हुआ कि जब उनका 
खर्गबास हुआ; तब परिवारकी आर्थिक स्थिति डावॉडोलछ हो 
गयी, गुजारा चलना भी कठिन हो गया । 


खामीजी (नरेन्द्र ) उस समय बी० ८० पास कर चुके थे, 
पर दुर्माग्यसे उन्हें बहुत प्रयात करनेपर भी कोई नौकरी 
नहीं मिल सकी । उनकी माँ ओर छोटे भाई-बहनोंके भूखे 
रहनेकी नौबत आ गयी । 


बी० ए.० होकर मी आर्थिक मजबूरी थी ) बड़ी विकट 
प्रिस्थितिमें वे पिस रहे थे | आखिर करें तो क्‍या उपाय 
करें | प्रत्यक्ष कोई तरकीब नहीं सूझती थी | 


आखिर विवश और परीशान होकर वे अपने गुरू 


१५८ 


# घर्मो सक्षति रक्षियः के 


>-->--------------+> नल स्खस ःट- सच” सच सससस्च्च्च्च्चचुस्स्स्च्ट्स्म्च्च्स्च्स्प्ः 


शीरामकृष्ण परमइंसजीके पास गये और अपनी आर्थिक 
विवशताकी दर्दनाक हालत उनसे कह घुनायी ! 
श्रीरामकृष्णजीने बहुत सोचा | फिर उनसे कहा--- 

“आज तुम काली मावासे जो कुछ मॉगोगे। वह सव मिल 
जायगाः क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची है | विश्वासमें ही बल 
है। श्रद्धा सदा-सर्वदा फलवती होती है । जाओ, माँग छो 
जाकर |? 

खामी विवेकानन्दजी परीयान थे | मजबूरी क्या नहीं 
कराती ! क्षुधातुर आदमी कुछ-का-कुछ कर बैठता है; धर्म- 
अधर्मका विवेकतक प्रायः नष्ट हो जाता है | 

खामीजीकी भक्ति निश्चय ही अट्ूट थी | 

वे आधीरातके बाद रुपयेकी सहायताकी मॉयग करनेके 
ढिये काली माताके मन्दिरमें गये | 

ओफ [| यह क्‍या हुआ ! यह कैसा परिवर्तन | 

अब स्थिति यह थी कि वे हाथ जोड़े खड़े हैँ और जो 
कहना चाहते ये; वह यकायक भूल गये हैं | 

वे अपने लौकिक खार्थको विस्मृतकर यह शब्द 
बोलने छंगै--- 

“माँ; में और कुछ नहीं चाहता | मुझे केवल शान 
दे | भक्ति दे | विवेक दे और सांसारिक प्रपश्चौसे 
वैराग्य दे । 

भीरामकृष्णजीको इस मॉगपर आश्रय हो रहा था। 
यह भूख मिटानेकी धन क्यों नहीं मॉँगता ! उन्होंने फिर 
उन्हें माताके पास मेजा | 

एक वार नहीं, तीन बार भेजा--अपनी माँग प्रस्तुत 
करने और मांके द्वारा उसे पूर्ण होनेका विश्वास द्छाकर | 

किंद॒ आप जानते हैं क्या हुआ ! 

खामी विवेकानन्द एक वार भी माँसे रुपया-पैसा न 
माँग सके। 


संसारसे अज्ञान दूर करना भी एक बड़ा धर्म हे 
खामी विवेकानन्दजीकों अपने गुरुकी कझृपासे ईश्वरीय 
दर्शनके साथ तचशान ग्रात्त हे गया था| वे काशीपुरके 
एक वागमें अपने ग़ुरुकी परिचरयों कर रहे थे | 


शान प्राप्त होते ही खामीजीके मनमें एक विचार 
आया-- 


॥ नहीं | अमी तुम्हें छुट्टी नहीं 


ध्यस) अब में संसार त्यागकर एकमात्र समाधिस्थ होकर 
परमानन्दका अनुमव करता हुआ सम्पूर्ण जीवन एकान्त 
साधनामें व्रिताऊँगा |? 

अन्तर्यामी गुरुने यह वात जान छी और कहा--- 

“विवेकानन्द | तुम्हारा यह खार्थपूर्ण परमार्थ डचित 
हीं है। समाज और संसारसे अज्ञान 
दूर करना भी धर्म है और यह व्यावहारिक धर्म-कार्य अब 
तुस्हँ सम्पन्न करना है । एकान्तमें बैठकर आत्म-सुखका 
आनन्द तुम्हें अमी नहीं लेना है। अभी अपनी विद्या 
बुद्धिद्वार नैतिक जागरण करो |? 

अब विवेकानन्दजी क्‍या करते | 


उन्होंने गुझकी आशाकों शिरोधाय किया । त्रह्मानन्दमें 
लीन हो) एकान्तमें वैठ जानेकी अपेक्षा छोक-सेवामें तन-मनसे 


लग गये । 
धर्मने पापसे रक्षा की थी 


महात्मा गांधी वचपनमें न जाने केसे कुसज्ञतिमें पड़ 
गये । कुसज्ञति संक्रामक रोगकी तरह विषैली है। उसमें 
पड़कर मनुष्य प्रायः वे बुरे कार्य करनेपर उतारू हो जाता 

| है; जो उम्भवतः वह साधारण जीवनमें नहीं करेगा | 


युवक गांधी एक ऐसी कुविचारपूर्ण दूषित परिस्थितिमें 
पहुँच गये, जिसमें सिगरेट पीना; मांस खाना और पर-ज्ी- 
गमन-जैसा पाप कर सकते ये | दुष्ट मित्र उन्हें फुसलाकर 
एक वेश्याके यहाँ छे गया | वे एक बढ़ी ही नाजुक परिस्थितिमें 
थे | साधारण संस्कारोंवाछा मामूली युवक जरूर पथश्रष्ट हे 
जाता; पर यकायक गांधीजीके बचपनके धार्मिक सात्विक 
संस्कार जाग उठे | उन्हें इस पापसे बचानेके लिये उनकी 
धर्मबुद्धि ढालकी तरह रक्षाके लिये खड़ी हो गयी | 


जिस प्रकार सख्त डालीको आसानीसे जिधर चाह, 
उघर नहीं मोड़ा जा सकता, अथवा कच्चे बर्तनपर बने 
घब्वे पकनेपर नहीं मिंटवे जा सकते, उसी प्रकार मनुष्यके 
बचपनके धार्मिक संस्कार भी सरलतासे नहीं मिठाये जा 
सकते | गांधीजीको बचपनसे ही सिखाया गया था कि 
सिगरेट मांस-मद्र और परज्ली-गमन भर्यंकर पाप हैं। 
मनुष्यकी इनसे सावधान रहना चाहिये | 


, गांधीजीकी अन्तरात्मा इस पापके लिये अंदरसे उनकी 
मत्तना करने छगी | नतीजा यह हुआ कि वे पापसे बच 


# धर्म जीवनमे प्रतिदिन प्रतिपलछ व्यवद्व रकी जीवन-पद्धति है # 


(प्र, 








गये । धार्मिक संस्कारोंकी शिक्षा-दीक्षा तथा अभ्यासने उन्हें 
व्यमिचारके पाप-पड्लंसे बचा लिया । छ 


धर्मबुद्धि सदा हमें पापोंसे सावधान करती है। है| 
ईश्वरकी आवाज है; जो सदा मनुष्यको ठीक मार्गपर 
चलाती है । 


दूसरोंकी सेवाका ध्यान 


अहमदाबाद जेल्से छूटनेके बाद पण्डित नेहरूने एक 
सार्वजनिक सभामें बोलते हुए बताया कि वे निकट मविष्यमें 
मल्यया जानेवाले हैं। 


भाषण समाप्त होनेपर उनके पास एक पचों आया | 
उसमें लिखा था--५्मेरा बेण बीमार है। उसके इल्शजके लिये 
अमुक दवा चाहिये | यह दवा मलछायाके अतिरिक्त कहीं नहीं 
मिलती | आप मलाया जा रहे हैं | यदि वापसीमें आप यह 
दवा लेते आयें; तो बड़ी कृपा होगी |? 


नीचे उस व्यक्तिने अपना पूरा पता लिख दिया था। 

कहाँ मारत-जैंसे देशका एक महान्‌ नेता और कहाँ 
एक मामूली व्यक्तिका उनसे दवाई छानेके लिये आग्रह | 
कोई और होता तो वह पर्चेको मरोड्कर यों ही फेंक देता । 
पर नेहरूजी दूसरोंकी सेवाको धर्मका एक व्यावहारिक अज् 
समझते थे | जिससे जिसकी जितनी सेवा बने, उसे उतनी 
सेवा अवश्य करनी चाहिये । रोगियों, गुरुजनों) निर्व॑र्मे, 
वृद्धों और असहायोंकी सेवा धर्म है। मछायाके आवश्यक एवं 
व्यस्ततम कार्यक्रमोंके बीच नेहरूजी वह दवा छाना न भूले 
और उसी हिफाजतसे रखे हुए मौलिक पर्चेके आधारपर 
भारत आकर दवा उस रोगीके पास मिजवा दी | 


एक बार पण्डित नेहरू कमला नेहरू अस्पताल जा रहे 
थे। मार्गम उनकी दृष्टि अपने पिताके समयक्री अपंग 
जमादारिनपर पड़ी । उस जमादारिनने नेहरूजीको गोद 
खिलाया था| वे तुरंत कार रुकवाकर उतर पड़े और दोड़- 
कर उसके गलेसे लिपट गये | 

गद्गद कण्ठसे पूछने छगे। पमेरी लछमिनियों माई | 
अब तुम केसी हो ९? 


जमादारिन प्यारमें आशीर्वाद देकर भावुकतामें रो पड़ी । 
पण्डितजीका आत्ममाव$ परदुःखकातरता और सेवामाव इतने 


बढ़े हुए थे कि वे सबका ध्यान रखते थे | उन्होंने जमादारिन- 
के जीवनकी समुचित व्यवस्था कर दी । 


सन्‌ १९२९ की बात है-- 


महात्मा गांधीजीके सा्वदेशिक दौरेके समय श्रीप्रकाशजी 
और पण्डित नेहरू मसूरीके एक फमरेंमें छहरे हुए थे। 
यकायक श्रीप्रकाशजीकी सिरदर्दका दौरा पड़ गया। जब 
नेहरूजी दिनमरके कामसे थककर कमरेमें छोटे तो देखा 
कि श्रीप्रकाशजी आँखें बंद किये पड़े हैं और नौकर उनका 
सिर दबा रहा है| 

पण्डित जवाहरलालने हाल पूछा | चिन्तित हो गये और 
सहायता-सेवाकी दष्टिते लगभग दो-डेढ़ मील चलकर एक 
केमिस्टकी दूकानसे सिरददं दूर करनेकी गोलियाँ लेकर 
आये और रोगी श्रीप्रकाशजीको खिलायीं | इससे उनका दर 
कम हुआ और वे सुखकी नींद सो सके | 

इसी प्रकार १९३३ में कांग्रेस कार्यकारिणीके एक 
सदस्य श्रीरामशरणकी सिरद॒द हुआ | जब श्रीनेहरूको पता. 
चला तो उनका सिर दबाते हुए दवा मलने छगे। बहुत 
कुछ मना करनेपर भी वे तबतक उनका सिर दबाते और 
दवा मलते रहे; जबतक कि रोगी महाशय सो नहीं गये । 


ये घटनाएँ स्पष्ट करती हैं कि धर्मका एक व्यावहारिक 
पक्ष भी है; जो दैनिक जीवनमें प्रतिपल प्रतिपग काममें 
आनेवाला है | धर्म एक व्यावहारिक जीवन-पद्धति है । हमें 
अपने गु्णोंका और आत्माका विकास उन्हें समाजके हितमें 
लगाकर ही करना चाहिये | गुणोंकी परख आपत्ति-कालमें 
ही होती है | क॒|्ट और कठिन परिस्थितियोंमें भी हम घर्मको 
धारण किये रहें | मनुष्यकी उन्नतिका यही मार्ग है | 


मनुष्यमें सदुणोंकी खान मरी पड़ी है । ईश्वर 
अन्तरात्मामें बसे हुए. हैं | आवश्यकता इस बातकी है कि हम 
उन्हें दैनिक जीवन और व्यवहारके द्वारा प्रत्यक्ष करें | हम 
श्रेष्ठ बनें तथा धर्मको धारण करें तो संसार श्रेष्ठ बनेगा । 
धर्म हमें अच्छा नागरिक बनाता है । आपमें ईश्वरत्व 
सो रहा है । भछे कार्योछे; सजनता और ईमानदारीसे उसे 
जाग्रत्‌ कीजिये । धर्मको नित्यप्रतिके व्यवहारमें छाइये | वास्तव- 
में हमें क्रियात्मक धर्मकी आवश्यकता है। घर्मको जीकर 
प्रत्यक्ष कीजिये । 


++>-सकाई---+ब्बस्सप सउ20.-.क्‍-.8लिशस्‍0०ल्‍-.- 


६६० 


# घर्मो रक्षति रक्षितः के 








व्यक्तिगत देनिक जीवनमें धर्मका रूप 


( लेखक--औरामनिरीक्षणसिदजी एम्‌० ए०॥ कान्यती्थ ) 


'घर्मैस्य सूक्ष्मा गतिः । घर्मके विषयमें जितनी गहराईसे 
विचार किया जाय, उतनी इसकी शाखाअशाखाएँ सामने 
आती जायेंगी। देशगत घर) समाजगत धरम; व्यक्तिगत घमे 
और स्वोपरि-कारूगत धर्म | इसी आधारपर सत्ययुगः 
जता, दवापर और कलियुगके मिन्न-मित्त धर्म कहे गये हैं । 
उठी प्रकार पराधीन देशवासियोंके धर्म ख्ाधीन देशवासियोंके 
धर्मसे कुछ भिन्न प्रकारके ही होते हैं। मारत-जैसे विस्तृत 
देशके भिन्न-मिन्न वर्णोंके धर्मोमें भेद होना खाभाविक है । 
इस देद्के प्राचीन धर्माचाये मनु-याशवल्क्य, व्यास-वसिष्ठादि 
मिन्न-मिन्न काल्‍में धर्मके कुछ-कुछ मित्र रुपोंका निदर्शन कर 
गये हैं | इसी देशके आरयोके लिये अनायोंके धर्मसे मिन्न 
घर्म बतलाये गये हैं । पश्चनद प्रदेशके निवासियोंके धर्मसे 
मिथिलावासियोंके धर्मों कुछ भेद पड़ता है | शीतप्रदेश 
कश्मीरके निवासियोंका जीवनक्रम विहार, उत्तरग्रदेश, 
बंगाछ; उत्कक आदि उदध्णप्रदेशोंके निवासियोंके जीवन- 
क्रमसे मिन्न है और सदा भिन्न रहेगा | अस्तु) 


परंतु धर्मके कुछ मोटे सिद्धान्त हैं, जो सावेन्रिक एवं 
शाश्वत हैं | देश-काल तथा व्यक्तिमेदसे धर्मोके सूक्ष्मरूपमें 
भेद हो सकता है; स्थूलरूपमें नहीं | पराधीन देशवासियोंका 
जीवन शासकवर्गके इच्छानुसार अधिकतर चल्ता है; 
कुछ तो परवशताके कारण और कुछ अनुकरणशील्ताके 
प्रवाह | शासकॉंकी बुरी आदतों और थुरी वेष-भूषाकी 
नकल विजित देशके लछोग अन्धानुकरण-न्यायसे किया करते 
हैं । हमारा देश हजार वर्षोत्कत पराधीन रहनेके पश्चात्‌ 
सत्रह वर्षोसे ख्वाधीन हुआ है; परंतु पराधीनताने इसे नस- 
नसमें इतना जकड़ लिया था क्रि सन्चह वर्षोके बाद मी 
इसके निवासियोंमें स्वाधीनताके लक्षण परिछक्षित नहीं हो रहे 
हैं। अधिकतर छोगोंका जीवन पशुवत्‌ हो रहा है | घुणित 
झ्ुद्र खार्थते आक्रान्त होकर देशहित तथा समाजहितकी 
च्रिन्तनासे छोग दूर रह रहे हैं। चोरी-डकेती, हत्या और 
वलात्कारकी घटनाएँ दिनानुदिन बढ़ती जा रही हैं। शहरोंमें 
छात्राओपर आये दिन युवर्कोंकी कुदृष्टि पड़ती रहती है। 
हाल्में ही पस्नेमें एक छड़कीके रक्षकके ऊपर घातक छुरेबाजी मी 
की गयी है। ऐसी विकट परिख्थितिमें सम्प्रति मारतमें धर्मका 


क्या स्थान रद गया है और आगे इस परिख्ितिके सुधारमें 
क्या यत्न किया जा सकता है; इसपर विचार करना है। 


मारतमें धर्म-हासके कारणोंमेंसे प्रधान कारण है--चिर- 
पराधीनता । पराधीन देशवासियोंमें आत्म-चिन्तनकी मात्रा 
शनै+इनेः न्यूनतर हो जाती है । वे विजेताओंकों प्रसत् 
करनेके यत्नमें अपनी स्वाभाविक स्थितिको शने!-शनेः भूल 
जाते हैं और उनका व्यवहार छद्ममय ( प्तजए०८रंपट्व ) 
हो जाता है। वे अधिकतर पाप छिपकर करते हैं, जिनका 
प्रायश्रित्त शायद नहीं किया जाता और वे निराकृत पाप 
कतो एवं समाजके शरीर तथा आत्माको क्षीण-हीन बना 
डालते हैं | खुले पापका प्रायश्रितत आसान होता है | ख़तन्त्र 
देशके छोग भी पाप करते हैं; परंतु वे खुछकर करते हैं। 
प्राचीन भारतमें एक समय था जब छोग धर्म तथा ईश्वरसे 
डरते थे और अज्ञानवश किये गये पापोंका प्रायश्रित्त खय॑ 
समाजके समक्षमें करते थे | स्मृतिकार शह्ू और लिखित- 
नामक श्रातृद्यमेंसे किसी एकने दूसरेके वगीचेका फल भूलसे 
तोड़कर रख लिया था | भूल ज्ञात होनेपर अपराधीने 
राजाके पास जाकर दण्ड माँगा तो राजाने ब्राह्मणका हाथ 
कटवा डाछा | आजका वह दिन है; जब समाज पापोंसे 
घुल्घुलकर सड़-पच रहा हैं और पापको पचा छेना बड़ी 
बुद्धिमानी और बहादुरीकी बात समझी जाती है । अदालत 
खुली हुई हैं, जहाँ बड़े चुद्धिमान्‌ वकील वे ही समझे जाते हैं 
जो खूती और आततायीको निर्दोष प्रमाणित करके मुक्त 
कराते हैं| आज जिनके पास लक्ष्मी तथा अधिकार है; वे 
आपाद-मस्तक पापोंके कुण्डमें निमग्न रहते हुए भी चाणके 
विषयमें निःशइ रहते हैं | 


धम्म-बुद्धिके हासका दूसरा कारण हुआ है भारतवातियों- 
का विधर्मी विजेताबर्गके लोगोंके सम्पर्क, विशेषतः पाश्चात्त्यों- 
के सम्पर्कम चिरकालतक रहनेसे देहात्मवादके चक्रमें पड़कर 
परलोककी सुधि भूछ जाना । शमै>शनैः अपने प्राचीन 
धर्मके आदशंसे च्युत होकर येनकेनोपायेन प्रचुर अ्थोपार्जनके 
द्वारा ऐन्द्रियिक विषयोकी तृप्तिकों जीवनका चरम लक्ष्य 
मारतवासी छोग समझने छगे और यह प्रवृत्ति दिनानुदिन 
बढ़ती जाकर आज चरम सीमापर पहुँच गयी है | जहाँ जो 
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लोग जिस पदपर या जिस ब्यापारमें लगे हैं; उन्हें एकमात्र 
चिन्ता रहती है कि किस प्रकार अधिक-से-अधिक पैसा बटोरा 
जाय । इस एकाज्जी चिन्तामें बेचारे घर्मको कौन पूछता है । 
ऐसे बहुतेरे लोगोंके मनमें यह विचार उठता रहता है कि 
हम जो कुमार्गका अवरूम्बन द्वव्यार्थ कर रहे हैं, उसको 
दूसरा कोई नहीं जानता और इस पापका प्रायश्रित्त हम 
धर्मकार्यमें कुछ पैसे ख्चे करके कर लेंगे ) वे यह भी 
समझते हैं कि उनके समाज तथा पड़ोसमें दूसरे ऐसे बहुतेरे 
लोग हैं, जो अपने सत्कर्मके द्वारा समाजका मुख उज्ज्वल 
करते रहेंगे और उनके दुष्कर्मका ध्यान किसीको नहीं रहेगा | 
इसी विचारधारामें अधिकांश छोग नित्य भगवानकी आँखोंमें 
घूल झोंककर पापी ढुमर पेटके लिये और अपने बच्चोंको 
समाजमें सर्वोपरि सुखी सुसज्ञित एवं सुशिक्षित बनानेकी 
हविशमें पापकर्म किया करते हैं। छोगोंकी ऐसी प्रद्धत्ति न 
भारतीय संस्क्ृतिकी परम्पराके अनुकूछ है और न सनातन 
परिपाटीके अनुकूल है| भले-बुरे कर्मोका फल प्रथक-प्रथक्‌ 
भोगा जाता है। 

अवश्यमेव भोक्तब्य॑ कृत कर्म छुभाशुभम । 

--इस सनातन सिद्धान्तको भारतवासियोंकी कदापि नहीं 
यूलना है। 

आज मारतके न्यायाघीश भी प्रायः न्यायासनपर बैठकर 
नीर-श्षीर-विवेक नहीं कर रहे हैं; यह मारतीय जनताकी 
ब्यापक धारणा है | नये विधानके अनुसार जो मन्त्रिमण्डल 
बने हुए हैं और आगे बनेंगे, कहनेके लिये उनके 
हाथमें जन-समूहके कल्याणका भार अपित किया गया है; पर 
जिस निवोचन-पद्धतिके अनुसार वे मन्त्री चुने गये हैं; उस 
पद्धतिमं वे सच्चे लोक-हितका काम नहीं कर सकते | 
अगले चुनावमे पुनः पद-प्राप्तिकी घुनमें वे मन्त्रिमण्डलकी 
स्थापनाके दिनसे ही इसी चिन्तामें निमग्न रहते हैं कि केसे- 
कैसे विधेयकको पारित करते रहेँ; जिससे अधिकतर लोग उन्हें 
लोकोपकारी समझें और भूल-भरुलेयामें डाले जाकर पुनः उन्हें 
वोट दें | विघानकी तहमें यह जन्मजात दोष है ओर मतदान- 
के रहस्यकी नहीं समझनेवाली मोली-माली मारतीय जनता- 
का पिण्ड इस अभिश्लापसे निकट मविष्यमें छूटेगा--शसकी 
सम्मावना नहीं है | इस विचारघाराको हमें रखते हुए कहा 
जा सकता है कि सम्पति मारतीय समाजमें व्यक्तिगत धर्मका 
कोई स्थान नहीं रह्ट गया है। गडरिका-प्रवाइसे जन-जीवन 
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चल रहा है | सर्वत्र घूसकी मरमार है--पहले केवल पुलिसके 
छोग इसके लिये बदनाम थे; अब तो सारे अन्यविभागेकि 
छोग मी पापके पैसे वटोरने्मे व्यस्त हैं | यह जन-जीवनकी 
एक साधारण-सी बात हो गयी है। सरकारी कामोर्म न्यायान॒- 
कूल व्ययसे कईगुना अधिक अनुचित व्यय जनताको वहन 
करना पड़ रहा है| कहा जाता है कि स्वराज्य-सरकारमें 
कियानियोंका ही शासन चल रहा है| हाकिम मूर्तिवत्‌ मूक 
बने रहते हैं । किरानियोंकी इच्छाके विरुद्ध बिरला दी कोई 
पदाधिकारी जीम हिंठा सकता अथवा कलम उठा सकता 
है । व्यापारीवर्कके लोग भी खोटी वस्तुओआँकी उत्तम बताकर 
उत्तम वस्तुकी दरपर आहकसे अनुचित पैसे वसूलते हैं। 
संक्षेपमे वक्तव्य यह है कि सम्प्रति मारतीय जनसमूहमें नेतिक 
स्तर बहुत नीचे गिर गया है ओर जनतामें परस्पर विश्वास 
उठता जा रहा है। किसको कौन कब धोखा दे देगा; इसकी 
आशझ्कु बरावर बनी रहती है। सदाचार-प्रचारकी चर्चों 
बहुत चल रही है । सरकारने भी सदाचार-समिति खोल 
रखी है। भारत-सेवा-समाज भी यत्न-तत्र सेवाकार्यका खॉँग 
सवा करता है। वास्तविक ठोस काम कहीं नही हो रहा है। 
मुख्य प्रत्यक्ष कारण यह है कि शासन-सत्ताधिरूढ़ दलके 
मन्त्रियो तथा विधायिकाऊे सदस्योमें येनकेनोपायेन अधिका- 
घिक धनोपाजनकी होड़ ऊछगी हुई है। इससे ईर्ष्यों तथा 
टेषकी अग्नि बढ़ती जा रही है और देखा-देखी अन्यान्य 
मार्मसे धन-संग्रहकी ओर छोगोंकी प्रइत्ति बढ़ रही है। 

इन उपर्युक्त सारे अनर्थोंका एक बड़ा कारण है--स्कूल- 
कॉलेजमें शिक्षाका विक्रत उद्देश्य । पाश्चा््य सम्यताके सम्पर्कर्म 
चिरकाल्तक रहनेसे इस देशके निवासियोंने विद्या्यममका 
एकमात्र उद्देश्य समझ लिया है ऐहिंक सुखके लिये येनकेन 
मार्गेण द्रव्योपाज॑न करना । इस देझमें प्राचीन आदश था 
तथा विद्या या विमुक्तये? । अब इसे ऐसा पढ़िये-'सा विद्या 
या विश्ुक्तये।? हमारा प्राचीन संस्कृत साहित्य विश्वके साहित्यमें 
लोक-परलोक-कल्याणके साधनकी हृष्टिसले अनुपम स्थान 
रखता है। नीति-उपदेशका तो यह खजाना कहा जा सकता 
है । पर संस्क्रतकी दुर्दशा पराकाह्ठापर पहुँच चुकी दे । 
संस्कृत पाठशालाओंम छात्रोंकी संख्या नईके बराबर है। 
जिन छात्रोंकों अंग्रेजी स्कूल-कालेजोंमे धनामावके कारण 
पदनेका साधन नहीं होता; वे ही भूले-मटके संस्कृत 
विद्याल्योंगिं प्रविष्ठ होते हैं। देखिये, मनुष्यके जीवनमें 
विद्याका उद्देश्य किस अनुपग ढंगसे हितोपदेशमम वर्णित है--- 


श्र 


# धमी रक्षयि रक्षिता ॥ 
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दिया द॒दाति विनय॑ विनयाद्‌ यात्रि पान्नदाझ । 
पाक्नत्वाद्‌ धनमाप्नोति घनाद्‌ धर्म ततः सुसम्‌ ॥ 


विद्यासे मनुष्य विनयी होता है। विनयी होनेपर 
समाजमें वह विश्वास-भाजन समझा जाता हैः विश्वास- 
पात्र होनेपर उसे आप-से-आप घन-लाम होने छगता हैः 
घनके द्वारा वह धर्माचरण करता है; तब वह सुखी होता 
है। यहाँपर यह बात विशेपरूपसे समझनेकी दै कि हमारे 
प्राचीन मनुष्य-जीवनके आदर्श धनसे सुख नहीं छिखा है। 
धनसे धर्माजन छिग्बा है। धर्मोज॑नसे सुख लिखा है। शायद 
ही विश्वके किसी धर्ममे यह उच्चात्युल्च आदर्श हो। बड़े-बड़े 
धनी-मानी राजा-महाराजा, तेठ-साहूकार चित्ताग्रस्त, दुगी 
जीवन व्यतीत करते देखे जाते हैं । 


इृद्मथ सया छब्धसिस॑ प्राप्स्पे मनोरथम्‌ । 
इृद्मस्तीद्सपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ 


--कै चक्रमें उनका जीवन व्यतीत होता है | दूसरी ओर 
लेंगोटीवाले अकिश्वन मद्गात्मा सुघभमय जीवन व्यतीत करते 
देखे जाते हैं । 


परमुखापेश्षी न द्वोकर सतोषमय खतन्‍्त्र जीवन 
बताना इस देशके गह्यपुरुषोंका छक्षण पुरातनकालसे चला 
आ रहा है | पर आज विशुद्ध संतोषमय जीवनवार्लॉकी 
कट्दी पूछ नहीं है। यहाँकी मानापमानक्ी परम्परा हमारे 
लिये सदा-सर्वदा सुरक्षणीय है । उसीसे हम अपने वास्तविक 
कल्याणके भाजन बन सकते हैं । मिथिल्ामें अयाची 
मिश्रकी कथा प्रचलित है; जो अत्यन्त कष्टमय किंतु 
संतोषमय जीवन-यापनक्रे लिये महान्‌ आदर्श छोड़ गये 
हैं। कई दिनोंतक भूखे रहनेपर भी किसीके सामने 
कभी उन्होंने हाथ नहीं पसारा | महाराज दरमंगाके यहाँ 
उस समय झत-सहस्ल पण्डितलोग मान-पुरस्कार पा रहे थे 
परंतु बुलाये जानेपर भी पं० अयाची मिश्र राजदरवारमें नहीं 
गये । महाराज ख़यं उनकी कीर्ति सुनकर उनके 
झोपड़ेमें पधारे थे | ब्राह्मणलोग सदासे समाजमें 
सदाचारके रक्षक तथा अग्रणी समझे जाते रहे हैं | 
समाजमें उनका मान-सम्मान घनके ऊपर आश्रित नहीं 
था | जबसे वे त्यागका त््याग करने लगे हैं, तमीसे 
वे अग्रगण्वसे पृष्ठााण्य हो गये हैं और उनके विपथगामी 
होनेसे तारा समाज धनके पीछे भर्म घव॑ सदाचारको 
भूलता जा रहा है | 





जो लोग पुनर्जन्म एवं वर्ण-ब्यवस्थाकों विशद्ध रुपमें 
मानते हैं; उनके लिये हमारे इस कथनका अमिपग्राय 
स्पष्ट है । पूव॑ंजन्मके कर्म ही मनुष्यके वर्तमान जन्‍्मके 
कर्मफर्लोके रूपोंके नियामक होते हैँ । तत्तत्कुलॉमें 
जन्म तथा संस्कार पूर्वजन्मके जन्म एवं कर्मोंपर बहुत 
अंशॉमें आधृत हैं | मारतके नवीन खराजी विधानमें 
सब मनुष्योंकी एक समान समझे जानेका नियम बनाया 
गया है। समस्त देशके स्ली-पुरुप बराबर मान ढिये गये हैं 
और कागजपर उन्हें समान अधिकार प्राम्र करा दिया गया है। 
परंतु यथार्थता इससे बहुत दूर है । 


उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि सम्प्रति इस 
देशमें प्रायः सभी वर्योके लोग धर्मको तिलाज्षलि देकर 
अनाचारपर उतर गये हैं। कहने-सुननेके लिये जनतन्त्र 
शासनपद्धति बड़ी अच्छी वस्तु है! परंतु यह तमीतकके 
लिये अच्छी वस्तु है; जबतक प्रजामें सभी वर्गके छोग 
अपने देशको निजी सम्पत्ति समझकर एकमन तथा 
एक़प्राण होकर इसकी रक्षा और समुन्नतिके लिये 
रंगे हुए, रहते हैं।हम तो उस देशके निवासी हैं) जहाँ 
अनेकानेक ऐसे प्रजावत्सल राजा हुए हैं, जिनका सवंख ही 
प्रजाकी सुख-समृद्धिके लिये सदा अर्पित रहता था । 
संसारमें रामराज्यके समान सुशासन शायद ही अन्यत्र हुआ 
ही । वह एकतन्न अथवा राज-तन्व था नामके लिये। 
रामने कहा था सीताको दूसरी बार बनमें भेजते समय-- 


स्नेह दयां च सौस्य॑ं च थदिं वा जानकीमपि। 
आराधनाय छोकर्थ मुझ्तो नास्ति में ब्यथा || 
( उ० रा० व० ) 


धपप्रजाकोी प्रसन्न रखनेके हेतु मैं स्नेह दया। 
सांसारिक सुख एवं जानकीका भी त्याग कर सकता 
हूँ ।? मारतके प्राचीन इतिहास-पुराणमें छिखित ऐसा कोई 
प्रमाण नहीं है; जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रजाएे 
कर-रूपमें लिये गये द्वव्यका दुरुपयोग कभी किसी राजाने 
अपने व्यक्तिगत सुख-मोगमें किया हो । राजा-पजाका 
हिंत समानरूपसे एक था | बहाँ द्वेघको स्थान नहीं था । 
व्यावहारिक वेदान्तमय  प्रजाका जीवन था । 
आजकी तरह कायजी वेदान्तका बोलबाला नहीं था। 
यदि आज वहू जद्देतमाव रुपयेगें एक आना मी 
ब्यवहरमें आ जाय तो पुनः मारतसे सारे अनाचार 


रेड 





पदक मम ऋा ्ल्लिलिजी जज 


दूर हो जायें और सर्वत्र प्रेम और पारस्परिक विश्वासका 
शान्तिमय वातावरण व्याप्त हो जाय | हसको पुनः प्राचीन 
आदशंको पकड़नेका सर्वतोमावेन यत्न करना चाहिये। 
अब राजतन्त्रका युग नहीं रह गया [ जहाँ है भी; वहँसे 
निष्कासित किया जा रहा है । अब तो जनतन्त्रकों दी 
सुधार-सेमालकर चलानेसे किसी देशका कल्याण हो 
सकता है । 

सर्वे भवन्तु सुखिनः खर्चे सन्धु निरासयाः। 

सर्चे भद्राणि पश्चन्तु सा कबश्रिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 

संसारम सब ग्राणी सुखी तथा नीरोग रहें । सबका 
जीवन कल्याणमव हो। कोई दुश्ख न पाये।ः 
यह हमारे देशके मनुष्योंके व्यक्तिगत दैनिक जीवनकी 
मावना थी। इसमें पारस्परिक छ्वेप ओर अविश्वासका कोई 
सम्पर्क नहीं था। सर्वस्‍्व चला जाय; परंतु एक धर्म बचा रहे। 
यही मावना काम कर रही थी । 
एक एच सुहृदधर्मो निधनेअषप्यनुयाति थः। 
दारीरेण सम॑ नाहक्ष॑ सर्वसन्यत्तु गच्छति ॥ 
ओर भी देखिये-- 
न जातु फासान्त भयानन्‍न छोभादू 

धर्म त्यजेजीवितस्थापि द्वेतो: | 
धर्मों नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
लीदो नित्यो देतुरस्य त्वनित्यः ॥ 


धर्मकी 





ध॑विषय-सुखकी कामनासे, डरसे, छोमसे अथवा प्राणकी 
ममतासे भी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
धर्म नित्य है| सुख-दुःख क्षणिक हं। जीवात्मा नित्य है; 
इसका जन्म लेना और मरण अनित्य हैँ |? इन बहुमूल्य 
घर्मविषयक कछोकोंको छा्तोंकी संख्यामें छपाकर वितरण 
किया जाना चाहिये | राज्यकी ओरसे देश और समाजमें 
अधर्म और अनाचारकों रोकनेका एक दूसरा प्रवक साधन 
यह है कि बड़े छोग अपने संचित और संचीयमान 
धनका बृहद्‌भाग निजी शान-शोकतमें और लड़के-लड़कियोंकि 
विवाह्दिम अपव्यय न करके जनताके हितमे छगायें और 
उनके समश्ष मितव्बविताका उदाइरण उपसित करें | 
इससे उनके प्रति गरीबोंकी ईरष्यों कम होगी और परस्पर 
समताका और विश्वासका भाव बंदेगा । 

सारे संसारमें त्रिकाल्में पुण्यात्मा और पापात्मा होते 
आये हैं और आज हैं; आगे भी होंगे | अन्तर केवल 
डनकी सख्यामें पड़ता है | इस कलिकाछयें पापकी वृद्धि 
पराकाछ्ापर हैं। वर्तमान काछके भारतवासी इस कालूचक्रमें 
पड़े हैं । गीतामें कहे गये नियमके अनुसार मगवानका 
जब अवतार होगा; तभी इस देशको चाण मिलेगा--- 
ऐसा भासित होता है। पापियोंकी सेमछ जाना चाहिये। 
उनके विनाशके लिये तथा धर्मकी पुनः संस्थापनाके देतु 
भगवानका अवतार अवश्य होगा देर या सबेर | 


बोलो मक्त और मगवानकी जय । “यतो धर्मस्ततो जयः ।? 


। ५ ज 


महिमा 


( स्वविता--मीराजेन्द्रसिंदजी चोहान ) 


धर्म सानवताका मुझ सम्भ है। 

धर्म भध्यात्मका अवतम्य है! 

धर्मसे मिंदता सब्र अज्ञान हैं। 

धर्मसे मिलता सदा ज्ञान हैं॥ 
कानून बन्धन है मलुष्यमात्रपर | 
धर्म एक नीति है छगी सुपात्रपर ॥ 
घधमंवरसे ज्ञानका संचय हुआ | 
भर्मसे अनीतिका भअपचय इुआ ४ 


जप धरापर मं होता नट्ट है। 

मानचवकी शानशक्ति होती भ्रष्ट है ॥ 

धर्मद्ठीव सावव दानव कहा जाता है। 

धर्सफो मुक्तिकी राद् फद्दा जाता है ॥ 
सत्यका माग एक धर्म है। 
घम्म जाप भी पुनीत कर्म है॥ा 
घर्मसे मिका इंश्ररका मसे है। 
भूकेको राह दिरिशता धर्म है श 


०६०] 
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# घर्मा रक्षति रक्षिताः # 
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भागवत-धर्म 


( छेखक--राष्ट्रपति-पुरर्क्ृत डॉ० श्रीक्षष्णदत्तनी भारद्दाज, एम्‌० ६०३ पी-एच० डी०७ पुराणाचार्य ) 


श्रीभगवावके चरणारविन्दके आश्रय रहनेवालोंके कार्य- 
करलापको “भागबत-धर्म! कहते हैँ | 'भागवतानां धर्मा इति 
भागवतधर्मा: !! दूसरे झब्दोंमें मक्तिकी अनेक विधाएँ 
ही विभिन्न भागवत-धर्म हैं। श्रीमदुमागवत-महापुराणमें 
भक्तिके नानाविध प्रकारोंका निम्नाक्षित स्थलोपर उल्लेख 
हुआ है-- 

१, शुकदेवजीके द्वारा महाराज परीक्षितके प्रति उपदिष्ट 
त्रिविधा भक्ति (२। १। ५ और २। २। ३६ ) 

२. सूतजीके द्वारा श्रोताओके प्रति उपदिष्ट चतु्धों 
भक्ति ( १ | २। १४ ) 

३. श्रुतदेवद्वारः श्रीकृष्णमगवानके प्रति निवेदिन 
पश्चघा मक्ति ( १० | ८६ | ४६ ) 

४. नर और कूबरके द्वारा श्रीमगवानके प्रति निवेदित 
घोढा भक्ति ( १० | १० | ३८ ) 

५. भगवान्‌ कपिलद्वारा माता देवहूतिके प्रति उपदिष्ट 
सप्तथा भक्ति ( ३। २७ | २१-२३ ) 

६. प्रह्मदजीके द्वारा हिरण्यकशिपुके प्रति समर्थित 
नवधा मक्ति (७। ५। २३ ) 

७. शौनकके द्वारा सूतजीके प्रति बर्णित दशधा 
मक्ति ( २। ३। १९--२४ ) 

८. अम्बरीष महाराजके द्वारा अभ्यख् एकादछाघा 
मक्ति (९ | ४ । १८--२० ) 

९. नारदजीद्वारा प्रह्ददको 3पदिष्ट द्वादशघा भक्ति 
(७। ७। ३०--३१६ ) 

१०. भ्रीकृष्णमयवानके द्वारा उदछवकों उपदिष्ट 
प्रयोदशधा भक्ति ( १९। २९ | ९--१६ ) 

११. भ्रीकृष्णणगवानके द्वार उद्धबकी उपदिष्ट 
पञ्चदशधा भक्ति ( ११॥ १९ | २०--२३ ) 


१२. माता देवटूतिके द्वारा कपिलमगवानके प्रति 
कथित अष्टादशघा भक्ति ( ३। २७ | ६-११ ) 


१३. सनत्कुमारजीके द्वारा भहाराज प्रभुको उपदिष्ट 
एकोनविंश्वतिधा भक्ति (४ | २२) २२-२५ ) 


१४. कपिलमगवानके द्वारा माता देवहूतिके प्रति 
उपदिष्ट विंशतिधा भक्ति ( ३। २९ | १५--१९ ) 

१५. श्रीकृष्णमगवानके दारा उद्धवको उपदिष्ट 
चतुर्विशतिधा मक्ति ( १९ । ११ | ३४--४१ ) 

१६, कपिल्मगवानके छाया माता देवहूतिके प्रति 
उपदिष्ठ पश्चविंशतिधा मक्ति ( ३ | २८ | २--६ ) 

१७, श्रीऋ्पमदेवजीके द्वारा अपने पुत्रेकि प्रति उपदिष्ट 
षड्विंशतिधा भक्ति ( ५ | ५ | १०--१३ ) 

१८, नारदजीके द्वारा मक्षराज युभिष्ठिके प्रति वर्णित 
चिंशद्धा भक्ति ( ७। ११ | ८-१२ ) 


१९, महर्पि प्रजुद्धके द्वारा महाराज विदेहके प्रति उपदिष्ट 
घटतिंशद्धा भक्ति ( ११। ३। २३-३१ ) 

इन उपयुक्त विधाओंमें नवधा भक्ति अत्यन्त लोक- 
प्रिय है और प्रसज्ञवश प्रायः इसीका उद्धरण भी दिया 
जाता है | इसमें भी जो पत्चम अर्थात्‌ अर्चन है। उसने 
जन-जीवनमें सर्वाधिक प्रवेश पाया है। आसेत्॒ु-हिमाचल 
सर्वत्र मन्दिरोंमें मगवानका अर्चंन सम्पन्न होता है। भारतमें 
जितने भी देवस्थान हैं; वे समी अ्चन-नामक मागवत- 
धर्मके पोषक हैं। देवताओंकी प्रतिमाऑँंका और उनके 
आयतर्नोंका निर्माण रंसारमें वैदिक कालसे ही चला आ 
रह है । देशको एक सूत्रमे बॉधकर रखनेके कारण इन मजन- 
भवनोंकी राष्ट्रीय उपादेयतामें किसी संदेहके लिये अवसर 
नहीं रह जाता | 





१. (भ) ऋषीणां अस्तरोईसि । नमो देवाय अस्तराम । 
( अथर्ववेद १६ । २। ६ ) 
(मा) के इम दशब्षभिम॑मेन्द्र क्रीणाति घेनुमिः। 
( ऋग्वेद ४ | २४ । १० ) 
(४) देवतायतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिमा इसन्ति | 
( पट्विंश आद्षण ५ । १० ) 
(३) वाग्यत: सह वेदेशा भूत्वा नियतमानसः । 
ओमत्यायतने विष्णो: श्विश्ये नरवरात्मजः ॥ 
( रामाषण २।३१। ४) 


# शर्म और भगवान्‌ # 


रद्द 








अर्चनका एक और नाम है--“क्रियायोग?, जिसका 
साज्ञोपाज्ञ वर्णन मगवान्‌ श्रीकृष्णने खय॑ भ्रीमुखसे उद्धवके 
प्रति किया था और जो भागवतके एकादश स्कन्‍्धके 
सत्ताईसवें अध्यायमें द्रष्टब्य है । 

क्रियायोग-नासक भागवत-घर्मका अनुष्ठाता अपने 
आराध्य श्रीमगवानका आराधन अपने छृदयमें अथवा 
प्रय्वी, जल, अग्नि ओर सूर्यमेंसे किसी एक माध्यमसे कर 
सकता है | प्रतिमामें मगवानका आराधन अत्यन्त छोक- 
प्रिय है। भगवानके परम सधुरे त्रिभुवन-सोहन रूपका 
वर्णन शाक्ल्॒में अनेकत्र हुआ है। | उसीके आधारपर प्रतिमा- 
का निर्माण होता है। चल ओर अचल-मेदसे यह दो 
प्रकारकी होती है। भक्तकी भावनाकोी अद्जीकार करके 
करझुणा-वरुणारूय श्रीभगवान्‌ अपनी प्रतिमामें आकर विराज- 
मान होते हैं. और इस प्रकार आराधकके लिये अपना 





सांनिध्य सुलम कर देते हैं | तत्पश्चात्‌ मक्त अपने भगवान- 
की सेवार्मे गन्ध, पुष्प, भूप, दीप। फल) जल आदि समर्पण 
करता है। तदनन्तर इृष्टमन्त्रसे हवन करके उसी मन्त्रका 
जप करता है | तल्श्चात्‌ मगवानकी विविध मनोरम 
लीलाओंके गान ओर अभिनयमें तथा उनकी कथाओंके 
श्रवणमें एवं स्तोच्र-पाठोमें दत्तचित्च हो जाता है। साष्ठाज्ञ 
प्रणाम करता हुआ वह कहता है--“है प्रमो | आप 
प्रसन्न हो जाइये | में आपके अशरण-शरण चरणोंकी शरणमें 
आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिये |? यों कहकर वह मगवद्यसाद- 
को सत्कारपूर्वक खीकार करता है । 


इस प्रकार क्रियायोग-नामक भागवत-घर्मका आन्चरण 
करनेवाला व्यक्ति श्रीमगवानके परम अनुग्रहते ऐहिक 
अम्युदव एवं सर्वेविध कामनाओंकों प्राप्तकर निःश्रेयस- 
मामक परम सिद्धिको भी प्राप्त कर लेता है । 


+३+०<-ऐफ्फक्करपरी[2०4-- 


धर्म और भगवान्‌ 


| सानवके हैं प्राण-आत्सा नित्य अनादि धर्म-भगवान । | 
हक प्ाषि-मुनि-संत-भक्त--सबफा अनुभूत यह्दी सिद्धान्त महान्‌ ॥ शै 
' धर्मनिट। भगवद्धिश्वासी सानव रहा सझुदढ़ सब काक। ्ु/ 
ष्ए गति! नासपर पागछक हो वह आज कर रहा भूछ विज्ञाक 0 ॥ 
है/ छोड़ धर्म-भ-वान्‌ चाहता वह भोगोंसे सुख-संदोह। है 
श/ छीतदाताकी आश अग्निसे जैसे, कैसा यद्द व्याम्ो्ठ ? ४ भेट 
हे एसीछिये भर रह दुम्त, मद, मान, बैरले श्वप संझार। डा 
है फास-फ्रोध-कोद-सय-हिंसाका हो गया क्षमित विज़ार ॥ है/ 
रा बढ़ी भ्वर थत्रि सोग-छालघा, यढ़ा पहज पार्पोर्मे राय । घु/ 
रे पहु-पिक्षाच हों चका स्राल सानव, कर मानदताका त्याग ॥! भो 
कु होता रहा क्षमर ऐसे ही धघर्म-इईस-निछाका हास। ९ 


निश्वय ही होगा विफासके मधुर नासपर पतन-दिनादा | ॥ 


+-+६२६्&४३४७:#००%#२ 


2, भर्चायां सपण्डिलेड्ग्नौ वा सयें वाम्सु द्वदि द्विजः । द्वव्येण भक्तियुक्तोडचेंत्‌ खगुरुं माममायया ॥ ( भागवत ११ । २७। ९ ) 


२. (म) इंशिम्रपदावलीद्ारा--- 


केचिक्लदेदान्तद्वदयावकाशे प्रदिक्षमात्र पुरुष दसनन्‌ । चतुअंज  कशरथाम्ुशह्नगदाभर भारणयवा सरारम्ति ॥ 


(भा) स्ोलिम्नपदावलीद्ारा-- 


(भागवत २। ३ । £ ) 


विरिशो भगवान्‌ दृष् सह शर्वेण नो तनुम्‌ । खच्छां मरकतश्यामां पद्मगर्भारणेक्षणाम्‌ ॥ ( तदेव ८ । ६। ३ ) 


(१) नपुंसकलिक्ृषपदावलीद्वारा-- 


रफुरत्किरीट्वल्यहारनूपुरमेखकम्‌_। शहचक्रगदापद्ममालामण्युत्तमर्दिमत्‌ ॥ ( तदेव ४ । २४ । ४८ ) 
३, विग्वाकृत्यात्मना. बिम्ने. झूमायत्मावतिष्ठते । ( सात्वतसंद्िता ६ | २२ ) 


श्द्द 
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+ धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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भागवत-पर्म 


श्रीमद्धागवत) एकादश स्कत्वर्मे राजा निमिके साथ नौ 
योगीश्वरोंके संवादमें ध्मागवत-धर्म तथा उसका आचरण 
करनेवाले मागवर्तोंके रक्षणोंका सुन्दर वर्णन है। उसीमेंसे 
कुछ यहाँ दिया जाता है। राजा निमिने पूछा-- 
धर्मोन्‌ भागवतान्‌ घ्ूत यदि नः झुतये क्षमस्‌ । 
येः प्रसन्न प्रप्माय दाखत्यात्मानमप्यजः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २। ३१ ) 


धयदि हम सुननेके अधिकारी हों तों आप कृपापूर्वक 
मागवत-धर्मोका वर्णन कीजिये। मागवत-धर्मसे अजन्मा एकरस 
भगवान्‌ प्रसन्‍न होते हैं और उन धर्मोका पालन करनेवाले 
घरणागत भक्तको वे अपने-आप तकको दे डालते हैं | 

इस प्रश्चको सुनकर नो योगीश्वर प्रसन्न हो गये और 
उनमेंसे “कवि? नामक थोगीश्वरने कह्--राजन्‌ | अपनी 
महिमामें नित्य प्रतिष्ठि] मगवानके चरणकमल्ोंकी नित्य- 
निरन्तर उपासना करना ही सर्वथा भयश्यृत्य मार्ग है। 
शरीर घर, सम्पत्ति आदि असत्‌; ठ॒ुच्छ तथा विनाशी 
पदाथथोमे अहंता-ममता हो जानेके कारण जिनकी चित्रवृत्ति 
व्यग्र हो रही है; उनका मय भी भगवानकी उपासना करनेसे 
पूर्णतया निदत् हो जाता है | उरछ छृदयके अशानी पुरुषोको 
भी सुगमतासे साक्षात्‌ अपनी प्राप्तिके लिये जो उपाय 
भगवानने वतलाये हैं; उन्हें व्भागवत-घर्म! समझो। इन 
भागवत-धर्मोपर हृढ़ आखाके साथ इनका अवलम्बन 
फरनेपर फिर मनुष्यको किसी भी विन्नका मय नहीं रह जाता 
ओर आँखें दंंद करके दौद़नेपर अर्थात्‌ विधि-विधानकी 
परवा न करके केवल भगवानपर इृढ विश्वास करके उनकी 
हुपाके वरूपर ही उनके प्रीत्यर्थ जीवन वितानेपर 
मी; फिर न तो वह कमी मार्यते स्वत ही होता है और 
ने गरिरता ही ६। इस मागवत्त-धर्मकका पालन करनेवाढेको 
चाहिये कि वह शरीरते, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसि; छुद्धिसे 
तथा भरंकारसे अनेकों जन्मोके तथा इस जन्मके अम्यास- 
वश खमावसे जो कुछ मी करे, सब परम पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ नारायणकी समर्पण कर दे | यही सर्वसुलूम 
भागवतघम है |? 

आये चलकर फिर कहते हैं--. 


“उस पूरुषको चाहिये कि वह संसारमें चक्रपाणि 


भगवानके लोक-प्रसिद्ध जन्मोकी, कर्मोकी, गुणोंकी छीछाओंको 
सुनता रहे और उन गुर्णो तथा छीछाओँके अनुसार रक्खे 
गये; उन लीव्यओंका स्मरण करानेवाले मगवानके नामोंका 
लाज-सटद्लोच छोड़कर गान करे एवं कहीं भी आसक्ति न 
रखते हुए संसारमें विचरे | इस प्रकार विशुद्ध श्रत धारण 
करनेवाले भक्तके हृदयमें अपने परम प्रियतम भगवानके 
नाम-कीर्तनमें अनुराग--प्रेम उत्न्न हो जाताहै; उसका चित्त 
द्रवित हो जाता है; वह बड़मागी पुरुष लछौकिक स्तरसे 
ऊपर उठकर सहज ही प्रेममत्त हो कभी खिलुखिलाकर 
हँसने छगता है; कभी फूट-फूटकर रोने छगता है; कभी 
उच्चस्वस्से पुकारने लगता है तो कभी मधुर खरसे प्रियतम 
प्रभुके गुणोंका गान करने छगता है और कमी-कमी उन्मत्तकी 
तरह नाचने छगता है। उसे दीखता ह--प्रियंतम मेरे सामने 
खड़े हैं | राजन्‌ | ऐसा बह भक्त केवल चेतन जीवोंमें ही 
अपने प्रश्ुको नही देखता--वह ऐसा अनुभव करता है कि 
आकाश); वायु; अग्नि; जल; पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र; प्राणी; सब 
दिशाएँ; बृक्ष-लता; नदी; समुद्र, जो कुछ मी हैं; सभी मगवानके 
शरीर हैं--इन सब रूपोमें मगवान्‌ ही प्रकट हैं और वह 
जड-चेतन समीको अनन्य भगवद्धावसते प्रणाम करता है। 
सबके सामने नत रहकर वह सहज ही सबका अर्चन--हित- 
साधन करता है । जैसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक ग्रासके 
साथ ही तुछ्ि पुष्टि और क्षुधा-निव्न॒त्चि--तीनों प्राप्त होती 
जाती हैं; वैसे ही मगवानके शरण होकर उनका मजन 
करनेवालेक़ो प्रतिक्षण प्रेमास्पद मगवानके प्रति प्रेम) उनके 
खरूपका अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुमान्रमें 
बैराग्य--तीरनों प्राप्त हो जाते हैं । राजन्‌ | इस प्रकार प्रत्येक 
पृच्चिसि भगवान्‌ अच्युतके चरणकमर्लोका मजन करते-करते 
उसे भगवानसें प्रेममयी भक्ति; संसारके विषयोंमें बेराग्य और 
प्रियतम मगवानके खरूपका मलीमौति बोध--ये सब अवश्य 
प्रात्त हो जाते ५ैं। फिर वह परम शान्तिका साक्षात्‌ अनुभव 
करने लगता है |? 

योगीश्वर कविके इस प्रकार कहनेपर राजा निमिने ऐसे 
मगवद्धक्तके लक्षण, धर्म, खमाव; आचरण तथा बोल- 
चालके सम्बन्धमें पूछा । दव योगीश्वर हरिने कहा-- 

आत्मखरूप भगवान्‌ समस्त प्राणियोंमें आत्मारूपसे 
स्थित हैं? सर्वत्र समान रूपसे परिपूर्ण मगवत्‌-सत्ता है और 





# परम भागदतके रूध्षण 5 





३८०" 








समस्त प्राणी-पदार्थ आत्मखरूप भगवानमें ही ( अध्यरत- 
रूपसे ) स्थित हैं--इस प्रकार जो मगवत्स्वरूपका अनुभव 
करता है; वह भ्रे्ठ--'उत्तम भागवत ( प्रेमी भक्त ) है । 
जो भगवाबव्से प्रेम। उनके भक्तोंसे मित्रता, दुखी और 
अश्ानियोपर कृपा और भगवानसे द्वेष करनेवारल्लकी उपेक्षा 
करता है; वह “मध्यम” भागवत (भक्त ) है और जो 
भगवच्मतिमाकी पूजा आदिमें ही श्रद्धा करता है; परंतु 
भगवाचके भक्तों तथा अन्य छोगोंकी अ्रद्धासे सेवा नहीं 
करता, वह ५साधारणः भगवद्धक्त है। जो इन्द्रियोंके द्वारा 
विपयोंका अहण तो करता है; पर अनुकूल विषयकी प्रापिमें 
इर्पित नहीं होता और प्रतिकूलकी प्राप्तिमें द्वेप नहीं करता, 
यही मानता हैं कि यह सब हमारे मगवानकी माया---लीछा या 
कुपा है। वह उत्तम भगवद्धक्त है | जन्म-मृखु, भूख-प्यास, 
अ्रम-कष्ट, भय और तृष्णा--ये क्रमशः शरीर) प्राण; इन्द्रिय/ 
सन और बुद्धिके सांसारिक धर्म हैं; यों मानकर जो इनसे 
मोहित नहीं होता और मजनमें तन्मय रहता है; वह उत्तम 
भागवत-भगवद्धक्त है। जिसके मनमें विषय-भोगकी कामना) 
तजन्य कर्ममें प्रवत्ति और उनके बीजरूप वासनाओँकी 
डत्यत्ति नहीं होती और जो एकमात्र वासुदेवमें ही निवास 
करता है; वह उत्तम भगवद्धक्त है। जिसका इस शरीरमें 
जन्म, कर्म तथा वर्ण, आश्रम और जातिको लेकर कोई 
अहंभाव ( अमिमान ) नहीं होता, वह निश्चय ही भगवान्‌ 
हरिका प्रिय भक्त है। जिसका धन-सम्पत्ति अथवा शरीर 
आदिमें अपना-पराया--ऐसा भेदमाव नहीं होता, जो 


का बन. 
गुर्छ 
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सब प्राणी-पदार्थोंमें समरूप परमात्माको देखता है; समहष्टि 
होता है और किसी प्रकार भी छुव्घ न होकर प्रत्येक 
स्थितिरमं शान्त रहता है, वह निश्चय ही उत्तम मगवरुत्त 
है । बड़े-बड़े देवता तथा ऋषि-मुनि आदि अपने अन्तः- 
करणमें ध्यान करते हुए जिन भगवानको खोजते रहते हैं; 
उन भगवानके चरणकमल्ोॉसे, त्रिथ्ुवनकी राज्यलष्ष्मी 
देनेपर भी आधे क्षण; आधे पलके लिये भी जिसकी स्मृतिका 
तार नहीं हूटता, वह मगवद्धक्तों--जैष्णवोमें अग्रगण्य--परम 
श्रेष्ठ है । असीम अनन्त सौन्दर्य-माधुयके समुद्र भगवानके 
श्रीचरणोंकी अक्लुलि-नख-मणिकी शीतल चन्द्रिकाते जिन 
भक्तोंके हृदयका विरह-संताप एक वार शान्त हो चुका है; 
उनके हृदयमें क्या बह फिर कभी आ सकता है ! चन्द्रमाके 
उदय होनेपर क्‍या सूर्यका ताप ठहर सकता है १ विवश 
होकर जिनके नामका उच्चारण कर लेनेपर जो समस्त पाप- 
राशिका नाश कर देते हैं; उन भगवानके चरणकमल्ञकी 
उस भक्तने प्रेम-रज्जुसे बाँच रखा है। अतण््व वे खय॑ 
भगवान्‌ हरि क्षणभरके छिये भी उसके हृद्यको नहीं 
छोड़ते | ऐसा पुरुष मगवानके भक्तोमें प्रधान--स्वे- 
श्रेष्ठ है | 
विखुजति हृदय न यस्त साक्षा- 


झरिस्वज्ञाभिद्दितोध्प्यवौधनाएाः 
प्रणयरशनया घताउप्रिपन्नः 


स भचत्ति भागवतप्रधान उदक। ॥ 
( शीमक्लागवबत ११ ।२। ५५ ) 
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प्रभु,खेबामें 'अहँ समर्पित, केवल प्रभ्ुुमे मधुर “ममत्व! । 
खुख-दुःखादि सभी इन्द्रोमि, खासाविक हो गया “'खमत्व' ॥ 
भोग-मोक्षकी मिठी “कामना रह नहिं गया 'वासना-लेश! | 
मिटा 'सोह,” खब नष्ट हो गये “राग-द्वेष” 'स्त्युभय'-कलेश ॥ 
नित्य निरल्तर केवर 'पञ्ञुकी स्ठ॒ति'में द्वी रहता सन छीच | 
त्याग सभी “अभिमान? निरन्तर प्रभुके सम्मुख रहता “पपीव! ॥ 
तित्य निरन्तर करता फेवल; एकमान्न “पसुक्े एी काम! । है 
सबसे सदा देखता प्रभुका मधुर मनोहर सुए' सम्रियम ॥ री 
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परमधर्म भागवत-धर्म 
( ढेखक-ओजयरणछोड़दास “भगत? ) 


जो धसत्यं पर॑ धीमहिः एवं “अहिंसा परसो धर्मः? 
आदि अद्वितीय परम मन्‍्न्रोंकी दीक्षा देता है और सर्वदेश/ 
सवेदशा तथा सर्वकालमें सब प्रकारके अधिकारियंके लिये 
उद्घारका सरल मार्य प्रशस करता है; वही धर्म समस्त 
भर्मोमें परम श्रेष्ठ माना जा सकता है। यही प्भागवत-घर्म? है। 
भागवत-घर्म एक आदर विश्वविद्यालय है, जिसमें शान-विशान: 
वैराग्य और भक्तिकी शिक्षा मिलती है। इसमें मनुष्यकी 
तीन परीक्षाएँ होती हैं | (मानव? बनना प्राथमिक परीक्षा 
“वैष्णव? वनना माध्यमिक परीक्षा और ध्मागवतः बनना 
सर्वोच्च परीक्षा है। यह धर्म ही उच्चतम आध्यात्मिक 
जीवन तथा परमानन्दकी प्राप्तिका महान्‌ साधक है | 


यहुत प्राचीन तमयसे जिसकी शान-ग्रद्भाका परम पवित्र 
भवाह चार्रों दिशाओंमें निरन्तर साक्षात्‌ अथवा परोक्षरुपसे 
वह रहा है एवं असंस्कृत मानवोंको संस्कृत बना रहा है; 
वही परम धर्म भागवत-धर्म है; जो वैद्किघर्मका रूपान्तर 
अथवा सरल संस्करण मात्र है | इसकी महत्ता स्वोपरि है, 


व्यापकता अपरिमित है। इतना ही नहीं, परंतु यह धर्म 
प्राणिमातका प्राण है। 


भागदत-धर्म विश्वका संविधान है | जिस प्रकार ण्ड््के 
लिये एक संविधान होता है; उसी प्रकार सष्ठिका मी 
संविधान है । जिसको विश्वशासन कहते हैं, वही मायवत-पर्न 
है । प्रकृतिका संचालन-कार्य करनेवाली एक शक्तिहे जो 
अनन्त एवं अगोचर है | यही शक्ति कुछ नैसर्मिक नियमोंके 
आधघारतसे विश्वका सर्वाज्जसुन्दर विकास नियमित करती रहती 
है। विश्वके संविधान ( वेद ) का उद्देश्य है--सम्पर्ण 
समाजको सदाचारके द्वारा भौतिक स्तरसे आध्यात्मिक स्तर्पर 
पहुंचा देना तथा सारी जड-चेतन सम्ठिका कल्याण-साधन 
करना | यही ध्मागवत-घर्म'का उद्देश्य है | अतएव मागवत- 
धमकी विश्वका संबिधान कहनेमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 


जीवात्मापर जद परमात्माफ़ी परम कृपा होती है; तव 
उसको मनुच्य-जन्म प्रात होता है । इससे मी अधिक कृपा 
होती ऐ तब सत्सझका वाम हेता है सत्सज्से ही धमागवत- 
भर्म) का शान प्रकाशित होता है। भरा और विश्वायपूर्वक 
धर्मशास्रका खाध्याय; संतोंदा ऐेदग, प्रमु-सेवाके मावसे 


जन-सेवा; निष्काममादसे प्रेमपूर्वक प्रभुस्मरण, सर्वत्र प्रभु- 
दर्शन--यही सत्सज्ञ है। सत्सज़से स्वानुमव होता है | 
सानुमव सर्वोत्तम गुरु है । सदाचारका पालन करके शरीर 
मन) वाणीको पवित्र निर्मल बनाकर अन्तःकरणकी श॒द्धि 
करना ह्टी खानुमव है| अन्तरकी सदृबृत्तिका वाह्ममें आचार- 
द्वारा दशन होता है। 

शास््रकारों एवं भगवद्मक्तोंने भागवत-घर्मका खरूप- 
दन कराते हुए कहा है कि धदूसरोंके दुःखोंकों जानना; 
प्राणिमात्रकी सेवा करना; दयाभाव रखना; मिथ्यामिमान 
नहीं करना, सबको पृज्य मावसे देखना एव वन्दन करना; 
गुरुजन ( मात पिता; आचार्य; अतिथि ) तथा दुखी 
प्राणीकी सेवा करना; किसीकी भी निन्‍्दा नहीं करना मन; 
वाणी; शरीरपर नियन्त्रण रखना; जितेन्द्रिय बनना; समदृष्टि 
रखना? तृष्णाका त्याग करना; पर-छ्लीका खप्नमें भी दर्शन 
नहीं करना, प्राण चले जाय; पर असत्य नहीं बोलना, किसीके 
घनकी वासना नहीं करना, कामकध-लोम-मोहका त्याग 
करना। शान ओर वैराग्यका विकास करना और प्रपञ्ञ- 
कपटसे दूर रहना चाहिये । यह है प्रत्येक मनुष्यको 
मजुष्यताके पूर्ण आकारपर्यन्त विकसित होनेका स्योदापथ ) 
इससे मानव मानव वनता है तथा वैष्णव बनता है। 


विश्वका कल्याण कैसे हो ! ऐसा शुम विचार सदा 
करना चाहिये। अधिकार नहीं, कर्तव्य; मेवा नहीं; सेवा) खार्थ 
नहीं; परमाय+--इस दृष्टिकोणको अपने सामने रखकर सारे 
विश्वको ही अपना उपास्य समझना एवं यथाशक्ति सबका 
हित-साधन---आराधन करना चाहिये | सबके कल्याणके लिये 
प्रभुसे प्राथना करनी चाहिये । विपत्तिमें डरना नहीं; मगवान्‌: 
की झृपापर सदा परम विश्वास रखना और सबकी सेवाके 
लिये सदा तत्पर रहना | सर्व॑साधारण प्राणियोकी सेवाकी 
अपेक्षा भी आपत्तितअस्त प्राणीकी विश्वेषरूपसे सेवा करनी 
चाहिये । प्यासेको पानी; भथ्रूखेको भोजन, अतिथिका सत्कार 
करना साहिये मगवत्सेवाके मावसे | अच्छे छार्यमें सबको 
सहयोग दैना चाहिये | 


विश्वस्पी परमेश्वरकी सेवा-पूजामें अपने दन। मन भने- 
को ५पन्न॑ पुष्प॑ मावसे द्ैवेधरूपप़े समर्पण करना | खारी 


ह परमथम् भागवत-धर्म ४ 


जजज>ः। 
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सम्पत्तिका स्वामी परमात्मा है | हमछोग एक विश्वासी 
व्यवस्थापक हैं--ऐसा विशुद्ध भाव रखना चाहिये । इससे 
अहंता-मसता चली जाती है । फिर अपने लिये कुछ भी नहीं 
रहता । इससे भी आगे बढ़कर साक्षात्‌ परमात्माकी शरणागति 
स्वीकार करके स्वर समर्पण कर देना चाहिये । यही 
भागवत-धर्म है | इस महामहिम, सर्वश्रेयस्कर, सार्वजनीन 
परमधर्म मागवत-धर्मकी जय-जयकार हो | 
(२) 


( लेखक--पं० श्रीवेधनाथजी झा आचार्य, एम्‌० ए०। साहित्यरत्न ) 


स॒ वे पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरघोक्षजे। 
( श्रीमह्लागवत्त ) 
जहाँतक धर्म-शब्दके वाच्यार्थका प्रश्न है---धर्म-शब्द 
“घृ? घातुसे बना है; जिसका अर्थ है धारण करना। 
अर्थात्‌ जो जगत॒को धारण करे; उसे धर्म कहते हैं । सचमुच 
संसार धर्मपर ही टिका हुआ है। यदि संसारमें सब अपना- 
अपना धर्म छोड़ दें तो विश्व एक दिन भी नहीं टिक 
सकता । पृथ्वीका धर्म है धारण करना, वायुका धर्म 
है-..हवा चलाना और पानीका है प्यास बुझाना | यदि ये सब 
अपना-अपना धर्म छोड़ दें तो क्या क्षणमर भी जगत्‌ टिक 
सकता है १ इसी प्रकार मानव मानवका धर्म, पिता पिताका 
धर्म) माँ माँका धर्म स्री स्रीका धर्म छोड़ दे तो जगत्‌ नहीं 
चल सकता | 


यह धर्म पसामान्य?-“विशेष?ः भेदसे दो प्रकारका होता 
है। ध्सामान्यः धर्म वह है; जिसकी मानवमात्रके लिये 
उपयोगिता हो--जैसे सत्य बोलना, चोरी न करना) हिंसा 
न करना; बह्मचयका पालन करना आणिमात्रपर दया 
रखना आदि । किसी भी जाति; किसी मी देश या किसी 
भी कालका रहनेवाला क्‍यों न हो, सबके लिये जरूरी हैं ये । 
चाहे कोई संन्यासी हो या वैरागी, अद्वैतवादी हो या विशिष्टा- 
द्वेतवादी, भक्त हो या ज्ञानी, रसिक हो या अरसिक-ये नियमः 
ये धर्म सबके लिये बराबर पालनीय हैं | चाहे कोई कितना 
ही बड़ा संत था ज्ञानी-विरागी क्‍यों न हो; इनकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । कारण, सदाचारहीन जितेन्द्रिय पुरुषको 
प्रश्चु-प्राप्ति कथमपि नहीं हो सकती । क्योंकि--- 


नाविरतो दुद्चरितात्ाशान्तोी. नाससाहितः । 
नाशान्तमानलो वापि अक्ञानेनेनसाप्लुयात्‌ ॥ 


--ये स्पष्ट श्रुतिवाक्य हैं । 
घ० आअँ० २२--- 





विशेष धर्ममें आते हैं---वर्ण-घम, आश्रम-धर्म, कुल- 
धर्म, गुरु-धर्म, शिष्य-धर्म इत्यादि | इनमें जिसके लिये जो 
विहित है, उसीके लिये वह धर्म हैं--तदितर व्यक्तिके 
लिये वह आवश्यक नहीं; अपितु प्रत्यवाय-जनक है। 
उदाहरणार्थ--यदि कोई संन्यासी या वैरागी गरहस्थोंक्री तरह 
आलीशान भवन बनाकर भाँति-मॉतिके भोगोंकों भोगता 
हुआ दिन-रात स््री-सम्पर्कम रहे तो यह उसके लिये अधर्म 
है ओर गहस्थ) संन्यासीकी तरह शिखा-सूत्से रहित हो अपने 
नित्य-मैमित्तिक कर्मोको छोड़कर 'अहंँ. ब्ह्मास्मिः्की 
भावना करने लगे तो यह शहस्थोंके लिये भी धर्म नहीं हो 
सकता । इसी तरह संध्योपासन, गायत्रीका जप) अग्निहोत्र 
द्विजातिके धर्म हैं; पर यदि कोई द्विजेतर राग-द्वेषकी 
भावनासे अथवा स्वतः गायत्रीका अनुष्ठान, अग्निहोत्र आदि 
करने लगे तो वह धर्म नहीं कहा जा सकता । विशेष धर्म 
जिसके लिये विहिंत है; उसीको उसका अनुष्ठान करना 
चाहिये । इसी विशेष धर्मको लेकर भगवानने गीतामें 
कहा है--- 

स्वधर्से. निधन॑ श्रेयः परधर्मों भ्यावहः ॥ 

एक ब्राह्मणके छिये ब्राह्मण-धर्म--वेदका पढ़ाना। 
यश कराना; दान लेना) व्यासगद्दीपर बैठना स्वधर्म हैं) 
पर क्षत्रिय और वेश्यके लिये पर-धम; फिर झूद्गोंकी तो बात 
ही क्या । एक सवर्ण हिंदूके लिये मन्दिरमें जाकर पूजा 
करना--खधम; पर वही असवर्ण हिंदुके लिये पर-धर्म और 
खधर्मकी (छोड़कर पर-धर्मका अवलम्बन किसी भी 
स्थितिमें भ्रेयस्कर नहीं होता । 

इस प्रकार धर्म-अधर्म) कर्म, अकर्म, विकर्म आदिके 
नानाविध रूप एवं परिभापाएँ हैं | बहुत ही सूक्ष्म 
विषय हैं ये । इन सभी--सामान्य-धर्म, विशेषधर्म, पर- 
घर्म) वर्ण-घर्म, कुल-धर्म/ जाति-घमे) शुरु-ध्म; शिष्य-धर्म 
आदि धर्मोंस विलक्षण सर्वसुलूम, सर्ववादसिद्ध। सर्वशास्त्र- 
सिद्ध) सर्व॑जनाधिक्ृतः सर्वमद्धलकारक निष्कण्टक होता है 
एक परम धर्म) जो सबसे बड़ा होता है; जिससे बढ़कर कोई 
धर्म नहीं। कोई कर्तव्य नहों। वह है श्रीमगवद्‌भजन-शीहरि- 
भजन | समस्त व्यास-वाइमय, सम्पूर्ण रामायण, समस्त 
वैदिक साहित्य तथा समग्र स्मृतियोंका परम तात्यये है--- 
श्रीहरिमजन | जैसा कि कहां है-- 

वेदे रासायणे चेवच भारते पाज्चरान्नके। 

आदावन्ते च मध्ये च हरि: सर्वन्न गीयते ॥ 


# घ्मों रक्षति रक्षितः # 





___-_--स्स्स्य्स्स्स्यय्य्य्य्य्थ्स्य्य्य्य्च्य््य्य्य्य्य्स्स्स्््स्स्ल्ल्य्य््स्स्स्स्स्स्स्स्स््श्स्स्स्स्स्च्स॒. 
__>>>->_---->्--_+-न--स्ल्लश्स्स्स्क्स्सस्स्स्च्स्स्स्ल्स्टि 


महाभारतका अन्तिम निर्णय है-- 
एप निष्कण्टकः पन्‍था यतन्न सम्पूज्यते हरिः। 
कुपर्थ त॑ विजानीयादू. गोविन्द्रहितागसम्‌ ॥ 
इसी प्रकार श्रीमद्धगवद्‌गीताका सर्वान्तिम उपदेश है--- 
सर्वगुद्यतमं॑ भूयः श्णु में परम वचः | 
इप्टोड्सि मे इृढमिति ततो चक्ष्यामि ते हितम्‌॥ 
सनन्‍्मना भव मसद्भक्तो मयाजी मां नमस्कृरु | 
परित्यज्य. सामेक॑ शरण ब्रज । 


सर्वधमोन्‌ 
( १८ । ६४-६६ ) 


सर्ववादिसिम्मत ( अर्थात्‌ श्रीशंकर: रामानुज) निम्बाके) 
मध्य, वल्ऊम) चैतन्य आदि दार्शनिकाचार्य तथा एव़दति- 
रिक्त समस्त वेदिकमतानुयायिसम्मत ) सकलोपनिपत्तार: 
ब्रह्मसूज़का व्यासकृत निजी भाष्य-खरूप, महामारत- 
तालयनिर्णायक, गायत्रीमाष्यभूत/ सर्व॑पुराणमूध॑न्य, महर्षि 
वेदव्यासविरचित श्रीमद्धागवत्महापुराणका तो कहना ही 
क्‍या । इसमें तो पद-पदपर भ्रीहरिमक्तिको ही सर्वश्रेष्ठ धर्म 
सर्वश्रेष्ठ कर्म, सर्वश्रेष्ठ श्ञन तथा सर्वोपरि लक्ष्य माना गया 
है, जैसा कि प्रथम स्कन्धसे ही उपक्रम किया गया है | 


शोनकादि महर्पियोंने पूछा--- 
त्ववा खलुपुराणानि सेतिहासानि चानघ। 


तत्र तन्नाक्सा55थुप्मनू भवता यदूविनिश्चितम्‌ ॥ 
पुंसामेकान्ततः.. श्रेयरतन्न:... शंसितुमहंसि । 
( श्रीमद्भागवतत १ । १ । ६-५९ ) 
है प्रमो | आपने समस्त पुराण तथा सम्पूर्ण 
इतिहासोंका अध्ययन किया है । यह बताइये कि उन सबसे 
आपने मानवमात्रका ऐकान्तिक श्रेय ( कल्याण ) क्‍या 
निश्चित किया है ।? सूतजीने उत्तर दिया--- 
सचे पुंसां परों धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे। 


अहैठ॒क्यप्रतिहता यया55त्मा. सम्प्रसीदति ॥ 
(श्रीमझ्भागवत १ । २। ६ ) 


अर्थात्‌ प्राणिमात्रका परमधर्म है श्रीहरिमं अहैतुक एवं 
व्यवधानरहित प्रीति | उपर्युक्त सामान्य-विशेष आदि 
धर्मकि अनुष्ठानका भी परम फल है भ्रीहरिभक्ति ही । यदि 
इन वर्ण-धम, आश्रम-घममें, कुछू-घर्म, जाति-धर्म आदिका 
छुचारुरूपसे भी अनुष्ठान किया जाय, 'रतु यदि इन 
धर्मकि अनुष्ठानसे श्रीहरिमें प्रीति न हो) तो यह साया-का-सारा 
परिश्रम भुसी कूटनेके समान व्यर्थ है | जैसा कि कहा है--- 


घम्म: सनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु ये: । 
नोत्पादयेद्‌ू यदि रति श्रम एवं हि केवलम॥ 
(श्रीमह्वागवत १ ।२। ८ ) 
इसलिये सतत अनन्यमावसे भगवान्‌ श्रीहरिके नाम, 
रूप, छीछाका सतत स्मरण; श्रवण एवं कीर्तन करते रहना 
चाहिये | जैता कि कहा है-- 
तस्मादेकेव मनसा भगवान्‌ खात्वतां पतिः। 
श्रोतज्यः कीर्तितव्यश्र ध्येयः पूज़्यश्व नित्यदा॥ 
( श्रीमक्भागवत १। २। १४ ) 
इसी प्रकार श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कन्धके आदियें राज्िं 
परीक्षित॒के द्वार यह पूछनेपर कि प्राणिमात्रके लिये क्‍या 
श्रोतव्य, मन्तव्य एवं स्सरणीय है; सानवमात्रकी भलाई 
किसमें है, महर्षिप्रवर श्रीशुकदेवजीने कहां--- 


तस्मादू भारत सवोत्सा भगवान्‌ हरिरीशरः। 
श्रोततव्यः कीर्तितव्यश्र॒ स्मर्तव्यइचेच्छताभयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत २ । १। ५) 


"हे भरतनन्दन | यदि मानव अभयपद चाहता 
है; परम शान्ति तथा शाश्वत सुख चाहता है, तो उसे सदा 
सगवान्‌ श्रीहरिका ही श्रवण) कीर्तन तथा स्मरण करते 
रहना चाहिये ।? इसी स्कन्धके हिंतीय अध्यायमें इससे भी 
स्पष्टरूपसे कहा गया हैं--- 


न हातोअन्‍्यः शिवः पन्‍था विशतः संसताविह। 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगों यतो भचेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भायवत २। २। १३ ) 


धवसुदेवनन्दुन॒भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्तिकों छोड़कर' 
दूसरा कोई भी ऐसा भन्नल्मय मार्ग नहीं है। 
लोक-पितामह ब्रह्माने भी तीन बार आदिसे अन्ततक समर्ण 
वेदोंका मथन किया; पर उन्हें भी श्रीहरिमक्तिके अतिरिक्त 
कोई दूसरा मज्ञलमय मार्ग नहीं दीख पड़ा | अतः प्रतिक्षण 
स्वेत्र भगवान्‌ श्रीहरिके ही नाम-रूप-छीछाका श्रवण-कीर्तन 
करना चाहिये | 
भगवान्‌ ब्रह्म कात्स्य्येंन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया। 
तद्ध्यवस्यत्‌ छूटरथों रतिरात्मन्‌ यतों भवेत्‌ ॥ 
तस्मात्‌ स्वोत्मना राजन हरि: सर्वन्न सर्वदा। 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्व स्मतैच्यों भगवान्‌ नुणाम, ॥ 
( श्रीमद्भागवत २ । २ | ३४५ १६ ) 


#£ प्रमधम भागवत-घधर्म ३: 


१७२ 








--इल्यादि । वस्त॒ुतः सम्पूर्ण जान एवं समस्त धर्मोनुष्ठान- 
का परम छाभ यही हैं कि सदा हरिस्मरण बना रहे | 


एतावानू.. सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्सपरिनिष्ठया । 
जन्सलकाभ: परः पुंसासन्ते चारायणस्सखतिः ॥ 
( श्रीमद्भागवत २। ११६ ) 
इसी प्रकार तृतीय स्कन्धरमें जहाँ श्रीदेवहूति मैयाको 
मगवानले परम रहस्य, परम कल्याण एवं गुह्मतम योगका 
उपदेश दिया है। वहाँ भी भगवानने भक्तिको ही 
निःश्रेवल वतलाया है--- 
एतावानेव लोके5स्मिन्‌ पुंसां निःश्रेयसीद्यः । 
तीव्रेण भक्तियोगेन सनो मस्यर्पितं स्थिरस्‌ ॥ 
( ओऔनऊ्नागवत ३ । २५ | ४४ ) 
इसी प्रकार चतुर्थ स्कन्धमें भी स्पष्ट माषामें कहा 
गया है-- 
तत्कस॑ हरितोष॑ यत्‌ सा विद्या तन्‍्मतियेया ॥ 
( औमद्भागवत ४ । २९ । ४९ ) 
ध्वही कर्म कम हैं; जिससे श्रीहरि संतुष्ट हों; 
वही विद्या विद्या है; जिससे श्रीहरिमें मन छंगे ।? क्योंकि भीहरि 
ही सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मा एवं स्वयं भगवान्‌ हैं; अतः 
उनके श्रीचरण-कमलकी शरणागति सर्वमज्ञलदायक है । 


हरिदेहस्ठतामात्सा.. स्वयं प्रकृतिरीखरः । 
तत्पादमूल शरण यतः क्षेसों नुणामिह ॥ 
( शीमकह्लागवत्त ४ । २९ । ५० ) 


संसारमें वही जीवन जीवन है) वही कर्म कर्म है; जिससे 
विश्वात्मा श्रीहरिकी आराधना हो--- 
तजन्म तानि कमोणि तदायुस्तत्सनो बचः। 
नूर्णां येनेह विश्वात्मा सेन्यते हरिरीखरः ॥ 
( श्रीमद्धागवत्त ४ । ३१ ॥ ९ ) 
जिस प्रकार इक्षके मूलमें सेचन करनेसे पत्र-शाखाओंकी 
आप-से-आप तृप्ति हो जाती है; उसी प्रकार श्रीहरिकी 
आराधनासे समस्त देवताओंकी तृति हो जाती है | उनकी 
अल्ग-अलरूग आराधना करनेकी आवश्यकता नहीं। कारण; 
भीहरि समस्त देवताओंके मूल हैं । 
तरोमूलनिषेचनेन 
तृष्यन्ति. तत्स्कन्ध्ुजोपशाखाः । 


यथा 


प्राणोपहाराच्च 
तथेच 


यथेन्द्रियाणां 
स्वोहँणमच्युत्तेज्या ॥ 
( ओ्रीनद्धायवत्त ४ । ३१ । १४ ) 
अजामिलेपाख्यानमें स॒र्य धर्मराजने परम धर्मका 
निरूपण करते हुए कहा है-- 
एतावानेव लोके5स्मिन्‌ पुंसां धर्म: परः स्छतः। 
भक्तियोगी. भ्रगवति तन्‍नामग्रहणादिसिः ॥ 
( श्रीमद्भागवत्त ६ । ३॥ २२ ) 
“इस छोकमें भगवान्‌ श्रीहरिके नाम-रूप- 
लीलाओंके कीर्तन-स्मरण-चिन्तनके द्वारा उनका--श्रीहरिका 
भजन करना ही प्राणिमात्रका परम धर्म है |? 


इसी प्रकार सप्तम स्कन्धमें महामागवत प्रह्मदजीने 
अपने साथियोंको सम्बोधित करते हुए, कहा है-- 
एतावानेव लोके5स्मिन्‌ पुंसः स्वाथं: परः स्छतः । 
एकान्तभक्तिगोंविन्दे यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७ | ७। ५५ ) 
ध्राणिमात्रका परम स्वार्य--परम छाम है श्रीगोविन्द्में 
ऐकान्तिक भक्ति तथा सवेत्र उनको ही देखना ।? जीवनमें 
सबसे अच्छी चीज अगर कोई है तो वह है श्रीहरि-मजन | 


महाप्रतापी हिरिण्यकशिपुने प्रह्मदजीसे पूछा-'बेठा ! 
ठुमकी सबसे अच्छी चीज क्या लगती है ? तब प्रहादजीने 
जवाब दिया---“तत्साध्ठ मन्येअ्सुरवर्य देहिनास्‌'''वर्न गतो 
यदूधरिमाश्रयेत ।? अर्थात्‌ है असुसभ्रेष्ठ पिताजी | अगर 
हमको आप पूछते हैँ कि संसारमें सबसे अच्छी वस्तु क्या 
है तो मैं तो समझता हूँ कि यह मेरी सनी, यह मेरा 
लड़का; यह मेरा मकान आदि अज्ञानोंके कारण कोटि-कोटि 
जन्मोंसे चौरासीके चक्रमें भोंति-माँतिके क्लेशोंसे परम उदविग्न 
हुए प्राणियोंके लिये णह आदिकी आसक्तिको छोड़कर 
श्रीहरिका मजन करना ही सबसे अच्छी वस्तु है। सम्पूर्ण 
शान-विशानका मी यही परम फल है-“तन्मन्येड्धीतमुत्तमस्‌ ।? 

इस प्रकार श्रीमद्धगवद्धीता एवं श्रीमद्धायवत जो कि 
विश्वसाहित्यके सर्वोत्तम अन्थ हैं और जिन दोनों अन्थोंको 
सारतीय समस्त दार्शनिक आचार्यों, भक्तों एवं शानियोंने 
एक खरसे परम प्रामाणिक अन्य साखा है; इनमें ओीहरि- 
तत्व ही सर्वश्रेष्ठ तत्त एवं श्रीहरिभक्ति ही परम प्राप्य 
वस्तु मानी गयी है। यह वात उपक्रम-उपसंहार आदि 
तालर्यनिर्णायक सामग्रियोंद्वारा पक्षपातरहित होकर इन 


# भाणीका स्वोर्परिं घर्म परमात्मसाक्षात्कार अथवा भगवद शैन # श्ज्५ 








' थोगधर्मसार-सबंख-ध्यान-समाधि 

इस तरह धर्मका सार योग है और अहिंसा) सत्य, अस्तेय: 
शौच, तप आदि यम-नियम)ः प्राणायामादि योगका भी सारसरव॑स्व 
गाढ सुखिर ध्यान किंवा समाधिद्वारा नित्य सर्वत्र मगवदरशन 
या परमात्म-साक्षात्कार है; जिसे ्वेदान्तसारः भी कहा जाता 
है। झार्रमें एक क्षणका मी इस ध्यान-समाधिकी सबोपरि 
महिमा सुस्पष्टहपसे स्थान-स्थानपर निरूपित दीख पड़ती है । 
यथा धध्यायीतेशानं' **' * "अधिक क्षणमेक ऋरतुशतस्थापि? 
( अथव॑शिखोपनिषद्‌ ३- ९ ) 

नाश्वसेघेन ततुण्यंय न चेव राजसूयतः । 

यव्युण्यमेकध्यानेन.. रूमेद्योगी. स्थिरासनः ॥ 
( काशीस्धण्ड ४१ । १२२ ) 
इसीलिये गीतादिमें ध्यानकों शानसे भी श्रेष्ठ कहा 

गया है--- 


ज्ञानाद्‌ ध्यानं विशिष्यते. (यीता १९ । ११४३ ) 
वेदास्छे्टः सर्वयज्ञकियात्र 
यज्ञाजप्यं॑ ज्ञानसार्गश्न॒ जप्यात्‌। 
झानादू ध्यान सद्गरागव्यपेतं 


तस्मिन्‌ आप्ते शाश्वतस्वोपरूब्धिः ॥ 

( माक्क० योगाचर्याध्याय ४ । २५ ) 
वेदान्तद्शन ३ । २ । ५ में इसके द्वारा शीघ्र ही 
सारूप्य-लामकी वात कही गयी है--+पराभिध्यानातु तिरोहितं 
ततों हास्य बन्धविपययी ।? 


यही शुद्धतम धर्म भी . 
उपनिषदों, वोगशार्त्रों तथा ब्रह्मपुराणादि अन्थोंमें इस 


'चिन्तनको 


ध्यानको-झुद्भैकतत्त्व-चिन्तनको विश्युद्धतम धर्म कहा गया है--- 
ततो<स्यासपादवात्‌ सहखशः सदा धर्मोस्ततधारा वर्षति 

ततो योगवित्तमाः समाधि धर्ममेघ पमाहुः ॥ 
( पैज्ललोपनियद्‌ ३। १३-१४ ) 





अवर्ण सर्व्भमेन्यों वरं नन्‍्ये तपोधनाः । 
बेकुण्ठलो यतः छहृष्णः. अवणायस्स लन्‍्यते॥ 

( भाष० साहात्य० ) 
यथा भर्मोदयश्वार्थो सुनिवर्यानुकीनिताः । 
न तथा वासुदेवल. महिना छत्रुवर्णितः ॥ 


(भाग० ६५॥५॥ ५९) 


अनादाविहं.. संसारे संचिताः कर्मकोटयेः। 
अनेन विलय यान्ति झुद्धो धर्मों विवर्धते। 
घर्समेघमिस॑ प्राहुः समाधि योगवित्तसाः ।# 
वर्षत्येष यतो धर्मार्रतधारा: सहखशः ॥ 
( पन्न० १ ॥ ५९-६० ) 
अखंख्याने5प्यकुसीदुय सर्वधा. विवेकख्यातेर्धम॑मेघः 
ससाधिः । ( योगदर्शन ४ | २९ ) 
सनसइचेन्द्रिया्णां चाप्येकाइयं परम॑ तपः। 
विज्ञेगः सर्वधमेभ्यः स धर्म: पर उच्यते ॥ 
( मदह्मयपुराण २३७ । १७) गा० २२९९ | २० ) 
विद्यातपःप्राणनिरोधमैन्नी- 
तीर्थाभिषेकब्रतदानजप्येः । 
लभतेडन्तरात्मा 
यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥ 
स्रियमाणैरसिध्येयो._ भगवान्‌. परमेइवरः । 
आत्मभाव॑ नयत्यज्ञ स्वोत्सा सर्वेर्सपश्रयः ऐ 
(श्रीमद्भा० १२। ३ | ४८५ ५० ) 
तब रंगि हृदय वसत खकू नाना। काम क्रोध मत्सर अमिमाना॥ 
जब रूणि उर न वसत रघुनाथा। घरे चाप सायक कदि भाया ॥ 
ममता तरुन तमी जेँघिआरी) पाप उकूक निकर सुछकारी॥ 
तव कमि बसंत जीव उर माहीं। जब छगि प्रमु प्रताप रबि नाहीं ॥ 


महामारत शान्तिपव मोक्षघर्म० १९५॥ ३०६ तथा २४९- 





नात्यन्तशुद्धि 





* इसी प्रकार सांख्यकारिका ( २) केः्य्वविशुड्क्षियातिशययुक्तः? 
की चन्द्रिका, तल्वकौमुदी, माठर, सारवोधिनी, तत्त्तविभाकर आदि 
व्याख्याओंमें तथा योगदर्शन ( ४ । ७ ) के “कर्माशछ्ाक्वष्णं 
योगिनलिंविभमितरेषान” के व्याससाष्य-शांकरविवरण, वाचस्पति, 
विज्ञनभिष्ठ) भोजादि विद्वृति, वा्तिकोंमें धर्मके चार प्रकार वतलाये 
गये हें-..- १-कृष्णपर्म, २-शुछूछृष्णपर्म, ३-शुकृपर्म जौर ४-- 
अशुद्धाकृष्णभर्म । इनमें दुरात्माओंके तामसी अडासे सम्पादित धर्म 
( द्रष्टन गीता १७।॥ ४-६» १३५ १९, २२ ) तो कृष्ण हैं, 
राजती अस्वमेधादि याशिक हिंसानयी क्रियाएँ शुद्कृष्ण हैं; जप- 
खाध्यायादि धर्म शुक् हैं और ध्यान-समराधिजन्य शुद्धतम धर्म अशुद्ध- 
कृष्ण--दिव्य धर्म हैं-- 

गुणाहेतुका निजानन्दफलिका सम्प्रशातसमाध्यादिरूपा क्रिया 
अशुद्धाकृष्णो धर्म: । ( सरवोधिनी ) 

इस प्रकार यहाँ भी ध्यानसमाषिद्वारा परनालदर्शनको सर्वश्रेष्ठ 
( धर्म ) कहा गया है। 


१७३ 


# घर्मो रक्षति रक्षितः # 


>->>->->>>-------->--+->्ल्य््स्ल्््सय््सय्य्य्य्य्यय्य्चस््स्य्स्स्य्स्स्स्सल्लज 





२५० एवं ब्रह्मपुरणके २३७ वे अध्यायमें पसर्वधर्म-विशिष्ट धर्म- 
निरूपण? नामके अध्याय ही हैं। इनमें सर्वत्र ध्यान-चन्तनको 
ही सर्वोपरि धर्म बतछाया गया है । इनमें श्रीशुकदेवजी 
[ कहीं-कहीं मुनिगण ] श्रीव्यासजीसे प्रार्थना करते हैं कि प्रमो ! जो 
सबसे बड़ा धर्म हो आप उसे बरतछानेकी कृपा करें-- 


यस्मार्मात्परो! धर्मों विद्यते नेह कश्नन। 
थो विशिष्टश्न धर्मेभ्यस्तं॑ भवान्र्‌ अन्नवीतु मे ॥ 
( मद्षापुराण २२८ । १५ तथा महा० शान्ति० २७० । १ इत्यादि ) 


इसके उत्तरमं मगवान्‌ वेदब्यासजी बोले--- 


धर्म ते सम्प्रवक्ष्यामि पुराणसषिसिः कृतम्‌। 
विशिष्ट सर्वधर्मेंभ्यस्तमिहेकमना:. ऋणु ॥ 
( महा० शान्ति० २५० । २; अहापुराण २३७। १६ ) 


अर्थात्‌ ऋषियोंने जिस धर्मको प्राचीन काछसे परम 
विशिष्ट धर्म--सववोपरि श्रेष्ठ धर्म माना है? उसे बतला रहा हैँ; 
आपलोग उसे ध्याम देकर सुनें । 


भनसइचेन्द्रियाणां चाप्यैकाम्य॑ परम तपः । 

तज्ज्यायः सर्वधरमेभ्यः स धर्म: पर उच्यते ॥ 

गोचरेभ्यो निव्नत्तानि यदा स्थास्यल्ति वेश्मनि। 

तदा त्वसात्सनाऊ5त्मान पर॑ द्रक्ष्यसि शाश्रतम्‌ ॥ 

(शा० २५० | ४) ६; मं० २३७ । १८) २०; गरुढ० 
२२१९ | २० ) 


अर्थात्‌ मानस-निरोध--स्वोक्त्तिदन्यता ही सर्वोपरि 
धर्म एवं तपसा है । जब सारी दृत्तियाँ तथा 
इच्द्रियाँ निरद होकर सुखिर हो जाती हैं, तब तुम 
अपनी ही आत्मामें परमात्माका दर्शन करने छगोगे | 
जैसे बहुशाखी इक्षको अपने पत्र-पुष्प-फर्कोका कोई ज्ञान 
नहीं होता, वैसे ही अज्ञजन उस अपने परम आत्माको 
ही नहीं जान पाते | पर अभ्यासी जन शानदीपके सहारे 
उस आत्माका दर्शन करते हैं । आत्मदर्शनसे ज्ञानी पुरुषके 
समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं 
““सर्वचित्‌ । 
चिमुक्तः सर्वपापेभ्यो मुक्तत्वच इवोरगः | 
परां चुद्धिमवाप्येह विपाप्सा विगतज्वरः ॥ 


यही धर्म विद्वानों तथा विवेचकॉद्वारा सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ 
माना गया हैं- 


एन॑ वे सर्वधमेंभ्यों विशिष्ट मेनिरे छुधाः। 

घम॑ धर्मस्ठुतां श्रेष्ठ सुनयस्तत्तद्शिनः ॥ 

( महा० शञा० २५० । १९; अह्यपुराण, सर्वंधर्मविशिष्टर्म- 
निरूपणाध्याय २३७ | १३-३४ ) 

यही बात महाभारतोक्त ( अनु० पर्व १४७ अ० ) 
विष्णुसह॒ललनामके-- 

को धर्म: सर्वधमो्णं भवतः परमो मत्तः। 

एप से सर्वधमो्णां धर्मोईपिकतमो मतः ॥ 

यक्चक्तवया पुण्डरीकाक्ष. सवेरचेंत्ररः सदा । 

तथा भागवतके--- 

स॒ने पुंसां परो धर्मों यत्तो भक्तिरधोक्षजे। 

अहैतुक्यप्रतिहता यया/55वसा. सस्प्रसीदति ॥'१**** 

तस्मादेकेन मनसा' **'*' ध्येयः पूज्यश्र नित्यदा ॥ 

* (१।२॥।६॥ १४ ) 

-आदि शब्दोंमें कही गयी है ! 

समाहित ध्यानकी महत्ता इससे भी स्वीकार करनी 
पड़ती है कि तन्त्र-मन्न) शास्त्र, सांख्य, योगादि ( राजयोग) 
ल्ययोग, हठयोगादि ) शास्त्रों, चृद्धहारीतस्मृति, बृहत्पाराशर, 
विश्वामित्रस्तति आदि धमंशाज्ञों, मीमांसा-अन्थों एवं 
विष्णुधर्म; भविष्य, मत्स्यादि पुराणोंमें मी इसे सविस्तर 
निरूपणकर इसे ही परम छक्ष्य माना गया है। यथपि 
अन्यत्र योगपद्धतियों, तान्तिक मार्गो--साधनाओंकी अपनी 
स्वतन्त्र दिद्ाएँ हैं, तथापि ये सभी ध्यानकों ही लक्ष्यकर 
अग्रसर होती हैं | ध्यान ही सबको अमीष्ट है | ध्यान- 
समाधिद्वारा निः्य सर्वत्र परमात्म-दर्शन ही वेदान्तको मी 
अभीष्ट है । योगवासिष्ठ तथा उपनिषदौंके प्रायः प्रत्येक 
चाक्यमें इसीका निरूपण है। परम योगी तथा जगदूवन्ध 
यतिका मी एकमात्र यही धर्म माना गया है कि वह 
नित्य-निरन्तर अखण्ड ध्यानमें लीन रहे-- 


धध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ !! ( असृत-नाद ८) मनु० ६ ' 
७२) विष्युप्म॑ २ । १३१ । ४०; अनिर्मयूत्र १। १० 
श्रीमह्वा० ३। २८ । ११; वायुपुराण १० | ९३ ) 


ध्यानधोगेन सम्पश्येद्‌. गतिमस्थान्तरात्मनः ॥ 
सम्यरदशनसम्पन्न:.. कर्मलिन निबध्यते। 
दशेनेन. विहीनस्तु संसार॑प्रतिपय्यते ॥ 


**'ध्यानयोगेन. ब्रह्मास्येति. सनातनस्‌ ॥ 
( मनु० ६ । ७३-७४) ७९ ) 





# प्राणीका सवोपरि धर्म परमात्मसाक्षात्कार अथवा भगवदर्शन # १७७ 
ध्यानिक॑ सर्वेमेचेतद्‌ू. यदेतद्भिशन्दितम्‌ । सुख माना गया है | योगवासिष्ठादिमें इसकी बड़ी महिमा है | 
न हानध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलझुपाइलुते ॥ वहाँ इस ध्यानसे दुःख-झृत्युको भी सुख-अमरत्वमें 

( मनु० ६८। ८२ ) पलटनेकी बात कही गयी है । 
प्रशासितारं सर्वेपामणीयांसमणोरपि । इन्द्वोपशामसीसाल्त संरस्सज्वरमाधानस्‌ । 
रुकसाभं॑ खस्धीगर्य॑ विद्यात्त॑ पुरुष परम ॥ सर्वेदु:खातपास्भोद॑ ससत्व॑ विक्धि.. राघव ॥ 

( मनु० १२। १२२ ) साम्य॑ (ध्यान) अभ्यसतो जन्तोः खदोषो5पि गुणायत्ते। 
यहाँ 'स्वप्न॒धीगस्य” का सभीने ध्यान-समाधिसे जानने दुःख सुखायते नित्य मरणं जीवितायते। 
योग्य अर्थ किया है । स्वामी दयानन्दजी ( आर्यतमाजके (६।२। १९८ । १२७ १६) 
प्रवर्तक ) को मी यही अर्थ अभीष्ट रहा । भगवत्स्मारकः ध्यानमें सहायक होनेके कारण ही सत्सज्ञको 

ध्यानयोगेन संदरयः *“ भी स्वर्गापवर्गोदि सर्वसुखोंसे श्रेष्ठ कहा गया है | 


ध्येय आत्मा स्थितो योडसौ हृदये दीपवचभुः वॉक 
त्मा स्थित है 3 का हक ह अन्यत्र इन्हीं भार्वोके आधारपर अन्य सुखोंको महातुच्छ 
“] ० 0०9 
! ९१६० ) बताया है| यथा-- 








यही संसारका सबसे बड़ा सुख भी 
'सुखसात्यन्तिक यत्तद्‌ घुद्धिआश्सतीन्द्रियम्‌ !? 


सुखेन. ब्रद्यासंस्पशंमत्यन्त॑ सुखमइलुते ।! 
( गीता ) 

न तत्पुरुषफारेण न च देवेन केमचित्‌। 

सुखमप्येति तत्तस्य यदेव॑ संयतात्सनः ॥ 

स ब्रह्मययोगयुक्तात्मा. सुखमक्षयमरंनुते । 
(गीता ५। २६ ) 

ध्रशान्तमनस हमेने योगिन॑ सुखमुत्तमन्‌ । 

उपेति'*****०००००००« न ते 
(गीता ६। २७ ) 


योडन्तःसुखो5न्तरारासस्तथान्तज्योतिरिव यः। 
स॒ योगी ब्रद्मनिवोर्ण प्रहद्मभुतो5घिगच्छति ॥ 
( गीता ५। २४ ) 
संमाधिनिधृंतसलसयथ चेतसो 
निवेशितस्थात्मनि यत्सुख भवेत्‌। 
न शकक्‍्यते वर्णयितुं गिरा तदा 
खयं॑. तद॒न्तःकरणेन .ग्रद्मते ॥ 
( मैत्नायण्युपनिपद्‌ -४ | ४ । ९; पत्न० ११। १८ 


इत्यादि । ) 


यथप्यसौ चिरं कार समाधिदुलसो महान्‌। 
तथापि क्षणिको अज्यानन्दं निश्वाययत्यसी ॥8 


यज्व काससुर्ख लोके यश दिव्यं महत्सुखस | 

तृग्णाक्षयसुखस्पेत्रे नाईंतः षोडशी फरछाम्‌॥ 
(महा ० शान्ति० ) 

न रसायनपानेन न लक्ष्म्यालिज्ञनेन च। 

तथा खुखमचामोत्ति शमेनाल्‍तयेथा भनः ॥ 
(योगवा० २। १३। ६२ ) 


अह्मपियूष मधुर सीतकू जो पे मन सो रस पाबे |] 
तौ कत सुगजरू रूप विषय कारन निप्तिबासर था ॥ 
( विनयपत्रिका ११६। ३५ १६८ । २) 


संतोपासटततृप्तानां यत्‌ सुर्ख श्ान्तचेतसामर। 
कुत्तस्तद्धनलुब्धानामितरचेतमश्र चावतास ॥ 

( महा० शा० पश्चतन्त्र श्त्यादि ) 
शमास्तरसाच्छन्न॑ सनो यामेति निदतिम्‌ | 
छिन्नान्यपि दयाद्ञानि मनन्‍्ये रोहन्ति राघव ॥ 

( योगवा० २। १३१ । ६५ ) 


जो संतोष सुधा निसिवासर सपनेहुँ कबहुँक पावे 
तो कत विषय बिकोकि झूठ जरू मन कुरंग ज्यों घावे॥ 
अविदितिपरमानन्दो वद॒ति जनो विषयमेव रसणीयमस्‌। 
तिलतेलसेव मृप्ट येन न दृष्टं घृत॑ क्रापि ॥ 

( प्रवोषसुभा ० सुमाषित मं० ) 


अर्थात्‌ ब्रक्मानन्द-सुखको न जानकर ही प्राणी विषय- 


७ इत्यादि सूक्तियोमि इस परमात्म-ध्यानको ही परमोत्तम िपरको रम्य मानता है। क्योंकि जिसने कमी घी नहीं देखा 
# इन सबका भाव अद्षके निशुंण-सगुण रूपके ध्यानको परम उसके लिये तो तिलका तेल ही महान्‌ मिष्ट खवादमय प्रतीत 
सुखमय कहना है । होता है । 


ध० आं० २३-- 





१७८ 


कीओजज विनर नजनननरन 


एतदर्थ ही जप भी सर्वोपरि धर्म 
भगवद्धधानद्वार भगवत्मापक होनेके कारण ही जपको 
भी सर्वश्रेष्ठ किंवा सर्वधर्ममय माना गया है । सत्‌-कुछ-कमल- 
दिवाकर गो० भ्रीतुल्सीदासजी महाराजकी सदूभाषपूर्ण 
सुखद सूक्ति है-- 
जथ भुनि रूब बीजमय नखत-निवास अकाल 
राम नाम सब घर्ममय जानत तुकसीदास॥ 

( दोहावली २९ ) 
धर्म-कल्पदुगाराम, हरिधाम-्पोथि संबर्ल। सूझमिदभेव एकल 
मक्ति-बेराग्य-विशान-शम-दान-दम। नाम आधीन साधन अनेकम्‌॥ 
तन तफप्तं$ हुँ दत्तमेवालिक तेन सबे छत कर्मजारूम्‌ 
भेन श्रीसमनामामृतं पानकृतर्मनिशमनवच्यन॒वकोक्ष्य काकूम्‌ ॥ 
त्यागि सब आस; भव-संत्रास:अंसि नितित हरिनाम जपु दास तुरुसी 

( विनयपत्रिका ४६ । ७ ) 
धूल घर्मंतरोः? “बीज धर्मद्रसत॒प्रभवतु॒भवतां 
भूतये रामनाम ।! 
( मदानाठक १। १) 
रामनाम छेठ होत सुरकूम सकक घरम | 
जोग मर, विवेक, विरतिः बेद-विंदित करम ॥ 


-श्त्यादि 
( विनयपत्रिका १३१ ) 


इससे अन्य धर्मोकी कमियाँ भी दूर होती हैं 
ध्यानभावयुक्त जपद्वारा--मगवन्नामोचारणद्वारा अन्य 


कर्मेकी कमियों मी दूर होकर परिपूर्णता प्राप्त होती है; ऐसा 
इशा्आओका वास्वार कथन है। यथा--- 


मन्त्रतस्तन्त्रतरिछद्रं देशकालाइंवस्तुतः । 
सर्वे करोति निरिछद्क॑ भामसंफीततन॑ तव॥। 
(श्रीमद्धा० ८ । २३ ॥ १६ ) 
कीत्येमाने जुभिनांञ्लि यज्ञेश ते। 
यज्ञविष्ना: क्षयं यान्ति तस्मे नमः ॥ (४। ७।४७) 
परम स्दत्या च नामोक्तूया तपोयजञादिकर्मसु । 
न्यूने सम्पूणतां याति सद्यो बन्‍्दे तमच्युतम ॥ 
प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्म भ्रच्यचेद्ध्वरेषपु यत्‌। 
स्मरणादेव तदू्‌ विष्णोः सम्पूर्ण स्थादितति श्रुति: ॥ 
“इत्यादि 











मसल अल कक र मा ज कप अल कलम मय कक काजल काुकचुजइकादपाार्रकुपरायाछमल॒तासपलार तफ़रदएण पास त्मसपभमः् कप पाक कम पकण कम मर दनकापपक्याय हाल नहइुकणछ ८ ऊन परम परत“ परपकपामपयए यां्भलानपमपतकापपुचद 
९५८ ९५८ ५ ० घ० ७० २०३५३ ९० ९५७० ५ पनाओनन यो 'अमीकी जज बन कक पा, 


इन सभी वार्तेंसे भी यही सिद्ध होता है कि 'सर्वधमौन्‌ 
परित्यज्या-- 


प्ववोत्तना यः शरण शरण्यं 
गतो मुझुन्दं परिहत्य कतेम ॥ 
भजतः .ग्रियत्य 
त्यक्तान्यभावस््र हरिः 
विकर्म॑ यघ्चोत्पतित॑ कथंचिद्‌ 
घुनोति सर्वे हृदि संनिविष्ट: ॥ 
( श्रीमक्ना० ११॥५ । ४१-४२) 


सखपादुमूलं 
परेशः । 


--के अनुसार एकान्त स्मरणद्वारा परमात्मध्यान ही सर्वोत्ृष्ट 
घर्म है। शान्तिपर्व ३१३६ से ३५० तकके नारायणीय घर्ममें 
इस एकान्त स्मरणकी महायमहिंमा है | यहाँ शानी भक्तको 
एकान्ती भक्त या अनन्य भक्त कहा गया है । गीता आदिमे 
मी ज्ञानी त्वात्मेव से सतस्‌ | प्ग्यानी प्रभुद्दि विसेष पिआरा 
'स महात्मा सुदुर्लभः आदिद्वार एताहश घर्मीकी ही 
महिमा प्रख्यापित है | पुराण, उपनिषद्‌, दर्शन-धर्मशाह्न- 
तन्त्रादिमें इन्हें ही सिद्ध, ऋषि, मुनि-सहात्मा; भक्तसंत, 
किंवा मगवत्मास्॒ सत्पुरुष, गुणातीत, स्थितप्रश--समाधिख 
पुरुष कहा गया है । 


सबसे बड़ा पाप क्या ९ 


८रिपु झुज पावक पाप प्रभुर्गहि गनिज न छोट करि* के अनुसार 
पाप कोई भी छोटा समझने योग्य नहीं है | कल्याणेप्सुको 
क्षुद्रवण पातकसे भी सदा दूर रहना द्दी चाहिये । किमभिकं) 
क्षणमर भी श्रेष्ठ धर्मते हटना ही न चाहिये; फिर सबसे बढ़े 
पापकी भयानकताका क्‍या कथन | अतः अति संक्षेपमें यहाँ 
सर्वोपरि पापकी मीमांसा शास्तनानुसार की जाती है। 


ब्रह्महत्याकों एक खरसे सभीने स्वोपरि पाप माना है । 
तीन और महापातक इसके अनुयायी ही हैं, तथापि ये 
शासत्रवचन भी स्मरणाई हैं--- 


१-परदाराभिमशात्तु नान्‍यत्‌ पापतरं महत्‌। 
२-स्तेयादम्यथिक पाप॑ न भरत न भविष्यति। 

३-पर निदा सम अध न गरीसा 

४-पर पीड़ा सम नहिं. अधमाई १ 

५-नहिं असत्य सम पाठक पुंजा। गिरिसम हो हिं कि कोटिक गुंजा॥ 


इसी प्रकार अहंकार, खप्रशंसा, कह्ठ भाषणकों भी 


# परम श्रेष्ठ घम्मे # 


सर्वोपरिपाप महाभारत/ # देवीमा ० | आदियें माना है। ( द्ष्टव्य 
कल्याण ३० । रे का “विश्ववशीकरण? शीर्षक छेख। ) सर्वे 


१७९, 








मीमांसाद्वारा हिंसात्मक होनेसे ही इसकी विशेष निन्‍दा है । 
अतः हिंसा-मावना सवेथा त्याज्य है | 





परम श्रेष्ठ धर्म 


( लेखक--खामीजी श्रीकृष्णानन्दजी मद्दाराज ) 


जिमि सरिता सागर महँ जाहीं | जद्यपि ताहि कामना नाहीं॥ 
तिमि सुर संर्पति बिनर्िं बुराएँ । घस्मसीकू पहँ जाहिं सुमाएँ ॥ 
(मानस ) 
ऐसे तो धर्मके कई भेद हँ--वर्णघ। आश्रमधम: 
सामान्यधर्म आपद््स; छिज्ञधर्म, परम धर्म) महान धर्म और 
विशेष धर्म | एक-एक धर्मके पालनमें ही मानवताका उत्कषे 
निहित है । अपने-अपने अधिकारानुसार धर्मका पालन करते 
रहना ही प्रेय और श्रेयका सर्वोत्तम मार्ग है। अर्थ, काम 
और मोक्ष--इन तीनोंका आधार धर्म ही है। ऐसा 
श्रीवेदव्यासजीका डिण्डिमघोष है। 
घर्मादर्थश्ष फामश् से फिमर्थ न सेब्यते । 


सर्वप्रकारके धर्मोका फल भागवत-धर्म या शरणागति- 
धर्मकी प्राप्ति है। इसीमें सब धर्मोका समावेश हो जाता है । 
सर्वे पदा हस्तिपदे. निमझाः? 
--न्यायके अनुसार श्रीमानसकारने भी यही लिखा है--- 
तब पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर फर्क गह सुंदर ॥ 


जिसका जिस धर्ममें अधिकार है, उसकी उसका त्याग 
कभी नहीं करना चाहिये । अन्यथा प्रायश्रित्तवर्मका आश्रय 
लेना पड़ेगा | हाँ; भागवत-धर्मके अनुष्ठानमें यदि कोई अन्य 
घर्म अड़चन था विरोध खड़ा करे तो उस विरोधीका त्याग 
कर देना चाहिये । भीगीताजीका मी यद्दी आदेश है--- 

सर्वेधसोन्परित्यज्य मासेक॑ ग्वार्णं.. न्नज। 

श्रीतुलसीदासजी भी कहते ऐं-- 

जाकें प्रिय न राम बेंदेही 

तजिये ताहि कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 

भागवत-घममका वर्णन भी मक्वागवतमें विस्तृतरूपमें मिलता 
है । इस धर्मका प्रधान अज्ञ है--प्रेमपृवंक भगवद्युणगान 
करना | भगवद्गुणगान या भगवस्स्तोत्रका विधिपूर्वक पाठ 
करनेसे मनुष्य निश्चय द्वी परम भागवत बन जाता है और 


इसीमें मानव-जीवनकी पूर्ण सफलता है । इसीलिये भगवव- 
सतोन्रोंका अवण-मनन-पठन करना द्वी परम श्रेष्ठ धर्म कह्दा 
गया है | पाण्डुनन्दन धर्मराज युधिष्टिरने महामना भीष्मसे 
पूछा---“आप समस्त धर्मोमें किस धर्मकों परम श्रेष्ठ मानते 
हैं !? इसके उत्तरमें महामना भीष्मने कह्दा-- 

सम्पूर्ण धर्मों में इसी धर्मको सबसे बढ़ा मानता हूँ कि 
मनुष्य अपने हृदयकमलमें विराजमान कमलनयन भगवान्‌ 
वासुदेवका भक्तिपूवंक तत्परतासहित युण-संकीर्तनरूप स्त॒तियों- 
द्वारा सदा अच॑न करे |? 

इस प्रकार कहकर महामना भीष्मने भगवान्‌ वासुदेव्के 
सहख्तनामोंका वर्णन किया और अन्तमें उसकी फलशभुतिमें 
कहा कि-- 

“जो इस सहस्तननामका सदा अ्रवण करता है और जो 
प्रतिदिन इसका पाठ करता हैं; उसका इस छोकमें तथा 
परलोकर्मे कहीं मी अश्ञुम नहीं होता | क्षत्रिय युद्धमें विजय 
पाता है; बैश्य व्यापारमें घन पाता है और झूद्गर सुख पाता है। 
ब्राक्षण वेदान्तपारगामी हो जाता है| घर्म) अर्थ, काम 
और संततिकी प्राप्ति हो जाती है और वह महान्‌ यशख्री होता 
है | यही नहीं; इसके पाठसे तेज, बल) कान्ति; लक्ष्मी; वीर्य 
और आरोग्यताकी प्राप्ति मी खुठभ हो जाती है। रोगी रोग- 
मुक्त होता है और बन्धनमें पड़ा हुआ मनुष्य बन्धनसे छूट 
जाता है। कह्राँतक कद जाय--वह मनुष्य इसके पाठके 
प्रमावसे भुक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों प्रात्त कर छेता है |? 

एकदि साधथें. सब सबवे। 

जिस एक दह्वी साधतसे सब कुछ प्राप्त हो जाय, वही परम 
श्रेष्ठ धर्म मगवर्स्तोत्रका पठन-अवण-मनन है । 

अन्तर्म यही प्रार्थना है कि भगवान्‌ सबको सदृबुद्धि 
प्रदान करें) जिससे वे धर्मशील बनें | 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 





--49>-स्डेथसड8:-०8-++ 


# अवीहि वाचाय गुणानिहात्मनस्तथा इतात्मा भवितासि पार्भ । 
तिष्ठवि । जहंकाराडुरखायें तथा पृण्यं न तिछ्ठति॥ ( देवीभाग० ) 


| यथा चयोंदये जाते तमः किंचिन्न 


( महा ० कर्णं० ७० । २९ ) 
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£ धर्मों रक्षति रक्षितः के 


ड््््झ्झ््झ््ह्ॉ_्््ख्य््ल्ल्य््य््च्य्य््च््चच््च्खफ्च्चचच्य्च्स्स्च्सच््स्स्स्स्स्स्ल- 


धर्ममय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


अदह्मणो. हि. प्रतिष्ठाहसस्टृतस्यान्ययसस च। 
शाश्वतस्य चर ध्ेस्थ सुखस्येकान्तिकय च॥ 
( श्रीमद्धगवद्गाता १४ । २७ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अविनाशी परब्रह्ककी, अम्ृतकी, 
शाशख्तधर्मकी और ऐक़ान्तिक सुखकी प्रतिष्ठा हैं | वे खयं 
त्‌ पस्रह्ष हैं; दिव्य अमृत हैं; शाश्वत धर्म हैं और 
भूमा ऐकान्तिक आनन्दखरूप हैं और इन सबके परम आश्रय 
भी हैं | श्रीमद्ामारत, श्रीमद्धागवत ए अन्यान्य सहुन्थोमें 
इसके असंख्य प्रमाण हैं। वे स्वयं मगवान्‌ हैं; इससे उनमें 
अनन्त-अचिन्त्य-अनिरवंचनीय परस्पर विरोधी गुण-धर्मोका 
युगपत्‌ प्रकाश है] वे जहाँ पूर्ण भगवान्‌ हैं; वहीं पूर्ण 
मानव हैं । पूर्ण भगवत्ता और पूर्ण मानवताके प्रत्यक्ष 
ख्रूप श्रीकृष्ण हैं | कंसके कारागारमें वे दिव्य आभाका 
विस्तार फरते हुए. आभूषण-आयुधादिसि सम्पन्न ऐश्वयंमय 
चतुर्भुज रूपमें प्रकट होते हैं ओर तुरंत द्वी मधुर-मघुर छोटे-से 
शिश्यु बन जाते हैं । 
ब्रजमें जहां अपने अनुपम असमोरधध्व॑ रूप-माधुय) वेणु- 
माधुयय। प्रेम-माधुर्य और लीलामाधुर्यके द्वारा त्जवासी महामाग 
नस्नारियोंकी दिव्य खरूप-रस-सुधाका पान कराते हैं और 
खर्य उनके खनसुखवाञ्छाझृत्य निर्मेछठ सख्य, वात्सल्य और 
मधुर-स्स-सुधाका नित्य छालाबित चित्तसे पान करते रहते 
है, बहाँ दूसरी ओर अवतीर्ण होनेके छठे ही दिनसे पूतना- 
वधके द्वार अधर्मी असुरों-राक्षतोका परिणास-कल्याणकारी 
बंध करके ऐट्र्यमयी धर्म-संस्थापन-छीछाका शुभ आरम्भ 
कर देते हैं । 
माधुयंजगत्‌के सखा; माता-पिता और प्रेयसियोंकों अपने 
सखा) सुत और प्रियतम श्यामसुन्दरके ऐश्वर्यका कह्दी भान भी 
नहीं होता और उधर तृणावते, वत्सासुर/ बकासुझ काकासुरः 
घेनुकासुर, सुदर्शन, शह्दु॑चूड, अरिणसुर आदिका उद्धार 
हो जाता है और साथ द्वी मुखमें यशोदा मैयाकों 
विश्वल्प-दशन, यमलाजुन-मद्ढ, कुवेर-पुत्रोंका उद्धार 
कालियदमन) ब्रह्म-दर्ष-दछत, गोवर्धन-धारण, गोवर्घनरूपमें 
पूजाग्रहण, इन्द्रमोह वरुणलोक-गमन, रासलीलाके 
समय असंख्य रूपों प्रकक होना आदि ऐ.श्वर्यमवी 


छीलाएँ भी होती रहती हैँ । यों घर्मसंस्थापनका तथा 
घमरक्षणका कार्य ज्जमें भी लगातार चाढू रहता है ! 


इसके वाद तो चाणूर-मुष्टिक तथा मामा कंससे लेकर 
राजरूपधारी अगणित असुरोंके उद्धारद्वारा धम-संस्थापनका 
कार्य चलता ही रहता है | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
सारी लीलाएँ निरन्तर प्रेम-धर्म तथा सनातन मानव-धर्मकी 
रक्षा तथा विस्तारके रूपमें ही सुतमन्न होती हैं | मगवानका 
रूप-सौन्दर्य॑ नित्य नवायमान है । जो देखता हैः वही 
मुग्ध हो जाता है। उनका रूपसौन्दर्य कैसा है-- 
शारदीय-पूर्णिमा-सुनिमंक-स्निग्ध-सुघावर्षी धुतिमान्‌ 
ज्योत्रना-स्तित-समूह-विकसित शुचि शीतरू अर्गणित चन्द्र महान 
जिनकी विश्वमोहिनी अहृधुतिसि सब हो जाते मकान) 
परमोज्ज्वल नीकाम-इयाम वे अनुपम विमर-दीधि मगवान॥ 
परमहंस-ऋषि-मुनि-मन-मोहन) गुरु-जन-मोहन मोहन रूप। 
श्रुति-सुराहना; स्वयं ब्द्यम-विद्या मनमोहन; पस्म अनूप॥ 
विश्वनारिमन$ स्व-मन। शतब्रुमन-मोहन। स्वेरूप-आधार | 
सौन्दर्यामृत-माघुयमृत-सागर कहराता सुखसार ॥ 

“शरत्पूर्णिमाके सुनिर्मछ स्निग्ध पवित्र शीतछ अम्ृतकी 
वर्षा करनेवाले, ज्योत्स्नारूप झृदु-हास्य राशिसे विकसित 
अगणित समस्त चनद्धमा भी जिनकी विश्वविमोहिनी अइ्ड- 
कान्तिके सामने फीके हो जाते हैं, ऐसे वे अनुपमेय विमल 
आभावाले परम उज्ज्वल नीलाम श्यामसुन्दर भगवान हैं। 
उनका परमश्रेष्ठ अनुपमेय मोहन रूप ऋषियोंके मनको) 
गुरुजनोके मनको, श्रुतियोंके, देवाज्ञनाओंके तथा ख़यं ब्रह्म- 
विद्याके मनको एवं विश्वकी समस्त नारियोंके मनको) शत्रुओं- 
के मनको और खय॑ उनके अपने मनको भी मोहित करने- 
वाला है। वह रूप सोन्दर्याग्रत और माधुर्याम्गघतका लहद॒राता 
हुआ समुद्र है; जो समस्त रूपोंका आधार तथा आत्यन्तिक 
सुखका सार है |? 


कहाँ तो श्रीकृष्णका यह सौन्दर्य-माधुयसिन्धु विश्वमोहन रूप 
हि पर *०-+ दाढ़ों ३० 
ओर कहाँ विकराल दाढ़ोंवाला अज्जुनको भी भयसे केंपा 
देनेवाछा भयानक विराट रूप ! दोनों ही धर्मके संस्थापक रूप 
। एकसे पवित्र प्रेम-धर्मकी प्रतिष्ठा होती है; दूसरेसे सनातन 
मानव-धमंकी | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोंके साथ क्यों रहे, क्‍यों 
कौरबोंके विपक्षमें भगवानले पाण्डवोंकी सहायता की ! 
श्रीकृष्ण कौरव-पाण्डबोंको लड़ाकर प्रथ्चीकों क्षत्रिय-वीरोंसे 


# घर्ममय भगवान श्रीकृष्ण # 
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शूत्य नहीं बनाना चाहते थे; न वे पाण्डवोका अनुचित पक्ष 
लेकर कोरबॉंका नाश ही चाहते थे। वरं उन्होंने सच्चे 
हृदयते संधिकरा प्रयत्न किया था| स्वयं दूत बनकर गये | 
धृतराष्ट्र और दुर्योधनकों बहुत समझाया | युद्धको टालना 
चाहा | पर दुर्योधनने किसी तरह उनकी बात नहीं मानी । 
विदुरजीने जब श्रीकृष्णसे कह्य कि “दुर्योधनके पास आपको 
नहीं आना चाहिये था)? तब श्रीकृष्णने विदुरसे कहा-- 
आपका कथन ठीक है; पर में तो युद्धमें मर-मिटनेकी उद्यत 
कोौरव-पाण्डबोंमें सच्चे हृदयसे संधिका प्रयत्न करने आया 
हूँ | हाथियों, घोड़ों तथा रथौंसे युक्त यह प्रथ्वी नष्ट होना 
चाहती है; इसे बचानेवालॉको निस्संदेह बड़ा पुण्य होगा । 
किसी व्यसन या विपत्तिमें पड़कर क्छेश उठाते हुए मित्र- 
को यथासाध्य समझा-बुझाकर जो मनुष्य उसे बचानेका प्रयत्न 
नहीं करता, वह बड़ा निर्देय और क्रूर है| बुद्धिमान, पुरुष 
अपने मित्रकों उसकी चोटी पकड़कर भी घुरे कार्यसे हटाने- 
का प्रयत्न करता है । मेरे सत्‌-परामर्शको भी दुर्योधन नहीं 
मानेगा और मुझपर संदेह करेगा तो इससे मेरा क्‍या 
बरिगड़ेगा ! में अपने कर्त॑न्यसे तो उऋण हो जाऊँगा । में शान्ति- 
के लिये विद्वानोंद्ारा अनुमोदित अर्थ तथा घर्मके अनुकूल 
हिंसारहित ही बात कहूँगा | दुर्योधनादि यदि मेरी बातपर ध्यान 
देंगे तो अवश्य मानेंगे तथा कोरव भी मुझे वास्तवमें शान्ति- 
स्थापनके लिये आया हुआ समझकर मेरा आदर ही करेंगे ।? 


दुर्योधनने बात नहीं मानी, वह अधमंपरायण रहा । 
इसीसे भगवानने धर्मयुद्धमें धर्मपरायण पाण्डवॉका साथ दिया । 
उनका अवध्य ही अजैनसे अतुलनीय प्रेम था; पर वे 
पाण्डवोका साथ इसीलिये देते थे कि पाण्डवोंके पक्षमें 
घर्म था | 


युद्धारम्मके समय जब धर्मराज युधिष्टिरने गुरु द्रोणाचाय- 
के समीप जाकर उन्हे प्रणाम किया तथा युद्धके लिये आशा 
मॉगकर अपने लिये हितकी सल्यह पूछी, तब गुरु द्रोणाचार्य- 
ने कह-- 
घुवस्‍्ते विजयो राजन यस्य भन्‍त्री हरिस्तव। 
अहँ त्वामभिजानासि रणे शात्रूत्ू विमोक्ष्यसे ॥ 
यतो घर्मंखतः कृष्णो यतः कृष्णस्ततों जयः। 
युद्ध/यख्र गच्छ कोन्तेय पृच्छ मां फिं ब्वीमि ते ॥ 
( महाभारत भीष्म० ४३ । ५९-६० ) 


(राजन | तुम्हारी विजय तो निश्चित है; क्योंकि साक्षात्‌ 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे मन्त्री ( तुम्हें सछाह देनेवाले ) हैं। 

में तुम्हें आशा देता हूँ; तुम युद्धमें शन्रुओंकी उनके प्राणोसे 

विमुक्त कर दोगे | जहाँ धर्म है; वहाँ श्रीकृष्ण हैं और जहाँ 

श्रीकृष्ण हैं, वहीं विजय है | जाओ | युद्ध करो; पूछो) मैं 
क्या बताऊँ ९ 


इससे सिद्ध है कि भगवान्‌ धर्मके साथ हैं | और जहाँ 
भगवान्‌ हैं, वहों धर्म रहता ही है | महाभारतका एक प्रसज्ञ 
है । इन्द्रने अर्जुनका हिंत करनेकी इच्छासे महादानी कर्णसे 
कवच-कुण्डल मॉगकर ले लिये और बदलेमें उनको एक 
अजेय अमोध शक्ति देकर यह कह दिया कि ध्तुम केवल 
एक बार जिस किसीपर भी इसका प्रयोग कर सकोगे | जिसपर 
प्रयोग करोगे, वह अवश्य मर जायगा |? कर्णने बह शक्ति 
अजुनपर चलानेके लिये सुरक्षित रख छोड़ी थी, वे प्रतिदिन 
उसकी पूजा करते | मह्भारत-युद्धमें एक राज्िको भीस- 
युन्न राक्षस घटोत्कचने ऐसा भीपण युद्ध किया कि सारा 
कौरवदल जीवनसे निराश हो गया | सबने आकर कर्णसे 
कहा कि ५ठुरंत उस शक्तिका प्रयोग करके इस भयानक 
राक्षसका वध करो, नहीं तो इस रात्रि-युद्धमें यह राक्षस हम 
सभी कौरव-वीरोंका आज ही नाश कर देगा | कोई बचेगा 
ही नहीं; तब फिर यह शक्ति किस काम आयेगी ? कर्ण भी 
घबराये हुए थे । उन्होंने उस वैजयन्ती शक्तिको घटोत्कच- 
पर छोड़ दिया | शक्तिके प्रहारसे घटोत्कचका हृदय विदीर्ण॑ 
हो गया और वह वहीं मरकर गिर पड़ा | उसके मरते ही 
कोरव योद्धा बाजे बजाकर हृर्षनाद करने छगे | 

इधर पाण्डवदलमें शोक छा गया । सबके नेन्रोंसे 
आँसुओंकी धारा बह चली | परंतु श्रीकृष्ण आनन्द्मग्न 
होकर नाच उठे और अजुनको गले छगाकर पीठ ठोंकने 
तथा बार-बार गर्जना करने छगे | 


मगवानकी इतना प्रसन्न जान अजुन बोले--“मधुसूदन | 
आज आपको शोकके अवसरपर इतनी प्रसन्नता क्यों हो रह्दी 
है ! धणोत्कचके मारे जानेसे हमारे लिये शोकका अवसर 
उपस्थित हुआ है। सारी.सेना विमुख होकर भागी जा रही 
है। हमलोग भी बहुत घबरा गये हैं, तो भी आप प्रसन्न हैं । 
इसका कोई छोटा-मोटा कारण नहीं हो सकता । जनाद्दन ! 
वताइये, क्या कारण है इस प्रसन्नताका १ यदि बहुत छिपाने- 
की बात न हो तो अवश्य बता दीजिये | मेरा धैर्य छूटा जा 
रहा है |? 


१८२ 


# घर्मो रक्षति रक्षितः $ 








भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोढे---धनंजय | मेरे लिये इस समय 
सचमुच ही बड़े आनन्दका अवसर आया है। कारण सुनना 
चाहते हो १ सुनो ! तुम जानते हो कर्णने धटोत्कचको मारा 
है; पर मैं कहता हूँ कि इन्द्रकी दी हुई शक्तिको निष्फल 
करके ( एक प्रकारंसे ) घणोत्कचने दी कर्णको मार डाला 
है| अब तुम कर्णको मरा हुआ दी समझो | संसारमें कोई 
भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो कर्णके दाथमें इस धाक्ति? के 
रहनेपर उसके सामने ठहर सकता । और यदि उसके पास 
कव॒च तथा कुण्डल मी होते; तब तो बह देवताओंसहित 
तीनों छोकोंकी भी जीत सकता था। उस अचस्थामें इन्द्र, 
कुबेर, वरुण अथवा यमराज मी युद्धमें उसका सामना नहीं 
कर सकते थे | इम और तुम सुदर्शन-चक्र और गाण्डीव 
लेकर मी उसे जीतनेमें असमर्थ हो जाते । ठुम्दारा द्वी हित 
करनेके लिये इन्द्रने छछसे उसे कुण्डल और कवचसे दीन 
कर दिया था । उनके बदलेमें जबसे इन्द्रने उसे अमोघ शक्ति 
दे दी थी, तबसे वह तुमको सदा मरा हुआ ही मानता था। 
आज यद्यपि उसकी ये सारी चीजें नहीं रहीं; तो मी तुम्दारे 
सिवा दूसरे किसीसे वह नहीं मार जा सकता । कर्ण ब्राद्मणों- 
का भक्त) सत्यवादी; तपस्ी, ब्रतधारी और दात्रुओऑपर मी 
दया करनेवाल्य है; इसीलिये वह इप ( धर्म ) कहलाता है। 
सम्पूर्ण देवता चारो औरसे कर्णपर वाणोंकी वर्षा करें और 
उसपर मांस और रक्त उछालें; तो भी वे उसे नहीं 
जीत सकते । 
५८ | >८ 
ध्यदि इस महासमरमें कर्ण अपनी शक्तिके द्वारा 
घटोत्कचको नहीं मार डालता तो खय॑ मुझे इसका वध करना 
पड़ता | इसके द्वारा तुमलोर्गोका प्रिय कार्य करवाना था, 
इसीलिये मैंने पहले ही इसका वध नहीं किया | घटोत्कच 
ब्राह्मणोंका द्वेपी और यशोंका नाश करनेवाला था। यह 
पापात्मा धर्मका छोप कर रहा था, इसीसे इस प्रकार इसका 
वध कराया है | जो धर्मका छोप करनेवाले हैं, थे सभी मेरे 
वध्य हैं मैंने धर्मस्थापनाके छिये प्रतिज्ञा कर ली है। जहॉ 
वेद, सत्य, दम, पवित्नता, धर्म, छजा, श्री; बैये॑ और 
ध्षमाका वास है; वह्ों मैं सदा ही क्रीड़ा किया करता हूँ-- 
यह बात मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ | ( तुम 
पाण्डवॉमे धर्मके इन सब शुर्णोका निवास है; इसीडिये 
मैं ठुमलेगोंके साथ हूँ | )/ 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मरक्षक तथा घर्मश्ेश्यापक दूँ | 
इसीसे वे अधार्मिक धणोत्कचका स्वयं अपने हाथों वध करना 
चाहते थे, यद्यपि घटोत्कच पाण्डव भीमका पुन्न दोनेके 
कारण श्रीकृष्णके कुहमबरका ही एक सदस्य था। श्रीकृष्ण 
अपने खजनोंके, कुट्ठम्ब-परिवारोंके, सम्बन्धियोंक्रे नित्य 
दितेपी और द्वित-साधक ये; परंतु धर्मविरोधी द्वोनेपर थे 
किसीको ख्जन-कुटुम्बीके नाते क्षमा नहीं करते थे | 
घर्मरक्षण एवं धर्मके द्वारा लोकसंग्रद या लोकद्वितपर उनकी 
दृष्टि रती थी। कंस सगे मामा थे; पर अधार्मिक दोनेके 
कारण खर्य श्रीकृष्णने उनका बंध किया। शिश्षुपालू तो 
पाण्डवोंके सदृश ही श्रीकृष्णकी चूआका लड़का था, पर 
पापाचारी था; अतएव उन्होंने उसको दण्ड दिया। यहाँतक 
कि जब उन्होंने देखा कि उन्हींका आश्रित यादवर्व॑श 
सुरापान-परायण, घ॒न-वैभवसे उन्‍्मत्त और अमिमानमें चूर 
होकर अधार्मिक और उदूण्ड हुआ जा रहा है, तब उसके 
भी विनाशकी व्यवस्था करा दी। उन्दें धर्म प्रिय है; अधार्मिक 
खजन नहीं | 

महाभारत युद्धके समय एक (दिन अपने माइयों तथा 
योद्याओंको बुरी तरह पराजित / देखकर दुर्योधनने 
भीष्मपितामहसे पाण्डवॉकी विजबका पृष्ठा | उसके 
उत्तरमें भीष्मजीने कहा कि ध्याण्डव ।धर्मात्मा ईं और थे 
पूर्णनरद्ध पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्फके | द्वारा सुरक्षित हैं | 
इसीसे वे जीत रहे हैं और जीतेंगे |! उसके बाद भीष्मजीने 
मंगवान्‌ श्रीकृष्णकी मद्दिमाका विस्तारसे। वर्णन किया और 
दुर्याधनसे कहा कि पर तो तुर्द राक्षस है मना हूँ; क्योंकि नम 
परत्रद्य परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनसे द्वेप करते 
हो । में तुमसे टीक-ठीक कई रहा हैँ कि श्रीकृष्ण सनातन) * 
अविनाशी, स्वेक्रोकमय, नित्य, अगदीश्वर, जगद्धतों और 
अविकारी हैं । ये ही युद्ध करे वाले हैं, ये ही प्ञयः हैं 
और ये ही जीतनेवाले हैं..! जहाँ भ्रीकृप्ण हैं, बह्ीं धर्स 
है और जहों धर्म है, | है। भीकृष्ण पाण्डवोंकी रक्षा 
करते हैं, अतएब उन्हींकी) विजय होगी | 

यतः कृष्णस्ततो रचा थतों धर्मस्ततो जयः। 

>> हम नज-+-++-++ततत | ___ 

# दुर्योधनके अंग पितामद भीष्मने बड़े विस्तारसे भगवान्‌ 
भीकृषष्णकी मद्दिमाका वर्णन किया है । उसे मद्यामारत, 
भीष्मपव॑, अध्याय ६० से ६८ तक देखना चाहिये । इसी प्रकार 
शान्तिपर्च अध्याय ४७, ५१ देखिये । 





के धर्ममय भगवान श्रीकृष्ण # 








छता; पाण्डुसुता राजनू जयरचैपां भविष्यति ॥ 
( महाभारत भीष्म ० ६६ । ३५-३६ ) 
तदनन्तर दुर्योधनके पूछनेपर भीष्मजीने कहा कि थ्ये 
श्रीकृष्ण ही सब प्राणियोंके आश्रय हैं; जो पुरुष पूर्णिमा 
और अमावास्थाको इनका पूजन करता है; वह परमपदको 
प्रात्त होता है। ये परम तेजःस्वरूप और समस्त लोकोंके 
पितामद हैं | ये सच्चे आचाये गुर और पिता हैं । 
जिसपर ये प्रसन्न हैं; उसने मानों सभी अक्षय छोकॉपर 
विजय प्राप्त कर ली है । जो पुरुष भयके समय श्रीकृष्णकी 
शरण लेता है और सर्वदा इस स्ठुतिका पाठ करता है 
वह कुशलसे रहता है और सुख प्राप्त करता है। उसका 
मोह नष्ट दो जाता है । उन्हें इस प्रकार यथार्थ रूपसे जानकर 
ही--समस्त जगत्‌के स्वामी और सम्पूर्ण योगोंके अधीश्वर 
जानकर ही युधिष्ठिरने इनकी शरण ली है |? इसके पश्चात्‌ 
भीषणाजीने दुर्योधनको श्रीकृष्णका ब्क्षभूत खोत्र सुनाया । 


श्रीकृष्णका ब्ह्मसूतरतोत्र 
भीष्म उवाच 
श्णु चेदूं सदारान ब्रह्ममूत॑ सब सस । 
ब्रह्मर्पिसिश्द देवेश यः पुरा फथितो झुवि ॥ १॥ 
साध्यानामपि देवानों. देवदेवेश्वरः प्रझ्ञुः । 
लोफभसावनभावज्ञ इति त्वाँ नारदोअ्यबीत्‌ ॥ २७ 
भूत॑ भब्यं भविष्य व सा्फण्डेयोअ्युवाच ह। 
यज्ञ तवां चैव यज्ञानां तपश्न तपसामपि ॥ १॥ 
देवानामपि देव च त्वामाह भगवान्‌ अ्यगुः। 
पुराणं च्ैव परसं विप्णो रूप तवेति च ॥ ४॥ 
चासुदेवो चसूनां स्व धा्क्क स्थापयिता तथा। 
देव देवोइसि देवानामिति द्वेपायनोअ्मवीत्‌ ॥ ५॥ 


पूर्व प्रजानितग॑ च॒ दक्षसाहुः प्रजापतिस । 
स्ष्टार सर्वकोफानामन्लिरास्त्वां तथात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 


अच्यत्त॑ ते धारीरोत्थ॑ व्यक्त ते मनसि स्थितम्‌ । 
देवास्ववत्सम्भवाइचेच.. देवलूस्व्वसितोड्म्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
शिरसा ते दिव॑ व्याप्त बाहुभ्यां एथिवी तथा। 
जठरं ते प्रयो छोकाः पुरुषोड्सि सनातनः ॥ 4 ॥ 
एवं त्वामसिजानन्ति तपसा भाविता मनरा0्र। 
जआत्मद्र्शनतृप्तानासपीणां . चासि.. सत्तमः ॥ ९॥ 
राजर्दीणासुद्गाराणामाहवेप्वनिवर्तिनास, । 
सर्वधर्मग्रधानानां .. तव॑ गतिम॑धुसूदन ॥१०॥ 


१८३े 
इत्ति नित्य॑ योगविद्धि्समंगवान्‌. पुरुषोत्तमः । 
सनत्कुमारमसुखेः . स्वूयतेडस्यच्यंते. हरिः ॥११॥ 
एप ते विस्तरस्तात संक्षेपश्ष॒ अकीतितः । 
केघावस्थयथात्व॑ सुप्रेती भज केशवम्‌ ॥१२॥ 


'राजन्‌ ! पूर्वकाल्में अ्रद्यषि और देवताओंने इन 
श्रीकृष्णका जो ब्रह्ममय स्तोत्र कह्य है; वह में तम्हें सुनाता 
हूँ। सुनो--“नारूजीने कहा है--आप साध्यगण ओर 
देवताओंके भी देवाधिदेव हैं तथा सम्पूर्ण छोकोंका पालन 
करनेवाले और उनके अन्तःकरणके साक्षी हैं ।? मार्कण्डेयजीने 
कहा है--“आप ही भूत) भविष्यत्‌ और वतंमान हैं. तथा 
आप यज्ञोंके यज्ञ और तपोंके तप हैं |” भगुजी कहते हैं--- 
“आप देवोंके देव हैं तथा भगवान्‌ विष्णुका जो पुरातन 
परम रूप है; बह मी आप ही हैं |? महर्षि द्ेपायनका कथन 
है--«आप वसुओंमें बासुदेव। इन्द्रको भी स्थापित करनेवाले 
और देवताओंके परम देव हैं ।” अज्ञिराजी कहते हैं--- 
“आप पहले प्रजापतिसर्गमें दक्ष थे तथा आप ही समस्त 
लोकोंकी रचना करनेवाले हैं |? देवल मुनि कहते हैं-- 
“्अव्यक्त आपके शरीरसे हुआ हैः व्यक्त आपके मनमें 
खित है तथा सव देवता भी आपके मनसे उत्तन्न हुए 
हैं |? असित मुनिका कथन है--“आपके सिरसे खर्गलोक 
व्यात है और भुजाओंसे पृथ्वी तथा आपके उदरमें तीनों 
लोक हैं| आप सनातन पुरुष हैं। तपःशुद्ध महात्मालोग 
आपको ऐसा समझते हैं तथा आत्मतृत्त ऋषियोंकी दृष्टि 
भी आप स्वोत्कृष्ट सत्य हैं। मधुसूदन ) जो सम्पूर्ण धर्मोमें 
अग्रगण्य और. संग्रामसे पीछे हटनेवारे नहीं हैं; उन 
उदारहृदय राजर्षियोंके परमाअ्य भी आप ही हैं ।? 
योगवेत्ताओंमें श्रेष्ठ सनत्कुमारादि इसी प्रकार श्रीपुरुषोत्तम 
भगवानका सर्वदा पूजन और खबन करते हैं | राजन ! 
इस तरह मैंने विस्तार तथा संक्षेपसे तुम्हें श्रीकृष्णणा खरूप 
सुना दिया | अब ठुम प्रसन्नचित्तते इनका मजन करो ।? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब प्राग्ज्योतिषयुरके नरकासुरको 
मारकर उसके द्वारा हरण की हुई सोलह हजार राजकुमारियों- 
पर दया करके अकेले ही उनसे विवाह कर लिया और यह 
बात जब नारदजीने सुनी; तब उन्हें मगवानकी णहचयों 
देखनेकी बढ़ी इच्छा हुई | नारदजी अल्यन्त उत्सुक होकर 
द्वारका आये । द्वारकामें श्रीकृष्णके अन्तःपुरमें सोलह हजारसे 
अधिक बड़े सुन्दर कलापूर्ण सुसज्जित महरू थे। नारदजी 
एक महलूमें गये | वहाँ भगवान्‌ भ्रीकृष्ण रक्मिणीजीके समीप 























१८४ # धर्मों सक्षति रक्षितः ६ 
जैंठे थे। रक्मिणीजी चेंवस्ने हवा कर रही थीं। नारदजीकी खर्ब॑ उसका आचरण करनेवात्य त्था उसत्रा अनुष्ठान 
देखते ही भगवान्‌ परेंगत उठे । नारदजीकी उन्होंने करनेवार्लका अनुमोदन ऋरनेवान्य हैं । मेरे आचरणसे 


अमभ्यथना-पूजा का, उन 
चढ़ाया और नम्नर 
सेवा पूषी । 
नारदजीने मगवानका ग्ुगयान तथा स्तवन करते हुए 
कुहा--“मगवन्‌ ! आयके श्रीचग्ण ही मंसारकूपमें पड़े 
लेगेंके निकलनेके लिये अवल्म्नन हैं | आप ऐसी छपा 
कीजिये कि आपके चरणकमलॉकी स्प्ृति सदा बनी रहे 
और मैं जहाँ जैसे भी रहें; उन चरणोंकि घ्यानमें दी 
लीन रहें |? 
तदनन्तर नारदजी एकएक करके सभी महलोमि 
गये । मगवान्‌ श्रीकृषण्णने सबन्र उनका स्वागत-सत्कार 
किया । नारजीने देखा--कहीं श्रीकृष्ण रहस्वके काय 
सम्पादन कर रहे है कहीं हवन कर रहे है; कही पद्च-मद्यवशोसे 
देवाराधन कर रहे हैं, कहीं त्राक्षग-मोजन करा रहे हैं; कही 
यज्ञाबशेष मोजन कर रहे हैं, कहीं संध्या, तो कहीं मौन 
होकर गायत्री-जप कर रहे हैं; कहीं श्रेष्ठ ्राक्षणोंक्रों वन्तरा- 
भूषगोति सुसजित गोओंका दान कर रहे हें । कहीं एकान्तमें 
बैठकर प्रकृतिसि अतीत युराण-पुरुषक्ता ध्यान कर रहे हैं। 
कई गुदजनोको अभीष्ट वस्ठ देकर उनकी सेवा-झुथ्रप्रा कर 
रहे हैं; कहीं देवताओंका पूजनः तो कहीं इशपूर्तल्य धर्मका 
सम्पादन कर रहे हूं | इस प्रकार वे सबन्न वर्णाक्रमोचित तथा 
आव्यात्मिक धर्म-साधनमें छगे हुए हैं । 
नारदजीने कहा-ध्योगेश्वर आत्मदेव | आपकी योगमाया 
ब्र्मा आदि बड़े-बड़े मायावियोके लिये भी अग्म्य दै। पर 
आपके चरणोंकी सेवा करनेके कारण वह बोगमाया हमारे 
सामने प्रकट हो गयी है; इन उसे जान गये हैं | देवताओंके 
मी आराध्य मगवन्‌ ! सारे श्रुवन आपके सुन्दर यशसे 
परिपूर्ण हो रहे हैं | अब मुझे आज्ञा दीजिये कि में आउकी 
त्रिभुवन-यावनी छीलाका ग्रान करता हुआ उन छोकोंमें 
विचरता रहें ।? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोढे--. 
अह्मत्‌ धर्मेस्य वक्ताह कर्ता तदनुमोद्ता । 
तच्छिक्षयेललोफमिममास्थित पुत्र मा खिदः ॥ 
( ओ्रीमक्रागवत १०। ६९ | ४० ) 
'नारद ! में ही धर्मका उपदेशक्र/ उपदेशके अनुसार 


चस्णग पवारकर चरणाम्त मिर 
शब्दोंमं उनका गुणयान करके उनसे 


ल्वेगोकी शिक्षा मिलेगी, इनलियि मे खबं घमफा आचरण 
करता हैं | पत्र नारद | तुझ मेरी मायासे मोहित ने देना-- 
मेने जो ठग्हारं चरण घने) इससे खेद गत करना 
केसा मुन्दर आदश ह£ घर्माचरणता ! 


# 


लीखालवरित धरंमय 


मगवान्‌ श्रक्षिणया! खम्रस्त झ््म 
मे है ही; उनके उपदेद मी 


है| उनके आचरणमें तो उेबल 
धर्मप्र्ग हैं। रणाइ्ममें अपने परम घम्मव गीताफा उपदेण 
मित्र अर्जुनको जिया और अन्तमें सा उदवरों धर्मोपदेश 


किया । महानास्त- मीप्ममब आए श्रीमद्धागवनः एकादश 
स्कन्‍्बमें ये दोनो धर्ममव गीदोपदेश ४ । 

मगवानने भ्रीमद्रगवद्धीताकों 'घस्पे संयाद!७ ( धर्ममय 
संवाद ) कहा दे और इसमें भी मक्तिरे स्वरूप-वर्गनको 
'घर्म्याछतान ( घममय अमृत ) बदठाया दई | 

श्रीकृष्ण जहाँ समस्त अवनारेंगि मृत अबतारी 
पदेश्वव॑समन्न सब्चिदानन्द नित्य-विद्रद) सर्वेक्रेद्वर, सर्व-्दीत- 
मंदेखर, निर्मुक/ निरातार ( स्वरूपभूत ग्ुगमय तथा 
पाग्चमीतिक आजाररदित ) स्योतीत। सर्वमक सर्वोत्त्मा, 
परमात्मा पुरुषोत्तम स्वयं मगवान्‌ ए। वहीं वे नन्‍्दन्यशादाऊे 
प्यारे दुलरे वे गोयदबालफोंफे ससा कन्हैया भेवा। 
गोगाज्ननाओंके प्रागवल्म प्रेमासद, कोतुकृत्रिय बालक, 
संगीत-चाधरत् आदि विविध कच्मओंते आचाय वसुदेव 
देवजीे मुपुत्रः श्रीडक्मणी आदि सदक्षों पतिब्रताओंफे 
आराध्य पति, दीन-दुसी-गरीबेंदेि आश्रक प्रेमियेक्ि प्रेमी, 
भक्तेकि भक्त) मकतबत्सठझ। भनिप्रिय, भक्तपराधीन) 
मक्तवाज्छाकतयतद, सतत प्रीतिवर्धक मित्र; विनोदर्त्रियः 
विचित्र सारंथि; मद्ारथियोंके महारथी, दुर्घप योद्धा, रणनीतिके 
आचाये। सर्वशत्नात्सम्पक्ष, महान वच्चान। मल्लविद्या- 
विद्यारद; राजनीतिविद्यारद, कृब्नीनिज जाता) मटान्‌ तुद्धिग्गनः 
परम चतुर नीतिनिपरण, आदुश निष्काम कर्मंब्रोगी। मद्रान्‌ 





# स्येप्यता चे ये इमे धर््दे संवाससाययो: 
शनयष्टेन तेनाइमिष्ट. स्थामिति ने मतिः ॥ 
(१८ । ७० ) 
ये तु पन्योदनमिद॑ ययथोक्त पर्चुपासते । 


अदपाना मत्य॒मा भन्‍तालेष्दीव में प्रिया: ॥ 


( १२।॥ २१० ) 


है, चमके आदरॉंस्चरूप गी [३० 
$# घमके परम आदर भगवान्‌ श्रीकृषण और उनकी दिनिययौ #६ 


के मनाने “जनम ॑०+नकाा _+>++-+>+++5 


श्टए्‌ 








शानी; परम तपस्ी: परम योगी, योगीश्वरेश्वर, योगेश्वरेश्वर, 
वेदश, वेदमय) सर्वशास्षज्ञ) सर्वथा अपरिजेय, दयामय) करुणा- 
सय) प्रेमसय, पुण्यमय, न्यायशील), क्षमाशील, परमसुशील, 
निरपेक्ष, स्पष्टवादी, सत्यवादी, परम वाग्मी, परम उपदेशक; 
लोकनायक, लोकहितैपी, सर्वभूतहितेपी, ममतारहित, अहंकार- 
रहित, कामनारहित) आसक्तिरहित, विशुद्धचरित्र, शिप्पपालक, 
दुष्टनाशक, असुरतंहारक, गोसेवक, पश्च-पक्षियोंके तथा 
प्रकृतिके प्रेमी, प्रकृतिके खामीः प्रकृतिनटीके सूच्रधार, 


महामायावी, मायाके अधीश्वर और नियामक) मीषणोंके 

भीषण) परम सुन्दर; परम मधुर--असंख्य गुणगणसमत्न हैं 

ओऔर इन सभी शुणोंके द्वारा वे सदा ही धर्मका रक्षण तथा 

संस्थापन करते हैं । 

</चर्ममूक पावन परम बंदों पद-अर्बिंद १ 

बस्यो जहाँ रस-पान-रत मम मन मत्त मिलिद ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पविन्न पावन चरणकमलोंमें बार- 

बार नमस्कार | 


-खन्‍्टेश्ि पर ०2: ४एआ 
धर्मके परम आदर्शख्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी दिनचर्या 


( लेखक--श्रीलक्ष्मीकान्तजी त्रिवेदी ) 


अचिन्त्यगति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमा वेदों) पुराणों, 
उपनिपदों एवं अन्यान्य झालस्नेंमें बहुत प्रकारसे गायी गयी 
है। अनेकों ऋषियों, मुनियों, संतों, भक्तों एवं विद्वानोंने 
उनकी ही महिमाका गान करके अपनी वाणीकी सफछ किया 
है | अनेकों संत-महात्माओंने मगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम-गुर्णोंका 
गान तथा चरोंकी सेवा करके अपने जीवनको धन्य माना 
और परमगति प्राप्त की | श्रीकृष्णद्बैपायन मुनि खयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके ही कलावतार हैं | उन्होंने महामारत नामक इतिहास 
तथा श्रीमद्धागवत आदि पुराणों भगवानकी जिन रहस्यमयी 
मधुर मनोहर लीलाओंका विशद वर्णन किया है; वे बुद्धिवादी 
लेगेकि सूक्ष्म चिन्तनकी गतिसे परे हैं, परंतु श्रद्धा भक्तोंके 
लिये वे परमानन्द-प्रदायिनी हैं | भगवानकी लीलाओंका गान 
मगवती शारदा देवी वीणा वजाकर कल्प मर करती रहें; 
भगवान्‌ गणेशजी अपनी लेखनीसे कल्पोंतक लिखते रहँ और 
भगवान्‌ शेषनाग अपने सहस्त मुखोंसे कल्पोंतक गान करते 
रहें तो भी पार नही पा सकते | फिर अस्मदादि ठुच्छबुद्धि 
मनुष्य भला) उनकी लीलाओंका कया गान कर सकते हैं । 
हमारा यह देश भारतवर्ष धर्मप्राण ( धर्मप्रधान ) देश 
कहा जाता है। यहाँके बड़े-बड़े छोगोंने, राजाओं एवं सम्रार्टोंने 
भी भोगोंकी छात मारकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा 
की, अरण्यका आश्रय लिया और विश्युद्ध धर्मका आचरण 
करके लोगोंको शिक्षा दी है। भगवान्‌ श्रीक्षष्णने ही चाहुर्वण्येकी 
सृष्टि की, उन्होंने ही चारों आश्रमो ( ब्रह्मचय, णहस्थः 
वानप्रस्थ और संन्यास ) की स्थापना की और उन्होंने ही 
उनमें प्रविष्ठ होकर वदनुकूछ आचरण करके लोगोंको समय- 
समयपर शिक्षा दी । भगवानक्रे विश्वासी अनेकों संतेंने 
अपने आचरणोंके द्वारा आदर्श उपस्थित किया। 


घ० आअं० २४--- 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही धर्मके परम आदर्णखरूप हैं; यह 
उनकी विभिन्न छीलाओंसे स्पष्ट सिद्ध होता है। भगवानका 
तो यह कहना ही है कि---“जब-जब धर्मकी हानि ओर अधर्मका 
अभ्युत्यान होता है, तब-तब मैं अजन्मा, अविनाशी तथा लोक- 
मद्देश्वर रहते हुए ही साधुओंके परित्राण) दुष्क्ृतोके विनाश 
और धर्मकी संस्थापनाके लिये युग-युगमें अपनी लीछासे प्रकट 
होता हूँ |? 

मत्स्य, कच्छप) वाराह, द्रर्सिह) वामन) परशुराम) राम; 
कृष्ण, बुद्ध) कल्कि) कपिछ) हँस, ऋृष्णद्वैपायन आदि 
भगवानके अनेकों अवतार शाझ्रोंमें प्रसिद्ध हैं; जिनमें कुछ 
उनके अंशावतार/ कुछ कछावतार कहलाते हैं? किंठ भगवान्‌ 
श्रीरम और श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ हैं । इन अवतारोंमें 
भगवानले जो-जो लीलाएँ की हैं; वे संत-महात्माओंद्वारा गेय 
हैं| धर्माचरणके विश्युद्ध आदर्श मगवानके इन अवतारोमें 
दर्शनीय हैं | मगवान्‌ श्रीकृष्ण ही अपने एक अवतारमें नर- 
नारायणरूपसे बदरिकाश्रममें तप करते हुए परमहंस 
संन्यासियोंको आचरणकी शिक्षा देते हैं। कपिलके रूपमें 
सांख्ययोगके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं; परशुराम) 
श्रीराम और श्रीकृष्णके रूपमें अनेकों असुर-प्रकृति राजाओं 
तथा दैत्योंका दलन करते हैं; संतोंकी रक्षा करते हैं। बुद्धके 
रूपमें अवतार लेकर यशञके अनधिकारियोंको यश करनेसे 
गोकते हैं, अपने विश्युद्ध त्कके द्वारा थे ब्राह्मणोके रूपमें पैदा 
हुए राक्षसोंकी मोहित कर देते हैं | आगे भी कल्युगके 
अन्तमें वे भगवान्‌ कल्कि-हूपमें अवतार लेकर इस घरापर 
फैले हुए समस्त म्लेच्छोंका संहार करेंगे और अपने आश्रित 
संतोंकी रक्षा करेंगे) कहाँतक कहां जाय; भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
महिमा अपार है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मके परम आदर हैं। 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिनचर्याक्रा बड़ा सुत्दर वर्णन 
श्रीमद्भागवतके दरवामस्कन्थके उनदत्तर्वें और सत्तरवें 
अध्यायोंम पढ़ने-सुननेकी मिलता है | भगवान श्रीकृष्णकी 
दिनचर्या देखनेके लिये देवलोकसे खग नारूजी पधारे ये 
और इन्द्रकी सभामें जाकर उन्होंने उसका गान किया था ! 

श्रीज्रकदेवजी राजा परीक्षितसे कहते द--आतःक्राल 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राक्षम॒ुहूर्तेमें जब कुक्कुट ( मुर्गे >» बोलने 
लगते थे; उठते थे । उस समय पारिजातके पुर्पोकी भीनी-भीनी 
सुगन्‍्ध लेकर वायु बहने छंगती थी भ्रमरसमृह ताल्सरके 
साथ मधुर संगीतकी तान छेड़ देते थे ओर पक्षी मधुर स्वरसे 
कलरव करते थे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण शय्यासे उठकर द्वाथ- 
मुँह थोते और अपने मायातीत आत्मसख्रूपका ध्यान करने 
लगते थे । उस समय उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल 
उठता था । इसके बाद विधिपूर्वक शोचादि कृत्य समात्त 
करके वे विधिपूर्वक निर्मल और पवित्र जलमें स्नान करते थे | 
पश्चात्‌ गुद्ध धोती पहिनकर चादर ओढ्कर यथाविधि नित्य- 
कम--संध्यावन्दन आदि करते थे | इसके बाद हवन करते 
ओऔर मौन होकर गायत्रीका जप करते थे । तदनन्तर 
सूर्योद्यक्रे समय सूर्योपस्थान करते और अपने कछास्वरूप 
देवता/ ऋषि तथा पितरोंका तपंण करते ये | इसके बाद 
कुलके बड़े-बूढ़ों और ब्राह्मणोंकी विधिपृर्तव॑क पूजा करते थ | 
तदनन्तर परम मनस्त्री भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुधार पहले- 
पहल व्यायी हुई, बछड़ोंवाली सीधी-शान्त तेरह हजार चौरासी 
गोओंका दान करते थे | उन गोओंको सुन्दर वध) मोतियोंकी 
माला पहना दी जाती थी । सींगोंमें सोना और खुरोंमें चॉदी 
मढ़ दी जाती थीं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार 
ब्राह्मणोंकी वल्लालंकारोंस सुसज्ञित करके रेडमी वल्लः 
झुंगचर्म और तिलके साथ प्रति-दिन गाएँ दान करते 





थये। तदनन्तर अपनी विभूतिस्प मो; ब्राह्मण) 
देवता, कुलके वयोइंड, गशुरुनन और समस्त 


प्राणियोंकी प्रणाम करके माइलिक बस्तुओंका स्पर्श करते 
थे | सहज सौन्दर्यकी खान होते हुए भी मगवान्‌ अपनेको 
पीताम्वर आदि दिव्य वस्चर: कौस्तुम आदि आभूषण) पुर्णोक्े 
हार और चन्दनादिके अद्जरागसे अलंकृत करके थी और 
दर्षणमें अपना मुख देखते थे तथा गाय, बैठ) ब्राह्मण और 
देवप्रतिमाओंके दर्शन करते थे। फिर पुरवासी, अन्तःपुर- 
के लोगोकी अमिलापाएँ पूर्ण करते थे। पश्चात्‌ अन्यान्य प्रजाकी 
कामना-पूति करके उन्हें संतुए करते और इस प्रकार सबको 





#% घर्मा रक्षति रक्षितः ४: 








प्रसन्‍न देखकर स्वय॑ भी आनन्दित दोते थे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पुप्पमाला) ताम्बूल, चन्दन) अश्नराग आदि बर्लुएँ 
पहले ब्राह्मण, स्वजन-सम्बन्धी, मन्‍्त्री और रानियोंक्ों बेटि- 
कर बची हुई वस्तु खर्य काममे छेते थे | जबतक भगवान्‌ 
यह सत्र करते होते, तबतक उनका सारधि दारुक सुप्रीव 
आदि बोड़ेंकों रथ्में जोतकर के आता और मगवान- 
को प्रणाम करके उनके सामने खड़ा दी जाता था । इसके 
बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सखा उद्धथ और सात्यकिके 
साथ अपने सारथि दादकका द्वाथ अपने द्वाथसे प्रककर 
रथपर सवार दवते और सुभर्मा समाको जाते थे। बहुयंगियोंम 
मरी हुई उस झुधर्मा समाका ऐसा प्रभाव था कि उत्तम जो 
लोग प्रवेश करते थे, उनको दरीरकी छः ऊर्मियॉ--भूख। 
प्यास) शोक) मोह; जरा और मृत्यु--नहीं सताती थीं। 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी सोलद हजार एक से 
आठ रानियोंके मदलेंसति अटगन्शलग निकेडकर एक ही 
रुपमे सुधर्मा तमाम प्रवेश करते और शेष्ठ तिंदासनरर 
विराजमान होते थे | उस सभामे नंद, मागके सृत) वन्द्रीतन 
भगवानकी विभिन्न छीछामोका सलान करके नाचते, गाते 
और उन्हें प्रसन्ष करने थे | मदद) वीणा; परसावज) बेंडिगीः 
शॉश और दाह आदि बजने छगते थे । क्रोई-कोर्ट व्याख्या- 
कुशन्ट ब्राह्मण वहाँ बैठकर वेदमन्त्रोंक़ी व्यास्था करते और 
कोई श्रे०ठ ब्राह्मण झालों-पुराणोंकी कथाएँ कहते, कोई श्रेष्ठ 
आह्मण पृर्वकाटीन पत्रित्रकीरति नरपतियोंक्ि चरित्रोका बखान 
करते थे | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदुव॑श्ियंक्ति बीचमें 
अपने ब्रह्मरूपकी छिपाकर श्रेष्ठ मनुरप्येकि धर्मकका आचरण 
करते थे | वे अपने आचरणते लोगोंको संदेश सद्धम एवं 
शुभ आचरणकी दिल्ना दिया करते थे । 

हस्तिनापुरमें गये हुए भगवान्‌ श्रीक्षप्णकी प्रातःकादीन 
चर्याकीबात महाभारतमें आती है । बर्दों क्या गया है--“आधा 
पहर रात्रि शेप रद्द गयी; तब श्रीक्षण जागकर उठ बैठे । 
तदनन्तर वे माधव ध्यानमें स्थित हो सम्पूर्ण शानों की प्रत्यक्ष करके 
अपने सनातन अद्यखरूपका चिन्तन करने लगे । फ़िर 
अपनी धर्ममर्योदा तथा महिमासे कभी च्युत न द्वोनेबाले 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने झय्यास उठकर स्नान किया पश्चात्‌ 
गूदु गायत्रीमन्त्रका जर करके दवाथ जोड़े हुए भग्निके 
समीप जा बैठे । वहां अग्निहोभ करनेके अनन्तर मंगवान्‌ 
माघवने चार्रो वेदोंके विद्यानू एक दमार ब्राह्मगेको बुलाकर 
प्रत्येककों एक-एक हजार गौएँ. दान की और उनसे वेद- 
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मन्त्रोंका पाठ एवं खस्तिवाचन करवाया | इसके बाद 
गाज्ञलिक वस्तुआँका स्पर्श करके भगवानने ख़च्छ दर्पणमें 
अपने स्वरूपका दर्शन किया । ( महद्यमारत, शान्तिपर्व 
अध्याय ५३ देखिये | ) 


भगवान श्रीकृष्णके दिव्य जन्म, दिव्य कमें, उनकी मुनिमन- 
मोहिनी लीला और महिमाका कोई पार नहीं पा सकता । 
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वे ही धर्मके मूल हैं, वे ही धर्म हैं, वे ही धर्मरक्षक हैं, थे 
ही धर्माचरण करनेवाले हैं | वे अकारण करुणामय भगवान्‌ 
भ्रीकृष्ण कलिकालसे ग्रस्त हम मूढ़ मनुष्योंका उद्धार करें 
तथा विश्व्में बढ़ते हुए. अधर्मके प्रवाहको सुखाकर धर्मकी 
सुधाधारा बहा दें, यही प्रार्थना है | 


धोलो भगवान श्रीकृषष्णचन्द्रकी जय !! 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णकी धर्मयुक्त देवी राजनीति 


( लेखक--खगींय श्रीलौटूर्सिंदनी गौतम, एम्‌० ०० ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णा जीवन अलोकिक था | जो लोग 
सनातन-धर्मकी शीतछ छायामें अपना जीवन-यापन करते 
हैं, उनके लिये तो वे परम पुरुपके पूर्ण अवतार---“खय॑ 
भगवान! ही हँ--ओर उदार-दृदय इतरघधर्मोवरूग्मी भी: 
जो उन्हें अवतार नहीं मानते, मगवान श्रीकृष्णकी एक महापुरुप- 
अद्भुत पुरुप--ऐसा पुरुष) जिससे अधिक श्रेष्ठ पुरुष कोई 
अबतक नहीं हुआ--मानते हैं। इन सब बातोंपर विचार 
करनेके वाद श्रीकृष्ण क्या थे, उनकी छीछा क्‍या थी यह 
समझना मन-बुद्धिके परेका विपय हो जाता है; जो आध्यात्मिक 
साधनाके द्वारा--अनुभवके द्वारा ही जाना जा सकता है। 
पर आजकल लोग तर्ककी तदीमें पड़े हुए हैं; बुद्धिबादका 
बाजार गरम है। इसलिये उन छोगोंको) जो बुद्धिसि आगे 
ब्रढकर नहीं जा सकते या जाना ही नहीं चाहते वा वहाँतक 
जानेमें विश्वास नहीं करते; प्रबल प्रमाणों और अखण्डनीय 
युक्तियोंके अमावमें--तो कभी संतोप हो ही नहीं सकता | 
इसलिये उनके सामने अपनी बातोंकी सप्रमाण और 
युक्तिसहित उपस्थित करना ही वाञ्छनीय होगा । 

यों तो श्रीकृष्णके जीवनपर, जैसा कि हम ऊपर कह 
आये हैं, विभिन्‍न दृष्टिकोणोंसे विचार किया गया है; तथापि 
इस लेखमें हम केवल भगवानकी धर्मयुक्त राजनीतिपर ही 
अपने विचार प्रकट करेंगे । 


भगवान, श्रीकृष्णकी राजनीतिको समझनेमें प्रायः छोग 
भूल किया करते हैं। कोई-कोई पाश्चात्त्य विद्वानोंके राजनीतिक 
सिद्धान्तोंकी भ्रीकृष्णके सिद्धान्तोंके स्थानमें बैठानेकी चे्श 
किया करते हैं |पर यह भारी भूल है; क्योंकि पश्चिममें 
जिस राजनीतिका विवेचन यूनान और रोममें हुआ और 
फिर उसके बाद सोलहवीं शताब्दीसे जिस राजनीतिका 


विकास होते-होते जिस रूपमें आज वह संसारके सामने है; 
उसमें और श्रीक्षप्णकी राजनीतिमें आकाश-पातालका अन्तर 
है। पाश्चात्य राजनीतिमेँ राजधर्म ( 70/७ ) की बड़ी 
दुदंशा की गयी है। इयलीमें मैकियावेली ()०४०॥४०४०९८।॥), 
प्रशियागें बिस्माक) क्रान्समें रिचिल्यू तथा भारतमें भी 
चाणक्यने राजनीतिको ब्रिल्कुछ स्वार्थकी भित्तिपर--फिर वह 
राष्ट्रीय खार्थ ही क्‍यों न हो--खड़ा किया | धर 
20प्रग09, 7880॥ 07 ७:072' मेरा देश ठीक़ था 
बेठीक जो हो) वही ठीक है। इन्हों सिद्धान्तोंका! अवलूम्बन 
इन शजनीति-विदारदोंने करवाया है और यही कारण है 
कि आज युरोपकी राजनीति कंसकी राजनीति हो गयी 
है। यानी (38006 ७76 70॥ 9०॥००'--लोहेसे रुधिर 
बहाना और खार्थसिद्ध करना ( रक्तपात और ख्ार्थसिद्धि ) ! 
कैसी कठोर और घुणित नीति है। 


यूरोप ही नहीं, समस्त संसार अब सरष्याणांद्ा 
( ममुष्यत्व ) को ही राजनीतिका लक्ष्य बनाना चाह रहा है, 
जिसके लिये पहले भारतके विरुद्ध शिकायत रहती थी । 
आजकल यूरोपमें राष्ट्रीय ख्वार्थेकि नामपर भयंकर द्वेपाग्नि 
प्रज्यलित हो रही है, और इसलिये अब चार सौ वर्षोके 
पश्चात्‌ यूरोपको अन्‍्ताराष्ट्रीय कल्याणका ध्यान हुआ है। 
यूरोपको अपनी जघन्य नीतियोंका अब कुछ-कुछ पता चला 
है । मोह-निद्रा और स्वार्थकी कर्मनाशामें निमग्न यूरोप 
आज अपनी आँखें खोलना चाहता है | उसे अब सच्ची 
राजनीतिकी उपयोगिताका कुछ-कुछ भान हो रहा है | यह 
सच्ची राजनीति भगवान्‌ श्रीकृष्णने बहुत पहले महाभारतके 
अवसरपर बतायी थी । यानी जो पापी हैं; नराधम है, रुशंस 
है, वह दण्डका पात्र है; फिर चाहे वह अपना भाई ही क्यों 
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न हो । यही सच्ची राजनीति हैं; यही सच्चा धर्म है। चाहे 
जिस क्षेत्रमं जाइये, 'नायं लोको5्स्व्थयज्ञयसकुतो&न्यः 
कुस्सत्तम--/बिना आत्मत्यागके न इस छोकमें सुख है 
और न परलोकर्म | स्वार्थ व्यक्तिगत हो अथवा राष्ट्रीय 
वह निन्द और त्वाज्य है । 

राजधर्मकी न्याय और सत्यका पोषक होना चाहिये । 
राजनीतिका उपयोग राजधर्मके निबाहनेके लिये दी होता हैः 
इसलिये जबतक राजनीतिका नियन्त्रण राजधर्म न करेगा; 
तबतक राजनीति हेय और घातक ही रहेगी | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस धर्मयुक्त राजनीतिके प्रतिपादक 
और पोषक थे जिसका कि वर्णन ऊपर किया गया है| 
भविष्यमें मानवजातिका कल्याण तमी सम्भव है; जब इसी 
राजनीतिका उपयोग किया जायगा । 

एकतन्त्र।/ कुछीनतन्त्र; प्रजातन्त्र, जनतन्त्र--किसी भी 
नामसे पुकारा जानेवालछा शासन क्यों न हो, जबतक उसका 
प्राण मनुष्यत्वका कल्याण चाहनेवाली वह सच्ची धर्मयुक्त 
राजनीति नहीं है; तबतक पूर्ण सुख और शान्ति स्थापित 
होना दूर है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी दैवी राजनीतिके 
ज्ञाता थे और इसी कारण संसारके राजनीतिविश्ञारदोंकि 
बीच उनकी इतनी अधिक प्रतिष्ठा थी | महामारत हुआ-- 
कोरवोंके पाप, खार्थ और दुष्कर्मते | जो ऐसा समझते 
हैं, भगवान्‌ “श्रीकृष्णने ही महामारत-संग्राम कराया? 
वे ठीक नहीं समझते । महाभारतके निमित्त कारण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भले ही हों। पर महाभारतका 
समर अवश्यम्मावी था | अच्छा हुआ, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसमें पड़क़र सत्य; दया और सम्यताकी 
रक्षा की । अजुनको पात्र बनाकर उसके बहाने निष्काम- 
धरा एक बड़ा भारी सिद्धान्त प्रत्यक्ष क्रियारुपमें 
सामने रख दिया । भगवानने खयं अगणित अत्याचारी 
राजाओंका विनाश किया | पर कही खयं राजसिंहासनपर 
वे नही बैठे; जिसको मारा, उसीके पुत्र या सम्बन्धीको राजगद्दीपर 
बैठाकर निष्काम कर्मका ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित किया | 
संसारका सब्चा राजनीतिपद्ठ वही है; जो अपनी राजनीतिकी 
पुष्टि आध्यात्मिक साधनोंद्वारा करता है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जब देखा कि महाभारत होनेके सब छक्षण मौजूद है; युद्ध 
हुए. बिना रहनेका नहीं) इसलिये कम-से-कम इतना ही हो 
जाय तो बहुत है कि जो युद्ध हो, वह पशुओं और राक्षसोंकी 
भाँति अंधाधुंध न हो, बल्कि योद्धा घर्मयुक्त पद्धतिसे 
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र्ाइणमें उतरें और एक-दूसरेकी शक्तिकी परीक्षा हें | 
ऐसा होनेसे कम-से-क्रम बहुत-सा अनावद्यक रक्तपात बच 
जायगा और सबसे बड़ी बात यह होगी कि धर्मकी मर्यादा 
रह जायगी। जिससे आगे लोगोंकी छड़ाईका आदर्स होगा तो 
बह धर्म-युद्ध होगा; अधर्मयुद्ध नहीं। भगवान श्रीकृष्ण राजनीतिके 
पहुँचे हुए विद्वान थे। उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की; जिन 
गलतियोंका शिकार आज संसार हो रहा है । आज यूसोपमें 
राष्ट्र (5:0/6 ) और धार्मिक संस्था ( 2४एए८॥ ) के बीच 
युद्ध और तनातनी दे । इसका परिणाम बहुत घुसा दो रहा 
है। सत्य तो यह दे कि जब्रतक राष्ट्र और धार्मिक संखाका 
आपसमे झगड़ा रदेगा। तबतक शान्ति नद्ों होगी | श्रीकृष्णन 
राजनीतिका सच्चा खरूप तथा उसका अन्तःकरण समय 
लिया था और उसका प्रवोग भी किया था । 
संसारके इतिहासमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वी एक ऐसे 
राजनीतिश हो गये हैं जिनकी आदझ माननेसे संसारका बहुत 
कुछ कल्याण हूं। सक्रता दे। मद्दाभारतरू्सी नाटकके पात्र 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुतार सारे कर्म करते ८ अवश्य, 
द्रष्ठ हूँ वे द्वी मधुर मुरठीयाले श्रीकृष्ण, जो वहों अर्जुनके 
श्रोड़ोंकी छगाम हायमें लिये मुसकुरा रभे दें । महामारतमें 
सत्य-अतत्य) पाप-पुण्य, पद्म और धर्मबरछ अन्धकार 
ओर प्रकाद्य अथवा यों कद्दिये कि देव और अमुरोंका 
संग्राम होता है और अन्तर भगवान्‌ श्रीकषणकी देखरेखमे 
देवी गु्णोकी व्रिजज और आमुरी गुणोकी द्वार दोती ६ । 
भगवान्‌ श्रीकृ्ण-जैसे महापुरुष ही घर्म-बल्पर चलनेवाले 
निर्वंछ और निस्सद्यय पाण्डवोंके सचे सद्दायक दो सकते थे | 
जिस समय दुर्याधनके सोमभाग्य-यूर्यक्री प्रचण्ड व्यालाक्े 
सामने ताकनेतकका साहस भी किसीमें नहीं देखनेमें आता 
था। जिप्तके वितामह भीष्म-जैसे फील्ड-मार्शछ, द्रोण) कर्ण 
और अखत्थामा-जसे जेनरछू, जिसकी बड़ी भारी सेना थी। 
उसका डर किसे न होता १ पर श्रीकृष्ण; जिनका अवतार 
द्दी धर्मकी स्थापनाके लिये हुआ था) धर्मपश्षम आये और 
अजुनके सारथि बनकर ही उन्होने उस राजनीतिका परिचय 
दिया। जिसका पालन करनेसे मनुष्य ऊँचा उठकर देवोके 
स्थानतक पहुँच सकता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह कार्य 
संसारके इतिहासमें एक अद्वितीय और अद्भुत कार्य था । 
यूरोपीय इतिहासमे पोलैंड देशको उसके पड़ोसी राव्योने हड़प 
लिया; पर किसीकी मजाछ न थी जो दूँ तक करता । 
नेपोल्यिनने निधन देशोंकों रोंद डाला; पर अन्य देश न 
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केवल कुछ नहीं बोले, बल्कि उल्टे उसीकी खुशामदमें लगे रहे। 
इंगलेंडने अपने खार्थोंकी रक्षाके लिये उससे छोहा अवश्य 
लिया; पर उसमें वह धर्मपरायणता और वह राजनीतिक त्याग 
कहाँ था, जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने पद-पदुपर दिखाया था। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी राजनीतिपठुता अपना जोड़ नहीं 
रखती । उसमें त्याग) सत्य, दया; न्याय और मानवोचित 
सभी गुर्णोंका समावेश है, जिससे वह कभी असफल हो ही 
नहीं सकती । उस राजनीतिमें न तो व्यक्तिगत महत्त्वाकाड्लाके 
लिये स्थान हैं और न केवल देश तथा जातिगत खार्थोंका 
ही ध्यान है; उसमें न मदमस्ती है और न मूखंतापूर्ण 
उचक्कापन | वह राजनीति केवरछू एक निश्चित लक्ष्यकी 
प्राप्तिकि लिये है और उस लक्ष्यका नाम है “अम्युद्य तथा 
कल्याण ।? जिस उन्मतिसे पार्माथिक उन्नति बाधा न 





हो, वही यथार्थ उन्‍नति है और वही वाब्छनीय है | 
आजकल जिस नीचता और वज्जखार्थभो राजनीतिके नामसे 
पुकारा जाता है; वह सर्वदा जबन्य है| इस समय, जब कि 
चारों ओरके सार्थ आपसमे टकरा रहे हैं, पाशविक युद्ध हो 
रहे हैं, शान्तिस्थापना बहुत दूर जान पड़ती है; आवश्यक्रता 
इस बातकी है कि जो मानवजातिके कल्याणार्थ परम 
आवश्यक है; भगवान्‌ श्रीकृष्णकी राजनीतिका रहस्य समझा जाय 
और उसका अनुसरण किया जाय । ऐसा करनेसे सारे 
संसारमें सुख-समृद्धिका प्रादुर्भाव हो सकता है। अभीतक 
भगवानकी रहस्यवाणीका शहुनाद फ्रँका जाता रहा है; पर 
अब समय आ गया है कि उनकी देवी धर्मसम्मत 
राजनीतिद्वारा संसार-श्मशानकी पुनः नन्‍्दनवनमें परिणत 
किया जाय | 





धर्म ओर परम धर्म 


चेद्अणिहितों.. धर्मो हयधर्म॑स्तद्धिपय॑यः । 
चेदोीं नारायणः साक्षात्खयम्भूरिति झुश्रुम ॥ 
( श्रीमद्भधागवत ६ । १ | ४० ) 


ववेदाँमे जिन कर्मोका विधान है? वे धरम हैं ओर उनके 
विपरीत कर्म अधर्म हैं | वेद खयंप्रकाश साक्षात्‌ नारायणके 
खरूप हैं, ऐसा हमने सुना है |? 

यह बात यमराजके दूरतोंने विष्णुदूर्तोंसे कही । जो जीव- 
के कर्मोंका निर्णय करके उसे शुभ अथवा अशुभ गति देने- 
वाले हैं; उन धर्मराजके दूर्तोंसि अधिक धर्मको कौन समझ 
सकता है | धर्मके सम्बन्धमँ उनका निर्णय श्रान्तिहीन 
होना ही चाहिये । 

किंतु उस दिन धर्म और परम धर्मका संघर्ष हो गया 
था। माता-पिता तथा साध्वी पत्नीकी उपेक्षा करके 
कुलछ्ठा दासीको पत्नी बनाकर रख लेनेवाला तथा उस दासी- 
के भरण-योपणमें न्याय-अन्याय न देखकर जीवनमर अर्थो- 
पाजन करनेवाला पापी अजामिल मरणासन्न था। उसने मरते 
समयकी घवराहटमें दूर खेलते अपने छोटे पुत्रको उच्चखरसे 
पुकार लिया था | यह मिन्न बात है कि उस छोटे पुत्रका 
नाम ध्नारायण? था | 

अजामिलको लेने यमदूत आये थे। पापीको लेने जब 
यमराजके दूत आते हैं; बढ़ी भयंकर आकृति होती है उनकी। 


अजामिलछ कोई पुण्यात्मा तो था नहीं कि वे सोम्य) सुन्दर; 
विनमप्न बनकर आते । उन्होंने अजामिलके सूक्ष्मदेहको 
पाशमें बॉँघ लिया था; लेकिन इतनेमें भगवान्‌ विष्णुके 
पार्षद यमदूर्तोपर हट पढ़े । पाश उन्होंने काट फेंका | बल- 
पूर्वक धक्के देकर थमदूतोकी अजामिलके सूक्ष्मदेहसे दूर 
हटा दिया । 

धआप सब कौन हैं?” यह देखकर कि इन अद्भुत 
तेजखी लछोगोंसे वे जीत नहीं सकते यमदूत नमप्नतासे बोले-- 
“हम तो घर्मराजके सेवक हैं और यहाँ अपना कर्तव्य- 
पालन करने आये हैं | आप सब तेजस्वी हैं; धर्मश हैं, फिर 
धर्मराजके हम सेवकोंके कार्यमें बाधा क्यों देते हैं १? 

तुमलोग धर्मराजके सेवक हो ?? विष्णुपा्षद ऐसे बोले 
जैसे पहचानते ही न हों--“धर्मका तत्व हमें बतलछाओ। 
धर्मका लक्षण क्या है ? दण्डपात्र कौन होता है !? 


घर्मराजके सेवकोने सीधा मार्ग लिया । उन्होंने “चोदना- 
लक्षणों धर्म? वेद-विहित आशाका पालन घर्म हैं; यह कह 
दिया | जो घर्मका पाठन न करके अधर्मांचरण करे; 
उसका अन्तःकरण मलिन हो जाता है | दयामय भगवानकी 
व्यवस्थामं दण्ड नामकी कोई वस्तु नहीं है; छेकिन 
अधर्मके मलको दूर करके जीवकों खच्छ तो करना ही 
चाहिये । अतः पापी जीवको यमलोक ले जाया जाता है | 


धो 
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भन्न दण्डेन शुध्यति । 
यमराजका दण्ड-विधान पापीकी झुद्धिके लिये है | वह 
अपराधका कोई प्रतिशोध नहीं है ओर न क्रोध अथवा 
बदलेकी मावनासे दिया जाता है ) लेकिन इस दण्डके भागी 
तो सब होते है; क्योंकि-- 
“देहवान्न झकमंकृत? 
कोई देहधारी तो कर्म किये बिना रह नहीं सकता । 
कर्म करेगा तो --- 
सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः । 
फारिणां गुणसदज्ञो5स्ति--( श्रीमक्भागवत ६ । १ । ४४ ) 
भनुष्य त्रिगुणोंमें आसक्त है | अतण्व उससे पुण्य भी 
होते हैं; पाप मी होते हैं | अतएव-- 
से कर्मोनुरोधेन. दुण्डमहेन्ति फारिणः । 
( श्रीमद्भागवत ६ | १ | ४३ ) 
कर्म करनेवालेको कर्मका मल लगेगा ही । कर्मासक्त 
सभी छोग कर्मके अनुसार दण्ड पाते हैं | 


कर्मके साक्षी 


सूर्योडग्निः ख॑ मरुद्गाव: सोमः संध्याहनी दिशः । 
कफ॑ कु। फालो धर्म इति होते देहस्य साक्षिणः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ६ ॥ १ । ४२ ) 

धसूर्य; अग्नि, आकाश) वायु, इच्द्रियों, चन्द्रमा, संध्या। 
रात-दिन दिशाएँ, जल; पृथ्वी, काल और धर्म--ये देहधारीके 
कर्म-साक्षी हैं । 

सूर्य रात्रिमें नहीं रहता और चन्द्रमा दिनमें नहीं रहता; 
प्रज्यलित अग्नि भी सामने न हो; यह सम्मव है; किंतु 
शत-दिन अथवा संध्याकां समय तो होगा ही। दिशाएँ: 
होंगी । आकाश) वायु, पृथ्दी, जठकी छोड़कर आप कहाँ 
चले जायेंगे ! आपकी अपनी इब्धियोँ, काल तथा धर्म तो 
झत्याकाशमें घूमते “राकेटः में भी आपके साथ रहेंगे | आप- 
के कर्मोके इतने साश्री हैं। देहवारीके अधर्म करनेपर इनपर 
प्रभाव पड़ता हैं | 

आजके अनास्था-भरे युगमें सूर्य, चन्द्र तथा अग्निकी 
उपासना लछोगोंकी समझमें नहीं आती । अन्यथा इनके 
अधिदेवता हैं और वे प्रसन्न-अप्रसन्न होते हैं। इनकी पूजा- 
विधि है शास्त्॒रमें | इसी प्रकार आकाश) वायु, संध्या, दिन; 
रात्रि) जछ) पृथ्वी एवं कालके भी अधिदेवता हैं । 
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घर्मं साक्षात्‌ देवता हैं. और प्रत्येक इच्ियके पृथकूशरथक्‌ 
देवता हैं । 
कोई मी कर्म इन्द्रिय-वेशद्वारा होगा; किसी कालमें 
होगा उस कर्मका प्रमाव पद्चमह्ाभूतोपर तथा ग्रह-नक्षत्रो- 
पर भी पड़ेगा । धर्मदेव उसके साक्षी हूँ ही | इस प्रकार ये 
साक्षी जब अधर्मकी सूचना देते हैँ; तब देद्दी दण्टपात्र 
निश्चित होता है । 
धर्मसे प्राप्त होनेवाली गतियाँ 
यमदूतोंने सामान्य धर्मकी यह वात बतछाबी थी । 
उनका अधिरास्नक्षेत्र सामान्य कर्तातक द्वी है | कर्मके 
विशेष कर्ता, योगी: शानी आदि उनके द्ासन-क्षेत्र्मे नहीं 
हैं। अतएव उन छोगोंकी गतिकी चर्चा उन्होंने नहीं की। 
यहाँ संभित्त रूपसे उन गतियोंका उल्लेख किया जा 
रहा है । 
साधारण कतौ--पृण्यात्मा हुआ ते धर्मराजके दूत 
सौम्यरूपमें आकर उसे यमलीक ले जायेंगे । बहोंसे वह 
अपने पुण्यक्रमोंके अनुमार स्वर्गादि उच्च लोकोर्मे जायगा | 
गन्धर्नछोकसे लेकर ब्रद्मछोकतक पुण्यकर्मीकी गति है। 
पुण्य-मोग समाप्त दोनेपर उसे प्रथ्बीपर जन्म लेना पड़ता है | 
यदि वह पापकर्मा दे तो उसे यमदूत भयानक वेद 
मिलते हूँ | मार्गम मी उस अम्ह्म कलश होता है। यमराज 
उसे भयंकर वेशमें दीखते हँ | उसे नरकोंमें डाछा जाता 
है। पापके उत्कट भोग समाप्त द्वोनेपर उसे प्रथ्वीपर कर्मा- 
नुसार चृक्ष अथवा कीयदि तियंक्‌ योनियोंमें पहले जन्म 
मिलता है। 
मनुष्य एक दिन एक मुहूर्त ऐसे पुण्य या पाप कर 
सकता है--करता है कि उसका भोग सहस्त॒ वर्षमें भी पूर्ण न 
हो। एथ्वीपर जो देह हैँ; उनमें एक सीमातक ही हुःख 
या सुख भोगनेकी क्षमता है | जो पुण्य या पाप प्रथ्वीके 
किंती देहमें भोगने सम्मव नहीं, उनका फछ खर्ग या नरक 
#मदिमें जीव मोगता है। पाप अथवा पुण्य जब इतुते रह जायें 
हि पथ्वीपर उनका भोग सम्भव हो; तंत्र बढ प्रथ्चीके किसी 
देहमें जन्म लेता है । 
पितृलोक--यह एक प्रकारका प्रतीक्षा-लोक है| एक 
जीवको प्रथ्वीपर अमुक माता-पितासे जन्म लेना है अमुक 
भाई-बहन; पत्नी पाना है| अपुक छोगोंके द्वारा उसे सुख 
या दुःख मिलना है। वेसव जीव भिन्न-मिन्न कर्म करके खर्ग 
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था नरकमें हैं। जबतक वे सब भी प्ृथ्वीपर इस जीवके 
अनुकूल योनिमें जन्म लेनेकी स्थितिमें न आ जायें, इसे 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पिंतलोक इस प्रकार प्रतीक्षा- 
लेक है। 


भेतलोक--अनेक वार मनुष्य प्रथ्वीके किसी बहुत 
प्रब् राग) छैप) छोम या मोहका आकपण लिये देह छोड़ता 
है।क्योंकि मनुष्यकी अन्तिम इच्छाके अनुसार गति प्राप्त हो, यह 
नियम है, अतः वह मृत पुरुष वायवीय देह पाकर अपने राग-द्वेपके 
बन्धनसे बैधा उस राग-द्वेपके कारणके आस-पास मठकता 
रहता है। यह बड़ी यातनामरी योनि है। इससे छुटकारे- 
के उपाय शाल््ोमें अनेक कद्दे गये हैं । 


विशेष कतौ--उत्कट पुण्यकर्मा, तीत्र तापस तथा 
योगी यमलोक नहीं जाते | इनकी दी गतियाँ हैं। गीतामें 
जुक्त तथा ऋृष्णमार्ग कहकर इन गतियोंका वर्णन है । 
इनमेंसे जिनमें वासना शेष है) वे धूम्र, रात्रि) कृष्णपक्ष) 
दक्षिणायनके देवताओंद्वार ले जाये जाते हैं । 
ऊर्ध्यलोकमें अपने पुण्य भोगकर ये फिर प्रथ्वीपर जन्म छेते 
ह | जिनमें वासना रोष नहीं है, वे अग्नि दिनः शुक्लपक्ष, 
उत्तरायणके देवताओँद्वारा ले जाये जाते हैं। वे फिर प्रथ्वी- 
पर जन्म लेने नहीं लोटते । 


सती नारियाँ, धर्मयुद्धमें मारे गये क्षत्रिय तथा 
उत्तरायणके श्ुक्ल-मार्गले जानेवाले योगी सूर्यमण्डल भेद- 
कर मुक्त हो जाते हैं । 

ब्रह्मलेकमें दो प्रकारके पुरुष पहुँचते हैं | एक यश- 
तप आदि करनेवाले पुण्यात्मा | ये लोग ब्रह्मकी आयु- 
तक वहाँ सुख भोगते हैं। प्र्यके समय ब्रह्माजीमें छीन रहते 
हैं, किंतु अगली बृष्टिमें जन्म लेते हैं | दूसरे वे योगी अथवा 
वासनालेद्युक्त ज्ञानी) जिनके कर्ममोग समातत हो छुके 
हैं--जो शुद्धान्तःकरण है| अल्यसे पूर्व ब्रह्माजी उन्हें तत्व- 
जश्ञानका उपदेश कर देते हैं। इससे वे मुक्त हो जाते हैं। 
आगामी खष्टिमें वे जन्म नहीं लेते । 

श्रीमद्भागवत ह्वितीय स्कन्‍्धमें एक कऋ्रम-मुक्तिका 
वर्णन है। कुछ योगियोको दिव्यकोकके भोगोंको भोगनेकी 
इच्छा होती है। वे स्वेच्छासे सूक्ष्मशरीर साथ लेकर देह 
छोड़ते हैं | वे कव्पपर्यन्त ब्रह्मलेकमें रहते हैं । अगली 
खश्शिये पृथ्वीसे एक होकर उन्हें भूमि बनना पड़ता है? फिर 
महाप्रल्यमें वे ऋमदशः ल्यको प्राप्त ढोते हुए मुक्त होते हैं | 
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न्‍ है 
मुक्त पुरुष--तत्त्वज्ञानी पुरुष ज्ञान-समकाल मुक्त हो 
जाते हैं | उनका आवागमन नहीं होता”॥ उनके 
विपयमें श्रुतिने कह्य है--- 


न॒तस्य आणा उत्क्रासन्ति | तत्रेव पविलीयन्ते । 


उसके प्राण कहीं निकलकर जाते नहीं । वहीं सर्वास्मामें 
लीन हो जाते हैं। 


भक्त अपने आराध्यके लोकमें जाते हैं। मगवानके 
छोकमें कुछ भी बनकर रहना सालेक्य-मुक्ति है। भगवानके 
समान ऐश्वर्य प्राप्त करना साप्टिमुक्ति है । भगवानके 
समान रूप पाकर वहाँ रहना सारुप्य-मुक्ति है। भगवानके 
आभूषणादि बनकर रहना सामीष्य-मुक्ति है। भगवानके 
श्रीविग्रहमें मिल जाना सायुज्य-मुक्ति है | 


भगवद्धाम-प्राप्त कक्त मगवानकी इच्छासे उनके साथ या 
पृथक्‌ भी संसारमें दिव्य जन्म ले सकता है; वह कर्मबन्धमें 
बँधा नहीं होता । मगवत्कार्य सम्पन्न करके वह पुनः 
भगवद्धाम चला जाता है। 


परम धर्म 
सांकेत्य॑ पारिहास्यं॑ वा स्तोस॑ हेलनसेव वा। 
चैकुण्डनामग्रहणमशेषाघहरं बिंदु: ॥ 


पतितः. स्खलितो भग्नः संदुृष्टस्तप्त जाहतः। 
हरिरित्यवशेनाह | पुसाज्ञाहंति.. यातनाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ६ । २। १४-१५ ) 

८संकेतमें ( इशारेसे या दूसरे अमिप्रायते )) हँसीमें। तान 
लेनेमें, अवदेलनापूर्वक भी कोई भगवज्नाम ले ले तो बह 
नामोच्चारण उसके समस्त पापौंकी दूर करनेवाला होता हैः यह 
बात महापुरुष जानते हैं । गिरते समय पैर फिसलनेपर, 
अक्न हटनेपए. जलनेपरः चोट छगनेपर विवशतासे 
भी “<हरिः यह मगवन्नाम लेनेवाछा यमयातनाका पात्र 
नहीं है ।? 

विष्णुदूतोंने यमदूतोंकी परम धम्मका यह विचित्र प्रभाव 
सुनाया । जिनके कार्यक्षेत्रम,ं केबछ सामान्य क्॒तों ही 
आते है। उन यमदूतोंको पता ही नहीं था कि 
अजामिलने पुत्र॒कोी पुकारनेके लिये जो “नारायण? यह 
भगवनज्नाम लिया) वह नामाभास भी उसे यमयातनासे मुक्ति 
दिलानेवाला है । 


मनुष्य बिना कर्म किये नहीं रह सकता; कर्म करेगा तो 
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पाप-पुण्य दोनों होंगे | यह बात ठीक है; लेकिन क्रिया खय॑ 
जड है। कर्ताकी श्रद्धांकें अनुसार कर्मका निर्णय होता है । 
क॒तो यदि सर्वत्र भगवानकों देखकर, भगवदाशा-पालनके 
लिये, भगवत्सेवाके लिये, मगवद्मीत्यथ कर्म करता है तो 
वह कर्म करते हुए भी अकर्मा है | उसके कर्म उसे 
मायाके बन्धनमें नहीं छे जाते । वे तो उसे भगवानके समीप 
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रखते हैं। वह तो संसारमें रहते भी नित्यमुक्त है। 
मगवानके नाम) गुण) छीला, स्वरूपका चिन्तन) मनन, 
श्रवण, कथन करनेवाछा नित्य भगवानके सांनिध्यमें है। 
इस प्रकार नवधा मक्तिका प्रत्येक अज्ञ परम धर्म है और 
उसका आचरण--सेवन करनेवाल्य परम तत्व श्रीमगवानको 
प्राप्त करता है । -+चु० 


नै-च्दछ 0689-4० 


परम धर्म 


( ठेखक---डा० ० श्रीगोपीनाथजी तिवारी एम्‌० ए०)पी-एच० टी० ) 


जीवन या व्यक्तित्वके तीन अन्न देखे जाते हैं---विचार 
साधना और कर्म | फछतः मनुष्य विचारक, साधक और 
कर्मठ कहलाता है | साधना और कममें अन्तर है | जीवनके 
समस्त व्यापार--अच्छे और बुरेको कर्म कहते हैं | जब 
मनुष्य कर्मधाराको विशेष सद्दिशामें हृढ़तासे मोड़कर 
उसपर एकाग्र होकर जमता है; तब वहाँ उसका साधकरूप 
दिखायी देता है । साधनाके क्षेत्रमे मसका बड़ा महत््व है। 
सदा चल मनको खिर करके ही साधनामें रत हुआ जाता 
है। एक व्यक्तिमें ये तीनों रूप मिल सकते हैं । हाँ, कोई 
अधिक विचारक हो सकता है तो कोई अधिक साधक या 
कर्मशीक | अधिक विचारकको दार्शनिक भी कहा जाता है। 
शंकराचार्यका अद्वैत विचारवाल्य रूप विचारक या दा्शनिक- 
का है। गोविन्दभक्ति एवं संन्यातरत रूप साधकका है । 
जलमें ड्बते समय मातासे धर्मप्रसारक्ी आशा मॉगनेवाला 
रूप कर्मी या कमेशील पुरुषका है | विनयपत्रिका्में माया 
तथा मानसमें नाम और रामका विवेचन करनेवाला तुलसी 
दार्शनिक या विचारक है। विन्दुमाधवकी छवि निहारनेवाला; 
सत्सद़्नित्त और एकाग्र मनसे विनयपत्रिका लिखनेवाला 
तठुरूसी साधक है। दुःखोंसे संबर्ष करनेवाला, शैवोंकी उपेक्षा- 
को हँसकर टालनेवाला और मित्र टोडरके खर्ग-गमनके 
पश्चात्‌ उनके छड़कोंको प्रयोध देनेवाला कर्मशीछ तुलसी है | 
व्यक्तिके समान राष्ट्र, साहित्य एवं धर्मके भी ये तीन 
रूप प्रात होते हैं | प्रत्येक सम्प्रदाय, मत, जाति और 
समाजमें धर्मके ये तीन अज्ञ-दर्शन, साधना और व्यवहार देखे 
जा सकते हैं | फतः कोई मत या धर्म दर्शनप्रधान हो जाता 
है तो कोई साधना या व्यवहारप्रधान | हिंदूधरम दर्शन-प्रधान 
६ है । इसमें साधना भी बहुत फ़ेली; किंतु अब न साधना है 
९ ने व्यवहार | बस, अपने दरंनके गौरवका स्मरण करके 


हम फूलते हैं और साधनाके मामपर कभी-क्रमी रामसरण 
कर छेते हैं | ईसाई और मुसब्मानी धर्म दर्शन हैः पर वह 
उतना पुष्ट नहीं है । उनका साधनापक्ष अधिक सबल रहा 
है । आज भी मुसलमान नमाज और रोजेमें लीन होते हूँ। 
व्यवहरपक्ष तो सर्वन्न परिवर्तित है । ईसाई और मुसब्मानी 
धर्मेर्मि धार्मिकताके व्यापारसम उपासनाकी विशेष पद्धति प्रचलित 
हुई है जिसका समस्त जीवनसे, जीवनके प्रत्येक व्यापास्से 
नितान्त अट्टूट सम्बन्ध दृढ़तासे स्थापित नहीं है। पर ईसाई 
जीवन-व्यापारमें धार्मिक है । 
भारतवर्षमें धर्मका रूप बड़ा व्यापक रहा है| हम हिंदू- 
धर्म कह देते हैं; पर हिंदू विशिष्ट समाज या जाति है | धर्म 
तो जीवन-व्यापारमें व्यात है | हिंदुओंमें धर्म केबल उपासना- 
पद्धतिंस नहीं चिपटा है । अथर्ववेदर्म धर्मकी राष्ट्रका 
बल माना गया है ओर उसे ईश्वर-रूपमें देखा गया है--- 
ऋतं सत्यं तपो राष्ट्र श्रमो धर्महव कर्म च। 
भूत भविष्यदुच्छिप्टे वीय छाक्ष्मीबर्ल बढे 0 
(अथबे० ११ ७॥ १७ ) 
ऋत ( नियमपालन या ईमानदारी )) सत्य और तपको 
वैदिक ऋषि वहुत महत्व दे रहा है। इसी प्रकार 
धर्मके साथ श्रम और कर्मको ऊँचा स्थान प्रात्त है। बीरता 
ओर धनबल तो बल है ही । 
धर्मकी विशद व्याख्या श्रीमद्णवद्गीतामें प्राप्त है | वहाँ 
भगवानके अवतारका कारण धर्मकी ग्लानि बताया गया है--- 
यदा यदा हि धर्मस्स ग्लानिर्भवति भारत। 
अस्युत्थानमधरंस्स तदा55त्मा्न सुजाम्यहम ॥ 
(४।७) 


“अजुुन | जब-जत्र घर्मका क्षय होता है और अधर्म 
चृद्धि पाता है; तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ 





* ओम 


परमधमे $ 
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एरिह्ाणाय साधूनां विनाद्राय च॑ दुष्कृताम । 
्ससंस्पापनाथोंय. सस्भवामि युगे युगे / 
(४।८) 
“जनेंकी रक्षा, दुष्लेके नाश एवं धर्मकी स्थापनाके लिये 
सैं घुग-युगमे जन्म लेता हूँ ।? इससे स्पष्ट है कि घर्मकी 
आापनाका सम्बन्ध सजनोंके सुकमोसे है।जब सजनोंके 
अत्हायेसिं बाधा पड़ती है) उन्हें कष्ट मिलता है और कष्ट देने- 
चाले खल बढ़ते हैं; तब घर्मकी स्थापना और अधर्मके ध्वंसके 
हिये मगवान्‌ पथ्वीपर आते हैं | आगे मगवानने कहा भी 
है कि मनुष्यको धर्म और अधर्म, कर्म और अकमेका ज्ञान 
ऋर लेना चाहिये ( अध्याय १८ ) | तप, योग और मक्ति- 
कही गणना सुकमोमे है । मयगवानकी उपासना भी श्रेष्ठ है । ये 
'सब्‌ धमकी परिधिम बैठे हैं, किंतु धर्मकी सीमा इनसे मी 
आये है। भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं कि अपना गुणरहित 
अरर्म दूसरेके अत्यन्त शुणी धर्मसे भेष्ठतर है; जिसमें मरना भी 
ओपस्कर है-- 


झयान्सधर्ा विगुण. परधमोत्खनुष्ठिताव 
खधसे चिधर्न श्रेयः परधर्सो भयावहः ॥ 
(३।॥ १५ ) 


यहाँ अर्जुनसे भगवान्‌ यह नहीं कह रहे हैं कि मेरी 
सूर्तिकी उपासना करनेवाले ही धार्मिक हैं अथवा पद्मासन 
छगाक्र त्रिकुटी ध्यान धरनेवाले ही बड़े धामिक हैं। 'खधमेःसे 
यहाँ अमिप्राय जातीय धर्मसे है। मगवानसे जातीय एवं 
ऊुल्घर्मकी चर्चा करते हुए अज्जुन कहता है-- 
दोपेरेतेः.. कुलन्नानों चर्णसकरकारफैः । 
वत्सायन्ते जातिधमों: कुछधमोश्व शाखताः ॥ 
(११४३ ) 
ध्वर्णसंकरतासे कुछका क्षय करनेवाले अनेक दोष 
डलसन्न होते हैं | इन दोषोंसे कुलधर्म ए" जातिधर्म नष्ट होते 
हैं ७ हसीपर भगवानले अजुनसे कह्ा था-प्अच्छा) तू जाति 
और झुलूघर्मकी बातें करता है। में मी इन्हें मानता हूँ। 
किंतु तू देख, तेरा अपना जातीय एवं कुलघर्म भी यही 
खाता है कि ठुझे युद्ध करना चाहिये-- 
खधर्मसपि चावेक्य न विकम्पितुमहसि । 
ध्म्पोदि युदुधाच्छरेयोअन्यव्क्षत्रियल्य न विद्यते ॥ 
(२॥१ ३१ ) 
हे अर्जुन | यदि तू अपने कुछ या जातीय धर्मका ध्यान 
करता है; तत्र भी तुझे भयभीत नहों होना चाहिये; क्योंकि 


घ० ऊझँ० २५---२६-- 


युद्धमें निर्भाकता ही तो क्षत्रियका सबसे बढ़ा और कल्याण 
देनेवाला घ्म है |! 


अतः धर्मका अर्थ यहाँ कर्तव्य है। खघमंका अर्थ हुआ 
“अपना कतैव्य (? फलतः कुल, जाति और वर्णके अनुसार 
कत॑च्य निश्चित किये गये । अठारहवें अध्यायमें ब्राह्मण: 
क्षत्रिय) वैश्य एवं शुद्रके खाभाविक कर्मोंड़ी गणना करते 
हुए. भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं-- 

श्रेयान्खधर्सो. वियुण:. परधमोत्खजुष्ठितात्‌ । 

सखवभावनियतं कर्म कुर्वेज्ञाप्नोति किल्निषम्‌ ॥ 

(१८१४७ ) 

कुछ-धर्म एवं जातिधमोंमें कमी संघर्ष हो सकता था । 
अतः कुछ और व्यापक धर्म निश्चित किये गये। यहाँ भी 
घ॒र्मका अर्थ कर्तव्य ही है । जो आवश्यक रूपसे करणीय हैः 
वही कर्तव्य है। ईशोपनिषद्में सत्यको घमके रूपमें देखा 
गया है-- 

सत्यधर्मोय इृष्टये । ( ईंशोपनिषद्‌ १५ ) 

स्मृतिकारोंने घर्मके अन्तर्गत गुर्णों एवं करणीय कार्योकी 
संख्या निश्चित की | महर्षि याशवल्क्यने घर्मके नो साधनोंमें 
अहिंसा/ सत्य+ अस्तेय ( चोरी न करना )) शौच, इच्िय- 
निम्रद, दान) दया; दम; क्षान्तिको ग्रहण करते हुए कहा- 


अहिंसा सल्यमस्ते'. शौचसिन्द्रियनिमदः । 
दु(' दया दुमः श्वान्तिः सर्वेषों घर्ससाधनस ७ 
( याशवलयस्इति ) 


मनुमहाराजने इन नौंमेंते कुछ घटा-बढ़ाकर धर्मके 
लक्षण बना दिये | याशवल्क्यके अहिंसा, दानः दयाको छोड़कर 
क्षमा) धी। विद्या और अक्रोधको सम्मिल्ितिकर धर्मके दस 
लक्षण स्थापित करते हुए उन्होंने ढिखा--- 

धतिः क्षमा दुमोडस्तेये शोचमिन्द्रियनिम्रहः। 

धीविया सत्यमक्रोधो दुशर्क धर्मेलक्षणम ४ 

ये भी धर्मके साधन ही हैं। सत्य/ अहिंसा) अस्तेयः 
इच्द्रियनिम्रह/ शोच इत्यादि क्‍या हैं! आचारके अज्ञ । 
अतः वसिष्ठ एवं महामास्तकारने आचारको ही घर्म या 
परम धर्म घोषित किया । 

आचारः परमसो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः। 

( वसिए्टस्टति ) 
सदाचारो हि. धर्मः। ( महाभारत ) 
फलतः जीवनके व्यापारके चार अड्भ बताये गये। जिसमें 


श्श्छ 


# घर्मो रक्षति रक्षितः # 
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घर्मकों प्रधान स्थान मिला । घमे) अर्थ, काम और मोशक्षमें धर्म 
सवसे आगे है | 


सचहवीं शतीके परमहंस ओर परम भक्तने देखा कि 
आचारका धनिष्ठ सम्बन्ध समाज या राष्ट्रसे है। अतः 
समाजको उत्थान देनेवाल्ा करणीय कार्य ही सबसे बड़ा 
घर्म है ओर वह है सहकारी भाव या उपकार | अठः उस 
संत तुल्सीदासने दुँचा शद्भू वजाकर घोषित किया कि सबसे 
बढ़ा धर्म परोपकार है--- 

श्रुति कह परम घरम उपकार) 

और वह दूसरे रूपमें इसी परमघमंकी व्याख्या करता 
छुआ कहता है-- 
परहित सरिस घरम नहिं माई। पर पीड़ा सम नहिं ऊघमाई॥ 

पे भाई ! दूसरेके हितके समान संतारमें कोई घम्म नहीं 
है और दूसरेको पीढ़ा देनेके समान अधर्म या पाप नहीं है !? 
सर्मकी ऐसी कल्याणकर और सम्पन्न परिभाषा विरल्तासे 


ही मिलेगी ) घारण करनेवाला गुण ही तो चर्म है । परहित्ले 
बढ़कर कौन गुण होगा जो समाजको घारण करेगा | धर्म 
और मत या सम्प्रदावमें इस विश्लेषणके आधारपर अन्तर देखा 
आ सकता है। हिंद-समाजने कमी भी घर्मको केवल मन्दिर 
तीर्थ या स्थानविशेषपर ही नहीं जमाया वरं वह जीवनके प्रत्येझ 
ज्षेँ्रमं साथ चलता आया है। जब पत्नी और पति अपने 
झुद्धाचरणते अपने कर्तव्य करते हैं, तब वे घर्ममें छोे हैं--- 
दंपति घरम आचरन नीका | अजहुँ गाव श्रुति जिन्‍्ह के छीका ६ 
राजा जब नीति-न्यावके साथ प्रजा पाल्ता हैं; तब वह 
घर्मका पालन कर रहा है--- 
चस्म घुरंघर नीति निधाना। तेज प्रताप सौल बरदाना ह 
मूप घरम जे बेद बस्ताने। सकक करइ सादर सुर माने # 
घर्मकी कसौटी है कि उससे परहित हो | जो खार्यी 
बनकर केवल अपने सुखके लिये सब्र कुछ करता है? वह 
अधर्मी है। आज घर्मकी यह व्यापक दृष्टि दुप्त हो गयी दे । 
अतः हिंदू आचार छँचा नहीं उठा है। 


"+-च्यछ 8 €>--ई- 


धर्मों धारयते प्रजाः 


( छेलक-..ड० मुंशीयानजी हार्मो एमू० ए०३ पी-एचू० डी०, डी० लिट० ) 


धर्म प्रजाओंको धारण करता है। धर्मके न रहनेसे 
प्रजाएँ नष्ट हो जाती हैं | इस भूमप्डल्पर पुराकालमें 
अनेक जातियों थीं; परंदु उनमेंते आज कुछ ही जीवित हैं, 
शेष इस घरातलसे छुप्त हो गयीं । यवनः मिल तथा रोमन 
जातियाँ किठी समय अपने वैमवके शिखरपर विद्यमान थीं; 
पर आज उनका माममात अवशिष्ट है। इसका क्या 
कारण है १ यवन यथा थूनानके सम्बन्धमें कहा जाता है कि 
वह एथेन्स और स्पार्ट नामके दो विमागोंमें विभाजित 
था । स्पार्थ अपनी वीरताके लिये और एयेन्स अपनी 
कल्यके ल्वि प्रख्यात था | आज नतो वह वीरता ही 
जीवित है और न कला ही | जगद्विजवी सिकन्दरको जन्म 
देनेवाला यूनान आज शक्तिकी इृष्टिसे जजेर है | धर्मके 
एकाड्ली रूपको अपनानेका यही परिणाम होता है। रोम या 
इट्लीकी अवस्था मी ऐसी ही है । किसी दिन रोमन 
साम्राज्व दृरूदगतक विस्तृत था; आज वह सिमिट्कर 
संकुचित सीमाओंके अंदर आवद्व है। मुसोल्नीने पुराने 
रोमन साम्राज्यके खप्मको पुनः खाकार रूप देना चाहछ 


ज्न्ग्यक 


यूथोपियाकों हथिया मी लिया परंतु अन्तर उठका खष्न 
ध्वस्त हो गया। औक और लेटठिन माघाएँ श्रवणमात्रकी 
व्दु हैं। उनका कोई अखित्व नहों रहा है ! मिलके भी 
केवछ प्राचीन ध्वंसावशेष रह गये हैं | न वहाँकी 
प्राचीन माषा जीवित है और न वहाँकी संस्कृति ही दृष्टियोचर 
होती है | चत॒र्दिक अस्बरीका प्रमाव है। प्राचीन मर्योदाएँ 
छुप्त हो गयी हैं| इस घ्वंसके मूलमें एक ही कारण कार् 
कर रहा है | इन जातियेंने अपने धर्मका पालन नहीं किया 
उसे सुरक्षित नहीं खखा | जिस प्राणपणसे दीक्षा) अद्भा/ 
उत्साह और ठपसे किसी वत्तुकी रक्षा की जाती है; उसका 
इन जातियोंमें अमाव हो गया । परिणामतः वे काल- 
कवलित हो गयीं। उनकी संस्कृति नष्ट हो गयी | उनकी 
सम्यताओपर दूसरी सम्बताएँ आच्छादित हो यर्यी | उनके 
विश्वार्सोका स्थान दूसरे विश्वा्सोने छे लिया | यह सब घर्मको 
अवदेलनाका ही परिणाम था | 
घमके मूलमें श्रद्धा निहित रहती है । जातियोंकी 
शानघार ओर कमं-परिकल्यना इसीके द्वारा संचालित 


होती है। धर्ममें श्रद्धा बनी रहे तो उसके प्रति चिन्दन और 


# घर्मा घारयते प्रजाः # 


श्ष्ण 








मनन भी चलेगा और तदनुकूल आचरण करनेकी 
प्रकृति भी जाम्मत्‌ होगी | भ्रद्धांके अमावमें शान एवं आचरण 
दोनों दही म्रतकप्राय हो जाते हैं | गीताने इसीलिये 
कह्दा है-- । 
सत््ताजुरूपा सवेस्थ अरद्धा भवति भारत। 
भ्रद्धासयोथयं पुरुषों यो यच्छूद्ः स एव सः ॥ 
(१७३२) 
पुरुष श्रद्धामय है; वह भ्रद्धाका ही बना हुआ है, यह 
भद्धा भी किसी व्यक्तिके सत्तके अनुरूप ही होती है | अतः 
भद्धाके लिये भी सत्तकी श॒ुद्धिकी आवश्यकता है | सत्त्वकी 
शुद्धि आद्वारपर अवलम्बित है। सात्विक अन्नका सेवन ही 
साल्विक धर्ममें श्रद्धा उत्तन्न करेगा । जो व्यक्ति और 
जातियाँ राजस एवं तामस आद्ारका सेवन करती हैं, उनकी 
प्रवृत्ति तदनुकूछ आदशोमें ही होगी। तमोगुण प्रमादको 
उत्पन्न करता है, उससे जीवनमें जडता आती है। रजोगुण 
क्रियाशील होकर हिंसा एवं परिपीड़नकी ओर भी जा सकता 
“है । परोपकारकी ओर वह तभी प्रयाण करेगा; 
छत्तिकतासे प्रभावित होगा । अतः प्रधानता सत्त्वकी ही 
'है। गीताने इसीलिये श्रद्धाके लिये सत्त्पर बल दिया है। 
जिन जातियोंका नामोल्लेख ऊपर किया गया है; वे सके 
'संसर्गते दूर पढ़ गयी थीं । रजोगुणके चक्रने सच्तकके अभावमें 
उन्हें हिसाप्रधान बनाया और तमोगुणने उन्हें जडतामें 
'परिणत कर दिया । विनाशका पथ यही है। यूरोपकी 
'जातियाँ सत्तवसे विरहित होकर आज पुनः इसी रजोगुणके चक्रमें 
लीम हैँ और सुधीजन उनके निराशाजनक भविष्यकी 
घोषणा भी कर चुके हैं | विशनका जो वैमव इन जातियेंको 
यल-जल और वायुपर एकान्त आधिपक्त्य स्थापित करनेकी 
प्रेणा दे रह्दा है; वह किचित्‌ सफल्ताके गव॑से इन्हें 
उन्मत्त कर रहा है ! वह कालान्तरमें खवयं अपदस्थ होगाः 
अन्य जातियोंको मी ले डूबेगा । 
भूमण्डलपर भारतवर्ष अपने अध्यात्मके लिये प्रख्यात 
रहा है | इस अध्यात्मकी आधारशिला सत्वानुरूपा श्रद्धा 
है। हमने भयंकर-से-मयंकर झंझावात झेले हैं; आँधियों और 
वफानोंका सासना किया है। पर धर्मको नहीं छोड़ा । 
आध्यात्मिकता हमारा प्राण वनकर रही है। परम तचमें 
अविचल विश्वास हमें सहन-शक्ति देता रहा है। मशुरामें 
महमूद गजनवी पॉनच सौ बौद्ध सिक्षुओंको तल्वारके घाद 
उतार देता है और वे बिना उफ किये अपनी जीवन-लीला 


समाप्त कर देते हैं, पर उनके इस मरणसे भारतकी 
आध्यात्मिकता बल पकड़ती है, नष्ट नहीं होती । चंगेज्ोँ 
और तैमूरके हत्याकाण्ड भी इस अभ्रद्धाको विचलित नहीं 
कर पाते । पढानों और मुगल्गैका अद्भुत प्रताप मी भारतके 
प्रतापको अभिभूत नहीं कर सका । अंग्रेजोंकी कू्नीतिने 
हमपर अकथनीय प्रमाव डाला और वे हमारे कुछ अंशको अपनी 
चकाचोंधसे प्रभावित ही नहीं) परिवर्तित भी कर गये; पर 
मारतीयोंकी ध्म-अद्धा, ईश्वर्विश्वात आदि आज मी 
जीवित हैं । 


इतिहास साक्षी है कि जब-जब हमारी मान्यताओँपर 
ठेस पहुँचो हैं और धर्म क्षीणताकी ओर जाने छगा हैः 
तब-तब भगवत्कृपासे कुछ देवी विभूतियाँ जन्म छेती रही 
हैं और उन्होंने भारतीयोंको धर्मकी ओर उन्मुख करनेमें 
इलाघनीय कार किया है | अमी सौ वर्ष भी नहीं बीते हैं; 
जब इस वसुन्धरापर राजा राममोहनराय) महृषरि दयानन्द 
स्वामी विवेकानन्द और महात्मा गांधीने अबतरित होकर 
हमारी सुप्त चेतनाकी पुनः जाग्रत्‌ किया। पीछेकी ओर 
देखो और आगे बढ़ो | जिस मार्गका अतिक्रमण कर रहे हो 
वह तुम्हारा मार्ग नहीं है। यहाँसे छौटकर अपने मार्गपर 
आ जाओ । जिस वेदने त॒म्दारे भूतकालको प्रदीत्त किया था) 
वह आज भी तुम्हें सत्तथका दशन करा सकता है। यह 
घ्वनिं मारतके इस वायुमण्डल्म गूँजी और हम अपने उसी 
अध्यात्म-पथपर चलनेके लिये पुनः कटिबद्ध हो गये ) 


आज परकीय-प्रियताने हमें पुन झकझोरा दै। 
अंग्रेजजी निकालकर भी हम अंग्रेजियतको अपनानेके लिये 
पहलेसे अधिक सचेष्ट दिखायी देते हैं । यूरोपीय नीतियों 
और वादोने इसपर जो प्रमाव डाला है; उससे हम अपने 
ऐक़्यको भज्ध करके अनेक दम विभक्त होते जा रहे हैं। 
हमारे. अध्यात्मसका स्थान भौतिकता-प्रधान बाद 
ले रहे हैं । देशके प्रशासन नेयायिक शेक्षिणिक) 
व्यापारिक आदि सभी क्षेत्र इन वादोंके अछ्डे 
बन गये हैं। प्रतीत होता है कि हम इन वादोंकी चकीमे 
पिस जायेंगे और पुनः नियतिके वशीभूत होकर किसीके 
अधीन बनेंगे । आशाकी किरण केवल एक ही है कि इस 
देशकी, इस जातिकी भगवानने कभी विस्म्ृत नही किया | 
उनकी अहैतुकी करुणा दमा संत्नाण करेगी | धर्मके प्रति 
हमारा अट्ूट विश्वास हमें बल देगा । हमारे पूर्वजोंकि 
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# धर्मा रक्षति रक्षितः # 








पुण्यकर्म, उनकी साधना और धर्मपरायणताके बचे हुए. प्रबछ सिद्ध न देंगे | हमारा विवेक दवा न रहेगा | वह 


क्षंकुर पल्लछवित होंगे और हमें धर्मकी ओर प्रेरित करेंगे । 
घर्मप्राण भारत जिन भयंकर आउुरी आघार्तोंसे निकल चुका 
हैं; उनकी अपेक्षा वर्तमानकालीन भीतिक आधात अधिक 


विष्नोपर विजय प्राप्त करेगा ओर अध्यात्मके आन्नयद्वारा 
हम भीतिकताकी पीठपर खड़े छ्लोकर दिव्यताका शद्भुनाद 
करेंगे | कल्याणकारी प्रभु हमें कल्याण-पंथपर अग्रसर करें | 


मन्‍+>य्: 0 की सिकनना»त 


वेदवर्णित राष्ट्रधर्म 


( ठेखक--श्रीसियारामजी सक्सेना 'प्रवर', एम्‌० ८०; सादित्यरक्त ) 


विश्वके आदिय्रन्‍्थ वेदमें मनुष्यके सभी धर्मोका सम्पूर्णतः 
विवेचन हुआ है। विश्व-धर्मसे लेकर व्यक्ति-घर्मतक, समष्टिसे 
ब्यध्ितिक सभी धर्मोका निरूपण वैदिक वाड्मयमें है | 
उदाहरणार्थ यजुरवेदका निम्नलिखित मन्त्र राष्ट्रधमंका साज्लेपाज्ञ 
और स्पष्ट वर्णन करता है--- 

आ बहान्‌ म्राह्गो. बह्मयवर्चसी जायताम । 
का राष्ट्र राजन्यः शूर इपब्योबतिव्याधी महदारथी 
पायतास । दोग्मी धेलुवोढानड्वानाञुः सप्तिः पुरन्धियोंपा 
जिप्णू रयेष्ठ, सभेयो थुवास्थ यजमानस्प॒ बीरो जायताम। 
निकासे निकासे नः पर्जन्यों वर्षतु । फलव॒त्यो न ओपधयः 
पच्यन्ताम्‌। योगक्षेमों नः कल्पताम ॥ 

( यजुर्वेंद २२ । २२ ) 

माव यह कि विश्वभावन ब्राह्मण ब्रद्मतेजते सम्न हों | 

राष्ट्रमें क्षत्रियगण झूरवीर, धनुर्धर, रोगमुक्त और भद्दारथी 

हैं । गायें दुधारू, बैल भारवहनमें सक्षम, अश्व शीघ्रगामी, 

जियो शोमामयी; रथी विजयशील हों और इस यजमानका 

युवा पुत्र निर्मम वीर हो । आवश्यकतानुसार वर्षा हो, 
वनस्पतियाँ फलवती हों । हमारा योग-क्षेम हो | 

अथव॑वेदमें भी राष्ट्रोन्नतिके उपाय,बताये गये हैं, जो 
उपयुक्त मन्‍्त्रके तारतम्यमें हैं, अथवा अधिपूरक ल्पमें हैं | 
पृथ्वीसूक्तका वचन है कि बृहत्‌ सत्य, उम्र ऋत ( अर्थात्‌ 
उत्यकम) सत्यशान ) दीक्षा; तप ब्रक्षयज्ञ पृथ्वीका धारण 
करते हैं 

यजुवेंदके उपरिलिखित मन्त्रकी व्याख्यासे राष्ट्रधमंका 
छल्प निर्दिष्ट हो जाता है | आगे वेद-मन्तरोंसे पु्ठ करते हुए 
उक्त मन्त्रका स्पष्टीकरण किया जायगा | 


4 चक्कर कं अनार 3 सतत पाप. मपाजप अशनम 


६.4 ् सारा राह सााप्यपा 
१. सत्य इहइतसुमं दीक्षा तपो अहम यज्ञ: प्थिवीं पारयन्ति। 
सा नो मूतस्य भव्यत्य पल्युरु लोक प्रथिवी नः ऋणोतु ॥ 
(अथबें० १२ १। १२ ) 





राष्ट्रभावनाके मूलाधार ई--एक देश ( भौगोलिक 
एकता 9) एक केन्द्रीय शासन ( संगठनात्मक एकता » एक 
संस्कृति ( भावनाक्ी एकता ) एक सभ्यता ( ऐतिहासिक 
एकता ) और एक भाषा ( अभिव्यक्तिय्रणालीकी एकता ) । 
चेदोमें इन सबका सबिस्तर वर्णन मिलता दे । 


राष्ट्र 

उपयुक्त पाँचों आधारोका) अथवा और भी संकेपमें करें 
तो; देश और राज्यके संगठनात्मक ऐक्सका नाम राष्ट्र है । 
राष्ट्र देशकी समग्रता, भावात्मक संगठन और राजनीतिक 
एक़ताका ब्योतक है--यद्द इस तथ्यसे प्रकट द्वोता है कि 
ऋग्वेदमं सामाजिक संगठनकी पॉच क्रमिक विकासभूमियाँ 
चतायी गयी ५ैँ | इसकी मूलभूत इकाई "ुछः कहलाती दै। 
जो कुलपके संरक्षणमें एक प्यूहःके सदर्सोफे अनुशासन- 
यद्ध संगठनका नाम है ।* कुलोंका समूह वआमः कहलाता 
है; * जो आमणीके नेतृत्वमें काम करता है। आमसे बढ़कर 
(विश? नामक समूह होता है; जितका मुखिया विश्यति कष्ट 
जाता है । जैसे आजकल अनेक गआमेकी एक बड़ी पंचायत 
होती है; देसे दी पहले बिश्‌ रे होंगे । विस्के नागरिक विंदू 
कहलाते थे; जिन्हें कवायली-जैसा समझा जा सकता है | ये 
एक बिश्यूसे दूसरे विशरमं आते-जाते रहते ये | विशसे बृहचर 


समूह “जन? कहलाता दे ।” वजन? राजाके शासन-यस्तसे सीधा 
73339 नन+न+>+०७५+++मभ+फ जनक» 3७क्‍७५++७3७भ+4७आ$ धर ७ «थम» +०»क ३७-3५ ९५+२०>१०५ज ७ ९2 2ल०१3५७५५५५००७:ाननवबन०त 


२. द्रष्टव्य---भऔराधाकुमुद 
भष्याय ३-४ 

३. कमवेद ४ । ४२ । १२ 

४« वद्दी १० | १७९ | < 

५. वही १ ।४४।१०५ ३१ १३ । ११:१० । ६२। ११६ 
₹०। १०७।५ 

६. वहद्दी १ ।३७। ८ 

७. वही २। २६ । ३३ १० | ८४। २ $7०।९२१।२ 


मुझजीकी हिंदू-सम्यता! 





# बेद्वर्णित राष्ट्रधम # 


सम्बन्ध रखता होगा; क्योंकि राजाको “जनरक्षकः कहा 
गया है | 

राष्ट्रसे भी बृहत्तर ध्साम्राज्यः होता है। इसके शासकोंको 
क्रमिक उच्चताके अनुसार अधिराज, राजाधिराज, एकराटः 
अप्लाट/ खराट) विराट्‌ और स्वराट कहा जाता है। ये 
अपना पद-गौरव-प्रदर्शन करनेके लिये राजसूय, वाजपेय, 
अश्वमेघ, पुरुषमेघ, सर्वमेध आदि यज्ञ करते थे ।' किंतु 
इनका वर्णन प्रस्तुत लेखकी विषय-सीमासे बाहर है | 

एऐतरेय ब्राह्मणमें तत्कालीन शासन-पद्धतियोंके मी उल्लेख 
हैं।* “मौज्यः एक विशिष्ट प्रकारका गणराव्य था। “खाराज्य? 
राष्ट्रपतिकी प्रधानतावाला गणराज्य था |” स्वाराज्यसे विपरीत 
“वैराज्यः गणतन्त्र राष्ट्रपति-रहिंत होता था ।' जहाँ किसी 
ब्यक्ति-विशेषमें ही शासनकी प्रभुसत्ता रहती थी; उसे राज्य? 
कहते थे । अनेक राच्योंको अधीन रखनेवाले शासनका 
नाम ध्साम्राज्यः था | 

राष्ट्रके उपर्युक्त प्रकार-विनिर्णयसे यह स्पष्ट होता है कि 
राष्ट्रमावनामें मोगोलिक एकताका विचार प्रमुख है| राजा 
भूमिकी रक्षा करते रहनेकी पवित्र शपथ इन शब्दोंमें छेता 
है कि धृथ्वीमाता | तुम मेरी हिंसा न करो और में त॒म्हारी 
हिंसा न करूँ |? भाव यह कि देश और राजा इस प्रकार 
परस्पर हिंतेषी हों, जैसे माता और पुत्र । किंतु देश एक 
भावात्मक सत्ता भी है और इस शब्दसे जितना मोगोलिक 
सीमाका बोध होता है; उतना ही या प्रसज्ञानुसार उससे भी 
अधिक «प्रजा? का कथन होता है। इसीलिये कहा है कि “प्रजा 


हीराष्ट्र है? | राष्ट्रके विचारमें प्रजाका विचार ही सब कुछ है। 


८. “गोप्ता जनस्यः ( ऋग्ेद १ | ४३ ।५ ) 
९. अयवे० ३॥ १ । ४; ऐत० जा० ८ । १५; तथा गोपथ- 
जाए्णण, आपतस्तम्व श्रीत सत्तन २० । १। १ 
१०. ऐत० जा० ८ ३ 
११. “ए एवं विद्वान्‌ वाजपेयेन यजति । सच्छति स्वाराज्यम्‌। 
अग्मतमानाना पर्येत्रि । तिप्ठन्तेडस्मे ज्येछाय ॥ 
( तैत्तिरीयब्राद्षण १ । ३। २२ ) 
१२. वेराज्यका अर्थ “सुशोमित होना? मात्र नहीं दे। विराट. 
का छथे “राजा! है... 
(राजा भोजो विराज्‌ सन्नाद ॥? , 
( महाभारत, शान्तिपवे ७५८ । ५४ ) 
१३. झत० आ० ५ । ४ । ३ । २० और टीका 
१४. 'राष्ट्राणि वे विश: ॥---ऐत्० जा० ८ | २६ 
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प्रजाके हिंत और संरक्षणमें ही राष्ट्रकी सुरक्षा है | प्रजाबी 
समृद्धि, धनधान्यसम्न्नता) नीरोगता) संक्षेप्स शोमा और 
दीपि ही राष्ट्रका वास्तविक राष्ट्र है।** इनसे विद्दीन 
राष्ट्र राष्र कहछानेका अधिकारी नहीं । जब प्रजा-हित ही 
राष्ट्रका सर्वस्व है; तब प्रजाको ही अपना हित देखनेका 
वास्तविक अधिकार है | अतः वेदौंने राष्ट्रकी प्रभुसत्ता 
प्रजामें रक्खी है| धर्म, यज्ञ और राजदण्ड प्रजाके भावात्मक 
प्रतीक माने जाते हैं । अभिषेक्रके समय सबिता। अभि; 
सोम) बृहस्पति; इन्द्र, रुद्र, मित्र और वरुणको आहुतियाँ 
दी जाती हैं। इनमें सविता घर्मपालन। सोम कृषि और 
वनस्पतिकी समृद्धि; रुद्र पश्ु-रक्षण ओर वरुण धर्म-रक्षणकी 
शक्ति प्रदान करते हैं | ये शक्तियाँ राजाका नहीं) प्रजाका 
हित-साधन करनेके लिये हैं| वेदिक विचारधारामें राजादी 
विशेषता उसके धर्मसंस्थापक रूपमें है | प्रजाओंका सच्चा 
अधिपति धर्म है; राजा तो दण्ड ( शासन )का वह रूप 
है जो धर्मकी संस्थापना और रक्षा करता है | इससे यह 
निष्कर्ष नहीं निकाल जा सकता कि राजा ईइ्वरका रूप है। 
राजाको दैवी अधिकार नहीं है, उसमें मन्त्रोंके द्वारा दैवी 
गुर्णोका अध्यारोप किया जाता है । भाव यह ।कि प्रजाकी 
इच्छा वा आजश्ञासे राजाको शासनाधिकार दिया जाता है ।* 
राजाको राज्य एक निक्षेपकी भाँति सौंपा जाता है; 
स्वोपभोगके लिये नहीं) अपितु क्षिव्ृद्धिके लिये और सर्वविध 
पोषणद्वारा प्रजाके क्षेम-सम्पादनके लिये |” इससे तिद्ध है - 
कि राज्यपदपर आसीन रहनेकी कसोटी जनताका योग-स्लेम- 
सम्पादन है और राजा एक महाघंनिधि ( दृस्टी ) मात्र - 
है। राजाका अमिषेक-संस्कार भी यही प्रकट करता है। 
सत्रह स्थानोंसे सम्भत जलोंसे राजाका अमिषेक कराया जाता 
है। यह भी प्रतीकात्मक संस्कार है ) समुद्रजल प्रजाओंके 
प्रति भक्तिका संकेत करता है; परिवाद्दी जल भूमा या समृद्धि- 
की प्रेरणा देता है और स्थावर हृदका जल राजाके प्रति 
प्रजाकी दृढ़ भक्तिका विश्वास दिल्यता है। इतना ही नहीं; 
राजाको निरंकुशताके पथपर जानेसे रोकनेके लिये और 
उसपर नियन्त्रण रखनेके छिये प्रजाकी चार कार्यविधियाँ 


१५ «शरीवैं राष्ट्रम्‌ ॥---शत्र० ज० ६। ७। ३। ७ 
१६. शत० जा० ५ । है । ३। २-५९ 
१७ इय॑ ते राद:”“““'यन्तासि यमनो छुवो&सि वरुण: | 


कृष्ये त्वा क्षेत्राय त्वा रव्ये त्वा पोषाय त्वा॥ 
्॑आशित० ब्रा० ७। २॥ २ ॥ ३७ 


7९८ के धर्मों रक्षति रक्षितः #£ 
_>_>-->->>>े्््््यश्यच?्ःच४ञ्वचयचणश्च्न_क्///् यल्कसफ्ल् तल 


हैं-..निर्वाचन,. राज-मर्यादा-निर्धाएणप,. मन्ति-परिषदूकी 
अधिकार-सम्भन्‍्तता तथा समा-समितियोंका अंकुश | इससे 
स्पष्ट है कि राजाकी स्थिति प्रजापर निर्भर है; ” क्योंकि प्रजा 
ही शाजाको चुनती हैं और उसे पदपर वनाये रखती है” 
या पदच्युत कर सकती है और एक वार पदच्युत कर दिये 
आनिषर उसे पुनः सिंहासनातीन कर सकती है; निरल्तर 
उसे शक्ति देती है और सब ओरसे उसकी रक्षा करती 
है अतः राजाका यह प्रमुख कर्च॑व्य है कि वह प्रजाको 
प्रसंल खखे। उसकी भक्ति करे जिससे प्रजा उसे चाहती 


ग्द्दे 7 


१८० विशि राजा पतिछितः १---यज्भजु० २० । ९ 

१५. ला विशो वृणतां राज्याय ॥ अथव० ३ | ४। २ 
अथव० ६। ८७-८८ 

२०. अथवें० ६] ८८ । ३ 





श्श््त्वां बिश्ो बृणताँ राज्याय । 
ल्वामिगा:. प्रदिश।.. पत्र देवीः । 
उष्संनू राष्ट्र ककुदि अबख। 
ततो. न उम्मयोी विमजा बसनि॥ 

प ३०३ *ः अथवे० ३१४। २ 


अथवं० १। ३३३ । ३ । ४१३ ।८३२३८। १०५ 
त्ैत्तिन सं० २ । ३। १; वाजसनेयि सं० अध्याय 
१९--२ १ । शत० मा० १५। ९१३ । ३; पशन्चविंश 
ब० १९०३ ७। १-४ 


क्षत्रियों बलवानू भवति॥ 
शत जआा० ४ |३|4३4५६ 


४ २१३, विश्ञा वा 


श्ड शत०आ० ५ ।३।३। १२३ ५।४।२।३ 
अथवे० ७। ३४; १॥।२९ १। ३० 
२४. अमवें० ६ | छ३३ ८। ९४ 
२५- विशरता सवा वान्छन्तु ॥! अपव० ४। ८। ४; 
यज्जु० १२। ११३ क्० १०। १७१। २ 
घ्वेनेन्द्रेण मद्ममिषेकेण क्षत्रियं शापपित्वा अभिषिन्‍्चेद्‌ स 
हयात सह श्रद्धया यान्‍्च रानीमजाये5६ई यां च प्रेतात्मि तदुभयमन्तरे- 
:-"अश्पू्च से लोक चुक्तमायुः प्रजा वृज्नीया यदि ते हुक्लेयिति ॥ 
ऐत० जा० ८॥ १५७५ 





राजा प्रजाका सेवक है, यह प्रकट करनेके ल्यि 
अमिषेकके समय एक विशेष धार्मिक कृत्य होता दै। 
अध्वर्यु और उसके सहकारी राजाकी पीठपर दण्ड-स्पर्श करते 
हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि प्रजा राजाको 
अदण्ड्य बना रही है; तथापि दण्ड-शक्तिकी मूल अधिष्ठान्ी 
प्रजा दी है ।** राजा दण्डसे अतीत रहते हुए. उस दण्डको 
घारण करता है; जो धर्मका रक्षक है । राजा दण्डका धारण 
करनेवाला मात्र है दण्डका विधाता या मूलखोत नहीं । 


यद्यपि प्रभुसता प्रजामेँ निहित है। तथापि दण्ड-दाक्ति 
राजाको देकर और उसे अदम्य बनाकर प्रजा स्वेच्छारे 
राजाकी आशाका पालन करनेका जत छेती हैं| समह्ि- 
प्रजा प्रभुता-सम्पन्न है) व्यष्टि-प्रजा वशवर्तिनी है | इस प्रकार 
राजा और प्रजाके परस्पर अधीन रहनेसे ही राष्ट्र उन्नतिशील; 
निद्वन्द्ध और व्यवस्थित रहता है ।” राष्ट्रकी रक्षा और 
समृद्धिके लिये प्रजा राजाको वक्ठि ( कर ) दिया करती 
है (* बलिहत होकर राजा न्यायक्री व्यवस्था करता 
और व्यवह्वार ( काबून-) सम्बन्धी कार्योमें वही अन्तिम 
धर्माध्यक्ष होता है [ इस प्रकार. आत्तरिंक 
व्यव्था और सुरक्षाका प्रवन्ध करके वह. - वाह्म 
शत्रुओंसे भी प्रजाकी रक्षा करता है । इसीलिये 





२६. राजा प्रजाका पात्र दै। वद आप अतिनिधि मात्र दे ॥ 
“--मैंपिलीशरण गुप्त 
२७. दुण्डेस्तैन्ति* ०“ एवं. दण्डवधमतिनयन्ति ॥| 
“>शतत० आ० ५) ४] ४]। ७ 
२८- ऋगेद ८ | ४७। ११ 
२९. अदब्ध: ॥ ऋचेंद ४ । ४।॥ ३--- 
३०. अज्पते: अजा अभ्रूम ॥ यजु० १८ । २९ 
३१. राष्ट्रमेव विश्या इन्ति तस्मादू राष्ट्र विश भाठुकः । 
विशमेव राष्ट्रायार्धा करोति तस्माद्‌ राष्ट्री विशमत्ति न 
पुष्द पशुं मन्यत इति | --झत० मा० 
इ२० क्बेद १ ।६४। ४४ ७।६।५ 


नस 


इ३- ऋतेद ७६ ] ५; १०। १७३ । घर 
३४. ऋशखेद १ । २५। १३ 


# वेद्वर्णित राष्ट्रधम # 
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बह प्रजारक्षक कहलाता है । * अथव॑बेदमें राजाको रक्षकों 
अर्थात क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ प्रजाआँका अधिपति, कोषका एकमात्र 
खामी; जनोंका अप्रतिम नेता समस्त प्राणियोंका प्रभु) 
मनुष्यों सर्वोच्च और देवोंके समकक्ष बताया गया है। 
करद्वारा धनकी प्रचुरता हो जानेसे राजा भव्यता भी धारण 
कर लेता है । उसका वेष भव्य होता है; ” उसका समामवन 
सहस-सम्मवाल्ा“ और राजप्रासाद सहसद्वाखवाला * होता 
है। उसके अनेक परिकर रहते हैं। 

राजाको इतनी सुविधा, इतनी प्रभ्गता और इतने 
अधिकार देनेपर भी राजासे संयमी) ग्रह्मचारी और तपोमय 
दोनेकी अपैक्षा की गयी है । ” क्योंकि जागरूक व्यक्ति ही 
जनताकी रक्षा कर सकता है और समझदार बुद्धिमान्‌ नेता 
ही प्रजाको ठीक मार्गसे उन्नति-पथपर छे जाता है । ऐसा 
राजा ही ग्वपूर्वक्ष कह सकता है कि मेरा राज्य चोरों, 
कायरों) शराबियों) यशहीनों/ अविद्वानों और चरिन्रश्नष्टेंस 
रहित है 


किमी लीन कल की न अल... भनुुुनााााााााा-७७एए 


३५. पायुविशः ॥---ण्गवेद 

३६. «क्षत्राणां राजेन्द्र: “ “विशां विश्षतिः?"* ८पनिपतिः 
थनानास? ““ “एक वृष जनानाम्‌! ““' ध्यूप विश्वस्य भूतस्य! "" ध्उत्तमं 
आनबवानाम! ““ “देवानामर्धभाक्‌॥---अथवे ० ४ । २२ 

यजुरवेंदानुसार भी राष्ट्रपतिमें ऐसे ही गुण अपेक्षित ऐं--- 


औओणामुदारो धरुणो रयीणां 
मनीपषाणों. प्रार्थण/ सोमगोपाः । 
असुः सूनुः सहसो अप्यु राजा 
विमात्यथ उपसामिधानः ॥ . 
“-यज्ु० १२। २२ 


३७, त्वेष संइश ॥ ऋक० १। ८५ । «८ 
३८० सदस्त स्थूणसदसे ॥ चध्कू० २। ४१॥। ५ 
१९, सहइस्तद्वारं गृहम्‌ ॥ ऋक० ७ । ८4 । ५ 
४०० अद्वचयेंण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति ॥ 
+-न्‍अथवं० ११।५॥। १७ 
४१, जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविः ॥ 
--साम० उ० ३११५६ 
४२ विद्वानू पथः पुर एता ऋणुनेपति ॥ 
“+-जाकू० ५। ४९१ । ६ 
न में स्तेनो जनपदे न कंदयों न मधपः | 
नानाहितापिनाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 
--छान्दो० उपनिषद्‌ ५। ६६॥।॥ ५ 
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पराक्रमी और तेजस्वी होनेके लिये सहायकों और मिन्नों- 
की आवश्यकता होती है । राजाको भी अपने कार्योमें साथ 
देनेवाले व्यक्तिकी अपेक्षा होती है। संगठित और बल्शाली 
रहनेपर ही राष्ट्र या व्यक्ति अनाधृष्ट रह सकता है । 
देशरक्षार्थ संग्राम करना होता है और संग्राममें क्रूर कर्म भी 
होते हैं!” शत्रुके साथ «शठे शाव्यंःक्री नीति अपनानी 
पड़ती है और दिंसाका मार्ग भी अहण करना होता है ।* 
समिति और सभा 


राजाकों जनहितके कार्योमें लगाये रखनेके लिये और 
उसमें तानाशाहीकी प्रव्नत्ति उत्पन्न होनेसे शोकनेके लिये 
समिति और समा हैं ।* इनके द्वारा जनताकी इच्छा राजा- 
को शात होती है। वस्तुतः ये जनसंसर्दे हैं | ये भारतीय 
राजतन्त्रकी मूलभूत आरम्मिक संस्थाएँ हैं; अतः इन्हें प्रजापति- 
की दो पुत्रियाँ कह्य गया है । 
समिति 


समिति पूरे राष्ट्रकी संस्थाका नाम है । इसमें राष्ट्रकी 
जनताके प्रतिनिधि एकत्र होकर राजाका निर्वाचन, करते ये 
और कभी-कभी निर्वातित राज़ाको वापस बुलाकर उसका 
पुनर्निर्वाचन करते थे | राजाको बनानेवाले ये ( राजकृतः ) 
राष्ट्रवासी उसे एक मणि या पलाशपण्ण प्रतीकरूपमें इसलिये 
देते थे कि प्रजा राजाके अनुकूल रहनेका अनुग्रह कर रही 
है। समिति विचार करके राजाके अच्छे कार्योका समर्थन 


करती और बुरे कार्येसे उसे विरत करती थी |” छालु- 
कमल कक 3 ७. ााााााााा भा आआआ७एश""र/एश॥शशणशणशशणणणणणनणणणओ 


४४. दितीयवान्‌ हि वीर्यवान्‌ ॥---शत्त ० आ० ३ ।७।३१॥ ८ 
४५० अनाधृष्टा: सीदत सदौजलः ॥--यजु० १०॥ ४ 
४६. संप्रामो वे ऋरम्‌ । संग्रामे द्वि कूरं क्रियते ॥ 
--शत० जा० १। २।५। १९ 
४७. धूर्व धूव॑न्तं, धूव॑ त॑ योइसान्‌ धूवेति ॥--यजु ० १८ 
यो असमभ्यनरातीयाद्‌ यश्व नो द्विपते जनः। 
निन्‍्दाद्‌ यो अस्मान्‌ पिप्साश्व सर्वे त॑ मसता कुरु ॥ 
>-यजुण ११। ८० 
७८ तें सभा च समितिश्न सेना च ॥--अथवब० १५॥९२ 
तथा ११५१ १ । ५६३ यजु० है | ४५ 
४५९. सभा च सा समितिश्चावर्तां अजापतेदुंडितरी संविदाने ॥ 
“--अथवं० ७। १२। १ 
५०. मुवाय वे सप्रितिंः कसतामिद। नास्मै समिति: कल्पते ॥ 
अथवें० ६।८८। ३१५१ १९। १५तथा ऋगेद (०११७३ चूच) 
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विजवार्थ एवं खशक्ति-इढ्करणार्थ राजा समितिका समर्थन 
प्रात करता है |” राजाके लिये समितिका प्रिय बनना 
आवश्यक है | राजाका यह कर्तव्य है कि समितिमें उपस्थित 
हो और सदस्थोंके चित्त एवं अतको अपने अनुकूल 
बनाये ।* राष्ट्रकी अमिद्ृद्धिके लिये राजा और समितिके 
मन्त्र) मन) चित्त) प्रयत्न और छृदय समान होने चाहिये) 
अर्थात्‌ उनमें पूर्ण सौमनस्य होना चाहिये | समितिमें 
अघ्यात्मचर्चा और साहित्य-चर्चो मी हो जाती है । 


चभा 

सभा राट्रके वयोव्ृद्ध ओर शानइद्ध नागरिकंकि समूहका 
नाम है | समाके सदस्य सम्य॥ समासद)“ समासीन 
या समेय कहलाते हैं । समाका प्रमुख समापति/ 
और समाका रक्षा-पुरुष. समापाल'' कहलाता 
है । सभाके ल्यि घनका प्रथक्‌ अनुदान होता है ।” 
समाका एक नाम '्नरिष्ट? भी है; क्योंकि समाममें किसी मी 
अश्नपर खतनन्‍्त्रतापूर्वक/ खुलकर विचार हो सकता है; किंदु 
एक दार फोई निर्णय हो जानेपर वह सबके लिये अनु- 


तिल तनु ुइनााााांबाााााााााााााा ४ ४७७््र्नाशशननणणाणनननणााणणाााभाणामाााममाऋ मा 
५१- धुवोध्च्युतः प्रमृणीदि शत्र॒म्‌ छत्र्‌ यतो&परान्‌ पादयल। 


सर्वा दिशः संमनसः सप्रीचीहुवायते समिति: कल्पतामिद । 
अयवे० ६॥८८। १ तथा ऋग्वेद १०॥ १७३ सक्त-.. 
ऋक० २० | ९७॥६॥। ( ““ समग्नतः राजानः 
समिताविव ) 
७३. शाजा न सत्यः समितीरियान:---ऋक० ९।९२। ६ 
« अकू० १० । १६६ । ४ ( हद समिति ददे ) 
४१७. समानो भनन्‍्त्रः समितिः समानी 
समान॑ मनः सह चित्तमेपास्‌ | 
समान॑ मल्मभिमन्त्रये. व 
समानेन वो इहविपा जुद्दोमिता 
समानी व आकूति: समाना हृदयानि व: । 
समानमस्तु वो मनो यया व सुसहासति ॥ 
“-अक० १० | १९१ | इ-४ 
५६. छान्दो० उप० ५ | ३ 
७७. सम्य सर्मा से पादि ये च सम्या: समासदः ॥ 
“-भयवं० १९। ५५ | ७ 
५८, बाजसनेयिसं० १६॥ १४ 
५५. तैंचिरीय० ३ | ७। ४। ६ 
६०« ५रपिः समावान्‌? ॥ ऋफू० ४ ।२। ५ 


७२० 


# चर्मा रक्षति रक्षितः # 
य्ख्च्ख््््््ल्लश्य््््््््््श््श््ल्््लल्चचखच्च्च्ययचल्चचचचचच्च्च्च्चच्य्््- 


छट्डनीय हो जाता हैं | इसीलिये खच्छन्दता या 
डच्छूकूलताका परित्याग करनेके लिये कहा जादा है | 
उदाहरणार्थ) झुल्क यजुर्वेद्म युवकॉंको सभाके योग्य बननेक) 
आदेश दिया गया है [* 

पहले ऋषिगण मी राजासे समामें ही मिला करे 
ये, तथा करद राजा मी समार्मे ही एकच्र होते ये।* 
समाका महत्व इतना अधिक है कि कोई राजा तो क्‍या 
प्रजापति मी समाके बिना अपना कार्य नहीं चला सकते ।* 

समभाके कार्योंमें सामूहिक निर्णय और न्याय - प्रमुख हैं 
गम्मीर विषयोपर विचार-विनिमिय होते हैं| सदस्य अपने 
मन्तव्यको प्रमावपूर्ण ढंगसे प्रस्तुत करनेके लिये वाक्शक्ति 
बढ़ाते हैं | वे वाग्मिता बढ़ाने और सुन्दर माषण करनेकी 
योग्यता प्राप्त करनेके लिये” भगवानसे कामना करते हैं) 
प्रत्येक सभासद्‌ चाहता है कि वह अन्य सदस्वोके वर्चछ 
और विज्ञान, तेज और बुद्धिकों अपने पक्षमें मोढ़ सके 
और उनके मनको अपने माषणोंमें रमा सके; * जिससे के 
उसका समर्थन करें।  भाषणमें त्रुटि रहना वड़ा अपराध मान) 
जाता है और ऐसे माषणदाताका अपमान होता है * 


६१. विश्यते समे नाम नरिषध्य नामवा जसि ॥-अथवे० ७१२।२ 
इसपर सायणमाष्य-- 
नरिष्टा सह्िसिता परैरनमिमान्या। बहवः सम्भूव केक 
बाय वदेयु:, तद्धि न परेरतिलदध्यम्‌ | अतः अनमिल्ध्यवाक्कलाद 
नरिष्टेति नाम । 
३२. समेयो युवा ।--यजु० २२। २२ 
६१. छान्‍दो० उप० ५। ३। ६ 
2४, गदी ८ | १४ । १ 
६५. शत० मा० ३१३।५। १४ 
६६. याः सभा अभिभूम्याम्‌““समितयः तेषु चारु वदेम ते ॥ 
| --अथवं ० १२ ॥ १। ५३ 
३७० चार वदामि संगतेवु ॥--अथवं० ७। १२ | १ 
६८ भयि वो रमतां मनः ॥-अथवँं० ७। १२ । ४ 
अमिभूरहमाग्म॑ विश्व करमेंग.. धाम्ना 
भा वश्थित्तमा वो ज्त मा वोदई समिर्ति ददे ॥ 
-+-ज्क० १० | १६६ । ४ 
६९. ये ते के च समासदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥ 
->अयवै० ७। १२॥। २ 
७४०. सभायां यदेनअ्रकृमा वयम्‌ ॥ यजु० ३ | ४०) तना भारक 
अज्ु० २० | १७ भी 


5] 


। 


# वेद्वर्णित राष्ट्रधमं # 





२०१ 





सभा उच्च न्यायालूयका कार्य भी करती है। यश्रपि 
ध्याय वा व्यवहार-सम्बन्धी कार्योंमे राजा ही सर्वोच धमोध्यक्ष 
होता है?” तथापि वह यह काये सभाकी सहायतासे ही 
करता है । पारस्कर-गह्मसूत्रमँ समाके गुण-नाम ५्नादिः 
और ६५तल्विषिः मी बताये गये हैं, जिनके अर्थ जयरामीय 
ब्याख्याके अनुसार 'नदनशील”ः और ८दीपनशील? हैं। 


, क्योंकि सभामें धर्म-नेरूपण होता है |” प्राचीन कालमें दिव्य 


परीक्षा करनेके लिये सभामें अग्नि रखी जाती थी। 
इसीलिये सभाको प्रकाशवती कहा गया है । समामें 
निर्णयार्थ आनेवाले व्यक्ति अथवा व्यक्तिसमूह प्समाचार! 
कहलाते ये [* “समाचार? का अर्थ है धर्म-नेरूपणके लिये 
स्यायाल्यरूप सभागें आनेवाला व्यक्ति | समा अपराधीको 
दण्ड देती और निरपराधको दोष-विनिमुक्त प्रकट 
करती है | 


“सभाके अतिरिक्त न्‍्यायके अन्य साधन भी वेदमें 
उल्िखित हैं | झगड़ोंमें पद्च-निर्णय भी होता है। ऐसे बीच- 
बचाव करनेवाले प्मध्यमशीः कहे जाते हैं । आमोर्मे 
न्योयकर्तों पदञ्च होते हैं। पश्चका नाम 'प्राम्यवादिन!ः भी 
है | इनकी भी सभा हुआ करती है ।* 


न्यायकार्यमं सहायता करनेके लिये आरक्षी विभाग 
होता है। रक्षापुरुष या दण्डघरको (उग्रः ““ औरण्जीवगमूः 
शर्थात्‌ दुर्दात्त और जीवित पकड़नेवाला कहते हैं । 


७२१. ऋक १। २४ । १३-१५ 





७२० पा० गृ० यूत्र ३। १३; “'नदनशीला दीप्ता धर्मनिरूपणातः 
द्रष्व्य---श्रीवलदेव उपाध्याय "वैदिक साहित्या' एृ० ४७२ 
७३. यजु० ३० । ६३ ऐत० जब्रा० ८ । २१॥। १४ 
भयर्व० ३ | २९। ११७ । १२। २१: १९ | ५५ | ६ 
७४० किल्विपस्पृत्‌ ( अपराप-संस्पृष्ट ) पितुषणिः ( अपराधमुक्त ) । 
-+उस्क्‌ १० । ७१ । १० 
७५५ न्य्क० १०१।५७।॥ २ 
७६, तैत्ति० सं० २। ३ । १। ३ 
७७. मेत्रायणी सं० २। २ । १ 
छ८« ऋतच० ७9]3८॥ ६ 


७९. तेधव० 2० ॥ ९७ । २२ 


मन्त्रि-परिपद्‌ 

शासनकार्यमें राजाको सब प्रकार्से सहायता देनेवाले 
मन्‍्त्री होते हैं| राजा इनपर आश्रित रहता है, इनसे पथ- 
प्रदर्शन प्रास करता है; अतः इन्हें “रत्निटः कहा गया है ।* 
ये राजकर्त और राजकत्‌ ” होते हैं, अथोत्‌ ये खय॑ राजा 
न होते हुए भी राज्य करनेवाले और राजाको बनानेवाले 
होते हैं | ये ही राजाके सिंहासनासीन होनेपर उसकी प्रभुता 
और कर्त्त॑व्यमत्ताकी श्रोषणा करते हैं |” ये शासनके समस्त 
मुख्य कार्योके संचालक होते हैं और शासकीय विभागेकि- 
अधिपति हुआ करते हैं (“ इनकी सम्मति लेना राजाका 
कर्तव्य है । पदारूढ़ बने रनेके लिये इनकी अनुकूल्ता 
रखना शाजाके लिये आवश्यक होता है; अतः रक्न-हवि? 
नामक इष्टिसे राजा इन्हें प्रसन्‍न रखता है ।* 


इन राजकत्तोआओँमे सर्वप्रथम गणना बआाह्मणकी है। 
ब्राह्मण पुरोहितके रूपमें राजा और राजघरानेसे सम्बन्ध 
रखता है।यह न केवल सन्सित्रके रूपमें नित्य साहचयेके: 
द्वारा राज-परिवारको कततव्यामिमुल रखता हैः अपितु 
युद्धोंमि भी राजाके साथ रहकर उसके लिये दैवी सहायताकी 
योजना भी करता है । ब्राह्मण राजके लिये उपदेशकः 
राजपुत्रों और प्रजाओँके लिये शिक्षक) विचास्-क्षेत्रम ऋषि) 
समाजके लिये पथ-प्रदर्शः और योद्धाओंके लिये अग्रगामी 
होता है । वेदके मतमें। वह राष्ट्रजजीवनके प्रायः अत्येक क्षेत्र 


जागरूक रहकर आगे रहता है / इसीलिये वह 
निमिकिमिकनिशीनीमिकीअी जी». भार" 


८०० शत० ज्ा० काम्ड १३ 

८१, अथवे० ३। ५। ७; ऐत० जा० ८ | १७१५३ 

शत० जा० ३१४। ६१। ७ १३। २। २ । श्ट 

“इमं जनाः अभ्युत्कोशत सम्रा्ज साम्राज्यं, भोज भोजपितरं, 
खराजं खाराज्यं, विराज वैराज्यं, परमेंष्टिनं पारमेष्ठथ,- 
राजान॑ राजपितरं) क्षत्रमजनि क्षत्रियो5जनि, विश्वस्याभूतत्य- 
धिपतिरजनि, विशामत्ताजनि, अमित्राणां इन्ताजनि, जादाणानी 
गोष्ताजनि इति ॥--फऐतरेय शा० ८ । १७ 

अथरव० है । ९। ३-४; ३ । ४ । ह जादि; मेत्रा० से० 
२। ६ । ५; तैत्ति० संद्तिता शत० आ० ३।५ | ११ २१ 
ण। ४ड।४ड। १५-१९ ५। ३। १ उक्त 

पंचविंश आह्यण १९। र | ४ 

८४० ऑक ० ९ ॥ ११ ९१ 

८५- वर्य राष्ट्रे जागयाम पुरोहिताः ॥ 


८२० 


८३० 


डेण्२ 








प्युरोधा” या थ्पुरोहितः* कहलाता है और उसके 
कार्यको “पुरोहितिः कहते हैं । विश्वामित्र; वशिष्ठ और देवापि 
प्रसिद्ध पुरोहित हुए हैं । 
चतुर्वर-- 

राष्यामिषेकके समय चार्से वर्णोके मनुष्य उपस्थित रहते 
*£ | सबके मध्य पुरोहित यह घोषित करता है कि प्सव प्रजाओं- 
या राजा यह व्यक्ति है; किंठु ब्राह्मणोका राजा सोम 
है ।” अभिप्राय यह कि वैदिक राजतन्त्रम घर्मकी ही सच्चा 
छलधिपति माना गया है। धर्मका प्रतिनिधि ब्राह्मण है; अतः 
द्राक्षण त्रसे ऊपर है। इसीलिये ब्राह्मगोंकी गणना प्रथम होती 
है इतना ही नहीं; वेदका अध्ययन-अध्यापन करनेसे 
ब्रादाण और भी ऊँचे हैं; देवतुल्य हैं।“' ब्राह्मण सदा विश्वहितर्में 
लगा रहता है। अतः कहा गया है कि ब्राह्मणके अपमानसे 
“शष्ट्रका नाश्न हो जाता है |” क्षत्नका शासन जीवनके उन्हीं 
'क्लेन्रोपर होता है जो धर्मकी प्रत्यक्ष ासन-सीमामें नहीं आते | 
क्षत्रिय प्रजाको धर्मपथपर लाता है और ब्राह्मण उसे घर्ममय 
चनावा है। श्षत्र-त्र्ष दोनों ही प्रजाओंमें धर्मको धारण कराते 
अतः दोनोंमें पूर्ण सौमनस्य होना चाहिये | दोनोंकी परस्पर प्रतिष्ठा 
ऐोती है ।” बुद्धि और क्रियाका सामझस्य हुए बिना कोई 
कार्य ठीक नहों हो सकता) राष्ट्र उनन्‍नति-पथपर अग्रसर नहीं 
दो सकता | अतः ब्राह्मण और क्षत्रियको मिलकर देशहितर्मे 
लगे रहना चाहिये । 


<६. चयक० ७।६२।॥ ३१२१ ७ । ८३। ४ 
<0- एप वो विश्ों राजा सोनो्माक॑ आह्मणानां राजा ॥ 

“शा०ज० ५।३।३। १२ तथा शत ० जा० ५ ।४। २ ३ 
“<« माध्यणोधस्य मुखमासीत्‌ ॥ ---पुरुषयूक्त 

आ जहान्‌ जाक्षणो अक्षवर्चसी “* 
“९. अथ ये ब्ाह्मणाः शुश्र॒वांसोधनूचानास्ते मनुष्यदेवा: ॥ 

>शत० आ० २।२॥२। द्द्‌ 

5०" उ्नो राजा मन्यमानों जाद्षाणं यो निषत्सति । 

पर तद्‌ सिच्यते राष्ट्र जाह्मणो यत्र जीयते ॥ 

अयबं० ५। १९। ६ तथा अथर्व० ५)१७; १८, १९ युक्त 
5१. जक्ष च क्षत्रं च संभिते ॥ -ऐत० ज्ञा० ३। ११ 

मज्ञाण जठ बे क्षत्रे मरविष्ठितम्‌। क्षत्रे जद ॥-ऐस ० जा० ८॥२ 
४२. अ यत्र हद्मा च क्षत्रं च सम्यद्लो चरतः सह । 

ने देश पुण्यं अशेष॑ यत्र देवा सहाप्िना ॥ 


“यजु० २० । २७५ 





ब्राह्मण और क्षनिय ही नहीं, वैश्य और शूद्र मी राष्ट्रके साथ 
सौमनस्प रकखें; चारों वर्णोर्मे परस्पर सौहाद हो, वे एक मनहे 
तथा मिल-जुलकर कार्य करें | ऐसा भी उक्त बेदसन्त्रका 
अमिप्राय है। ध्वेनुःसे वेश्य ओर प्यनड्वान? तथा '्सहिश्शे 
झूद्के सहयोगकी ओर संकेत है। राष्ट्र-रक्षार्में तत्परसमी वर्णोको 
तेजखी होना चाहिये | सभी अपने-अपने कतंब्योंमें निरत 
रहें; किंठु संकट-काल्में; धर्मका अवरोध होनेपर द्विजाति शत्र- 
ग्रहण मी करे और श्ृद्व द्विजातिका हित-साधन करता हुआ 
विविध शिव्योंकी उन्‍नति करता रहे । यह स्मृति-प्रतिपादन 
वेदके आधारपर ही है| मनुस्मृतिका वचन है कि वर्ण-निर्दि,ट 
क॒त॑व्योंकी अवहेलना करनेपर राष्ट्र राष्ट्रिकोंके सहित नष्ट हो जाता 
है। अतः अपने धर्म वा कर्त॑व्यमें लगे रहकर सभीको 
सबके प्रति मित्रमाव रखना चाहिये ओर सब प्रकारसे 
समस्त मानव-जातिकी रक्षामें दत्तचित्त रहना चाहिये | यही 
संगठन और दक्तिका मूलमन्त्र है । 


परिवार 


यजुवेंदके उक्त मन्‍्त्रका ध्योषा? शब्द पारिवारिक 
सौमनस्यकी अनिवाय॑ता प्रकट करता है। राष्ट्रमें सहृदयताके 
विस्तार करनेका प्रथम सोपान परिवार ही है। व्यक्ति खबं- 
प्रथम परिवारमें ही आत्मविस्तार करता है | यहीं वह अपने 
झ्रुद्र खारसे ऊपर उठनेका अभ्यास करता है और.परद्वित- 





९३. संगच्छध्व॑ संवदध्व॑ सं वो मनांसि जानताम्‌। 

देवा भागं यथा पू्वे संजानाना उपासते॥ 
“ज्क्‌ १० । १९१ ॥ २ 

९४. रुच॑ नो घेह्ि आाद्णेपु, रुचं राजसु नस्क्ृषि । 

रुच॑ विद्येपु शुद्रेपु, मयि घेहिं रुचा रुचम्‌ ॥ 
ःयजुण १८ ।॥ ४८ 

९५. (क) शर्स्त्र द्विजातिमिग्रोह्म॑ धर्मों यत्रोपरुष्यते ॥ 

(ज) शिस्पेर्वा विविधेजीवेद्‌ द्विजातिहितमाचरन्‌ ॥ 
---याशवश्कवस्पृि 

९६. यलिन्नेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषका: । 

राष्ट्रिके: सह तद्वा्ट क्षिममेव विनइयति ॥ 
--मलुस्मति १०। ११ 

९७ मित्रस्थाहं चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। 

नित्रस्य चष्ठुपा समीक्षामहे ॥--अज्जु० १६ । १८ 

९८ पुम्रान्‌ युम्रांस परिषात्ु विरवतः ॥ -ज्क ६। ७५ | १४ 


# परखापहरण-त्याग या अस्तेय-धर्म # 


र्ण्रे 








खघनमें लगना सीखता है। अथर्ववेदके सोमनस्यसूक्तमें 
पारिवारिक सौहाद सोमनस्य) अविद्धेष, त्याग: अनुव्रत और 
उ्द-मद्रता रखनेका व्रत निर्दिष्ट किया गया हैं । 


ज्यष्टि-धर्म 


यह तो राष्ट्रके समष्टिगत धर्मकी विचारणा हुई । 
ब्यष्टियत राष्ट्रधमका भी वेदोंमें निरूपण हुआ है। उपर्युक्त 
झल्त्रमें धन: शब्दका तीन बार प्रयोग प्रत्येक मनुष्यके 
'ब्यक्तिगमत योगक्षेम/ आरोग्य, पुष्टि, तेजस्विता। परिश्रम- 
:छील्ता आदिकी कामना करता है। अन्य प्रसद्भॉम भी कहा 
ण्याहै कि मनुष्यका शरीर चट्टान-जैसा सुदृढ़ हो” और 


वह तेज, वीय। बल) ओजः मन्यु तथा सहसे भरपूर 
हो।” अनौचित्यको देखकर होनेवाल्ा क्रोध मन्युः है। 
विरोधीपर विजय पानेमें समर्थ शक्तिका नाम “सह? है। यह 
भी उपदेश है कि परिश्रमशील हुए बिना कोई कार्य तिद्ध 
नहीं होता, देव भी सहायता नहीं करते।”' अतः उन्नति- 
शील जीवनकी प्रात्िके लिये उद्यमी होना चाहिये । 

वेदभगवानते ऋष्टिके आरम्ममें ही इस राष्ट्रधमंका 
निर्वेचन कर दिया है; जिसका अनुसरण करके कोई भी राष्ट्र 
बलवान्‌ हो सकता है। भारत राष्ट्रकी श्रीबृद्धि; श्रेय-प्रेय-सम्पादन 
और दुर्घ्॑षिता-प्राप्तिके लिये यह परम आवश्यक है कि इम 
सब इन पवित्र आदेशोंका सदा पालन करते रहेँ | 





परस्वापहरण-त्याग या अस्तेय-धर्म 


बावदू श्रिय्ेत जठरं तावत्‌ खत्वं हि देहिनाम। 
जधिक॑ योउमिसन्येत स स्तेनो दृुण्डमहंति ॥ 
( श्रीमद्धागवत ७ । १४ । ८ ) 
भनुष्योंका अधिकार या हक उतने ही धनपर है, जितनेसे 
उनके पेट मर जाये | इससे अधिकंको जो अपना मानता 
“कै वह चोर है और उसे 'दण्ड मिलना चाहिये।? 
शीमद्धागवतर्म ये देवर्षि नारदके वचन है युधिष्ठिरके प्रति 
यह केवल अस्तेय-ब्रतका ही लक्षण नहीं है; यह वह सिद्धान्त 
"है; जिसका पालन करनेपर विश्वकी सारी आर्थिक विषमताका 
नाश हो जाता है और विभिन्न वादोकी--जो 'अर्थ-व्यवस्था- 
को लेकर परस्पर झगड़ते रहते हैं--सारी समस्याओंका 
समाधान हो जाता है। हमारे भांरतीय ऋषियोंकां यही 
छाम्यवाद है; जिसमें कहीं भी हिंसा-प्रतिहिंसा नहीं है और 
सबको सबकी न्यायप्रात अथ-सम्पत्ति तथा सुख-सुविधा 
मिल जाती है। जब समाजमें सभी छोगे पेट मरने-जितने धनपर 
ही अपना अधिकार मानेंगे; तब म॑ तो कितीके पास अधिक 
संग्रह होगा; न कोई अभावश्रस्त ही रहेगा । इसी साम्यवाद- 


<९ु२, अयवबं० ३ | ३०। १-३ 
१००० अदमा भवतु नस्तनू: ॥ यज्ञु० २९ । ४९ 


के प्रचार-प्रसार तथा जीवनमें धारण करनेकी आवश्यकता 
है। आज इस साम्य-धर्मका, जो सनातन-धर्मका एक 
स्रूप-लक्षण है; लोप-सा हो गया है। इसीसे चार्ये ओर 
नीच सवार्थंका विस्तार हो रहा है और इसीसे कई प्रकारकी 


' सम्यताकी पोशाकमें छिपे हुए; परस्वत्वापहरण या चोरी- 


जैसे पापोंको आजके लोगोंने न्यायसंगत मान लिया है। 


“इसीसे “अस्तेयः-त्रत केवल ग्रन्थोमें पढ़नेकी चीज रह गया 


है। यहाँ अस्तेयका आजकल कैसे नाश हो रहा है; अतिसंक्षेप- 
में इसपर कुछ विचार किया जाता है-- 
दूसरेकी किसी भी वस्तु-जड-चेतनः प्राणी 

पदार्थ या खत्व-अधिकार आदिका हरण कर लेना 
“स्तेयः है। स्तेयका अर्थ है--चोरी । और चोरी न 
करनेका नाम “अस्तेय” है । चोरीके कई प्रकार दै-- 
अंन्यायी राजा यां शासनके द्वारा प्रजाके न्याय्य 
अधिकारोंका हरण किया जाना? प्रजापर बड़े-बड़े 
अलुचित कर छगाकर अपना खार्थ-साधन करनाः भूमि 
अधिकारियोंका गरीबोंसे न्‍्यायके विरुद्ध कर वखूल 


१०१. तेजो5सि तेजो मयि थेहिं । वी्य॑म॑सि वोर्य मयि पेहि ॥ वहमसि बल मयि घेहि । ओजो5सि ओजो मयि घेहि ॥ 


मन्युरसि मन्युं मयि घेहि । सहोडसि सद्दो मयि पेहि ॥ 
१०२० «न ऋते आन्तस्य सख्याय देवा: ॥-ऋक ४ १३॥। ११ 
१७३. «“कृपी न ऊर्ध्वाश्वरथाय जोवसे! ॥ -ऐत० जा० २। र 


० १९।९ 


२०४ 


# घर्मा रक्षति रक्षितः # 








करन न्यायाधीशों तथा अन्य अधिकारियोंका 
रिव्वत लेकर अन्याय. करनाः कतेव्यपालनमें 
प्रमाद्‌ करना और अवैध कार्य करनेबालोकी सहायता 
करना; बड़े-बड़े उद्योगोंके संचालकोंका झूठे काग- 
जात वनवाकर शेयर-होढ्डरोंके न्‍्याय्य नफेके पेसों- 
को खयं दड़प छेता तथा मजदूरोंको पेटभर मजदूरी 
न देना: मजदूरोंका वेतन या पारिश्रमिक लेकर भी 
स्वीकृत कार्य पूरा समय देकर खुचारु रुपसे व करना; 
घ्यापारियोंका बढ़िया चीजके दाम लेकर घटिया 
देना या घटियाकी कीमत देकर बढ़िया ले लेना» 
नाप-तौल या संख्यामें अधिक ले लेना या कम देना: 
किसीको रिद्रवत देकर अन्यायपुर्वंक आर्थिक लछाभ 
उठाना एक चीजमें दूसरी चीज मिलाकर देना/ 
एक चीजको दूसरी बताकर वेचना/ सस्ता समझ- 
कर चोरीका माल खरीदना, जवान पलट जाना? 
झूठे समाचार गढ़कर छोग्गोको धोखेमे डालना» 
अधिक व्याज़ छेकर गरीबाँकी सस्पत्तिका हरण 
करना झूठे दस्तावेज लिखना-लिखवाना, किसी दूसरे 
फार्यके लिये मिली हुई चीजोंको उस काममें न 
लगाकर ऊँचे दरमे वाजारमे वेच देना । 


रास्तेमे या रेलके डिब्बेमे मिली हुई दूसरोकी 
चीजको पुलिस आदिम जमा न करवाकर खय॑ 
रख लेना; छोभी व्यापारी तथा रेलवे अधिकारियों- 
द्वारा विना माल चालान किये ही मालकी, कम 
चालान करके ज्यादा मालकी और दूसरी चीज 
चालान करके दूसरी चीजकी विल्टी ( रेलवे-रसीद ) 
बनवा लेना और रेलचेसे रुपये वबसूछ करके 
न्यूनाधिक रूपमे आपसमें वॉट लेना । छोभी 
चकौलोंका रुपयोंके छोभले अनुचित सलाह देकर 
सुकदमे लड़वाना तथा अपने मवक्किलोंको झूठे 
दस्तावेज जौर झूठे गवाह बनाकर न्यायसे बचनेके 
प॒व॑ असत्य तथा चोरीके नये-नये तरीके वतराना 
और न्यायाधीशोंकों रिद्वत देने-द्लानेकी व्यवस्था 
करना; डाफ्टर-वैद्योंका छोमवश रोगीको झूठे 


० पं 
सोग वढ़ाकर रोग वतलाना । 


इंजीनियरों, ओवरसियरों, अन्य अधिकारियों, 
लेसा-जोखा रखनेवालों तथा कृकोंसे मिलकर 





ठीकेदार या माल सप्छाई करनेवाले छोगोंका बिना 
काम किये या विना माल सझ्ठाई किये झूठे बिल 
बनाकर रुपये हड़प लेना; पूरा काम विना किये, 
पूरा साल विना दिये, खराब काम किये तथा घटिया 
माल दिये जानेपर भी पूरी कीमत ले लेना; रिश्वत 
देकर दूसरोकी अपेक्षा अधिक कीमतपर टेंडर पास 
करवा लेना तथा फिर मनमानी करना--इस प्रकार 
अन्यायका धन लेकर न्यूनाधिक रूपमें वॉट लेनेवाले 
ठीकेदार: आडेर-सप्ठायर और इंजीनियर-ओवर- 
सियर, लेखा-जोखा करनेवाले, बिल आदि पास करने- 
वाले; छुक एवं रुपये चुकानेवाले--सभी चोयीके 
अपराधी होते हैं । हु 

इस प्रकारकी चोरियाँ आजकल बहुत बढ़ गयी हैं 
और सुर्साके वदनकी तरह बढ़ती ही जा रही हैं। मानो 
सारा समाज ही इस मधुर परंतु भीषण विषसे आक्रान्त हो 
गया है। छोगोंके मर्नोते इस प्रकारके कार्योंसे पापबुद्धि 
और घृणा निकल गयी है और वे इसमें बुद्धिमानी तथा 
गोरवका अनुमव कर रहे हैं। सम्य पोशा्कॉसे सजे हुए 
लोग शानदार आफिस बैठकर कागज-कलमकी सहायताते 
आज जो विभिन्न प्रकारकी असंख्य चोरी-डकैतियाँ कर 
रहे हैं, वे बड़ी ही मयानक हैं। सबसे बुरी बात तो यह 
है कि समाज आज इन पापमरी क्रियाओंकी चतुरता या 
धनाज॑न-कुशछता मानने छगा है ओर ऐसी चोरी करके 
घनी बने हुए लोगोंका समाजमें बड़ा आदर-सम्मान होता 
है! वे ही धर्मात्मा नेता) अग्रणी या पश्च माने जाते हैं। 
इससे स्वाभाविक ही अन्य लोगेंके मनमें भी इस प्रकार 
धनी बनकर भोग-विछास या मौज-शोक करने और आदर- 
सम्मान पानेकी कामना-छाछसा उत्नन्न होती है। ऐसी 
चोरी-डकेतियोँ प्रायः पकड़ी भी नहीं जातीं; क्योंकि ये 
प्रायः होती हैं उन्हीं छोगोंके द्वार जो समाजमें ऊँची रहन- 
सहनवाले, सम्य, शिक्षित, अधिकारी; न्यायकारी) धर्मात्मा/ 
उदार लछोकसेवक या देशमक्त कहे जाते हैँ | जितने ही 
अधिक कानून बनते हैं, उतना ही इस प्रकारकी चोरी- 
डकेतियोंकी नवी-नयी सफछ क्रियाओंका आविष्कार होता जाता 
है। कानून कितावोमें रहता है और कानून बनाने-मनवानेवाले 
तेथा कानून माननेवाले लोग आपसमें स्वारय-साधनका' 
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समझौता कर लेते ईँ | पकड़े प्रायः वे दी जाते हैं, जो ऐसा 
धमझौता नहीं कर पाते । 

चोरीसे घुणा निकल जाने तथा उसमें गौखबुद्धि हो 
जानेके कारण जिन क्षेत्रोंमें पहले रिश्वव-चोरी आदिकी 
सम्भावना या कल्पना भी नद्ों थी; वहों भी चोरियों होने 
जुगी ६ | शिक्षाविभाग) डाकविमाग आदि. प्रायः चोरियों- 
हे सवेधा अछूते समझे जाते थे। पर अब तो उनमें भी 
चोरी द्ोती है। परीक्षामें पास द्वोने-करानेम सिफारिशोके 
साथ ही घूस चलती है, अध्वापकोंकी नियुक्ति और बेतन- 
वितरणमें भी रिंध्त तथा चोरी चलती है। टाकविभागमें 
भी तरस-तरदसे ब्रीमा रजिस्ट्री आदिकी चोरियोंके साथ दी 
अन्यान्य प्रकारोंते भी चोरी होती दे । रेल्वेमें तो चोरियोंकी 
भरमार ई | साहित्यिक चोरी भी कम नहीं होती। दूररोंके 
मर्तों, विचारों, शब्दों तथा भारषवोका अपहरण मनजेमें चलता 
है। मन्दिरों, कीर्तनों। आध्यात्मिक आश्रमोंके नामपर तथा 
उनमें भी कितनोंमें द्वी चोरी चलती है। “्कल्याणःमें 
जो पशिव'के नामसे “कल्याण? शीर्षक लेख छपता है; कई 
लोग अपनेको “शिव? बताकर उसके लेखकके नाते छोगोको 


ठग लुके हें | 


जो लोग कपढ़े, खानेकी चीजें; द्राइयों तथा अन्यान्य 
नित्य ब्यवद्वारके पदार्थोक्रा अनावश्यक संग्रह करते हैं तथा 
जो लोग उच्चत़्तरकी रहन-सहनके नामप्र और देखादेखी, 
झूठी शान दिखानेके लिये आवश्यकतासे अधिक्र अनाज- 


र्‌०५ 


फपड़े आदि खरीदते, भाँति-माँतिके कपड़े सिलवाते, बिना ही 
प्रयोजन भोज देते-छेते, विवाह-दादियोंमिं अनापशनाप वस्तुऔ- 
का अपव्यय करते तथा विछासिताके वश होकर अनावश्यक 
आवश्यकता बढ़ाते रहते हैं, वे भी समाजकी बड़ी चोरी 
करते हैं | अनावश्यक संग्रह तथा व्यवहारके कारण प्रयोजनीय 
वस्तुओंका अमाव हो जाता है और उस अमावके कारण 
ला्खों-करोड़ों मनुष्य भू्खों मरते तथा पूरा अज्ञ ढकनेके 
लिये वच्न नहीं पाते एवं इस प्रकार दैनिक जीवन-निर्वोदम 
भी कष्ट भोगते हैं। सब छोग अनावश्यक संग्रद और 
व्यवह्दार करना छोड़ दें; आवश्यकताओंकों बढ़ायें नहीं, 
क्रमशः घटाने हुए यथासाध्य कम-से-कम कर दें तो छोगोंको 
इतनी तंगी न भोगनी पड़े | 

चोरी तो वह भी है जिसमें घरके लोगोंसे छिपाकर 
घरकी चीजकों लेकर अपनी पेटीमें रख लिया जाता हैं और 
खानेयीनेकी चीज हो तो उसे छिपाकर खा-पी लिया 
जाता है । 

सबसे अधिक भयानक मानस चोरी है) जो शारीरिक 
चोरीका भूल है | दूसरोंकी वस्तुआऑपर मन चलाते रहना, 
उन्हें प्रात करनेके लिये मन-द्ीमन कामना करना तथा 
उपाय सोचना | 


अभिप्राय यह कि किसी भी कारणसे या किसी भी 
मामसे परस्वापह्टरणकी जो कुछ भी कामना, चेष्टा या क्रिया 
होती है। वह सभी चोरी और पाप है एवं इन सभी 
प्रकारकी चोरियोंसे बचना चाहिये | 





भगवर्ञयेमीका जीवन धन्य हे 


क्रमी पराई 
छा 


नित्य 


बस्नुपर मत 


पराई बस्तुकी भारी चविप-सम जान। बचे 
तुम्दार सुदद जो सर्वेश्र भगवान । खाभाविक 


ललचाओ चित्त । सोचो कभी न हरणकी बात अशझ्ुचि पर-वित्त ॥ 


रदो उससे, 
सर्वज्ञ 


सदा खझत्युदायिनी भाव ॥ 
जो सर्वदक्ति-चलवान ॥ 


डन प्रभुने कर दिया जो उचित समझ, सु-विधान | समुद करो खीकार सो मान सुमसंगरू-खान ॥ 


हद नहीं 
इसीसे, छुघजन 


संस्प्शन सब भोग 
रहते इनसे, 
भगवत्पर-रत्ति- रंग 


सिर्फ निस्सार । दुःखयोनि 
सदा पिरक्त । मधुकर ज्यों हरि-पद-कमर रहते जो अनुरक्त ॥ 
रँगे मानव नित्य अनन्य | सहज भोग-उपरति-हृदय उनके जीवन धन्य ॥ 


बंधन-जनक नरक-कष्ट-आगार ॥ 


नि ई--+वचा महू फ-.-कैनलननक-लन5 
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(१) 
अस्तेय-धर्मके आदर्श ऋषि शझ्झ-लिखित 
क्राषि शहः और लिखित दोनों सगे भाई 
थे । दोनों धर्मशाख्रके परम मर्मेश थे । 
स्पृतियाँ अब भी उपलब्ध हैं । 
विद्याध्ययन समाप्त करके दोनने विवाह 
किया और अपने-अपने आश्रम प्ृथक्‌-प्रथक्‌ 
चनाकर रद्दने रूगे । 
एक बार ऋषि लिखित अपने बड़े भाई 
शहुके आश्रमपर उनसे मिलने गये । 
आश्रमपर उस समय नशाहु थे और न 
उनकी पत्नी ही | लिखितको भूख छगी थी । 
उन्होंने बढ़े भाईके उपवनसे एक फल तोड़ा 
खाने छगे । घे फल पूरा खा नहीं सके 
थे, इतनेमें शक्ल आ गये । लिखितने उनको 
प्रणाम किया । 
ऋषि शहने छोटे भाईको सत्कारपूर्वक 
घमीप घुलाया । उनका कुशल-समाचार 
पूछा । इसके पश्चात्‌ चोले--भाई, तुम 
यद्दोँ आये और मेरी अलुपस्थितिमें इस 
उपचवनको अपना मानकर तुमने यहाँसे फल 
लिया; इससे मुझे प्रसन्नता हुई है; किंतु 
हम ब्राह्मणोंका सर्वख धम है, तुम धर्मका 
तत््व जानते हो | यदि किसीकी वस्तु 
उसकी अनुपस्थितिम उसकी अनुमतिके बिना छे ली 
ज्ञाय तो इस कर्मकी क्‍या संशा होगी ? 

“चोरी !! लिखितने विना हिचकके उत्तर दिया। 
'झुझसे प्रमादवश यह अपकर्म हो गया है।अब 
फ्या करना उचित है ? 

'राजासे इसका दण्ड ले आओ। इससे इस 
दोपका निवारण हो जायगा ।” शहुने कहा । 

पक्ाषि लिखित राजधानी गये। राजाने उनको 
प्रणाम करके अध्ये देना चाहा तो वोले--'राजन ! 
इस समय में तुम्हारा पृजनीय नहीं हूँ । मैंने अपराध 
किया है। तुम्हारे लिये मैं दण्डनीय हूँ । 

अपराधका वर्णन सुनकर राजाने कहा--“नरेश- 
को दण्ड देनेका ऊैसे अधिकार है, बैसे दी क्षमा 

करनेका भी अधिकार है ९ 


४ घर्मा रक्षति रक्षितः # 





लिखितने रोका--“तुम्हारा काम अपराधके दण्ड- 
का निर्णय करना नहीं है | विधान निश्चित करना 


ब्राह्मणका काम है। तुम उस विधानको केक्ल 
क्रियान्वित कर कक मुझे दण्ड देना है; तुम 
दण्ड-विधानका पालन करो ॥? 

उस समयके दृण्ड-विधानके अनुसार चोरीका 
दण्ड था चोरके दोनों हाथ काट देना। राजाने 
लिखितके दोनों हाथ कल्ााईतक कटवा दिये | कटे- 
हाथ लिखित बड़े प्रसन्न बढ़े भाईके यहाँ लौटे और 
वोले--“मैया ! में दण्ड ले आया ॥! 

शहूुने कहा--“मध्याह्-संध्याका समय हो गया 
है। चलो स्मान-संघ्या कर आये ।? 

लिखितने भाईके स्ताथ सरिनामे स्लान किया! 
अभ्यासवश तर्पणको हाथ उठे तो वे पर्णे हो गये॥ 


कं 


क# अस्तेय-धर्मके आदश उदाहरण # 


उन्द्दोंने बड़े भाईकी ओर देखकर कहा-“भैया ! जब यही 

करना था तो आपने मुझे राजधानीतक फ्यों दौड़ाया ? 
शह्वन वोले--“अपराधका दण्ड तो शासक ही दे 

छकता है; कितु ब्राह्मणको कृपा करनेका अधिकार है।? 


--89 
(२) हि 
अस्तेय तथा त्याग-धर्मके आदर्श ब्राह्मण 

वे विद्वान थे; बुद्धिमान थे और ब्राह्मण थे। 
प्रतिप्नह ( दान ) लेनेमें उन्हें अपने 
पुण्यका क्षय दीखता था। संयोग कुछ 
ऐसा हुआ कि कोई यक्ञ, पूजा+ कथा 
करानेवाला यज़मान अधिक समयतक 
नहीं मिला । कोई विद्यार्थी भी उनके 
पास अध्ययन करने नहीं आया । अब ट् 
उद्र-पोषण कैसे हो ? पेटको तो न भरो 2, श 

तो भौँगना बंद नहीं करता । के 
भूखा मनुष्य विवेकहीन हो जाता है। 
उन विद्दान्‌ प्राह्मणके मनमें भी चोरी । 
इच्छा हुई | देशमें अकाल पड़ा 
था । वे चाहते भी तो कटे खतोंमे न 
चुननेको बालें थीं और न अन्नकी मंडियामे 
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कहीं मिलती नहीं। एकसे दुसरे कक्षमें भटकना छी 
उनके हाथ रूगा | अश्व५ गज, रथ भले वे न छेते+ 
राजसदनमे अन्न तथा वस्तका अंबार था। कठिनाएं 
यह थी कि प्रत्येक वस्तु दुसरेकी थी और उसकी" 
चोरी करनेमे शासत्र जो पाप कहता है। वह स्मरण 
आ जाता था वस्तुपर दृष्टि पड़ते ही | घूमते-घूमते 
प्रातःकाल होनेकी आया । अन्त पण्डितजीको 
कुछ दीखा | अपने उत्तरीयमें उन्होंने उसकी गठरीः 
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बिखरे दाने । 'शिल्ोब्छब्रृत्तिः ब्राह्मणके टी रथ 


लिये स्वांचम नो है, किंतु अकालके समय 
उसका पृर्णतः उन्छेद हो जाता है । ! 
राज्िका अन्धकार होनपर वे ब्राह्मण (£ 
शजाके भवनमें प्रविष्ट हो गये। प्रहरियोंने 
उन्हें न देखा हो; ऐसा नहीं थाई किंतु 
धार्मिक नरेशोंके भवनमे त्राह्मणकः जानेसे 
रोकनेकी आज्ञा तो रहती नहीं थी । 
शजभवनमे जाकर वे एक एकान्त स्थानमें 
छिप गये। 
मध्यरात्रिस जब राजभवनके सब 
स्रो गये. तब थे निकले। भवनके 
भीतरी कक्षोंके द्वार खुले पड़े थे । उन्होंने एक 
कक्षम प्रवेश किया तो रत्लज़टित खर्णाभरण उन्हें 
द्खायी पड़े । उन्हें छूनेस पहले स्मरण आया- 
ध्वणेस्तेयी पापतमः ॥ 
थ्ये अपने कामके नहीं !? उन्हें महापापी तो चनना 
नहीं था | लेकिन उनके कामकी कोई वस्तु उन्हें 





धसगवन्‌ ! यह क्या है आपके पास ? ब्राह्ममुहते 
हो गया था। राज़ाकी निद्रा हृठी। वे भगवज्ञाम 
लेते उठे तो ब्राह्मणकोी देखकर उसकी चरण-चन्द्ना 
करके राजाने पूछ लिया । 


शभस्म है राजन !? ब्लाह्मणने रसोई-घरखे रुद 
पड़ी हुई राख वाँघी थी उत्तरीयमें | 'यहाँ मैं आया 
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था पेट भरनेको कुछ ले जानेके लिये। सब वस्तु 
किसी-न-किसीकी हैं.। दुसरेकी वस्तु लेवा 
शाप है। मैंने देखा कि यह भस्स परित्यक्त है। 
इसपर किसीका खत्व नहीं। इसकी खाकर भी 
पेटक्री ज्वाला तो शान्त की ही जा सकती दे ४ 


राजा बहुत डुखी हुए कि उनके राज्यमें पिद्ान, 
आह्षण इतने कष्टमे हैं। दान लेनेकी वे विप्रश्े् 


सटकबलन, 


प्रस्तुत नहीं थे, अतः उसी दिन उन्हें यश्षके 
आचार्यके रूपमें नरेशने चरण किया। --छु० 
(३) 
बुढ़िया साईकी हककी रोटी 


छल, बल; कौशल» चाठहरी-फिसी भी 
अकारसे परसख्ापहरण या परखत्वापहरण चोरी 
है। म नुष्यका अधिकार उतनेपर ही है; जितना उसका 
ख? है--अपना है।इस अधिकारकों ही “खत्व! 
कहते हैँ और यही हक कहा जाता है । जो हृककी 
चीज छेता है; उसका व्यवद्यार करता है--खाता 
'है, बह ईमानदार है । दूसरेके हककी चीज 
छेने, बरतने या खानेवाला 'चोर! है । इसीपर एक 
आुन्दर कथा दै। 


पक राजा थे। बड़े सच्चे--ईमानदार माने आते 
ओ और अपनी ज्ञानमें वे ईमानदारी दी वरतते थे। 
वे भायः संत-भद्यत्माभॉसे यही पूछा करते कि 
खच्ची ईमानदारी क्या है । एक दिन एक महात्मासे 
पूछनेपरः उन्होंने कहा कि 'अपने दहककी चीज लेना 
ईमानदारी है, बिना हककी छेना चोरी है ।” राजाने 
समझकर कहनेके लिये प्रार्थना की; तब महात्माने 
उसी नगरकी कहीं किसी गठलीमें रहनेवाली 
एक गरीब चुढ़ियाका नाम-पता चतलाकर राजासे 
कहा कि “तुम डखकी कुटियापर जाकर उससे हककी 
रोटी मॉगो। रातकी जाना। क्‍योंकि वह दिनमें 
हककी कमाई करके ही उसकी रोटी बनाती है। 
वद्द बुढ़िया हक क्या है--इसे ज्ञानती है; वही 
छुमको उद्ाहरणसहित हकके खरूपको बतायेगी ।? 

राजा रात्रिके समय उस चुढ़ियाके पास पहुँचे 
और जाकर बोढे--“माजी ! मुझे हककी रोटी 
चाहिये। खुना है; आपके पास हककी ही रोटी है। 
अतः आप मुझे दीजिये )' राजाकी वात खुनकर 
चुढ़िया माईने कहा--- 

“खच हैः मैं हककी रोटी दी बनातो खाती हूँ! 
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जो दककी रोटी खाता है? उसकी चुद्धि शुद्ध होती 
है, अन्तःकरण पवित्र होता है । इससे उसके 
संकल्प भी सव्‌ दोते हैं, जिनसे उसका तथा 





जगतका कल्याण द्ोता है। बिला दृककी रोटी तो 
चोरीकी रोटी है; उससे घुद्धि विंगड़ती है और 
मलुप्यका पतन हो जाता है। पर बेटा | आज 
रोटी पूरी हककी नहीं है; आधी हककी है आधी बिना 
हककी है। में रोज चरखेपर खूत कातकर 
बेचती हैँ और उसीसे खानेका सामान खरीदकर 
छाती हैं । यद्द मेरे परिथ्रमकी कमाई हककी हदै। 
आज कुछ देर हो गयी थी: खूरज छिप गये थे | 

रत पूरा कात नहीं पायी थी।जब अंधेरा हो 
गया, तव कातनेम कठिनता होने लगी | प्र 
दीया जलाने जा रद्दी थी । इतनेमें ही इधरसे 
एक जुलूस निकला, उसमें भशाले. जहू 
रही थीं। में जल्दीमें थी; दीया नहीं जलाया। 
उन मशालोकी रोशनीस खूत कात लिया । आधा 
पहले कता था, आधा उस रोशनीमें कता। इस- 
लिये आजके खतकी आधी रोठी दृककी नहीं रही) 
क्योंकि उस रोशनीपर मेरा हक नहीं था। मैंने 
उससे अनुचित छाम उठाया, आल्स्य-अमादवश 
दूसरेके हककी डर की ।॥? असली 
अर्थ समझकर अपनेको कृतार्थ माना और द्वाथ 
जोड़कर चहाँसे प्रस्थान किया। 


# धर्मेशालित जीवन #: 
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आजका युग--जों छल-बरू-फोशलहूसे पर- 
खत्वापहरणकी हक मानता है, इस कथासे कुछ 
शिक्षा छे सके तो बड़े आनन्द्की बात हो। 
--राधा भालेटिया 
(४) 
अस्तय-पर्चका अदशे--+॑ंनर्धन वालक 


घरम सो और छोटो वहिन थी। चहिन वीमार 
थी। वालक उसकी वीमारीका समाचार चाचाको देने 
जा रहा था। मार्गस एक पाकेट घुक मिली । 
पाकेट चुकम मिल्ले १२०) के नोट। 

लरूड़का घर आया और मसाले वोला--'जिसकी 
पाकेट घुक खोयी है, चह वेचारा वहुत दुखी होगा। 
उसे बड़ी चिन्ता होगी । छेकिन उसका पता 
केसे छगे ? में उसके रुपये उसे केसे लौठाऊं ?” 


माता ईमानदार न होती तो वच्चेमे ईमानदारी 
कहाँले आती । माताने समाचारपत्रमं खबर देनेको 
कहा | लड़का गया समाचारपत्नके कार्योछय और 
उसका समाचार प्रकाशित हुआ | समाचार पढ़कर 
पाकेट बुक जिनकी थी. वे छेने आये । छड़केके घरकी 
दशा देखकर चकित रह गये । इतना गरीव और 
इतना ईमानदार ! वोले-'धन्य हो तुम्छोग इस 
अवस्थामे भी प्रश्सुपर विश्वास करके सत्यपर 
चढ़ हो !! 

वे नोट उन्होंने उसकी वहिनकी दवाके लिये 
दे दिये और लड़केको अपने यहाँ कामपर 
रख लिया। 





--झ्ु 0० 
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धर्मशासित जीवन 


ऊर्ध्वबाहुविरोम्येण न च कश्निच्छुणोति मे । 
घर्मादर्थश्ल कामश्चव स किसर्थ न सेब्यते ॥ 
( महाभारत) खगा० ५। ६२ ) 
भगवान्‌ व्यास कहते हैं--«में दोनों हाथ उठाकर 
पुकार रहा हूँ, किंठु कोई मेरी वात सुनता ही नहीं । 
अरे, जिससे घन तथा काम-भोग मिलते हैं? उस धर्मका 
आचरण क्यों नहीं करते ९? 


दूसरे धर्म-सम्प्रदायोंकी वात मैं नहीं करता । जहाँ 
कमेका निर्णय कयामतके समय होता हैं; वहाँ धर्म एक 
निश्चित समय उपासना करने) सातवें दिन प्रार्थना कर आने: 
तक सीमित हो जाय तो कोई आश्रय नहीं | वैसे वे भी 
धर्म हं और पूरे जीवनको अनुशासित करते हैं; किंठ उनमें 
प्रमादकी अवकाश बहुत है, यह मानना पड़ेया | 


हिंद-धर्म-सनातन धर्म प्रारव्धकों मानता है और मानता है 
पुनर्जन्मकों | पुनर्जन्मको माननेक्रा अर्थ ही है प्रकृतिके एक 
तथ्यको खीकृति देना और वह तथ्य हैं बीज-चक्षन्याव | आप 
खेती करते है या इश्ष लगाते हैँ। आपके दक्ष या अन्नमें 
अड्भुर आने; उसके उगने। बढ़ने तथा फल देनेमें समय 
लगता है | खेत; खाद पानी तथा अन्य प्रकारकी 
अनुकूलताएँ अपेक्षित द्ोती हैं | कुछ प्रतिकूलताएँ वीजको 
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या अछुरको मार देती हैं। कुछ बक्ष या फसलको ढुर्वछ 
कर देती हैं | सत्र अनुकूलता हो तो एक ब्रीज वहुत फल 
उत्पन्न करता है। इसी प्रकार एक कर्म आज किया जाता 
है। इस समय उसमें श्रम होता हैं| फल उसका बहुत 
होता है; किंतु कालान्तरमें होता है। देश, स्थान, समय 
विधि; कर्मके उपकरण, कर्ताकी योग्यता एवं सावधानी तथा 
श्रद्धा आदि अनेक बातोंकी अनुकूछता उस क्मके पूर्ण 
फूलके लिये अपेक्षित हैं | इनकी प्रतिकूलता कर्मको निष्फछ 
कर दे सकती है या उसके फलछको घठा दे सकती है | 


कर्म अपना फल देता है और काहान्तरमें--जन्मान्तरमें 
देता है | इस वर्ष वोयी जानेवाडी फसल आगे खायी 
जायगी। पिंछठी फतलका अन्न अभी खाया जाता है। 
इसी प्रकार पिछले जन्मके कर्मोमेंस इस जन्ममें भोगनेके, जन्मके कर्मोमेंसे इस जन्मसें 
लिये प्रारूघ बना दै.। जीवनके सुख-ढुःख, हानि-छाभ) 
यश-अपयुश, संयोग-वियोग? आयु तथा मृत्यु प्रारब्धके _ 
अनुसार मिलते हैं | यह दूसरी बात है कि तत्काल खा लिये 
जाने योग्य जेसे कुछ शाकादि होते हैं; बेसे ही अनुष्ठानादि कुछ 
कर्म प्रारग्ध बनकर तत्काल फल देनेवाले भी होते ६ । 


जीदनका पूरा निर्माण अपने भूतकालीन कर्मोके अनुसार 
हुआ है । वह हमारे सिर बल्पूर्वक थोपा हुआ किसी 
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निरदुश स्वेच्छाचारीका विधान नहीं है । इस ख्वीकृतिका 
फलितार्थ यह है क्रि जीवन-निर्मोणके प्रति हम उत्तरदायी है । 
हम जमा चाहँ अपना आगामी जीवन वैसा बना सकते है । 


प्रारुध और पुन्जन्मकी इस मान्यताके कारण हिंदूका 
सम्पूर्ण जीवन धर्मशासित है; क्योंकि धर्म--सत्कर्म ही उत्तम 
भोग एवं अमीष्ट अर्थंका उत्रादक हो सकता है । पृरुपार्थ: 
का प्रयोजन्‌ आगामी जीवनका निर्माण है हिंदके लिये । 
वर्तमान जीवनमें मोग या अर्थक्ी उपलब्धिस पुरुषार्थ 
प्रायः सहायक नहीं है । वह तो प्रारूधके अनुसार प्राप्त 
होगा; यदि फलूदानोन्मुख प्रारब्धनी रोककर तत्काल 
फलदायी नवीन प्रारब्धका निर्मोण प्रचण्ड पुरुषार्थ--सकाम 
अनुष्ठानादिके द्वारा न कर लिया जाव | 


इस जीवनमें अर्थ और मोग मिलनेवाले हैं 


अनुसार | आगामी जीवनमें वे मिलेंगे इस जन्मके कर्म- 
के--सत्कर्मके अनुसार । अतणव अर्थ एवं मोगका मूछ मी 
धर्म ही है। धर्मोचरण ही जीवनमें प्रधान होना चाहिये । 


जीवनका लक्ष्य क्या १ घन जुटाना ! धनका यदि कोई 
प्रयोजन नहीं है तो धन जुटनेका अर्थ १ घन वैंकमें बहुत 
है। वह आपकी पास-बुकमें जमा है या दूसरेकी पास-बुकमें। 
क्‍या अन्तर पड़ता है १ अन्तर तो तब पड़ता है; जब उसका 
उपयोग करना हो। उपयोग दो सम्भव हँ--सुखोपभोग 


6 ९५ लिये धन आवश्यक नही शक 
तथा धरम । धर्मके लिये धन आवश्यक नुह्ठीं है । धन हो 
6७ 
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तो उसका उपयोग कर लेना चाहिये धर्ममें। न हो तो निर्धन 
भी सरलतासे केव्रक सेवासे उतना धर्म अजित कर, छे 
सकता है; जितना वड़ेसे बड़ा धनी अजित कर सकेगा। 
दरिद्रका एक पैसेका दान धनीके करोड़ रुपयेके दान-जितना 
ही पुण्यप्रद है । 

घनका उपयोग भोग, यह वात कही-समझी जाती 
है। लेकिन क्‍या यह सत्य है! केवल धनसे ही मोग नहीं 
प्रात्त होते । भोगसुखकी प्रासिके लिये अनुकूल प्रारब्ध प्राप्तिके लिये ल॒प्रारव्ध 
चाहि्रे.. मैंने ऐसे करोड़पति देखे हैं, जो फर्कोका रस मी 
पचा नहीं सकते | तोरई उवाल्कर उसका रस पीकर 
उन्हें जीवन घसीटना पड़ता है। ऐन्द्रियिक शक्ति अपेक्षित 
है भोगके लिये और असंयमित मोग करनेवालेसे प्रकृति वह 
शक्ति छीन लेती है । 
। | इस प्रकार तथ्य यह है कि जीवनका लक्ष्य न अर्थ है 

| 


।न भोग । लक्ष्य तो है मनुष्यलीवनका जन्मसरणके 





चूके मोक्ष | उस मोक्षका तथा अर्थ और भोगका मी 
साधन धर्म ६ | इसलिये मनुष्यके जीवनका आधार जीवन- 
का चारूक एवं नियन्तक धर्मकों होना चाहिये। मनुष्य 
वही ठीक अर्थमें मनुष्य है, जिसका जीवन धर्मशासित है | 
धर्मशासित जीवनका अर्थ है--धर्मपृत्र॑ंक अर्थक्ा अर्जन । 
जो अर्थ ध्मस प्राप्त नहीं होता; जो धर्मका पोषण नहों 
करता; वह हमारे लिये अवश्य अवाब्छनीय होना चाहिये; 
क्योंकि जीवनकी झुद्धिका आधार अर्थ है | जीवन-मिर्वाइ-- 
सुखोीपभोगक्री उपलब्धिका माध्यम अर्थ हैं | वह अर्थ 
धर्माजित नहीं होगा तो उससे प्रात्त समस्त उपकरण 
अपवित्र होंगे । अपविन्र अर्थ, अपवित्र उयकरणसे धर्म नहीं 
द्ोता । उसके द्वारा किया गया धर्मकार्य फलवान नहीं 
होता | मनुजीने कहा ं-- 
सर्वेधामेव.. शौचानामर्थशीर्चपरं॑ स्मृतम्‌ । 
यो<र्थ छुचिहिं स शुचिर्न झद्वारिशचिः झुचिः ॥ 
(५१ ९१०६ ) 
धजिसका अर्थ पवित्र है; वही पवित्र है। मिद्दीयानी- 
के उपयोगसे अपनेको पवित्र माननेवाल्ा पवित्र नहीं है। 
क्योंकि समस्त पविज्नताओम धनकी पवित्रता द्वी स्वोपरि 


धर्मपू्वक अर्थका उपाज॑नमात्र धर्मानुआासित जीवन 
नहीं हो जाता | वह तो धर्मानुशलित जीवनकी 
आधारभूमि है। उस धर्माजिंत घनका धर्मयूरत्रंक व्यय मी 
किया गया तो जीवन ठीक धर्म-जीवन है | जो ऐसा करता 
है; वह अब मोक्षका साधक बनने योग्य है। यद्यपि अमी 
है वह विपयी ही । अब वह मोक्षके साधनका अधिकारी 
बना ओर साधन करेगा तब मोक्षको प्रास करेगा | 


4, दौमर विपयी, साधक्त ओर सिद्ध--ये चार कक्षाएँ, 
मनुष्यकी हैं । जो इन्द्रियॉफे भोगोंकों तथा उन भोर्गोंकी 
प्राप्तेकि साधन धनकोी उचित-अनुच्चित किसी प्रकार जुदानेमें 
लगा है; वह तो पामर है । संसारमें इसी श्रेणीके छोग अधिक 
हैं। जो धर्मपू्वक घनोपाजंन करता और उस धर्मोपार्जित 
घनसे अपने वर्णाश्रम-धर्मके लिये विहिित जो सुखोपभोग है 
उनको ही मोगता है; वह विपयी है । धर्मपूर्वक्क उपाजित 
घनको धर्मकाय, सेवाकार्यमें छग्मा देनेवाला तथा धर्मपूर्वक 
जिन विषयोका सेवन किया जा सकता है, उनका भी त्याग 
करते हुए मन तथा इच्द्रियोंका संयम करनेवाल्य साधक 


# धर्मशालित जीवन # 
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है। इस साधनके दृढ़ एव परिपक्त अभ्याससे जिनके 
राग-देष; देहासक्ति; अहंकार तथा अविद्याका नाश हो गया$ 
परमात्म-तत््वका साक्षात्कार करनेवाले वे महापुरुष सिद्ध कहे 
जाते हैं | मानव-जन्मका लक्ष्य उन्होंने सिद्ध कर छिया । 


मनुष्य पामर न बने; वह कम-से-कम ठीक विषयी बने | 





यह हिंदू-धर्मकी प्रेरणा तथा लक्ष्य है । अतणव हिंदू-धर्म व्यक्ति- 
के पूरे जीवनकी शासित करता है। जीवनका ऐसा कोई 
क्षेत्र नहीं है, जो धर्मके शासनसे बाहर हो | 
अर्थपार्जन कैसे हो ! जीविका कैसे चलायी जाय १ 
इसमें धर्मका निर्णय चाहिये | घर केसे बनाया जाय ? धम्म- 
शासत्र बतलायेंगा । चिकित्सा केसे हो! यह ओषधि ली 
जाय या नहीं ? धर्मशासत्रकी सम्मति चाहिये। उठने-बैठनेः 
चलने-फिरने, सोने-जागनेमें धर्मज्ञाक्ककी विधि है। यात्रा 
करने, कपड़ा पहिनने, तेल छगाने) बाल वनानेमें घर्मशात्र | 
दूसरी वात छोड़िये--शौच-लघुशंकार्में धर्मशाज्नकी विधि । 
बच्चा वैदा करनेमें धमंशासत्र | पुरी दिनचयामें ऐसी कोई 
बात नहीं) जो धर्मशासत्रकी मयांदामें बंधी न हो । 


आजकी नयी सम्यताकी चकाचोंधसे चौंधियाये छोग 
व्यज्ञ करते हैं--हिंदू तो छींकने-खासनेमें भी घर्मशास्त्र 
देखते हैं | किंतु बात सच है | छींकः खॉँसीके समय 
सम्यताके नियम--मुखके सम्मुख हाथ या रूमाल छगानेकी 
बात थे खयं न करते हों, ऐंसा नही है । 


भोजन और जछू--इनसे तो हमारा शरीर बनता है | 
ये तो जीवन-निर्मोणकी मूल धात॒एँ है । अतः धर्मशास्र 
इनके सम्बन्धमें बहुत अनुशासन चाहता हैं। खाद्याखाद्य- 
विवेक तो धार्मिक जीवनके लिये अत्यन्त अनिवार्य बात है । 


हिंदूके पास जो अर्थशास्त्र, चिकित्साशासत्र नीतिशाज्र) 
कामशास्त्र है--उसका अब भी विश्व सम्मान करता है और 
उसे मूलाघार मानकर चले बिना आजके महाविद्वानोंकी 
विद्या भी अपूर्ण रहती है | चाणक्य; सुश्रुत) चरक) वात्स्यायन 
आदिकी वन्दना ही करते हैं आजके विद्वान्‌ मी | और ये 
झास्र अपने-अपने विषयके प्रतिपादनमें स्वेथा खतस्व-- 
समर्ण खच्छन्द हैं । अन्तर यही है कि जहाँ इनके व्यवहार- 
की बात आती है; हिंदू-धर्म इनको धर्मका अनुवर्ती मानता 
है। जहाँ धर्मशात्रके अनुकूल इनकी विधि न पड़े) वहीँ 
इनकी विधि त्याज्य है | 


जो विपयी हैं, वे साधक बनें और साधक सिद्धपद प्रात करें; 


श्श्र्‌ 





स्रीपु नमविवाहे च दुत्त्य्भे प्राणसंकटे । 
गोन्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितस॥ 
( श्रीमद्भागवत्‌ ८ । १९ । ४३ ) 
आचार्य शुक्रा यह नीतिवाक्य है--“स्रियोंके साथ 
एकान्त क्रीड़ामें, हास-परिहासमें, किसीका विवाह-सम्बन्ध 
स्थिर होता हो तो, आजीविका तथा प्राण बचानेके लिये, गौ 
एवं ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये तथा किसीके भी प्राण बचानेके 
लिये झूठ बोलना निन्दित नहीं है |? 


नीतिवाक्यका यह उपदेश शुक्राचायने अपने शिष्य 
देत्यराज, बलिको किया---उस समय जब बलि मगवान्‌ वामन- 
को भूमिदान करने जा रहे थे | बलिने उसी समय इस नीति- 
को अस्वीकार कर दिया; क्योंकि यह नीति धर्मशास््रके 
प्रतिकूछ पड़ती थी । यह एक उदाहरण है इस बातके लिये 
कि हिंदूसमाजकों नीतिशासत्र--आजकी कूटनीतिका भी 
पूरा पक्का ज्ञान था; किंतु धममके प्रतिकूल नीति हो तो वह 
त्याज्य थी । उसके त्यागसे होनेवाली हानि उठा लेना ही 
गौरव माना जाता था | 


आयुर्वेदमं लहसुन-प्याजकी बहुत-बहुत प्रशंसा है । 
अनेक ऐसी ओषधियोंकी निर्माणविधि है, जिसमें मांस अथवा 
छोटे जीव पड़ते हैं । निधण्ठुमें विविध जीवॉके रक्त-मांसादि- 
के गुणोंका विस्तृत वर्णन है । किंतु धार्मिक पुरुष 
ऐसी ओषधियोंकों त्याज्य मानते हैं । धर्मशासत्रने लहसुन- 
प्याजकों तामस आहार होनेसे वर्जित माना है और धार्मिक 
पुरुष उनका उपयोग नहीं करते । 


किसी वस्तुमें, किसी क्रियामें क्या गुण-दोष हैं---यह 
जानना एक बात है । नीतिशास्त्र, आयुर्वेद आदि इस गुण- 
दोषका परिचय कराते हैं। छेक़िन धर्मशासत्र मनुष्यके शुद्ध 
चरित--पवित्र हृदयका निर्मोण करनेके लिये विधान कर्ता 
है। आप क्‍या जान-बूझकर कोई ऐसी क्रिया कर सकते 
हैं, जिसका आपके मनपर कोई प्रभाव न पड़े ! जब जान-बूझ- 
कर संकल्पपूर्वक कोई क्रिया की जायगी तो उसका मनपर 


, कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ेगा ही। अतएव जो धर्म मनके 


निर्माणचित्त--झद्धिको ही मुख्य मानता है; वह किसी भी 
क्रियाको अपने अनुशासनसे बाहर केसे रहने दे सकता है! 
कोई पदार्थ जो आपके सम्पर्कमें आता है; वह सजीव हो या 
निर्जीव: आपपर एक प्रमाव छोड़कर जाता है | इसलिये जो 
आपके मनोनिर्माणका दायित्व रखता है। वह आपकी 


श्श्र 


<. धर्मों रक्षति रक्षितः “५ 
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प्रत्येक चेशमें, आपके सम्पर्कमें आनेवाली प्रत्येक वस्तुके 
सम्बन्धमें अपना अनुशासन रक्खेगा ही । ऐसा न करे तो वह 
अपूर्ण चर्म होगा । 

“घारणाद्‌ धर्म: जो धारण करे, मनुष्यके अभ्युदयः 
निःभ्रेयस दोनों जिसपर निर्भर हों) मनुष्यके सम्पूर्ण जीवनका 
अनुशासन होगा वह। उसके द्वारा अनुशासित जीवन ही 
सम्यक्‌ जीवन होगा | उसके अनुशासनसे बहिर्यत जीवनका 











अर्थ होगा अपनी शरिका शक्तिसे बादर जाता-सतन 
विनाद्यकी ओर जाता जीवन ! 

धर्मकी पूर्णता इसीमें है कि व्रद् सम्पूर्ण जीवनका धारण 
एवं शासन करता है। जो जीवनक्े किसी एक अज्ञक्रों भी 
अपने अनुद्यासनसे बादर छोड़ देता है, वह धर्म उतने अंश- 
में अपूर्ण है। मनुष्य-जीवनकी भी पर्णता इसमें है कि उसका 

का उसके जीवनकी प्रत्येक क्रिया ध्मके द्वारा 
अनुशासित हो । 


४-.-+-०५४०७४७-+--- 


वर्णाश्रम-धर्म 


( लेखक-श्रीवसन्तकुमार 


हिंदू-धर्मकी एक यह विशेषता है कि इसका कोई निजी 
नाम नहीं है । प्राचीन शास्त्रोंमें पहिंदू-धर्म! नामका उल्लेख 
देखनेमें नही आता | हिंदू” शब्द (सिन्धुः का विक्ृत रुप है। 
सिन्धु नदीके पार बसनेवाले छोगोंको पश्चिमके लोग हिंदू? 
कहते थे और उनके घमंको हिंदू-धर्म! कहते थे। प्राचीन 
शाज्में हिंदू-धर्मको केवछ “घम्म? शब्द मात्रसे ही उल्लेख 
किया गया है | इससे जान पड़ता है कि प्राचीन युगमे हिंदू- 
धर्मके सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं था । कहीं-कह्दीं हस धर्मको 
धसनातन धर्म! मी कहा जाता था | 'एप धर्म: सनातनः*--- 
यह सनातन धर्म है। “सनातन धर्म? शब्दसे हिंदू-धर्मके केवल 
एक गुणका उल्लेख होता है। 'सनातनःका अर्थ है नित्य 
स्थायी; अर्थात्‌ इसकी उल्लत्ति नहीं है । किसी समय-विशेषमें) 
किसी व्यक्ति-विशेषके द्वारा यह धर्म प्रचलित नहीं हुआ है। 
श्रीराम या श्रीकृष्ण, व्यास या वाल्मीकि---कोई भी हिंदू-धर्मके 
संस्थापक नहीं हैं। यह धर्म उनसे पहले मी था। उन्होने भी 
इसको अनादि “सनातन धर्म” कहा है। अपरश्व वौद्धर्म 
२५०० वर्ष पूर्व गोतमबुद्धके द्वारा प्रचलित हुआ था। 
ईंसाईधर्म ईसाके द्वारा छगभग १९६५ वर्ष पूर्व प्रचरित हुआ 
था। इस्छाम ( मुसल्मानी ) धर्म १३८५ वर्ष पूर्व मुहम्मद्‌- 
साहेवके द्वारा प्रचरित हुआ था। 

कही-कहीं हिंदू-घर्मको वर्णाअम-धर्म नामसे अमिहित किया 
गया है | इसका कारण यह है कि वर्णाश्रम-व्यवस्था 
हिंदू-धर्मकी एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है| अन्य किसी धर्म 
इस प्रकारकी कोई व्यवस्था नहीं है। वर्णाअम-च्यवस्थाका 

-. स्वरूप संक्षेप्में इस प्रकार है-- 


चट्टोीपाध्याय एम्‌ू० ए० ) 


ईश्वरने ब्राह्मण, भ्षत्रिय। वैश्य और शूठ--इन चार 
वर्णोकी तथा अहचर्य) गा्रुप्य, बानप्र्थ और संत्यास-- 
इन चार आश्रमोंकी सृष्टि की हैं| प्रत्येक व्यक्तिका 
कर्तव्य-कर्म उसके वर्ण और आश्रमके ऊपर निर्भर करता है। 
ब्राह्मणका कर्तव्य-कर्म बेद-याठ तथा वैदिक यज्ञादि कर्मोका 
सम्पादन है | क्षत्रियका कर्म दुर्शेका दमन, शिष्टजनोंका 
पालन तथा इसके लिये दण्ड धारण करना है। वैश्यका 
कर्म ऋषि, गौरध्य और वाणिज्य है। झूद्धका कर्म ब्राक्षण। 
क्षत्रिय और वैश्यकी सेद्ा है। इसके अतिरिक्त कुछ साधारण 
धरम हैं; शो चारों दर्णोके लिये कर्टत्य हैं--जैसे अहिंसा, 
सत्य; अस्तेय ( परद्रव्य प्ररण न झरना ) घीच ( देह और 
मनफी शुद्धि ) तथा इन्द्रिय-संयम । मनुने कहा है--- 
अहिंसा. सत्यमस्तेयं. शं/वमिन्द्रियनिगम्रहः । 
एतं सासासिक धर्म चानुःण्येडश्रवीन्मनुः ॥ 
( मनुस्द्त १० । ६३ ) 
अथांत्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय/ शौच तथा इच्द्रियनिम्रह--- 
ये चारों वर्णोके धर्म हैं। इनके अभावमें कोई वास्तव 
सनुष्य-पदवाच्य नहीं हो सकता । समाजकी सर्वाज्ञीण उन्नति- 
के लिये घर्म-मावः शक्ति; ऐथरय और श्रम--इन चार 
वस्तुओंकी आवश्यकता हैं । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(१। ४ | ११-१२-१३ ) में कहा गया है कि पहले 
केबल ब्राह्मण था वह अकेछा उन्नति नहों कर सका। इस- 
लिये उसने क्षत्रियक्री सृष्टि की | उससे भी उन्नति न हुई । 
उसने वैश्यक्री सृष्टि की, उससे मी उन्नति न हुई। उसने 
शद्रकी सृष्टि की । 


४ वर्णाअम-धर्म £ 











वहा वा हृदसग सासीदेकमेंद, तदेंक सन्त व्यभवत 
तच्छेयोरूपमत्यसजत क्षत्रम । स नेव व्यभवत्‌ स विशम- 


सूजत | स नेत्र व्यभवत्‌: स शोौद् चर्णमसजत ।? 


इन चारों वर्णकी सश्टिके बाद धर्मकी सृष्टि हुई | पहले 
जातिकी सृष्टि हुईं, उसके बाद उनके धर्म अर्थात्‌ कर्तव्य- 
कर्मकी सृष्टि हुई | कुछ छोग समझते हैं. कि वैदिक युगर्म 
जो लोग यज्ञ करते थ, उनको ब्राह्मण कदते थे। जो लोग 
युद्ध करते थे, वे श्षत्रिय कहलाते थे; इत्यादि | परंतु वृहदा- 
रण्यक उपनिषद्के इस वचनसे ज्ञात होता हैं कि ऐसी 
घारणा या मत ठीक नहीं है । पहले विभिन्न जातियोंकी सृष्टि 
हुई, उसके वाद उनके लिये कतंव्य-कर्मका निर्देश 
किया गया; अर्थात्‌ ब्राह्मणक्रे लिये यज्ञादि कर्म करना उचित 
है; क्षत्रियके लिये धर्ममुद्ध करना उचित है; इत्यादि । 
ऋग्वेदके पुरुषसूक्तम कहा गया है कि ईश्वरके मुखसे ब्राह्मण, 
बाहुसे क्षत्रिय, ऊरुसे वैद्य तथा पादह्यसे झूद्रकी सृष्टि हुई 
है। बथा--- 
ब्राह्मणो5स्थ मुखसासीदू वाहू राजन्यः क्ृतः । 
ऊरू तदस्थ यद्‌ वैश्यः पदूभ्याँ शूद्रोईजायत ॥ 
| ऋश्ेद्संशिता १० । ९० । १२ ) 
सायणाचार्यने इस मन्त्रकी व्याख्या उपयुक्त रीतिसे 
की है| तदुपरान्त क्या है कि ब्राक्षणादि जातिकी वष्टिका 
यही प्रकार यजुर्वेद! तत्तिरीय संहिता ७। १। १ मन्त्र्मे 
स्पष्टल्पसे कहा गया है । वहाँ क्या गया ए कि प्रजापतिके 
ग्रुखसे ब्राह्मण) वक्ष/स्यल्से त्षथा याहुले क्षत्रिय; पेहफे सध्य- 
भागसे वैश्य तथा पदसे श्रृूद्ृकी धष्टि हुई । शग्वेद 
(१० | ९० | १२ ) के जिस मन्त्रका पहले उल्लेख किया गया 
है; वही मन्त्र यजुबेंद, वाजसनेयि-संद्िता में (३१ | १॥ ११ ) 
मन्त्रके रूपमें प्रात्त होता हे। अथववेदर्म भी यह कुछ 
परिवर्तित रुपमें मिलता हैं| ( देखिये अथववेद १९।१।६) 


खामी श्रीमदभक्तिहृद्य बन महाराजने अपने लिखे हुए. 
धवेंदेर परिचय! नामक ग्रन्थ्में ( २५६ प्र॒ष्ठम ) लिखा है कि 
ध्यृष्टिक आदिमें यदि ब्राह्मणादिके कर्माकी उत्तत्ति होती 
तो वेदमें (विराट्‌ पुरुपसे ब्राह्मणत्व) क्षत्रियत्व, वेच्यत्व) झूद्गत्व 
आदि गुण-कर्म उत्तन्न हुएः---इस प्रकार लिखा जाता । पर॑तु 
यों न कहकर सुस्पष्ट माषामें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा झूद्र- 
इन चार्रों वर्णोकी उत्पत्तिका उल्लेख किया गया है ।?? 


कोई-कोई पण्डित कहा करते हैं कि वेद ब्राह्मणादि 





न्श्यु 


जातियोंका उल्लेस हो सकता है; परंतु उस रामय जन्मगत 
जाति न थी । कोई ब्राह्मणका पुत्र होनेसे ही ब्राह्मण नहीं 
हो जाता था; जो यज्ञ करता था; उसको ब्राह्मण कहते थे |? 
परंतु यह मत यथार्थ नहीं है । पुरुषसूक्तमें ब्रह्माके विभिन्न 
अज्ञोसे ब्राक्षणादि जातिकी उत्पत्ति कही गयी है | जातिके जन्म- 
गत होनेपर द्वी यह उक्ति सुसक्भत होती है। कठोपनिषदम 
यमने नचिकेताको ब्राह्मण कहा है तथा उसे नमस्कार किया 
है। नचिकेता बालक थे । उनको जन्मके अनुसार ही ब्राह्मण 
कहकर निर्देश किया गया होगा |! कर्मके अनुसार निर्देश 
नहीं हो सकता था । ऋग्वेद (१० | ७१। ९ ) मन्त्र कहा 
गया है कि जो ब्राह्मण वेदके अर्थकों नहीं जानता, वह 
निन्दित कपिकमके द्वारा जीविका-निर्वोह करे । इससे ज्ञात 
होता है कि ब्राह्मणवंशर्मे जन्म छेकर कृष्रिकिम करनेपर मी 
बह ब्राक्मणके नामसे परिचित होता था। यदि कर्मके अनुसार 
जातिविमाग होता तो उसे ब्राह्मण न कहकर “इय कहा गया 
होता | ऋग्वेद (८। ९८ | ३० मन्त्र ) में कहा गया है कि है 
इन्द्र | तुम आल्स्यपरायण नास्तिक ब्राह्मणके समान मत बनो |? 
इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मणवंद्यमें जन्म लेनेपर ब्राह्मणोचित 
गुणकर्म न रहनेपर भी उसे ब्राह्मण कहा जाता था। 
ऋग्वेद ( २। ४३ । २ ) में कह गया है कि “ब्राह्मणका 
पुत्र जिस प्रकार यज्ञमें वेदमन्त्र गान करता है; ऐ पक्षी | छुम 
उसी प्रकार गान करो ।? इससे शात्त होता है कि यशमें 
वाद्मणका पुत्र दी वेद-मन्ध गान करता था। अन्य जातिका 
पुत्र नहीं गान करता था | अत; देखा जाता है कि वैदिक 
युगमे जन्मके अनुसार ही जातिका निर्देश किया जाता थ॥ 
गुण और कर्मके अनुसार नहीं । 

'मारतमें कहीं कहा गया है कि जन्मके अनुसार 
ब्राह्मण होता हैं और कट्ीं कहा गया है कि 'शुणके अनुसार 
ब्राह्मण होता है-- 

ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाजातों ब्राह्मणः स्थान्न संशयः | 
( महाभारत, अनुशासन० ४७ । २८ ) 
अर्थात्‌ ब्राह्मणीके गर्भमें ब्राह्मणके वीय॑से जिसका जन्म 
होता है; बह ब्राह्मण है---इस विषयमें कोई संशय नहीं है । 
यहाँ कहा गया है कि जाति जन्मके अनुसार होती है | पुनः 
वनपर्व ( १८० । २१ ) इल्छोकमें कह्य गया है कि जिसमें सत्य; 
दान; क्षमा; तपस्या आदि गुण हैं; वही ब्राह्मण है--- 
खत द्वान॑ क्षमा शीलमानशंस्य तपी घुणा। 
इश्यन्ते यत्र नागेन्द्र सब्ाह्मण इति स्मृतः॥ 





२१४ 


#% चर्मों रक्षति रक्षितः # 








& सर्पराज ! जहाँ सत्य) दान क्षमा; सचरित्र; कोमछताः 
तपस्था तथा करुणा देखे जाते हैं, उसे ही ब्राह्मण कहा 
जाता है |? यहां कहा गया है कि गुणके अनुसार ब्राह्मण 
होता है। इन दोनों वचनोंका इस प्रकार सामझत्य किया 
जाता है कि प्रथम वाक्यका उद्देश्य यह वतलाना है कि किस 
नियमके अनुसार ब्राह्मण-जातिका निर्देश किया जाय । दूसरे 
वाक्यका उद्देश्य सत्य; दान; क्षमा आदि गु्णोंकी प्रशंसा करना 
है। अन्य किसी प्रकारसे इन दोनों वाक्योंमें सामझस्य स्थापित 
नहीं किया जा सकता | किंवहुना, शात्त्-वचनमें सामझस्य 
तो स्थापित होना ही चाहिये | गीता (१६ । २४ ) 
में मगवानले कहा है कि कौन कर्म करना ठीक है और कोन 
कर्म करना ठीक नहीं, इस विपयमें शास्त्र ही प्रमाण है-- 


तस्माच्छार्स॑ प्रमार्ण ते कार्याकार्यव्यवस्थिती । 


जो परस्पर विरोधी है; वह कभी प्रमाण नहीं हो 
सकता | अतण्व शाज््रवाक्यमें सामझत्य स्थापित करना परम 
आवश्यक है। 


अश्वत्थामाके गुण या कर्म कुछ मी ब्राह्मणोचित न ये | 
वे युद्ध करते ये---जो क्षत्रियका कर्म था ब्राह्मणका नहीं | 
वे इतने क्रूर-स्वभाव ये कि रातके समय पाण्डव-शिबिरमें प्रवेश 
करके उन्होंने द्रोपदीके सोये हुए; पॉच पुत्रोंकी हत्या कर डाली 
और उत्तराके गर्भस्थ श्रुणकी हत्या करनेके लिये असर चलाया 
था | गुण और कर्मके अनुसार जाति-निर्देश करनेपर 
अश्वत्यामाकी कदापि ब्राह्मण नही कहा जा सकता । परंठु 
जब उन्हें पपजित करके पकड़कर लाया गया; तब ब्राह्मण 
बोलकर उनका वध नही किया गया | उनके सहजात मस्तक- 
मणिकी काटकर उनको बाहर निकाल दिया गया। इस 
अवसरपर भीमने द्रौपदीसे कहा था--- 


जित्वा मुक्तो द्रोणपुत्रों त्राह्मण्याद्‌ गौरवेण च। 
( महाभारत, सौप्तिक० १६ । ३२ ) 


अर्थात्‌ द्रोणपुत्रको जीतकर मुक्त कर दिया गया; क्योंकि 
वे ब्राह्मण हैं और गुरु द्रोणाचायके पुत्र हैं | यहाँ स्पष्टरूपसे 
देखा जाता है कि गुण-कर्मके अनुसार जातिका निर्देश नहीं 
हुआ जन्मानुसार ही जातिका निर्देश हुआ है । द्रोणाचार्य 
और कृपाचार्यने युद्धका व्यवसाय अहण किया था। परंतु 
उनको अ्षत्रिय नहीं कहा गया, ब्राह्मण ही कहा गया था; 
क्योंकि ब्राह्मणवंशमें उनका जन्म हुआ था । 





रामायण) अरण्यकाण्ड ( इछोक १४ | ३७) मे 
लिखा है-- 
सुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा। 
ऊरुभ्यां जज्ञिरे वैश्याः पदूम्यां शद्रा इति श्रुति: ॥ 
अर्थात्‌ मुखसे ब्राह्मण, वश्षःस्थल्से क्षत्रिय, ऊरुसे वैश्य 
और पदसे शझृद्र उत्पन्न हुए | महाभारत, शाान्तिपरव ( अ० 
४७ | ६० ) में छिखा मिलता है--- 
त्रह्म वक्‍त्र भुजो क्षन्नं कृत्स्नमूरूदरं विदः | 
पादौ यस्थाश्निताः शूद्भास्तस्मे वर्णात्मने नमः ॥ 
अर्थात्‌ हे चतुरव॑र्ण-सखरूप ईश्वर ! ब्राह्मण आपके मुख, 
क्षत्रिय आपके बाहु) वैश्य आपके ऊरु और उदर तथा शूट 
आपके पद हैं; आपको नमस्कार हो । 
श्रीमद्धागवत ( स्कन्ध ११। ५ । २ ) में लिखा गयाहै--- 
मुखबाहूरुपादेभ्यः.. पुरुषपस्याश्रमंः.. सह । 
चत्वारों जज्षिरि चर्णा गुणैविप्रादयः पथक ॥ 
अर्थात्‌ ईश्वरके मुख, बाहु; ऊरु तथा पदसे चार 
आश्रमके साथ चार वर्ण प्रथक्‌ रूपमें उत्पन्न हुए | उतपत्तिके 
समय उनके गुण प्रथक्‌-प्रथक्‌ थे । ह 
विष्णुपुरुण (३ | ८ । ९ ) में कह्दा गया है-- 
चर्णाश्रमाचारवता पुर॒ुषेण. परः. घुमान। 
विष्णुराराध्यते पन्‍था नान्यत्तत्तोषक्ारणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “अपने वर्ण और आश्रमके विहित कर्मोंको करते 
हुए परमपुरुषकी आराधना की जाती है | उनको संदुष 
करनेका और कोई उपाय नही है |? मनुसंहिता (१० । ५) 
में लिखा है--- 
सर्ववर्णपु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु । 
आजुलोस्पेन सम्भूता जात्या शेयास्त एव हि ॥ 
अर्थात्‌ सब वर्णोमें समान वर्णकी अक्षतयोनि पलीपे 
जिनका जन्म होता है, उनकी जाति पिताकी जाति होती है।“ 
गीतामें श्रीमगवान्‌ कहते हैं--. 
चातुर्वेण्य॑ सया. स॒ष्टं गुणकरमविभागदः ॥ 
(४। (११) 
अथात्‌ शुण और कर्मके विभागके द्वारा मैंने चाएं 
वर्णोकी सृष्टि की है |? इस वचनसे कुछ लोग समझते हैं हि 
गीताका उद्देश्य जन्मके अनुसार जातिविभाग नहीं है गुष 


कम 


%# चणोश्रम-घर्मे $ 


श्श्५ 
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और कमके अनुसार जातिविमाग है; किंतु गीताके इस 
बचनकी ऐसी व्याख्या करना गलत है। एक आदमीका 
गुण तो ब्राह्मणके समान हो सकता है और कर्म श्षत्रियके 
समान हो तो गुण-कर्मके अनुसार जाति-निर्देश करनेपर उसकी 
कौन-सी जाति होगी १ किस व्यक्तिका गुण ब्राह्मणके समान 
है, अथवा क्षत्रिय या वैश्यके समान है; यह निर्णय करना 
सवंच्र ही दुरूह होगा । इसके सिवा गुणमें परिवर्तन भी हो 
सकता है| एक अच्छा आदमी पीछे घुरा भी हो सकता है 
और एक बुरा आदमी अच्छा बन सकता है| कर्ममें भी 
परिवर्तन हो सकता है--एक आदमी जो योद्धा ( क्षत्रिय ) की 
वृत्तिका अनुसरण कर रहा दे) पीछे वैश्यकी चृत्ति ( कृषि या 
वाणिज्य ) ग्रहण कर सकता है | इन सब कारणो;ंसे गुण और 
कर्मके अनुसार जातिनिर्णयय करना अतिशय दुरूद्द है। 
मनुसंदहितामें लिखा है कि जन्मके पश्चात्‌ दस या बारद दिनोंमें 
नामकरण-संस्कार करना चाहिये | ब्राह्षणके नामके आगे 
शर्मा? जोड़ना चाहिये, क्षत्रियक्रे आगे ध्वर्मो? जोड़ना चाहिये। 
(मनु० २। ३२ ) किंबहुना/ जन्मसे १०-१२ दिलनोंके 
भीतर किसीके गुण और कर्मका विचार करके नामकरण 
करना सम्भव नहीं हैं । अतएव स्पष्ट है कि जन्मके अनुसार 
ही जाति-निर्णय करना शा्रका उद्देश्य है । 


ब्राह्मणवालकका ८ वें वर्षमें उपनयन होना चाहिये, 
क्षत्रियवराल्कका ११वें वर्षमें और वेश्यका १२वें वर्षमें। 
(मनु २। ३६) ८ वें वर्षमें गुण और कर्मका विचार 
करके जातिनिर्णय करना सम्मव नहीं है । अतण्व॒जन्मके 
अनुसार जातिनिर्णय करना होगा | गीता ( इलो० ४। १३ ) 
में जो ग्रुणकर्मविभागशः” दाव्दका व्यवहार हुआ है; उसमें 
“कर्मः शब्दका अर्थ कर्तव्य-कर्म है। '्गुणः शब्दका अर्थ 
सतत, रज और तमोगुण है | समस्त वाक्यका अर्थ यह है 
कि जन्मके समय जिसमें जिस परिमाणमें सत्त्तः रुज और 
तमोगुण रहता है, तदनुसार कर्तव्यक्रमंका विभाग करके 
ईश्वरने चार वर्णोकी सृष्टि की है | यह अर्थ गीता ( अ० 
१८ | ४१ ) में स्पष्टरूपसे कहा गया है | 


झूद्रीणां च परंतप। 
प्रविभक्तानि. खभावप्रभवेगुणेः ॥ 


ब्राह्मणक्षत्रियविश्ञां 
कमोणि 


ध्युणेः फ्मोणि विभक्तानिः---इन तीन शब्दोंको मिलाकर 
गुणकर्म-विभाग” दाब्द प्राप्त होता है। समस्त इलोकका 
अर्थ यह हे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झृद्रके जन्मके 


समय जो गुण रहते हैं, तदनुसार उनके कतंव्यकर्मोका विमाग 
किया गया है। तत्पश्रात्‌ ४२-४३ और ४४ वें इल्ोकर्मे प्रत्येक 
वर्णके कर्तव्य-कर्मका विभाग किया गया है | गीता अ० ४ | 
१३ इ्लोककी इस प्रकार व्याख्या न करके ध्गुण और कर्मके 
अनुसार जातिनि्देश करना चाहिये, इस प्रकार व्याख्या 
करनेसे शास््रमें अनेक स्थलोमें जन्मानुसार जो जातिकी बात 
कह्दी गयी है; उसके साथ बिरोध होगा । कुछ छोग यह समझते हैं 
कि जाति-विमागने समाजमें अनैक्यक्री सृष्टि की है; यदि सब 
लोगोंकी एक जाति होती तो एकता अधिक होती ।पर ऐसा 
समझना गलत है | एक बोझा पुआलको एक रस्सीसे बॉधने- 
पर उसमें जो ऐक्य होता है; पहले कुछ पुआलकी अलग- 
अलूग ऑटियों तैयार करके फिर सारी ऑटियोंको एक रस्सीसे 
बॉधनेपर उसकी अपेक्षा बहुत अधिक ऐक्य हो जाता है। 
ब्राह्मणादि चार जातियोंको समाजका मुख) वाहु, ऊद और 
पद निर्देश करके सब जातियोंमें ऐक्यकी भावना सुप्रतिष्ठित 
की गयी है | जिस प्रकार एक मनुष्य-देहमें मुख, हाथ, पैर 
आदि विमिन्न अज्गञ विभिन्न कर्म करते हैं, तथापि सब 
अज्ञोंका उद्देश्य एक ही सारे शरीरका कल्याण-साधन 
करना होता हैं; उसी प्रकार समाजके अन्तर्गत विभिन्न 
जातियों विभिन्न कर्म करती हैं; तथापि सब जातियोंका 
उद्देश्य सारे समाजका कल्याण-साधन करना होता है। 
पाश्चात्य देशमें धनी ओर दरिद्रके बीच सदासे ही तीज 
विद्ेष और विरोध चला आ रहा है । हिंदू-समाजमें विभिन्न 
श्रेणियोंमें इस प्रकारका विरोध कभी नहीं रहा | पाश्चात्त्य- 
समाजमें धनी और दरिद्रि एक साथ भोजन नही करते । 
परंतु हिंदू-समाजमें लखपती ब्राह्मण और दरिद्व ब्राह्मण एक 
पंक्तिमे भोजन करते हैं | जन्मानुसार जाति-विमाग अनिष्टकर 
नहीं है; बल्कि कल्याणप्रद है; परंतु धनके अनुसार श्रेणी- 
विभाग अत्यन्त अनिष्टकर है | खमावतः दरिद्र मनुष्य 
धनीके प्रति ईरष्याभाव रखता है | जन्मानुसार जाति-विमाग 
माननेपर धनीके प्रति दरिद्रका ईर्ष्यामाव नहीं रहता | निम्न 
वर्णके लोग समझते हैं कि जो ब्राह्मण हुए हैं, उन्होंने पूर्व- 
जन्ममें शुभ कर्म किये होंगे, तभी ब्राह्मण हुए हैं; अतएव 
निम्न वर्णका मनुष्य उच्च-वर्णके आदमीके प्रति ईष्यों 
नहीं करता । 

कुछ लछोग समझते हैं कि ब्राक्षणोंने अपनी सुविधाके 
लिये जातिमेदकी व्यवस्था की है | किंतु जिस कार्यसे अधिक 
अर्थ-लाम होता है वह वाणिज्य कर्म वैश्यको दिया गया है। 


ब्श्द 
जिस कार्यके द्वारा दूसरोपर प्रभुत्व किया जाता हैः बह 
क्षत्रियकों दिया गया है | आक्षणकी जीविका पुरोहिती अथवा 
पाठझालाम्म अध्यापन-कार्य करना है | पुरोहिती या अध्यापन 
कार्यमें अधिक अर्थप्राति नहा होती | अतए्व जाति-मेद 
ब्राह्मणोंके स्वार्थके लिये नहीं बना । 


आजकछ बहुत-से छोग कहते हैं कि चण्डालको 
मन्दिरमें घुसने न देना बड़ा अन्याय है | परंतु यह वात 
आधुनिक पाश्चात्य शिक्षितलोग ही कह सकते हैं। यह 
व्यवस्रा अतिप्राचीन है और शकराचार्य) रामानुजाचार्य तथा 
श्रीचैतन्यमहाप्रभु आदि किसीने इस व्यवस्थाकी निन्‍्दा नहीं 
की है। श्रीचेतन्यमहाप्रशुके एक प्रधान भक्त हरिदास यवन- 
बंशमें उत्तन्न हुए ये | वे पुरीमे श्रीजगन्नाथदेवके मन्दिरके 
समीप नहीं जाते थे। कहा करते थे कि कहीं अचानक 
यदि श्रीजगन्नाथदेवके सेवक ब्राह्मणसे स्पश हो जायगा तो 
उससे बढ़ा अपराध लगेगा । 


ठाकुर हरिदास आर रूप सनातन 
जगल्ाथ मन्दिर नाहि. जय तिन जन ॥ 
( श्रीचेतन्यचरिंतामृत-सध्य लीला, अथम परिच्छेद ) 


रूप और सनातनने यज्ञपि ब्राह्मणवंशमे जन्म ग्रहण 
किया था; तथापि ऐसा जान पड़ता है कि उनके पूर्व-पुरुष 
किसी कारणसे पतित हो गये थे | इस कारण वे छोग अपने- 
को नीच-जाति, म्लेच्छ-जाति कहकर उल्लेख करते थे । 
( इस विपयमें श्रीचेतन्य-चरिताम्ृत, मध्यलीछा, प्रथम 
परिच्छेद देखें। ) वे छोग मुतल्मान नवाबकी नौकरी करनेके 
कारण अपनेको नीच जाति या म्लेच्छ जाति नहों कह सकते 
ये | श्रीचेतन्यमहाप्रभुने उनको कहा था---्तुमछोग परम 
भक्त हो; अतण तुम्हारा देह परम पवित्र है; क्योंकि 
था “दागवतमें सा गया है कि जिनके मुखसे सर्वदा कृष्ण-नाम 
ता हैं; वे चण्डाल होनेपर भी परम पविच्न हैं | 
- आस्त्रकी मर्यादाकी रक्षा करके मन्दिरके 
अथोंत्‌ द्रोणपुत्रकी जीतफर बात है 
वे ब्राह्मण हैं और गुरु द्रोणाचाय्यके पुल _ 
देखा जाता है कि गुण-कर्मके अनुसार जातिको 
हुआ; जन्मानुसार ही जातिका निर्देश हुआ है। ' 


और कऋृपाचार्यने युद्धका व्यवसाय ग्रहण किया ५] 


न र्च्छिद 
उनको क्षत्रिय नही कहा गया) ब्राह्मण ही कहा ++ ) 
गँंदाका 


क्योंकि व्राक्षणवंशमें उनका जन्म हुआ था | 


# चर्मो रक्षति रक्षितः 5 
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उललब्न करनेसे छोग हँसी करते हैं ओर इदलोक और पर 
लेक दोनोंका नाथ होता है |? 
छान्दोग्यउपनिपद्‌ ( ५। १०। ७ ) में कहा गया है ढ़ि जे 
लोग अतिशय नीच कर्म करते हैं, वे चण्डाल आदि नौब 
योनिमें जन्म ग्रहण करते हूं। इस कारण उनका शर 
अपविच्र होता है; यही उनके मन्दिर-प्रवेशके निपेधका का 
है। झूद्व वेद-पाठ नहीं कर सकता, चण्डाल मन्दिर परत 
नहीं कर सकता; इन निपेधवाक्योंकी युक्तिमंगता 
श्रीरामकृष्ण परमहंसन एक दृष्टान्तद्वारा सममावी थी। 
मान छोजिये कि “एक उत्सववाले धरमें पुछाव आदि बहुतओ 
खादिट तथा गुरुपाक द्रव्य बनाये गये हैं | गृहिणी अमन 
खस्थ पुत्रांको वे चीजें खानेके लिये देती है, परंतु शेगी 
पुत्रको गरिएठ चीजें खानेके लिये नहीं देती । उसे हल्का 
पथ्य भाजनके लिये देती है | इससे वह रोगी पुन्रकों कम 
प्यार करती हो, ऐसी वात नहीं है। परंतु गरिष्ठ चीजे जाने 
उसका शरीर अखस्थ हो जायगा। इसी कारण उसे वे भरें 
खानेकी नहीं देती । कोई भी जो मन्दिरमें प्रवेश करेगा 
उसको पुण्य ही होगा; थ्रद तमझना भूल है। कौन कम 
पुण्यजनक है और कौन पापजनक) आाख्र-वचनोंसे ही यह 
जाना जाता है । ज्ञास्ष जिसको प्रवेश करनेके लिये अनु 
देता है; उसको मन्दिर प्रवेश करनेसे पुण्य होगा। कि 
शाक्ष जिसको अधिकार नहीं देता, उसके प्रवेश करने 
पुण्य नहीं होगा; पाप दोगा। चण्डाल आदि जातियेंके 
मन्दिर-प्रवेशका अधिकार न द्वेनेपर भी उनके लिये मगवत्‌: 
प्राप्तिका सार्ग खुला हुआ है | वे छोग माता-पिताक़ी के 
करके पापकर्मसे दूर रहकर सदा भक्तिभावसे ईश्वरका वा 
लेकर ईश्वरकी प्राप्ति कर सकते हैं | इस विपयमें महामात्त 
वनपव ( अ० २०४ ) में धर्मव्याधका उपाख्यान द्रश् 
है। हरिदासने मन्दिरमें प्रवेश नहीं किया, इस कारण उनके 
ईश्वरकी प्रात्ति नहों हुई--ऐसा समझना गलत है । वे रष 
भक्तिभावसे हरिनाम लेते थे और इस प्रकार उन्होंने पि् 
प्रात्त की थी । 
कुछ लोग समझते हैं कि हिंदुओंमें जातिमेद था इसी 
कारण हिंदूछोग मुसल्मानों और अंग्रेज आदि जातियों 
पराजित हुए थे । परंठु ऐसा सोचना भूल है | मुसत्मानेने 
केवछ भारतवर्षकों ही नहीं जीता था । बहिमचद्र 
चट्टोपाध्यायने लिखा है कि ५्ञरबलोग एक प्रकारे 
हुए थे। उन्होंने मिल और सीरिया देशोंको 


# चणोश्रम-घ्म # 
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महम्मदकी मृत्युके बाद छः वर्षके मीतर फारसकों दस वषके 
मीतर, अफ्रिका और स्पेनको एक-एक वर्षमें; तुर्किस्तानको 
आठ वचोमें पूणंतः अधिकारमें कर लिया था । किंतु वे छोग 
भारतवर्षकी जीतनेके लिये तीन सौ वर्षोतक लगातार चेष्ट 
करके भी इसपर अधिकार नहीं पा सके थे। 

सर्वप्रथम ६६४ ई० में अरबके मुसल्मानोंने मारतपर 
आक्रमण किया था | उससे ५२९ वर्ष बाद सहाबुद्दीन गोरीने 
उत्तर भारतपर अधिकार किया था | अरब, ठुक॑ और 
पठान--इन तीनों जातियोंके यत्न और लगातार आक्रमणसे 
साढ़े पाँच सौ वर्षो्म मारतवर्षकी खाधीनता छप्त हुई थी। 

अतएव सिद्ध है कि अन्य जातियोंकी अपेक्षा हिंदू- 
जातिने मुसल्मान-आक्रमणोंमें बहुत अधिक बाधा डाली थी। 
हिंदुओंमें जातिमेद था, इस कारण हिंदू सहज ही पराजित 
हो गये---यद समझना गलत है। बल्कि यह कह सकते हैं कि 
हिंदुओंमें जातिमेद होनेके कारण द्वी हिंदुओंने मुस्लिम 
आक्रमणमें अधिक बाधा उपस्थित की थी। बस्ठुतः हिंदू- 
जातिका राजनीतिक इतिहास अन्य जातियोंके राजनीतिक 
इतिदासकी अपेक्षा कहीं अधिक गोरव-जनक है । वैदिक 
युगसे ११९४ ६० तक हिंदू जातिने अपनी खतन्त्रताकी 
रक्षा की थी । उसके बाद अफगानराज्य हुआ, तीन सौ 
वर्षके पठानराज्यके वाद हिंदू-जातिका पुनरुत्थान हुआ | 
बाबरने जब मारतवर्षपर आक्रमण किया, तब उसने 
अनायास ही इब्राह्दीम छोदीको परासख कर दिया | परंठु 
संग्रामसिंहके साथ युद्ध करनेके पूर्व वह बहुत ही भयमीत 
हो गया था और रातों जागकर उसने प्रार्थना की थी। पुनः 
दो सौ व्षतक मुगलेके राज्य करनेके वाद हिंदू-जाति पुनः 
प्रवल शक्तिसम्पन्न हो उठी | मराठों और सिक्‍खोंने मुगल- 
साम्राज्यको चूर्ण-विचूर्ण कर डाला | दो सौ वर्ष अंग्रेजोंके 
राज्य करनेके बाद हिंदुओंने ऐसा राजनीतिक आन्दोलन 
किया कि अंग्रेजोंको विवश होकर भारत छोड़कर जाना 
पड़ा | इसके साथ इंगरँँडके राजनीतिक इतिहासकी तुलना 
कीजिये | इस विधयमें ठाड साहबने लिखा हैं--- 

फाधवा: प्रह0त ता लाए सतठपांत प्रक्नए्९ 
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( &00०४798 6 'र९श्ू8० (ए०्फ०7 ए, ) 
“राजपूततोंके समान असाधारण चरित्रकी जातिके सिवा 
संसारकी अन्य कौन जाति है; जो अनेकों शताब्दियों तक 
मांरी अत्याचारोंके होते रहनेपर भी अपनी सम्यता और पूर्व- 
पुरुषोंकी विचारधारा तथा आचारकी रक्षा करनेमें समर्थ 
हुई ! ब्रिटन छोगोने किस प्रकार रोमन छोगोंकी अधीनता 
खीकार की थी। अपने उपवनः पुरोहित तथा ध्बल? 
देवताकी वेदीकी रक्षा करनेकी उन्होंने असफल ही चेष्टा 
की थी | इसी प्रकार वे छोग सेक्सन छोगोंके अधीन हो गये; 
पश्चात्‌ डेन जातिके अधीन हो गये और फिर ये जातियाँ 
एक साथ मिलकर नास्मन छोगोंके अधीन हो गयीं | 


“एक-एक युद्धमें एक-एक राज्य घ्वस्त या प्रतिष्ठित हुआ 
तथा विजित जातिके धर्में और व्यवह्दर ( 7,87 ) विजेता 
जातिके धर्म और व्यवहारमें विछीन हो गये | इसके साथ 
राजपू्तोंकी कितनी विभिन्नता है; यद्द देखिये। यद्यपि 
राजपूतोंने बहुत-सा भूमाग खो दिया, तथापि उन्होंने अपने 
धर्म और आचारको तनिक भी नहीं खोया |? 


किसी व्यक्तिकी वृत्तिविशेषके लिये उपयुक्तता प्रधानत३ 
दो वस्तुओंके ऊपर निर्मर करती है--(१) “जन्मगत संस्कार 
और (२ ) पारिपाश्विक अवस्था । ये ही दो बातें मनुष्यको 
उसकी पैतृक चृत्तिके लिये उपयुक्त बनाती हैं । आ्राह्णका 
पुत्र पिताके अनुरूप धीछ शान्तस्वभाव तथा घर्म-परायण 
हो) यही सम्भव है। वह बाल्यकाछूसे ही पिताको शास्र-चर्चा 
तथा क्रिया-कर्ममें निरत देखता है? इस कारण उसमें इस 
प्रकारके कर्मोको करनेकी प्रवृत्ति और उपयुक्तता बढ़ती है। 
क्षत्रियका पुत्र खमावतः शक्तिशाली होता है | बाल्यकालसे 
ही वह युद्धकी बातें, शोय॑-वीयंकी कहानियाँ सुनता है। 
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उसके मनमें मी उसी प्रकारके वीरतापूर्ण कार्य करनेका 
समावतः आग्रह उत्तन्न होता है | जुलाहेका छड़का वचपनसे 
ही चरखा; करधा आदिसे परिचित होता दै। अपने पिताके 
पास करबेपर काम करनेकी शिक्षा प्राप्त करना उसके लिये 
सहज और स्वामाविक होता है | जन्मगत प्त्तिकी व्यवस्था 
रहनेपर जातिंके अधिकांश लोगोंको समाजके लिये उपयोगी 
किसी वृत्तिमे कुशल बनाना आसान होता है | उसके लिये 
ए&6३एांणएश.. 5व07, *राएंटवओ.. 85९60, 
[)005:४४०) 52८7000० आदि व्ययसाध्य संस्थारंकी 
आवश्यकता नहीं होती । जन्मगत बृत्तिके फल्खरूप मारतमें 
नाना प्रकारकी कलाओँ और शिक्मोंकी उन्नति हुई थी, इसमें 
कोई संदेह नहीं है| मारतके समान बारीक सूती वच्न 
संसारमें और कहीं नहीं तैयार होते थे | संसारमें सवेत्न उनका 
आदर होता था । नाना प्रकारके शिल्पकार्यके लिये भारतवर्ष 
प्रसिद्ध था । पीतछ; कॉसा तथा ह्वाथीदोंतले बनी विविध 
दर्शनीय वस्तुएँ प्रचुर परिमाणमें उत्पन्न होती थीं तथा देश- 
विदेशमें बिकती थीं। इससे भारत इतना ऐ:श्वर्यशाली हो गया 
था कि “मारतका ऐट:श्वर्य” एक छोकोक्तिका विषय बन गया 
था। इसीको लक्ष्य करके ॥(॥00४ ने अपने ?०:४५45९ 
0,0५० में लिखा था--[फा९ छश०्था।॥ ०ए॑ 0फ्रपए 
०४ ० ॥76.” परम विचारक तथा खदेशमक्त भूदेव 
मुखोपाध्याय ०. ॥, . ने ( जिन्होंने अपना सारा जीवन 
संस्कृत-शिक्षा तथा अन्य छोकहितके कार्योमें उत्सम 
कर दिया था ) लिखा है कि “जातिभेदकी प्रथा प्रचलित 
होनेके कारण भारतवर्षके सारे शिल्प बहुत प्राचीन कालसे 
ही परम उन्नतिको प्राप्त हो चुके हैं और सारे संसारमें 
इसकी तुलना नहीं प्राप्त दोती |? ( सामाजिक प्रवन्ध,ए० १०४ ) 

एलोरा, कोणाक, भुवनेश्वर आदि भारतवर्षके असंख्य 
मन्दिरोंके रचना-कीशछ तथा शिल्प-र्वनाकी सुन्दरता और 
अजन्ताक्ी गुफाओंके चित्र प्रथिवीके दूर-दूरके श्रद्धाल 
दर्शकोके चित्तको आऊष्ट करते हैं | जन्मगत बृचिक्री 
ब्यवस्थारे ही इस प्रकारकी उन्नति हुई थी। 

किसी-किसी पाश्चात््य विद्वानले हिंदुओंके जातिमेदकी 
निन्‍्दा की है; तथापि बहुतेरे पाश्चात्य विद्वानोंने इस 
जातिमेदकी प्रचुर प्रशंशा भी की है | मारतके सच्चे 
दिंतेषी सर देनरी काव्न ( 97 सछाएए 0०४०४ ) ने 
लिखा है-- 


ऊापाह एमहा2. इफ्शंटा 064 वादों, ६87 
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जॉपता स्य 92९ 28९९१ ३9 प्रांगतप 50ल॑ं९फ 
प्॥8 एटएत९7९१ ९ ग्रा05६ उैघ्ाएण/शा: धधाए7९6 
7 पा९ एम बागवे इपती) ९०परपिष्षप०5 0 इप्रशशा 
07967 थ्यात 807 4874६7,” 


श्रीतिडनी लो ( 57907८7 7,0७ ) लिखते हैं-- 
जुपालार ३45 70 6077४ धा०८ प& ५४50९ 579९7 
(8 प्राढ घाक्यंय टथाइ2 06 पैर. पिएरतेधग्यालांदो 
ड9040ए... ब्यत॑ ९०४श्यंगव्या एए.. ज़्यादा 
फावाब्य 50लंलए. 85 फऊशशा.. 27280०९९ 07 
ट्शापप्रण॑ढ६ 88475: पीट ह्ात्टर5 ० 79079८६ 
ध्गते 28022ए575 0 ग्र&0प768.” 


श्रीमती ऐनी बेसेंट (775 4प्रा।2 865७॥8 ) 
लिखती हैं-६ 45 20 जझ़९]] ६० 6९४६7079 ६॥९ 
ड80९।ए ९१॥८९ ०प्री। ०79 घा€ सिष्यां७ जोगेटा 
॥898 ए९०ए४९१९१ पाब्याए 8 500 ब्याते इॉएश॥ छ8र्वा8 
82९]६९८० 00 9 प्राएएं॥0 8४९४९४०४४०7०७, (790688, 
एशञ9, डिएएफ, (7९९९९ 70 ०776४ क्र8ए९० 
एषपरशा९त,--धआा१४7ए 85. 0008  प6ए छझ९/&, 
गमतां&क जरणा सअध प्रिदंए ९०ाशाए0ावाएप 
गरम5 ०प्धसटत धाल्या. थी. बात प्रांड 
ग्रगपएशी]0प8४ रातवप्रस्धापट९, जंतीढह एांगवपीए 
बंप ६0 7९70. एछ700एरत 8एॉसप्ध09, . 45 
ए्थ्ा7 वंपघड 2४50 ६0 प्ाढ हबांगाए 8ए९४ 
गा 099 भर (०5:6९ $5950९४४” 


भ्री अच्चे हुब्वा (39००९ 09४70०0$ ) लिखते हैं-- 
"६ ७ अंपफरार बात इ०ण९७ तघ९७ ६0 ६॥९ 
प्रंडध9प07 ० ६6 79९०००॥९ 47६0 (५४६८९८४ ६9: 
काका कांव ग्र० 48956 र00 & ४08६९. 6 
छगफबाधंशा बयते पिध 806९ एछालइ९एएटते. बाते 
ए०ए९22९९ ६४९ &7९ 800 5टांशाल8 0 टंजं29007 
ज़ा6€ ग्राठड: ०0067 9९०096६४ 0० पा८ ९४४६३ 
स्शाग्रालते था 8 इ2 06 फायदा 


श्रीमेरेडिथ टाउनसेंड ( १(०६८१३४६४॥ 70छग्ड८०व ) 
लिखते हैं--./॥ ६शग्रए >शनाए& ००४८८ ६0 9६ & 
प्रथ्एटा0घ5 त450072:7ए, & ई0घग 04 504०४१5४७४ 
जला प्राए०पडा 822४ ४95 >70-९८९०१व पघ्र[म्तचर 
50लंण्ज. फिल्या. 6९ फछठतक छप़ी६5. 06 
फिवेपडफब धगत ९०्राएथप्रंधए2८ [68, 7६ 4६ 8५ 
नपाणगन्‍धंए० एछ007 28ण ६०0 फड। जाग, धा0 
प्राह डग्रणगहरड ई०घआा7.. 0 पधण्तट. परत,” 
(8.४9 बात छधा०%७ ) 


+ बणोश्रम-घर्म॑ # 


४, 








सर जान उडरफ (897 उ०४७ फा00670०ी८) 
लिखते हैं--(3४४६९८ 575्या 45 तेशा0लबमट सच 
६76 एला€ इधाड९ ए धाढह टफा, ॥7६ साडडड 
०ग्र 96 5ए४॥(४४) €र्वुपशा 6 थी ग्राधा, 
सर जाजे बरंउड ( 59 (९०7ष्ट८ 56००० ) 
"लिखते हैं--/9पला का इत९व 50लंएा 076९7 श९ 
चा०परात 787९ धढव 4एरए०5॥96 ० एइल्श280%, 
ैषा दादा ३६ 20ग्रत्रंतप९३ ६0 €ड्रॉडा बाते 60 बरीठपत 
पड, 47 (76 एॉम४ 7९5परड 0 तवीए 09::2078 
7 वां, 8 एछ7०0० ० पा& छउफुषांत्श के 
80 ग्राध्यरए. प्रर5059९०266 छए8ए5, . 00 घध€6 
मंस्प्घाएएा। लसीउड2४0ा 0 व्यप्रवृघए 0ए९ए 
६४९ इ९टपो980,. 0ए6९58 गापे 5९६#त१९४7प८ए९ 
ग्राठतवल्ा लंजाश्ब0ता 
प्राचीन मारतमें जब वर्णाश्रम-व्यवस्था सुप्रतिष्ठित थी, 
तब देशमें सुख-शान्ति और सम्रद्धि विद्यमान थी | रामायण 
और महामारतसे तथा मेगास्थनीज) फाहियान, हुएनत्सांग 
» आदि विदेशी पर्यटकॉके लिखित बृत्तान्तसे यह हमको शात 
'होटा है। भारतके अतिरिक्त अन्य किसी देशमें ऐसी सुख- 
शान्ति नहीं थी । 


गीता ( अ० ३ | २४ ) में भीमगवान्‌ कहते हैं--- 

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा: | 

इससे शात होता है कि वर्णसंकर होनेसे समाज नष्ट 
हो जाता है | गत दो महायुद्धोंमें पाश्चात्य जातियोंने 
व्यापकरूपसे जिस प्रकार नरहत्या और दूटपाट की हैः 
इससे उनकी खमावगत दुर्नीतिका पता चलता है | इस 
कारण बहुतेरे पाश्चात्त्य विद्वान्‌ हिंदू-संस्क्ृतिके मूल तत्त्वको 
जाननेके लिये उत्सुक हुए हैं । 

श्रीचैतन्य महाप्रभु श्रीरामकृष्ण परमहंस आदि महा- 
पुरुषोने जातिमेदके सारे नियमोंका पालन किया है | 
. /भ्रीचेतन्‍्य महाप्रभु बनके मार्गसे पुरीसे बुन्दावन जाते 
*' समय जिन गाँवोमें ब्राह्मणॉंका वास था; वहींका निमन्‍त्रण 
स्वीकार करते थे | जिस गाँवमें ब्राह्मण नहीं रहते थे, उस 
साँवमें उनके सहयात्री बलमद्र मद्याचार्य उनके लिये वन्य 
शाक-पात उबालकर दे देते ये । 

( ओचैतन्यचरितामृत, मध्यकीला, १७ परिच्छेद ) 


एक मनुष्य यदि दूसरे व्यक्तिको स्पर्श करनेसे मना 
करता है तो यह समझना ठीक नहीं कि वह उससे घुणा 


करता है । रजखला माताको उसका पुञ्र स्पर्श नहीं करता--- 
इसका यह अभिप्राय नहीं है कि पुत्र अपनी मातासे 
घुणा करता है । अतिरिक्त इसके एक साथ खाने और 
अन्तविवाह करनेपर सर्वत्र प्रीतिभाव रहता हो) यह नहीं 
देखा जाता | अंग्रेज और जर्मन जातियोंमें अन्तविवाइ और 
सहमोज खतनन्‍्त्रतासे प्रचलित था; तथापि विश्वयुद्धके समय 
उनके बीच तीत्र द्वेष हो गया था। 


रवीन्धनाथ ठाकुर जातिभेदके विरोधी थे, यह ठीक 
है। परंठ उनके पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर दृढ़तापूर्वक 
जातिभेदका समर्थन करते थे। रवीन्द्रनाथ ठाकुरने कहा 
है कि “शान्तिनिकेतनमें एक छायादार वृक्षके नीचे उपासना 
करते समय उनके पिताको अ्न्मदशन हुआ था [? उपनिषद्‌ 
कहते हैं कि जिनको ब्रह्मदर्शन होता है, वे सर्वज्ञ हैं| 
महर्षिने जब कहा था कि जातिसेद उठा देना समाजके 
लिये अनिष्टकर होगा, तब उनका यह मत ब्रक्नश पुरुषके 
निर्श्नान्‍न्त मतके रूपमें स्वीकार करना उचित है | महर्षिको 
ज़हदर्शन तो हुआ था परंतु जातिमेदके सम्बन्धमें उनका 
मत भ्रान्त था--ये परस्पर विरोधी उत्तियां हैं| 

उपनिषद्मं आया दै कि माता-पिताकी पूजा देवताके 
समान करनी चाहिये-- 


मातृदेवो भव | पितृदेवो भव । 


( तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १। ११।८ ) 


अतएव जहाँ माता-पिता असवर्ण विवाहके विरोधी हों) 
वहाँ पुत्रेके लिये असवर्ण विवाह करना अन्याय है | 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अधिकांश स्थलॉमे माता-पिता 
असवर्ण विवाहके विरोधी होते हैं । 


गीता अ० १८ | ४२७ ४३५ ४४ इल्हेकॉमें ब्राह्मण) 
क्षत्रिय, वैश्य और झ्ूद्र--इन चारों वर्णोके कर्चन्यकर्मोका 
उल्लेख करते हुए इसी अध्यायके ४५; ४६ वें इल्ोकोमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि अपनी-अपनी जातिके 
कर्तव्य-कर्मोको यत्नपू्वंक करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर 
सकता है) क्योंकि इस प्रकार ईश्वरकी आराधना की 
जाती है। 
से स्‍्वे कर्मण्यमिरतः संसिद्धि कभते नरः। 
(१८ । ४५ ) 
वर्णलंकर उत्पन्न करके जातिमेद नष्ट कर देनेपर 
ईश्वरकी प्राप्तित एक खाभाविक और सहज मार्ग नष्ट हो 


३३० # थ्र्मो रखति रक्षितः के 








जाता है | भ्रीचैतन्य महाप्रभुने पाठशाला स्वापित करके 
अध्यायन-कार्य किया था। श्रीरमकृष्ण परमहंस मन्दिरके 
पुजारीका काम करते ये | अध्यापव तथा युरोहिती करना, 
दोनों ही ऋ्रह्मणजातिकी शात्न-विंहित जीविका हैं 

समाज जिससे समृद्धिशाली हो) समाजके विमिन्न 
चगोंमें जिससे प्रीतिका वन्धन स्थापित हो) समाजके 
अन्तर्गत सब लोग जिससे झान्तिपूर्ण पवित्र जीवनयायन 
कर सके तथा धर्मसंचय करके पारलैकिक कल्याण- 
साधनमें सक्षम हों--जातिमेदका यही उद्देश्य है | इन 
उद्देश्योंकी सिद्धिके लिये जातिमेद अत्वन्त उत्कृष्ट व्यवस्था 
है| यह व्यवसा मनुष्यरचित नहीं है, खयं ईश्वर ही 
जातिविमाग तथा वर्णाश्रर-व्यवस्ाके रवयिता हैं | वेदः 
उपनिषद्‌ः रमावण, महाभारत, यीता। ओमद्धागचत 


आदि चारे घर्मग्रन्य इस वातको कहते हैं | कुछ दिनोंसे 
हिंदुओमें वर्गाप्न या जातिमेदके विदद्ध आन्दोलन चल 
रहा है | जातिनेदके साथ हिंदू-धर्मका इतना बनिष्ठ 
सम्बन्ध है कि जातिमेद नष्ट होनेरर हिंदूबर्म ही नष्ट हो 
जायगा | अतएवं धर्महीन समाजमें जितने प्रकारका दया 
जितना अनिष्ट हो सकता हैं। जातिमेद छुत होनेरर हिंदू- 
जातिका उतना ही अनिश्साधन होनेकी पूर्ण सम्भावना 
है। पाश्चात्य शिक्षाक्ते प्रमावसते भारतवर्षमें जो धार्मेक 
ऋकान्ति, हो रही है, उचसे सत्र छोगोंके लिये अपने वर्गविहित 
कर्मके द्वासा जीबिका उपार्इन करना सम्मव नहीं हो रहा 
है। तथारि जहाँतक सम्मद हो अपने वर्गविहित कमोंको 
करते हुए सदाचारकी रक्षा करना और असदर्ण विवाइको 
रोकना प्रत्येक हिंदूका परम कतंव्य है| 


त्रृ 
5५] 
दा 


444०३... 


वर्णाश्रमकी महामहिमा 


( छैडकऊ-डा० ओलनीोरजाकान्त चौधुरी देवझर्मा एन्‌ू० ८०३ पीनचू० ढो० प्ड-एल बी० ) 


वर्णाश्रन-धर्म ही वैदिक या सनातनघर्न है । ऐहिक 
अभ्युदय और पारलैकिक निःश्नेयकक्की ग्राप्ति ही धर्मका 
धरमंत्त है| धमकी यह सार्थकता अनादिकाछूसे लेकर 
आजतक वर्णाश्रममें उपलब्ध होती है। वर्णाश्रमी समाजका 
सनुष्य अपने-अपने अधिकारके अनुसार ज्ञात्के आदेशका 
अनुयनन करते हुए यदि निष्काम मावसे नित्य काम्य आदि 
कर्मोको करता रहे तो इहलोकमें चस्म झान्ति, छुख और 
ऐश्वर्य तथा परलेकर्मे खर्य तथा क्रमशः अपवर्ग अर्थात्‌ 
सोक्षको प्रात्त करनेमें समर्थ होगा | 


|. 


वर्गाश्नम या चाहुव॑र्ण्य-चनाज क्रीमगवानके द्वारा चष्ट है। 
ध्वातुर्देण्ये नया चप्टंगुगकर्मविभागशः 7? ( गीता ४। १३ ) 
वेद-संहिताके पुरुषदुक्म 'ब्राह्मणोज्ख सुखसासीत्‌०१-..- 
यह मन्त्र आम्नात हुआ है | सानव-जातिके आदिपुरुष 
खायम्भुव मनुने मी कहा है-- 


सर्वेस्थास्य तु सर्गल्व जुप्त्यय स महायुतिः 
झुखबाहुरुपज्ानों प्थकू फर्साण्यकल्पयत्‌ ॥ 
अध्यापनमध्ययर्न' यजन याजन॑ तथा । 
दाने अतिअरह॑ चेव आह्यणानामकल्पयव्‌ ॥ 
प्रज्ञानाँ रक्षणं दानसिज्याध्ययनमेद चञ | 
विषयेप्वप्रसक्ति क्षत्रियत्य समासतः ॥ 


पच्चनाँ रक्षणं द्ानमिज्याध्ययनमेद चे। 
वणिक््पर्य छुस्लीद॑ च वैश्यस्थ कृपिमेव च ॥ 
एकमेव तु आद्धल्य भम्ुः कर्म समादिशव्‌ । 
एतेपामेच. चणोनां.. झुश्रूपासनसूचया 

( ननुछंहिंग १ ।८७-९ ६ , 


(२१७१॥ ३७) 


ध्वणोश्नसवर्तीसिर्भारतीभिः. प्रजानि::८:८४परमनक्ति- 
भावेनोपसरतिः- १६ । १० ) श्यवादर्णविधानमपचर्ग- 
श्वापि सदतिः-- १९। १९ ) 

ओऔघरखामी दीकामें लिखते हें--पयसू चर्णस्त 
चद्विधान सोक्षप्रऊारं संन्यासवनस्थत्वादि तदनतिकमेण 
अस्मिन्नेद द्पे जुणामपवर्गश् भवति | यह सारत वेकुप्ठका 
अजिर ( प्राज्नण ) है । यहाँ जो लोग नरदेह प्रात करते हैं, 
उनके ऊपर भीहरि प्रदत्त होते हैं | ( ५ | २० ) 

मग्वान्‌ पराशरजीने विध्णुपुराग (१ ]६) में गुण और 
करके अनुसार ब्रह्माने किस प्रकार चात॒र्व॑र्प्यकी उद्धि की झट 


# चणोश्रमकी मदासदिसा # 
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यह मैश्रेयकी बतलाया है। विराट्‌ पुरुष ब्रह्माके मुखसे 
सच्चोद्विक्त, वक्षःस्थलूसे रजोद्विक्त, ऊर्से रजस्तमोद्धिक्त तथा 
पादइयसे तमःप्रधान प्रजाकी सृष्टि हुई है। इसीसे यह 
चातुव॑ण्य है | 
प्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: झद्राश्व द्विलसत्तम । 
पादोस्वक्षःस्थलतोी झुखतश्र॒ समुद्गताः ॥ 
(१।६॥।॥६) 
यह चातु्॑ण्य उत्तम यज्-साधन है। महर्षि ओव॑ने 
सम्राट सगरसे कहां था-- 
वर्णाश्रमा - !रवता पुरुषेण. परः. पुमान्‌ । 
दिप्णुराराध्यते पन्‍था नान्यस्तत्तोपकारकः ॥ 
३१८१९) 
सदाचारयुक्त होकर अपने-अपने वर्णके अनुसार 
धर्मोनुछ्नन करनेसे भगवान्‌ जनादनकी आराधना होती है। 
वामनपुराणके चत॒र्दश अध्यायम ऋषियोने सुकेशी राक्षसको 
वर्णधर्म और आश्रमाचारके सम्बन्धमं उपदेश दिया है| 
अध्िसा; सत्य+ अस्तेय, दान क्षमा) शैम) दसा 


अकार्पण्य, शौच और तपस्या--ये दस सब वर्णोंके साधारण 
धर्म हैं। 


केवल ब्राक्षणोंका प्रह्मचर्य) गाहईस्थ्य) बानप्रसथ और 
संन्यास--इन चार आश्रमेंमिं अधिकार है । क्षत्रियकों तीन 
आश्रमों--अक्षचर्य, गाहस्थ्य और वानप्रखममें, वेश्यका 
ब्रह्मचर्य और गाहस्थ्य--इन दो आश्रमॉंमें तथा झद्वका केषल 
एक गाह॑स्थ्य-आश्रममें अधिकार है । 


गाईंस्थ्यमाश्रम स्वेके झूद्ड्थ क्षणदाचर | ( १४ ॥। ११८ ) 


पुण्यभूमि भारतमें वर्णाश्रमी मारती जाति अनादिकाल्‍से 
वास कर रही है | अन्यान्य सम्यताएँ प्रायः इहछोकको ही 
सर्वखव मानती हैं। किंठु वर्णाअमी वेदिक सभ्यता 
इन्द्रियातीत छोकोंको भी स्पर्श करती है | यही जन्म-जन्मान्तरकी 
साधनाके द्वारा जीवको शिवत्वकी प्राप्तिका छुगम उपाय है | 


वर्णाश्रमी धर्म और सम्यता श्रेष्ठ ओर चिरख्यायी हैं 


निष्पक्ष और व्लनात्मक रीतिसे संसारके सारे प्राचीन 
ऐतिहा तथा सब जातियोंके इतिहासकी आलोचना करनेपर 
यह निष्कर्ष निकलता है कि वेदिक वर्णाश्रमी घर) समाज 
और सम्यता निःसंदेह सर्वेश्रेठ8 कालजयी और अमर ह्ै। 





इसकी ग्रदीप्त मठिमाकी तुलना संसारमे न है न हो 
सकती है। 


हम इस छेखमें संक्षेपर्स इस विषयका समीक्षण करनेका 
प्रयास करेंगे | 


भारती-जाति भारतखण्डकी आदि अधिवासी है, 
बाहरसे नहीं आयी है 
वर्णाभमी भारती-जाति अनादिकालसे भारतखण्डमें 
वास करती आ रही है। ये लोग बाहर किसी देशसे इस 
देशको विजय करने नहीं आये । इसके सम्बन्धमें अनेक 
प्रमाणोमेंसे कुछ प्रमाण यहाँ दिये जाते हैं--- 
वेद संसारमे सबसे प्राचीन श्ञान-राशि है; इस बातको 
पाश्चात्त्य विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैं। ऋग्वेद-संहिता या 
दूसरे किसी वैदिक साहित्यमेँ मारतसे बाहर किसी अन्य 
देश वेदिक जातिके निवासके विषयमें कोई स्मृति या 
निदर्शन नहीं पाया जाता तथा पंजाबसे पूर्व या दक्षिणमें 
उनके तथाकथित प्रसारका कोई संकेत मी उसमें उपलब्ध 
नहीं होता | प्रसिद्ध पुरातत्वश्ष कीय साहबने इसी मतका 
पोषण किया है ।# 


भारतमें आर्य-अभियानवाद निराधार है 


आजसे प्रायः सौ वर्ष पूर्वे प्रस्यात माघातत्तवज्ञ मैक्समूलर 
तथा उनके अनुयायियोंने “आायवादःकी कद्दानी रची है। 
यद कद्दानी पूर्णतः कपोलकल्पित और निराधार है ) तथापि 
आधुनिक मारतीकी यह कहानी विश्वके इतिहासमें निविवाद- 
रुपमें शह्दीत हो रही है और इसको आधार बनाकर और 
भी बहुत अद्भुत वितण्डाकी यृष्टि हुई है और हो रही है । 


कद्दा जाता है कि अति प्राचीन काल्‍में एक «आर्य! 
( आजकल उसका नामकरण इन्डोयूरोपीय है ) जाति 
मारतके बाहर किसी भूखण्डमें वास करती थी। वहेंसि प्रायः 


२५०० से १५०० ई० पूर्वमें उस जातिके लोग विमिन्न 
विलिकमिद न किलर लि पथ मसल व लय मच कि मिलते ल कि 


# ह॥ $8, ॥00ए०५ टांग (7. ० जी8ए2१४ णीं००७ 
ह0 बहशेंशला०० ब0 तेगलाांत्रोएड प्र6 ग्राएवे० गत अऋगिएणे एल 
जूल्वात प्रारतदा8 ०ाा०पे ग्राती 8, पं, 88 प्रा ॥9 ॥9 0०४४९, 
6 डाफश ए्एबो००७ ट:थ्पे छ9 धा6 ]088869 0०६ ॥06९ 
प्र्नवर्णाए7७8, बाते 970९९७१०प ऐ॥७0७6 घ।०पह। ऐर।० एण्णंंप्फ 
ह० धाठ लव, हुए) दवा बतेरए26- 8 7० ह्शीण्णंव्वे 5 
पदएण्व8. ( डिलंए, (क्राफे-॑णए० प्राह्मततज ण॑ पगंड, ४०. 
[, 7०४० 79--9 ) 


श्र 


2 8 2 32340: कस न धप पट पन न 





दर्लोंगि भारत, फोरस। औस) रोम) जर्मनी; स्कैण्डिनेविया 
आदि देशोंकी ओर निकल पढ़े | पहले कह्दा जाता था 
कि तत्कालीन असभ्य भारतीय आदिम अधिप तिल्हण 
( दस्युओं )को उन्होंने पराजित किया । परंतु आजकल 
ट्यनवी ( १०5४9०८ ) पिगट ( 74282०४ ) आदि 
लेखकॉका मत ठीक इसके विपरीत है। इनके मतसे आये 
अभियात्री निम्नसरकी असम्य जातिके छोग ये।* हड्प्पा और 
मोहन-जो-दड़ोके निवासी सुतम्व थे, परंतु उनसे परासत हो 
गये । असम्य आयोने विजित सिन्धु-उपत्यकाकी सम्बतासे 
बहुत कुछ ग्रहण किया | वैदिक ( सनातनी ) धर्म ओर 
संस्कृति इस मिश्रित सम्यताका परिणाम मात्र हैं । 

ये दोनों ही मत अ्रमपूर्ण हैं| अनेक अमाणणोमिंसे कुछ- 
का उल्लेख करके यह स्पष्ट किया जायया कि वैदिक वर्णाश्रमी 
जाति इस देशमें ३००० ई० पूर्वसे बहुत पहलेसे ही निवास 
कर रही है । 


१. ज्योतिषका प्रमाण--- 


(क ) भारतमें सुप्रचलित युधिष्टिसान्द्‌ और कल्यन्द 
कुरक्षेत्रके युद्धके वाद अनुमानतः ३१०२ ई० पूव॑ते 
प्रचलित हो गया था | अतएव २५०० से १५०० ई० पृ्वके 
वीचका थ्ञार्य-अमियान! नितान्त असत्य वात है | 


(ख ) बेली ( 9०40ए % वालेस ( ए/५व9८८ ) आदि 
पाश्चात्त्य विद्वानने गणितद्वारा प्रमाणित किया है| कि मारतीय 
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ज्योतिषकी सारणी च्यामितिकी उद्दावतासे अति प्राचीन 
कालमें। यहाँतक कि ३००० वर्ष ई०्पूर्व तिर्णीत और 
लिपिबद्ध हो गयी थी | अतएव वैदिक सम्बता उससे 
बहुत पूर्व वर्तमान थी; इसमें कुछ भी संदेह नहीं है | 


२. यजुवेदीय वंशत्राह्मण 


झतपथ ब्राक्षणके अन्तर्गत वृहद्ारण्यक उपनिषद्‌ 
महामारत घुग ( ३१०० ई० पूर्व ) से बहुत पहले आम्नात 
हो गया था। इस उपनिपद्‌र्मे मश्ुवियया ( ब्रक्नविद्या 
के वंशब्राह्मणमें जो गुरु-क्षिव्य-यरम्परा पायी जाती है 
इससे सिद्ध होता है कि इस विद्याके आदि गुर दधीचि 
क्षि पीतिभाष्य मुनिके ४७वीं पीढीके आदिपुदष ये। 
युरु-शिष्यकी एक पीढ़ीम ५० वर्षका समय मानना 
असंगत न होगा । अतएवं देखा जाता है कि परौतिमाष्यका 
समय अनुमानतः ३५०० ३० पूर्ड माननेपर दधीचि उनसे 
५०)८४७-२१३५० वर्ध पूर्व अर्थात्‌ ५८५० ई० पूर्वम विधमान 
ये । अतएव अन्ततः ५००० ई० पूर्व वैदिक उम्बता 
मारतमें थी, यह विश्वास करना युक्तिद्दीन नहीं है । 


३ सिन्धु-उपत्यकाकी सम्यताका प्रस्तरिक प्रमाण 


मोहन-जो-दड़ो, हृढ़प्प आदि खानेंमें जो 
प्राचीन ध्वंततावशेष प्राप्त हुए हैं; वे २५०० वर्ष ई० पूर्व 
था इससे भी प्राचीन हैं. । यह सिल्ु-उपत्यकाकी 
सभ्यता वैदिक वर्णाश्रम सभ्यता थी; यह निम्नलिखित 
प्रमाणोंसे प्रतियादित होती है--- 


(के ) शन खानोंसें प्रात कुछ मूर्ियोर्मे आतनवद्धता। 
नासाग्रहष्टि आदि पावी जाती है। आउन बोगका एक 
प्रधान अक्न है। आसन छूगाकर बैंठनेकी पद्धति भारतके 
बाहर कहीं कभी ने थी | यह चीन, जापान और हिन्देशिया 
आदिमें इस देशसे ही गयी है | नासाग्रहष्टि मनकों 
अन्तर्मुंखी करनेका एक योगिक उपाय है | अतएवं सिन्यु- 
सम्यताकी संस्कृति वैदिक थी। 

( ख ) एक सील मुहरयर कलूसी, काए आदिके 
साथ झ्मशानका दृश्य अद्डित है । 


लब्थुधपडछ 3000 7७३०8 ४2०7० ६6 दासंशबत रप्व, ( पफा& 
पैन फैपटल 00०बरटेफ्ड्ेत०)ज ए9707०वपे 99 छ89!65, ) ( 77०, 
चबीब००, रथ भार छताफंपाडए घछ्ाक्लेत्कूब्व्ता&८... 020- 
पाठ: % 29 ) 
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(ग) खुदाईके फल्खरूप कितने ही प्रस्तरमय 
शिवलिज्ञ# पाये गये हैं| वैदिक सनातनधर्मको छोड़कर 
अन्यत्र शिवलिज्ञकी पूजा कहीं नहीं होती । 

(घ ) जो सील-मुहर ध्वंसावशेषमें पाये गये हैं, उनमें 
जो लिपि हैः उसका पाठोद्धार पाश्चात््य देशोंमे अमीतक 

' नहीं हुआ है। किंठ सिल्चरनिवासी पण्डित श्रीमहेन्द्रचन्द्र 
काव्यतीर्थ सांख्याण॑वने|| कुछ सीछ-मुहरोंका पाठोद्धार किया है। 
एक सीलमें जो चित्र है; उसमें एक दृक्षपर दो पक्षी 
चित्रित हैं | एक पक्षी फल खा रहा है; दूसरा कुछ खाता 
नहीं है, केवल देख रहा है | इस चित्रमें सम्मवतः ईश्वर 
और जीवविषयक एक सुप्रसिद्ध वेदमन्त्रका भाव 
अज्लित हुआ है--द्वा सुपर्णाः इत्यादि । 
( ऋक २११॥६४१॥ २० ) 
सांख्या्णव महाशयने इसकी लिपिको पढ़ा है । २ सुवर्ण 
(मुद्रा )। «दवा सुपर्णा! के साथ “२ सुवर्णकी” ध्वनिका 
सुन्दर मेल है और चित्र भी सम्मवतः इस मेलके कारण 
इस प्रकारसे अद्धित हुआ है | यदि यह अनुमान सत्य है 
और यही सम्भव है तो अन्ततः यह प्रमाणित होता है कि 
'ैधसिन्घु-उपत्यकाकी सम्यता? इस वेदमन्त्रके बहुत बादकी 
है तथा सिन्धु-सम्यताके लोग वैदिक धर्मका ही पालन करते थे | 


और भी कतिपय सीलोंका पाठोद्धार करके सांख्याण॑व 
महादयने दिखला दिया है कि वे सब भी विभिन्न मुद्राँके 
मानके ययोतक हैं-यथा) ३ धरण, नव निष्कः शुण चरण; 
रजत द्‌ (दी ) नाछ पल आदि । ये सारे मुद्रा मारतमें 
प्राचीन युग व्यवह्त होते थे तथा मनुस्म॒ृति आदि 
ग्रन्थोमें इनका उल्लेख प्राप्त होता है | उनके मतसे ये 
सील व्यवसायी लोगोंके द्वारा हुंडी था वस्वादि-विक्रयके 
द्रव्यादिके ऊपर मुद्राइ्डनके लिये व्यवहृत होते थे । यही 
सिद्धान्त युक्तिसंगत है । पिगट ( शं्४०: ) ने मी 
'97९॥4500४८ 770!9' नामक भ्रन्थमें इसके अनुरूप ही 

पे जे 
मत प्रकाशित किया है |. 

# (60वगर. 8९, ध्ा000,  ९०४०४ए४० 880765 
एण्ढ्शा्पाठ्त ४६ शिैगाशाए॑०्वेघएघ०0 ब्ाघव घा०एए०. 6४९ 
छणेण्फॉं्वाज ४४० परऑंडब5ह ०6६ पफ056. 0855... 98 
88802ंड07 (६ क्राँध ४॥6 त्षण०87४फए 6 8ए4 ) प्रठत्र०ए०67 
86678 9076 7707476.? 

( धरबण:३५, पाल पातेा8 एरोएंदबंणा 2. 77-8 ) 

+( ४. 0९. ऋबरफबपंटाए॥ विद्गताउबगाबरएव, फैगिणान 
पुछवैब्राः0 8628 06९9७॥४९:९१ 9. 9) 

| 'प्रबश्बछए8 धा१९:४8४ 9 बएएण 2300 8, 6., कर०७६ 
शबर० चथव छोलेंए ए९8४त९०४ 7697९४०:न्र४७8 9. ए7 बाते 
8९8, बाते 0पालढा ठ85ग्68. ० प8त6. परधंगड ६76 
लाधःबठालायंडपण0.. हलमो8.. गा. ्राल्शटाीब्रादांडछ0 बात. ब०्लान 
प्रा०्णड' ( शंहहण, ए्कांहरण्टं० प्रग्रंक, > 220 ) 


(७ ) इन दोनों नगरोंके ध्वंसावशेषमें इंटसे बेंघे कप 
वत्तमान हैं। उनके चारों ओर असख्य मिट्टीके बर्तनोके 
इकड़े राशिरूपमें पड़े हैं | इसको समझनेमें कष्ट नहीं होता 
कि जल पीनेके बाद वह फेंक दी गयी होगी या तोड़-फोड़ 
दी गयी होंगी |# 

संसारकी दूसरी किसी जातिमें। था किसी देशरमें; 
स्पर्शास्पश-विवेक या आहारशुद्धि और आचार जिसको 
आजकल व्यज्ञथ करके कूंडापंय कहते हैं, नहीं था और 
न है। केवल वर्णाअश्रमी जातिके शाह्षानुसार मिट्टी- 
के बत॑नको एक बार ओठसे लगानेसे ही वह उन्छिष्ट हो 
जाता है और उसे फेंक देते हैं। सिन्धु-उपत्यकाके 
अधिवासी वैदिक सनातन (हिंदू ) धर्मको मानते थे और 
आचारका पालन करते थे--यह टूटे-फूटे मिद्दीके बत॑नोसे 
पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है। इसके लिये किसी तर्ककी 
आवश्यकता नहीं और न संदेहके छिये ही कोई जगह 
रह जाती है | अतएव वर्णाश्रम-धर्म इस देशमें ५००० वर्ष 
ई० पूर्वमें तथा उससे बहुत पहलेसे विद्यमान था, यह 
निश्चय हो जाता है | 

४- मेगायनीजका लेख 

ग्रीक सम्नाट्‌ सेल्यूकसके दूत मेगास्थनीजने मौर्य- 
राज्यसभाममें कई वर्ष (ई० पूर्व चतुर्थ शताब्दीके अन्तिम 
मायमें ) व्यतीत किये थे। उनके निबन्ध विशेष महत्त्वपूर्ण 
हैं। उन्होंने लिखा है कि “भारतमें बहुत-से लोग और जातियाँ 
हैं, परंतु उनमें कोई बाहरसे आया हुआ या विदेशी 
वाशिन्दा नहीं है| १५०० ई० पूवंतक मारतमें “आरय- 
अभियान? हुआ होता तो उसको प्रायः १००० वर्षके 
भीतर ही छोग भूले नहीं होते । 

अतणएव वाहरसे ८ञार्यो'के अभियानकी कहानी बिल्कुल 


* पठखाते हपणा अथोीन-ल्‍र्ची8 डरवए० >९था णणवे 
क़राण्प्रा०्त्बोंओ6. +बड़णलाँ8/ छएण गराब58. एछ-०च०००१ ह्र्ती6 
लए ए7ए8, 8ण०88९8/फ. ऐएिधनवा,. 886 7 (0० ९7फए७ण/वएए 
प्राणगणंधव, प्री67० त्घ8 4 हाँबों 8000 ० वत॑धातंगढ़ 
पैज्ांटट. 7 ०ण0 6 8276 ० बाप प्बा 0बण०ा एफ 
सह प्राः0पा अच्बच 00 धयवधारते ४87 ६ छह फेटछा 
मह्व्तं, ( १फ्ॉद, 9. हा ) 
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ही निर्मठ हैं और कपोलकब्पना मात्र है। अनादिकालसे; 
ऐतिहासिक मतसे मी; अन्ततः सुदीर्घ प्रायः छः हजार 
वर्षके ऊपरसे वर्णाश्रमी भारती जाति भारतखण्डमें वास 
करती आ रही है; इसमें संदेह नहीं दै। बहुत-से लोगेनि 
दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया है | परिवारनियोजन, बहुविवाह- 
निषेध आदिके द्वारा हिंदुओआँकी संख्या घटानेकी चेश हो 
रही है। वथापि आज भी इनकी संख्या नगण्य नहीं। 
बल्कि ४० कोटिसे ऊपर है। 
वर्णाश्रमका अमरत्व और अपेक्षिक गुरुत्व, 
विभिन्न ग्राचीन ओर नवीन सम्यताके 


साथ तुलना 
धजातिमेदने भारतका सर्बनाश किया है?-यह बात नितान्त 
भ्रमपूर्ण है। वर्णाअमी वैदिक सम्यताके प्रकृत महत््त और 





साथ इसकी ठुलना करना आवश्यक है। अनन्त कालठशिस्घुमें 
न जाने कितनी जातियाँ। संस्कृति और सम्यताएँ, धर्म 
और सम्प्रदाय बुदूबुदके समान उठकर विंलीन हो गये हैं । 
केवल एकमात्र वर्णाश्रमी सम्यता और धर्म माना प्रकारके 
ऑधी-तूफ़ानका आवात रहते हुए आज भी गौरवके साथ, 
टिका हुआ है तथा पुनः राजनीतिक खतन्त्रताकों भी प्रात्त 
करनेमें समर्थ हो गया है । 

पाश्चात््य पुरातत्नविदों और ऐतिहासिकोंकी गवेषणा और 
अमिमतके अनुसार आधुनिक इतिहासका अनुसरण करके 
मुख्य-मुख्य प्राचीन और अर्वाचीन समभ्यताओंकी रूपरेखा 
तथा संक्षित विवरण नीचे दिया गया है। कदनेकी 
आवश्यकता नहीं कि राज्य-विस्तार, जनसंख्या आदिका 
जो ओऑकड़ा दिखलाया गया है; वह आपाततः दीक होते 


श्रेषत्वको समझनेके लिये विभिन्न प्राचीन और नवीन सभ्यताओंके. हुए भी केवल आनुमानिक है | 
पृथ्वीकी सम्यताका रेखा-चित्र 
ईसवी सन पूर्वमे ईसवी सन 
००० है००० २००० ३००० १००० २९६५ 
समेरियन 
चैबिलोनियन बवेद सम्यता । *****०«०*«६ बवब्वब्वह॑ ० चैल्डियन सम्यता 

कासाइत | (: के 
252 2205 « असीरियन सीरियन सभ्यता 8 ध्ि 
7 8 जज / 0 लक लजर हट | 
न हिंप्डाइत-द्वित्ती सम्यता कि हट 
मितान्नि 4६०३४०७००६१४ न ड्व 
52 ५४८०१ २३२०६:६४ + छ् 
26३३००६४ ७ ७०८४७०४५४८६७ ईरानियन सभ्यता मु (के |] 
मद मम लेन, । ढ़ च्ट्ट 

( यूनानी ) ७०९००००००००॥०००७७००० रोमनक सम्यता श्दि 

चीनी बा धर 
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पाश्ात्य लेखक ईसाई हैं | ईसाई मत यहूदी घर्मकी ही 
एक शाखा है। ईसा ओर उनके दशिष्यगण यहूदी थे | 
अतएव पाश्रात्त्य जातियोंका धर्मद््शन सेमिटिक है | इस्लाम- 
धर्म मी यहूदी और ईसाई मतपर अवलूम्बित है | अतिरिक्त 
इसके पाश्चात्य संसक्रतिका मूलल्लोत ग्रीक और रोमन 
ऐतिहा है ] अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन। इटालियन आदि 
भाषाएँ भी मूछतः ग्रीक ओर छैटिनसे निकली हैं; इनकी 
वर्णमालाका इतिहास मी तदनुरूप है| अतएव वर्तमान 
यूरोपीय और अमेरिकन सभ्यता सेमिटिक ( यहूदी ) पैगन 
( ?&४82॥ » ओऔकरोमीय तथा नार्दिक (7007040), उत्तर 
थूरोपीय--इन सब संस्क्ृतियोंकी खिचड़ी# है । विभिन्न देशोंकि 
नर-नारियोंके अबाघ मिलनके फलस्वरूप इन सब समाजोंमें 
संकरता मी पर्याप्त हुईं है । 


केवल एक सौ वर्ष पहले पाश्रात्य लेखकगण अपने 
ईसाई तथा यहूदी घर्मग्रन्यों ( ॥ए८छ 2706 0]व 
॥९5६४४८॥६5 ) के अनुसार हृढ़तापूबंक विश्वास करते थे 
कि पृथ्वीकी सृष्टि ओर मानवजातिका उद्धव केवछ ४००४ ई० 
पूर्व, अर्थात्‌ आजसे प्रायः ५९६९ वर्ष पूर्व हुआ था | 
सनातनधममके पुराणोंके अनुसार थ्रुगमेदकी वात सुनकर 
उनमेंसे बहुतेरे नाक-मौं सिकोड़नेसे वाज नहीं आते ये । 


परंतु उतत््कः पुरातत्व, भूगर्भ आदि शाज्नोंकी 
तथा भौगोलिक और ऐतिहासिक नाना प्रकारकी 
वैज्ञानिक गवेषणाक्रे फल्खरूप क्रमशः यह निश्चयपूर्वक 
प्रमाणित हो गया है तथा ओर भी हो रहा है 
कि केवछ ६००० वर्ष ही नहीं; प्रथ्वीकी सृष्टि कोटि- 
कोटि वर्ष पूर्वकी घटना है | अन्ततः ४ लाख वर्ष पूर्व 
भी इस भूपए्ष्पर मनुष्यजातिका अख्तित्व था | ईसाई 
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घु० सां० २०-- 


घर्मग्रन्थ वाइविल ( 0]6 ॥'९४४७णा०॥६ ) में वर्णित सृष्टि- 
रचनाकी बात बिल्कुल कल्पित और मिथ्या है। यह बात 
अब पाश्चात्य लेखकबृन्द भी स्वीकार करनेके लिये बाध्य 


हो गये हैं। 


यद्यपि वर्णाश्रमी भारतीय वैदिक सम्यताका उदय 
और मी अनेक युगोपूर्व हुआ था; तथापि केब्रछ ४००० वर्ष 
ईंसवीपूर्वते इसका आरम्म यहाँ लिया गया है | इसका 
प्रवाह अविच्छिन्नरूपसे सुदीर्ध ६००० वर्ष पूर्वते आजतक 
चला आ रहा है | केवल सुमेरीय ही नहीं, हिण्डाइत, ( ग्रीक 
तथा इटालियन एजस्कन (2 ए5८७॥ ) लोग भी 
हिण्डाइत वंशके हैं ) कासाइत, मिख्ती; ईरानी मेक्सिकन॥ 
माया तथा चीन और दक्षिणपूर्व एशियाके अन्यान्य देशॉकी 
समभ्यताके ऊपर भी वैदिक सम्यताका प्रभाव स्पष्ट 
दीखता है | 


इस रेखाचित्रसे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि आधुनिक 
पाश्चात्य ऐतिहासिक मतसे भी प्रृथ्वीकी सारी सम्यताओंमें 
भारतीय ( वर्णाश्रमीय ) सम्यताने असाधारण और सर्वप्रधान 
स्थान अधिकृत किया है | 


आधुनिक सम्यता) जैसे इस्लामी, यूरोपीय, अमेरिकी 
आदि किस प्रकार थोड़े दिनकी है--यह भी इस चित्रसे 
स्पष्ट हो जाता है | वस्तुतः केवल स्थायित्वकी दृष्टिस देखनेपर 
मी वर्णौश्रमके साथ अन्य किसी संस्कृतिकी ठुूूना नहीं 
हो सकती । 


नीचे विभिन्न सभ्यताके उत्थान और पतनका समय 
उद्धवस्थान; चरम उत्कर्षका समय राज्य और संस्क्ृतिका 
विस्तार तथा जनसंख्याका एक संक्षिप्त विवरण दिया जाता 
है | इस तालिकासे विभिन्न प्राचीन जातियोंकी सम्यताकी 
बुलनात्मक-प्रधानता, आपेक्षिक गुरुत्व तथा परिणति समझमें 
आ जायगी । भारतीय; हि्रू और चीनकी सम्यताके सिवा 
अन्य सभी सम्यताएँ एकवारगी द्धत्त हो गयी हैं | 


शब्द 


# धर्मों रक्ष॑त एद्विता # 








२९६ 
प्राचीन सम्यताओंका विवरण 
बह काल ईसबी पूर्व विस्तार क्षेत्रफल, जन-संख्या | वर्तमान जाति-अवस्था 
4] सुमेस्ियिन | ४०००-१८०० | इराक ( फारसकी खाड़ीसे दो सी | एकलछाख वर्गसीक।| भारती (१) छत 
मील पश्चिम पर्यन्त ) ९४७०००००० े 
२ | वर्णाअसी | ४००० वे ई० | मारतखण्ड। विलोचिस्तान, | १६ लाख वर्गमील | वेंदिक) वर्तमान 
भारती | बहुत पूर्वते ही आज-| अफगानिस्तान, तर्किस्तान। |. २० करोड़ 
तक चल रही है। | खोतान; ब्रह्मदेश।  बूतानः 
इन्दोचीन, सिंहल) पूर्वभारतीय 
और फिलिपाइन द्वीपसमूह | 
ईरान) एमिया माइनर: वैविलन, 
मध्य और पूर्व अफ्रिका3 
मडामास्कर; माया (! ) 
३ मिख्री २८००-२२०० मिस्र । ३८६००० वर्ग समिट्कि, छुम 
२०००-१७०० | पेलेस्टाइन; सीरिया; सूडान मील | एक करोड़ 
१५८०-५२५ 
श२२ 
४ | 'वीलोनियन। २१००-१६५० | ईराक और पाश्व॑वर्ती देश १ छाख वर्ग मीछ | | सेमिटिक वेदिक छप्त 
कासाइत १६५९--१००० ४० लाख 
६१२-५१९ 
५ | हदिण्डाइत | २०००-६०० ६० | एशिया माइनर | सीरिया, | ४छाख वर्ग मी। | काकेशीय वेदिक) छर्क ६ 
पूर्व ( ११०० ) | ग्रीस (१ ) एजस्कान (!) | ५० छाख 
६ | मितान्षि | १७००--१५०० | एशिया माइनर | ४ लाख वर्ग मील। | वेदिक) छप् 
५० लाख 
७ | चीन १५०० (१) | चीन; तिब्बत, तुर्किस्तान। | ३० छाख वर्ग मीछ।| मंगोल, वेदिकः बौद्ध 
वर्तमान काठतक | अनाम आदि २५ करोड़ ( वर्तमान ) 
चलती है 
< | हिम्मू ११०० से ७० | फिल्स्तीन | ६ हजार वर्ग मील । | सेमिटिक) वर्तमान 
२० लाख | 
९ | अस्ीरियन | ९१०-६१२ ईराक । सीरिया; फिल्स्तीन। | १छाख वर्ग मीक। | सेमिदिक, ( छप्त ) 
| निग्न मिस्र; अरब सीमान्त ४० लाख | 
१० | ईरानी ८५०-६५० फारस | इराक) एशिया माइन७ । ६छाख वर्ग मीछ। | "दिक, काकेशियन 
(मीड) सीरिया, मिख्त। ग्रीस, अफंगा- | १ करोड़ | (छप्त ) 
निस्तान 
११ | श्रीक ६००-१५० ग्रीस | सिसली। एशिया माइनर, २४ हजार पर्ग काफेशियन ( छुप्त ) ] 
फारस; तुर्किस्तान; अफगानिस्तान, | मील । 
हे मिर्ध; सीरिया पंजाब ॥ ३० लाख | 
१२ | रोमन ४००-६०० (१) | इब्ली । उत्तरी अक्ीका, औस) | १ छाख १६ हजार | काकेशियन 
५०० तक इंगलैंड, रोमानिया, साइबेरिया, | वर्ग मील | 3 ७७७७७०४ 
एशिया माइनर, फिल्स्तीन; | २ करोड़ | 
मिद्ध, ईराक | 
१३ | मेक्सिकन | ५००-१५०० | मेक्सिको ७ लाख वर्ग मीछ ) | वैदिक ( ) 
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१ करोड़ । 


$ वर्णोभमकी महामदिसा # 
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वर्णाश्रमका विस्तार 

ऐतिहासिक सुगमें भी देखा जाता है कि 
वर्णाश्रमीय ( वैदिक ) सम्यता # प्रायः एक हजार 
वर्ष पूवंतंक समस्त भारतखण्ड (जो रुसको छोड़कर 
प्रायः समस्त यूरोपके बराबर है » तथा विलोचिस्तान; 
अफंगानिस्तान; त॒ुकिस्तान, खोतानः तह्मदेश, यूनान, सिंहल, 
इन्दोचीन, पूर्वी द्वीप-पुक्ल फिलिपाइन द्वीपपुज्ञ आदि देशॉमें 
अल्याधिक ल्‍्पर्म व्याप्त थी | इन सब देशोंका क्षेत्र रोमन 
साम्राज्यकी अपेक्षा कदापि कम ने था। रोमन साप्राज्यकी 
जनसंख्या १० । १२ कोटिसे अधिक न थी । उनमें 
क्रीत दामोंकी संख्या अधिक थी । भारतमें तो दास- 
प्रथा कमी थी ही नहीं! (न तु आयेस्य दासभाव:--- 
कौटलीये अर्थशास्त्र ) वर्णाश्रमी जातिकी जनसंख्या किसी 
भी काछमें २० करोड़से कम न थी। इसमें अतिशयोक्ति 
नहीं है । 

इसके सित्रा प्रागैतिहासिक थुगर्मेँ ईरान, एशिया 
माइनर _ ( हिण्डाइत। तान्नवि 9» इराक ( सुमेरीय, 
कासाइत ) आदि देश ब्रैदिक वर्णाश्रमक्े साथ संख्छिष्ट मे, 
इसका प्रमाण प्राप्त होता है। सम्मवतः प्राचीन मेक्सिको 
और माया सम्यता भी वैदिक संस्कृतिके द्वारा अमावित थी । 
ईंसाकी दूसरी शताब्दीके बाद चींनः जापान, मध्य एशिया 
आदि देशोने बोद्ध-धर्म और उसके साथ थोड़ा-बहुत 
भारती आचारअ-्यवह्ारको अहण किया । पूर्व अफ्रिका) 
महागास्कर द्वीप आदि देश भी वेंदिक विचारधारासे 
प्रभावित हुए थे । 


- भारत चिरकालसे खाधीन रहा 


इस देशकी कोई प्राचीन कहानी या साहित्य 
घुणाक्षरन्यावसे भी इच्चित नहीं करता कि प्राचीन काठलमें 
यह भारती जाति कमी पराजित या पराधीन हुई थी। 
पहले कह चुके हैं कि भारतमें आय-अमियान बिल्कुल 
मनगढंत कहानी है| मेधातिथि ( नवम शताब्दी ) ने अपनी 
मनुस्मृतिकी टीकार्मे आयोावर््तके विषयमें लिखा है-- 

आया वर्तन्ते पुनः पुनरुकृवन्ति जआक्रम्याक्रम्यापि न 
चिर॑ तन्न स्लेच्छाः स्थादारों भवन्ति । 





+ डा० नीस्जाकास्त चौपरी-- 'बद्ेमोरते वेदिकतसस्यता:; 
“देवायनः द्रष्टम्प ६ । 











श्श्र 


नफिसननीन जलनण.3 विन अनेक 
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सचमुच ग्रीक, कुशान; दाक) हूण, अरब) तुक 
मुगल: अंग्रेज आदि स्लेच्छ जातियोंने गत दो सहस्त वर्षों- 
तक बार-बार खर्णप्रसू भारतभूमिपर आक्रमण करके 
अधिकार किया | परंतु अन्ततः इस आर्यभूमिमें वे 
स्थायीरूपसे नहों रह सके | तथापि क्षत्रिय बीरोने कभी 
अधर्मयुद्ध नहों किया, वे सदा ही घर्मयुद करते आ 
रहे हे । 

धर्मोन्‍्मत्त अखोने अपेक्षाकृत थोड़े ही समयमे फारस, 
एशिया माइनर) मिख। उत्तर अफ्रिका, स्पेन। पुतेगाल, 
यहोंतक कि इवट्लीके कुछ भागकों भी अधिकारमें कर 
जया था। परंतु सातवां झताब्दीसे आक्रमण करके भी 
बारहयी शताब्दीके अवसानतक मुसलमान भारतमें विशेष 
सुविधा प्रात्त करके भी उठ नहीं सके | 


सारा भारत कभी सुसल्मानोंके अधीन नहीं हुआ | 
१३२० ई० ( चित्तौड़ और पश्चात्‌ दक्षिण विजय करने ) 
के वाद १३३५ ई० ( १३३६ ई० में विजयनगरका अम्युदय 
तथा इसके पहले ही चित्तोंड़ खाधीन हो गया था ) तक 
प्रायः २५ वर्ष ( कश्मीर उड़ीसा, आसाम आदि बादमें ) 
भारतका अधिकांश भाग पठानोंके हाथमें आ गया था । 
१५७० ईल्से १७२० ई० तक) लगभग १५० वर्ष 
मुस्लिम राज्यकी चरम उनन्‍नतिका काल है। निश्रय ही - 
१६७४ ई०में शिवाजी सखाधीन राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त 
हुए ये । राजखान) मध्यप्रदेश, काठियावाड़, उड़ीसा; 
केरल आदि बहुत-से देशोमें हिंदू राजा मुस्लिम शासन- 
कालमें मी कमी स्वाधीन ओर कमी अर्द्ध-खाधीन रहे | 


इसके बाद मरहठे छोग उत्तरमें अटकसे लेकर 
दक्षिणमें तंजोरतक तथा पूर्वमें पुरीस छेकर पश्चिममें 
बम्बई तक राज्यविस्तार करनेमें समर्थ हुए । पानीपतके 
तीसरे युद्धमें पराजित होनेपर मी १८१८ ई० तक उनकी 
शक्ति अक्षुण्ण बनी रही | 


६८१८ ई०्से अंग्रेजोने भारतके अधिकांश ख्थानौपर 
प्रभाव फैलाया | १८७७ ई०में विक्टोरिया मारतकी सप्नाज्षीके 
पदपर अभिषिक्त हुई | १८७७ ई०से १९४७ ई०तक) 
७० वर्ष अंग्रेजी शासनकी चरम उनन्‍नतिका काल कहा जाता 
है । परंतु भारतके एक तिद्दाई भागपर देशी राजाओंका 
खशासन था; यह याद रखना होगा । १९४७के बाद) 
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भारतके आलोचना करनेपर देखा जाता 
है कि पठान ( ६३१०-३५ ) ओर मुगल ( १५७०-१७२० ) 
कालमें १७५ वर्ष; तथा त्रिटिश ( १८४९--१९४७ ) कामें 
प्रायः १०० वर्ष, गत १५०० वर्षोर्मे इन्हीं कुछ २७५ वर्ोमें 
मारतक्ते अधिकांश भाग विधर्मो विदेशियोके अधीन ये । 
इसके पहले सुदीर्ध ग्राः ६००० वर्षों मारतकी कमी 
ऐसी अवखा देखनेमें नहीं आती | छः हजार वर्षो्मे केवल 
२७५ वर्षक्री पराधीनता दोर्ब॑ल्यका परिचायक नहीं है । 
सांस्कृतिक खाधीनता ही यथार्थ खाधीनता हैं--- 
खाधीनताका अर्थ केंबछ यजनीतिक खाधीनता नहीं 
है। सच्ची सखाधीनता हैं सांल्कृतिक स्वाघीनता । भारतने 
इस दीबकाल्तक सांस्कृतिक ऑर घमंगत खाधीनतारर डे 
रहनेके कारण यथार्यरूपनें कमी भी खाधीनताका त्याग 
नहीं किया | राजनीतिक स्वाधीनता एक दार जानेपर किसी 
मी समय लोठा ली जा सकती हे परंतु धर्म और संस्कृति 
एक जार चढी जानेपर उसे लय लाना किसी भी जातिके 
जीवनमें प्रायः असम्भव है | इश्वान्तललू्प अरूगानिस्तान 
प्रायः १००० ई० तक पूर्णतः हिंदू था। गजनीमें यादव 
क्षत्रिय और काबुलमें तथा ( उद्धाण्डघुर ) ओपादिंदमें 
ब्राह्मण राजा थे। स॒वुक्तमीनन दी पहले कन्दहारको विजय 
किया । उसके पुत्र महमूदके द्वारा जयगाल और आनन्दपाल 
पराजित छुए। योर राज्य मी पराजित हुआ और वहोके 
तथा सीमान्तक्ेे लोगोंकों वछात्‌ मुसलमान बनाना झुरू किया 
रशाया | आज अफगानिखानमें प्रायः ९९ प्रतिशत मुसलमान 
हैं। उनकी राजनीतिक खाधीनता प्राप्त है परंद्ध वर्णाभमक्ी 
सांस्कृतिक खाघीनता उनकी सदाके लिये छिन गयी । 


मारतवासी हिंदू यद्धि पूर्णतः मुसत्मान या ईसाई 
हो यये होते तो राजनीतिक स्वाधीनता ग्राव्त करनेपर क्या 
उनको कोई लाम होता [ 


+ इणाकछ फिगायाएते म्रणत्त ऋध्याथ्ते ॥० गीढ0६ सफ 
पा८ ७90फ्रंब्नड, क्रीछ अऋटटल इंरितिंटोा३ 2४. फ्र5घ  छंछर. 
डिएए०ं, फलंण वर, ऋण इंचाते चर धार अब्फ, बण्ते 
पिंड 800 अब धदटछ फाड्छाध्य, वाल ७ण्पाज ० 
(एक0०2४ अब  धायाब्यल्ते ६० चाहा 6 मार जीव बात 
6 फ्कणबरातयम घीध्यए 06 €0फ्रष्थ्ध्टते ६७. वडुत्नक्त, 
( मिथयंतणी]३--अण्श बह पब्चेधान-एपचंत5, छठ: 

2, 65 ) 


॥ 
५ 5] 
ञ्नै 





अन्य सम्यताओंके साथ तुलना | जन्मगत 
चर्णमेद पराजयका कारण नहीं ह 

संखारकी विभिन्न सम्वतार्थक्राइतिहास तुलनात्मक ढंगसे 
अध्ययन करनेपर ह्ात होता है कि कोई मी जाति निर- 
वच्छिन्न रूपसे स्वाधीनताक़ा उपमोग नहीं कर सकी है। 
ब्रिटेन पहले रोमन छोगोंके अधीन था; पश्चात्‌ क्रमशः 
केल्ड मूठ) थाँगछ, सेक्‍्सन) डेन आदि देशिक जातियेंकि 
द्वारा पराजित और पराधीन हुआ है। १०६६ ई० में प्रकृतितः 
डेन वंझके फ्रांसीठी और जर्मन छोगोंनि इंगलेंडकी विजवब 
किया | उसके छाद कोई उनको मगा न सका | तदतक 
इंगलैंडके सब छोग ईसाई नहीं हुए थे। अष्ठम देनरीके 
समयतक फ्रॉस्ीसी इंगलेंडकी राजभाषा थी। दरतेमान जर्मन 
राजबंद्य ब्रिदेनमं अधिछित है । क्रमझः जेता और विजेता 
मिश्रित होकर एक इसाई जातिमें परिणत हा गये ६+ व्विउेनके 
प्राचीन निवासी और उनकी सम्बताके इृष्टिक्नोग्से देखनेपर 
वे आज भी पराधीन हैँ आर उनकी सम्बताका कोई चिह्न 
नही रह गया है | 

प्रचु पराक्रमी जमंन छोशा कई गज्योमें चेंढ थे | 
ऑस्ट्रिया ओर फांसकी अघीनता उनकी १८१५ ई० तक 
बीच-बीचर्म स्वीकार करनी पढ़ी थी | १८७० ई* में 
जर्मन-साम्राग्यकी स्थारना हुई | १९१८ ओर १९४५ ई० में 
उनकी पराजय हुई । बतेमान कालमें उनके देशका 
अधिकांश विदेशियोंके प्रमुत्तमें है | 

प्राचीन औ एक छोटासा ( २४००० वर्गमील ) 
देश था। वह मी अनेक छोटे-छोटे राज्यों और जातियोंमें 
विंमक्त था। ए्येन्न एक दढ़ा नगरराज्य था। उसकी 
जनसंल्या तीन लाजसे अधिक न थी, बहुत लोय दाठ ये | 
नागरिक पचास हजारे अधिक न थे। ४९० ई० पूर्वसे बहुत 
दिनोतक ग्रीवके अन्तर्गत थिसिली, मक्दूनिया ( 2(80९९०7)॥ 
सार औीक द्टीउसमूह तथा एशिया माइनरके शक उपनिवेश्ञ 
फारसवालेके अधीन रहे | १९४ ई० पूर्वसे १४६ ई० पूर्वके 
व्रीच सारा ओऔस देश रोमन छोगेकि आधिपत्वमें हो गया। 
आकलाग निहत हुए तथा दास बनाये गये । ३२५ ई०में 
जब काल्ट्टैन्टिनेपुल्में पूर्व रोमक साप्राज्यक्षी राजधानी 
स्थापित हुई, उस समय अकनसम्यताका नामोनिश्मान 
प्रिट गया था | प्राचीन गऔक-सम्यताकी आयु प्रायः छः सो 
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वर्ष अथवा हजार वर्षसे कदापि अधिक न थी |# सिकन्दर 
वस्तुतः भीक न था। उसने केबल तत्कालीन ईरान 
साप्राज्य अथवा उससे कुछ अधिक राज्य विजय किया 
था । परंतु उसका साम्राज्य १५/२० वर्षसे अधिक न 
टिका | ग्रीस १५वों सदीसे ( १४५१ ई० ) १९वीं सदीतक 
चुकोके अधीन रहा | गत महायुद्धमें जर्मन लोगोंने कई 
वर्षोतक ग्रीसको अपने अधिकारमें कर खखा था | 


प्रबवकछ पराक्रमी रोमन जातिका अम्युदय और पतन 
प्रायः ४०० ई० पूर्वसे ५०० ई० तक एक हजार वर्षके 
भीतर ही घटित हुआ था। गथ) विसिगथ) हूण, भाण्डाल 
आदि जातियोंने रोमन साम्राज्यको विनष्ट कर दिया। 
इसाकी छठी शताब्दीम प्राचीन रोमन नामकी कोई चीज 
नहीं रह गयी थी। उसके बाद कई शतान्दियोंतक इटली 
फ्रांसीसी, मुसल्मान, ऑस्ट्रियन आदि नाना जातियोंके 
अधीन रहा। १८७० ई०में वर्तमान इय्लीने स्वाधीनता 
प्रात्त की | गत महायुद्धमें इटली मित्र राष्ट्रोंसे पूर्णतः पराजित 
हो गया था। 

चंगेजलों और उसके वंश्जेने ( १३२८-६० ) चीन- 
से यूरोपमें रूसप्यन्त विजय प्रात्त की थी | इलाकूखाँने 
बगदाद जीतकर तत्काढीन खलीफाके साथ सारे नगर- 
निवासियोंकी इत्या की थी | यह मन्नोल साप्राज्य प्रथिवीके 
इतिहासमें सबसे बड़ा था । चंगेजके वंशजोंने चादमें इस्लाम 
धर्म अहण कर लिया । बाबर चंगेजके दोहिन्न-वंशज 
तैमूरका उत्तराधिकारी था | स्पेन और पुर्तगाल भी प्रायः 
७०० वर्षोतक मुसल्मानोंके ( मूरोंके ) अघीन रहा ) 


याद रखनेकी बात है कि उपयुक्त देशॉमेंसे वहुत-से 
देश क्षेत्रफलमें भारतखण्डकी तुलनामें बहुत छोटे हैं; 
उनकी जनसंख्या बहुत कम है। ब्रिटिश, जन, ओऔक) 
रोसन। चीन) अरब; रूस, स्पेन आदि जातियों वर्णाभमसे 


* ह जया ( शररांफ ) त्रॉए0 गण ण्ोर ३8 व० 
एछ76०ी:, वछते शा॥्र घ० रुतए बॉ १० धा० 976०४, फऐए. 
48 गरण्ण रएसएछए 9 फैफकेषारवा ईशा 28 7९8४लणघं6 
९०एप्ःए - 70, 3 एलपोल्ा लीतफत्त 6 फछैंड०्हठेता, 8 
एण्प््राए जिया अधंएा ४6 ए़९ए०७ए हुई 6एछा 8 पेलल्थमा 
8896, ग6ग्रा०ग॑पा०४७ शराएकञॉ०्5, ६6 जेंब००त०फंधा58, 
अछ्एट 27 था 9९०४० ००४ ०ै०्०छोए बोया। ६0. घा6 
676९४5.” ( 9. ७. ए&॥8, 07४४७ ०६ प्रांहघ05, 9345 ) 


सतएव फिछिपका पुृत्र॒सिकन्दर ययथायेंसें ओऔक नहीं 
हो सकता । 








ब्ब्र्ए, 





(डी नली नस यन+ >3० >> + 


बाहर हैं; अफ्रिका। अमेरिका या ऑस्ट्रेलियामें भी जन्मगत 
जातिसेद कभी न था । फिर भी वर्णमेदके अभावमें भी ये 
जातियाँ तथा अन्य युद्धछोछप जातियों बारंबार पराभ्रूत 
हुई हैं । बहुतेरी जातियोंकी सभ्यता और धर्म सदाके लिये 
छप्त हो गया है | उनका नाममात्र इतिहासके पज्नौंमें 
रह गया है| 

अतणएव जातिमेद या वर्णा्म भारतकी पराजयका कारण 
नहीं है। बल्कि वर्णाअ्रमके व्यवहारके कारण ही भारती 
जाति संसारके इतिहासमें एक अमर संस्कृति लेकर आज 
भी गौरवके साथ खड़ी है| केवल एक हजार वर्ष अथवा 
उससे भी कम ससयमें जो जातिया--जैसे ग्रीस, रोस) 
बैबिलन आदि--अभ्युदय, चरम उत्तकर्ष और विनाशको 
प्राप्त हो गयीं, निश्चय ही उनकी संस्कृति और धर्म, अथवा 
राजनीतिक और सामाजिक ढॉचा किसी प्रकारसे भी वरणीय 
मानना ठीक नहीं है | 

वर्णाश्रमी भारती जातिके अमरत्वका शुप्त रहस्य क्‍या 
है ! क्यों सृतप्राय होकर भी यह विनाशको प्राप्त नहीं हुई ! 


वर्णाश्रमकी जीवनी शक्तिका अक्षय 
ख्लोत ब्रह्मचर्य है । 


स्थानाभावके कारण वर्णाश्रमी चाठुव॑ण्य॑-ब्यवस्थाकी 
कुछ ही विशिष्ठता नीचे आल्ोचित हो रही है। 


खदवाक्षेपे । ( पार्णिन २। १। १६ ) 


-इस सूत्रम वर्णाश्रमी ऐतिहाका एक मूल रहस्य छिपा 
हुआ है | हिज--ब्राह्मण, क्षत्रिय और ,वेश्य वालक पॉचसे 
पचीस वर्षकी अवस्थातक ग़ुरुगरहमें ब्रह्मचर्य पालन करते 
थे। उस समय थूमि-शयद। एक समय सिक्षात्-भोझन; 
गुरुकी निष्कपट सेवा वेद-पाठ और अपरा विद्याके साथ- 
साथ ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके ढिये देष्ठा--ये विवर्णके अवश्य- 
कर्चव्य थे। शूद्र बालक भी घरपर रहते हुए अपने 
अधिकारानुसार इस उच्च आदरशंका अनुसरण करते ये। 
परनारी और परपुरुषका स्पद् तो क्या; उनके प्रति इप्ठिपात- 
यहोतक कि चिन्तन भी वेदिक जातिका वजेनीय 
अपराध था । 

विवाहके बाद ही खाटपर शयन करसे ये। पति-पत्ी 
वैवाहिक जीवन मी ऋक्षचयंका पालन करें, यही शाह्वका 
आदेश दै। स्ली मोग्या नहों, वह अनन्यताका प्रतीक 


मदद 
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अद्धाड्िनी हैः यशयें पत्ती है; धर्म-कर्म सहर्मिणी है | 
प्रकृत ब्रह्मचारी महीनेमें पर्व-दिनोंकी छोड़कर केवल एक 
दिन सहवास करे तो गर्माधान होगा ही। उसके वाद 
ऋतुद्शनपर्यन्त दोनों द्वी त्रह्मचय-पालन करें तो विवाहित 
जीवनमें १५/२० बार्से अधिक पुरुष-सछ्लीका सहवास न 
हो सकेगा। यही वर्णाश्रमी गहसस्‍्थका ब्रहयचर्य है; यह 
असिधारा-जतकी अपेक्षा भी कठिन है| पहले चारों वर्णोके 
गृह ऐसा ही करने थे, इस आदर्शका नाममात्र भी 
अन्यत्र कही संसारसे न था । 


क्षत्रिय. और ब्राह्मणके वानप्रश्ध अथवा ब्राह्मणके 
नैष्टिक ब्रह्मचर्य या संत्यासकालमें भूमिशयन अवश्यमेव 
करनेका विधान था। भगवान्‌ श्रीरामचन््रजी जगजननी 
श्रीसीताजीके साथ कुश-ाय्यापर शवन करते ये, यह 
रामायणसे जाना जाता है । 


इस आजीवन ब्रह्मचयंक्रे फलखरूप स्री-पुरुषका स्वास्थ्य 
अटूट बना रहता था और अमित ब॒क्ति प्राप्त द्ोती थी। 
अध्यात्म-राज्यमें भी वे लोग सहज ही अग्रतर हो 
सकते थे | 


गुरुषपाद्‌ 

आज्ञा. गुरूणासविचारणीयाः ( कालिदास ) 
गुरुसेवा वर्णाभमक्री एक अनन्य विशेषता थी। पिता- 
माता) गुझुजनः आत्मीय आदि शिक्षाचार्य तपा सर्वोपरि 
दीक्षाचार्यक्रे प्रति आश्ञाकारिता अन्य क्रिसी समाजमें ऐसी 
नही पायी जाती। रछीका परम गुदय ओर देवता पति है। 
श्रीराम और भीष्मके समान पितृभक्ति अन्य किसी देशके 
उपन्यासमें भी नहीं है। शात्न ओर गुरुके आदेशका बिना 
विचारे पान) नियमानुवर्तिता जबतक रही; भारतीय 
जाति उच्छूछूल न दो सकी । 


बर्णाश्रमका प्रद्यत गौरव । मोक्षका साधन 


सेमिटिक ( यहूदी, ईसाई और मुंसत्मान ) मतसे 
पुरषकोी छोड़कर किसी जीवको--यहाँतक कि नारीकों 
भी आत्मा नहीं द्ोत्ी। क्योकि होवा ( छै७०) की सृष्टि 
आदमके पंजरके हाड़से हुई । मनुष्यका जन्म इनके 
शाज्जानुसार एक ही बार होता है | यहूदी मतसे परलछोककी 
फोई बात जानी नहीं जाती । ईसाई और 
मुसल्सानके मतानुसार इस जन्मके -आचरणका फूल अनन्त 
खरे था अनन्त नरक है। सेमिटिक दर्शनमें आत्मा और 
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देहका सम्बन्ध प्रायः अविच्छेद्य है | मत्युके वाद शवदेह 
सावधानीसे पवित्र भूमिमें गाड दी जाती है; क्योंकि अन्तिम 
निर्णयके समय सारे मृतव्यक्ति उठ खड़े होंगे | उस 
निर्णकके फल्खरूप धामिक छोग ( उनमें ईताई ऑर 
सुतत्मानके सिवा दूसरे लोग न ऐगे ) अनन्त 
कालतक खर्ग भोग करेंगे | पापी लोग अनन्त काल्तक 
मरक भोगेंगे | सेमिटिक धर्मके अनुसार ईश्वर स्वर्गमें रहता 
है; जिस प्रकार जीवका पुनजन्म नहीं होता; उसी प्रकार 
ईश्वर्का अवतार भी नहीं होता । जीव और ईश्वरमें बहुत 
अन्तर है । 


बर्णाश्रम-धर्म पुनर्जन्म और कर्मफल्वादके सिद्धान्त- 
पर अवलम्बित दे | इसका मुख्य सिद्धान्त है कि यह जड़ 
देह पाथ्मीतिक और नश्वर है। देह आत्मा नहीं है । 
आत्मा अविनाशी है। एक परमात्मा ही अनेक 
रूप धारण करके लील्य कर रहा है । जीव द्वी शिव हैं; 
वर्णाश्रसं-धर्मका अन्तिम रूट्य है--शिवत्वकी प्रात्ति। 


संचित कर्म, अदृष्टती जीवके इहजन्मका प्रारब्ध-भोग 
होता है। परंठु इसी जन्ममें शाज्ानुसर आचरण करके 
अपने-अपने अधिकारके अनुसार निष्काम कर्म करते रहनेतर 
पाय-पुण्य दोनोसे मुक्ति मिल जाती ६ । संचित कर्मक्री राशि 
श्रीनगवानकी उपासनाके द्वारा क्षय द्वो जाती है। श्रीमगवानके 
नाम-रूपका आश्रय लेना पड़ता है। पहले स्थूल बहिरज्ञ 
देयमूत्तिकी पूजा करके मनुष्य, क्रमशः अन्तरज्ञ मनसे सूक्ष्म 
पूजाका अधिकारी होता है. उसके ढारा क्रमशः परामक्तिका 
उदय होता है | 


धुम मेरे हे) में तुस्द्वारा हूँ!--यह छत सिद्धान्त है । 
प्तुम और मैं एक हैँ?---इसकी उपलब्धि अद्दैतवादमें अभ्यरत 
होनेपर स्वतः होती है। द्वेत-अद्वेतके परे पहुँचनपर मुक्ति 
मिलती है । 


जन्म-जन्मान्तरके चक्रसे उद्धार पाता मनुध्यजीवनका 
परम और चर लक्ष्य है| वर्णाश्षम इसीकी साधनाका पथ 
दिखलाता है | अबर्ण) झ्ूद्र) वैश्यः क्षत्रिय और ब्रादाण- 
शरीर, इस ऋ्रममुक्तिके पथमें तोपान-सहश्ञ हैं | 


मारतमें आज भी ऐसे ब्राह्मण और साधु हैं, जिन्होंने 
ब्रद्मनसाक्षातक्तार कर लिया है | कलिकालमें अब भी 
शास्त्रानुसार चलनेपर भगवानका दर्शन असम्भव नहीं है । 


# वर्णाअमकी मद्दामह्दिमा # 


बडे१्‌ 
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वर्णाश्रमकी श्रेष्ठता 

(१) समाज-व्यवस्था--जन्मगत वर्णमेद वैदिक- 
कालीन है; ,अर्चाचीन नहीं है | वंशगत प्रभाव 
( प्रलाल।।# ) तथा पारिपादििक अवस्था 
( शाज्।णा॥९१६ )) इन दोनोंमें कौन प्रधान है; इसको 
लेकर तकंका अवनर रहनेपर भी) वर्णौश्रम-समाजमें जन्मद्गार 
जाति और व्यत्रसाय आदि पहलेसे ही निश्चित रद्दता है। 
पारिपार्थिक अवस्थाक्षी उन्‍त्ति करके छोटे ऑंवेको 
बड़ा बना सकते हैं, किंतु ऑवलेके बक्षसे फजलछी आम वैदा 
करना असम्भव है। गधेको घोड़ा नहीं बनाया जा सकता | 
बबूलके पेड़के कॉटेकों छप्त करनेपर भी उसको चन्दन नहीं 
बना सकते | वर्णोश्रम्में इन दोनोंका अपूर्य समन्वय श्रटित 
होता है। विभिन्‍न वर्णोंके कर्म-विभाग कर दिये गये हैं, 
उनमें प्रतियोगिता नहीं है। परंतु एक-एक वर्णके भीतर 
धनी-दरखि सभी समाजकी दृष्टिमें समान हैं। और इसमें 
प्रत्येकका व्यक्तित्व स्वाभाविक रीतिसे उन्‍नत करना सम्भव है। 
वंशानुक्रमसे इत्ति निश्चय होनेके कारण एक ओर जहाँ 
सामाजिक शान्ति थी- वहाँ दूसरी ओर कर्म-कौशल्में मी 
व्रृद्धि हुई थी | 


चातुरवैण्य॑-ब्यवस्था वैदिक है । वेदमें ब्राह्मण/ क्षत्रिय 
वैश्य) शूद्र तथा अन्यान्य जातियोंका उल्लेख प्रास होता है। 
धपश्चजन! शब्दका अर्थ है निषाद-पदञ्चम या चार वर्ग | अर्थात्‌ 
ब्णेबाह्य या हरिजन उस समय भी थे । 

धचराह्मो जातौ!, 'क्षत्राद्‌ घः, 'राजश्शुरादू यत्‌! आदि 
पाणिनीयके सूत्रॉँसि प्रमाणित होता है कि जन्मद्वारा वर्णमेद 
वैदिक युगसे है | व्यक्ति-विशेषके गुण या कर्मके दावारा 
जातिनिर्णय असम्मव है तथा वर्णाश्रममें यह कभी न था| 
शूद्रोंकी संतान बैश्यः क्षत्रिय या ब्राह्मण हुई है अथवा 
वैश्यमंतान क्षत्रिय और ब्राह्मण हुईं है; यह उल्लेख मारतके 
सुदीर्ध इतिहासमें कहीं नहीं मिलता | अवश्य ही सत्ययुगर्मे 
कुछ क्षत्रिय विशेष कारणसे अथवा तपस्याके बलसे उसी 
जन्मसे ब्राह्मण हो गये थे । 


विवाह-विच्छेद; पत्यन्तर-अहण अथवा विधवा-विवाहका 
एक भी उदाहरण वर्णाअमके इतिहास या साहित्यमें प्राप्त 
नहीं दोता | सत्ती नारी वर्णोश्रम-समाजकी एक अधान 
विशेषता है । यहाँ पति-पत्नीका मन्‍्त्रविवाह होता है। 
इनका सम्बन्ध केवल देह या भोगके लिये नहीं होता; सदाके 
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लिये; जन्म-जन्मान्तरके अनन्त भूमासुखके लिये होता है। 
स्वयं जगजननी मृल्प्रकृति माता) छ्री; बहिन, कन्या) 
पुत्रवधुके रूपमें हमारे घरमें लीला करती है । 

किसी भी सेमिटिक धर्ममें देवीका अखित्व नहीं है# । 
विवाहरूपमें पति-पत्नीका देहिक मिलन एक अवध्यकरणीय 
व्यापार है। वेश्या-संतान या जारज-संतान समाजसे बहिसूँत 
नहीं होते । पाश्चवात्य देशमें विवसना नारी-रंत्य 
8(740 ५०५७९ आदि खुल्लमखुल्ला होते हैं । भारतके 
बाहर सब देशॉमें अवाध सांकर्य खाभाविक परिणति है | 


वर्णाश्रमके नैतिक आदर्श जगतमें सर्वश्रेष्ठ हैं | इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं | 


(२ )भाषा और खाहित्य--चर्णाश्रमी भारती 
जातिकी माषा देववाणी संस्क्ृत है| इसकी वर्णमालामें स्वर 
और व्यज्ञन मिछाकर ५० (वस्त॒ुतः ६४) अक्षर हैं; जो अति 
विज्ञानसड्त और सुसमीचीन रूपमें श्रेणीबद्ध हैं । प्रत्येक 
घ्वनिका उच्चारण इसी भाषामें सम्मव है। जैसा लिखा जाता 
है, वैसा ही उच्चारण किया जाता है । थद्दी संस्क्ृतकी 
विशेषता है | सेमिटिक वर्णमाला पूर्ण नहीं है और मनमाने 
ढंगसे पढ़ी जाती है | हिंब्रुमें खवखवर्ण प्रायः थे ही नहीं । ग्रीक 
भाषामें २४ अक्षर थे; दो हजार बर्षोके बाद भी अंग्रेजीमें 
क्रेचल २६ अक्षर हैं, कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है । 
चीन आदि देशॉंमें वर्णमाला नहीं है; चित्रद्वारा शब्दोंका 
भाव घोपित होता है | 


संस्कृत व्याकरण भी शानिक रीतिसे गठित है । 
पाणिनीय व्याकरण संसारमें सबसे पुराना और सर्वश्रेष्ठ 
व्याकरण है ।| 


...ह.8ह...................++सी नी ीलनीी नी तक दी नी खे%। "9! से 
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इलशिबण बाते फाणेल्ाीग्रग ढारसंशलातेन्षए-) 
( ऐफशा” ञ( 67०6८९,"--?. 378, #. 7४. ) 


रोमन कैथलिक छोग ईसाकी माता मेरीकी उपासना करते 
हैं, किंतु वद ईंशरकी शक्ति नहीं है । 


| पा. सक्मावा  ए॑ंए एड्एा ३8. णा6 रण धा6 
छठी, एशारवांप्थीछ वं।शाबाए प्ण8 शावध धाल चतणाोते 
छछछड एएटए 80सा, 8 ॥0 ०एगाशा ९ए०प्रापए ढब्ा छाण्पेप्र०र 
हा. हाकआायइपल्तों 5ज४ला मा थी. ०णफ्रणाकं। १० 
5६0 शंका लिए १रशेड्ग्राणोर ण॑ फ्रॉघ, त०* नफ्बीशीटयो 
व्पोघेएफ 

€ #ा की, प्राडधादापव--पिजते जा फध्तेए०फछ, ॥ ए9 १४ 


श्र 4 छा रुटाति रृुद्धिता २: 


सुविशाल वैदिक साहित्य ११३११ जालाझमे विभक्त 
था | वेदर्हिता और उपनिपद्‌ ब्रह्नविद्याके गल ६ । 
ब्रदाचर्य और मेघाके वलसे आ्राह्ण छोगोनि आजतऊ चारों 
वैदोंफी कण्ठ्ख कर खरा ऐ । 'शतावधानी? पुरुष 
भारतमें अब भी देखनेमें आते हैं | स्वृति-शकििफी उन्नति 
जैसी भारतमें हुई थी। वैसी अन्यन कहीं नहीं हुए । 


एक लाख छोकोंफा मद्गाभाग्त सारे सर्वन्क्रिए और 
बृषतग धर्मअन्थ है। स्कल्द्पुराण ( ८१००० की ) और 
पह्मपुराण ( ५५००० खोक!) जान पढ़ता है हि द्विसीय- 
तृतीय स्थान रखते हैं। संस्कृत भाषाें प्रायः एक हजार 
महाका््योकि नाम अय भी सुने जाते ४ । प्रत्येक सर्य 
और भी लिखे जाते हैं । अंग्रेजी भाषामें गेबल एक 
--गिल्टनझत पाराशइज लास्ट ( '?४776450 05४' ) 
गहाकाब्य है। वह सी अमी तीन सी सा पदलेका लिया 
हुआ ऐ । उसकी फथावस (0]6 १'€इधाला ) कै 
आदम और दऐशवाकी काल्यनिक सेमिटिक यह्धानी है | 
पाश्चात्य सभ्यतामें मद्दापुरुषोका अभाव है! गद्धाऊति भी 
पैदा नहीं हुए । कालिदासने संस्कृत मापामें भेष्ठ दृश्य्राच्य 
( शाकुन्तल ) और मद्दाकाव्य रपुवंधफ्रा प्रणयम या है । 
अर्थात्‌ वे विश्वकी श्रेष्ठ भाषाके शेंए कब हैं । 


(३) आहार और शौचाचार---भाहारणशुदौ 
सच्यशुद्धि, सच्वशुदो भ्रुवा स्एतिः ॥! ( छान्‍्दो० उप० ) 
शाल्नका आदेग ऐ कि आहार सालिक और मेघ्य हो | पाइ्शाला 
भी एक यशगाला है । आहार भी केबल उदरपोपण नर्दी 
ऐ बंद यशर्में आहति रै। स्नान करके मन्मपाठऊे याद पर्रिष 
भावसे मौन होकर इष्ट मन्ध्रका जप करने-करते आदार करना 
होता है। भुक्त द्रव्यते शरीर-मन-ुद्वि सन गठित होते 





॥च्फ० छष्माातहा रण. एडाांगा वीकाते।- हशज्ञाट्या6 
ग्राणाड ॥60. हत्ा्धबाह ० 6 ऋछतावे, | ४ ॥६ 
गैग्रावेह 6. # 0ता6 ण॑ चार शात्न सोलातोंत 
#कियालांह ते फाधशा ग्राप्लादेण्त दावे ग्रवे।ह8 03 .! 

( 857 भर चर, प्रात, ैकााकांबा ए्म्लाल्‍त्त 6 
हिवां॥, पडता! ऐ, 24 ) 


सप्तम शवाष्दी ईंतवी पूर्व औसदेश्में छिपिका ब्यवद्धार सहीं 
दोया मा । हैदो भौर शरस्तूके समय भी औक स्याकरणमें केवक 
विशेष्य शौर फ्रिपापद » । सर्वनाम, कारल धादिकी विश्येषया 
प्रीकश्ोग बहुत शिनिद्धि दाइ लाने पारे । 


हैं। इती कारण शाल जिस जिसके द्वावां सा कल आग की शत कि 
#ैठकर जह्यान और भोजन वरभेका निर्येध सग्ता १। 
इसमें मगाकी काई बात नदी है। यद आहयरक्षात कहते 
मात्र है । वर्णानमी सम्पताके बाहर शनि-अदलि या 
स्पृश्यास्पत्ययी धारणा मी नहीं १। 

'डायाणामनिरवसितानास १ ( २।४। १९ ) पायिनिक 
इस यूत्र्गें सतु-धद और असनूछाड़में मेद किया गया । 
असन्‌ घूद्ठ यदि हिसी ध्वुके वात मीजन गरता है ते 
य पात्र मॉसनेंस भी झद नही ऐसा | इस सूपमे प्रमात्रित 
होता है कि कपस्मास्पृध्य-वियेक! प्राचीन पाल्‍मे है । 


श 


,/स्तीव आधिती जारर्धणा 2 संरमे से पेष्र है । छड् 
शतान्दीपर्व गूगेगगें धारण राग चीनी स्ययहार है 
फ्री थे। आधी! भारतों सीप्ठार जीर कहीं ईशाप़ो 
सेती नहीं सोनी ही । जाग थी प्रामातय ताथियोंगा भोजन 
मुख्यतः अंडा, मुर्गी तथा गी और संभराा मास ह। पं 
पाया या घुलसाया होता है। मसाला, सभा भीर माल 
मिर्नझा चूर्ण खाथ ऐसा है । सासा प्रररता गय प्रभाव पेय 
है। यूगेप और अमेगिकार्मे मशप्यार तरकारी या समंदर 
तरकागी होग बनाना जानते ही नदीं। भी और पारा 
ब्पपदार ही नी ऐोगा। इसके सदा सर्दी ब्ययदार ररनें 
३। वौल्यक शिचदी। दखियाः झोतक अचाझे शा & पापदे) 
रोटी; हुंजी। निमत्ी। सिंसा डा की दी। पायसान्न) दही) 
अमावट« संदेश, रसगुस्ला। कलायत्दा पेढ़ा) बरपी 
अनारदाना आदि वैफ़दों प्राररके सुस्वादु व्यक्ष पराखात्प 
देशोंगें अभीतक अशात हैं। चीन-मागन आदि अग्नजोर्ग 
मी आएरारी ब्यतसा निहु्ट है 


स्वस्छताे विपयर्म भी सर्शाभमी जाति साप्रगण्य ऐै | 
तादाणादियकी चैडालिंह स्मान-संध्या आदिके नियम 
( मिपव्रणम्‌ ) आज भी बहुत छोग करते ई | भारतके बाहर 
मल्त्यागफे बाद भी जल और मृत्तिफा-भीच या यम्त्परिव्तन 
अजात के ल्थुशद्ञाफे बादकी तो यात ही क्या दे ! 
भोजनके बाद मुंह धोना तो दूर रद्याः एक शताब्दी पहले 
दॉत धोनेकी प्रथा भी पामात्त्य देशोर्मि न थी | बद्दोके दोटलेंगें 
स्नानही ब्यवस्था दुलेभ दे। वढहुषा एक टबके सावुनफे 
जलमें वारी-यारीसे वहुतसे लोग स्नान करमे एैं। यहाँ नंगे 
होकर स्नान करना लज्ाफी बात नहीं है| जापानमें ही- 
पुरुष एक स्पानमें नंगे होकर स्नान करते हैं । 


%# भारतीय वण्ण-धर्मका खवरूप और महत्त्व * 


श्रेदे 








हमने यह देख लिया कि वर्णाश्रम ( वैदिक सनातन ) 
धर्म अनादि कालसे भारतमें प्रतिष्ठित है ओर एक प्रकारसे 
अजर-अमर है | क्या राजनीतिक, क्या ऐतिहासिक, क्‍या 
इह्ल्लेकरिक और क्या पारलेंकिक--किसी भी दृष्टिकोणसे देखने- 


पर यह संसार भरमें फेवर प्राचीनतम ही नहीं, बल्कि 
सर्वश्रेष्ठ भी है । आज भी मारतमें सती नारी और ब्रह्मवेत्ता 
ब्राह्मण हैं | वर्णा्रमको मिटा देनेपर मुक्तिका मार्ग सदाके 
लिये अवरुद्ध हो जायगा | यह बात भूलनेसे काम न चलेंगा | 


४७“ «&555&250-.-- 


भारतीय वर्ण-धर्मका खरूप और मह्त 


सनातनघर्भकी वर्ण-विभाग-व्यवस्था समाज-शरीरकी 
स्वख्ता तथा सर्वाज्ीण उन्नतिके लिये अत्यन्त ही उपयोगी और 
परमावश्यक है तथा यह मानवरचित है भी नहीं। वर्ण- 
धर्मकी रचना भगवानके द्वारा हुई है। खर्य भगवानले 
कहा है-- 

चातुचण्य. सया. सृप्ट गुणकर्मविभागदाः । 

(गीता ४ । १३ ) 

गुण और कर्मोंके विमागसे चारों वर्ण--त्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और श्रृद्ध-मेरे द्वारा ही जन किये हुए 
हैं |? भारतके राग-द्वेप-शूत्य सर्वसुहृद्‌, दिव्यदृषटप्रास त्यागी 
ब्रिकालश महियोंने भगवानके द्वारा सष्ट इस सत्यका प्रत्यक्ष 
किया और इसी सत्यपर समाजका निर्माण करके उसे 
सुब्यवस्थित, शान्ति-शीलमय) सर्वोद्य-प्रयासी, सुखी, कर्म- 
प्रवण, खार्थदश्शरृत्प और सुरक्षित बना दिया | इस वर्ण- 
विभाग-स्वनाका कहीं कोई पक्षपात नहीं है। न किसीके लिये 
रियायत है; न किसीके खत्वका अपहरण है। सबका कल्याण 
ही इसका लक्ष्य है | सामाजिक सुव्यवस्थाके लिये 
मनुष्यके चार विभाग सभी देशों और सभी कार्लेमें 
आवश्यक हैं और सभीमें किसी-न-किसी प्रकारसे ये चार 
भाग रहे हैं और रहते भी हैं | अवश्य ही स्वंुखाभिलाषी 
क्रषियोंके देश इस भारतवर्षमें ये जिस सुव्यवस्थित रूपमें 
रहे, वैसे कहीं नहीं रहे | 

समाजमें धर्मकी स्ापना और रक्षाके लिये एवं समाज- 
को सुखी बनाये रखनेके लिये; जहाँ समाजकी जीवन-पद्धति- 
में कोई बाधा उपस्थित हो वहाँ प्रल्यके द्वारा उस बाधाकों 
दूर करनेके लिये, कर्मप्रवाहके मीषण भैँवरको मियनेके 
लिये; उल्झनोंकों सुल्झानेके लिये और धर्मसंकट उपस्ित 
होनेपर समुचित व्यवस्था देनेके लिये परिष्कृत और निर्मल 
मस्तिष्ककी आवश्यकता है । धर्मकी और धर्ममें स्थित 
समाजकी भौतिक आक्रमणोंसे रक्षा करनेके लिये वाहुबलकी 
आवश्यकता है । मस्तिष्क और बाहुका यथायोग्य रीतिसे पोषण 


घ्रू० अऑ० ३०-- 


करनेके लिये धघनकी और अन्नकी आवश्यकता है एवं उपयुक्त 
कर्मोको यथायोग्य सम्पन्न करानेके लिये शारीरिक परिश्रमकी 
आवश्यकता है | 

इसीलिये समाज-दरीरका मस्तिष्क ब्राह्मण है। वाहु 
क्षत्रिय है, ऊरु वैश्य है और चरण चूद्र है। चारों एक ही 
समाज-दरीरके चार अनिवार्य आवश्यक अद्ज हैं और एक- 
दूसरेकी सस्नेह और सजग सहायतापर सुरक्षित और जीवित 
हैं। घुणा और अपमानकी तो बात ही क्या है, इनमेंसे 
किसीकी भी तनिक मी अवहेलना नहीं की जा सकती | न 
इनमें कहीं कोई नीच-ऊँचकी ही कल्पना है| अपने-अपने 
स्थान और कार्यके अनुसार चारों ही बड़े हैं | चारोंका ही 
महत्व और गौरवपूर्ण स्थान है। एकका अभाव सबको 
अपंग बना देता है । ब्राह्मण शानबलसे, क्षत्रिय बाहुबलसे, 
वैश्य घनबल्से और श्यूद्र जनबल या श्रमबछसे समाजको 
जीवनदान देता है | चारोंकी ही पूर्ण उपयोगिता है | इनकी 
उत्त्ति मी एक ही भगवानके शरीरसे हुईं है---आकह्णकी 
उत्पत्ति भगवानके श्रीमुखसे, क्षत्रियकी बाहुसे, वैश्यकी 
ऊदसे और शूद्रकी चरणोंसे हुई है। 

म्राह्मणो5स्य मुखमासीदू बाहू राजन्यः कृतः । 

ऊरू तद॒स्य यद्‌ वेश्यः पक्षयाँ झूद्दो अजायत ॥ 

( ऋ० सं० १० । ९० | १२ ) 

परंतु इनका यह अपना-अपना बल तथा कार्य न तो 
स्वार्थ-सिद्धिके लिये है और न किसी दूसरेकी दवाकर स्वयं 
ऊँचा बननेके लिये ही है । समाज-शरीरके आवश्यक अड्डोंके 
रूपमें इनका योग्यतानुसार कर्म-विभाग है और यह है 
केवल घर्मके पालने-पलवानेके लिये ही | ऊँच-नीचका भाव 
ने होकर यथायोग्य कर्म-विभाग होनेके कारण ही चारों 
वर्णोर्मे एक शक्ति-सामझस्य रहता है | कोई मी किसीकी न 
अवददेलना कर सकता है न किसीके न्याय्य अधिकारपर 
आधात कर सकता है | इस कर्मविमाग और कक" 
सुदृढ़ आधारपर रचित यह वर्ण-धर्म ऐसा 


श्३े४ 


# घममों रक्षति रक्षितः # 
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इसमें दाक्ति-सामझस्य अपने-आप ही अक्षुण्ण रृता 
है | स्वयं मगवानने और धर्मनिर्माता ऋषियोंने प्रत्येक वर्ण- 
के कर्मोका प्रथक्‌-प्रथक्‌ स्पष्ट निर्देश करके तो सबको अपने- 
अपने धर्मका निर्विन्न पालन करनेके लिये और भी सुविधा 
कर दी है और स्वकर्मका पूरा पालन होनेसे शक्ति-सामझ्स्पमें 
कमी बाधा आ ही नहीं सकती | 

यूरोप आदि देशोॉमे स्वाभाविक ही मनुष्य-समाजके चार 
विभाग रहनेपर भी निर्दिष्ट नियम न होनेके कारण शरक्ति- 
सामझस्प नहीं है | इसीसे कमी शान-बछ सैंनिक-बछको 
दबाता है और कभी जन-बलू धन-वलको परास्त करता है । 
भारतीय वर्णविभागमे ऐसा न होकर सबके लिये प्रथकू-ध्रथक्‌ 
कर्म निर्दिष्ट हैं | 


ऋषिसेवित वर्ण-धर्ममे ब्राह्मणका पद सबसे ऊँचा हैः 
वह समाजके धर्मका निर्माता है; उसीकी बनायी हुई विधिको 
सब मानते हैं | वह सबका गुद और पशथप्रदर्शक है; परंतु 
वह धन-संग्रह नहीं करता; न दण्ड ही देता है और न भोग- 
विलासमें ही रुचि रखता है । स्वार्थ तो मानो उसके जीवनमें 
है ही नहीं । धनैश्व्य और पद-गौरवको धूलके समान 
समझकर वह फल-मूलोंपर निर्वाह करता हुआ सपरिवार 
इहरसे दूर वनमें रहता है। दिन-रात तपस्या, धर्मताधन 
और ज्ञानाज॑नमे छगा रहता है और अपने शम), दम, शोच, 
तितिक्षा, क्षमा; सरलता आदिसे समन्वित भहान्‌ तपोबलके 
प्रभावसे शाननेत्र प्रात करता है और उस श्ानकी दिव्य 
ज्योतिसे सत्यका दर्शनकर उस सत्यको बिना किसी स्वार्थके 
सदाचारपरायण, साघु-स्वभाव पुरुषोंके द्वारा समाजमें वितरण 
कर देता है। बदलेमे कुछ भी चाहता नहीं | समाज अपनी 
इच्छासे जो कुछ दे देता है या मिक्षासे उसे जो कुछ मिल 
जाता है, उसीपर वह बड़ी सादगीसे अपनी जीवनयात्रा 
चलाता है | उसके जीवनका यही धर्ममय आदर्श है | 

क्षत्रिय जो, 9 वीये; तेज, धृति; दक्षता; धर्म-युद्धमें अचल 
प्रवृत्ति तथा दान आदि गुणौंसे समन्बित होकर सबपर शासन 
करता हैं। अपराधीको दण्ड और सदाचारीको पुरस्कार 
देता है | दण्डवल्से दु्शेकों सिर नहीं उठाने देता और 
धर्मकी तथा समाजकी दुराचारियों, चोरों, डाकुओ और 
दानुओंसे रक्षा करता है । भ्त्रिय दण्ड देता है, परंतु 
कानूनकी रचना स्वयं नहीं करता | राग्-देपशूत्य विद्वान 
ब्राह्मणक बनाये हुए कानूनके अनुसार ही वह आचरण 
करता है। ब्राक्षणरचित कानूनके अनुसार ही बह प्रजासे 


नियत तथा धर्मसम्मत कर वसूछ करता है ओर उसी 
कानूनके अनुसार प्रजाहितके लिये व्यवस्थापूर्वक उसे व्यय 
कर देता है। कानूनकी रचना ब्राह्मण करता है और घनका 
भंडार वैश्यके पास है । क्षत्रिय तो केवछक विधिके अनुसार 
व्यवस्थापक और संरक्षक मात्र है । 

धनका मूल वाणिज्य) पद्म और अन्न--सब वेश्यके हाथ- 
में है। वैश्य धन उपार्जन करता है और उसको बढ़ाता है; 
किंतु अपने लिये नहीं। वह ब्राह्मणके श्ञान और श्षत्रियके 
बल्से संरक्षित होकर धनकों सब वर्णोंके हितमें उसी विधान- 
के अनुसार व्यय करता है। न शासनपर उसका कोई अधिकार 
है और न उसे उत्तकी आवश्यकता ही है; क्योंकि ब्राह्मण 
और क्षत्रिय उसके वाणिज्यमं कभी कोई हस्तक्षेप नही 
करते, खवार्थवश उसका धन कभी नहीं लेते; वरं उसकी 
रक्षा करते हैं ओर ज्ञान-बल एवं बाहु-बल्से ऐसी सुब्यवस्था 
करते हैं कि जिससे वह अपना व्यापार सुचारु रूपसे निविश्न 
चला सकता है। इससे उसके मनमें कोई असंतोष नहीं 
है ओर वह प्रसन्नताके साथ ब्राह्मण और क्षत्रियका प्राधान्य 
मानकर चलता है ए.वं मानना आवश्यक भी समझता है; 
क्योंकि इसीमें उसका हित है। वह प्रसन्नतासे राजाको कर ' 
देता है; ब्राह्मणकी सेवा करता है और विधिवत्‌ आदर तथा 
स्नेहपूवेक झूद्रको मरपूर अन्न-बस्नादि देता है । 

अब रहा शूद्र । झूद्र खामाविक हवी जन-संख्यामें अधिक 
है। दूद्टमें शारीरिक शक्ति प्रवछ है; परंतु मानसिक शक्ति 
कुछ कम है। अतणएव शारीरिक श्रम ही उसके हिस्सेमें 
रक्‍्खा गया है। और समाजके लिये शारीरिक शक्तिकी 
अनिवाय॑ आवश्यकता मी है | परंठु इसकी शारीरिक शक्ति- 
का मूल्य किसीसे कम नहीं है। श्॒द्रके जन-बलके ऊपर ही 
तीनों वर्णोंकी प्रतिष्ठा है। यही आधार है | पैरके बलूपर ही 
शरीर चलता है। अतण्व झूद्रको तीनों वर्ण अपना प्रिय 
अक्ज मानते हैं | उसके श्रमके बदलेमें वैद्य प्रचुर धन देता है; 
क्षत्रिय उसके धनकी रक्षा करता है और ब्राह्मण उसको 
धर्मका--भगवस्पात्तिका मार्ग दिखाता है। न तो स्वार्थ- 
सिद्धिके लिये कोई वर्ण शूद्रकी बत्ति हरण करता है; न 
स्वाथवद् उसे कम पारिश्रमिक देता है ओर न उसे अपनेसे 
नीचा. मानकर किसी प्रकारका दुर्व्यवहार ही करता है। 

सब यही समझते हैं कि सब अपना-अपना खत्व ही पाते 
हैं; कोई किसीपर उपकार नहीं करता । परंतु समी एक-दूसरेकी 
सहायता करते हैं और सब्‌ अपनी उन्नतिके साथ उसकी उन्नति 
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करते हैं और उसकी उननतिमें अपनी उन्नति तथा अवनतिमं 
अपनी अवनति मानते हैं। ऐसी अवस्थामें जन-बल्युक्त शूद्र संतुष्ट 
रहता है, चारोंमें कोई किसीसे ठगा नहीं जाता, कोई किसीसे 
अपमानित नहीं होता । एक ही घरके चार माइयोकी तरह 
एक ही घरकी सम्मिलित उन्नतिके लिये चारों भाई प्रसन्नता 
और योग्यताके अनुसार बाँटे हुए, अपने-अपने प्रथकू-परथक्‌ 
आवश्यक कतंव्यपालनमें छगे रहते हैं। यों चारों वर्ण 
परस्पर--आक्षण धर्म-स्थापनके द्वारा, क्षत्रिय बराहुबलके द्वारा, 
वैश्य धनबलके द्वार और थ्रद्र शारीरिक श्रमबलके द्वारा एक- 
दूसरेकी सेवामें गे रहकर समाजकी सेवा करते हुए; निरन्‍्तर 
समाजकी शक्तिको बढ़ाते रहते हैं | न॒ तो सब एक-सा कर्म 
करना चाहते हैं और न अल्ग-अल्ग कर्म करनेमें कोई 
ऊँच-नीच माव ही मनमें छाते हैं। इसीसे उनका शक्ति- 
सामझस्य रहता है और धर्म उत्तरोत्तर बल्वान्‌ तथा पुष्ट होता 
है। यह है वर्ण-धर्मका स्वरूप 

इस प्रकार शुण और कर्मके विमागसे ही वर्णविभाग 
चनता है । परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मनमाने कर्मसे 
चरण आम जाता है। वर्णका अर जन्म है और कर्म उसके 
स्रूपकी रक्षा प्रधान कारण है। इस प्रकार जन्म 
कर्म--दोनों ही वर्णम आवश्यक हैं | केवल कर्मसे से 
माननेवाले घस्तुतः वर्णकी मानते ही नहीं । वर्ण यदि कर्मपर 
ही माना जाय तब तो एक दिनमें एक ही मनुष्यको न 
मादूस कितनी बार वर्ण बदलना पड़ेगा। फिर तो समाजमें 
कोई शल्य या नियम ही न रहेगा। सर्वथा अव्यवस्था 
फैल जायगी | परंतु भारतीय वर्णधर्ममें ऐसी बात नहीं है। 
यदि केवल कमसे वर्ण माना जाता तो युद्धके समय ब्राह्मणोचित 


कम करनेको तत्पर हुए अर्जुनको गीतामें भगवाद् क्षत्रिय- 
धर्मका उपदेश न करते | मनुष्यके पूर्वक्ृत झमाझभ कर्मो- 
के अनुसार ही उसका विभिन्न वर्णोमें जन्म हुआ करता है) 
जिसका जिपत वर्णमं जन्म होता है; उसको उसी वर्णके 
निर्दिष्ट क्मोंका आचरण करना चाहिये; क्योंकि वही उसका 
खथधरम है और खधमका पालन करते-करते मर जाना 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे कल्याणकारक बतलाया है---“खधर्मे 
निधन श्रेयः ।” साथ ही परधर्की ८मयावह”? भी बतलाया 
है। यह ठीक ही है। क्योंकि सब वर्णोके खघरम-पालनसे ही 
सामाजिक शक्ति-सामझस्य रहता है और तभी समाज-घधर्मकी 
रक्षा और उन्नति होती है । खधरका त्याग और परधमेका 
ग्रहण व्यक्ति और समाज दोनोंके लिये ही हानिकर है। 
यह है प्राचीन भारतके वर्णधर्मका खरूप और महत्त्व | 

खेदकी बात है; विभिन्न कारणेसि आयेजातिकी यह 
महान्‌ वर्ण-ब्यवस्था इस समय शिथिल हो चली है। आज 
कोई भी वर्ण अपने धमंपर आरूढ़ रहना नहीं चाहता । 
सभी मनमाने आचरणपर उतर रहे हैं और इसका कुफल 
भी प्रत्यक्ष ही दिखायी दे रहा है। प्राचीन काल्‍ूमें राजाओंमें 
युद्ध हुआ करते थे। समाजमें कोई युद्ध या कलह नहीं 
होता था | सब अपने-अपने वर्णोचित कार्यमें छगे रहते थे | 
सबकी जीविका चलती थी। बैर-विरोधका कोई कारण ही 
नहीं बनता था। अब भी यदि वर्णव्यवस्थाको मानकर 
सब लोग खबगौंचित कार्य करने लगें तो न किसीके खत्वका 
हरण हो और न कलह-क्लेश ही हो। उमाजमें शान्ति-सुखका 
साम्राज्य छा जाय । भगवान्‌ सबको सुबुद्धि दें । 
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है निज-हित पर तें जैसो चाहै, करें सबनि सौ सो व्यवहार । 
त देखें सदा सवनि में हरि को; यहै संत 
। -..-२२3:६९६९०----- 
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सतका पधमंे-आचार 
पर-निदा मिथ्या करि माने खुने न कहै काड ते बात। 
बुरी छगे परलंसा अपनी; पर की खुनत सदा हरषात॥ 
छोटन ते बिनम्रता वरते, करे वड़न कौ झुचि सत्कार। 
निज खुख भूल, देत खुख पर को होय परम सुख सदज उदार ॥ 
सहज दयालु रहै दीनन पर» करे सबनि सौं तिइछल श्रेम। 
करे न किंचित्‌ ' कपट» निभाषै खुद सरकतता फौ नित नेम ॥ 
वाचा-काछ रखें नित वस में रहै परिग्रह-संग्रह-हीन । 
करे न रति जग के परपंचनि, रहै सदा हरि-झुमिरन-लीन ॥ 


को. धमोचार ॥ 


-$ घर्मा रक्षति रक्षितः # 


अल लय ननन्व्वव्य्््ि्ड्च्चब्च्चछछििचणाओं 


भारतीय चार आश्रमोंके धर्म ओर पालनीय नियम 


ब्रह्मचये, गाहस्थ्य, वानप्र और संन्यास--ये चार 
आश्रम शाज्रोंमें बताये गये हैं | इनके पालनीय नियर्मोंका 
उपनिपद स्ृति) महाभारत आदिके अनुसार नीचे संक्षेपमें 
विवरण दिया जाता है । 


ब्रह्मचर्य 


यथाशक्ति अध्ययन करते हुए ब्रह्मचये-त्रतका 
पालन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह अपने धर्ममें तत्पर 
रहे) विद्वान बने, सम्पूर्ण इद्धियोंकी अपने अधीन रखे 
मुनित्रतका पालन करे। गुरुका प्रिय और हित करनेमें छगा 
रहे) सत्य बोले तथा धर्मपरायग एवं पवित्र रहे | नित्य 
संध्या-वन्दन करे । नित्य स्नान करके देवता-ऋषियोंका 
तर्पण; देवताओंका पूजन तथा अन्याधान करे । मधु) मांस) 
सुगन्धित द्रव्य; माला, रस) स्त्री; सभी प्रकारके आखव 
तथा प्राणियौँंकी हिंसा सर्वथा त्याग दे । शरीरमें उबटन 
( साबुन-तेल ) आदि न छगाये। आँखोंमें सुरमा न डाले; 
जूता तथा छाता व्यवहार न करे | काम क्रोध और छोम 
न करे नाच-गान तथा वायते दूर रहे। जुआ, कलह 
निन्‍्दा) श्र आदिसि बचे) स्लियोंकी ओर सकाम दृष्टिसे 
न देखे, कभी उनका आलिड्डम न करे) किसीकी निनन्‍दा न 
करे) सदा अकेछा सोये | कभी वीयपात न करे | अनिच्छासे 
खष्नमें कहीं वीयपात हो जाय तो स्नानकर सूब्रका पूजन 
करके तीन बार प्युनमो! इस ऋचाका पाठ करे। भोजन- 
के समय अन्नकी निन्‍्दा न करे | मिक्षाके अन्नको हविष्य 
मानकर ग्रहण करे, गुरुकी आशा लेकर एक बार भोजन 
करे | एक स्थानपर रहे, एक आसनसे बैठे और नियत 
समयमें भ्रमण करे | पवित्र और एकाग्रचित्त होकर दोनों 
समय अम्रिमं हवन करे। सदा बेल या पलाशका दण्ड 
लिये रहे। रेशमी अथवा सूती वच्ञ या मृगचर्म धारण 
करे। ब्रह्मचारी मूँजक्की मेखला पहने, जठा धारण करे; 
प्रतिदिन स्नान करें; यज्ञोपवीत पहने, वेदके स्वाध्यायमें 
लगा रहे तथा लछोमहीन होकर नियमपूर्वक त्रतका पालन 
करे | 


गहंस्थ्य 
यृहस्थ-आश्रम ही चारों आश्रमोंका आश्रयभूत 
तथा मूठ है। इस संसारमें जो कोई मी विधि- 


निषेघर्प शासत्र कहा गया है। उसमें पारंगत 
विद्वान होना झहस्थ द्विजोंके लिये उत्तम बात है। णहस्थ 
पुरुषके लिये केवल अपनी ही छआऔपर प्रेम रखना, सदा 
सत्पुरुषोंके आचारका पाठन करना और जितेन्द्रिय होना 
परमावश्यक है। इस आश्रममें उसे श्रद्धापूवक पश्च महायशों- 
के द्वारा देवता आदिका यजन करना चाहिये। रहस्थको 
उचित है कि वह देवता और अतिथिको भोजन करानेके 
बाद बचे हुए अन्नका खयं आहार करे। वेदोक्त कर्मोके 
अनुष्ठानमैं संलग्न रहे | अपने वर्ण-धर्मके अनुसार निर्दोष 
अर्थका उपाज॑न करके ण्दृ्थका पालन करे तथा अपनी 
शक्तिके अनुसार प्रसत्नतापूर्वक्ष यश्ञ करे और दान दे। 
मननशील ग्हस्थकों चाहिये कि हाथ) पैर नेत्र) वाणी 
तथा शरीरके द्वारा होनेवाली चपलताका परित्याग करे 
अर्थात्‌ इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे ) यही 
सत्पुरुषोंका बर्ताव ( शिष्टाचार ) है। खच्छ वस्त्र पहने, 
उत्तम ब्रतका पालन करे; शौच-संतोष आदि नियमों और 
सत्य-अहिंसा आदि यमोंके पालनपूर्वक यथाशक्ति लोकसेवा 
करता रहे | शिष्ाचारका पालन करते हुए जिद्दा और 
उपस्थको काबूमें रक्खे। सबके साथ मित्रताका बर्ताव 
करे | खययं सादगीसे रहकर सबका सदा हित-साधन करे। 
जन्मसे लेकर अन्तेष्टिपयन्त यथायोग्य यथाविधि सब 
संस्कार करे । शाक्षका अनुसरण करे। माता-पिता-कुडम्ब 
आदिका आदरूर्वक भरण-पोषण करे। 
वातमप्रस्थ 

वानपस्थ मुनि सब प्रकारके संस्कारोद्वारा झुद्ध होकर 
ब्रक्षचर्य-मतका पालन करते हुए. घरकी ममता त्यागकर 
गाँवसे बाहर निकलकर जन-कोलाहलरूरहित शान्त स्थानमें 
निवास करे | प्रातः और सायंकालके समय स्नान करे। सदा 
बनमें ही रहे | गॉवमें फिर कभी प्रवेश न करे | अतिथिकों 
आश्रय दे और समयपर उनका सत्कार करे | जंगली फल; 
मूल, पत्ता अथवा सावाँ खाकर जीवन-निर्वाह करे | बहते 
हुए जछ; वायु आदि सब वनकी वस्तुओंका ही सेवन करे | 
अपने ब्रतके अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः उपयुक्त 
वस्तुओंका आहार करे | कभी आल्स्प न करे | जो कुछ 
भोजन अपने पास उपस्थित हो, उसीमेंसे अतिथिकों मिक्षा 
दे ) नित्यप्रति पहले देवता और अतिथियोंकों भोजन दे | 


# भारतीय चार आश्रमौके धरम और पालनीय नियम #£ 





उसके बाद मौन होकर खयय॑ अन्न ग्रहण करे । हल्का मोजन 
करे | मनमें किसीके साथ स्पर्धा न रक्खे, देवताओंका सहारा 
ले | इन्द्रियोंका संयम करे; सबके साथ मित्रताका बताव 
करे | क्षमाशील बने और दाढ़ी-मूँछ तथा सिरके बार्लको 
घारण किये रहे | समयपर अग्निदोत्र और वेदोंका स्वाध्याय 
करे तथा सत्य-धमंका पालन करे । शरीरकी सदा पवित्र 
रक्‍्खे | घर्म-पालनमें कुशलता प्राप्त करे | सदा वनमें रहकर 
चित्तको एकाग्न किये रहे । इस प्रकार उत्तम धर्मोका पालन 
करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रस्थी स्वर्गपर विजय पाता है । 
संन्यास 
श्रेष्ठ संन्यासी नाम। गोचर आदि तथा देश; काल; 
'शास्तज्ञान। कुल; अवस्था; आचार त्रत और शीलका विज्ञापन 
न करे | किसी भी ख्लीसे बातचीत न करे | पहलेकी देखी 
हुई किसी मी स्लीका स्मरणतक न करे? उनकी चर्चासे भी 
दूर रहे तथा ज्लियोंका चित्र मी न देखे | सम्माषण, स्मरण) 
चर्चा और चित्रावडोकन--छ्ली-सम्बन्धी इन चार बातोंका 
जो मोहवश, आचरण करता है, उसके चित्तमें अवश्य ही 
विकार उत्पन्न होता है और उस विकारसे उसका धर्म निश्चय 
ही नष्ट हो जाता है। तृष्णा; क्रोध, असत्य, माया; छोमः 
मोह; प्रिय, अप्रिय, शिव्पकलछा व्याख्यानमें योग देना» 
कामना; राग) संग्रह; अहंकार; ममता; चिकित्साका व्यवसाय, 
धर्मके लिये साहसका काये। प्रायश्रि्त/ दूसरेके घरपर रहना) 
मन्त्र-प्रयोग/ औषध-वितरण, विषदानः आशीवोद देना-- 
ये सब संन्यासीके लिये निषिद्ध हैं । 
संन्यासी स्वप्नमें भी कभी किसीका दिया हुआ दान न 
ले; दूसरेको भी न दिलाये और न स्वयं किसीको देने-लेनेके 
लिये ही प्रेरित करे | ज्जी/ भाई) पुत्र आदि तथा अन्य 
बन्धु-बान्धवोंके झ्म या अशुभ समाचारको सुनकर या देख- 
कर भी. संन्यासी कमी कम्पित ( विचलित ) न हो; वह शोक 
और मोहको सर्वथा त्याग दे । अद्दिसा। सत्य, अस्तेय 
( चोरी न करना )) ब्रह्मचये। अपरिग्रह ( किसी वस्तुका 
संग्रह न करना )) उद्ण्डताका अभाव) किसीके सामने दीन 
न बननः खामाविक प्रसन्नता, स्थिरता) सरलता, स्नेह न 
करना, गुरुकी सेवा करना; श्रद्धा) क्षमा) इन्द्रियसंयम, मनो- 
निग्रह, सबके प्रति उदासीनताका भाव; धीरता, खभावकी 
मधुरता; सहनशीलता; करुणा) छब्जा; ज्ञान-विशान-परायणता, 
स्वल्प आहार तथा धारणा--यह मनको वशमें रखनेवाले 
संन्यासियोंका विख्यात सुधर्म है। छल्दोंते रहित, स्तगुणमें 
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सर्वदा स्थित और सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाला तुरीयाश्रमर्मे 
खत परमहंस संन्यासी साक्षात्‌ नारायणका स्वरूप है। 

संन्यासी गाँवमें एक रात रहे और बड़े नगरमें 
पाँच रात; किंतु यह नियम वर्षाके अतिरिक्त समयके 
लिये ही है, वर्षामें चार महीनेतक वह किसी एक 
ही स्थानपर निवास करे। मिक्षु गाँवमें दो रात 
कभी न रहे | यदि रहता है तो उसके अन्तःकरणमें राग 
आदिका प्रसज्ञ आ सकता है । इससे वह नरकगामी 
होता है। गाँवके एक किनारे किसी निर्जन प्रदेशमें मन और 
इन्द्रियोंकी संयममें रखते हुए, निवास करे । कहीं भी अपने 
लिये मठ या आश्रम न बनाये । जैसे कीढ़े हमेशा घूमते 
रहते हैं, उसी प्रकार आठ महीनोंतक संन्यासी इस एथ्वीपर 
विचरता रहे | केवछ वर्षाके चार महीनोंमें वह किसी एक 
स्थानपर& जो पवित्र जलसे घिरा हुआ और एक़ान्त-सा हो; 
निवास करे | संन्यासी सम्पूर्ण भूतोंकी अपने ही समान देखता 
हुआ अन्‍्धे) जड) बहरे। गूँंगे और पागलकी तरह चेष्ट 
रखता हुआ प्रथ्वीपर विचरण करे | 

अहिंसा; ब्रह्मचय) सत्य+ सरतता, क्रोधका अभाव/ 
दोषदृष्टिका त्याग) इच्द्रियसंयम और चुगली न खाना--इन 
आठ ततोंका सदा सावधानीके साथ पालन करे | इन्द्रियोंकी 
बशमें रक्‍्खे । पाप; शठता और कुटिल्तासे सदा रहित होकर 
बतोंब करे । खानेके लिये अन्न और शरीर ढँकनेके लिये 
वस्रके सिवा और किसी बस्तुका संग्रह न करे । 

बुद्धिमान्‌ संन्यासीको चाहिये कि न तो दूसरोंके लिये मिक्षा 
मेंगे तथा न सब प्राणियोंके लिये दयाभावसे संविभागपूर्वक 
कभी कुछ देनेकी इच्छा ही करे | दूसरोंके अधिकारका अपहरण 
न करे। काम) क्रोध घमंड, छोम और भोह आदि जितने 
भी दोष हैं, उन सबका परित्याग करके संन्यासी सब ओरसे 
ममताको हटा छे | अपने मनमें राग और द्वेषको स्थान न 
दे। मिट्टीके ढेले! पत्थर और सुवर्णकी समान समझे | 
प्राणियोंकी हिंसासे स्था दूर रहे तथा संब ओरसे निःस्पृद 
होकर मुनिद्वत्तिस रहे | सबके साथ अम्रतके समान मधुर 
बतीव करे पर कहीं भी आसक्त न हो ओर किसी भी प्राणीके 
साथ परिचय न बढ़ावे | जितने भी कामना और हिंसासे 
युक्त कम हैं; उन सबका एवं छौकिक कर्मोका न स्वर्य 
अनुष्ठान करे और न दूसरोसे कराये । सब प्रकारके पदार्थोकी 
आसक्तिका त्याग करके थोड़ेमें संतुष्ट हो सब ओर 
विचरता रहे | स्थावर और जज्ञम सभी प्राणियोंके प्रति 








श्वे८ 


समान भाव रक्खे | किसी दूसरे प्राणीको उद्देगमें न डाले 
और स्वयं भी किसीसे उद्विम्न न हो । संन्यासीको उचित है 
कि भविष्यके लिये विचार न करे; बीती हुई घटनाका चिन्तन 
न करे और वर्तमानकी भी उपेक्षा कर दे । 


नेत्रसे, मनसे और वाणीसे कहीं भी दोपदृष्टि न करे | 
सबके सामने और दूसरोंकी आँख बचाकर कोई बुरा काम 
न करे । जैसे कछुआ अपने अज्ञोंको सब ओरसे समेट लेता 
है, उसी प्रकार इनच्ध्रियोंको विपयोकी ओरसे हटा ले | 

मान-अपमानमें समान भावसे रहे । छहों ऊर्मियोसे 
प्रभावित न हो | निनन्‍्दा, अहंकार मत्सर ( डाह » गवे, 
दम्म) ईर्ष्या, अयूया ( दोपदृष्टि 9 इच्छा; द्वेप। सुख, दुःख, 
काम; क्रोध, छोम) मोह आदि छोड़कर अपने शरीरको 
मुर्देके समान मानकर) आत्मासे अतिरिक्त दूसरी किसी भी 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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वस्तुको वाहर-मीतर न स्वीकार करते हुए७ न तो किसीके 
सामने मस्तक झुकाये, न यश और श्राद्ध करे, न किसीकी 
निन्‍्दा या स्तुति करे | अकेला ही स्वतन्त्रतापू्तक्त विचरण 
करता रहे। देवेच्छासे भोजन आदिके लिये जो कुछ भी 
मिल जाय; उसीपर संतुष्ट रहे | न किसीका आवाहन करे 
न विसर्जन | न मन्त्रका प्रयोग करे) न मन्त्रका त्याग करे। 
३0००७ कोई उसका अपना घर था आश्रम न हो । जनशझत्य 
भवन वरक्षकी जड़। देवालय, घास-फूसकी कुटिया) 
अभ्निदोत्रशला, नदीतठ पुलिन ( कछार ) भूख्ह ( गुफा » 
पर्वतीय गुफा, झरनेके समीप, चबूतरे या वेदीपर अथवा 
वनमें रहे । जो संन्यासी निष्कामः निगगुण; शान्त) अनासक्त) 
निराश्रय/ आत्मपरायण और तत्तकका श्ाता होता है; वह मुक्त 
हो जाता है--इसमें कोई संदेह नहीं है । 





सनातन-पधर्म 


( ेखक--पं० श्रीदीनानाथजी शर्मो शास्री सारखत, विधावागीश, विधाभूषण, विद्यानिधि ) 


“धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः 

“'घरति विश्वम इति धर्म: ।? जो जगत्‌को अथवा 
जागतिक पदार्थमात्रकों धारण करे, वह धर्म होता है। “एन 
घारणे? ( भ्वा० उ० अ० ) इस धातुसे “अति-स्तु-सु-हुन्‍ख-छः 
( १ । १४० ) इस उणादि सूत्रद्वार मन्‌ प्रत्यय करनेपर 
“धर्म! शब्द बनता है। हमारी संस्क्ृतभाषामें जो नाम रक्खे 
जाते हैं, 'सर्वोाि नामानि आख्यातजानिः ( सब नाम 
क्रियासे उत्पन्न होते हैं )---इस निरुक्तके नियमके अनुसार 
धावुसे बने हुए होते हैं। उनका मूल धाठ हुआ करता है। 
अतः उस धाठुका जो अर्थ होता है। वह उस दब्दमें भी 
प्रायः अनुस्यूत होता है । 

यदि वह धाठ॒प्रोक्त अर्थ उस शब्दमें सर्वोशमें घटे, तो 
वह योगिक होता है। यदि बिल्कुल न घंटे तो वह रूढ 
द्वोता है | अर्थ होकर एकमें नियमित हो जाय, वह योगरूढ़ 
होता हैं। अतः “घर्म? झब्द मी धातुप्रोक्त अर्थकों धारण 
करता है। अतः इसे योगिक वा योगरूढ माना जा सकता है। 

फिर इस “धर्म'का विशेषण सनातन? शाब्द इस अर्थको 
और भी स्पष्ट करता है| “सना भवः सनातनः ।? ध्सनाः 
एक़ अव्यय है, जिसका अर्थ है ध्सदाः | जो सदा रहे, वह 
धससनातनः? होता हैं | 'साय॑-चिरं-आह्ेपगे अब्ययेम्यः 
ट्युइली तुटू चा (४]३। २३ ) इस पाणिनिसूत्रसे 
सना? अव्ययको “ट्युढ? प्रत्यय होकर अनुवन्धका लोप 


होकर 'युवोरनाफौ! ( पा० ७ । १ ।१) इस सूतसे 
ध्युशका धअनः होकर तुटुका आयम आनेपर “सनातनः 
शब्द बनता है। 

अब ध्सनातन-धर्म' का अर्थ हुआ -ददार्थमात्रका 
सदा रहनेवाला धर्म। पदार्थमात्रकी सदा सत्ता रखनेवाला--यह 
इसका परमार्थ हुआ। यह वात शाल्नसिद्ध तो हुई ही) 
प्रमाणसिद्ध भी है; प्रत्यक्षसिद्ध भी है; अनुभवसिद्ध मी है । 

“यर्म'का अथै “८शब्दशास्रः्से तो हम बता ही चुके, अब 
इसे प्रमाणसे सिद्ध होता हुआ भी देखें । कृष्णयजुरवेंद 
( तैत्तिरियआरण्यक ) में “धर्मशके विषयमें कहा गया है-- 

धर्मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा 

'लछोके धर्मिप्द प्रजा उपसर्पन्ति। 


धर्मेण पापमपनुदन्ति 
घर्मे)ं. सर्व शत्तिष्ठितम ॥ 
तस्मादू धर्म परम॑ बदन्ति। 
( १०। ६३) 


“घर्म ही सम्पूर्ण जगत्‌ अथवा जागतिक पदार्थमात्रको 
प्रतिष्ठित-स्थिर करनेवाल्य है | धर्मिएके पास ही प्रजाजन जाते 
हैं। ध्मसे ही पाप दूर होता है। धर्ममें सब ( पदार्थमात्र ) 
की प्रतिष्ठ-ख्थिर्ता वा सत्ता है। इसी कारण धर्मकों सबसे 
बड़ा कहा गया है | 


# सेंनांतन-धंम कः 


“धर्म? शब्दके विबयमें जिस बातको शब्दशासत्नने बताया; 
बैदने भी उसके विषयमें वही बात बतलायी है। तमी धर्मको 
सनातन-धर्म? कहते हैं । 

इस “सनातन-धर्म"के दो विग्रह हैं| “सनातनों धर्मः? 
अथवा 'सनातनस्थ धर्समः ।? सनातन ( नित्य रहनेवाला ) 
घर्म) अथवा सनातनका धर्म । प्रथम अर्थ तो पहले स्पष्ट हो 


,ही चुका है। अब दूसरा अर्थ देखिये--सनातनका धर्म । 


सनातन परमात्माका नाम होता है। क्‍योंकि वे भी 'सना 
भवः सनातन:---नित्य होनेवाले होनेसे सनातन हैं । परमात्माका 
कभी जन्म नहीं कहा जा सकता, न कभी उस परमात्माकी 
अपने पदसे रिटायर किया जा सकता है; न उसका कभी 
मरण हो सकता है | तब वह खतः पसनातन”? हुआ। 

भगवद्दीतामें अर्जुन भगवानसे कहता है---त्वमब्ययः 
शाश्रतधर्मगोप्ता सनातनरत्व॑ पुरुषों मतो मे? ( ११ । १८ ) 
( तुम समातन-घर्मके रक्षक हो, कभी नष्ट होनेवाले नहीं) 
इसलिये ठुम “सनातन? पुरुष हो ) । धयोड्सी अतीन्द्रियमाह्यः 
सूक्ष्मोड्ब्यक्त: सनातन” ( १ ।७ )--“मनुस्थति'के इस 
पद्यमें भी परमात्माका नाम प्सनातन! कहा गया है ) 
अथर्ववेद-तंहितामें भी कहा है--“यो देवमुत्तरावन्‍्तमुपासाते 
सनातनम! (१० | ८ । २२ शौ० सं० ) ( जो उच्चपद 
देनेवाले समातनदेवकी उपासना करता है; [. वह सुखी 
तथा अन्नयुक्त रहता है । ] 'सनातनमेनमाहुः, उताद्य स्थात्‌ 
पुनर्णवः? ( अथर्व० १० । ८ । २३ )--डस देवकी सनावन 
( पुराणपुरष वा नित्यपुरष ) कहते हैं। परंतु वह आज 
भी नया है । 

इससे जब परमात्मा नित्य हुआ; तब उसका “्सनातन-धर्मः 
भी नित्य एवं अविकारी धर्म हुआ । उसमें परिवर्तन नहीं 
होता, वह एकरूपमें रहता है। अतः इस धर्मका रक्षक भी 
परमात्मा ही सिद्ध हुआ। तभी भ्रीमद्भागवतमे भी कह्द गयाहै--- 
त्वत्तः सनातनो धर्मों रक्ष्यते तलुभिस्तवः ( ३। १६। १८ ) 
( सनातनधर्मकी ठ॒ग्दारे अवतार रक्षा करते हैं ) । महामारतमें 
कहा गया है---'सनातनस्त्॒ धर्मस्म मूलमेतत्‌ सनातनम 
( आश्रमेघिक० ९१। ३४ ) ( सनातनघरंका मूल बह 
सनातनपुरुष दै ) । 'खनातनो5खतो धम्मः ( महाभारत 
बन० ३१३ | ६६ ) ( सनातन धर्म अमर है ) । 

फलतः जो शक्ति प्रथिवीमें व्यापक्त होकर उसके 
प्रथिवीत्वकी, जलमें- स्थित होकर उसके जलत्वकीः तेज-वायु 


श्रे९, 








आदियें स्थित होकर उसके तेजस और वायुत्व आदिकी रक्षा 
करती है; जिसके कारण सूय-चन्द्र-प्रथिवी आदि अपने 
स्थानमें ठदरे हैं; वह शक्ति धर्म है । 

“धर्म? शब्दकी शब्दशास्नसिद्धता तथा प्रमाणतिद्धता तो 
दिखलायी जा चुकी, अब उसकी प्रत्यक्षसिद्धता एवं अनुभव- 
सिद्धता भी देखिये | हमने जो वाक्य प्रारम्भमें दिया है। 
बह मनुस्मृतिका वचन है | पूरा वचन यह है--- 

धर्म एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। 

तस्मादू धर्मो न हन्तव्यो सानो धर्मो हतोअवधीत्‌॥ 

(८। १५ ) 

नित्य रहनेवाला धर्म सनातन धर्म है। अत्तः जब किसी वस्तुका 

सनातन धर्म, जिससे वह वस्तु अपनी सत्ता रखती है--हटा 

दिया जायगा, तब वह वस्तु भी वह नहीं रहेगी; क्योंकि 

धर्मके बिना धर्मीकी सत्ता नहीं रह जाती । इसे यों मी कहा 

जा सकता है कि धर्मके नष्ट करनेवालेको धरम मार दिया 
करता है और धर्मके रक्षककी धर्म रक्षा करता है । 

यह बात प्रत्यक्षसिद्ध होनेसे ठीक भी है और विशान- 
सम्मत भी । अग्निका सनातन धर्म उष्णता एवं प्रकाह-परदात 

है..अदि उसकी उष्णता नष्ट हो जायगी तो अम्रि अमि न 
रह पायेगी; वह मस्स हो जायगी । हमें रोटी न खिछाकर 
अँपेरेमें ठोकरें ही खिलायेगी | जलका सनातन धर्म तरलूता& 
शीतलता तथा प्यासका बुझाना है; जब यह उसका सनातन धर्म 
नष्ट होगा; तो जल जल ही न रहेगा, कीचड़ हो जायगा । 
हम उस अग्नि या जलसे कोई छाम प्राप्त न कर सकेंगे । 


इससे यह स्पष्ट है कि सनातन धर्म अविकारी है । यह 
बदुर नहीं सकता । हॉ/देशकालाजुसार अभ्निकी प्रकट्तामें 
प्रक्रिकमिद हो सकते हैं. जलको एथिवीसे खींचनेमें देश- 
कालानुकूल्तावश भेद हो सकते हैं। पर उसका सनातन धर्म 
नहीं बदल सकता | पहले दिये तले अधिरा! होता था; अब 
(दियेके ऊपर ऑपेरा? हो गया है । पहले चकमकसे 
रगड़कर अभि निकाली जाती थी। फिर दियासलाईसे घिसकर 
अम्नरिकों निकाला जाता रहा । अब ध्छाइटर'से अम्नि 
निकालिये | पर उस अप्निका ऊपर जाना) प्रकाश-धर्म तथा. 
उष्णता-धर्म कोई बदकू नहीं सकता | 

फलत;: सनातन-धर्म भी मर नहीं सकता, बदल नहीं सकता | 
यदि हम इसे मारेंगे तो हम भी मरेंगे | यदि इसके 
खरूपको बदलेंगे तो हम भी वे न रहकर कुछ और हो 





4७४०- 


४ चर्मो रक्षति रक्षितः # 


_><-<-----------८-#->_+>>>स्‍्यय्:>््ऑ्स्स््य्््स्:स्स्स्थ्शच्च्स््णः 
जायेंगे, जिससे हमें कोई पहचान भी न सकेगा | इसीलिये प्रतिष्ठित? ( १) १) ४० )--तकको ग्रमाणसहित ही 


इस घर्मका मुख्य आश्रय मी प्रमाण खखा गया है; तक 
नहीं | कारण यह है कि तक॑ अप्रतिष्ठित होता है। बदलता रहता 
है परंतु प्रमाण बदलता नहीं । प्रमाण मी इसमें परमात्माका 
वचन वेदरूपी रखा गया है) तथा परमात्मातक पहुँचे हुए 
(कक वचन स्मृति एवं पुराण खखे गये हैं । तके_ 
पृरुषकी विद्यासे उद्धाविव होता है। श्रीयास्कने निदुक्तमें 
पुरुषकी विद्याको अनित्य बताया है; तब यदि धर्मको तकेपर 
रक्‍खा जाय--अमाणपरु आगमपर न रक्‍्खा जाय तो धम्म 
भी क्षण-क्षणमें परिणामकझंतिक होकर नष्ट होनेवाला वन जाय | 


न्यायशात्ष तर्बशाह्न माना जाता है; पर वह भी कोरे 
तरकका(त्रकोी न रुवकर आगम ( प्रमाण ) को भी साथ ही 
रखता है। देखिये--न्यायकी आम्वीक्षिकी विद्या कहते हैं । 
न्यायदशनमें “आन्वीक्षिकी'का अर्थ किया गया है--- 


प्रत्यक्षागमाश्रितम्‌ अनुसान॑ सा अजन्‍्दीक्षा 
प्त्यक्षागमाभ्याम्र्‌ ईक्षितस्य अम्वीक्षणम्‌ अन्वीक्षा 0 
तया अवतंते इति आन्वीक्षिकी न्‍्यायविद्या न्यायशासत्रस्‌ । 


--अत्यक्ष और आगम ( प्रमाण ) का सहाय लिये 
हुए अनुमान (तक ) को आन्वीक्षिकी कहते हैं | यह 
कहकर न्यायमाष्यकार स्पष्ट कहते हैं--- 


थत्‌ पुनरनुमानं प्रत्यक्षागसविरुद्ध स्यायाभासः सः । 
(१११4६४) 
--जो तक प्रत्यक्ष एवं आगम ( प्रमाण ) से विरुद्ध 
हो; उसका नाम न्याय न होकर धयायाभात? हुआ करता है। 


इसका कारण यह है-“तकोंउप्रतिष्ठ/ ( महा० वन० 
३१३ | ११७ )--तकके पॉव नहीं रह्म करते | इसी कारण 
न्यायशाज््रमें कहा गया है--- 
तके; प्रछाणसहितों चादे साधनाय उपालस्भाय च॑ 
अर्थस्य भवति । 
(१११११) 
“-तक प्रमाणके साथ हो | केवछ तक॑के लिये 
न्यायमाष्यकार कहते हैं--“अर्य॑ तकंस्तत्वज्ञानाथः, न तत्व- 
ज्ञानमेव, अनवधारणाव्‌ । अनुजानाति अय॑ तक; । एकतर॑ 
धर्म कारणोपपत्त्या, न तु अवधारयति, न निश्चिनोति ।* * *( तर्क 
तल्वज्ञानका सहायक तो है, पर तत्वश्ञान नहीं है; क्योकि यह 
निश्चय नहीं करा सकता । )'सोड्थ॑ तक: प्रमाणसहित्तो चादे 


प्रयुक्त करना चाहिये । 

इसीलिये भ्रीम्हरिने वाक्यपदीयमें कहा दै--- 

न चागसाद्‌ ऋते घमंस्करेंण च्यवतिष्ठते। 

क्रषीणासपि यज्जान॑ तद॒प्यागमहैतुकस्‌ ॥ 

(१।१३० ) 

घर्म त्कसे स्थिर नहीं रहता, जबतक उसके साथ 
आगम-अमाण न हो। ऋषियोंका शान भी आगमके आश्रित 
होता है। 

हस्तस्पर्शादिवान्धेन. विषमे पथि. धावता। 

अलुमान ( तक ) अधानेन विनिपातो न छुरलभः ॥ 

(१६१४२) 

श्रीमतृहरि कहते हैं कि केवल तर्कप्रधान जो रहता है; 
बह उस अंधेकी मॉति है; जो ऊँचेनीचे रास्तेमें हाथकरे 
स्पशके सहारे दौड़नेकी चेष्टा करे | ऐसे युरुषका पतन) 
अवध्यम्मावी है | । 

इसलिये महामारतमें भी कह गया है-'झप्क तके परित्यज्य 
जाश्नयस्त श्रुतिस्ट्ती? ( वनपवे २०० | ११४ )--श्ष्क 
तककी छोड़कर वेद एवं धर्मशात्लका अवलम्बन करो। इससे 
सनातन धर्मकी स्थितिकी व्याख्या हो गयी । इसी कारण 
इृष्टशात्र॒ उपवेद आयुर्वेद भी कहता है--तस्मात्‌ तिष्ठेशु 
भतिमान्‌ आगमे, न तु हेतुपु । ( सुशुत सं० सूनखान 
४० । २१ )--चेद्धिमान्‌ व्यक्ति आगम ( शास्त्र ) का सह्दारा 
के, तकोंका नहीं। इस सबका कारण यह है कि तत्के 
पॉँव नहीं होते। तर्काभित धर्म मरता-जन्‍्मता रहेगा। परंतु 
प्रमाणाभ्रितं धर्म अमर रहेगा और धर्मीकी मी अमर रक्खेगा। 


इसी धर्म देवीकम यश भी एक प्रमुख स्थान रखता 
है। जो उस कर्मको करता रहता है, मनुजीके शब्दोमें वह 
सारे संसारको पाल रहा है--- 


देवे कर्मणि थुक्तो हि. बिभीद॑ चराचरम्‌। 
( सनु० ३ | ७५ ) 
यह ठीक भी है। यश्ञाग्निमें मन्‍्त्राहुतिपूर्वक डाले हुए 
घुत आदि सूक्ष्म होकर सर्वत्र व्याप्त होकर संसारमरंको 
आप्यायित करते हैं। इस इष्टिस सोचा जाय तो सनातन 
धर्म विश्वघम अथवा सावभौम धर्म है; यह सबका शम सोचता 
हैं; किसीका अप्रिय नहीं चाहता | यह कहता है कि ध्ख़यं 


# सह्िच्णुता-अध्विखाके रक्षक देवता # 
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-मी जीओ और दूसरोंको मी जीने दो” इसीलिये इसे 
धानव-धर्मं! भी कह सकते हैं। इसी धर्मका अवलम्बन 
करनेसे हमें अम्युदय ( खर्ग ) तथा निःश्रेयस ( मुक्ति ) 
अथवा लोकिक उन्नति एवं पारलोंकिक उन्नति प्राप्त ह्वोती हैं; 
जैसा कि महामुनि कणादने कहा है--- 


यतो<स्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः से घर्मः । 
(१।£१।२) 


इस धर्ममें मनुष्यमात्र अपनी सत्ताको स्थिर रख सकता 
है। संसारमें अपना अस्तित्व स्थिर रखते हुए. अपनी उन्नति 
करना ही वास्तविक अम्युदय हुआ करता है | अतः मनुष्य 
अपना वास्तविक अभ्युदय सनातन धर्ममें रहकर ही कर 
सकता है । 


सनातन धर्म वैसे वैद्यकी भाँति नही है; जिसके पास केवल 
एक ही ओषधि हो और वह अपूर्ण हो | यह तो यथाधिकार 
सबकी व्यवस्था करता है | इसमें दूसरेके अधिकारकों छीनकर 
दूसरेको देनेकी शिक्षा नहीं है । यहाँ तो प्रत्येक पुरुष अपनी- 
अपनी जातिमें शार्ननिर्दिष्ट अपने कर्तव्यका पालन करता 
हुआ भगवानकी आशाको पूर्ण करता है | इसी सनातन घम्मकी 





शास्त्रीय व्याख्या हमने अपने 'शीसनातनभर्मालोक?# ग्न्थ- 
मांलछामें करनेकी चेष्टा की है। 
स॒ हि धर्म: सनातनः ।( मद्दा० उद्योग० ८५।७ ) 
यहाँ श्रीकृष्ण भगवानको सनातन धर्म कहकर धर्मका 
आदर्शस्वरूप बताया गया है| 
घारणाद्‌ धम्ममित्याहुर्मों. घारयते प्रजा; । 
यत्‌ स्थादू धारणसंयुत्त॑ स घ॒र्म इति निश्चयः 0 
( महाभारत ) 
इस प्रकार हम यदि उस भगवानके धर्मकोीं पाछ्ते 
रहेंगे । भगवावक्की आशा--- 
श्रुतिस्ट्ती म्मवाशे यस्ते उल्लदष्य व्तते। 
आज्ञाभड्ञान्मम द्वेष्यः स मद्भक्तो5पि न प्रियः ॥ 
श्रुतिस्ट्ती च विग्राणां चल्लुषी देवनिर्मिते। 
फाणस्तत्रैकया द्वीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः ॥ 
( दारीतस्मृति २४ ) 
--धर्मका खरूप बतानेवाले श्रुति-स्मृति और उनके 
उदाहरणमत्युदाहरणभूत पुराणोंका अवलम्बन लेते रहेंगे; 
तब तो हम स्थिर रहेंगे; नहीं तो हमारी मृत्यु अनिवाय ही 
हो जायगी। 
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एक संत अपने एक साथी साधकरके साथ कहीं जा रहे थे। रास्तेमें एक मनुष्य मिला, जो झूठे दोष लगाकर 
साधकको गालियां बकने छगा | कुछ समयतक ते साधकने उसकी गालियोंकों सह 


गधा, 


» पर अन्तमें उत्तेजित होकर 


ैशा॥०-# ४ 


वह भी गालियों देने छगा । दोनोंको छड़ते देखकर संत आगे बढ़ गये कि अब ये दोनों आपसमें निबट छेंगे। 
कुछ देर बाद साधक दौड़कर संतके पास आ गया और बोला--०महाराज | आप मुझे वहों उस दुष्टके पास अकेला 
छोड़कर क्यों चले आये !? संतने कद्य--'ठुम अकेले कहाँ रहे; तुमने भी दुष्ट हिंसा तथा गराल्योंकी साथी बना 
लिया | तभी उसे गाली देने तथा मारनेकी धमकी देने लगे | तब मैंने समझा कि अब इसको मेरी जरूरत 
* नही है। दूसरे, मैंने यह भी देखा कि जब वह आदमी तुमको बुरी बुरी गालियाँ दे रहा था और ठम चुप ये; 
५. तब दस देवता ठम्दारी रक्षा कर रहे थे और उसका उत्तर भी ऐसा दे रहे थे, जिससे वह दबा जा रहा था | पर जब 
| ठुमने भी गाली बकना आरम्भ कर दिया; तब वे सब हट गये और मैं मी चला आया |! 
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# औसनातनभर्मौलछोक ग्रन्थमालाके ९ पुष्प, जिनकी पृष्ठसंख्या ६ हजार है, प्रकाशित हो चुके हैं । दशम पष्पकी योजना तैयार 
हो रही दे । इस प्न्थमालामें सनातन धर्मको वेद, धर्मशाज्र, पुराण; दर्शन आदिसे दुइकर साररूपमें रवखा गया दे । जो मेंगाना 
चाई वे वस० ध० भालेक अन्यमाला कायोलय फरद गो० १९, काजपतनगर, नई देदली-१४ से पत्रव्यवहार करें । विद्वानोंने 
इक्त अन्यमालासे अपना परितोष म्यक्त किया दै। 


घ्‌० अं० ३१--- 


शडर 


# घर्मों रक्षति रक्षितः # 








सनातन धर्म ही सार्वभोम-धर्म या मानव-धर्म है 


( छेखक---औनारायणनी धुरुपोत्तम सांगाणी ) 


सृष्टिकर्ता परत्रद्य परमात्मा श्रीहरि परम दयालु) कृपाल 
और समदृष्टि हैं | ऐसा होनेपर भी उनकी सृश्टिमिं कोई 
सुखी है, कोई दुखी है; कोई पर दुःखद्टारी परोपकारी है 
तथा कोई क्रूर अत्याचारी है--इस प्रकारकी विपमताका 
कया कारण है ! तथा प्रायः सारी सष्टिपर भयानक संकर्थोके 
पहाड़ क्यों हूट रहे हैं, क्‍यों घोर पीड़ाओंकी मीपण तरज्ञें 
उछल रही हैं ! इस प्रकारकी विलक्षण स्थिति उत्पन्न होनेका 
कारण क्या है ! ऐसे प्रश्न सहज ही उपच्थित हो सकते हैं। 

सूक्ष्मबुद्धिति तथा शास्रदृष्टिते विचार करें तो परत्रद्म 
परमात्मा श्रीहरि तो आनन्दखरूप ही हैं। उनको क्रीड़ा 
करनेकी इच्छा हुई | क्रीड़ा अकेलेमें हो नही सकती थी 
इसलिये उन्होंने विविध प्रकारकी खृष्टि आनन्द देने और 
आनन्द लेनेके लिये रच ली | यृष्टिके जीव व्यवस्थाका पालन 
करके इस लोकमें सुख भोगें तथा परछोकमें सदा-सर्वंदा 
आनन्द प्राप्त कर सकें, इसके लिये जगतके कर्ता परमात्माने 
अपना खरूप, सनातन धर्म? प्रकट करके वेद-शास््रके द्वारा 
आज्ञा--आदेश प्रदानकर उद्धारका अनुपम मार्ग दिखला 
दिया । जीव जबतक वेद-शाजकी आशाके अनुसार चला, 
तबतक खर्से भी बढ़कर सुख इस संसारमें भोग सका। 
परंतु जब भगवदू-आशाका भज्ज) उच्छेंद या अवददेलना 
करके मनमानी रीतिसे बरतने छगा। तब दुःख-दारिद्रय) 
अन्नामाव, असह मेंहगी; युद्ध-विष्ठव/ रोग-क्लेश आदि 
मद्दासंकट आ उपस्थित हो गये, जिसे आज सब छोग प्रत्यक्ष 
देख और अनुभव कर रहे हैं | अब हमको विचार करना 
है कि उस सर्वोद्धारक ईश्वरखरूप सनातन धर्मका खरूप 
क्‍या हे। 

सनातन धर्मका भव्य और दिव्य सिद्धान्त 


जिसके आधारपर सचराचर विश्व टिका हुआ है तथा 
सारे छोक नियममें बर्तते हैं, एवं जो इहलोकमें सुख-शान्ति 
और आनन्द प्रदानकर परलछोकमें परमपद अर्थात्‌ मोक्षकी 
प्रात्ति कराता है; वह एकमात्र सनातन धर्म ही है| यह 
सनातन धर्म ईश्वरस्वरूप है; क्योंकि यह खय॑ ईश्वरके द्वार 
प्रवर्तित है । जिस प्रकार ईश्वरका आदि, मध्य और अन्त 
नहीं है; वैसे ही सनातन धृर्मका मी आदि-अन्त नहीं है। 


अथोंत्‌ वह अनादि है; प्राचीन-से-प्राचीन है; सदा एक-सा 
चला आ रहा है; उसमें कभी परिवर्तन या विकार नहीं 
होता । इसी कारण वह सनातन धर्म कहलाता है | यह धर्म 
ईश्वरनिर्मित है, अतएव ईश्वर हवी इसका स्वामी दे | आसुरी 
चृत्तिके स्वार्थी, नास्तिक और निरड्डुश छोग जब-जब सनातन 
धर्म या उसके अन्नरूप वेदशासत्रकी मर्यादा) वर्णाश्रम 
भक्तजन; सती स्लरियों, गो तथा धर्मके सिद्धान्तापर आधात- 
प्रत्याधात करते हैं और धर्मपरायण लोग दुःख और 
उत्पीड़नके शिकार वनकर आततंनाद करके पुकार उठते 
हैं, तब-तब जगन्नियन्ता ईश्वर अजन्मा ह्ोनेषर भी अवतार 
लेकर सनातन धर्मक्री) धर्मशञानकी तथा गौर्ओोक्री रक्षा 
करके दुष्ट अधमियोक्रों दण्ड देकर पुनः धर्मकी संस्थापना 
करते हैं | अब सनातन धर्मके सिद्धान्तोंकी उत्कृष्टतापर 
विचार कीजिये--- 

सर्वेडत्न सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्‍्तु निरामयाः | 

सर्वे भद्वाणि पश्यन्तु मा कश्रिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 

“प्राणीमात्र सुखी रहें, सब नीरोग रहें; सबका कल्याण 
हो, कभी किसीको दुःख न हो |? 

सातृवत्‌ू परदारेपु पर्वग्येचु. छोष्टवत्‌। 

आत्सवत्‌ सर्वभूत्तिपु यः पश्यति स पश्यति ॥ 

धजो परक्लीको माताके समान पद्धब्यकों मिद्टीके 


देलाके समान ओर प्राणिमात्रको अपनी आत्माके समान 
देखता है; वही ठीक देखता है |ः 


इशवरः दृष्ेशी5जुन. तिष्ठति । 
ईश्वर प्राणिमात्रके हृदयमें विराजमान है । 

अय॑ निजः परो चेति गणना लुघुचेतसाम्‌ | 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्नकम्‌ ॥ 


“यह अपना है या पराया--ऐसा विचार छोटी बुद्धिवाले 
मनुष्यका होता है; परंतु विशाल दृदयवाले मनुष्यके 
लिये तो सारा जगत्‌ ही अपना कुट्म्व है। 


स्वभूतानां 


संसारके सब लोगोंके लिये इस प्रकार श्रेष्ठ सद्भावना 
रखनेके कारण सनातन धर्म ही सार्वभौम धर्म अथवा 


# सनातन धर्म ही सावेभौम-घर्म या मानव-धर्म है # 


र४छर३े 








मानव-धर्म अर्थात्‌ विश्वका उद्धार करनेवाल धर्म है और 
उसका अनुसरण करके मानवमात्र कृतार्थ हो सकता है। 


सामान्य और विशेष धर्म 


सनातन धर्मके अन्तर्गत सामान्य धर्म और विशेष धर्म 
निरूपण किये गये हैं--चैये) क्षमा; दम) अस्तेय, शौच; 
इन्द्रियनिग्रह, सहनशीलता; विद्या, सत्य और अक्रोष--ये 
मनुमहाराज-कथित दस सामान्य धर्मके छक्षण हैं । इनका 
आचरण सब जाति, घर्म या राष्ट्रे छोग कर 
सकते हैं| परंतु विशेष धर्म जो बेदमें तथा श्रीमद्धभगवद्दीतामें 
साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णने चार्रो वर्णोके लिये 
निरूपण किये हैं; वे अत्यत्त रहस्यमय विशुद्ध धर्म केवल 
हिंदुओंके लिये ही अपने-अपने वर्णके अनुसार पालनीय 
हैं और उनका पालन करके हमें अपनी-अपनी 
संस्कृतिका, घ॒र्मका; देशका तथा मानवमात्रका उत्कषे 
और उद्धार करना है| 


ब्राह्मणो5स्य मुखमासीदू बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू त्तदस्म यह्देश्यः पदूभ्याँ झूद्दो अजायत॥। 


भगवान्‌ नारायणके मुखारविन्दसे ब्राह्मण, बाहुसे 
क्षत्रिय, ऊरुसे वैश्य और चरणौसे श्र उत्तन्न हुए । 

चातुर्वण' सया. रुप्टं गुणकर्मविभागदशः । 

ततस्यस करत्तौरसपि मां विद्यकर्त्तारसच्ययसर्‌ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं कि “गुण और कर्मके 
विभागके अनुसार चार वर्णोकों मैंने सिरजा है | उनके कर्तों 
मुझ अविनाशी परमेश्वरको तुम अकर्तों ही जानी |! 


इसी प्रकार लोगोंके श्रेय और प्रेयके लिये ब्रह्मचये) 
गहस्थ9 वानप्रस्थ और संन्यास नामक चार आश्रमोकी 
अनुपम व्यवस्था की गयी है। ब्राह्मण ब्रह्मचयंका पालन 
करते हुए ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रममें रहकर ब्राह्मणधर्मका 
आचरण करे तो उसको शानत्र॒७, तपोबछ) उपासनावल तथा 
योगबलते ब्रक्म-साक्षात्कार हो जाता है | फिर सम्पूर्ण जगत्‌ 
उसकी आशामें रह सकता है। वह ब्राह्मण द्विजवर्णके 
बालकौंकी अपने घर आश्रममें सदाचारी बनाकर अधिकारके 
अनुसार बिना एक पेसा भी लिये उन्हें निःशुल्क विद्यादान 
कर सकता है | ऐसा होनेपर आजकलके निर्माल्य गुलाम 
कर्मचारी तैयार करनेवाली शिक्षापद्ध तिके पीछे जो प्रतिवर्ष 
करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, वे वच सकते हैं | माता-पिता 


फीसके मारी बोझसे ओर स्वेच्छाचारिताके मारी डरसे बच 
सकते हैं । 

क्षत्रिय धर्मशारत्र,/ राजनीति तथा अख्नर-शकस्त्र-संचालनका 
ज्ञान प्राप्त करें तो धनुवेंद तथा शक्ति-सामथ्यंसे राज्य और 
प्रजाका रक्षण करके उच्छुद्छ और अत्याचारी छोगोंको 
कठोर दण्ड देकर देशमें सुख-शान्तिका प्रसार कर सकते 
हैं | इससे सेनाके प्रबन्धमें जो करोड़ों-अरवों रुपये प्रतिवर्ष 
खर्च हो रहे हैं; वे बच सकते हैं । वैश्य यदि धर्म-शान तथा 
राजनीतिके साथ उद्योग्-व्यवसाय/ खेती-वारी तथा ग्रायके 
रक्षण-पोषणका कार्य करके प्रचुर धन कमायें और फिर उस 
घनका उपयोग जहाँ तहाँ न करके धर्मोत्मा ब्राह्मणोकरे 
बेदाम्यासमें, तत््वज्ञानके शोधन तथा प्रयोगके महत्‌ कार्यमें। 
विद्याल्यों, पाठशाला) धर्मशालाओं) अजन्नक्षेत्रों, मन्दिरों) 
कूप-तड़ागौं, बावड़ियों, गोशाछा, अग्नि-्दोन्र, होम-हवन/ 
सनातन धर्म तथा हिंदुओंकी रक्षामें उपयोग करें तो सनातन 
धर्मका पुनः उदय हो; और श्वद्व तीनों वर्णोकी सेवा करनेके 
साथ-साथ शिव्य-विद्याके अनुसार नाना प्रकारके गह-उद्योग 
अपने-अपने घर चलायें तो दारिदथ ठुरत दूर हो जाय | 


वेद किसी मनुष्यक्री कृति नहीं है। यह अपौरुषेय होने- 
के कारण साक्षात्‌ मगवान्‌ नारायणका ही स्वरूप है । वेदके 
कर्म) उपाधना तथा शान--ये तीन काण्ड हैं। इन तीनों 
काण्डोंका आशय--मनुष्यमात्रकोी, जो दिन-रात शाश्वत 
सुख-शान्ति और आनन्दकी प्राति तथा दुःँ्ल-क्लेश और 
घासको निवारण करनेकी चे् करते हैं? परम श्रेयका 
सत्य मार्ग दिखलाना है। भगवद्पीत्यर्थ यश्-याग; होम-हवन 
करके, देवताओंको प्रसन्न करके जगत्‌के छोगोंको धन-धान्य- 
वैमव प्रदान करके खर्गका अधिकारी बनाना--यह कर्म- 
काण्डका विधान है । जगन्नाथ श्रीहरिकी अनन्य भक्ति भ्रद्धा- 
पूत्रंक करके भगवत्कृपा प्रात कराना--बह उपासनाकाण्डका 
आशय है और संसारके सब पदार्थों तथा प्रियसे प्रिय अपने 
शरीरतकको क्षणभह्लु७ ढुःखदायी और नाशवान्‌ मानकर 
सबकी मोह ममता त्यागकर शाश्वत सुख-शान्ति-आनन्दके 
धाम एकमान्न सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ औरहरि ही हैं? जहाँ 
सूर्य-चन्द्र प्रकाश नहीं कर सकते; परंतु सूर्य-चन्द्र और अग्नि 
जिनकी कृपाते प्रकाशित होते हैं और जद्ों जानेपर इस 
संसारके दुःखमय आवागमनके चक्रमें पुनः नहीं आना 
पडता, जीवात्माको इसका ज्ञान कराकर जीवका उद्धार 
करना--यह शानकाण्ड-उपनिषद्का लक्ष्य है | 


रेड 


# घर्मा रक्षति रक्षितः # 
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विविध धर्मशास्रोंकी रचनाका हेतु 

बेंदोंका ज्ञान अत्यन्त गहन है तथा वह अधिकारी 
पुरुषकों ही प्राप्त हो सकता है | इसलिये परम दयाल ऋषि- 
मुनियोने लोक-कल्याणके लिये तरश्रयों, योगसाधन तथा 
अत्यन्त उम्र आराधन करके वेदका गुहा-शन अ्रवण तथा 
स्मरणके द्वारा प्राप्त किया । तदनन्तर ऋग्वेद। यजुवेदः 
सामवेद, अथरववेदके चार उपवेद--आयुर्वेद, धनुवेदः 
गन्धर्ववेद तथा शिव्यवेदके द्वारा प्रकट किया | साथ दी 
सांख्य, न्याय, शेषिक) योग; मीमासा और ब्रह्मसूत्रके द्वारा 
समझानेकी कृपा की | इसी प्रकार वेदके छः अज्ञ--शिक्षा, 
कल्प) छन्द) निरुक्त, ज्योतिष और व्याकरणके द्वारा दर्शाने- 
की कृपा की तथा ईश) केन, कठ; मुण्डक; प्रश्न) माण्ड्क्य) 
ऐतरेय, तेत्तिरीय, छान्दाग्य, बृहृदारण्यक आदि उपनिषद्दोंके 
द्वारा प्रतिपादन किया | फिर मनु अन्नि; विष्णु, वसिष्ठ; 
याशवल्क्य, पराशर, शड्भू, लिखित; बृहस्पति आदि स्मृतियों- 
द्वारा मनोमें उतारनेका प्रयत्न किया | रामायण और महा- 
भारत-जैसे श्रेष्ठम, सर्वशानसम्पन्न अनुपम इतिदहार्सोद्वारा 
लोगोंके हृदयोमें बेठानेका आयोजन किया और इतनेसे ही 
न रुककर अत्यन्त महत्‌ अनुकम्पा दिखछाकर श्रीमद्भागवत्त 
विष्णु, ब्रक्ष, शिव, पद्म, स्कन्‍्द। वासनः नारद वराहः 
मार्कण्डेय; मत्स्य तथा गरुड़ आदि पुराणोंके द्वारा वेदके 
ज्ञानको सर्वग्राह्म बनाकर हिंदू-जाति, धर्म और संस्क्ृतिको 
जीवित रखकर अनन्त जीवोंका उद्धार किया और अब भी 
कर रहे हैं | 


संत्कृत भाषा देवभाषा हैः गीर्वाणवाणी है । इसमें 
समस्त्र संस्कृति निहित है । यह जगत्‌की मूल माषा है और 
समस्त राष्ट्रीकी भाषाओंकी जननी है। यह देवभाषा पहले 
भारतमें आर्यो--हिंदुओँके संस्कारी व्येग्ोमिं घर-घर बोली 
जाती थी । वेद तथा उपर्युक्त समस्त विश्वका उद्धार करने- 
वाले स्मृति, दर्शनशाज् तथा इतिहास-पुराणादि ग्रन्थ इस 
देवभाषा संस्कृतमें ही लिखे गये हैं | अतएव आत्मकल्याण 
तथा विश्वकल्याण चाहनेवा्लॉको संस्कृत भाषाका अध्ययन 
अवश्य करना चाहिये । 


प्रजापति मनु महाराजका आदेश 


ऊपर छिखे अनुमार सनातन धर्ममें सर्वोद्धाकृता होनेके 
कारण मानव-सष्टि रचनेवाले प्रजापति मनु महाराज संसारके 


सब लोगोको आदेश देते हैं--. 





एतहदेशप्रसूततस्य सकाझादअजन्मनः 
स्व स्‍्व॑ चरित्र शिक्षेरत्‌ एथिन्यां सर्वेमानवाः ॥ 
( सचु० २१ २० ) 


“मारतवर्धमें उसन्न हुए. वेदक्ष ब्राक्षणोंस सब देशेकि 
सब मनुष्य अपने-अपने शीछ, सदाचार और चरित्रकी 
शिक्षा ग्रहण करें |? 


इस आदेशका अनुसरण करके यूरोप, अमेरिकाके 
समर्थ विद्वान्‌ संस्क्ृतमाषाका और गीता? उपनिषदृः स्मृति) 
पुराण रामायण) महाभारत, पातद्लयोगदर्शन तथा कवि- 
श्रेष्ठ कालिदास; माध: बाण, मवभूति आदि महानुभाव 
विद्वानोके ग्रन्थोंका अध्ययन करके मुग्ध हो गये । जमनीने 
तो विश्वविद्याल्योंमें वेद-शास्रका अध्ययन) जरमनमाषामें 
अनुवाद तथा बड़े परिश्रमसे शोध-कार्य करके विज्ञानमें 
चरम उन्नति कर ली है । इंगलैंडके प्रकाण्ड विद्वान 
मैक्समूल७ अमेरिकाके महात्मा थोरो, जमनीके तत्त्ववेत्ता 
शोपेनहर+ मद्रास हाईकोर्टके अवसस्प्रात्त चीफ जस्टिस सर 
जान उडरफ सर हेनरी काटन; डाक्टर मिलर तथा शरीराल्फ 
एड्रेन-जेसे विद्यात्‌ विचारक हिंदू-जातिके वर्णाश्रम-धर्म; 
संस्क्ृति; गोसेवा आदिके द्वारा इतना अधिक प्रमावित हुए 
कि उन्होंने अपने जीवनमें इससे छाम उठाकर इस विषयमें 
मनन करने योग्य ग्रन्थ लिखे और अपने देशके पाठ्यक्रममें 
गीता, रामायण) महाभारत रघुवंशादि ग्रन्थोंसे संकलितिकर 
पाख्यपुस्तकें निधोरित करवारयी । इस प्रकार उन्होंने अपने 
देशवासियोंकी वास्तविक्त उन्नतिमें योगदान किया तथा 
भारतवमें जन्म लेनेका सौभाग्य प्राप्त करनेकी आकाह्ला 
की । इधर कितने खेद और आश्वर्यकी बात है कि भारतके 
सत्ताधीश बने हुए. छोग अपनेको ढिंदू कहनेमें दी द्वीनता 
समझ रहे हैं और हिंदूजाति एः धर्मकी केवल उपेक्षा ही 
नहीं करते; बल्कि मारतके शासनविधानको धर्मनिरपेक्ष 
बनाकर मारतीय राज्योंके स्कूल और कालेजॉमेंसे घमे तथा 
ईश्वरका नामतक उठानेमें छगे हैं ! 


लोकशासनमें प्रजा अपने हितके लिये जो कहे, 
उसके प्रतिनिधियों तथा अधिकारियोंको करना चाहिये | परंतु 
भारतमें इससे उलटी बात चल रही है। भारतीय प्रजाके 
बहुत विरोध करनेपर भी छोमोने भारतके टुकड़े करके 
पाकिस्तान बनाकर भारतके सामने सदाके लिये एक प्रवक 
शत्रु खड़ा कर दिया है और यह सब करके भी पाँच करोड़ 


# स्तनातन धर्म दी सार्वभौम-घर्म या मानव-धर्म है # 
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मुसस्मानोंको भारतमें रहने दिया है| इंगलैंड जैसे अंग्रेज 
प्रजाका देश है) फ्रान्स फ्रान्सीसियोंका है? जर्मनी जर्मन 
लोगोंका है, चीन चीनी छोगोंका है और जापान जापानियों- 
का देश है, वैसे ही मारत ( हिंदुस्थान ) हिंदुओंका देश 
है। फिर भी आजके सत्तारूढ़ छोग इस सान्यताको स्थान नहीं 
देते | कैसी चिन्ताकी बात है ! 


हिंद-जातिके धर्मविरुद्ध कायदे-कानून 


चस्त॒ुतः छोकसभा अथवा पालोॉमेण्ट, ऐसेम्बली आदि 
संस्थाएँ दिंदुस्थानकी प्रजाके र॒कीय व्यावसायिक, आर्थिक 
तथा आरोग्यसम्बन्धी प्रश्नोंकी तय करनेवाली संस्थाएँ हैं । 
इन संस्थाओंको हिंदुओआँके धार्मिक या सामाजिक प्रशनोपर 
विचार या निर्णय करनेका कोई अधिकार नहीं है। 
पार्रमिण्ट, एसेम्बली, कौन्सिक आदि हिंदू, मुसलमान; 
ईसाई) पारसी आदि भारतमें बसनेवाली सभी जातियोंके 
लिये सार्वजनिक संस्थाएँ हैं; परंतु मुसलमान) ईसाई) पारसी 
आदि जातियोंके धार्मिक--सामाजिक प्रश्नोंकी चर्चातक न 
करके केवल हिंदूजातिके ही धार्मिक और सामाजिक प्रश्नों- 
पर हिंदूजातिके प्रबल विरोधके बावजुद, सत्ताधीश 
अधिकारी चर्चा करके अपने बहुमतसे कायदे-कानूत बनाकर 
हिंदू-जातिके धर्मका उच्छेद कर रहे हैं | इसपर गम्भीरतासे 
विचार करना चाहिये। 


अन्त्यज-मन्दिर-प्रवेश,. अस्पृश्यता-निवारण, सगोत्र- 
विवाह: वर्णान्तरविवाह) शारदा ऐक्ट: शातित्रासनिवारण 
नामक ऐक्ट; तलाक लड़कियोंका दायभाग) एकके बाद 
दूसरी स्रीसे व्याइका निषेध--इस प्रकारके सनातन धर्म तथा 
हिंदुत्वपर आघ्रात करनेवाले अनेकों कानूनः हिंदुओंके तीत्र 
विरोधके बावजूद भी पास किये गये हैं। विश्वके सभी लोगोंको 
दूध-दही-बी-मदा-मक्खन तथा अन्नोसादनसे पोषण-रक्षण 
करनेवाली गौओं और उनकी संतान बछड़े, वछिया तथा 
बैल) जो परम उपकारी हैं तथा जिनको हिंदू विश्वकी माता 
और पिताके त॒ुल्य मानते हैं. एवं देवता मानकर पूजते हैं 
उनका वध < करनेके लिये हिंदू वर्षोते एक खरसे पुकार 
कर रहे हैं तथापि कठोर-हृदय सत्ताधीशोंके दृदय नहीं 
पसीजते । इसके विपरीत भयंकर गोवधके उपरान्त भारतमें 
जो थोड़े गाय-बछदे) मेंस और बैल बचे हुए हैं उनका वध 
करके हड्डी) मांस। चमड़ा। चर्बी आदि परदेशमें मेजकर 
द्रव्योपार्जनके उद्देश्यसे आठ करोड़ रुपये ख़च्चे करके बम्बई 





( देवनार 9 कलकत्ता; दिल्ली तथा मद्रास-इन चार स्थार्नो- 
में नये यान्त्रिक कसाईखाने खोलनेकी योजना बन रही है। 
क्या यह मानवता या प्रजातन्‍्त्रकी क्रूर अवद्देलना नहीं है ! 
विधर्मी राज्यॉमें ( डेनमाक आदि देशॉमें ) गौओंको परम 
उपयोगी प्राणी मानकर अपने प्रिय पुत्र-पुत्नीके समान उनका 
आदरसे रक्षण-पोषण किया जाता है और मारत-जैसे देशमें, 
यहाँ गाय-वैल्के द्वारा प्रतिवर्ष अरबों रुपये दूध-ब्री-मक्खन 
आदि तथा खेतीसे उत्तन्न अनाजके रुपमें प्राप्त हो रहे हैं, 
कुछ भी विचार न करके निरन्तर इन पश्ुओंका वध कराकर 
भारतकी जनताका सर्वनाश करनेकी चेष्ठ की जा रही है ! 
यह विचारणीय विषय है | 

इस प्रकार आज देशमें अधर्म; क्रूरता, नास्तिकता तथा 
खार्थान्‍्धताका प्रसार है। इसीका परिणाम है कि भारत 
आज नाना प्रकारके संकर्यों ओर शत्रुओंसे घिरकर संतप्त हो 
रहा है। ऐसी स्थितिमें हमको प्रातःस्मरणीय पूर्वजों--जैसे 
प्रुव) प्रह्द'! पाण्डबः श्रीशंकराचार्य, श्रीवल्लमाचार्य; 
श्रीरामानुजाचार्य: श्रीमध्वाचार्य समर्थ रामदास स्वामी) 
महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी आदि महानुभावेनि 
सनातन धर्म) हिंडुत्व/ भारत तथा गौकी रक्षाके लिये अपना 
जीवन समर्पण किया था; उनका स्मरण करके, उसी प्रकार- 


कार्य साधयामि वा देहंँ. पातयामि 


-जैसा निश्चय करके पुरुषार्थ करनेके लिये हमें कटिबद्ध 
होना चाहिये । 
उचित उपाय 
(१) सर्वशक्तिमान्‌ विश्वनियन्ता श्रीदरिकी शरणागति 
ग्रहण करके उनके खख्सभूत सनातन धर्म तथा उनके आशज्ञा- 
खरूप वेद-शार्र वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार यथाशक्ति चलनेके 
लिये हिंदुओंको प्रतिज्ञा करके तैयार होना चाहिये | 


(२) जाति; वर्ण तथा सम्प्रदायको जात तथा 
सावधान करके सुदृढ़ हिंदू-संगठन करना चाहिये। 


(३ ) विवाहकी सयोदा, खान-पान-विवेक, आचार- 
विचार अथवा स्टृध्यास्श्यके नियम और जाति-विधान-- 
थे सनातनधर्मके चार अभेद्य डुर्ग हैं, जिनको विदेशी विधर्मी 
छोगोंके असंख्य आक्रमरणोंसे बचाकर हिंदुओने जीवित 
रक्‍खा है | उनको यथावत्‌ सुरक्षित रकखा जाय, शिथिल्ल 
और कायर बनकर नष्ट न देने दिया जाय | 
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(४) आजकल अनेक राजकीय काये करनेवाली 
संस्थाएँ हैं | उनमें अधिकाश येन केन प्रकारेण हिंदूजाति 
और धर्मपर आखात कर रही हैं | अतएव सनातन धर्ममें 
निष्ठा रखनेवाले हिंदुओंकों धर्मराज्य-सभाः वर्णाश्रम खराज्य- 
सभा9 रामराज्य-सभा अथवा हिंदूसस्कृति रक्षक घर्मसमा 
आदि नार्मोमें जो ठीक जैँचे, एक सुदृढ़ संगठित संस्थाकी 
स्थापना करके मारतवर्ष भरमें साँव-गोंव नगर नगर उसकी 
शाखाएँ खोलकर निष्ठावान्‌ धर्मप्राण हिंदू उम्मीदवारोंको 
खड़ा करके और उन्हें बहुसख्यक्र मतदान करके पश्चायतें; 
नगरपालिकाओं) कौन्सिछ) एसेम्बली, पालोमेण्ट, यूनिवर्सिटी 
सनेट/ इण्डियन म्चेट चेम्बर्स आदि प्रसिद्ध संस्थाओंमें 
चुनावमें विजयी बनाकर मिजवाना | साथ ही ट्रस्ट कमेटी, 
कमीशनःबैंक, कारखाने आदि सस्थाओंमें भी धर्मनिष्ठ विद्वान्‌ 
कार्यकर्ताओको टूस्टी, डाइरेक्टर/ मेनेजर आदि बनाना--- 
जिससे इन सस्थाओंके द्वारा दोनेवाले अनर्थ रोके जायें । 


(५ ) सनातन घमे, जाति-धर्म तथा गोरक्षाके हिमायती 
हिंदू अपना मत या किसी प्रकारकी आर्थिक सह्ययता नास्तिक 
धर्मद्दीन व्यक्ति या सस्थाको न दें | 


(६ ) सनातनी हिंदू सम्पन्न छोग सनातन धर्म हिंदुत्व 
तथा गायोंकी रक्षाके लिये आन्दाठन करनेके उद्देश्यसे 
दैनिक, साप्ताहिक/ मासिक पत्र-पत्रिकाएँ देशकी सुख्य- 
मुख्य मापाओं्मे प्रकाशित करें और प्रचारार्थ प्रान्त-प्रान्तमें 
प्रचारक भेजे | 


(७ ) आजकलके छाल्लागहके समान खड़े स्कूल और 
कालेजोंमें पढ़नेवाले हिंदूबालक माता-पिता, जातिधर्मके 
विद्रोही तथा उच्छूड्डूल बनने जा रहे हैं। इसलिये साधन-सम्पत्त 
धर्मात्मा गहस्थ छोग सनातन घमके महाविद्यालय, ब्रह्मचयौ- 
श्रम तथा पाठशालाएँ खोलें । 

(८ ) धनुर्वेद, आयुर्वेद, तप-अनुष्ठान, योग- 
साधन तथा मन्त्रग्योगमें अगराध शक्ति है। भगवान्‌ 
परशुरामजी, वीरपुक्नब अर्जुन, घ्रुवजी तथा चाणक्यने ऐसे 
ही देवी साधनों तथा प्रयोगेकि द्वारा महान सिद्धियों प्रात- 
कर भयंकर आसुरी शक्तियोका नाश करके अपना उत्कषे- 
स्थापन और छोकरक्षण क्रिया था | अतएव ब्राह्मणों, 
क्षत्रितों और वेश्योंको इस प्रकारके दैवी उपायोका तत्काल 
अवलम्बन करना चाहिये | 


(९ ) सनातन धर्ममें निष्ठावान्‌ हिंदू जीतोड़ प्रयत्न 








करके धर्महीन लोगोंकों येनकेन प्रकारेण सत्तासे पृथक्‌ करके 
देशकी सत्तापर अधिकार कर हें । ऐसा करनेसे ही देश और 
हिंदूजातिकी रक्षा हो सकेगी |. 

उत्तिष्ठठ जाअत श्राप्य वराज्िबोधत | 


(२) 
( छेखक--श्रीशन्द्रजीतजी शर्मा ) 


प्राचीन विश्वके इतिहाससे ज्ञात है कि मानव-जातिका 
जन्म एक ही स्थानपर हुआ था; जहँसे वह समान माषा 
और घार्मिक भावनाओंकों लेकर विश्वर्मे फैली है । मानवका 
शारीरिक गठन भी एक समान है। देश-विशेषकी जलवायुने 
उसके रंग-रूप और मापा अन्तर उत्पन्न कर दिया है | 


विश्वमें प्रचलित समी महान्‌ धर्मोका एकमानर लक्ष्य 
भगवद्यात्ति अथवा मुक्ति, निर्वाण निजात वा $थए०(०॥ 
है। प्रत्येक धर्मका अनुयायी अपने धर्मको आदि और 
सर्वश्रेष्ठ धरम मानता है; परंतु इतिहास बतछाता है कि विश्व्में 
प्राप्प घार्मिक साहित्यमें वेदसे प्राचीन अन्य कोई साहित्य 
उपलब्ध नहीं है। ( (एाए5 ठप 8 "लावा 
ए०070:59709, ५० १., 9. + 77 (25क्रापा]९ 7 ) 
सनातन शब्दका अर्थ है सदासे वर्तमान और निश्चल | 
प्रत्येक धर्मके प्रादुर्भाव तथा प्रचारके इतिहाससे वैदिक 
धर्म ही सबसे प्राचीन और आदि मानव-धर्म सिद्ध होता है। 
वैदिक धर्म प्राचीन आरयोका धर्म है, जो विश्वके अनेक 
भाग;में जाकर बस गये | भारतीय आर्योकी दो शाखाओंमें 
बैमनस्थ उत्पन्न होनेपर एक शाखा ईरान ( पारस ) में 
जाकर बस गयी और उन्होंने अपने नेता जरथुख्रके द्वारा 
प्रचारित असुर-धर्मको खीकार कर छिया। इनमें ईश्वरका 
नाम अहुर-मज्द ( सं० असुर महत्‌ ) तथा धर्म-पुस्तकका 
नाम जेन्दावस्था ( सं० उन्दम+अवस्था ) | 
प्राचीनकालमें असुर-शब्द देवताओँकी प्रशस्तिके हेत॒ 
प्रयोग किया जाता था | यथा--- 
त्व॑ राजा इन्द्र नूव्‌ पाहि असुर त्वं। 
( ऋक १ । १७४ । १) 
लखमरने रुद्रो असुरो महो दिवि। 
(२।१।६) 
त्वें विशवेषों वरुण असि राजा असुरः। 
(२।२७। १० ) 
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कऋग्वेदके साष्यकार सायणक्रे अनुसार असुर-शब्दका 
अथे---“असून्‌ प्राणान्‌ राति दुदाति इत्यसुर/--अथौत्‌ 
प्राणदाता है। कालान्तरमें जब देवासुर-संग्रामोंने उग्र रूप 
धारण कर लिया; तब असुरोंने अपने वेष-भूषा, खान-पान 
ओर आचार-विचारमें द्रष्टन्य अन्तर उत्पन्न कर लिया 
और देवनागरी अक्षरोंमें हेर-फेर करके संस्कृत-शब्दोंका 
रूप बंदऊक डाला, जिससे पारसी भाषाका प्रारम्म हुआ। 
यथा--कल्ग यथा सुकरा-सुगरा। सुलेखालजुलेखा, वक्ष 
वख, सप्ताइल्‍हफ्ता, आपत्‌-आफत) स्वतःरखुद, समतमः- 
हमरम, समक्षीरा-हमशीरा, श्वशुरूखुशर, दुहितर-दुख्तर 
आदि । 


जेन्दावस्थाके अनुवादकतों डा० मार्टिन हॉगने अपनी 
पुस्तक ( [99025 45595 5 72. 69) में लिखा है-- 

(8५5 धा€ ]07975, 007978, 0९०0]8975 ९६८, 
एछ९ा९ त48677270 (779९४ ० ९ (७7९८ॉट८ 78007, 
जञ05८ शासक) गरबागर€ ए०5 सलशाराा९ट, 80 
76 &॥2टंधाएं अशाशवकारऊ शातद एथाए5 एछा2 
ज0० ४7965 6 परा6 ग्रबधणा जाला ३5 ट्थोटव 
87785, 79200 ग्रा ए€ ए९००5 874 पा 
अल्यव 4ए95८ँ व. 

इसी पुस्तकके प्रष्ठ १४३ पर वे लिखते हैं--- 

नपाढ एशा5९5 0 पाल शल्यव 3 ए९5४ा5 
26 प्री] 00 ३7789 8४079, ९०9905९0 0 
6 5876 शराढट(7९४ 28 (95 0० ८ ४९१७७; 

एतियाटिक सोसाइटीके संस्थापक सर विलियम जोन्सने 
लिखा है कि “जब मैंने जेन्द शब्दावठीका मनन किया; तब 
मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दसमें सात-आठ शब्द 
तो शुद्ध संस्कृतके थे और उनका व्याकरण-रूप भी 
ध्मान था। एक पारसी विद्वान्‌ डा० एसू० ए० खपाडिया 
अपनी पुस्तक ( ॥%6 7९४८४ग्र25 ०. 20708774- 
एॉंडपा 3270 ध८ ?79050907 ० एथा३ २९(४2॥07, 
7. 6 ) में छिखते हैं--- 

जूपाढ पांइजआता ता 2005९ श5 0ग्रोर 
६0 7८507 ४76९ एपा६ए ० 7९ एाणिा[एएड 
57एच० उटा2/07 07 एा€ शालंशाए ग्रा070008- 
६४९ 7९]78007 ०7 06 एक 

एक दूसरे पारसी विद्वान श्रीखुरशेदुजी एन. सीरमभाईने 
अपनी पुस्तक ( 20705छघबरपांडा थे ६76 7/82॥६ 
० (प्रफपा००४००४५७, % ०५ ) में छिखा है कि शुद्ध बेदिक 


धर्म और शुद्ध जोरास्त्रियन धर्म एक है। जोरास्त्रियन धर्मकी 
उत्मत्ति प्राचीन वैदिक धर्ममें घुसे हुए अन्धविश्वा्सों तथा 
पुजारियोंके दूषित कृत्य और पाखण्डकों सुधारनेके हेतु 
हुई । जोरास्तरने वही काम किया; जो उनके बहुकाल पश्चात्‌ 
महात्मा बुद्धने किया था। 


इतिहासके अनुसार जोरास्त्रियन धर्मके पश्चात्‌ यहूदी 
धर्म ( ]रत०0 ) का जन्म हुआ; जिसके संस्थापक 
महात्मा मूसा कहे जाते हैं। मूसाका जन्म १५७१ ईसा पूर्वमें 
हुआ था और उनको दैवी प्रेरणा १४९१ ई० पूर्वमें प्राप्त हुई । 
उन्होंन अपने धर्मग्रन्थ प्पेन्टा दु एक! (सं० पन्‍था तु एकः) की 
रचना की जिसको अन्य विद्वान्‌ इजराद्वारा सन ४५० ई० 
पूर्वमें रचा गया मानते हैं | 


यहूदियोंके पूर्॑ज अपनी भेड़-बकरियोंको चराते हुए 
देश-विदेशोंमें घुमते-फिर्ते थे और उन देशोंके शासकोंद्वारा 
उल्लीड़ित द्वोते थे | उनके धर्मग्रन्थ पम्रमण, तिरस्कारः 
यन्त्रणा तथा अपमानकी कथाओंसे परिपूर्ण हैं। श्रीएच्‌ ० जी० 
वेल्सने अपने विश्वके इतिहासमें लिखा है कि ईजिप्टके 
शासकने यहूदियोंसे बलात्‌ शारीरिक परिश्रम कराया, यहाँतक 
कि उनको पश्मुओंकी मोति रथोमें जोता गया । अन्तमें वे लोग 
भागकर वैलेस्टाइन ( सं० पुल्स््यायन ) के पर्वतीय भागोंमें 
जाकर बस गये । 


सन्‌ ५८७ ई० पूर्वेमें वेश्रील॒लके शासक नवचन्द्रेश्वर 
( 7२००७४८४७० ]0९४2८: ) ने यहूदियोंपर आक्रमण करके 
उनका जरूसलम स्थित मन्दिर नष्ट कर डाला और अधिकांश 
यहूदियोंकी बैवीछनमें लाकर कैद कर दिया | 


इजरा और नेहमिया नामक दो यहूदी पारसके आर्य 
सम्राटकी सेवामें नियुक्त थे; उनके अनुनय-विनयपर पारस- 
सम्राटने वैबीलनसे यहदूदियोकों बंदीण्हसे मुक्त कराया और 
उनको अपने देशमें बसने और एक साहित्यके निर्माणमें 
सहायता दी | 

यहूदियोंने अपने धर्मग्रन्थोंकी र्वनामें पारसी धर्मसे 
सहायता प्राप्त की है। एक यहूदी विद्वान्‌ ४०६ 7, एज. 
४०४८५, ए€[( फागराइटए, ए. ],07007 5ए97920- 
शपड 06 ऊराप्आ उ०९एछ5, गंग धरा रिशाांट्री0प5 
95950८४5 ०0६ ६९ ७४०:0, 9. 685 में लिखते हँ-- 
्पूफट ९छड. इ९८शाएटव गाधयाएर ;284005 
प00075 ६09 पं एथाइंशा5, ६0 एरगाय ए९ए 
र्ठ्णाणापग्रांट४८0 ९छ, (( ४879, 0६ दशा 6ठशप्रा 
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# चर्मो रस्तति रक्षितः # 








ईसाई और इस्लामधर्म दोनों यहूदी धर्मसे निकले हैं। यहूदियोंका 
घमग्रन्थ ईसाइयोंका 06 १८४६४४८४४ अर्थात्‌ वाइबिल 
है। यहूदियोंके धर्मप्रचारक मुसल्मानोंके धामिक नेता हैं | 


इस ऐतिहासिक विवरणसे वैदिक घम्म ही प्राचीनतम 
सनातन सा्वभौस सानवधम सिद्ध दोता है | यह धमम 
किसी देशविशेष अथवा जातिविशेषका धर्म इसलिये नहीं 
कहा जा सकता कि इस धर्मके अनुयायियोंने किसी 
धममप्रचारकके प्रचारमें कभी विन्न या बाधा उपस्थित 
नहीं की | विपरीत, इसमें उसमे सबके विचारोंका आदर 
किया और उन प्रचारकोंको सम्मान दिया है; क्योंकि सब 
धर्मोकी विचारधाराका वह एकमात्र खोत है । 


समानताएँ--- 


ईश्वरका रूप-वेदोके अनुसार ईश्वर निराकार, निर्विकल्प 
एवं सर्वव्यापी है; परंतु ऋषि-मुनि उसका कई रूपोंमें 
वर्णन करते हैं. 


सुपर्णे विप्रा कवयो वचोभिरेक्र सन्‍्त॑ बहुधा फल्पयन्ति | 
( ऋक १० । ११४ ) 
तदेवाम्निस्तदादित्यस्तदु॒ वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुर्क़ तदू ब्रह्मा ता आापः स प्रजापत्तिः ॥ 
( यजु० ३२ १ ) 
स॒बत्रह्मा स॒ विष्णुः स रुद्रः 
स शिवः सो5क्षरः स परमः खराद्‌ । 
स॒ इन्द्र! सा कात्याप्मिः व घन्द्रमाः। 
( कैवस्योपनिषद्‌ ) 
पारसी धर्मोनुसार ईश्वस्ने अपने बीस नाम गिनाये हैं। 
वह सारे संसारका रचयिता है । उसने साकाररूपमें जरथुख्त्रसे 
वार्तालाप किया है | ( यशन १२ ) 


यहूदी, ईसाई ओर मुसब्मान एक ईश्वरमें विश्वास 
करते हैं ओर उसका साकाररूप भी मानते हैं। ईश्वरने 
साकाररूपमें आकर बागे-अदनमें आदम और हव्बकी 
मर्सना की थी। कुरानके अनुसार खुदा सातवें आसमानमें 
एक तख्तपर बैठा है; जिसे आठ फरिस्ते थाम्रे हुए हैं। 
फोदे तूरपर वह मूसासे बातें करता हुआ दिखलाया गया 
है। इन सव चर्मोके अनुसार ईश्वर अप्निरुप भी है | 


ईसाई अपनी प्राथनामें कहते हैं--- 


व्रच०प ब7५ 00 0०१, ॥९ ॥8९ 276 पड़ा 
06 2४0 प्र& ए0०्मतः0प५ ए0700 छ९ 8९९, 
पाए ४28095 99 029 2४१ 87]९5 99 272॥58 
27628)]] 9707206८६0०7४5 ००७७९१६60777 (९6. 


महात्मा तुछसीदासके अनुसार-- 
जाकी रही भावना जेसी। प्रभु मुरति देखी तिन ठेसी ॥ 


अवतार-वाद 


मारतमें राम, कृष्ण; बुद्ध एवं महावीर स्वामीको ईश्वरका 
अवतार माना गया तथा यहूदियोंने मूसा; ईसाइयोने ईसा और 
म्रुस॒ल्मानोंने मोहम्मदको ईश्वरका प्रतिनिधि स्वीकार किया | 


जल-पल्यकी कथा जो शतपथ ब्राह्मणमें दी गयी है, जिसमें 
मत्यरूपी भगवानके आदेशसे मनुने अपनी नौका उत्तर 
गिरिके उच्चतम शज्ञपर जाकर बाँधी थी; उसीको जरथुस्रने 
दोहराया है और उसमें प्रत्येक जीवित प्राणीका जोड़ा एक 
गढ़ेमें रक्खा गया | इसीकी नकल यहूदी, ईसाई ओर मुस- 
स्मानोंके )९००॥/*४ 87० अथवा नृहकी किशतीके सम्बन्धमें 
की गयी है | 


मनु वर्तमान मानव-सष्टिके आदिपुरुष माने जाते हैं | 
नूह भी मनुका रूपान्तर है | नूहके दो पुत्र साम और हवाम 
बताये जाते हैं, जिनसे सामतिक तथा हामतिक दो उपजातियाँ 
बनीं । मनुके वंशमें भी चन्द्रवंश और सूर्यवंश हैं । चन्द्रको 
सोम ओर सूर्यको हेम भी कहते हैं। आश्चर्य नहीं कि 
यहूदियोंने सोमका साम और हेमका हाम बना दिया हो | 


मूर्तिपूजा 
इंशोपासनाके हेतु प्रत्येक घर्मावलम्बियोंने पूजास्थानोंका 
निर्माण कराया है | बिना किसी रक्ष्यके साधना अपूर्ण रहती 
है। वैदिक आर्य अपनी त्रिकाल-संध्या सूप्मोमिमुख होकर 


दा । काल्वन्तरमें हिंदू-मन्दिरोंमें विभिन्न देवी-देवताओंकी 
मूर्तियों स्थापित हुईं; जो साधनाके लक्ष्य हैं। 


इसी प्रकार केथलिक ईसाइयोंके गिरजोंमें मरियम और 
ईंसामसीहकी मूर्तियों पायी जाती हैं और मुसल्मानोंकी 
मस्लिदोमें काबेका नमूना है, जिसका ध्यान करके सिजुदा किया 
जाता है। सैकड़ों मुसलमान दरगाहों और मजारोंके दर्शन करते 
हैं? उनपर फूल-मालाएँ चढ़ाते हैं और दीपक रखते हैं । यंदद 
भी एक प्रकारसे मू्तिपूजा ही है | 


# सनातन धर्म ही सावेभौम-घर्म या मानव-धर्म है ££ 








ईद-प्रार्थनामें वैदिक-धर्मावलम्बी अपने मिन्न अज्ञोंका 
स्पर्श करते हुए, उनके वढिष्ठ होनेकी कामना करते हैं. ओर 
अन्तमें अपनेको प्रभुके समर्पण करते हैं | पारसियोने इस 
क्रियामें उठना-वैठना और सम्मिलित किया; जिसकी नकछ 
यहूदी एवं मुसलमान करते हैं, ईसाई केवल घुटने टेकते हैं | 

प्रत्येक धर्ममं सामूहिक प्रार्थनाका बड़ा महत्त्व है। सामूहिक 
* भजन-की तनमें भाव-समाधि उत्तन्न होती है। इसी आधारपर 
ईसाइयोंके और यहूदियोंके गिरजाघरोंमें तथा मुसब्मानोंकी 
मस्जिदोंमें क्रमशः रविवार; शनिवार ओर झुक्रवास्की सामूहिक 
प्रार्थना होती है । 

बैदिक 'एक बह्म दवितीयों नास्ति? का पारसी 'नास्त 
इजाद मगर यजदां! तथा मुसत्मानोंका 'छा इलाह 
इलिद्धाह? प्रसिद्ध कलमा वन गया है | 

पातज्लक योगसूचके प्ञहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयोपरिप्रहा 
यमा? के अनुरूप बुद्धने अपने मिक्षुओंके हेतु नियम 
वनाये और इसी आधारको लेकर काइस्टने अपने 
धर्मोवलम्बियोंको शिक्षा दी । 


ईश्वर सबके ह॒ृदयमें निवास करता है--- 


छ&ढ्व7: 75 धा€ 8९8६ ०६ (00. 
प्राथनामें हम कहते हैं--“कुर मे हृदयनिवासमरः । 
महामारतमें दुर्याधनने कहा है-- 


जानामि धर्म न च में अवृत्ति- 
ज्ञॉनाम्यधर्म न च से निवृत्तिः। 


केनापि. देवेन हृद्स्थितेन 

यथा नियुक्तोडस्मि तथा करोमि ॥ 
इसी मांवको लेकर सूफी कहता है--- 
मन ने गोयम . अनरूहकः 

यार में गोयद. विगो१ 
चुूँ न शोयम 5 चूं. मरा 

दिलदार गोयद दिगो ॥ 


अर्थात्‌ मैं अनलहक ( तत्त्वमति ) नहीं कहता; मेरा यार 
कहता है कि तू कह) फिर क्यों न कहूँ जब कि मेरा दिलदार 
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कहता है कि तू कर | रफ्ज पदिलदाए और “हृदिखितेन 
देवेनःसे एक ही भाव प्रकट होता है। 
मक्त चाहे किसी धर्मका क्यों न हो--जबतक उसके 
दिलमें ईश्वस्से मिलनेकी प्रबल उत्कण्ठ3 बेचेनी, तड़पन 
और दर्द उसन्न नहों होते, तबतक उसको प्रभुके दर्शन 
नहीं होते | एक भक्त इसी प्रकार वेचेन होकर कहता है--- 


अय हकीकते मुन्तज़िर आ लिवासे मजाजमें। 
हज़ारों सिज़दे तड़प रहे हैं; मेरी ज़िबीने नियाज़में ॥ 


इस तड़पनका परिणाम निकलछा--दर्दभे करवट ही 
बदली थी कि दिलकी आढएसे दफातन परदा उठा और 
परदेदार आ ही गया। यह परदेदार अन्य कोई नहीं) ईश्वर 
ही था--- 

उख्ज़े हुस्नको हैरतमें हम क्या-क्या समझते हैं । 

कभी परदा समझते है, कमी जरूदा समझते हैं ॥ 


हम कहते हैं कि मवसागरकों पार करना बड़ा कठिन 
है | इसी भावकों लेकर सूफी कहता है-- 

दरमियाने कारे दरिया तख्तवन्दम कर दई। 

बज़ मी गई कि दामन तर सकुन हुशियार बाश ॥ 

अर्थातू--है भगवन्‌ ! तूने मुझे एक तख्तेपर ऐसे 
दरियामें डाल दिया है, जिसमें लहरें उठ रही हैं और फिर 
मुझसे कहता है कि होशियार हो जा; तेरा दामन तर न हो 
जाय [ “तर दामनी? पाप कमानेको कहते हैं | संसारमे किसी 
व्यक्तिका निष्माप होना बड़ा कठिन है । इसी पापसे 
छुटकारा पानेके लिये प्रत्येक-धर्मावरूम्ब्री ईश्वरसे प्रार्थना 
करता है | दिलका दुखाना महान्‌ पाप है। 

एक सूफी कहता है--- 

कावा विनगाहे 

दिक गुज़र गाहे जछीके अकबरस्त ॥ 
दिल वदस्ततुर कि हज्ज़े अकबरत्त 
ज़्॒ हज़ारों एक दिरू बेहतरत्त ॥ 


खीर आज़िरस्त १ 


॥ हे! 


कावा 
अर्थात्‌ काबा तो खछीे आजिर एक शिल्पकारकी 
कारीगरीका नमूना मात्र है ओर यह दिरू उस परमपिता 
परमात्माका निवासस्थान है । इसलिये दिलकी हज करना 
बेहतर है; क्योंकि एक दिल हज़ारों काबोंसे बेहतर है । 
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४ धर्मों रक्षति रक्षितः 5: 








सनातनधर्म ही सावभोम मानव-धर्म है 


(छेखक--अश्रीयंगाभर युरुजी वी० ए०३एल-एछ ० बी०॥ ऐटवोकेट ) 


येन विश्वमिदं नित्य छतं॑ चेव सुरक्षितम्‌ 
सनातनो5क्षरों थस्त तस्मे धर्माय वे नमः॥ 
आशयुश्पराणधनादिसवैविषयो.विद्युन्निभइचब्नल 
संसारे परिवर्तिनि श्रुतव्मिदं क्रिंचिद् नाचब्लम । 
घर्मं: केवलमेव निश्चलपदं प्राप्नोति रुत्युझ्षय- 
स्तस्माव्‌ संततमेकनिष्टमनसा सेवस्त्र धर्मार्तम्‌ ॥ 


दुःलभिन्न आनन्द-सुखभोगकी छिप्सा मनुप्योकी 
जन्मगत प्रवृत्ति है; खमांव है | महपि याशव॒ल्क्यने ठीक ही 
कहा है-- 
आत्मनस्तु कफामाय सर्व प्रियं भचति । 
( बृहदारण्यक उप० २। ४ | ५ एवं ४। ५ । ६ ) 


इस वैज्ञानिक युगर्म आमोद-प्रमोदके लिये विविध 
उपकरण प्रस्तुत दीखते हैं। हम व्योमयानसे आकाझमें 
पक्षीकी तरह उड़ते, जरूचरोंकी भाँति जल्यानोंद्वारा जलूमें 
विहार करते और स्थल्यानोसे शीघ्र सुदूरकी थात्रा भी कर 
छेते हैं | दूर बन्धुओंसे भी टेल्फोन आदिद्वारा बातचीत 
कर लेते तथा टेलिविजनद्वारा दूर बन्चुओंको देख लेते है । 
बाह्य प्रकृतिको वैज्ञानिकोने जीत-सा लिया है। अब वे 
चन्द्रमण्डल जीतनेकी स्पर्द्धा कर रहे है| विशानके द्वारा इस 
समय कुछ भी असाध्य नहीं दीखता | इतना होनेपर भी हम 
अन्तरसे शान्त-सुखी नहीं हैं| अधिक क्या, पूरे विश्वमें ही 
शान्तिका कहीं दर्शन नहीं होता । सर्वत्र युद्ध तथा 
शस्त्राओंकी विमीपिका व्यास है | दुर्बछ देश मी इस समय 
अण्वादि तीक्षणतम मारण-यन्त्रोके उद्भावन-निर्माणमें तत्पर 
दीख रहे हैं | बस्तुतः इस भोगतृष्णाविवर्धिनी भौतिक 
उनन्‍नतिकी होड़म कभी भी प्राणी झान्ति-सुधाका पान 
नहीं कर सकेगा | कहा भी गया है--- 

तृष्णा हि. सर्वपापिष्ठा नित्योद्देगकरी स्छृता | 

अधर्मबहुका चैव घोरा पापाजुबन्धिनी ॥9 

( महाभा० शां० १। ११५९ ) 


# तृष्णा सर्वाधिक पापमयी है और यह आणीको सदा उद्दिन्न 
करती रहती है । इसके ही कारण घोर पाप तथा अधर्मका 
आचरण करना पडता है। 


इस तृथ्णाके परित्यागम ही व्यक्ति, देश तथा समाजका 
श्रेय है | व्यासजीने ठीक ही लिखा है-- 

या दुसुूतयजा दुर्मतिभियाँ न जीर्य॑ति जीरय॑तः । 

योज्सी प्राणान्तक्ो रोगरतां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥8 
(अद्यापुराण. ६२ । ४८; लिप्पुराण ६७। १६३ पश्मपुराण 
१३ । १९६ । २४९; महाभारत, आदिपवे, ययाति-ठप्रा० ७५; 
अनुशासन-पर्व ३ | २७; ९३ । ४५ ) 

बृहदारण्यक उपनिपद्में आया है कि ब्राह्मण) क्षत्रिय/ 
वेश्य-झूद्रादि समीके रक्षार्थ ब्रह्माने धर्मकी रचना की--- 

स॒नेव व्यभवत्‌ । तच्छ्ेयोरूपमत्यस्जत धर्म | तदेतत्‌ 
क्षत्रस् क्षत्र यद्धर्मस्तस्माद्र्मात्‌ परं॑ नास्ति | अतोडबलीयान्‌ 
बलीयांसमाशंसते घर्मेण यथा राज्ञा । (६० उ० १ ।४ | १४) 

धर्म सत्यदप द--यह  रामायण-मद्ममारतादियें 
सुस्पष्ट है । यह सत्य १३ प्रकारका कहा गया है--सत्य/ 
समता, दम) दान) अमाक्तरय, क्षमा, तितिना, अनयूया: 
त्याग) ध्यान) आर्जब ( सरव्ता » धैर्य और अहिंसा--ये 
१३ सत्यके ही रूप हैं | ( महा० ) भीष्मादिने धारण 
गुणयुक्त होनेसे ही इसे धर्म कहा है। भागवतमे इस धर्मके 
३० लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हैं || 

सत्य, दया, तव शोच) तितिक्षा, उनित-अनुचितका 
विचार; शान) शम, दम) अहिंसा, ब्रह्मचय॑) त्याग, ख्वाध्यायः 
सरलता) संतोप, समदशन, मद्दात्माओंकी सेवा, विपयत्याग। 
मौन, आत्मचिन्तन। दान) सभी भूतोमें भगवदर्शन। 
भगवद्यश;---श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवच्चरणोंकी सपर्या: 
पूजा) मगवद्चरणोमें प्रणाम दास्य, सख्य और आत्मसमर्पग। 
इनसे सर्वात्मा भगवान्‌ भरीहरि संतुष्ट होते हैं | धर्म, जाति; 
गोत्र; वर्ण आदि ही मानववर्गके प्रकाशक हैं| ये अन्य 
पद्वादि जातियोंम नहीं होते-- 





% जो कुबुद्धियोंके लिये दुसत्यज है, जो शरीरके बुड॒ढे दो जाने- 
पर भी नहीं बुढ़ाती, जो आ्राणान्‍्तक रोग ऐ, उस तृध्णाकों तो 
छोइनेमें दी कल्याण ८ | 





॥ ( श्रीमद्भागगत ७। ११ | <--१३ )। 


४ सनातनधर्म ही सार्वभीम मानव-धर्म है $: रण१्‌ 


हे 








आहारनिद्राभयमैथुन॑ च सामान्यमेतत्‌ पशुसिरनराणाम्‌ । 
धर्मों हि तेषामधिको विशेषों धर्मेण हीनाः पश्लुभिः समानाः ॥ 
( हितोपदेश ) 
स्वामी विवेकानन्दजी कहा करते थे कि अन्तहिंत 
देवत्वका प्रकाशक तत्व ही धर्म है | इसके विरुद्ध मानवताके 
विकास-पथमम कण्टक-सूत तत्त्व अधर्म है-- 
यो धर्सः स भकाझो यः प्रकाशश्र तत्‌ सुखम । ( भृग॒ः ) 
इसी तरह जो अधरम है, वह तम है; जो तम है, वह 
दुःख है । सत्यके बिना प्रकाश सम्भव नहीं है । मेघाइत 
आकाशमें जिस प्रकार सू्ंत्रमा नहीं दीखती, उसी प्रकार 
छलपूर्ण जीवनमें सत्य प्रकाशित नहीं होता। विदुरने ठीक ही 
कहा है-- 
न तत्सत्य॑ं यच्छलेनाजुविद्धुम्‌ । ( महाभारत, विदुर-पजागरपवे, ३४) 
जहाँ धर्म विराजता है; वहीं जय होती है--- 


घर्मेण हन्यते व्याधिधर्मेण हन्यते अहः । 
धर्मेम हन्यते शन्रुयंतो धसंस्ततो जयः॥ 


अतः धर्मानुसरणमें ही शान्ति है; मुक्ति है| धर्मपरायण 
व्यक्तिको अपने सारे धर्म-कर्मोंको ब्रह्मापंण करना चाहिये- 
ऐसा ईशोपनिषद्का मेबमन्द्वस्वस्से उपदेश है-- 

कुतरन्नेवेह क्रमणि. जिजीविषेच्छत॑ ससाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते मरे ॥ 

(ईशोप० २ ) 

समाज भी मानवका कर्मक्षेत्र है । अतः समाजमें 
शान्तिस्थापनकी प्रतिष्ठा समीको अभीष्ट है। जिस देश या 
समाजमें धर्म-चरित्रसम्पन्न नियमानुवर्ती कर्तव्यपरायण सम्य 
लोग रहते हैं, वहाँ सौमाग्यरूमी प्रकाशित होती है| वहाँ 
समता, सुख) समृद्धिकी घंद्धि होती है। अहिंसा) सत्य/ 
संयम/ दया मैन्री) परोपकार/ कर्मकुशलता) स्वार्थत्याग) 
मुमुक्षा आदि देवदुल॑म शुण जिस देशके लोगोंमें रहते हैं, 
वह देश उत्नतिके शिखरपर जा पहुँचता है । पर जहँके छोग 
विलछासी) भोगपरायण+ आलूसी तथा खार्थी हो जाते हैं; 
वहाँ सुख-शान्तिकी कल्यना बैसी ही निरथ्थक है; जैसी 
मरुभूमिमें गह्माजीकी और गगनमें प्राताद-निर्मोणकी कल्पना 
व्यर्थ है| वहाँ तो सत्त्वद्वेषी काम-क्रोघ, लछोम, दमन) वेरः 
हिंसा आदिका ही वैशाचिक ताण्डवन्त्य दृष्टिगोचर होता है | 
गीतामें इन्हें ही नरकका द्वार कहा गया है-- 


ब्रिविध नरकस्येद॑ द्वार॑ नाशनमात्सनः । 
कासः क्रोधस्तथा लछोभस्तस्मादेतत्त्रय॑ त्यजेत्‌ ॥ 
( १६। १६ ) 

पर-स्रीको मांताके ठुल्य, पर्धव्यकों मिट्टीके तुल्य तथा 
समस्त भूतोंकों आत्मवत्‌ ही समझे-- 

सातृबत्‌. परदारांश्र परद्वव्याणि लोष्ठचत। 

आत्मवत्‌ सर्वेभूतानिं यः पश्यति स पण्डितः ॥ 

( हितोपदेश १ । १३; पश्ञतन्त्र १ | ३५९; पद्मपु० 
१। १९ । ३५६; गरुडपु० १११ । १२ इत्यादि ) 

पितामह भीष्मके द्वारा अक्रोघ, क्षमा, सत्य, दान) शान्ति; 
शौच) सरलता आदि नौ सामान्य धर्म कहे गये हैं | 


मनुके अनुसार घृति, क्षमा, दम; अस्तेय, शौच, 
इन्द्रियनिग्रह, धी; विद्या; सत्य और अक्रोध--ये दस धर्म 
जनताके उननतिकारक हैं, शान्तिश्शछ्डुछाकी स्थापनामें सहायक 
हैं; इनका पाछन नागरिकोंका धर्म है। 


अमरकोशके अनुसार धर्मका अर्थ--पुण्य, यम; नीति 
( न्याय )) खभाव; आचार एवं यज्ञ होता है। यमका अर्थ 
इन्द्रियसंयम तथा मुत्युपति धर्मराज भी है । ये मृत्युपति यम 
वस्ठ॒तः संयमकी प्रतिमूर्ति हैं | उन्होंने यमीकी भोग-प्रार्थना 
ठुकरा दी थी'*'( द्रष्टव्य वेदवर्णित यम-यमी उपाख्यान ) 
उनमें 'मरणं बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात? सिद्धान्त 
अक्षरशः चरितार्थ हुआ है। वे निरपेक्षतापूर्वक पुण्यात्मा 
एवं पापियोपर दण्डघारण करते हैं; अतः यम हैं । इसी 
प्रकार दमनाथथंक यम मी दस प्रकारके कहे गये हैं--- 
सत्य. क्षमाउ5्ज॑व॑ ध्यानसानुशंस्थमहिंसनम्‌ । 
दमः प्रसादों माधुर्य झदुतेति यमा दशा 
इसी प्रकार स्वामाविक विशेषता भी धर्म है--जैंसे 
सूर्यंका तेज या अग्निकी दाहिकाशक्ति। इसी प्रकार शान 
मनुष्यका खमाव है। 
सनातन धर्म इहामुत्र-कल्याणकर है । यही मनुष्यको 
ब्रह्मतक प्राप्त कराता है। जिस नीति तथा धर्मके आचरणद्वारा 
परस्पर संघर्ष न हो; उसीका अनुष्ठान करना चाहिये | 
# अक्रोष: सत्यवचन संविभाग: क्षमा तथा। 
प्रजनः स्वेषु दारेपु शीचमद्रोह छवं च॥ 
आजंब अमृत्यमरणं नवेते सावबर्णिकाः । 
( महाभारत ) 





रण 


# धर्मा रक्षति रक्षितः १६ 








इसी प्रकार शिक्षक) विद्यार्थी, नेता आदिको तथा पिता; 
माता; पुन्नादि--सबको अपने-अपने घर्मको समझकर पालन 
करना चाहिये । समीको दूसरेके अधिकारोंकी रक्षा तथा 
खकर्तव्यका पालन करना चाहिये। कर्त॑व्यत्यागी तथा 
अधिकारलिप्सु होना समाज तथा देशकी शान्तिमं वाघक 
होता है| कर्तेव्यपरायण होनेपर अधिकार ख़बं प्राप्त 
हो जाता है--- 

अधिकार॑ परित्यज्य क॑च्यं कुर्ते यदा। 

फर्तन्ये तु सुसम्पन्नेधधिकारों लभ्यते खतः ॥| 


वर्णाश्रमव्यवस्था सनातन वेदिक धर्मकी विशेषता है। 
यह युक्तिसह तथा विशानसिद्ध है | जैसे शरीरमें हाथ) पैरः 
नाक) कानः आँख आदिकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं, 
अपने-अपने कर्त॑व्य हैं; वेसे ही वर्णोकी उपयोगिता है। 
समाजमें सर्वत्र ही कुछ लोग बुद्धिजीबी, बलजीवी/ 
व्यापारजीवी एवं श्रमजीबी होते हैं| अतः चारों वर्णोंकी 
उपयोगिता अनिवाय॑ है । जिस प्रकार शरीरके 
खास्थ्य-सौन्द्यंकी रक्षाके लिये सब अज्जलॉंके व्यायाम 
तथा पोषणकी आवश्यकता है? वैसे ही सामाजिक 
अम्युत्थाके.क लिये मी चारों वर्णोकी रक्षाका 
ध्यान रखना आवश्यक है | जैसे शरीरके ऊध्व-अन्जोंमें 
निम्न-अज्ञौंके प्रति घुणाकी भावना नहीं होती; वैसे ही कोई 
भी वर्ण घुणास्पद नहीं है। जैसे कमी-कमी हाथको पैरकी 
भी सेवा करनी पड़ती है; उसी प्रकार समयानुसार निम्न- 
वर्णोकी सेवा करनेसे मी उच्चवर्णको कोई दोष नहीं छूगता | 
अपने कुलक्रमागत खधर्मका कभी परित्वाग नहीं करना 
चाहिये । भगवान्‌ भश्रीकृष्णने यथार्थ ही कहा है-- 
सहज फरस कौन्तेय सदोपमपिं न त्यजेत्‌। 
( गीता १८ । ४६ ) 


अतः समी वर्णोकी खार्थका परित्याग करके जनता- 
जनादंनकी सेवाके लिये अपने-अपने कत॑व्यका पालन करना 
चाहिये। 


इसी प्रकार आश्रमधर्मकी भी परम उपादेयता है। 


+-+ 9 ििसपदर ३ 
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त्र्मचर्य-धारणपूर्वक यदि बालक प्रथमावस्थामें विद्याध्ययन 
आदि नहीं करता तो आगे उसकी जीचनवात्रा ठीक 
नहीं चलती । इसी तरह मध्यावस्थामें घन-धर्मका अजेन तथा 
अन्तिम दुर्बल निरुच्यमावस्थार्म केवल भगवचिन्तन ही 
कर्तव्य रह जाता है।इस प्रकार यह आश्रम-व्यवस्था भी 
विजश्ञनसिद्ध है | इनमें विपयांस करनेसे जीवनमें कठिनाइयाँ 
अवश्य आयेंगी; असफलता ही मिलेगी। 

अन्तमें में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सारी 
वसुधा ही अपना कुटम्ब हैं--वसुधैव कुटुस्बकम्‌। एक 
ही अमृत परमात्माक्रे पुत्र होनेसे ज्येए-कनिष्ठके समान हम 
सभी एक ही परिवारके सदस्य हैं। सनातनधर्मी तो सदा 
ही सबके कल्याणकी ही कामना करने हैं । 


इस तरह सनातनधर्म ही वास्तवमें कल्याणकारी धर्म 
है । वही सार्वमीस मानव-धर्म है | इसके बिना विश्व-शान्ति 
असम्मव है | अतः रक्षा एवं श्ान्तिकी कामना करनेवार्लेको 
धर्मकी ही रक्षा करनी चाहिये-- 


धर्म वर्धति वर्धन्ति सर्वेभूतानि सर्चंदा। 
तस्मिन्‌ू हसति हीयन्ते तस्मारम न छोपयेत्‌ ॥ 
( महा० शा० ) 
प्सभी प्राणी धर्मकी चृद्धि होनेपर बढ़ते तथा ध्मके 
घटनेपर क्षीण होते हैं, अतः घर्मको कभी लुप्त न होने दे |? 


सनातनधर्ममें किसी प्रकारकी संक्ीर्णता नहीं है | वह 
वास्तविक श्रेय प्रदान करता है। उसमें विश्व-मेचीकी सच्ची 
भावना है। भगवान्‌ इसकी इड्िद्वारा सबका सच्चा कल्याण 
करें, यह कामना करता हुआ मैं धर्मको नमस्कार 
करता हूँ--- 

मेत्रीसंस्थापफो . यश्च विश्वशान्तिविधायकः। 

सनातनाय घर्माय तस्में नित्यं नमो नमःत॥. 


जो विश्वशान्तिविधायक तथा सर्वन्न मैत्रीकी स्थापना 
करनेवाला है; उस सनातन धर्मकों प्रतिदिन सदा-सर्वदा 
नित्य-निरन्‍्तर ही ममस्कार | 


्‌ 


# श्रह्मचय-महिसा $ श्ण्३्‌ 
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ब्रह्मच॒य-महिमा 


( लेखक--प० श्रीजानकीनाथजी शार्मों ) 


[ 'अह्मचर्य-सहिमा? पर श्रुति-स्म्ति-इतिहास-एुराणादियें 
बड़े लंबे-लंबे अक्रण चले हैं। उनमें इसकी उपयोगितापर 
मनोवैज्ञानिक ढंगसे प्रकाश डाला गया है। जिज्ञासु पाठकों- 
को तो वहीं देखकर अपनी जिज्ञासा शान्त करनी चाहिये। 
यहाँ बहुत संक्षेपमें उनका दिग्दुशन सान्न कराया जा रहा है। ] 


वेदिक साहित्यमें 

वैदिक साहित्यमें ब्रह्मचर्यका अद्भुत महत्त्व देखनेमें 
आता है । ऋग्वेदमें दो तथा अथववबेदके ११ वें काण्डका पवाँ 
सूत्र ध्वह्मचर्य-सुक्तः है । इसमें २६ मन्त्र हैं | इनमें त्रह्मचारी- 
की अद्भुत महिमा है । वहाँ ब्रह्मचर्यकोी ही जगत्‌ तथा 
विश्वसंचालन-कार्यका आधार माना है-- 

ध्रह्मचारी*"'स दाधार प्रथिवीं दिवं चः। 

ह (अथर्व० ११॥५।॥ १) 

ब्रह्मचारीको ब्रह्मासे मी श्रेष्ठ मानाहै ( १९।५। ५) | 
ब्रह्मचर्यके द्वारा ही राजा राष्ट्रका संरक्षण-संवर्धन कर सकता 
है। ब्रह्मचर्यके द्वारा ही देवता अमर हुए और उन्होंने 
मृत्युको जीता था--- 


ब्रह्मचयंग.. तपसा 
ब्रह्मच्यंण तपसा 


राजा राष्ट्र पिरक्षति । 
देवा खझुतव्युसपाध्चत ॥ 
(११।५॥। १७-१९ ) 
शतपथ ब्राह्मण ११ ॥। ३) ३ तथा मोपथ ब्राह्मण 
२। ६ ब्रह्मचारीआह्मण ही हैं | इनमें बतलाया गया है 
कि ब्रह्मने मृत्युके हाथ सारी प्रजाकों दे दिया, किंतु 
एक ब्रह्मचारीको नहीं दिया--- 
ब्रह्म वे झुत्यवे प्रजा: प्रायच्छत्‌ तस्मे ब्रह्मचारिणमेव 
न प्रायच्छत्‌ । हे 
( शतपथ ज्ञा० ११।३। ३ । १, गोपथ ) 
ब्रह्मचारीको निराल्यम तथा दुत्य-गीतादि-परित्यागी 
होना चाहिये-- 
मन गायनों न नतंवों न सरणः 
छान्दोग्य० २। २३ । १ में ब्रह्मचारीको अमर कहा गया 
है--.ब्रह्मसंस्थो>म्टृतत्वमेति? । मुण्डकोपनिषद्में--त्रह्मचयंसे 
भगवद्माप्ति--परमात्मसाक्षात्कार कहा गया है--- 


(गोपथ २। ७ ) 


सत्येन लभ्यस्तपसा ह्ोष आत्मा 
सम्यचज्ञानेन बरह्मचयेंण नित्यस्‌। 
| दर्शन -शत्नोंमें 
दशन-शात्रोंमें 
योगदरशंनमें ब्रह्मचर्यसे समस्त सिद्धियोंकी प्रात्तिकी बात 
कही गयी है । ध्योगवार्तिकः'कार श्रीविज्ञानमिक्षुने इसकी 
बड़ी विस्तृत व्याख्या की है। वाचस्पति मिश्रने केवल त्रह्मचर्यसे 


अगणिमा-सहिमा आदि सिद्धियोंके तथा तारादि अष्ट सिद्धियोँके 
मिलनेकी वात लिखी है--- 


अणिमादीनुपचिनोति, . सिद्धृश् 
सिद्धिमिरूहायाप नामसिरुपेतः ।8& 
( तत्तवेशारदी व्याख्या--योगदर्शन, साधनपाद, सूज्न ३८ ) 


धसांख्यकारिका? २३ के साठरमाधष्यमें ब्रह्मचर्य-शब्दकी 
सर्वोत्तम व्याख्या मिलती है। 

यथा--- 

'स्रीपुरुषसंयोगे' * 'शब्द्स्पशरसरूपगन्धेषु यः सद्नच्यु- 
दासः श्रोन्नायुपरतिः असंकरपश्च॒ सनसः उपरतिः स 
अष्टाज्ञ ब्रह्मचर्यम्‌ । एवं ह्ाहुः संयोगशब्दस्पशरसरूपगन्ध- 
संकव्प-स्मतिधर्मफलत्यागाग्रष्टाइं ब्रह्मचर्यसिति । 

अथवा-- 

ब्रह्म बीज रेतस्तच्चरति--तं न मुञ्चति इति ब्रह्मचारी। 

अथवा-- 

ब्रह्म चेदं वा गुरुणा प्रदर्त चरति । 

अथवा--- 

ब्रह्माखयंभूस्तस्यायं दृण्डकसण्डलुधारणरूप आकारो 
ब्रह्मगव चरति इति वा। ( ब्रह्मपरसात्सान जमिसुर्स वा 
चरति इति । ) 

इस तरह इसमें र्लीको सभी प्रकार भूल जाने, मनको 
पूर्ण विस्‍क्त) उपरतः झूत्य-शान्त करने) ईश्व७ वेदको स्मरण 
करने आदिको त्रह्मचर्य बतल्या है । 


पुराणोंमें 


हरिवंशके ४५वें अध्यायमें ब्रह्मचर्यकी बड़ी महिमा 
है। उर्व॑ मुनि ऋषियोंको फव्कारते हुए कहते हैं कि 
» सांख्यदर्शन, कारिकादिमें इनकी व्याख्या है। 


तारादिभिरष्टामिः 
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सुचरित त्रह्मचर्य त्रक्माकों भी विचलित कर सकता है-- 
ग्रद्माणमपि चाल्येत्‌। ब्रह्मचर्यमें ही धर्म एवं तपकी प्रतिष्ठा 
है योगके बिना सिद्धि नहीं? तिद्धिके बिना यश नहीं; पर 
ब्रह्मचर्यके बिना तो योग-तप-यश कुछ भी नहीं । बिना योग- 
साधनाके सिर सेुँड़ानाः विना संकल्पके शतानुष्ठान करना 
और बिना त्रक्षचर्यके तप+स्वाध्यायादि धर्मानुठ्ठानकी साधना 
करना दम्भमात्र ही है ( हरिवंश० ४५ ) | # पद्मपुणण; 
उष्टिखण्ड ४३ | ८२-९१ में भी इन ोकोको दुहराया गया 
है | स्कन्दपुराण, रेवाखण्ड १९४। २४-२५में ब्रह्मचर्यकोी ही 
सभी धर्म, साधम-सिद्धिः श्री एवं कीर्ति आदिका कारण 
बतलाया गया है । 

यथा-- 

मू् हि. सर्वधर्साणां ब्रह्मचर्य॑पर॑ तफः । 

मूलश्नीः श्रोच्यते ब्राह्मी अ्ह्मचय॑स्वरूपिणी ॥ 

सर्वयौगमयी .. पुण्या. सर्वेपापापहारिंणी । 

झुभा समस्तसिद्धीनां हेतुः सेय॑ प्रकी्तिता ॥ 

( स्कन्द० रेवा० १९४ | २४-२५ ) 

श्रीमदूभागवत २। ६ | १९ में इसे बृहृददूवत? तथा 
८। ३ । १७ में 'भछोकत्तः कहा गया है । 

पद्मपुराणके उत्तरखण्डका २२२वाँ अध्याय ( मोर- 
संस्करण तथा वेंकटे० एवं वंगवासी भी पूनाके संस्करणमें 
यह २७४ वो अध्याय है ) केवल ब्रह्मचर्य-महिमापरक ही है | 
श्रीविष्णु-धर्मोत्तरपुराणमें तो त््मचर्यपर कई स्वतन्त्र अध्याय 
ही हैं। इसके अनुसार त्रह्मचयंते बढ़कर कुछ नहीं है। 


शुद्ध ब्रह्मचारीकी सारी कामनाएँ: शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। । चह 
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# अहाचयें खितो धर्मों अहचयेँ स्ित॑ तप; । 
ये लिता जहाचर्ये तु जाह्मणा दिवि ते खिताः: ॥ 
नास्ति योग विना सिद्धिनास्ति योग विना यशः। 
नास्ति लोके यशोमूल मह्मचर्योत्‌. परंतप ॥ 


यो निमश्षेन्द्रियप्राम॑ भ्रूतमा्म॑ च॑ पशत्चकम्‌ | 
अक्षचर्य समाभत्ते किमतः. परम त्तप:॥ 
अयोगकैदभारणमरसंकल्यवतक्रिया । 
अन्नद्यार्या चर्यो च त्र्य॑ स्थाइम्भसंशितम्‌ ॥ 


क दाराः के च संयोग: के च॑ भावविपययः । 
( पदु० छु० ४३ ।८३-५९ १) हरिवंश० १। ४५ | ३८-४२७ 
पदू० च० पूनासं ० में ३८। ८२-९१ ) 

+ इसीलिये समस्त मान्त्रिक प्रयोगोंमें तन्‍्त्रादि साहित्यानुसार भी 
अक्षाचयेंकी परम उपयोगिता निरूपित है। 


७ धर्मों रक्षति रक्षितः $ 


चाहे तो देवताको भी अदेवता और तुच्छातिव॒ुच्छ प्लनलननननननननननननननत तनमन पर और. इच्ातिदवक्क आरणीको। 
भी देवता बना दे सकता है--- 
यथाभीश्मवाप्नोति.. अरह्मचयेंण.. मानवः । 
( विष्णुधमे० ३ । २५८४; ३। २६१। १-९) 


वाल्मीकि-रामायण और महाभारतमें 
वाल्मीकि-रामायणर्म कान्तासम्मित-स्यायसे हनुमान्‌-लक्ष्मण 
आदि साधनहीन व्यक्तियोंकी समस्त-उपकरणसा धनेपेत 
रावण-मेघनादादि वैजशानिकोपर विजय-प्राप्ति ब्रह्नचयेका ही 
महिमा-पदर्शन है | वाल्मीकिके परमादश श्रीराम भी सदा 
ब्रह्मचर्यरत हैं; तभी लक्ष्मण-हनुमान्‌ आदिकी उनमें बेसी 
श्रद्धा-मक्ति है | हनुमानजी खययं श्रीमुखद्धारा ही सीताजीसे 
निवेदन कर रहे हैं-- 
अचिष्मानर्चितो5त्यथ॑ ब्रह्मचयमते. स्थितः । 
( सुन्दरकाण्ड ३५ । १२ ) 
( धर्माकृतादि व्याख्याकारोंने “अत्यर्थ'के स्थानपर 
“नित्यः पाठ रखकर रामको निरन्तर ब्रह्मचर्य-परायण लिखा 
है। महामारतमें शान्तिपरवके अधिकांश अध्यायोमें ब्रह्मचये- 
मद्दिमा है । ( देखिये 'मद्ामारत-परिचय? गीताप्रेसमें हमारा 
छेख ) शान्तिपर्वके अ० २१६५ २४० आदियें ब्रह्मचयेद्वारा 
शीघ्र ही ब्रह्मसाक्षात्तार होनेकी बात कही गयी है-- 


तदा त्र्द्य प्रकाशते ।*' 
पण्मासानित्ययुक्तस्य दब्दअ्ह्मातिवतते ॥ इत्यादि । 


ध्योगवासिष्ठापर नाम “महारामायण? अन्थका तात्पय॑ 
मानसनिरोध तथा श्रेष्ठतम ब्रह्मचयमें ही है। इस प्रकार 
इसके प्रत्येक छछोकरमें ही यही बात कही गयी है। 
ब्रह्मचर्यके सहारे सर्बथा निर्मनस्कता--अमनी-मावको प्राप्त 
होकर सर्वकामनाझत्य होकर पूर्ण वैराग्य एवं शानमें मिर्तर 
प्रतिष्ठित होकर ब्रह्मसायुज्य--जीवन्मुक्तिको तत्काल अनुभव 
कराना ही योगवासिए तथा महामार्तके मोक्षघर्मको अमीष्ट 
है। इन दोनमें बहुतेरे छोक भी परस्पर मिलते हैं | 


इसी प्रकार रावणादिके पराजयादिमें उनकी भोग- 
परायणता अन्रह्मचये आदिको ही हेतु मानना चाहिये । महा- 
भारतके राजधम तथा शुक्र; कामन्‍्दक) सोमदेव तथा कौटल्य 
आदिके नीतिग्रन्थोंमे तो रावण/ कराछ) मोजक) दण्डक 
आदिके नामोल्लेखपूर्वकक इसी दोपको उनके विनाशका 
कारण लिखा गया है--- 


$ ब्रह्मचर्य-महिमा # 
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न्त्न्च्च्च्च्चक्ल््चक्च्किसिकिस तप पापा २२२९८८२९---.६-------:""-7""" 7 


रावणः परदारानप्रयच्छन्‌ । भोजों श्राह्मणकन्यामभरि- 

मन्यसानः सबन्‍्धुराष्ट्री विननाश । करालुश्र वैदेहः । 
( कौट० अर्थ० १। ६। ६-८ ) 

नहुष) वेन, सुदा$ सुमुख आदिके उदाहरण भी इसी 
प्रकारके हैं--- 

चेनो विनष्टो विनयाज्नहुषश्चैव. पार्थिव; । 

सुदाः पेजवनइचैव सुमुखो निमिरेव च॥ 

(भनु० ७। ४१ ) - 

प्रायः समस्त राजनीति-शास्रोम ८विनयः का अथ्थ 
“जितेन्द्रियता? ही किया गया है---'विनयो हीन्द्रियजयः ।? यों 
भी सभी शाज््रकारोंने भोगप्रापिकी अपेक्षा भोगत्यागको ह्ठी 
विशेष सुखकर और आनन्दकर भाना है-- 


आपणात्‌ सर्वेकासानां परित्यागो विशिष्यते। 
( मनुस्मति २। ५ ) 

न सुर सावंभौसस्थ न सुर चक्रवर्तिनः । 

सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः ॥& 
( महा० शा० ) 

7 + क्व हवन फुच्बले काम बेज्ल क्र क्र 7 येघ्स्य हृदि श्रिताः। 

अथ मर्त्योख्मृतो भवत्यत्र जहा समझ्लुते ॥ 
( कठ5० २। ३ | १४), बृहदा० ४। ४ । ७ ) 

यत्मृषिव्यां ज्रीहियव॑ हिरण्यं पशवः सियः । 

न दुहयन्ति मनःप्रीतिं पुंछः काम हतस्थ ते॥ 
( श्रीमद्धा० ९। १९। १३ ) 

विमुश्नति यदा कामान्‌ सानवों मनसि खितानू। 


तहोंव पुण्डरीकाक्ष भगवत्ताय. कल्पते। 

( श्रीमद्धा० ७ | १० । ९) इत्यादि भी । 
यदि सर्व परित्यज्य तिए्टस्थुत्कान्तवासन: | 
अमुनैव निमेषेणष तन्मुक्तोन्‍सि न संशयः ॥ 
यथा करतले विल्व॑ यथा वा पर्वतः पुरः। 
अत्यक्षमेव तस्वालमजत्व॑ परमात्मन: ॥ 

( योगवासिष्ठ ३ | ६७। १९, २४ ) 
जाता चेदरतिज॑न्तोभोंगानू प्रति. मनागपि | 


पद प्राप्त इति श्रुति ॥ 
( योगवासिष्ठ ३ ।६१ । १४ ) 


तदसौ तावतैवोच्चेः 


यतो यनो निरिच्छत्वं मुक्तेव ततस्ततः । 
यावह्वतियैथाग्राणं हन्यादिच्छां. समुत्यिताम्‌ ॥ 


( योगवाशिष्ठ, स० ६। २ ।३६, ४० ) 


स्म्ृतियोमें 

सनु० ५। २५९ तथा दक्षस्मृति ७] ३१-३३ में 
ब्रह्मचयंकी महिमा, लक्षण, परिभाषादि द्रष्टव्य हैं। बृद्धगौतम- 
स्वृति ३। १६ में आया है कि ब्रह्मचर्यते आयु, तेज, बल) 
प्रशा, लद््मी, विशाल यश, परमपुण्य तथा भगवत्कृपा- 
प्रसाद; ग्रीतिकी प्राप्ति होती है । 

आयुस्तेजो ब् वीर प्रज्ञा श्रीश्व महायशः। 

पुण्यं च सत्म्रियत्व॑ च हन्यते& ब्रह्मचर्यया ॥ 
( यह इलोक महाभारत, अख्वमेधपव---कुम्भकोणम्‌ संस्करणके 
१०० । १६में भी इसी प्रकार आप्त होता है। ) 

आयुर्वेदमें 

भारतीय आयुवँदमें तथा अन्यान्य सभी प्रकारकी 
चिकित्सा-पद्धतियोंमें भी ब्रह्मचर्यको सर्वस्व माना गया है । 
भावप्रकाश ३ । १९८ में बीर्यनाशसे प्राणनाश लिखा है। 
अष्टाज्नह्नद्यकार वाग्मटका कथन है कि श्रह्मचय ही ओज, 
बल) तेज) तुष्टि; पुष्टि आदिका कारण है। इसके नाशसे 
उपर्युक्त वस्तुओंके क्षयके साथ प्राणोंका भी क्षय होता है। 
ब्रह्मच्यसे ही प्रतिमा) स्फूर्ति, उत्साह) छावण्य, संहनन 
आदिकी उपलब्धि होती है। इसी प्रकार प्योग-स्नाकर” 
ववरक” पछ॒ुभ्रुतः आदिके भी वचन हैं । 

कुछ और ऐतिहासिक उदाहरण 

ऐतिहासिक उदाहरणोंकी चर्चा हम रामायण-महाभारत- 
वाले प्रसद्धमें कर चुके हैं। हनुमानजीको ब्रह्मचर्यकी 
प्रतिमूर्ति माना जाता है। सभी वानरोंके बीच अकेले 
इनका ही समुद्रोललइ्डन, अशोकवाटिका-विध्वंस, अगणित 
राक्षस-समूहका मर्दन, लंकादाह, अक्षयकुमार-वध, रावण- 
मेघनाद-प्रधष॑ग, विचार-वार्ताछाप आदिमें अद्भुत बुद्धि- 
कौशल-प्रदर्शन, पुनः ससुद्रोल्छ्टन, मधुवन-ध्वंसन 
और इतनेपर भी लेशमात्र भी श्रमशैथिल्यका अनुमव 
न होना महदाश्रयेकी बात है। पर यह सब कुछ सत्य 
है और मुख्यतः उनके ब्रह्मचर्यका ही फल है | इसी प्रकार 
परदुरामद्वारा असंख्य बार अद्भुत पराक्रमी योद्धाओँका 
सफाया उनके ब्रह्मच्यके कारण ही सम्भव हुआ । 
भीष्मका वार्डक्यमें भी युवाके समान युद्ध) शंकराचार्यकी 
अद्भुत प्रतिभा: मेधा) स्मृति तथा वौद्धधर्मका समुन्मूलन आदि 


कार्य ब्रह्मचर्यके ही चमत्कार थे। 
# यहाँहनू-धातुका प्रयोग गति अथवा आप्ति-अर्थमें हुआ दे। 


श्णद्‌ 


नज्स्््््स्ल्च््््््य््य्य्स््य्य्च्य्च््य्य्च्च्च्य्य्स््सच्च्चथ्च्यच्य्यच्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्प्प्स् 





अनशीीजीजमीरनन जमीजरीनरी धरा, 


सनत्कुमारः सनत्युजात। नारद, पराशऊ व्यातत 
और शुकदेव/ कपिछ+ पश्चशिख/ वोढु आदि असंख्य 
ऋषि, मुनिः महात्मा ब्रह्मचर्यके कारण अछुत गल्थ- 
निर्माणादि-विचक्षण होकर पूर्ण सिद्धिलछाम कर चुके हैं | 
खामी दयानन्द; प्रोफेसर राममूर्ति आदिने भी अद्भुत 
कार्य किये ये। पहले पाश्चात््य देशोमें भी ब्रह्मचर्यका 
बड़ा महत्व था | रोमन चर्चामें ऊपरसे नीचेतकके सभी 
पुजारिबोंको अहाचर्यकी शपथ लेनी पड़ती थी। यूनानका 
स्पार्य देश इसमें बहुत आगे बढ़ा था। वहॉँके केबल 
३०० ब्रह्मचारियोंने ईरानी बादशाह खुसरोके ३२ छाख 
सैनिकोंका सामना किया और उन्हें आगे वढ़नेसे रोक दिया 
था | एथिक्सके विमिन्‍न अन्थों तथा इन्साइक्लोपीडियाके 
(३९॥७४८४' छाब्दमें इनके उदाहरण आदि देखने चाहिये | 


श्रीविन्सेंट एू० स्मिथने भारतके एक श्रीकृषष्णोपासक 
महानुभाव-सम्प्रदायका उल्लेख किया है | जो अपने विशिष्ट 
ब्रह्मचर्य-प्रेमके लिये विख्यात है; इनका प्रधान स्थान वरारमें 
रिद्धपुर मामक आम है। इनकी दूसरी शाखा काउुलमें 
पायी जाती है-- 


श्रीस्मिथने यह मी लिखा है कि ५०४४६ 4६7९७ के 
जशत्णा: को ब्रह्मचर्यक्ा इतना ध्यान था कि उसे 
जीवनमें कभी ज्रीका दर्शनतक नहीं हुआ# । बोद्धधर्मके 
ध्पात्तिमोद्श!ः के २२७ वें नियमके अनुसार ब्रह्मचर्य- 
पालन करना पड़ता था ( सूतविभंग ) | चीन-जापानमें 
बौद्धधर्म एवं कन्फ्युसियस आदिके नियमोके अनुसार 
इनका सामान्यतः आचरण होता रहा है ) 


+-+-्य-3:4-९-2-७-९%०---००. 


ब्रह्मचर्य-धर्म ओर उसके आदर्श 
( लेखक--घुक गृहस्थ ) 


सनातनधर्मानुधार मनुप्य-जीवनका मुख्य लक्ष्य आत्म- 
साक्षात्कार या परसात्मप्राप्ति है । यथा--- 


इृद चेद्वेदीदथ सत्यसस्ति 
न चेदिहावेदीन्‍न्सहती . विनछष्टिः। 
भूतेपु भूतेतु विचित्य धीराः 
प्रेत्यास्माल्लोकादुस्ठ॒ता सवन्ति ॥ 


( केनोपनिपद्‌, खण्ड २। ५ ) 
अर्थोत्‌ ध्यदि इस जन्ममें ब्रह्यको जान लिया; तब तो 
ठीक है और यदि इस जन्ममें न जाना तो मारी हानि है। 
बुद्धिमान्‌ समस्त प्राणियोमं उस ब्रह्मकों प्राप्त करके इस 
लोकते जाकर अमर हो जाते हैं |? इसी प्रकार अन्यत्र 
श्रुतिका वचन है-- 
विद्ित्वताति खत्युमेति 
नान्‍य: पन्‍था. विद्यतेड्यनाय। 
(खेताश्रतर० ३ । ८ ) 
“उस परसात्माकों ही जानकर मनुप्य जन्म-मृत्युके 
वन्धनसे छूटता है, मोक्षका अन्य कोई रास्ता नहीं है |? 


तमेंव 
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शक 


अब प्रइन उठता है कि हम इस रूथ्यको केसे 
प्रात्त करें | इसके लिये ऋषि-मुनियोंके साधन-चतुष्टय 
( विवेक, वैराग्य/ शमादि षट्‌ सम्पत्ति तथा मुमुक्षुत्त ) के 
अतिरिक्त श्रुतिने नित्य सत्य; नित्य तप, नित्य ज्ञान तथा 
नित्य ब्रह्मचये इत्यादि मी निम्नाद्लित रुपमें निर्दिष्ट 
किये 


सत्येन 


था 


लभ्यस्तपसा छोष आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन. भ्रह्मचर्येण 
अन्तःशरीरे ज्योततििमयों हि छुओ 
ये पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 
(सुण्डक० ३। १॥५) 


नित्यम्‌ । 


अर्थात्‌ यह आत्मा सर्वदा सत्य, तप, सम्बग्शान और 
ब्रह्मचयके द्वारा प्रात्त किया जा सकता है | जिसे दोषहीन 
योगीजन देखते हैं, वह ज्योतिर्मय झुश्नात्मा शरीरके भीतर 
रहता है | जिस ब्रह्मचर्यका जीवन-र्ष्य-प्राप्तिमें ऐसा विशेष 
महत्त्व है, उसके विप्रयमें ज्ञान आवश्यक है | अतः इसका 


दिग्दशन करानेका प्रयास किया जाता है--- 


3. ज्ञ0 वीच्ते गरालररए 0 
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(पुरुषके लिये अष्ट प्रकारका मैथुन न करना अर्थात्‌ 
कुमावसे किसी मी स्रीका दर्शन, माषण) स्पश) स्मरण, अ्रवण+ 
उसके साथ एकान्तवास; हँसी-दिछूगी और सहवास आदिका 
सम्बन्ध न रखना “्वक्षचयः कहलाता है | इसी प्रकार 
स््रीके लिये पुरुषके विष्रयमें समझना चाहिये। न वाणीसे 
- अइलील वचन बोलना/ न मनमें अश्ठील मार्वोक्री स्थान 
देना और न इस विषयका अनुमोदन करना । समी स्थानों 
सर्भा अवसरों, सभी देशॉमें तथा सभी प्राणियोंके साथ इस ब्रतका 
पालन “मद्त्रतः कहलाता है। केवल तीर्थोमें, एकादशी: 
पूर्णिमा; अमावस्या आदि तिथियोंमें तथा मनुष्य-समाजा- 
नुमोदित अवसरोंमें ही इस जतका पालन ५महा्रतः नहों 
कहलाता । 


ब्रह्मचर्य-मतका पूर्णरूपसे शाज्रानुकूल पालन सदाचारकी 
आधारशिला है ! देवताओ तथा बालूनक्षचारी भमीष्म- 
पितामह आदि उच्च आदश्युक्त महानुभावोंने इस अतका 
पालन करके मृत्युकी मी जीत लिया था | यथा--- 


ब्रह्मचर्येण तपसा देवा. ख॒त्युमपान्नत। 


श्रीमीष्मपितामहने तो ब्रह्मचर्यव्तका उच्चादर्श हम 
सबके सामने रक्खा है। उन्होंने अपने घ्वार्थका पूर्णरूपसे 
त्याग करके अपने पिताके हितमें आजन्म ब्रह्मचय-ब्रतका 
पालन किया, बहुत कष्ट सह्े/ किंतु अपने पिताके खाभाविक 
तथा शासत्रानुसार उत्तरांधकारी होते हुए भी राज्य 
लेनेकी इच्छातक नहीं की तथा जन्ममर विवाह नहीं किया | 
उनके इस त्यागके प्रभावसे उन्हें यह शक्ति प्रात्त हो गयी कि 
वे बाण-शय्यापर तबतक जीवित पड़े रहे, जब्रतक कि सूर्य 
उत्तर॒यण नहीं हुए और उन्होंने ख़यं मृत्युको प्राप्त होनेकी 
इच्छा नहीं की | 

ब्रह्मचयंका आत्मिक उन्नति तथा शानसे गहरा एवं 
घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा यह शारीरिक, मानसिक और सदाचार- 
सम्बन्धी तीनों उन्नतियोंक्रा कारण है | अतः यह जत मनुष्य- 
जीवनका आधार है | कुछ पाश्चात्त्य-देशनिवासी ध्योगाभ्यास 
तथा मोगामभ्यास” साथ-साथ करते हैं और कहते हैं कि 
'मोगाम्यास आत्मोन्नतिमें बाधक नहीं हो सकता । यह उनकी 
बड़ी भारी भूछ है । छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ८ में स्पष्ट 
बतलाया गया है कि इन्द्र और विरोचनको प्रजापतिने 
आत्मजश्ञानका उपदेश देनेसे पहिले तीन बार ३२-१२ 
वर्षके तथा एक बार ५ वर्षके ब्रह्मचर्य-न्नतका . 


भु० में० इे३े- 


# श्रह्मचये-धर्म और उसके आदर्श # 


शण७ 


जप] बे मे > कवपरजमण >ओ 


पालन करवाया था | जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यने अपने इस 
उपनिषद्‌-भाष्यमें ब्रह्मचर्य-जतका साधन आवश्यक बतलाया है। 

इन्द्रियोंके भोगोंमें हमारी भीतरी शक्तिका बहुत ही दुरु- 
पयोग तथा क्षय द्वोता है। अतः इमारी आत्मिक उन्नतिमें बढ़ी 
बाधा पड़ती है। यदि हम अपनी शक्तिको भागोमें व्यय न करके 
आत्मिक उन्नतिमें छगाये ते। महान्‌ शक्ति-सच्चय कर सकते 
हैं। यह शक्ति-सचय ही आत्मान्नतिका प्रधान साधन है। हमारी 
शक्तिका नाश कामेन्द्रियद्वारा सबसे अधिक द्वाता है। अतः 
इस ब्रह्मचर्य-जतका पाछन शक्तिसचयके लिये भी बहुत 
आवश्यक है। 

वीर्य सब रसोंका रस तथा चरम धातु है | हमारे 
शरीरमें ओज और कान्ति वह्दी है। अतः यदि हम ओजस्वी) 
कान्तियुक्त तथा तेजस्वी रहना चाहते हैं तो बीयरक्षा 
करना हमारा परम कर्तव्य है | गहस्थ भी शास्तनुसार 
ब्रह्मचारी कहला सकता है; यदि वह अपनी पत्नीके साथ सतानो- 
त्पत्तिके निमित्त केवल ऋतुकालामिगामी हो | परख्री-गमन 
महापाप है | तथा महाभारत आदि धर्मग्रन्थोमें ब्रतछाया गया 
है कि आयु क्षीण करनेवाले दुष्कर्मोमें सबसे अधिक 
आयुक्षीण करनेवाल्ा दुष्कर्म यही है। यह दुष्कर्म प्रायः 
कुसंगतिमें पड़नेसे द्वाता है | कुसज्गसे बचनेके लिये सत्सड्रका 
प्रात्त करना आवश्यक है | आजकल ब्रह्मचर्य्रतमें बाधक 
(१ ) कुसंगति; ( २ ) दूषित वातावरण, ( ३ ) सिनेमा; 
(४) सहशिक्षा और ( ५ ) स्कूल-कालेजोके गुरु-शिष्य- 
सम्बन्धमें महान्‌ विकार तथा पाश्चात्त्य दूषित विचारोंका 
( धर्म-शास््रके विरुद्ध ) प्रचार है। 

पाश्चात््य देशेमिं छझुद्ध भावकी कुमारी कन्याओंका प्रात्त 
होना कठिन है। हमारे देशमें मी अब यही होने जा रह है। 

परम पिता परमात्मासे विनीत प्रार्थना है कि वे हम 
सबको शदूबुद्धि दें जिससे हम सदाचारी, तेजस्वी, वलू-वीय॑वान्‌ 
हाँ तथा संसारमें देशका मस्तक ऊँचा करें | 

(२) 
( छेखक--औपर नईंसजी, ओऔरामकुटिया ) 


आयुस्तेजो बल वीय॑ अज्ञा श्रीश्र महद्‌ यशः। 
पुण्यं च मत्यियत्व॑ च छभते ब्ह्मचर्ययो: ॥ 
( भद्दाभारत ) 
ब्रक्चचर्यका शब्दार्थ समझना बहुत कठिन है | बहुत-से 
छोग इसका अर्थ इन्द्रियदूमन/ संयमका साधन न करते हुए 


बश्ण्ट 


ैः घमों रक्षति रक्षितः क्रः 
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केवल विवाह न करना। जठाजूट बढ़ा लेना। वेष बनाकर 
इधर-उधर मटकना मात्रको ही अ्यचर्य मानते हैं और 
अपनेको ब्रक्मचारी कहते हैँ | यह भ्रम तथा आत्मप्रवश्चना 
है । स्थूलार्थमें त्रक्मचर्यका अर्थ “्वीयनिरोध” या “कामदमन? 
ही है। ब्रह्मचर्यका पूरा अर्थ तो है---ईश्वरपरायणता अथवा 
ब्रह्चमस्प वेदोंका अध्ययन-सेवन और सच्िदानन्दवन अद्षमें 
ऐेकात्मय | 

हमारे शास्तरोंमें वीयंकी बीज; बीरत्व, ओज) बल; 
तेज) शुक्र; पवित्रता; रेत) कान्त बिन्दु और मर्गांदि नामोंसे 
अमिद्दित किया है। 

मरणं बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणाद्‌ | 

तस्मादतिप्रयल्नेच. कुरुते.... बिन्दुरक्षणम्‌ ॥ 

(वीय॑पातसे मृत्यु और वीय॑घारणसे जीवन है? अतएव 
प्रयत्नपूर्वक बीय॑रक्षा करनी चाहिये |? 

ब्रक्षचारी द्वी दीर्घायुष्प, तेज, बल; वीर्य भी, बुद्धि+ 
कीर्ति, पुण्य और कर्म, ज्ञान तथा भक्तिको प्राप्त करके ब्रह्ममें 
लीन हो सकता है । इसके अभावसे प्राणी दुखी, रोगी और 
अल्पायु होते हैं | भारतीय आयुवेदने स्वास्थ्यके लिये 
'आहारः खप्नो अद्वाचयमिति श्रय उपस्तम्भाः--मोजनः 
नींद और ब्क्मचयंकों ही प्रधान खम्म माना है | मानसिक 
विकास भी त्ह्मचर्यते होता है | वीर्य एक महा शक्ति है। 
अथवबेदमें भी कह्दा है-- 


बद्माचयेंग. तपसा देवा रत्युमुपाध्तत। 


धक्षचयरूप तपसे देवोंने मृत्युपर विजय प्राप्त की है |? 
वर्तमान युगके महापुरुष मद्दात्मा गाधीजीने भी लिखा है-- 
£आरोग्यकी कुंजी तो अह्मचरय है |? 

भ्रीविनोवा भावेजी ल्खिते हैं--'अद्भुत शक्ति एवं विलक्षण 
प्रमावका रहस्य अह्चय॑-घर्ममें है |? ब्रक्षचयोश्रम हिंदूधर्मकी 
बढ़ी विशेषता है । अंग्रेजीमें श्रक्नच्के लिये शब्द ही नहीं 
है । ब्रह्मचय॑ मनुष्य-जीवनरूपी वृक्षकी सर्वोत्तम खाद है। 
वृक्षकी तरह आत्मा और बुद्धिको भी जीवनके आरम्मसे 
अच्छी खुराक मिले, इसीलिये ब्रक्मचर्यंधर्मकी रचना की 
गयी है। 

कमणा सनसा वाचा स्वोवस्थासु सर्वदा। 

सर्ववा मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्य प्रकीर्तितम्‌ ॥ 


वीय॑धारणार्य मन, वचन और कर्मसे सब प्रकारसे सर्व- 


कालके लिये सब ओरसे मैथुनका त्याग करना ही ब्रह्मचर्य 
कहलाता है। घर्मप्न्थोमें मैथुनके आठ प्रकार बतछाये गये हैं--- 
छीका स्मरण) कीर्तन; प्रेक्षण, उसके साथ केलि) गुह्ममाषण, 
समागमका संकल्प) अध्यवसाय और क्रिया । इन आठ प्रकारके 
मैथुनोंसे बचना ही ब्रह्मचरय-धर्म है | ; 

ब्रह्मचर्यकी तीन श्रेणियों मानी गयी हैं--( १) ऊध्वैरेता, 
(२ ) योगी और (३ ) ब्रद्मचारी | यह जगत्‌ निगुणमयी 
मायाका कार्य है । 

त्रिमिर्गुणमये्सावैरेमिः सर्वरमिदं जगत । ( गीता ) 

संसारमें सभी प्राणी इन त्िगुणात्मक मार्वेसि दी|मावित हैं | 
अतएव ब्रद्याचारी मी तीन प्रकारके हैं | प्रथम भ्रेणीवाद्धे 
ब्रह्मचारियोंकि वीयमें कम्मन या विकार स्वथा होता ही नहीं। 
सनकादि; नौ योगीश्वर और कपिलदेवादि “ऊध्व रेता ब्रक्षचारी 
कहे जाते हैं । दूसरी श्रेणीवाले ब्रह्मचारियोके वीर्यमें कम्पन- 
विकार तो अवश्य उठते हैं; परंतु वे अपने कठोर संयम; 
बल, प्रज्ञा और योगसाधनादिके द्वारा उन कम्पन-स्पन्दनको- 
बिन्दुको ब्राह्ममें लीन कर देते हैं। नारद और भीष्म 
आदि अश्षचारी इस दूसरी श्रेणीके माने जाते हैं | 


तीसरी श्रेणीमें समी साधक आ जाते हैं; जिसके लिये 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
धरममोविरुद्धो भूतेपु कामोइस्मि भरतपंभ | 


इसमें एहस्थ भी ब्रद्मचारी माने गये हैं । जिनके वीर्यमें 
कम्पन-स्पन्दन आदि विकार उठते हैं; उन्हें ईश्वरके आदेशा- 
जुसार प्रजा उत्पन्न करनी होती है| “प्रजनश्रास्मि कंदूपः 
उसे ब्रह्मकी द्वी उस ब्रह्मबिंदुसे होनेवाली--'एफोअहं बहु 
स्याम!--रूपा जो दिव्य संकल्पशक्ति है; उसकी प्रेरणासे 
संतानोत्पत्ति कार्यमें सम्मिल्ति होना पड़ता है | इसे प्राकृतिक 
वैग कहा जाय तो आपत्ति नहीं | जैसे पश्च-पक्षी बारह मास 
विचरा करते हैं; जब ऋतुके अनुसार प्राकृतिक संकेत 
मिलता है। तमी वे धुजनकाये किया करते हैं। 


धन्य है पद्म-पक्षियोंकी, जो ईश्वरीय प्राकृतिक संकेतसे 
अमीतक उस खजन-विज्ञानके रहस्यमें सुसंयत हैं | आजका 
मानव ( ज्जी-पुरुष ) तो विषयासक्तिवश संयमको खोकर 
मनमाना आचरण करने लगा है--- 

विवाहो न विलासार्थ: श्रजार्थभेव केवलः । 

तेज्ोबुद्धिबकध्वंसो विकासात्मभवेत्सद्ध ॥ 


# ब्रह्मचर्य-धर्म और उसके आददइो # 





अतएुव परित्यज्य. विछासं मोहकारणम्‌ | - 
संनियम्येन्द्रियाण्याझ्लु विचारेण सुखी भवेव्‌ ॥ 

: (ज्ली-पुरुष दोनोंको निश्चय जान लेना चाहिये कि विवाद 
विलासंके लिये नहीं है, केवल प्रजोत्पत्तिके लिये है। विलाससे 
तो तेज, बल तथा बुद्धिका नाश होता है। अतएव तुरंत 
इन्द्रिय-संयम करके असली सुखको प्राप्त करना चाहिये |? 

भारतमें ब्रह्मचयंघम आज प्रायः सब प्रकारसे नष्ट-श्रष्ट 
हो चला है। विद्यार्थी-जीवनका तो सारा क्रम ही मानो उलट- 
पुलट हो गया है | कहाँ गुरुकुलनिवासी ब्रह्मचारीका कठोर 
संयम-नियम और कट्ों आजके छात्रावासके विद्यार्थीका 
असंयमी जीवन | यहाँ ब्रह्मचयधर्मसे फिसल जानेके कुछ 
कारणोंका नीचे दिग्द्शन कराया जाता है-- 

आड्भार--सूट-बूट8 सजावठ तेल, साबुन क्रीम) स्नो 
पाउडर, लिपस्टिक आदि कृत्रिम सौन्दयेकी वस्तुओंमें आसक्ति- 
कामना तथा स्कूल-कालेजोमें होनेवाली सहशिक्षा त्रह्मचरयके 
नाशमें प्रधान कारण है | इसीसे ब्रह्मचर्यधर्मम श्ज्ञार करना 
मना है | शज्ञारप्रिय मनुष्य कामरहित नहीं हो सकता। 
धजाकामी सण्डनप्रियः ।? 


कुविचार--दिमागमम जैसे विचार भरे जायेंगे, उसी 
प्रकारकी क्रिया होगी | कुत्सित विचार कामवासनाको ही 
उत्तेजित करनेवाले हैं। असंयमपूर्ण मनोविनोद, सह-योन- 
शिक्षा) गंदे साहित्यका पढ़ना) कुत्सित विचारोंके जन्मदाता 
हैं। इसलिये सदा संयम तथा नियम सिखनिवाले सत्साहित्यका 
अध्ययन करना चाहिये | पवित्र मावोंवाली गन्ञा-यमुना-सहश 
साहित्य-नदीमें ही अवगाइन करना चाहिये | 

कुसड्झ--सज्नका मनुष्यपर बहुत शीम्र प्रभाव पड़ता है। 
असत्यवादी। असंयमी; बकवादीः दुष्ट; व्यमिचारी दुब्येसनी 
और गंदे लछोगोंकी संगतिसे जीवनमें श्रष्टता तथा पापवासना 
आती है | ऐसे कुसड़्से बचे। मले ही छोग दकियानूसी, 
पुराण-पंथी अथवा मगतड़ा कहें | कुसज्ञका सेवन कभी न 
करे--दुःसद्गः सर्वेथंच त्याज्यः । 

सिनेमा--छात्रोंके चरित्र-नाशमें सर्वप्रधान कारण हैं 
आजकलके सिनेमा । छात्रोंकोी सिनेमा देखनेका शौंक ज्यादा 
होनेसे उनपर व्यापक घातक प्रमाव होता है | इसी कारण 
छात्रावस्थामें ९० प्रतिशत छात्र वीय॑-विकारसे पीड़ित रहते 
हैं। सिनेमा एक अप्रतिदत मीठा विष है; जो घर-घरमें प्रवेश 
कर चुका है । 


चरण 





साइकिरू--साइकिलसे वीय॑प्रवाही प्रणालियोंमें एक 
रगड़ और दबाव होकर वीयमें विकार उत्पन्न होता है। इससे 
मी वीरय-साव होना सहज हो जाता है। 


अनियमितता--आजकर सभी लोग समयपर न तो 
उठते हैं, न समयपर खाते हैं। विश्ञाम आदियें पूर्णरूपसे 
अनियमितताका साम्राज्य छाया हुआ है | सिनेमा और 
शेडियोने बिना खाये-पीये-सोये-जगते रहना सिखाया हैः 
जिससे मानसिक और शारीरिक अवयवोपर दुष्प्रभाव होता 
है | होटछमें खाना, चायः चाट) केक) बिस्कुट» सिगरेट, 
डालडा; क्लबकी टी-पार्टी; मैच) पर्यटन और मांस; मय; अंडा 
आदि अमभक्ष्य-मक्षण इत्यादिके फलस्वरूप आह्वारः विहार 
और आचारमें अनियमितता आ जाती है । स्वास्थ्य और 
शान-तन्तु नष्ट हो जाते हैं। खान-पानकी अशृुद्धिसे बुद्धि 
तामसी हो जाती है। 


आत्मदोष--भारत उष्णताप्रधान देश है। जल्वायुके 
प्रमावसे लड़के-लड़कियोमें प्रायः १२-१३ वर्षकी आयुमे युवा- 
बस्था प्रार्म्म हो जाती है । युवावस्थाके उदयके कारण 
शरीरके अवयम्रोंमें उत्तेजना उत्तन्न होता है। इसे सह-शिक्षा- 
की सुविधा मिल जाती है | अतण्व क्षणिक आनन्दके लिये 
विभिन्न कुटेबॉके चंगुलमें फेंसकर तथा व्यमिचारादि दोषधोंके 
शिकार होकर ९० प्रतिशत विद्यार्थी वीय-नाशके रोगी हो 
जाते हैं । 


घरका वातावरण--परोंके असंयमपू्ण तथा कछुषित 
वातावरणका बालककोंके मनपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। 
बर्तमानमें समी घरोंमें रेडियो, ग्रामोफोन। कैमरा) गंदे तथा 
संयमके विरोधी किस्से-उपन्यास। ताश) सिनेमा-सम्बन्धी 
मासिकपन्र) रंग-बिरंगी विभिन्न सजावदें आदि सामग्रियाँ 
मौजूद हैं और इनसे आनन्द प्राप्त करनेकी इच्छासे जब 
घरके सभी रह्री-पुरुष मिलकर ऐसा गंदा द्वास्य-विनोद 
करते हैं, जिससे विषयवासनाको प्रोत्साहन मिलता है; 
तब कोमलमति बालकोंके हृदयपर इन सबकी गहरी अमिट 
छापका अक्”ित हो जाना क्या आश्चर्यकी बात है ! परिणामर्मे 
ब्रह्मचर्य-पालनमैं बहुत हानि पहुँचती है । बालकीके सामने 
र्वी-पुरुषोंकी कभी हास्य-विनोद नहीं करना चाहिये | 
घरमें देवमन्दिर सजाकर भगवानके अवतार ( जन्मोत्सव ) 
आदिके कार्यक्रम मनाये जाये; भक्तों) वीरों, उदार पुरुषों, 
संयमी महानुभावों तथा आदर्श पुरुषोंकी जीवनी पढ़ी-सुनी 
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# धर्मो रक्षति रक्षितः # 


_......--->--फ-फ-क-ल सतत तन सततततननभसनसतननचतननत तन सतत 
>चचच्स्‍च्व्य्य्ल्््सचचच्चचच्च्््चचच््ल्स्च्स्सततित 


जाय । महायुयषोंके आदर्श गुणोंका व्याख्यान करके बच्चोंको 
उधर आकर्षित करना चाहिये। कथा-संकीतैन-भजनादि 
सत्सज्ञके द्वारा घरोंको सत्य+ सदाचार और शान्तिके 
वातावरणसे सुसज्ञित रखना चाहिये, जिससे बच्चोंके मनमें 
सुसंस्कार पढ़ें और उनके छिये ब्रह्मचयेका पालन सुगम 
हो । गहस्थ-जीवनके उपर्युक्त कारणमें ही प्रधानतया 
- ब्रह्मचर्यकी द्वानि संनिहित है । 

असंयम--अकेली . जननेन्द्रिय. कभी वश्चीमूत 
नहीं हो सकती यदि साय-द्दीसाथ जीम, कान) नाक) 
ओंख, हाथ) पैर। मुख/ चर्म और मनकों भी ठीक 
संयममें न रबखा जाय । जीभके स्वादके लिये भोजन करना 
डच्छूछ्ुछ प्रेमके गाने सुनना) चटकीले-मटकीले कीमती वस्त्र 
पहनना? सुगन्धित तेछ-इच्र छगाना। बिना विचारे माता-पिता- 
गुरुजनोंकी आशा बिना मनमुखी कार्य करना, भारतीय वेष- 
भूषासे रहित पराश्चात्य पोशाक पहनना निकम्मा फिरना) 
स्नान आदि ने करना; खद्दान्वटपटा) तेज ममाले; मास-अंडा) 
मछली-मदिरा आदि निषिद्ध वस्तुओंका सेवन करना, चाय- 
कॉफी आदि पीना और निषिद्ध व्यवह्दार करना--साथ ही 
अपनेको ब्रह्मचारी भी त्रनाये रखना सर्वथा असम्भव है। 
आज परिवार-नियोजनका जो प्रचार होता है; इससे भी 
असंयमकी ही डद्धि होगी। यदि आदश परम्परासे र््ी- 
पुरुष सयथी जीत्रन निभाते तो आज ऐसी नौबत ही 
नहां आती । सुना है कि धशर्भपात कानूनः भी बनने जा 
रहा है | फिर तो असयमता धर ही कर लेगी । परिणाम- 
खरूप ब्रह्मचर्य-धर्म समूल उखड़ जायगा | 

: प्रत्येक छ्ली-पुरुषको ब्रक्षचय-धर्मकी रक्षा करनी 
चाहिये । पुष्टवीर्य--संयमी बनना चाहिये । ब्रह्मचय-शक्तिसे 
महानता, यश तथा सश्ची समुन्नति होती है। व्रह्मचयंसे 
शारीरिक शक्ति, वाकशक्ति, शानशक्ति, उत्साहयक्ति/ 
स्मृतिगक्ति; विशानशक्ति देवीशक्ति एवं ईश्वरीयशक्ति आदि 
शक्तियोकी प्राप्ति तथा चंद्धि होती है | ब्रह्मचर्यके लिये कुछ 
अनुकूल नियम हैं; जो नीचे लिखे जाते हैं | ये ब्रह्मचर्यकी 
रक्षामें सहायक होंगे। अतः इन्हें पदुकर समझना और 
धारण करना चाहिये-- 

१-महान ध्येय--मनुष्य-जीवनका ध्येय है परमात्मा 
की प्राप्ति, भगवस्यमेमकी प्राप्ति या मोक्ष ) इसके लिये विभिन्न 
पारमार्थिक साधनोंके साथ ही देश-सेवा, परोपकार धर्मप्रचार 
आदि श्रेष्ठ साधन करने चाहिये । इसीमें मानवता है । जिसके 





जीवनका कोई ध्येय नहीं और जो वासना-तृप्तिको ही जीवनका 
लक्ष्य समझता है; वह व्यक्ति छात्र हो या बढ़ी उम्रके 
ज्ी-पुरुष--किसीके कहनेसे, दवावसे या देखन-रेखसे 
ब्रह्मचारी नही रह सकता | पवित्र और उच्चध्येयकी बराबर 
जीवनके सामने रक्खें। तभी अह्यचये-धर्मेमें सफलता मिलेगी। 

२-ईश्वरपरायगता--परमात्मा सर्वश/ समर्थ और 
सर्वत्र हैं। वे हमारे मले-बुरे सभी कर्मोको देखते हैं । वे हमारे 
हृदयमें विराजमान हैं | हम अपराध करते हैं और परिणामर्मे 
छल-बलके द्वारा राजदण्डसे बच जाते हैं परंदु प्रभुकी दृष्टिसे 
नहीं बच सकते | वे राज्यसत्तासे अधिक कठिन दण्ड देते 
हैं। देखिये अंधे) पंगु। गूँगे; बहरे, रोगी। कोढ़ीः बाँझ) 
रहु) मिक्षुक, दीनः द्वीन; पीन; अज्ञेक्षीण और पराधीन-- 
ये सब अपने किये कुकर्मोंका ही कुफल भोगते हैं | इन्हें 
कोई नहीं टाछ सकता । अतः ईश्वरपरायणताका+--जो 
ब्रह्मचर्यका लक्ष्य है; ठीक तौरसे भक्ति-मावठे सादर तथा 
सप्रेम सेवन करना चाहिये । मगवानकी कृपापर भरोसा 
करके भगवानमें चित्त लगानेसे सारे विषध्नोंके किले ढह 
जाते हैं--. 

मधित्तः  सर्वदुगोणि मठसादात्तरिप्यसि 0 


३-राम नामका जप--समी महापुरु्षोका अनुभव है 
कि रामनामका जप विषय-बासनाको जीतनेके लिये 
“रामबाण? उपाय है | श्ीहनुमानप्रसाद पोद्दार ध्मनकों चश 
करनेके कुछ उपाय? पुस्तकें लिखते हैं कि (जब कभी मनमें 
विषयवासना उत्न्न द्वोती है; तब तुम्दारां मन रामनाम-जपसे 
रहित होता है। रामनामके जपे बिना मनका मेल नहीं धुल 
सकता !? गायत्री-मन्त्र+ा तथा भगवानके अन्य मन्नलमय 
नामोंका जप भी श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति भ्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
तन्‍्मय होकर नियमितरूपसे रामनामका जाप करता है; वह 
सफल होगा ही । 


४-सात्विक भोजन--दूघ, फल) अन्नादिका सात्तिक 
सादा आहार बश्मचय में सहायता पहुँचाता है | ठीक नियमित 
समयपर उचित सान्ार्में हल्का और सुपाच्य भोजन 
ब्रह्मचारीके लिये उपयोगी है | खठाई, मिठाई, अंडा; 
मांस, मछली, मदिरा, लहसुन) प्याज, चटपटी चीजें, राई) 
अचार चाय, चटनी, गरम मसाला; उत्तेजक पदार्थ तथा 
बासी, जूँठा और अपवित्र भोजन नहीं करना चाहिये । 


५-खाध्याय---छत्रेंके लिये जैसे मनोयोगपूर्वक पाठ्य 


के शहयत्तय-छर्म और उसके आदशे $ ०६१ 
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अन्थोंका पढ़ना लामदायक है वैसे ही ब्रह्मचारीको वेद 
शास्त्र; उपनिषद्‌+ महाभारत) पुराण, गीता, रामायण) गुरु- 
अन्थ तथा महापुरुषों-संतोंके लिखे अन्थ एवं उनके जीवन- 
चरित्रका शानार्जनके लिये अवण, मनन और निदिध्यासन 
करना परम छाभदायक है।जो लड़के केवल परीक्षामें 
उत्तीर्ण होनेके लिये पढ़ते हैं, उनका चरित्रहीन होना कोई 
आश्रयंकी बात नहीं । कोई पुस्तकें पढ़नेसे पुण्य-छाम 
चाहे तो वह व्यर्थ है। कर्म, धर्म, शान; भक्ति और वैराग्य- 
विवेककी प्राप्तिके द्वारा आत्मकल्याणकी इच्छासे जो गन्थोंका 
अध्ययन किया जाता है; वही साध्याय कहलाता है और 
ब्रह्मचर्य-धर्ममें वही सहायक है। 


६-सख्ास्थ्य कामना--जो सौ वर्षकी आयुतक नीरोगी 
जीना चाहता है; उसे स्वास्थ्यका पूरा-पूरा ध्यान रखना 
चाहिये | ब्रह्मचर्यसे स्वास्थ्यकी रक्षा होती है और स्वास्थ्यसे 
ऋरद्मचयंकी । मनुष्यको युक्त वायु, आहार विहार: आचार 
और विचारादिसम्पन्न होना चाहिये | सोना-जागना, चलना- 
बैठना; बोलना-सुनना, खाना-पीना--सभी युक्त होना 
चाहिये | त्रत। उपवास, मौन) फलाहार और जागरण भी 
जीवनके ठोस स्तर हैं; इनसे ब्रह्मचर्यका पालन हो सकेगा 
तथा बल बीय, तेज और तप-पुण्य बढ़ेंगे । 


७-कार्यव्यस्तता--मनुष्यके लिये कभी निकम्मा बैठना 
उचित नहीं । अवकाशके समय माता, पिता; गुरु) दीन-दुखी, 
रोगी; अनाथ; अबला, गौ3 देश, ब्राह्मण, साधु-संन्यासी 
और समाजकी सेवाममें छग जाना चाहिये। व्यर्थ गर्ष् 
भारना, घूमनाः नाटक-ड्रामा देखना, सैर-सपाठटेमें जाना; 
ताश-चौपड़ खेलना, परनिन्दा-परचर्चा करना, चुगली-चोरी 
करना आदि छोड़कर समयको सदा सदाचरणमें लगाना 
ब्रह्मचर्यमें सहायक है | 


८-मितव्ययता--सादगीसे रहना परमावश्यक है। 
आज फैशन-फैशनमें भारत ऋणी हो गया । जहाँ भारतदेश 
सोना-चाँदी, हीरा-मोती, दूध-दद्दी, घी-शक्कर और ज्ञान-भक्तिका 
भंडार था; वहाँ आज कंगाली; भुखमरी और मूखंता 
छायी है । इसका एक मुख्य कारण फिजुलखर्ची भी है। 
शौकीनी, विलासिता। फैशनः झूट-बूट-शर्ट» पेन, घढ़ीः 
रूमाल) छड़ीः नवीन ढंगके कपड़े आदिके चक्रमें पढ़ना हिंदू- 
संस्कृतिको खो बैठना है | खादी या देशी वर्जोंका भारतीय 
,ढंगसे पहननाः निवासखान) आसन) बासन) भूषण और 
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वेष भी भारतीय प्राचीन पूर्बजेंके द्वारा सेवित सादा कम- 
खर्चाला तथा खच्छ रखना, रीति-रिवाज-व्यवह्वारमें व्यर्थ 
खचे न करना, आडम्बर तथा दिखावेसे बचना एवं 
सात््िक ढंगसे जीवन-यापन करना चाहिये । यातायातमें भी 
यथासाध्य यथासम्भव देखा-देखी अधिक खचे न करके 
सादगीका ही व्यवहार करना चाहिये | सादगीसे ब्रह्मचयंकी 
सिद्धि होती है | एक जख््ीके होते अन्य त्वियोसे सम्बन्ध या 
विवाह करनेकी तो कभी कब्पना-कामना ही नहीं करनी 
चाहिये | दुभाग्यकी बात है, कि 'कासोपभोगपरसा एसाव- 
दिति निश्चिताः के आसउुरी दुष्परिणामसे आज संतान-पर- 
संतान उत्पन्न होती जा रही है | एक पुरुषको एक ज्जीमें 
संतृत्ति नहीं है | मनुष्य व्यभिचारमें धन) मन और तन खो 
रहे हैं । जो खुद दुखी, रोगी और अल्पायु हैं) वे कभी 
मानव-समाजको सुखी) खस्थ और दीघंजीवी नहीं बना 
सकते । 


देशकी उन्नति केवल पढ़ाई-लिखाई और सजावटसे 
नहीं होती । उन्नतिका मूल-मन्त्र है--संयम और त्यागपूर्ण 
ब्रह्मचय-घर्म । प्राचीन समयमें भारत ब्रह्मचर्यके बलसे 
महान्‌ था, यशखस्वरी था बलवान विद्वान) धनवान शानी 
और जीवन्पुक्त था | यह समुन्नति ब्रह्मचयके प्रतापसे थी | 
गृहस्थजीवनमें भी ईश्वरीय प्राकृतिक प्रेरणासे 'ऋतुकालो- 
परान्त केवल संतानोत्पत्तिके लिये एक वार ही सहवास करने- 
वाले एकनारी-त्रती तथा पतित्रता छ्ली ब्रह्यघारी ही माने 
जाते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी णहस्थकी ही संतान वलवान 
बुद्धिमान) यशस्त्री एवं तेजस्वी होती थी । बीय॑वान) खस्थ) 
संयमी, ज्ली-पुरुषके पुष्ट रज-वीयके कीटाणु रोगोंके सभी 
कीटाणुओंको नष्ट करनेकी शक्ति रखते हैं | वीयश्रष्ट 
दुराचारी मनुष्यके शरीरमें रोगोंके कीयाणु बढ़ जानेसे वह 
रोगी होता है। उसका शरीर शुष्क) दुर्ब एवं निस्तेज 
हो जाता है; उसकी बुद्धि एवं सदाचार; पैय॑ और सह्िचार 
नष्ट हो जाते हैं और इसके दुष्परिणासस्वरूप वह अपने 
अमूल्य मनुष्य-जीवनको भी खो बैठता है | कष्ठा है-- 


सिद्दे बिनदौ महादेवि कि न सिद्धुयति भूतके । 
ब्रह्मचर्यके अमावसे कोई भी कार्य सफल नहीं होगा | 


अत प्रत्येक साधकके लिये ब्रह्मचारी बनना परमावश्यक 
है। हम ईश्वससे प्राथंना फरते हैं--(प्रभो ! इमारे 


र्द्दर 
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# घर्मों रछति रश्िलः के 


भारतमें पुनः ऐसे ब्रद्मचारियोंका जन्म हो, जिससे कोई भी और मोक्षके सन्मार्गका पथिक हो | भगवन्‌ | सब ह्ञली- 


देश इस देशपर आक्रमण करनेकी कल्पना ही न करे। 


पुरुषोकी सुमति प्रदान कीजिये, जिससे सभी सदाचारी» 


न्लियोंमें सतीत्व आ जाय | प्रत्येक मानव अर्थ; धर्म, काम प्रह्मचारी) वीर-म्नतधारी बनें |? 





वश 


ब्रह्मचर्यथर्मके आदर्श उदाहरण 


(१) 
श्रीदनुमानजी 


आज मेरा ब्रत खण्डित हुआ [? बढ़ा 

पश्चात्ताप+ भह्ान हुःख । उस अन्‍्तर्वेद्नाकी 
ृ 

कल्पना करना स्वसामान्यके लिये सम्भव नहीं 


है । जिसने कोई बत, कोई नियम दीधघैकालूतक 
पालन किया दो उससे किसी प्रमाद्से अनजानमें ' 


चद्द नियम टूट जाय, तब उसे कुछ थोड़ा 
अजुभव द्वोता है कि ब्रत-भ्गककी वेदना कैसी 
द्वोती है। 

मैं मरणान्त भायश्ित्त करूँगा !! इसुमानजीने 
छंकामे प्रवेश किया था यज्रिमें और उन्हें पता तो 
था नहीं कि रावणने श्रीजनकनन्दिनीको कहाँ रक्‍्खा 
है। अतः वे राक्षसोके घरोमे घूमते फिरे | रावणका 
अन्तःपुर छान मारा उन्होंने । श्रीज्ञानकीको ढूँढ़ना 
है तो ख्थियाँ जदाँ रद्द सकती हैं, वहीं तो हूंढ़ना 
पढ़ता । वे राक्षसोंके अन्तःपुर थे; संयमियोंके 
नहीं | छखुरापान एवं उन्मत्त विछास ही राक्षसोंका 
व्यसन था। वे अपनी उन्मद-क्रीडाके अनन्तर निद्वा- 
मग्त हो चुके थे। लगभग प्रत्येक शूदम जस्त- 
व्यस्त चस्माभरण, नग्न-अर्द्धनग्नः निद्रार्म पढ़ी 
युवतियाँ दी देखनेको मिललीं। उस अवस्थामें पर- 
स्लीको देखना सदूग्रहस्थके लिये भी बहुत बढ़ा दोष 
है। दनुमानजी तो ब्रह्मचारी थे। 

कोई अनर्थ हो, कुछ कर वैठें, इससे पूर्व जैसे 
हृदयमें प्रकाश दो गया । अन्तःस्थित रघुवंश- 
विभूषण अपने आश्रितोंकी रक्षा सदा ही करते हैं। 
हनुमानजीके मनमें बात स्पष्ट हुई--'किसी नारोके 
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सौन्दर्यपर तो मेरे दृष्टि नहीं गयी। मैं तो माता 
जानकीको हूँदू रहा था। मेरे मनमें तो कहीं कोई 
विकार आया नहीं। ये जो ख्तरियोंके देह मुझे देखने 
पड़े--ये सब शव-जेसे ही तो हैं मेरी दृष्टिमे ! 
तब मेरा बत-भक्न कैसे हुआ !? 
धतका सूल मन है, देह नहों। दसमानजीके 
बतमें कोई श्रुदि नहीं आयी थी। उनके मनमें जो 
पश्चाताप जगा था वह बह्मचय-ब्रतके पति उनकी 
जो प्रबछ्त निष्ठा और खतद ज्ञागरुकता है, डसीका 
खूचक दै। --च्च० 
(२३) 


श्रीशुकदेवजी 


'दिवियो | भेरा पुत्र युवा है। वद दिगम्बर था। चह्‌ 
जब इधरसे गया,.तव आप सबने वस््र-धारण करना 
आवश्यक नहीं माना; किंतु मुझे आते देखकर 
आपने शीज्नतापूर्वक वस्त्र पद्दिन लिये हैं, जब कि मैं 
चुद्ध हैँ और बल्म धारण किये हूँ । आप सबके 


# बश्रह्मचयधर्मके आदश उदाहरण +# 
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इस अद्भुत व्यापारका कारण क्या दे ?! भगवान, देवाज्ताओँने बतराया। “आप इतना तो ज्ञानते- 
कृष्णद्वेपायन व्यासने यद्द बात खर्गकी देवियोंसे समझते दी हैं कि ये नारियाँ हैं और ये पुरुष हैं; 


पूछी । 
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थे । ऐसे सदूगुणी, भगवद्धक्त पुश्रके वियोगसे 
व्याकुल व्यासजी उनके पीछे “पुञ्न ! पुत्र !! पुकारते 
दोड़े जा रदे थे। चनमें निरमेछ जऊूका सरोवर था 
एकान्तमें । कुछ देवाइनाएँ तटपर वस्त्र रखकर 
उसमें स्नान तथा जलक्रीड़ा कर रही थीं। शुकदेवजी 
उस सरोवरके समीपसे आगे वढ़ गये। उन्होंने 
न सरोवरकी ओर देखा और न देवियोंने उनकी 
ओर ध्यान दिया; किंतु जब व्यासजी आते दिखायी 
पड़े; तब सब देवियोने जलले झटपट निकलकर 
अपने वस््र पहन लिये और समीप आलनेपर सबने 
हाथ जोड़कर व्यासजीको प्रणाम किया | 


तवास्ति र्वीएुंमिदा न तु सुतस्य विविक्तदष्टेः। 


ध्याप हमें क्षमा करे । पशुआंखे, अबोध 
बालकोंले दम नारियांको कोई लक नद्दी होती । 
जो जानता ही नहीं कि यह नारी है या पुरुष, 
उससे उज्जला करनेका कारण वहाँ होता ९ 


स्भसभनयनपक- 
5 टन सजआ- 2 टनपा 5 ज 
ब्र स्ड्ज््ूल् "जज 


कितु आपके पुन्नकी दृष्टिमं तो नारी-पुरुषका भेद 


दी नहीं आता। वे तो सर्वत्र एक दी चेतन 
तत्त्वको देखते हैं । 


भ्रह्मचर्यकी पूर्ण पराकाष्ठा है यद्द, जहाँ 
स्थरी-पुरुषकी भेद-दष्टि ही मिट गयी है । मनमें 
फामके उत्थानका कोई आधार ही शेष नहीं है । 






: इसीलिये श्रीशुकदेवजी परमदंसोंके भी परम 
५७ शुरु कद्दे जाते हैं । 


हु 0 


(३) 
ब्रह्मचर्यधर्मके आदर्श उत्त्ू 


महर्षि आयोद धौम्यके एक शिष्य थे वेद्‌ 
और उनके शिष्य थे उत्तद्ढ | वेदसुनिको राजा 
जनमेजय तथा पौष्यने अपना राजगुरु बनाया 
था । एक बार मुनिको कहीं बाहर जाना था। 
सदाकी भाँति उन्होंने उत्तड्डसे कद्दा--'मेरी 
अनुपस्थितिमें तुम मेरे घरकी देखभाल करो और 
तुम्दारी गुरुपत्तीको जिस वस्तुकी आवश्यकता 
पड़े, उसका प्रबन्ध भी करना ! 
उत्त्डको आदेश देकर गुरु चले गये। गुरुपत्नी- 
के मनमें इस युवा ब्रह्मचारीकी परीक्षा लेनेकी इच्छा 
छुई। उन्होंने उत्तडुसे कद्ा--में ऋतुस्नाता हूँ। 
तुस्दारे गुरुदेव हैं नहीं | उन्होंने अपनी अनुपस्थितिमे 
तुस्द्दे मेरी आवश्यकताएँ पूर्ण करनेकी आशा दी है। 
मेरा ऋतुकाल व्यर्थन जाय: पेसा तुम्हें करना 
चाहिये । 


उत्तड्ू बोले--“माता ! जैसे पुत्र माताके भरण- 
पोषण तथा सेवाका यथाशक्ति प्रयत्न करता है; 
वैसे ही आपकी सेवामें तत्पर रहना मेरा धर्म है। 
लेकिन कोई अनुचित बात आपको सुझसे नहीं 
करनी चाहिये । मैं अलुचित कर्म नहीं करूँगा। पुत्र- 
के समान आप मुझे समझकर कृपा करे ९? 


स्द्छ 


# घर्मों रक्षति रक्षितः 








लौटनेपर गुरु अपने शिष्यके संयम- 
सदाचारकी वात ज्ञानकर बहुत प्रसन्न 
के बे जव अध्ययन समाप्त करके 
जाने छगे, तब उन्होंने गुरुदक्षिणा देने- 
का हठ किया । गुरुपत्नीने उनसे राजा 
पौप्यकी रानीके कुण्डल माँगे। गुरुभक्तः 
तपख्री; संयमीके लिये सष्टिमे असाध्य 
क्या है । राजा पौष्यकी रानीने उन्हें 
अपने कुण्डल दे दिये। उन कुण्डलांके ' 
लोहुप तक्षकसे सावधान भी कर द्या। 

ठक्षकने सार्गम कुण्डल हरण कर 
लिये, किंतु पाताठतक उसका पीछा 
किया उत्तड़ुने । देवराज इन्द्रकी स्तुति 
करके उनकी सहायता उपलब्ध की 
उन्होंने और नागोंको पराजित करके 
कुण्डल लाकर आटे दिये। --छ० 

४ 


ब्रह्मचर्य-धर्मके आदर्श भीष्मपितामह 
देवब्त भीष्मने अपने छोटे भाईके लिये 
काशिराजकी ठीनों पुत्रियोका खयंबर- 
सभामें हरण कर लिया । उनमेसे क् 
अस्विका और अस्बालिकाका विवाह का 
विचित्र-चीयके साथ दो गया, लेकिन अग्याने कहां-- 
'मैंने पहले ही मनसे अज्ञ-नरेशका चरण कर लिया है। 
से खयंबर-सभामें उनको ही जयमाला डालनेवाली 
थी। मेरा दरण करके तुमने ठीक हीं किया।! 


भीष्मने आद्रपूर्वक अस्वाको रथ वैठाकर 
विदा कर दिया । वह अज्ञदेश गयी; किंतु उसे वहाँ- 
के नरेशने खीकार नहीं किया । उन्होंने कहा-- 
'क्षत्रियके लिये विवाहयोग्य खजातिकी कन्याका 
हरण शास्मने उचित माना है। जब पकने तुम्हारा 
हरण कर लिया मैं तुम्हें कैसे खीकार कर सकता 
हूं। जिसने युद्धमें मुझे पराजित किया, उसका 
दिया दान सुझे खीकार नहीं |? 

निराश होकर अम्बा छौट आयी | उसने भीष्म- 
से कहा--“तुसने मेरा रण » अतः 
झुझे खीकार करो।? ५४७७ 
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भीष्म अपनी आजीवन ब्रह्मचारी रहनेकी प्रतिश्ञा- 
के कारण उसे खीकार नहीं कर सकते थे। उनसे 
जब कोरा उचर मिल गया, तब अस्वा परशुरामजी- 
की शरणमें गयी | परशुरामजीने भीष्मको अख्र-विद्या 
खिखलायी थी । वे अम्वाको साथ लेकर जाये। उन्होंने 
उससे विवाह करनेके लिये भीष्मलसे कहा। भीष्म 
बोले-'अन्ुचित आज्ञा गुरुकी भी पालनीय नहीं होती |? 


“यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो युद्ध करो !? 
क्रोधम भरकर परझुरामजीने अपना घनुष चढ़ा लिया। 
भीष्म अविचल बने रहे । उन्होंने कहा--'भय- 
से; छोभसे अथवा अन्य किसी भी कारणसे मैं 
धर्मका त्याग नहीं करूँगा ।! 
५ अरु-शिष्यमें युद्ध छिड़ गया। दोनों दिव्यास्त्रेकि 
पूण जाता थे। परशुराम यदि अमर थे तो भीष्मको 
भी पिताने इच्छास्॒त्युका वरदान दे रवस्ता था और 


*# अपरिश्रह तथा संतोष-धर्मके आदश # 
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माताने आशीर्वाद दिया था कि हाथमें घन्रुष रहते 
उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। दिव्याल्रोंके 
परस्पराघातसे पृथ्वी कॉपने रूगी । अन्तम पऋषियों- 
ने आकर परशझुरामजीको शान्त किया। वे चहाँसे 
यह प्रतिज्ञा करके गये--“अब कभी क्षत्रियको अख- 
ज्ञान नहीं ढूँगा।? 

अस्वाने हताश होकर अपने देहकी अस्निमें 





श्द्दण 








आहुति दे दी । इसके कुछ वर्ष पश्चात्‌ जब विचित्र- 
वीये संतानहीन मर गया, तब माता सत्यवतीने 
भीष्मसे कहा--“वेटा ! तुम्हारे पिताका वंश नष्ट हो 
रहा है | तुम अब विवाह कर छो ।! 


भीष्मने उस समय भी अपना बत तोड़ना खीकार 
नहीं किया । -+छु० 





अपरिग्रह तथा संतोष-धर्मके आदर्श 


( १) 


महर्षि लोमश 

देवराज इन्द्रकों एक वार बहुत उत्तम भवन 
वनवानेकी इच्छा हुईं । उन्होंने देवशिल्पी विश्वक्मो- 
को इस कार्यपर नियुक्त किया । देवराज इतना 
विशाल और उत्तुक्ञ भवन चनवाना चाहते थे, 
जिसकी कल्पना अवतक त्रिभ्र॒ुवनर्म किसीने न की 
हो । उस अमित बिस्ती्ण भवनके एक-एक अंग्रुल 
स्थानमें अत्यन्त सूक्ष्म कछाका चित्रण वे चाहते थे । 

विश्वकर्मों वर्षोतक अपने अज॒चरोके साथ लगे 
रहे । वे अत्यन्त खिन्न एवं भ्रान्त हो गये थे। एक 
वार जब देवषिं नारद देवलोक आये) उन्होंने प्रार्थना 
की--“इस विपत्तिसे आप ही वचा सकते हैं। में 
और मेरे सव अजुचर थक चुके हैं। अपनी पूरी 
आयु ( देवताओंकी आयु ) में भी हम इस भवनकों 
पूर्ण कर पानेकी आशा नहीं करते । जीवन इस 
करनी-चसुलीकी खटपटमें ही वीत जाय, ऐसे 
देवत्वसे कोई दूसरी योनि अच्छी ।? 

देवषिंने आइवासन दिया और बे इन्द्रके समीप 
गये । कोई भी जब्र अपने इच्छाजुसार भवन 
बनवाने लगता है, तब दूसरोंको उसे द्खिलानेका 
डसमें वहुत उत्साह होता है। इन्द्रने भी आपय्रह- 
पूर्वक नारदजीक़ों अपना वह विशाल भवन दिखिलाया 

ध० आअँ० ३४--- 


और पूछा--“आप तो तीनों छोकॉमे घूमते हैँ, ऐसा 
विशाल और कलापूर्ण भवन आपने कभी कहीं 
देखा है ? 

'मैंने तो नहीं देखा ७ नारदजी वोले। “लेकिन 
महर्षि छोमश दीघेजीवी हैं; उन्होंने कभी देखा हो तो 
कह नहीं सकता ।? 

इतनेम महर्षि छोमश भी सिरपर एक चटाई 
रक्खे आ पहुँचे। नारदजोने मन-ही-सन उनका स्मरण 
किया था और ऋषि तो मदकी भाषाकों शब्दोंकी 
अपेक्षा अधिक समझते हैं । इन्द्रने महर्षिकों प्रणाम 
किया । देविने पूछा--“आप सिरपर यह चटाई 
क्यों रखते हैं ?” 

एक कौपीन कटिमें और हाथमें कमण्डछु, उस 
चदाईके अतिरिक्त इतनी सामग्री छोमशजीके पास 
और थी । नारदजीका प्रश्न खुनकर वोले--“जीवन 
विनाशी है । इस थोड़ी-सो आखयुके लिये संग्रह- 
परिग्रह तथा कुटिया वनानेकी खटपट कौन करे। 
यह चटाई ही मुझे पयोप्त छाया दे देती है | 

“आपकी आयु और थोड़ी-सी ?? इन्द्र चौके । 

देखो न देवराज ! मेरे इतने छोम तो टूट 
चुके !! लोमशजीने अपने वक्षके उस स्थानकी ओर 
संकेत किया; जहाँ एक रुपये वराबर स्थान रोमहीन 
था। “जिस दिव सब रोम हट जायेंगे, छोमश मर 
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था उनका । बारह से! साल पहले तुकीके 


की कप वसरा उगरम जन्म लेकर उन्होंने सत्य- 
हू ०4 की पा हु ६ के ये के न्याग ्म झे बलम्त्रयका 
४. आम हम न्याग- देन्च भोर स्वावलम्बसका पवित्र 
के $ की पा ४ के न हा 
; 2 आह. 32 कक 25 00% १ आदर पस्तुत किया छोगोके सामने | 
8 के |] 4 है; बे कब ८ा:  उ्आ है > हब 5 ह् ] ] 
97. अत 5 वे अपनी प्रत्येक परिस्थितिर्म संतुप्ट 
कप जा कक मे हा पा बा : >5 रहती थीं। दन्‍्य उसकी सत्य-लाथनाका 
75 है द ०) 2 303 (न नर बडे 5 ५ र ह हू ट्रक प्रस+ ऊ 
2 हा टी ह ए  / माण था । एडा समयका असझ है । 
१ कह "5 के २7०४ 807. कह दे हे हे 
458 00, के हट मग-म 7 क 8 02 8 बसगाके एक पसिद्ध संत कभी-कभी 
न ट 802 : | '. उनसे गिलने शाया करते थे। एक दिन 
रन, 0 55 80 है सदर हज हु 2 घी 
7 है कं + ५0. उन्होंने दिवांकी छुटीके सामने एक धनी 
8 ( 6... ४०३ ३7 मनष्यका रोते देखा। संतके छारा रोनेका 
५ /  '॥ हैं, ः हा पक हर (५ ) न अप े फ़ि ष्े 
ह 5 मी रस ५4. क्ारणपूछे आनेपण उसने कहा कि 'रविया- 
है ४-4 ५ ५ +६ ७ ९० है.» 
न , ने (7 ० | | से सम व्टेगोंकी सत्य जीदनकी पविन्न 
हे ४5 ५ 79 , ४ 


हे 
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प्रेरणा मिलती है। वे बड़ी गरीबीस अपना 


! 
॥ 
+ 
+ $ । द् 
० हा ५ च्स््ट हु २३. जस हि हिल 2० ४ | हे ः २ पुराने चिथड़े हँ, घरमे खानेके ह्यि कुछ 


५ ४ मा ने रा (९५ तर ) जीवद बिताती हैँ | उनके कपड़े फे- 
कै > + कर ह 
या लि पक भी अन्न नहीं है; यदि इतनी महान्‌ 
ग 8० ॥. 0 रु फ्् भात्माका शरीर डठ जायगा तो हम ४ 
हिल अप! हल । ऐ । 7 ँ ... अनाथ हो जायेंगे: बसरा नगर श्रोहीन हो 
25007 ० “7. जायगा / थी व्यक्तिने संतको खण- 
0 मुद्राओंसे भरी थेली दिखलायी भार प्राथदा 


टी जी 2 पका... भी कि इसे रवियाद्धारा खीद्धत करानेमे 
2 ० व लक सहायता कीडिये । 


ज्ञायगा उस दिन । एक ब्रा मस्ते दे ता एक रोम धयदिन ! दसे खीकार कर को । शरीर रहनेपर 
हुठ जाना है उनके सम्मासमेः और य ब्रह्म तो साये ही परमात्माकों पोति और सत्यकी साधनाम मन 


दिस मरते की रमन है ।' लगता हैं ।' संतने धन्दी व्यक्तिकी वकारूत की-- 
क्रामांम ए ह दिगमें चाद्ह इन्द्र बदल आने हैं । सेनेके सिक्कोंकी थैली स्वीकार करनेकी याचना की। 
छल ४६० दिनके बर्दल से। बर्ष की जहमाकों आखु है । भाई ! जा छाग रात-दित असत्कमेम लगे 
एक पय्ाकी सत्यपर मापि लामदगरा एक राम गिए. रहते है सदविवेकका ताकपर रखकर हिसाः घुणाः 
जाता ह पार थे जप देवशज उन्द्र लिंग पतकर चारो राग छेप और चेइमानीका वोझा ढोते रहते , 
देठ गये करी । उसी दिन उस्टोंने बिद्वकर्माफा भवत-. ५ मेरे स्वामों परमात्मा उदका पालद-पोषण करते 
मिर्माण साफ देनेकी आरा दे दी “४०. ही ह। तब कया वे मुज्ञे भूल सकते हैं ? परमात्माकी 


दा ५ 
5) राहपर चलनवाल्क्री इस जीवन और इसके बाद- 
ऊ ढ 


हि वाले जोवनके लिये उन्दे छाइक्र और किसी भीं 


जज लिया: ०2008 ० 02 शा प्राणी या पदार्थफा आश्रव नहीं लेना चाहिये । 
हक 5 | से -शार श्ल त्न्यप्ण पायत ब्स्न्य घात्मसंतायद रारपर चलकर समयका सदुपयाग 


8३७० ५०० ए ७०० बब्न 
डै5 | य।। पं हक त शान्मानभरनताफी 
श- 


हल न्‍ 858 कस करनेस जीवन पत्रित्र हे। उठता है। यहा सत्पथ है।' 
ऊकपता ह%॥ परझासमास साधथररगिन निष्काम प्रम खाच्ची रखियाके उत्तरसे महात्मा बहन प्रसन्न 
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हुए। उन्होंने उनके असाधारण संतोपकी सराहना की। 


आत्मसंतोषके पथपर चलकर जीवन वितानेका 
अर्थ ही है--कुछ भी परिभ्रह न करके अपने आपको 
परमात्माकी इच्छापर छोड़ देवा। एक समयकी वात 
है, रविया वीमार थीं। दो सज्ञन उन्हे देखने आये। 
दोनों शान्‍्त थे । 

भाई ! कुछ कहना चाहते हैं तो कहिये । आपके 
मौनसे मुझे ऐसा रूगता है कि आपलोगोंकी सुझसे कुछ 
कहनेकी इच्छा है।? रवियाने धोमे स्थरमें संकेत किया। 


अपने खास्थ्यके लिये परसात्मासे प्रार्थना 
करनी चाहिये ।' खुकियाके शब्द थे | 

'पर वे तो इसे जानते ही हैं कि में बीमार हूँ । 
जब उनकी इच्छा है कि मेया शरीर रोगकी आगे 
पवित्र हो जाय तो उनकी इच्छाके पिरुद्ध प्रार्थना 
करना अशोभन है; कया सच्चे प्रेमीका यही कर्तव्य 
है ?! रत्रियाके आत्मसमपेणपरक खंतोपसे अतिथि 
आइचर्यचकित हो गये | कितना पवित्र और समर्पित 


जोचन था साध्ची रवियाका । --रा० 


++-++-०३३रक ९ 0--०क--+> 
गे च्‌ कप ९ 
शोच-धर्मके आदशे 
बावा मोकलपुर ओर आतो तो उसे दूसरों ओर वेठनेको कह 


वाराणसीसे गह्ञाजीके प्रयाहके साथ चले तो 
ग्रे [० कप हि. 
कुछ मोर दूर गज्ञाजीसे एक छोटी धारा पृथक 
कि. 


होकर एक छाटा छीप बनाकर फिर गड़ाम मिल 


उस आझाममें यहुत दिनांतक रहनेके कारण 
ही उनका नाम मोकलपुरके याबा पड़ा था ॥ 
उनका चास्तविक नाम तो क्रिसीको शात नहीं था । 


गाँवसे बाहर खेतमें एक फूसकी बड़ी-सी 
खुली झोपड़ी थी | खूब लिपी-पुती: खच्छ रहती थी 
बह झोपड़ी और उसमे एक तख्ता पड़ा था। पासमें 
एक छोटी कुटिया थी । उसमें भोजन बनाते थे वे 
और थोड़ा-ला आठ दालः नमक आदि मिद्दीकी 
हँड़ियोंमे रहता था । 

गोरा रंग) दुहयण शरीर, खूब ऊँचा चमकता 
भाल और इवेत केशराशि । चार्घक्ष्यके कारण शरीर- 
में कुछ झुर्रियाँ पड़ गयी थीं । वख्रके नामपर केचल 
एक कंटिव्र घुटनोंतकका ओर शीतकालमे दो 
कम्बल रखते थे। एक ही कोपीन थी उनके पास । 

थे प्रायः सबको “शुरू! कहते थे और झामोकी 
भोजपुरी भाषाम ही बोलते थे | उनकी पवित्रता 
अद्भुत थी । शौच जाते तो बड़ा भारी छोटा तथा 
भूमि खोदनेकी खन्‍्ती ले जाते । गद्ढा खोदकर शौच 
जाते और उसे ढक आया करते थे । यदि कोई ऐसे 
स्थानम बैठता कि उसके शरीरसे लगकर चाय्ु उनकी 


देते थे। 

आमीण भाषपाम अत्यन्त सरल ढंगसे तत्वज्षाण- 
की कठिन बातें वे जेसे समझा देते थे. उतने सरल» 
सूक्ष्म विवेचनका द्शेन बड़े-बड़े विद्वानोंमे भी मेंने 
नहीं पाया । 

प्रायः छोग फल या उनके उपयोगकी वस्तु ले 
आते थे। उन वस्तुआंकों वे रुख तो लेते थे; किंतु 
पीछे किसी-न-किसीको वाँट देते थे । एक वार उन्होंने 
कहा था--“पवित्र कमाई है किखानोंकी, किंतु 
इनके सनमभे कामना है । विष्काम भावसे कोई ही 
आता है ।! 


अन्न पविन्न हो, पविन्न धनसे आया हो और 
निष्काम भावसे दिया गया हो, तव पविन्न है--यह 
बात उनकी पीछे समझमें आयी । हाथका पिसा 
आठा देशी खॉड़ उनके उपयोगमे आती थी । उनके 
शौचाचारमें एक विशेष वात थी--किसीका तिरस्कार 
नहीं, किसोकी अवमानना नहीं। किसीको उससे 
कोई असुविधा न हो; इसका पूरा ध्यान रखते थे । 


यह मरू-मूत्रका थेला है। यह कहीं शुद्ध हुआ 
करता है ! यह वात थे वार-चार कहते थे । 

'शौचाचार! इसलिये कि इससे घुणा हो जाय । 
शौचात्खाड़जुगुप्सा पररसंसर्गः |. ( योगदर्शन ) 
--छु० 
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>संतोष-धर्मके आदर्श 
महामना मालवीयजीके पिता 


महामना पण्डित मसदनमोहनजी मालवीयका 
कुछ कई पीढ़ियांसे श्रीमद्भागवतका विद्वान होता 
आया था और वे परम भगवद्धक्त थे। प्रयागमे 
जहाँ श्रीमालवीयजीका घर है। उनके घरसे सठा 
घर था एक खतन्नी-परिवारका और वह सम्पन्न 
परिवार था। खन्नी परिवारके वच्चोमे उनके एक 
दौदित्र हैं श्रीशारदाप्रसादुजी; मानस-संघके मन्‍्त्री । 
वे अपने वानाके पड़ोसके नातेसे श्रीमालवीयजीको 
भी लाना ही कहते थे। उनके द्वारा सुना वर्णन ही 
यहाँ दिया जा रहा है । 

महामवनाके पिताजी अत्यन्चव सरलू-खभाव: 
भगवद्भुक्तः संतोपी ब्राह्मण थे । खभावतः ऐसा घर 
सम्पन्न नहीं होता । यह परिवार तो बहुत ही 
अभावश्रस्त रहनेवाछा था | अनेक वार ऐसा अवसर 
आता था कि महामनाकी माता पतिखे कहतीं-“घरमें 
कुछ भी नहीं है। हम दोनों तो उपवास कर लेंगे, 
किंतु वच्चांका क्या होगा ?? 

पण्डितजीका एक ही उत्तर था-“भगवान्‌ 
विश्वम्भर हैं, उनपर विश्वास रच्खो। कहीं भागवतकी 
कथा छूगेगी तो व्यवस्था होगी |! 

भागवतकी कथा कच छगेगी कहीं, कुछ ठिकाना 
नहीं था। अपनी ओरसे पण्डितजीको कथाके लिये 
किसीके पास जाना और कहना नहीं था। कोई 


जिनसे तृष्णा कामना बढ़ती सतत अपार | 


वे दुःखग्रद हैं सभो 


/! बढ़ता जिससे नित नया साचिक्‌ छुख निदोष | 
!/ पक पर्स छुख वह सदा मनका शुचि संतोप || 
; आशान्‍ृष्णा है नहीं, नहीं कामना शेष | 
! जिसके मन संतोप-धन सो धनवान-विशेष || 
छः 


यजमान श्रद्धापूर्वक कथाका आमन्त्रण दे तो जाये । 
घरमें उनका कड़ा आदेश था-'दान नहीं लेना 
चाहिये। दानका अन्न अधिकांश अपविचन्न होता है। 
दान प्रायः छोग सकाम भावसे देते हूँ । दाताको 
ब्राह्मणके तप-जपका पुण्य तो जाता ही है । 

महामनाजीकी मातासे बह पड़ोसका खजन्नी- 
परिवार प्रायः घरकी स्थिति पूछ दिया करता था। 
वे झूठ बोल नहीं पाती थीं। रात्रिको मकानकी 
छतसे उनके यहाँ आटा-दार आदि पंंदह-बीस 
दिन चल सके, इतना भेजा जाता तो चे बड़े 
संकोचसे उसे खीकार करतीं। उस समय भी चे 
डरती रहतीं-'पण्डितजीकों पता रंगेगा तो वहुत 
अप्रसन्न होंगे ।! 

पण्डित्जी इतने भोछे, अपने भजनमे इतने 
तत्लीन कि उन्हें इधर ध्यान देनेका अवकाश ही 
नहीं था। महाराज रोबॉँने उन्हें आमन्चित किया 
एक वार भागवत झुनानेके लिये । पॉच सहस्त्त रुपये 
महाराजने कथाकी दक्षिणा दी। किंतु पण्डितजीने 
वहीं सब रुपये भिश्षुकांकों वॉट दिये । किसोने कहा- 
“आपने यह क्या किया ? वच्चोंके लिये कुछ तो 
ले जाना था ।! 
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वोले-“वच्चांकी खोज-खबर विश्वम्भर रखता है। 
च्राह्मणको इतने घनसे क्या प्रयोजन ?! बस 


धन-जन-पद-अधिकार ॥| 


$# सन्तोष-धर्में # 


श्द्थ 








संतोष ्टपर 
-धर्म 
इच्छाके इंजिनपर ब्रेक रुगाइये 
( लेखक--श्रीदरिमोहनछालजी श्रीवास्तव, एम्‌० ए०, एल.एल० बी०) एल० टी० ) 


चाणक्यने कहा है--“शान्तिके समान तप नहीं है; 
संतोषसे बढ़कर धर्म नहीं |? 

सुलके लिये संसारमें सब कहीं भारी चाह है; पर 
सुख मिलता है उसे, जो संतोष करना जानता है । 

जिज्ञासा खामाविक है कि “संतोष? है क्या । संतोषसे 
अमिप्राय है---“इच्छाओंका त्याग |? सभी इच्छाओंका त्याग 
करके अपनी स्थितिपर संतोप करना ही सुखको प्राप्त कर 
लेना है। 

जीवनके साथ इच्छाएँ; कामनाएँ या आकाह्लाएँ होंगी 
ही । परंतु यह भी सम्पूर्ण सत्य है कि सुखी जीवनके लिये 
हमारी इच्छा-शक्तिपर कहीं तो भी एक ब्रेक होना चाहिये | 
इच्छाके इंजिनमें ब्रेककी ही “संतोष?की संज्ञा प्राप्त है। 


परिभाषाके रूपमें हम कह सकते हैं---“संतोष मनकी 
वह बृत्ति या अवस्था है। जिसमें मनुष्य पूर्ण तृप्ति या 
प्रसन्नताका अनुभव करता है; अर्थोत्‌ इच्छा रह ही नहीं जाती |? 


जीवनकी गतिके साथ सम्पत्ति और समृद्धिकी दोड़से 
वह सुख नहीं मिलता, जो संतोषरूपी इक्षकी शीतरू छहमें 
आनेपर अनायास मिल जाता है। 

हमें चाहिये कि हम प्रयत्न और परिश्रमके फलखरूप 
प्राप्त होनेवाली प्रसन्नतापर संतोप करना सीखें | निष्काम 
कर्मयोग) इच्छाओंका दमन) छोभका त्याग अथवा इन्द्रियों- 
पर अधिकार--ये सब उपदेश संतोषकी ओर ले जानेवाले 
सोपान ही तो हैं । 

हमारी भारतीय संस्कृति तो संतोषपर ही आधारित या 
केन्द्रित है। श्रम-साधनाके अनन्तर जिसके मस्तिप्कमें संतोष 
आ समाया है; उसने राज्य ओर राज-मुकुटका वेमव प्राप्त 
कर लिया । सुकरातका कथन कितना अर्थमरा है--- 
(संतोष प्राकृतिक सम्पदा है, ऐ/श्व्य कृत्रिम गरीबी |? 

संतोप सुखका सबसे बड़ा साधन है; जो मस्तिष्कके 
झुकावपर निर्भर करता है। मनसे सुख मान लिया; तो 
विपुल व्याधियाँ मी कपूरकी भाँति उड़ जाती हैं । 


निष्कषरूपें संतोषका आदर्श यही है कि हम इच्छाओं- 


को सीमित रखकर सचाई और ईमानदारीसे मरपूर श्रम 


करें और फलकी चिन्ता न करते हुए, उसे परमेश्वर और 


परिश्थितियोंपर छोड़ रक्खँ | प्रत्येक व्यक्तिमें समाजके ढछिये 
उपयोगी बननेका भाव होना चाहिये | 

उपयोगितामें हृदयको आह्वादमय करनेकी अपार 
शक्ति है। समाजके अनेक जीवॉंके लिये उपयोगी बनकर 
ही हम सहजमें समस्त चिन्ताओंकों निष्कासित कर सकते 
हैं| हमें इस बातका भली प्रकार बोध होना चाहिये कि 
सुखी होनेका अर्थ है--दूसरोंको सुखी बनाना । 

मन) वाणी और कर्मसे झुद्ध व्यक्तित्व ही सच्चे सुखकी 
रसधारमें सदैव स्नान करता है | अपनी एक इति 
'हकते मोती? में एक रूपक खड़ा करते हुए! हमने कह है- 


“आत्मामें सुख-सौन्दर्यकी विपुल वर्षाके लिये संतोष एक 


सजीला मेघ है। सुख और संतोष प्रायः साथ चलते हैं--- 
संतोप मूल है और सुख उसका फल अथवा संतोष मेष 








है और सुख उससे बरसनेवाल्ा जल |? 


संसारके लिये सुखक्षी खोज कर रखनेवाले महापुरुषोंने 
संतोषपर विशेष बल दिया है| खभाव साधनेके लिये वह 
सर्वप्रथम सब॒ल सहारा है | तभी तो मनु महाराजने कहा 
है---“आनन्दका मूल संतोष है|? अली भी समर्थन करते 
हैं--.पारसाई ( पवित्रता ) दुनियाकी ख्वाहिशों ( आका- 
दवाओं ) पर छात मारनेसे हासिल होती है ।? शेख सांदीने 
अनुमोदन किया है--“ख्वाहिशसे परहेज करना ही दोलत 
है|! खामी रामतीर्थने भी जर्मन दाशनिक शोपेनद्वारके 
खरमें खर मिलाते हुए कहा है--“आनन्दको अपने भीतर 
पाना कठिन है) परंठु उसको अन्यत्न पाना तो असम्भव है |? 
खलील जिब्रानका कथन है--“इच्छाओँका संघर्ष यह 
प्रकट करता है कि जीवन व्यवस्थित होना चाहता है ।? 
सुन्नरूपमें संतोष” विषयक अनेक सूक्तियाँ उसकी व्यापकता- 
को प्रकट करनेके साथ ही उसके आदरशोका निरूपण भी 


करती है । 
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(१) 
काशीके दो संत 

श्रीविश्वनाथकी पुरी वाराणसी अनाद्कारूसे 
विद्वानों तथा सिद्धोंको भूमि है। बीस-पत्चीस वर्ष 
पूवंकी बात है, वहाँ दो संत रहते थे। पकने 
द्शाश्वमेध-घाठले ऊपर चलकर जहाँ श्रीविश्वनाथ- 
जीको जानेकी गली जाती है, वहाँ गलीके सामने 
सड़ककी दूसरी ओर एक हलवाईकी दूकानसे 
सभी एक पत्थरकी पटियापर आसन लगाया था। 
वह पटिया अभी है और बहाँ एक पीपछका 
चुक्ष भी समीप ही है। 

उन महापुरुषका नाम-धाम जाननेका कोई उपाय 
नहीं था । वे प्रयः मौन रहते थे । पता नहीं कहाँसे 
वे आये एक दिन और उस पत्थरपर पैर फेलाकर+ 
सड़ककी ओर मुख करके) दाहिने हाथका सहारा 
मस्तककी देकर आधे छेट गये | इसी आसनपर चे 
पूंरे चौद्‌द दे स्थिर पड़े रहे । 

अधोन्मीलित नेन्नः उलझे बढ़े केश, नग्नशरीर 
और स्थिरकाय वे पड़े थे । श्रीष्मकी प्रचण्ड छू, 
शीतका हृड्डियोंको कम्पित करता वायु और चपोकी 
भड़ियाँ आती-आती रहीं । चोदद वर्षस अनेक वार 
आँधी आयी, ओले पड़े; कितु उनका शरीर तो जैसे 
उस पत्थरका ही एक भाग वन गया हो । स्नानकी 
बात छोड़िये, उन्हें. भोजन करते; जल पीते; शौच 
या लघुशड्डा जाते देखा नहीं गया । वे चौदद चर्ष 
विना कुछ खाये-पिये उस शिलापर स्थिर पड़े रहे । 
वहीं उनका दरीर छूटा । 

दूसरे संत दशाश्वमेध-घाटकी सीढ़ियोपर रहते 
थे। काला वर्ण, छाल-लाल नेत्र, बिखरे और चढ़े 
केश । थे भी दिगम्बर रहते थे। उन्होंने एक काला 
सादर छोंहेकी जंजीरसे वहीं ,बॉँघ रक्खा था। कोई 
कुछ देता था .तो सॉढ़के आंगे रख देते थे। यह 
सॉँढ़ उस पदार्थमेंसे कुछ खा छेता तो वे भी खाते 
थे। खॉढ़ न खाय तो कुत्तोंके लिये फेंक देते थे । 

सर्दी, गरमीः वर्षोौके लिये कोई छाया नहीं; कोई 


बस््र नहीं । वहीं सीढ़ियोंपर ही वे एक ओर चेंठेः 
छैटे या खड़े रहते थे । देह-त्यागले तीच दिन पूर्व 
उन्होंने सॉढ़को खोल दिया। वह कहाँ गया; कुछ 
पता नहीं । उन तीन दिलनोंमे उन्हें कई वार कहते 
खुना गया-'यह मकान गिरेगा। खुद भी मरेगाः 
मुझे भी मारेगा।! 


मकानवालोने मकान छोड़ द्या कितु सब 
कुछ जानकर भी उस वीतराग देहातीत संतने उस 
स्थानका त्याग नहीं किया। बह मकान गिरा आर 
वे उसके नीचे दूव गये । -ासु० 
(२) 
असुर गुडाकेश 


गुडाकेशका जन्म खष्टिके प्रारम्भम हुआ था। 
अखुर प्रायः जन्मसे ही सिद्ध होते हैं। गुडाकेशकी रुचि 
धर्म तथा भगवदूभक्तिमें थी । उसके मनमें तपस्याका 
संकठप उठते ही यह वात आयी कि “तपके समय 
चींटी, दीमक, मच्छर आदि श्षुद्र जन्तु देहकी ओर 
ध्यान आकर्षित करंगे | यदि ध्यान देहकी ओर न 
जाय तो भी ये जन्ठु वेहका मेद-मांस दीर्घकालमे 
खा लेंगे और तव रश्टिकतोंका अजनुभ्नद शरीरको 
स्वस्थ वनानेके लिये स्वीकार करना ही होगा |” अतः 
उसने अपने शरीरकी संकट्प-वलसे तास्नमय बनाया 
और तप करनेमें छग गया | चौद्‌ह सहस्र वर्ष वह 
तपोनिरत रहा। 


भगवान्‌ नारायण गुडाकेशके तपसे प्रसन्न 
होकर उसके सस्मुख प्रकट हुए । अपने आराध्यको 
प्रत्यक्ष देखकर वह भक्तश्रेष्ठ आनन्द्से विहल हो 
गया। प्रभ्ुुके चरणांपर गिर पड़ा | फिर उठकर 
शृत्य करने छगा | उसका आवेश ज्ञबव कुछ शाहन्त 
हुआ, तब भगवान्‌ वोले--'गशुडाकेश ! तुम सुझे 
बहुत भिय हो | तुम्हे जो कुछ अभीष्ठ हो माँगो । 
.. करुणामय ! आप असतन्न हैं तो यह चरदान दें 
के से जहाँ जन्म रूँ; मेरी भक्ति आपके भ्रीचरणोमे 
वनी रहे ।” गुडाकेशने माँगा । 








*# तप-धर्मके आदर्श 


श्छ१्‌ 





के “एबमस्तु ! और कुछ माँगो । तुम्हे चरदान 
देह में आज अनुपम तृप्तिका अनुभव कर रहा हूँ 0 
भगवानने फिर आधय्रह किया। 
“आपके हाथसे से ही मेरी ! 
“आपके हाथ छूटे चक्रसे ही मेरी सत्यु हो। 
शुडकेशने मॉगा-सेरा देह ओर उसके सब तत्त्व 
३ आज ५३) 
तामन्नमय वने रहें और वह तॉवा आपकी सेवामे 
प्रयुक्त ० ७०  े | ८. 
क्त हो। जो भी उसमे रकले जलूसे आपका अचन 
॥०७. ० पे [ 
करें, उसे आपकी प्रसन्नता पाप्त हो । 
'बैशाख झुकहू छाद्शीको चक्र तम्हे देहसुक्त 
किक पे 
करेगा ।” सगवानको यह चरदान देना पड़ा। ठुम्होरे 
शर्यरका प्रत्थेक दृष्य ताम्र वना रहेगा और वह 
विद्वके बड़े उपकारका साधन होगा । उससे रकसले 
जलसे मेरी प्रीतिका सम्पादन होगा ।! 
किक खत्युसे ७ कोर श्र कप 
छोग म्त्युले डय्ते हैं; किंतु शुडाकेश उस 
क्षणकी प्रतीक्षा उत्छुकतापू्वेंक कर रहा थाः जब वह 
4 5 
किप्प्राण हो और उसका देह लोककद्याणका साधन 
बने | बह तिथि आयी तो उससे प्रार्थना की-- 
मुश्न मुद्च प्रभो चक्र ज्जलद्बहिसप्रग्रमम्‌ | 
त्मा में नीयतां शी्र निद्ृत्याड्रानि सरवेश: || 


'प्रभो ! कछालासिके समान तेजोमय अपना चक्र 
छोड़िये ! छोड़िये | शीघ्र मेरे अड्डोंके हुकड़े-हुकड़े 


करके मेरे जीवकों अपनी सेयाम स्वीकार कीजिये ।? 


६. 
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गम 8 थ्ट आल] 
पट. ज बा ्््रः है 25४0 
हु न्ः 
४ 
५ 
4४, 







7.००: 2: 
जे 


प्र 


० रब, 


(७ 


॥072:2 5 
कु 


४ का 
2 


क 


नील जतत 5 +ै 


हे शुडाकेशकी पार्थवा स्वीकार हुई। उसके शरीर- 
के अज्ठ पृथ्वीम बिखर गये। वह ताम्न ही समय 
पाकर खुपक होकर स्वर्ण तथा रज़्त भी बना और 
डसके मरूसे शीशा: जस्ता आदि धातुएँ व्नी । 
ताम्रमें रक्‍्खा जल परम पवित्र होता हैं और उससे 
पूजा करनेपर भगवान्‌ अधिक प्रसन्न होते हैं; किंतु 
ताम्रपात्रको उच्छिष्ट करना दोप माया गया है। 
बसु [५] 
(४३) 
तप एवं लोकहितका आदुश-असुर गय 


अद्भुत अखुर था जय भी। असुरवंशमे उत्पन्न 
होनेपर भी उसमें आखुर-भावका लेश भी नहीं था | 
स्वभावसे अत्यन्त शान्द और भगवान्‌ द्ारायणका 
परम भक्त था वह । उसके चित्तम किसी प्रकारकी 
कोई कामना नहीं थी। लोगोंकी देंहिक खुख प्रिय 
छगता है और अखुर तो इन्द्रियाराम होते ही हैं; 
किंतु गयकी धीति थी तपस्या करनेमे | तप डसे 
प्रिय था। तपस्याका कोई फल भी पाप्त होदा चाहिये, 
यह वात उसके चित्तको छूती ही न थी । 

पक पेरपर खड़े होकर कई सहसत्न चर्ष गय 
निजेल, निराहार, स्थिर भगवान्‌ वारायणका ध्याव 
करता रहा । उसके चित्तम भगवानकी शुवर- 
मनोहर मूर्ति नित्व प्रकट थी और उन आनन्द्घनकी 
ह॒ृदयमें झांकी करके गय सदा आनन्द्मग्न रहता 
था। उसे भूख-प्यास या निद्वाकी वाधा नहीं सताती 
थी। डसका शरीर भी डुवेर नहीं पड़ रहा था। 
श्रम) थकावट और कण्टका कोई अनुभव उसे 
नहीं था। 

“इसे अभी मार दो! अन्यथा इस देत्यका व 
ठपले वढ़ जायगा और यह देवताओँकी खगगसे 
निकाछ देगा । इन्द्रादि देवताओंने गयप्र तब 
आक्रमण किया; जब अप्सरओकी उन्मत्त क्रौड़ा और 
कामदेवके सब प्रयत्न व्यर्थ हो गये | गय तो किसी- 
की ओर देखता ही दही था | जैले उसने अप्सराओ- 
के चृत्य-गीतकी उपेक्षा कर दी थीः वैसे ही 
देवताओंके आधातकी उपेक्षा कर दी । किसीके 
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* घर्मो रक्षति रक्षितः # 
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शर्यरपर जेंसे मक्खियाँ बेंठे और उड़ जाये ) 
द्ेवताओंका कोई अख्र-शख्र उसके ऊपर खँरोॉचतक 
नहीं कर सका | 

'चरदान माँगोः वत्स !? देवताओंके नियाश लौट 
जानेपर हंसवाहन प्रह्माजी खय॑ पधारे । उन्होंने गय- 
को पुकारा । 


आपका भड़र हो ! आपकी कृपाके लिये 
आभार; किंतु झुझे कुछ नहीं चाहिये ।! इस वार 
गयने केवल इतना अलुभ्नह किया कि त्ह्माजीकी 
ओर दृष्टि उठाकर देख लिया । सश्कितांको भी 
असफल लौटना पड़ा ) 


कलियुग सत्त्तगुणकी शक्ति तथा सीमा थोड़ी 
होती है। अतण्ब कलिमें साधन शीघ्र फरलदायी 
होता है। सत्ययुगमे सत््वगुण पूर्ण शक्तिमें रहता 
है | अतपथ वहुत साथन-तप आदि करनेपर खप्िके 
अधिदेवता प्रभावित होते हैं। लेकिन फिर भी एक 
सीमा है सत््वगुणकी भी | उससे वह वढ़ जाय तो 
रज्ञोगरुण तथा तमोग्रणको समाप्त करके प्रत्य ला 
दे। गयका तेज तपसे वढ़ता जा रहा था।डस 
तेजसे सभी देवता, सूर्य, चन्द्र, अग्नि भी श्रीहत 
हो गये। सश्टिके प्राणियोंमे क्रियाशीलताः नष्ट होने 
ढूगी । भगवान प्रह्मको खष्टि-रक्षाकी चिन्ता हुई । 


“महाभाग ! तुम तो झुझलसे चरदान माँगते नहीं, 
आज मैं तुमले याचना करने आया हूँ? 
भगवान्‌ धारायणकी शिक्षाके अचुसार ब्रह्माजीने 
कहा--झुझे यज्ञ करना है और तुम्हारे शरीर-जैसा 
पवित्र स्थल डस यज्ञके लिये चिज्ुवनमे नहीं है ।' 

'मेरे देहपर मेरे आराध्यको संतुष्ट करनेके 
लिये आप यज्ञ करेंगे, इससे अधिक सौभाग्य मेरा 
क्या होगा ? ब्रह्माजीकी वात पूर्य होनेसे पहले गय 
छेट गया भूमिपर-'आप इसपर यज्ञ करें ? 





कुण्ड-चेदिकादि सभी वने और सखेकड़ों वर्ष 
यज्ञ चलता) कितु गयका एक रोम भी नहीं जला। 
वह इवास रोके स्थिर पड़ा रहा। यक्षको समाप्त 
करना ही था। गय फिर उठ खड़ा होगा--इस भयसे 
ब्नह्माजीने भगवान्‌ नारायणका स्मरण किया । 
भगवानने उसके विभिन्न अद्धॉपर देवताओंकों 
स्थापित किया और उसके हृद्यदेशपर खय॑ गदा 
लेकर खड़े हुए ! 





श्ह्याजी | मैं उठना चाहूँ तो अब भी उठ सकता 
हैँ। इन सर्वेछोकेश्वरने इतनी शक्ति मुझे दे रक्खी 
है।! गयने कहा । “लेकिन मेरे आराध्य जवतक 
मेरे वक्षपर खड़े हैं, मैं डदूँगा नहीं। प्रभु 
हट जाये तो मुझे कोई उठनेसे रोक नहीं सकेगा | 


मेरे शरीरपर कहां कोई कैसा भी पिण्डदान 
करें, उसके पितरोंको अक्षय तृप्ति भ्ाप्त हो ! 
यह वरदान गयने भगवानसे माँगा! पूरा गया- 
क्षेत्र उसके देहपर ही है। 


सु छ 
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खाध्याय-धर्म 


( लेखक--भकन्दैयालालजी छोढा बी० ८०) 


'खाध्याय! शब्द दो शब्दोंके मेलसे बना है---'खः और 
“अध्याय! । 'ख/्का अर्थ है अपना और थ्ञध्यायःका अर्थ है 
अध्ययन करना | अर्थात्‌ आह्मखरूपका अध्ययन करना 
ही खाध्याय है | अतः आत्मरमण करना तथा आत्मरमणमें 
सहायक सत्साहित्यका अध्ययन करना ही खाध्यायके प्रमुख 
अन्ज हैं । केवल उन्हीं शाज्रोंका अध्ययन) जो आत्म- 
खरूपका विवेचन करते हों) निज खरूपका बोध कराते 
हों, मनके राग-द्वेष आदि विकारोंके निवारणमें सहायक 
हाँ, स्वाध्यायर्मं स्थान पाता है। जो अन्थ विषय-विकारोंके 
उत्तेजक) प्रेरक तथा वर्द्धक्ष हाँ, पतनके गतेमें डालनेवाले 
हों, काम) क्रोघ, मद) मोह बढ़ानेवाले हों) चित्तको अश्ान्त 
तथा अशुद्ध करनेवाले हों, उनके अध्ययनका खाध्यायके क्षेत्रमे 
कोई स्थान नहीं है। 

खवाध्यायकी महिसाका वर्णन करते हुए कद्दा गया है-- 
श्रुत्तं च ख्वाध्यायमवचने चे। सत्यं च खाध्यायग्रवचने च | 
तपश्र स्वाध्यायप्रवचने च। दमश्र खाध्यायप्रवचने च। 
दामश्न स्वाध्यायप्रवचने च।'अतिथयरच स्वाध्यायप्रवचने च। 
सालजुर्ष च खाध्यायप्रवचने च | 


यहाँ सदाचार, सत्य, तप» इन्द्रियदूमन/ मनके शसन 
आदि प्रत्येक सत्कार्यक्रे साथ खाध्याय तथा प्रवचनपर बल 
दिया गया है। इस प्रकार प्रत्येक कार्यके साथ खाध्याय 
एवं प्रवचनंकी जोड़कर खाध्यायका जीवनमें कितना महत्त्व 
है, इस ओर संकेत किया गया है | 


वस्तुतः खाध्याय वह धर्म या ,साधनापथ है; जिसका 
आश्रय ले साधक अपने अभीष्ट साध्यको प्राप्त कर छेता 
है। कारण, साधक जिस अन्थका खाध्याय करता है; 
उसका सज्ञ उस अन्यके प्रणेताके साथ हो जाता है| अन्य- 
प्रणेतनि अपने जीवनमें जो अनुमव , असीम त्याग) तप) 
संयम-साधनासे प्रात किये हैं; उनके अध्यवनका सुअवृसर 
खाध्यायी साधककों सहज ही मिल जाता है। वह उनसे 
लाभ उठा घुराइयोंकी केंटीली झाड़ियों। पापोंके गड्लों; 
भूलेंके भूलभुलैयोंसे अपनेकी बचाता हुआ सहुणों तथा 
सदाचारके सुपथपर आगे बढ़ता चलता है और अपने 
गन्तव्य खल) लक्ष्यसिद्धिको प्राप्त कर लेता है | 


घ० अँ० ३५-- 


उपनिपद्र्में गुरु शिष्यको उपदेश देता है-( १) 
सत्यं बद, ( २ ) धर्म चर, ( ३ ) ख्ाध्यायान्मा प्सद॒ः। 
इन तीनों सूत्रोंकी एक समान स्थान देकर सत्य बोलने तथा 
धर्मका आचरण करने जितना ही बल खाध्याय करनेमें 
प्रमाद न करनेपर भी दिया गया है। यह स्वाध्यायके 
महत्त्वका ही चयोतक है | 


योगशिखोपनिषद्मं कहा गया है कि “जैसे लकड़ीमें 
खित अम्ि मन्थनके बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार 
हमारे भीतर ही विद्यमान शान-दीप सवाध्यायके बिना प्रदीतत 
नहीं होता | आशय यह है कि खाध्यायसे अशान- 
अन्धकारका नाश हो जानका प्रकाश प्रकट होता है प्रकाश प्रकट होता है। शान- 
के प्रकाशसे ज्ञानी विकारोंको व्यागकर खरूपको प्राप्त होता 
है, जिससे उसकी अचिन्त्य आत्म-शक्तियोंका आविर्भाव 
होता है और वह परमात्माका दर्शन करके परमानन्दका अनुभव 
करता है | ; 


खाध्यायका जितना महत्त्व आध्यात्मिक क्षेत्रमें है; उतना 
ही महत््त सामाजिक एवं व्यावहारिक क्षेत्रोम भी है। आज 
विश्व सामाजिक अव्यवस्था; राजनीतिक संघषे) वैचारिक 
मतभेद) पारिवारिक कह, आयथिक संकट आदि असंख्य 
समस्याएँ दिखायी पड़ रही हैं। इनका समाधान भी खाध्याय- 
धर्ममें निहित है | 


व्यावहारिक क्षेत्रमें ख्वाध्यायकी मद्दिमाका वर्णन करते 
हुए संस्क्ृत-कविने कहा है-- 


' मातेव रक्षति. प्तिबहिते नियुद्कत 
फान्तेव. चासिर्मयत्यपनीय. खेदस । 
रूद्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्ष॒ फीर््ति 
कि कि न साधयति सखाध्ययनग्रवृत्तिः ॥ 
' ( शुकनामोपदेश-बाणभट्ट ) 





अथात्‌ खाध्याय माताके समान रक्षण तथा पोषण करता. 
है, पिताके समान हित-प्रवृत्तिमें छगाता है, पत्नीके समान 
प्रसन्नचित्त बनाता है? लक्ष्मी एवं कीतिको प्राप्त कराता है। 
स्वाध्यायसे क्या-क्या सिद्धि नहीं मिलती ! 


सदूअन्थौंके खाध्यायके प्रभावसे अहँता, समता संकौणे 
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एवं खार्थपरक भाव मिट जाते हैं या शियिलू हो जाते हैं 
और नप्नता, सरलता, निर्लोमता) उदारता। बत्सलता एव 
सहृदयताके भावोंका उदय होता है। उसका विश्व- 
वात्सल्य-माव तो इत्तना विकसित हो जाता है कि वह पापी, 
दुराचारी; अज्ञानीसे मी घुणा नहीं करता । वह घृणा 
करता है पाप, अज्ञान एवं दुराचारसे | उसमें किसी भी 
प्राणीके प्रति छोप या बदला लेने; उससे अनुचित छाम 
उठाने एवं खाथंसाधन करनेकी भावना नहीं रहती । वह 
अपराधीके अपराधका प्रतिकार अपकारके बदले उपकार 
करके उसका द्ृदय परिवर्तन करके; करना चाहता है | वह 
दूसरोंक्े हुःखोंको बेंटाता है एवं अपना सुख चारों ओर 
बॉटता है। उसका प्रत्येक कार्य सर्वहितकारी प्रवृत्तिते 
अनुप्राणित होता है | 


खाध्याय और सम्पत्ति 
जिस परिवारमें ऐसे नस्नारी हों, उस परिवारका 
चद॒मुंखी हित होगा | उनके व्यक्तित्वके प्रभावते परिवारके 
अन्य सदस्य भी खतः उपयुक्त मानवीय गुर्णोकी अपनाने 
लगेंगे । फलतः वह परिवार सह्दृदयता, वत्सलता, सहकारिता, 
स्नेह एवं साम्यका आगार होगा और जिस परिवारका 
वातावरण इन शुर्णेसे सुरभित हो; उस ओर धन; धान्य 
एवं समदाके भ्रमर खिंचे चले आयें---इसमें संदेहको कोई 
खान ही नहीं है। परंठ यदि किसी देवी प्रकोपते कभी 
भौतिक धन-वैमबका अमाव भी हुआ, तब भी उस 
परिवारके पास सद्‌गुणोंका ऐसा अक्षय भंडार होगा, जिससे 
इश्खोंके दूर भागनेमें देर न लगेगी | विपत्ति कितनी ही 
बड़ी हो) परिस्थिति कितनी ही प्रतिकूल हो) वह परिवार 
पारस्परिक स्नेह और सहकारिता, आशा और विश्वासके बलसे; 
उसके दुःखद अ्रभावते अपनी रक्षा करनेमें सक्षम तथा समर्थ 
होगा वे विपत्तियाँ एवं प्रतिकूल परिखितियाँ देखते-ही- 
देखते विलीन हो जायूँगी; ये वहों पैर जमानेमें समर्थ नहो 
सकेगी । 
इसके विपरीत कोई परिवार भौतिक घन-वैमव एवं 
सुल-सामग्रियेसि परिपूर्ण भी हो, परंतु उसमें दैवी सम्पदू-- 
स्नेह; वत्तलता, सहिष्णुता, सेवाभावका अभाव हो) संकीर्णता, 
खार्थपरता आदि अबगुण हों--..जिनका होना सत्ताहित्य- 
के पठन-अबणके अभावमें बहुत सम्भव है, तो वह परिवार 
ऊेलेहका आयगार होगा; जिसे जीता-जागता नरक ही कहा 
जाय तो अत्युक्ति न होगी | 
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खाध्याय और पारिवारिक प्रेम 

आजके परिवारोंके कल्हका मूल कारण नारिबेंमें 
खाध्यायका अभाव है। खाध्यायके अमावसे ब्रियोकी 
मनोवृत्तिमें संकीर्णता खार्थपरता एवं असहिष्णुता आ जाती 
है। अतः क्षुद्र वस्तुओं एवं बातोंको लेकर कलह हो जाता 
है। अपशब्दोंकी बौछार होने लगती है । घरका वातावरण 
दूषित एवं दम घोटनेवाछा बन जाता है और यह स्व 
विदिंत है कि रूब्मी कलह या अभद्र वातावरणसे बहुत 
डरती है। वह ऐसे स्ानपर एक क्षण मी ठहरना पसंद 
कब शा | अंत; कल्हयुक्त बातावरुणवाले परिबास्से 


बल नरनननमीि ननिनी भनन्‍शन न न्‍न्‍ 






प्रचलित हो तो उपयुक्त करूहकारी वातावरण बनने एवं 
लक्ष्मीके चले जानेकी स्थिति नहीं आ सकती तथा उस 
परिचारकी मावी संतान भी दूषित बातावरणके कुप्रमावसे 
बचकर सदगुणी होगी, और वह परिवार, समाज) राष्ट्र एवं 
विश्वके लिये सबसे बड़ी एवं सत्ची सम्पत्ति सिद्ध होगी | 


खाध्याय ओर सामाजिक हित 


खाध्यायसे जो लाम पारिवारिक क्षेत्रमें हैं, वे ही छाभ 
सामाजिक जगत्‌में भी हैं। जिस समाजमें सदूयनन्थोंके 
पठन-अवणकी प्रणाली है? उस समाजके व्यक्तियोके 
आचरणमें भी सदगुर्शोका व्यवहार देखा जाता है। 
धर्मगरन्थोंमें वर्णित महापुरुषोके आदर्श चरित्र एवं चूक्तियों 
चमापितों तथा सिद्धान्तेंका उनपर जाने-अनजाने ही ऐसा 
प्रभाव पड़ता है कि उनके खमावमें सेवामाव एवं कर्तव्य- 
परायणता; उदारता, सहिष्णुता, सहकारिता, समता; 
बत्सलता आ जाती हैं । इन्हीं गुणोंके सोतोंसे सींचनेके फलस्वरूप 
समाजका पौधा सरस रहता; बढ़ता, उन्नत तथा विकसित 
होता है । इन गुणेके सोते मिलकर सम्पत्ति-सरितामें परिणत 
हे जाते है, 
उपबन सुख-सुविधासे हरा-भरा, धन-वैमब्मे ' भरा-यूरा 
रहता है। यही नहीं) सदूग्रन्थोंके अध्ययनके प्रमावते वह 
समाज मद्यपान। मांसभक्षण, परसख्लीसेवन। वेश्यागमनः 
धूम्रपान) चूत आदि दुव्यंसनोंसे बचा रहता है। ये वे 
इ॒न्यंसन हैं; जिनसे समाज पतनके गर्तमें गिरता है) जिस 
समाजमें ये ुव्येसन नहीं। उस समाजके उन्नत तथा समृद्ध 
होनेमें संदेहको कोई स्थान नहीं है। अतः स्वाध्यायशील 


जितके जलसे सींचा जाकर समाजक्रा हे 
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समाज दुर्गुणोंके अमावक्रे कारण धन-बैभव आदि भौतिक 
०] 

समृद्धिसि ओर सदगुणोके कारण आत्मिक ऋद्धिसे समन्न 

होगा । 


खाध्याय ओर राष्ट्रिय चरित्र 

राष्ट्रिय दृष्टिकोणसे भी स्वाध्यायका महत्व कम नहीं है। 
कारण, किसी भी राष्ट्रका उत्थान-पतन उसमें बसनेवाले 
मानव-समुदायके उत्थान-यतनपर निर्भर करता है| मानव- 
समाजका पतन उस समाजमें व्याप्त डुव्यंसनोपर तथा 
उत्थान दुव्यंसनोंकि त्याग) नेतिकता। परोपकारिता, उदारता, 
सेवाभाव आदि सदगुणोंपर निर्भर करता है| जैसा कि पहले 
कहा गया है; इन सदगुणोंके आविर्मोव एवं विकासमें 
सदप्रस्थेकि अध्ययनका महत्त्वपूर्ण खान है। अतः खाध्याव- 
शील वातावरणवाले राष्ट्रके उत्थान एवं सुख-समृद्धिकी 
वृद्धिमें शड्ढाको कोई खान ही नहीं दे । हे 


खाध्याय मानवताका प्रकाशस्तस्मे 
स्वाध्याय मानवसमाजकी प्रगतिके ढिये पशथप्रदर्शंक 


प्रकाशस्तम्मका कार्य करता है । ऋषि-मुनियोके सतत इसे धारण करनेमें ही विश्वका कल्याण है । 
“-+<६#-९*२ 
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साधनासे अनुभूत ज्ञानके प्रकाशसे छाम उठाकर, संकीर्ण 
स्वार्थपरक, विग्रहकारी प्रव्ृत्तोियोँको छोड़कर मानवजाति 
युद्धोंके विपत्ति एवं विनाशसे आइत गतेंमें गिरनेते बच 
सकती है तथा महर्षियोंद्वारा प्रतिपादित मार्गपर चलकर 
प्रगतिका विद्युत्‌:रथ कार द्वुतगतिसे बिना दुर्घटनाका शिकार 
हुए आगे बढ़ सकता है | 

अमिप्राय यह है कि खाध्यायका क्षेत्र जितना विकसित 
होगा; मानवके विकासकी परिधि भी उतनी ही विस्तृत 
होगी | खाध्यायका जिन-जिन क्षेत्रोम जितने-जितने अंशोमें 
प्रसार होगा, उन-उन क्षेत्रोंम उतने-उतने ही अंशोमें सुख; 
शान्ति एवं सम्ृद्धिकी चृद्धि होगी। इसीलिये ऋषियोंने 
कहा है--. 
.. खाध्यायान्मा प्रमदः 
प्रमद्तिव्यस । 

(तैत्तिरोयोपनिषद्‌, शीक्षाध्याय प्रथम वल्ली, अनुवाक १० ) 

अर्थात्‌ शिक्षा एवं खाध्यायमें प्रमाद न करें| सारांश 
यह कि खाध्याय-धर्म जीवनमें अत्यन्त आवश्यक है। 


स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न 


धर्म मेरा 


( रचयिता--श्रीसुद्शनर्सिहजी ) 


धर्म पुक, 
चर्णित है बढ़े-बढ़े अन्योंमें । 
(पाठ करें, न करें ) 
लेते हैं लोग उनका-- 
श्रद्धा-सम्मान सहित गौरवपूर्ण. श्रीनास । 


धर्म ही, 
( सुना; पढ़ा हद मैंने ) 
आचरण फरते थे उसका--- 
रघु) नल, युधिष्ठिर, भीष्म, 
मूत्ति हैं उसकी साक्षात्‌ श्रीराम । 
धर्म एुक, 
( बचपनसे सुनता आया जिसे ) 
केवल प्रवचनक्रा विषय चह। 
वाणीमें आकर, प्रभावसे जिसके, 
वीतराण) त्यागी, तपस्वियोंके बने--- 
बड़े-बड़े वेभवससपतन्न छझुभ घास । 
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धर्म एक, 

उद्घोष करके जिसका, 

नामके जिसके नारे रूगाके। 
संकटमें जिसको बतलाके॥ 
देशका विभाजन हुआ हाथ ! 
होती हैं हत्याएँ, छूटपाट, अभिकाण्ड, अनाचार, 

धर्म यह ? 

तब इससे होना अच्छा उपराम ! 


चर्म मेरा) 
कैसे कहूँ ? पालन किया नहीं मैंने कभी धर्म। 
पासर---अल्पवीय प्राण; 
घर्मकके पालनकी क्षमता न पायी मेंने। 
छेकिन सुना है-- 


(जिसका न कोई भवमें, उसके तुम होते हो ॥ 
इस नाते---केवल इसी नाते, कहता हूँ, मानता हूँ, 
( धर्म यदि होवे यह ) 
घर्मं मेरा--मेरे हो तुम इयाम ! 


थ्थ 
छ 
पी 
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खाध्याय-धर्मके आदर्श 
श्रीदेवनाथसिंह 
खाध्यायादिश्देवतासम्प्रयोग: | उन्हें चर्णमालाके अक्षरोंकी भी पहिचान नहीं 


( योगदरशन ) 


खाध्यायसे इष्देवताका साक्षात्कार होता है | 
यहाँ खाध्यायका अर्थ है--मन्च-जप । छेकिन एक 
अच्छे संतने अपने सहज ढंगसे साध्यायकी जो 
व्याख्या की) वह भी भूलने योग्य नहीं है। वे कहते 
धे--'खाध्यायका अर्थ है 'ख! अपना + अध्याय 
अथौत वह अ्रन्थ या मन्त्र जिसे छुमने अपनाया 
है, वह तुम्हारे अपने जीवनका एक अहछ्ू--अध्याय 
हो ज्ञाय 7 


महर्षि वाल्मीकि पहिले डाकू थे। देवर्षि तारद्‌- 
ने उनको इस अपकर्मले पृथक किया; कितु “राम! 
यह शब्द उनके मुखसे निकलता नहीं था ।वे 
देवपिंके उपदेशसे “मरा-मरा' जपते वबेंठ गये । 
उनका अविचक आसन» नाममें उनकी लगन: 
उनकी तह्लीनता इतनी कि उनके शरीरपर दीमकोने 
बाँची वना ली । ब्रह्माने उनको दृशन दिया। वल्मीक 
( बॉबी )ले उठनेके कारण थे वाल्मीकि कहलाये । 
संस्कृतका प्रथम स्छोक उनके मुखसे निकला । 
वे आदिकषिकी उपाधिके भाजन हुए। 


ऐसी निष्ठा इस शुगर देवनाथसिहमे मेंने 
देखी । वे स्वेथा अनपढ़ थे । जमींदारोंके ब्रच्चोंके 
लिये पढ़ाईंकी आवश्यकता कम लोग मानते थे । 
वे राजपूत थे और घर छोटी जमींदारी थी। 
समय ठीक स्मरण नहीं है, किंतु पिछला योरोपीय 
महायुद्ध प्रायम्भ नहीं हुआ था । में श्राम क्‍यों 
गया था अब याद नहीं। थे एकान्तमे मिले और 
बोले--'मेरी इच्छा गीता पढ़नेकी है । अब किसी: 
से पढ़ने जानेम लज्जा आती है । कोई उपाय 


चतलाइये !? 


थी । मुझे वहाँ रुकना नहीं था। में उपाय क्या 
वचतला सकता था । मैंने कहा--“गीता भगवानकी 
वाणी है। भगवान और उनकी वाणीम भेद नहीं 
है। आप प्रतिदिन गीताकी पुस्तककों प्रणाम कर 
लिया कर! 

लगभग दो-तीन वर्ष पीछे वे फिर मिले | मुझे 
एकान्तमे ले जाकर वोले--“मैने गीताके मोटे 
अक्षरोंकी पुस्तक तभी ले ली थी | नियमपूर्बेक 
प्रतिदिन कई-कई चार गीताकी प्रत्येक पंक्तिपर अंगुली 
फेरता हँ। अब अँगरुली फेर्ते समय कुछ वोलनेकी 
इच्छा होती है | मेरी ही समझमें नहीं .आता कि 
में क्या बोलता हूँ । आप खुनिये ॥ 

मैंने सुना और स्थान-स्थानपर अँगुली फेरनेको 
कहकर खुना | वे जहाँ अँगुली फेरते थे, वहाँ उस 
लछोकका छुद्ध पाठ करते थे | यह रूगनः यह 
खाध्याय: गीता उनके जीवनका अक्ल वन गयी । 


पीछे उन्हें भाइयोंने पृथक्‌ कर दिया । कन्याका 
विधाह किया उन्होंने और पुञ्मपर अपनी पत्लीका 
भार छोड़ा । खय॑ तीर्थयात्रा करने निकल पड़े । घर- 
से प्रायः तीसरे महीने पेंतालीस रुपये मनीआडरसे 
मंगाते थे। मोटी खादीकी घोती, कुती प्रायः मट- 
मेला-ला और एक झोलेमे चद्दर, छोटा, रस्सी-- 
बस+ इतना सामान था उनके साथ; कंघेपर एक 
कम्वल रहता था । पूरे भारतकी तीन वार पैदल 
तीथेयात्रा उन्होंने की । खुना है कि इसी यात्रा 
एक मन्दिरमें गीताके ज्छोकोंपर अँगुली फेरते 

और जछोक बोलते हुए उनका शरीर छूटा। 
“-8० 
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ईश्वरप्रणिधानके आदर्श 





संत तुकाराम 


श्रीतुकारामजी भगवत्मेममें निमग्न होकर जब 
कीतेन करने छगते, तब उनके मुखसे शान: वैराग्य 
तथा भक्तिके गूढ़ रहस्योंके बोधक अभज्गञ निकलते 
थे। बड़े-बड़े विद्याव। साधु इनका खत्सह्लन करने 
आने छगे ! इनके प्रति छोगॉमे श्रद्धा बढ़ गयी। पूना- 
से नो मील दूर वाघौलीमें रहनेवाले कर्मनिष्ठ चेंद- 
वेदान्तके एक पण्डित भीरामेश्वर भद्दको यह चहुत 
अजन्ुवित छूगा | उन्होंने स्थानीय अधिकारीसे कहा-- 
“तुकाराम शुद्ध होकर वेदोंका सार अपने अभज्ञोमे 
बोलता है । उसे देह छोड़कर चले जानेकी आज्ञा 


दी जानी चाहिये ।! 


यह समाचार तुकारामजीके पास पहुँचा तो वे 
खयं रामेश्वर भट्टके पास गये तथा उन्हें अभिवादन 
करके वोले--'मेरे मुखले अभक्ञ श्रीपाण्डुरक्ञकी 
प्रेरणासे ही निकले हैं; किंतु आप ब्राह्मण हैं, 
भयगवानके सुखखरूप हैं, आपकी आशा भगवानकी 
ही आज्ञा है। आप कहते हैं तो अब अभज्ञ नहीं 
वनाऊँगा | अवतक जो अभक्ञ बने हैँ और लिख 
रक़खे हैं, उनका क्‍या करूँ; यह बतलानेकी कृपा 
करे ।? 

“उन्हें नदीमें डुवा दो ।” रामेश्वर भट्े झल्ला- 
कर कहा | 

तुकारामजी देह छौट आये | अभझ् लिखी सब 


बहियाँ उन्होंने इन्द्रायणी नदीके हृदमे डुवा 
दीं। लेकिन इससे चित्तको वड़ा फ्लेश हुआ । 
भगवानका नाम) रूप; गुण माहात्म्यादि भी बोलना: 
लिखना» एक शास्त्रश् विद्वानने वर्जित कर दिया: 
अब जीवन रखनेका क्‍या प्रयोजन ? जीवनमें पाण्डु- 
रहके अतिरिक्त दूसरा तो कोई आकर्षण था ही 
नहीं । वे पाण्डुरज्न मिले नहीं और उनकी चचोपर 
प्रतिवन्ध छरूण गया ! श्रीतुकारामजीने निश्चय 
किया--'अब तो वे बिट्ठुल मिलेंगे अथवा शरीर 
जञायगा 7? 


श्रीविद्दुल-मन्द्रिके सामने शिलापर तुकाराम 
जाकर बैठ गये । उन्होंने अन्न) जल तथा निद्रा भी 
छोड़ दी । पूरे तेरह दिन और तेरह रात्रि वे उसी 
शिलापर बेठे रहे । यह ईश्वरप्रणिधान--यह 
आराध्यमें चित्तकी उत्क८ लगन | कबतक पाण्ड्रज्ञ 
ऐसे प्रेम-हटीलेकी ओरसे उदासीन रहते ।चे 
नवघनसुन्द्र/ पीताम्वरधारी/ वनमाली बालक वेश- 
भें प्रकट हो गये। धन्य हो गये तुकारामके नेचन्न 
तथा जीवन ! 

मैंने तुम्हारी अभज्ञोंकी वहियाँ इन्द्रायणीके 
हृदमँ सुरक्षित रक्‍्खी थों। आज उन्हें तुम्हारे 
श्रद्धालुओंकी दे आया हैँ ! उन लछीलामयने यह 
समाचार खुनाया और अन्तहिंत हो गये । -:8० 


++-चक &" सम. 
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अनित्य ओर दुःखरूप 


क्षयान्ता निचयाः सर्च पतनान्‍्ताः समुच्छुयाः | संयोगा विप्रयोगान्ता मरणाल्तेंच जीवितम्‌ ॥ 


उच्छुयान, विनिपातांश्व दृष्ठा प्रत्यक्षतः 


( महामारत अनुशासन० १४५ ) 


खयम्‌। अनित्यमरु्ख चेति व्यवसेत्‌ सर्वेमेव च॥ £ 
€ 


; सारे संग्रहोँका अन्त विनाश हैः सारी उन्नतियोंका अन्त पतन है, संयोगका अन्त वियोग है 


सब कुछ अनित्य और दुः्खरूप है । 


+--3ककड3 सब 


ब्ड ः 
और जीवनका अन्त मरण है | उत्थान और पतनको ख़यं ही प्रत्यक्ष देखकर यह निश्चय करे कि यहाँका ः 


(०७२७:८७०८६५०८६३०८३००:६०८७०८३४२०८६७/३४२०८२२०८६०००७८७७-०/ /%.:%.,७.७.७, 





2£ धर्मों रक्षति रक्षितः $£ 











घतिका खरूप 


धृति कहते हैं---बैयंको ओर धारण-झक्तिको | जगतकी 
निन्दा-सलुतिमें, विपरीत परिख्वितियोंमें; बड़ी-से-बड़ी विपत्तियोमें 
और वास्वार प्रात होनेवाली असफलताओंमें मी पैयंबान्‌ 
पुरुष स्वाबयथसे--धर्मके मा्गसे विचलित नहीं हुआ 
करते । यह मैर्य धर्मका ही एक खलप है । 
धारण-श्क्ति तीन प्रकारकी होती है | भगवानने गीतामें 
अ्जुनको इसके तीन भेद वतलाये हैं--- 
भर्य॑ शोक दिपाद॑ सदुभंच च। 
हुर्मेंघा छतिः सा पार्थ तामसी ॥ 
(१७) ३७ ) 
ध्यार्थ [ दुलुंद्धि मनुष्य जिस धृतिसे ख़प्न' भय शोक: 
विपाद और मदको नहीं छोड़ता, इन्हें धारण ही किये रहता 
है, वह धति तामसी है !? 
यया तु धर्मकामाथीन्‌ छत्या धारयते5जुन। 
प्रसद्धेन फलाकांक्षी छत्तिः स्रा पार्थ राजसी ॥ 
( १७। ३१४ ) 
धअजुन ! ( भोगोंकी ) अत्यन्त आसक्तिसे फलकी 
इच्छावाल्य पुरुष जिस धृतिके द्वारा धर्म, अर्थ और कामको 
धारण किये रहता है पार्थ | वह ध्ृृति राजसी है |? 
छत्या यया धारयते मनश्याणेन्द्रियक्रिया: । 
योगेनाव्यभिचारिण्या छत्तिः सा पार्थ साह्चिकी ॥ 
(६१७। ३३ ) 
धपार्थ | जिस अब्यमिचारिणी ध्ृतिसे पुरुष योगके द्वारा 
मन; प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाआँकोी धारण करता है; वह 
धृति सालिकी है |? उपर्युक्त त्रिविध घ्रृतिका आशय यह है-- 
जो बुद्धि अधर्मकी धर्म; पापको पुण्य+ अकर्तव्यको 
कर्तव्य--इस प्रकार सवंत्र विपरीत निश्चय करती है तथा 
जीवनको विपरीत ही दिल्यामें--यतनोन्मुख या नरकोन्मुख ही 
चलाती है--ऐसी तामसी दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य या तो निद्रा; 
आहूस्य, अकमंण्यतामं जीवन खोता है या दूसरोंके अहिंतकी 
भावना और चेष्टामें--प्रकारान्तर्से अपने ही अनिष्ट-सम्पादनमें 
लगा रहता है। वह अपनी इडुबुंद्धिकि कारण पद-पदपर 
अनेकों शन्रुओंका और प्रतिकूल स्थितियोंका निर्माण करता रहता 
है । इससे उसको प्रात्त घन, जन) मान) अधिकार आदि 
लंदाथकि नाझ्का, मरणका; सुखके विनाश और दुःखयासि- 


यया ख्तप्न॑ 


न विम्ुल्नति 


का भय निरन्तर छूया रहता है। वह विभिन्न प्रकारकी नयी- 


नयी बुरी चिन्ताओंसे सदा शोकाकुछ रहता है और धन, 


जन मान, अधिकार आदिके नाशसे विपादमें टृबा रहता 
है। साथ ही, धन-जन-मान-अधिकार आदिक्के प्रात होते 
ही उनके नशेमें चूर होकर उन्मत्तकी भांति यथेच्छाचार 
करने छूगता हैं | इन सब अनर्थोर्मे ही उसकी धारण-दक्ति 
निरन्तर लगी रहती है। वह तामसी ध्ृति हैं, जो सचंथा 


त्याज्य है; क्योंकि वह अधमंसयवी ही हैं। अधम वहीं ह 


जिससे अपना तथा दसरोंका परिणामम अहित हो ! 


सजोसुणका रूस ही है---“भोगासक्ति? । 'रज़ो रायात्सके 
विद्धि' और आसक्तिसे कामना उत्नन्न होती है---'सद्नाव्‌ 
संजायते कामः ।? अतः जिसका मन भोगोर्ने अत्यन्त आसक्त 
हैं और मोगरूपी फलकी ही सदा आकाद्ला करता है, ऐसा 
मनुष्य भोगोंकों ही जीवनका एकमात्र लक्ष्य मानकर ययेच्छ 
भोग-प्राप्तिके लिये ही सदा “धर्म'का सेवन करता है। भोगके 
लिये ही अर्थका अजन करता है और भोगोंके उपभोगमें ही 
अटलख्यसे छगा रहता हे। इसी धारणझक्तिसे बढ भोग- 
कामनाओँसे अंधा हुआ समस्त ज्ञान-विज्ञानका इसीके लिये 
प्रयोग करता है; इन्हीं धन; पद, अधिकार: शरीरका आराम: 
इच्धियोंके विषय आदि भोगोंके लिये दलवंदी करता, चोरी- 
बेईमानी करता, लोगोंको धोखा देता, व्यापारमें नाना 
प्रकारकी वेईमानी करता, चीजोंमें मिल्यवट करता; घूस-रिश्वित 
लेता: माँति-मातिके श्रष्टाचार-अनाचार-दुराचार करता, बेर- 
विरोध तथा कलूह-युद्धादिमें प्रवृत्त रहता ओर ऐसे काम कर 
बैंठता है, जो परिणाममें आल्सः प्रमाद। भव; शोक; 
विपाद; अश्यान्ति आदिकी उत्तत्ति करके उसक्के छोक-परलोकको 
दुश्खमब बना देते हैं| इस प्रकारके कार्योमें छगी हुई 
धारण-दक्ति राजसी है | यद भी त्याज्य ही है | 

मानव-जीवनका एक़सात्र उद्देश्य हे--भगवत्माति या 
आत्मसाक्षाक्तार | इस मगवद्मासिकी अनन्य इच्छासे पुरुष 
भगवानके साथ आमभ्यन्तरिक संयोग किये हुए---अध्यात्म- 
चेतसा--मन प्राण ओर इन्द्रियोंके द्वारा यथायोग्य यथा- 
धिकार यथारुचि विभिन्न कार्योंका सम्पादन करता है। 
अर्थात्‌ मनके द्वास भगवतद्माप्तिके अनुकूल साधनोंकी बात 
ही सोचता है, उन्हींको जीवनमें उतारता है और इबच्द्रियोंकि 
द्वास सदा उन्हीं कार्योमें छगा रहता है | एक भ्षणके लिये 


# क्षम्राका आदश #* 








भी वनिक भी इस भगवसत्पातिरूप उद्देश्य तथा इसीकी प्राप्तिके 
साधनरूप कर्मोंसे विचलित नहीं होता, सदा अटल रहता है; 
उसकी धारण-शक्ति साच्िकी है | ऐसा पुरुष सदा ऊँचा उठता 


रहता है---“ऊध्व ग्॑छन्ति सत्ततस्थाः ।? उसके द्वारा जो कुछ 


जज ६७3 ३. “कामममकन ७ 3००अरीनाक अगमकत१म, 


भी कार्य होते हैं, सब उसके तथा जगतके सभी प्राषियोंके 
लिये हितकर--कल्याणकर होते हैं | यह धृति ह्वी परम धर्म 
है और इस धृतिके सम्पादनका प्रयत्न धर्म है । 

परमार्थके साधक मात्र इस धृतिके उदाहरण हैं । 





 क्षमाका आदर्श 


(१) 
विष्णुभगवान्‌ और भ्रृगुजी 
मनु महाराजने द्स मानव-धर्म बताये हैं। उनमें 
क्षमा दूसरा धर्म है। समर्थ होते हुए भी अपना 
अनिए--अहित करनेवालेके प्रति क्रोध न होना अक्रोध 
कहलाता है। पर इसमें प्रतिशोधकी भावना मनमें 
रह सकती है; पर क्षमाम प्रतिशोधकी कट्पना तो 
रहती ही नहीं, अपराधीका उपकार किया जाता है 

अथवा उसे उलटा महत्त्व दिया जाता है| 
मानव अपने अहंकारके वश होकर दुसरेकी 
तनिक-सी भूलमें ही अपनी क्षमा- 
शीलता खोकर भयानक बदला लेनेका 
संकल्प करने रूगता है और इस 
अमड्ल-संकरपके साथ ही अनिष्ठकी 
आहशाइ्ला आरस्भ हो जाती है।इस 
चैर-भावनासे विपक्षीका अमल तो 
डसके प्रारब्धरम होनेपर ही होता हैः 
पर अपना अनिष्ट अवश्य होता है। 
रात-द्व द्लेषकी अग्निमे हृद्य जला 
करता है, सारी शान्ति समाप्त हो 


कर डालनेको मन व्यञ्न हो उठता है। 
इस अमकछूल-भावनामें ही वड़े-बड़े 
राष्ट्र और जातियाँ समाप्तप्राय हो 
ज्ञाती हैं, फिर एक मानवकी तो वात 
ही क्‍या है । 

इसीके स्थानपर जब क्षमा आ 
जाती है, तब क्रोध, घेर, छेप: प्रति- 
शोध; प्रतिहिसा आदि डुगुंणोके खूखे 
'रेगिस्तानमें भी स्नेहकी एक अमिय- 
धारा फूट पड़ती है। शान्तिका साम्राज्य 


जाती है और येन-केन-प्रकारेण अपना कि जे 
अनिष्ठ करके भी विपक्षीका अमन. उ् | ' 







छा जाता है और सर्वन्न खुख-ही-सुख आ पहुँचता है। 

खर्य॑ भगवान बिप्णुका जगतके इतिहासमें 
क्षमाके लिये बड़ा ही ऊँचा स्थान है । एक छोटा-सा 
आख्यान है। एक वार महर्षि श्रम शिवलोक) बह्म- 
लोक आदिखे घूमते-बूमते और बड़े-बड़े देवताओंके 
क्रोधका परीक्षण करते-करते विष्णुलोकम पहुँचे । 
डस समय भगवान्‌ विष्णु रूक्ष्मीजीकी गोदम मस्तक 
रखकर लेटे हुए थे। भृगुजीने पहुँचते ही उनके 
चक्ष/स्थछपर खूब जोरले एक छात मार दी । लात 
लगते ही विष्णुभगवान्‌ उठकर बैठ गये और महर्षि- 
के चरण अपने करकमलोम लेकर सहकाने रंगे । 
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२८० 
सहलाते हुए बड़ी नम्नतासे बोढे--/नाथ ! मेरा 
चक्ष/स्थल तो चढ़ा कठोर है और आपके चरण 
अत्यन्त खुकोमल हैं, कहाँ चोट तो नहीं रूग गयी ? 
आप मुझे क्षमा कर दें; आजसे में सदाके लिये 
आपका चरणवचिह्न अपने वक्षश्थ्पर आभूषणकी 
भाँति छुसजित रकखूँगा !! भगवानके वक्षग्स्थलूपर 
नित्य विराजित चिह्का नाम ही “भृगुल्ता! है ! 
भृगुजी तो उनकी क्षमाशीलताकी परीक्षा करने 
आये थे; पर भगवान्‌ विष्णुका यह व्यवहार देखकर 
वे आश्चर्यचकित हो गये और गद्टद्‌ होकर भगवान- 
के चरणोम छोटकर धार्थना करने रगे-'नाथ ! आप 
चाहते तो मुझे कड़े-से-कड़ा दण्ड दे सकते थे। 
उसके स्थानपर आपने कैसा विलक्षण व्यवहार 
किया। घन्य है आपकी यह महानता, यह क्षमाका 
उच्च आदरशे ! इसपर भगवान्‌ विप्णुने उनके चरण 
पलोटकर उनके हृद्यपर ही क्या) सम्पूर्ण चिइचके 
धरातलूपर एक ऐसी अमिटद छाप छूगा दी; जो 
क्षमाकों सद्या-सर्चेदा वहुत ऊँचा स्थान देती रहेगी। 
--राधा माल्रेटिया 
(२) | 
प्रह्दकी क्षमाशीलता 
हिरण्यकशिपुका वध हो गया । भगवान्‌ 
चूसिहदेवका क्रोध शानन्‍्त नहीं होता । देवता- 
ऋषियोंने डरते-डडरते भगवानका स्तवन किया। 
अन्तर्म देवताओंने भगवान्‌ उसिहका क्रोध शान्त 
करनेके लिये लप््मीजीको भेजा । वे भी भयवद्य 
लौट आयीं । फिए पह्लाद गये और भगवानके 
चरणोम लोट गये । भगवानका क्रोध श्ान्त हो 
गया। प्ह्ादने भगवानकी चड़ी विलक्षण स्त॒ति की; 
तव भगवान्‌ छसिंहने मनमाना वरदान मॉगनेके 
लिये प्रह्मादको प्रद्ोेभित किया । प्र्माद वोढे-'्मैं तो 
जन्मसे ही विपयासक्त हूँ, मुझे छुभाइये मत । 





# थर्मों रक्षति रक्षितः # 
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माल्ठम होता है आप मेरी परीक्षा कर रहे है । पर 
आप पर्स दयारु हैं: आप मुझे भोगोमि केसे फँसा 
खकते हैं । भगवन्‌ ! जो सेचक आपसे अपनी 
कामनाएँ. पूरी कराना चाहता है, वह सेवक नहीं 
है; वह तो लेन-देव करनेवाला वनिया है-- 


यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक्‌ || 
( श्रीमद्भागवत ७ | १० )४ ) 

आप सुझे मुदमाँगा वर देना चाहते हैं तो यही 
दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका वीज 
ही न अह्ूूरित हो; क्‍योंकि छृदयमे कामनाके उत्पन्त 
होते ही इन्द्रिय, मन) भाण देह, धर्म धेयेः चुद्धि; 
लज्जा3 भरी, तेज, स्घछृति और सत्य--नए्ट दो ज्ञाते 
हैं । 

भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्‍न हो गये । पहादने 
सोचा था मेरे मनमें कोई कामना नहीं है; पर जब 
भगवानने मॉगनेकी कहा, तव यह भी विचार आया 
कि शायद्‌ कोई कामना छिपी हो और वस्तुतः. 
एक बड़ी दिव्य कामना छिपी थी भी? जो पह्ाद-सरीखे 
क्षमाशील संत भक्तके हृदयमें ही उत्पन्त छुआ 
करती है। “उम्रा संत की यहै बड़ाई | मंद करत सो 
करत भलाई ! प्रह्मादने कहा--हे वर देंनेवालोके 
महान ईश्वर ! में आपसे एक वर मॉँगता हूँ । मेरे 
पिताने आपके ईश्वरीय तेजकी और सब छोकाके 
शुरू तथा खामी आपको न जानकर आपकी चड़ी 
निन्‍्दा की है । दीनवत्सछ ! आपकी दृष्टि पड़ते ही 

मेरे पिता पवित्न हो चुके हैं; फिर भी में आपसे 
प्रार्थना करता हूँ, इस शीघ्र न नाश होनेवाले 
भयावक अपराधले मेरे पिताको आप झुझ्ध कर 
दीजिये ।! 

श्रीनु सिंह भगवान्‌ भक्त प्रह्मदकी इस भक्त- 
जनोचित कामनाकों खुनकर प्रसन्‍त हो गये और 
बोले-- 


२८१ 
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त्रिःसप्तमि: पिता पूतः पितृमिंः सह तेनघ । 
यत्‌ साधोडस्य गृह्े जातो भव्रान्वे कुछपातन | 
यत्र यत्र च मद्भगक्ता: प्रशान्ता: समदर्शिनः । 
साधव्र: समुदाचारास्ते प्ूयन्यपि कीकठा: ॥ 


( श्रीमद्भागवत ७ | १० । १८-१९ ) 
/निष्पाप प्रह्मद ! जिसको तुम्हारे-जेसा कुछूको 
पवित्र करनेवाला पुत्र प्राप्त हुअ० वे पिता खर्य 
पवित्र होकर तर गये--इसमें तो कहना ही क्‍या 
है, उनकी इक्कीस पीढ़ियाँ तर गयीं। मेरे शान्तः 
समदर्शी और खझुखपूर्वक सदाचारका पालन 
करनेवाले भक्तगण जहाँ निवास करते है, थे स्थान 
चाहे कीकट ही हों पवित्र हो जाते हैं |! 
यह है संत पह्ादकी क्षमाशीलता , ! 
(३) 
महारानी द्रोपदी 
वड़ा दारुण दृह्य था। अद्वत्थामाने रत्रिमे 


च० आं० ३६--- 





पाण्डव-सेना-शिविरम आग लगा दी थी 
और सोते हुण सेनिकॉमेसे उन सबको 
मार दिया था; जिन्होंने भागनेकी चेष्ठा 
की । महाभारतकी युद्धावशिष्ट सेना 
उस रात्रिमं समाप्त हो गयी । कौरवॉके 
पक्षम कृपाचार्य, करृतवमो; अद्वत्थामा और 
विदुर वे थे। दुसरे पक्षमं पाण्डव, 
श्रीकृष्ण तथा खात्यकि बचे और वे इस- 
लिये बच गये कि उस दिन सुद्धमे विजय 
प्राप्त करनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवों तथा 
सात्यकिको लेकर अन्यन्न चले गये थे । 
प्रातःकाल थे लौंटे तो देखा, जली-अधजली 
लाशॉसे सम्पूर्ण शिविरभूमि पटी थी। 


महारानी द्वौपदीके पॉचों पुत्रोके 
शरीर तथा मस्तक प्ृथक-पृथक्‌ पड़े थे, 
झुलसे हुए थे । नारियांके आतें-ऋन्दनसे 
आकाश-जैसे रो उठा था । द्रौपदीकी 
व्यथाका पार नहीं था। वे एक साथ 
पड़ी पाँचों पुश्नोंकी देह देखकर मूछित हो 
गयी थीं। अजुनने उन्हें घेरे दिलाते हुए 
कहा--“इनके हत्यारे अश्वत्थामाका कटा 
मस्तक देखकर तव तुम आजका स्नान करना |! 


श्रीकृ्णके साथ गाण्डीवधन्चा अपने रथमें 
बैठे । अच्घत्थामा भागा: कितु उसका अदव अजुनके 
दिव्य सथसे कैसे दुए जा सकता था। ब्रह्माख्रका 
प्रयोग भी द्रोणपुत्रको वचा नहीं सका । अज्ुनने उसे 
पकड़कर वॉँध लिया और उसी वंदी-द्शामें छाकर 
द्वौषदीके सम्मुख खड़ा कर दिया । भीमसेनने देखते 
ही दाँत पीसकर कहा--“इस दुएको तत्काल मार 
डालना चाहिये ।? 

देवी द्रौपदीने सवको रोककर कहा--“अरे, यह 
कया किया आपने ? छोड़िये, इन्हें अभी छोड़ दीजिये। 
मेरे पुत्र मारे गये हैं, इसलिये पुत्रकी झ॒त्युका कितना 
डुःख माताको होता है--में अनुभव कर रही हूँ। 
इनकी माता कृपी हमारी शुरुपत्ती हैं, उनको पुत्न- 
वियोगका दुःख नहीं होना चाहिये । जिनसे आपने 
अखा-शख्न-संचालन सीखा» उन द्वोणाचार्यजीको 


_शेटश 
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ही इस पुत्ररूपमें उपस्थित देखकर हम निष्ठर केसे 
हो सकते हैं ? इन्हें अभी छोड़ दीजिये । 











>>अक ० $ 


जिसके पॉच पुत्र मरे गये; पुजोंके शव सामने पड़े 
हैं. और उनके हत्यारेके प्रति इतनी रूपा, इतनी दया 
कि अपना पुत्रशोक भूलकर उस हत्यारेके लज्ञावनत 
मुखको देख हृदय द्रवित हो गया, वे देवी द्रौपदी 
धन्य हैं ! 

द्रौपदीकी क्षमाकी विजय हुईं । माताने ही पुत्र- 
घातीको क्षमा कर दिया तो दूसरा कौन दण्ड दे 
खकता था। श्रीकृष्णनी सस्मतिसे अद्वत्थामाके 
मस्तककी मणि लेकर अजुनने उसे छोड़ दिया । 


--सु० 
(४) | 
क्षुमा-धर्मा गांधीजी 


वात जनवरी १९०८ की है । भारतवासियोंको 
ट्रान्सवालमं न वसने दिया जाय। इस सरकारी 
निर्णयके विरुद्ध सत्याप्रह-आन्दोलन महात्मा 
गांधीजीने छड़ा था । बिपक्षने पड्यन्त्र किया । 
गांधीजीका एक पुराना मुवक्कि था भीर आलूम। 
चह उद्धत खभावका था । उसे वहकाया गया। 
वहकावेम आकर वह गॉधीजीको मारनेको तेयार 
हो गया। 





# धर्मों रक्षति रक्षितः # 





की 


एक दिन गांधीजी फॉन ब्राडिस स्कायर स्थित 
एशियाटिक ऑफिस जा रहे थे । अचानक मीर 
आलम लाठी लिये आया । उसने पूछा--“कहाँ 
जाते हो ?” 

गांधीजी उसे बताने रंगे कि थे कहाँ किस 
कामसे जा रहे हैं, कितु वह यह सब खुनने तो 
आया नहीं था, उसने अकस्मात्‌ छाठी मारी । 
पहली छाठी छगते ही गांधीजी “हे राम” कहकर 
शिर पड़े । मुखके वर गिरे वे । पत्थरसे मुख 
टकराया। ऊपरका ओठ और ठुड़ी फट गयी एक दॉँत 
टुट गया । छलाट तथा नेचमे भी चोट आयी । मीर 
आहूम तो मार डालनेके विचारसे आया था| । उसने 
गिरे हुए. गांधीजीपर और छाटठियाँ चलायीं । लेकिन 
इतनेमें इसप मियाँ और थम्बी नायडू आ पहुँचे । 
उन्होंने शोर मचाया तो गोरे छोग आ गये । 





मीर आलम अकेला नहीं था। उसके साथ दो- 
एक और भी लोग थे। गोरे छोगोंको आते देख वे 
सव भागे; किंतु पकड़ लिये गये । गाँधीजी मूकछिंत 
थे। उन्हें उठाकर पास ही मि० गिप्सनके कायोलय 
पहुँचाया गया । होशर्म आते ही उन्होंने पूछा-- 
“'मीर आलम कहाँ है ?? 

लोगोंने कहा--“वे पकड़ लिये गये हैं ।? 

गांधीजी--'उन्हें छूटना चाहिये ।! 


..चहुत चोट आयी थी । चिकित्सक तथा दूसरे 
+. ३०.१ 

लोग चहुत हठ कर रहे थे कि गांधीजीकों चुपचाप 

पड़े रहना चाहिये; कितु उन्होंने उसी समय ऐेटनी- 
७०७..॥ ऐप 

जनरलकों तार भेज्ञा--'मीर आलरूम और उसके 
९ से. [पु होने 

साथियोंको छोड़ दिया जाय । उन्होंने सुझपर जो 

हमला किया; उसके लिये में उन्हें दोषी नहीं मानता। 

उनपर मुकदमा ने चलाया ज्ञाय ।! 


यह तार पाकर एक चार तो वे सब छोड़ दिये 
गये; किंतु जोहान्सवर्गके गोरे नागरिकोने इसपर 
आपत्ति की । उन्होंने लिखा--यह गांधीजीका 
व्यक्तिगत मामछा नहीं है । दिनदहाड़े वीच सड़क- 
पर इस प्रकार आक्रमण करनेवालांकों दण्ड मिलना 


चाहिये ।? 


$£ क्षमाका आदशे # 
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कानून अपना काम करता है | अपराधी फिर 
पकड़े गये । गांधीजीने वहुत प्रयत्न किया उन्हे 


छुड़ानेका, किंतु न्‍्यायालयने उन्हें तीन महीनेकी 
सख्त सजा दी । 


जेलसे छूटनेके महीने भर बाद मीर आलूम एक 
सभामें गांधीजीसे मिला । उसने अपने अपराधकी 
क्षमा मॉँगी । वे प्रमोदार वोले--मैंने तुम्हारे विरुद्ध 
कभी कुछ नहीं सोचा ।? --चु० 


(५) ह। 
क्षमा-धर्मके आदर्श महाकवि जयदेव 


गीतगोविन्दके रचयिता महाकवि जयदेव तीथ्थ- 

यात्रा कर रहे थे । मार्ग किसी राजाने उनका 

सस्मान किया और वहुत-सा धन दिया। धनके 

लोभसे डाकुओँने यात्री चनकर उनका साथ पकड़ा । 

वनमें पहुँचनेपर उन्होंने जयदेवजीके हाथ-पैर 

- काटकर उन्‍हें एक कुएँमे फेक दिया और घन 
लेकर चलते बने । 


कुआओँ सूखा था। चेतना लौटनेपर महाकवि 
उस कुएम ही भगवानके नाम और यशका कीर्तन 
करने रंगे । गौडेश्वर राजा लक्ष्मणसेनकी सवारी 
उसी दिन उधरसे निकली । क्ुफँमैसे मनुष्यका 
खर आता खुनकर राजाने अपने सेवकाँकों आज्ञा 
दी कि वें उस मनुष्यकों वाहर निकाले । जयदेवजी- 
को राजा अपने साथ राजधानी ले गये। 


महाभागवत तथा सरखतीके वरद्‌ पुत्र 
जयदेवजीकी विद्धत्ता, भगवद्भक्ति एवं संत- 
खभावका राजापर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने 
_ जयदेवजीकोी अपनी पश्चरल्न-सभाका प्रधान 
वना दिया। 
बहुत पूछनेपर भी जयदेवजीने अपने हाथ- 
पैर काटनेवालोके सस्वन्धमें कुछ नहीं बताया। 
इंस घटनाकों थे भगवानका सहृल-विधान ही 
कहते थे। 
राजभवनर्मे एक वार कोई उत्सव पड़ा। साधु 
च्राह्मण, भिक्षुक बहुत बड़ी संख्यामें भोजन करने 







आये। उनमें वेश बदले वे डाकू भी आये, जिन्होंने 
जयदेवजीके हाथ-पैर काटे थे। त्युले-पहुः जयदेवको 
पहचानकर और उन्होंकों स्वोध्यक्ष देखकर उनके 
तो प्राण ही सूख गये। जयवेवजीने भी उन्हें पहचान 
लिया। वे राजासे वोले- "मेरे कुछ पुराने मित्र आये 
हैं। आप चाहे तो उन्हें कुछ धन दे सकते हैं 


नरेशने डाकुओंको समीप चुछाया, उनका खूब 
सत्कार किया, उनको वहुत-सा धन दिया। डाकू 
तो शीघ्र चले जाना चाहते थे बहाँसे। महाकवि 
जयदेवका मित्र समझकर राजाने उन्हें इतना 
अधिक धन दिया था कवि उनको घरतक खुरक्षित 
भेजना आवश्यक जान पड़ा | कुछ सेवक उनके 
साथ भेज दिये । 


राजसेवकोॉने मार्गमे कुतूहलवश पूछा--“हमारे 
सवोध्यक्षसे आपलोगोंका क्ष्या सम्बन्ध है ?? 


डाकू बोले--'तुस्हारा सर्वाध्यक्ष हमलोगोके 
ख़ाथ एक राज्यका कर्मचारी था। इसने वहाँ ऐसा 
कुकर्म किया कि राजाने इसे प्राणदण्ड दिया॥ 
कितु हमलोगोंने दया करके हाथ-पैर कटवाकर 
इसे जीवित छुड़वा दिया | हम भेद न खोल दे, इस 
भयसे उसने हमारा इतना सम्मान कराया है !? 


५ खश्टिके नियामकके लिये अब इन भक्तापरसधियाँ- 
का यह पाप असह्य हो गया । पृथ्वी फट गयी । 
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डाकू उसमें समा गये। राजसेवक घन लेकर 
लौट जाये । समाचार पाकर जयदेवजी अत्यन्त 
डुखी होकर वोले--“मैंने तो सोचा था कि ये 
दरिद्र हैं. धनक्े लोभसे पाप करते हैं, घन मिल 


जायगा तो पापसे वर्चंगेः कितु मुझ भाग्यदीनके. ५ 


कारण उन्हें प्राण खोने पड़े | प्रभु उन्हें क्षमा 
करे ! उनकी सद्गति हो 0 हु 

इसी समय जयदेवजीके हाथ-पेर पहलेके 
समान हो गये । +--चुं& 
(६) 
क्षमा-धर्मके आदश समर्थ रामदास 


|“ कप [५] 

समर्थ द्वास शिवार्ज मह 0० आह ० 
क थे राम जी महाराजसे मिलने ज्ञा 
“हैं थ। साथम केबल एक शिष्य था। कुछ दुसरे 

किन ४2 किम 
अद्धाड़ भो साथ चल रहे थे। श्रीसमर्थ बिना पूछे 
एक तठृण भो किसोका लिया ज्ञाय, इसे अपराध 
मानते थे | शिप्यके साथ वे आगे: जा रहे थे। 
दुसरे अद्धालु थोड़े पीछे थे। मार्गमे गन्नेका खेत 
पड़ा | समर्थ चले जा रहे थे; किंतु पीछेके छोगोंने 

चूसनेके लिये गन्ने तोड़ लिये। समर्थक 

नर 5ये गल्ने तोड़ लिये। समर्थकों पता तब 
लगा; जब खेतका रखचाला पुकारना हुआ दौड़ा । 


साथके छोग गन्ने लेकर भाग गये, कितु 
श्रीसमर्थ खड़े हो गये । शिप्यसे उन्होंने कहा- 
“अपने* साथ चलतेवाले अपराध कर तो उसमें 
अपना भी दोप होता है। अतः चुपचाप जो हो; 
सहन करो ॥* 


गन्नेवालेकी छगा कि इस साधुने ही अपने 
साथियोंकी गन्ने लेकर भाग जानेको कहा होगा । 
उसने गालियाँ दीं और कोड़ेसे दोनोंको खूब पीठा। 
समर्थ रामदास उसके चले जानेपर छत्रपतिके पास 
गये । उनके पूरे शरसेरपर कोड़ेले छगी चोटके 
उभड़े चिह्न थे। शिवाजी महाराजने पूछ-ताछ को | 
ओसमर्थ नहीं वतत्ययेंगे- बे यह जानते थेः कितु उस- 
जस चिपुण शासकके लिये पता रूगाना कठिन तो 
हक । गन्‍्नेके खामीको मराठे सैनिक पकड़ 
छठ (3 


जाय ?! 


। शिवाजीने पूछा-“इसे क्या दण्ड 





समर्थ स्रामी बालें--मुझे प्रसन्न करना है तो 
इसे वह गन्नेका खेल पुरस्कारमे दे दो । उसका कर 
इससे मत छेना 

उनकी आजाका पालन किया छत्रपतिने ! 


+->8«५ 
(७) 
त्राह्मण-गुरुकी क्षमा 

भक्त काकश्ुुशुण्डिजी किसी पूर्चजन्मम शुद्ध थे 
और एक चार शिव-मन्दिस्म उन्होंने समागत शुरुको 
डटकर प्रणाम नहीं किया था। यह एक दियम है 
ओर इसे सद्या ध्यानमे रखना चाहिये कि गुरुजनोका 
अपमान भीषण अपराध है और शुरुसेवा महान 
पुण्यकार्य है। शुरुजनोंके अपराधीको भगवान्‌ भी 
क्षमा नहीं करते। उनको तो देवतासे शाप ही घाप्त 
होता है । पर दयालु शुरु या सच्चे स्वामीकी 
शिप्य और सेचकपर सदा; सहज ही स्नेहपूर्ण 
कृपादृष्टि रहती हैे। जिससे उसका महल ही 

होता है) 
झूद्के छारा किये गये गुरु-अपसानकों भगवान 
शिवजी सहन नहीं कर सके--यद्यपि वह श्द्र 
खयय भी अंकरका भक्त था ओर चे भोलेबावा तो 
झोप्र ही प्रसन्न भी हो जाते हैं अपने भक्तापर। 
लेकिन गुरु-अपराधकी गुरुताका ख्याल करके 
उन्होंने शूद्र भक्तको अजगर हो ज्ञानेका शाप दे दिया-- 
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श्र 








बैडि रहेसि अजगर इव पापी। सर्प होइ खल मर सति व्यापी ॥ 
महाब्रिटप कोटर भहुँ जाई। रहु अधमाधम अधगति पाई ॥ 


गुरु तो खभावसे ही परम क्षमाशील थे । उन्हें 
क्रोध कभी आता ही नहीं था और व उनको अपने 
अपमानका ही रशञ्चक मात्र सी भाव था। भगवान 
शिवके इस कठोर शापको ख़ुनकर उनका करुणापूर्ण 
हृदय संतप्त हो उठा और उनके नेत्रांसि अश्वुपात 
होने लगा । वे हाहाकार करते हुए भगवान्‌ शिवजीके 
चरणमें दण्डवत्‌ प्रणाम करके अपने शिष्यक्रे लिये 
स्नेहखिक्त हृदयसे विनय करते लगे । 
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उन्होंने गद्गद खरमे भगवान्‌ शंकरका स्तवन 
करके उन्हें प्रसक्चष किया। तव भगवान शांकरने 
प्रसन्‍य होकर आकाशवाणीद्वार कहा--ब्राह्मण । 
वर मॉँगो !” तव उन्होंने निवेदन किया--भगवन ! 
आप कृपासागर हैं, मायावद भूले हुए जड जीवपर 
क्रोध न करके इसपर कृपा कीजिये और 


थोड़े ही समयमें आपका यह शाप अनुश्नह- 
०. 

रूप ( वरदान ) हो जाय और इसका परम कद्याण 

9० [कप कीजिये: 

हो, कृपानिधान | यह -- 


संकर दीन दयाल अब एटह्डि पर होहु कृपाल । 
साप अनुश्नद होह जेहि नाथ थोरे हीं काल ॥ 
एहि कर होइ परस कल्याना | सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥ 


भगवान हांकरने क्षमाशीर त्राह्मणकी पर-हित- 
पूर्ण वाणी खुबकर आकाशवाणीद्वारा “ण्वमस्त 
कहा और फिर वे वोले--'ब्राह्मण ! यद्यपि इसने 
दारुण पाप किया था ओर मैंने शाप भी 
कोप करके ही दिया था) किर भी तुम्हारी 
८, साधुतापर रीझकर अब मैं इसपर विशेष 
22. कृपा करूँगा । क्षमाशील परोपकारी 
पुरुष मुझे भगवान्‌ रामके समान प्रिय 
है। मेरा शाप तो व्यर्थ नहीं जायगा-- 
इसके हजार जन्म होंगे; पर इसको 
जन्मते-मरते जरा भी कप्र-दुःख नहीं 
होगा, किसी भी जन्ममें इसका शान दुर 
नहीं होगा और इसे भगवान्‌ रामकी 
भक्ति भाप्त होगी |! इस प्रकार क्षमाशील 
गुरुते अपराधी शिष्यके पति शांकरके 
दिये हुए भयानक शापकों मशज्लमय 
चरद्ानके रूपमें वद्लवा दिया । 
कैसी अनुपम है उनकी क्षमाशीलता 
और उदारता । जिसने अपमान किया: 
उसका जरा भी अहित न हो जायः वह 
ढुखी न हो, घर उसका परम मज्ञल हो-- 
इस कामनासे शंकरजीसे क्षमा-प्रार्थना !! 
यह है सच्ची मानवता तथा क्षमाशीलता ! 
चास्तवमेँ यह तो एक मानवीय डुवेछूता हैं कि 
पे ०३ दण्डभोग पे पे 
हम अपने अपराधीको जब दण्डभोग करते देखते 
हैं, तव हमारे मनमे एक शान्ति-खुखका अनुभव 
होता है। पर यह अखुर-मानवके खभावका 
चोतक है और आजके इस प्रतिहिसा-परायण 
थुगका यह लक्षण है। इसीसे आज क्षमाशील 
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महापुरुष मू्खोंकी श्रेणीमं मिने जाते हैं। क्षमामे 
प्रतिदेसाका तो समूल विनाश है ही ! अपराधका 











कुपरिणाम भी श्रे'ट--खुखकर फलके रूपमें परिणत 
कर दिया जाता है । --राघा भालेटिया 


+--+-++-ह---<<2882:#-_ ौफ्रम-.--+-- 


शम ( मनोनिग्रह )--संयम-पालनके आदश 


अजुन 
भगवान व्यासके आदेशसे पाण्डवॉने नियम 
बनाया था कि द्वौपदीके साथ पंद्रह-पंद्रह दिन 
प्रत्येक भाई रहे । जब एक भाई द्रौपदीके साथ 
एकान्तमें हो; दूसरा वहाँ न जाय | इस नियमका 
उछूबन करनेवाला वारह वर्ष निवोसित जीवन 
व्यतीत करे । 
एक वार एक ब्राह्मण दौड़ता-पुकायता इल्द्रप्रस्थ 
राजसदन पहुँचा । दस्यु उसकी गाये हॉँके जा रहे 
थे । संयोग ऐसा था कि उस समय अजुनके 
अतिरिक्त वहाँ कोई न था और अजुनका धनुप 
जिस कक्षम था, वहाँ युधिष्टिर द्रौपदीके साथ बडे 
थे। अजुन सिर झुकाये उस कक्षम गये और धन्रुप 
उठाकर बाहर आ गये । रथपर बैंठे गाण्डीवधारी- 
को देखते ही दस्यु भाग खड़ें हुए । उन्हें दण्ड मिला 
और ब्राह्मणको उसकी गाय॑ । 


“आप अब मुझे आज्ञा दे !! कार्य ० कप करके 
38 देश-त्यागकी तैयारी की और धर्मराज 
विदा मंगी । 





युधिष्टिर चोले--/डउस समय द्रौपदीके साथ 
में केवछ भगवच्चचों कर रहा था। वैसे भी छोटे 
भाईको बड़े भाईके अन्तःपुरमें जनिसे दोष नहीं 
होता । ब्राह्मणकी गाये उसे दिलाना राजाका धर्म था। 
तुमने मेरे ही धर्मकी रक्षाके लिये यह किया हैं। 
अतः तुम्हें निवॉसन खीकार करनेकी आवश्यकता 
नहीं है ॥ 

अजुन बोले--“धर्मके पालनमें वहाना नहीं 
ढूँढ़ना चाहिये। भयः लोभ अथवा फ्लेशके डरसे 
घर्मका त्याग अधर्म ही है | हमलोगोंने जो नियम 
बनाया उसमें कोई अपवाद नहीं रकखा है । अतः 
मुझे उसका पालन करना ही चाहिये । 


उन्होंने स्वेचछासे निववॉखन स्वीकार किया और 

बारह वर्ष पर्यटन करते रहे । 
२८ है 4 0५ 

पाण्डच वनमें थे, तब भगवान्‌ व्यासकी सम्मति- 
से अजुन तपस्या करके भगवान्‌ शंकरसे पाशुपतास्र 
प्रास करने गये थे । उन्होंने पिनाक-पाणि प्रभुको 
अपने तप तथा पराक्रमसे पसन्न किया । पाछुपत तो 
मिला हीः देवताओंके अनेक अह्य और मिले । देव- 
राजने रथ भेजकर उन्हें खर्ग चुलवाया। बहाँ भजजु नने 
अखुरांका दमन किया | इसके उपलक्ष्य देवसभामें 
अजुनका सत्कार किया गया । अप्सराअनि नृत्य 
किया । गन्धवोंने गायन किया । 


देवराजने देखा कि अर्जुन बार-बार उर्चशीकी 
ओर देख रहे हैं। उन्होंने गन्धवेराज चित्रसेनकों 
आदेश दिया कि वे उर्वशीको अजुनकी सेवामें भेज 
दे । उ्ेशी खय॑ अज्जुनके रूप तथा पराक्रमपर 
मोहित हो चुकी थी। खर्गकी सर्वश्रेष्ठ अप्सरा 
उर्चेशी--डसने अपनी सम्पूणं कछा अपना श्टज्ञार 
करनेमे व्यय कर दी उस दिन । सत्रिमं भकेलोे 
अजुनके निवासपर बह पहुँची । 


कुलकी जननी हैं आप | भरतकुछकी माता आपको 


हे | न | हि ह 





“माता ! कौन्तेय अज्जुन प्रणाम करता है 7 
उ्वेशीको देखते ही घनञ्जय उठे और अश्जलि बाँधकर 
झुक गये। “आपने इस असमयमे कैसे कष्ट किया ?? 

उ्बवेशीने अभिप्राय वतछाया और कहा कि 
महेन्द्रके आदेशले वह आयी है। अजुन चोले-देवराज- 
को मेरा अभिप्राय समझनेमें श्रम हुआ । हमारे 


जानकर मैं वार-वार आपके चरण-द्शेन करता था 
डस समय 


'खगंकी अप्सराएँ किसीकी माता या भगिनी 
नहीं हैं । वे प्रत्येक पुण्यात्माकी भोग्या हैं।” चासना- 
विवश उवेशीने समझानेका बहुत प्रयत्न किया | 


जैसे मेरी माता कुन्ती हैं; माद्री हैं और शी 
हैं, वेले ही आप मेरी माता हैं। पुत्रको आप आशीर्वाद्‌ 
दे” उस एकास्तमें, उर्चशीका श्टज्ञार तथा उसकी 
चेणश ही नहीं, विनय भी विजयको विचलित नहीं 
कर सकी। 

“तुम नपुंसक रहो वर्षभर । खस्त्रियाँकों जृत्य- 
गीत सिखाओ ! निराश-श्षुब्ध उ्बंशीने शाप दे 
दिया । छेकिन धमेका पालन कभी विपत्ति नहीं 
वनत्रा। उ्वेशीका शाप अजुनके लिये वरदान बन 
गया । अज्ञातवासके कालमें उसके कारण ही वे 


अज्ञात रह सके। 
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ह मन-विजयी 
जिसके मन बसते सदा काम) कोप, मद मोह । 
ईपो, छेष, छल बेर पापसंदोह ॥ 


रहता नित वह जन ठुखीः करता नव-नव पाप । 
चिन्ता; दुःख, अश्ान्ति, भय--पाता वह बेमाप ॥ 
दया, अहिसा, नम्नता। क्षमाः शान्तिः खंतोप । 
ऋजुता, सेचा, शम, मनन; संयमः बत-हरितोष ॥ 
जिसके मन ये गुण सदा बसते, वह जन धन्य । 
“मन-विजयी” वह पुरुष शुति पाता भक्ति-अनन्य ॥ 
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शम ( मनोनिग्रह )-धर्मके आदर्श-दो संत 


श्रीअविनाशीजी महाराज 

बाराणसीसे आठ-नचो मील दूर मधइंपुर एक 
आम है। वहीं उत्की जन्मभूमि थी और वे वहीं 
आमसे वाहर एक आमके वर्गीचेमे कुटियामे रहते 
थे। इसलिये उन्हें लोग मथईपुरके वावाके नामसे 
ही जानते थे । अनेक वर्षोतक नर्मदा किनारे योग- 
साधना करके तथा देशमें भ्रमण करके जबसे ये 
लौटे थे, काला कम्बलू तथा काली रेगोटी ही उनके 
चर थे । इसलिये कुछ कोंग उन्हें कमलिया वावा 
भी कहते थे। 

उनके घरसे उनके चढ़े भाई दिनके ग्यारह बजे 
रोटी, साथ तथा तराजू-वाद लेकर आते थे । 
सामने रोटी-शाक एक छटोंक तौलकर उनकी 
कुटियाम रख दिया जाता था। ये ही उनका चोबीस 
घंटेका आहार था । इसी समय वें देरको 
आनेवालाॉले मिंलते थे। शेप समय उनकी कुटिया 
बंद रहती थी । 


वे गॉजा पीते थे । धूनी उनकी सदा खझुलूगती 
रहती थी ! सत्यात्रह-आन्‍्दोलनके समय खयंसेवक 
उनके समीप पहुँचकर वोले--“महाराज़ ! हमलठोग 
तो गॉजा, भाँग, शरवकी दुकानोपर सत्याग्रह करके 
जेल जा रहे हैं ।? 

अच्छा ! महाराजने हाथकी चिरूम फेंक 
दी--“अब चिलम हाथर्म नहीं लगा !! 

उनका धूम्रपान तो नहीं छूट; किंतु वह विचित्र 
धूम्रपान था। आकके दो पत्तोंकी चिलमम वनाते और 
उसमे चेरके चार पत्ते, वीचकी नस निकालकर रगड- 
कर भर देते | विना तस्वाक़ूके यही पत्तोंका धृम्नपान 
डनका चलता था और वह भी द्लिमें एक-दो वार । 

बामन वाता 


शरीर उनका कठिनाईसे साढ़े तीन फुट ऊँचा 
होगा। वेप्णव साधु थे। उन्हें वामन वावा कहा 
जाता था। चाराणसीसे आगे जहाँ गड्ा पश्चिम- 
वाहिनी हांती हैं, चछुआवाजारके समीप ही गज्गतद- 


डनकी कुटिया थी । एक दिवमन्दिर तथा 
उनके गुरुदेवकी समाधि थी वर्दी 

उन दिनों पुलिसवाले कांग्रेस-खय॑सेचकाको 
कम गिरफ्तार करने थे। वें खयंसवकांका आश्रय 
दनेवाले छोगोंकों बंदी वनाते थे | ख्यसेवकाके 
चर्म) वर्तत+ भोजन-सामग्रीकों उठा छे जाते अथवा 
नए्ट कर देते थे । फल यह छुआ कि कांग्रेस- 
खयंलेवकॉके लिये शिविरक्री स्थान मिलना कठिन 
हो गया था। ऐसे समय वामन वावाने खय॑ एक 
खयंसेवकॉके नायककों चुलाकर कहा--“यहाँ 
शिविर रच्खो | 


ध्वाबा ! आप गाँज्ञा पीते हैं। हम सब गॉँजा- 
भाँग बंद करानेके लिये सत्यात्रह कर रहे हैं। 
आपके यहाँ शिविर केसे रह सकता है ?” नायकने 
नम्नतापूवक कहा । वामन वावा चहुत चुद्ध 
हो चुके थे। सम्पूर्ण शरीर झुर्रियोंसे भरा था। 
उनके यहाँ गॉजेकी चिलम केचल रातमे पॉच-छः 
घंटे ठंढी होती थी । इस चृद्धावस्थामे इतना 
अधिक नशा-लेचचका अभ्यासी उसे छोड़ सकेगा। 
ऐसी सस्भावना तनिक भी नहीं थी । 


“'छे, फक दी चिलम | थे पीपलके नीचे गद्जाके 
कगारपर बेठे थे। हाथकी चिल्म उन्होंने गद्जामें 
जो फेंकी; वह फेक ही दे । फिर उन्होंने चिलूम 
नहीं छुई । उनके यहाँ कई वर्ष कांग्रेस-खयं- 
सेवक रहे । नाछु० 

(२) 

मनोनिग्रहके आदर्श--तपखी शेरफिन 

महात्मा शेरफिन रूसी महात्माओंमे एक 
विशिष्ट स्थान रखते थे । वे तितिक्षा, चैराग्य, 
विनम्नता और तपस्या तथा सहनशीलताके घनी 
थे । उन्होंने आजीवन हैन्यका अभ्यास किया ॥ 
उन्‍्हने रूसके एक घामिक परिचारम सन्‌ १७ 
से जन्म लिया था। उन्नीस सालकी अवस्थामे 
उन्होंने सारब मसठमे प्रवेशकर विनम्नतापूर्वक 


# शास ( मनोनिश्रह ) जर्मके आदशे--दो संत # 


साधारण-से-साधारण कार्य--भोजन बनाने, कड़ी 
काटकर छाने तथा पानी भरनेक्रे कामसे अपना 
वेराग्य खुदढ़ किया । आज्ञापाकम उनके जीवनका 
सबसे वड़ा सदगुण था। वे जीवनभर मठमे 
निवास करते रहे । 


उनके जीवनका एक प्रसक्ृ है, जिससे उनकी 
सहनशीलताके अभ्यासका पता चलता है । वे 
घ्यानमें तत्लीन थे, शान्त थे। इतनेमें जान नाम- 
के एक नवदीक्षित व्यक्तिने उनका अभिवादन 
किया । 


'ममैं हाथोंमे जंजीर वॉधना चाहता हूँ, शरीर- 
पर केवछ जानवरके वालसे बना एक पहिनावा रखना 
चाहता हूँ; सुझे आशीवाद दीजिये कि मेँ अपने 


प्रतका पालन कर सकू |” जानने अपने मनका उत्कट 
वराग्य-भाव व्यक्त किया । 


“'सठमे निवास करनेवाली तपस्िनी युवतियाँ 
मेरे पास आकर वालरूसे बने कपड़े और जंजीर 
पहननेका आशीवाद माँगती हैं । क्‍या यह उन 
लोगोंके लिये ठीक है ? शेरफिनने अपने प्रश्नसे 
जानको विस्मित कर दिया? संत्की बात समझमें 
नहीं आयी जानके | 


'मुझे तो आपके आशीवोदकी ही भूख है 0? 
जानने प्रार्थना की । 


धजवतक_ मन संयत न हो जाय: हू 
शीलता ओर तितिक्षाका दृढ़ अभ्यास न हो जाय जाया 
तबतक चैराग्यका डद॒य नहीं होता _। 

सत्कमंक्रे पथपर इनके बिना नहीं चर सकता; 
जीवनमें सदाचार और मनोनिम्रहक्ी बड़ी 


आवश्यकता है ।!” शेरफिनने जानपर कृपाब्रष्टि की। 


“आशीवोद्‌ दीजिये।” शेरफिनने जानके कान एंट- 
कर कहा कि चाहरी वेष-भूषा कुछ भी महत्त्व 
नहीं रखती । जान शेरफिनके अद्भुत आचरण- 
से चकित हो उठा। 


देखो ! यदि तुम्हे कोई कनेठी ऊूगाये तो 
समझता चाहिये कि यद्द खबसे बढ़ी जंजीर दे 


घ० सो० ३७--- 





ब८९, 


आध्यात्मिकताके लिये | इससे जीवन संयत 
और पवित्र होता है; यह जंजीर छोहेकी जंजीरसे 
कहीं अधिक गुणकारी है| इससे मन वध जाता 
है, शरीर वशमें हो जाता है, जब कि उससे 
केवल शरीरके कुछ अज्ञोंकी वशम कियाजा सकता 
है / शेरफिनने स्नेह प्रकट किया । 


वे जानकी ओर बढ़े; ऐसा हाव-भाव प्रकट 
किया कि मानो उसके चेहरेपर थूकना चाहते 


हैँ । 


'देखो ! यदि कोई तुम्हारे सुँहपर इस तरह 
थूकता है तो इसे सबसे अच्छा पहिनावा समझना 
चाहिये । अत्यन्त आभारपूर्वक इस पहिनावेका 
अभ्यास करना चाहिये | इससे मनमे सहज देन्य- 
का उदय होता है । इन वातोंसे जीवन वास्तविक 
मनोनिम्रदकी शक्तिसे भर जाता है । तपका 
फल है मनोनिश्रहकी प्राप्ति !! शेरफिनने जाबको 
सावधान किया । उसे सदाचारका ज्ञान हो गया: 
तपकी शक्तिका पता चल गया । खंत शेरफिन- 
ने उसे सहनशीलता अपनानेकी सीख दी । 

न्न्ज्श० 








(३) 

मनोनिग्रह-धर्मके आदर्श भिश्लु उपगुप् 

धतारुण्य-रसपानका यही समय है, कापाय- 
परिधानका त्याग करके जीवनका परम खुखोपभोग 
प्राप्त करनेसे विलम्व करना अज्ञान माना जाता है, 
तरुण | मेरी कामनाकी तृप्ति करके जीवन सफल 
बनाइये । ऐसा रसमय समय वार-वार नहीं आया 
करता ।” मथुराकी परम खुन्द्री वेश्या वासवद्त्ता- 
ने वौद्ध भिक्षु उपगुप्तका ध्यान अपने रूप-बेभवकी 
मद्रिले आकृए करना चाहा । 


'मुझे धर्म-भिक्षा चाहिये। काम-भिक्षाका समय 
अब नहीं रहा |! भगवान तथागत तुम्हाय कल्याण 
कर !? उपगुप्तने वासवद्त्ताके रूप-मद्की उपेक्षा कर 
दी । वे आगे चल पड़े । 


वासवद्त्ता विस्मित छो उठी। जिस रूप-रसके 





२९.७० 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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लिये सेकड़ों धनिक उसके द्रवाजेपर नाक रगड़ते 
थे, जिसके साथ केवल क्षणभर वात करनेके लिये 
नौजवान अपना सर्वख छुटानेकों प्रस्तुत हो जाया 
करते थे, उसकी उपेक्षा कर दी तरुण संन्यासीने ! 
इससे बढ़कर दूसरा आश्चये था ही क्या ? 

'मुझे धन नहीं चाहिये, भिक्षु | मैं अपार 
सम्पत्ति और दास-दासियोंकी खामिदी हूँ । मुझे 
कताथे कीजिये. ,अपना प्रेम प्रदान कर जीवनदान 
दीजिये ।! वासवदचाने सोचा कि भिक्षुकी निर्धनता 
उसे यहाँतक आनेम विश्न डालती है। 


'देवि ! यह प्रेम नहीं; काम है। यह जीवनदान 
नहीं, भात्मविनाश है। इससे ज्ञीवनर्में वास्तविक 
श्रेयका उदय नहों हो सकता !! भिश्नु उपगुप्तने 
खहदद्यताके बदले कठोरताका परिचय दिया। थे 


खस्थ और सावधान हो उठे । 
9८ हर 4 9९ 
“'धासचद्त्ताको कठोर दण्ड मिलना ही चाहिये ! 


उसने धनके छोभमें अपने प्रेमका सौदा वाहरी धनी 
पुरुषके हाथ करके अपने दूसरे नोजवान प्रेमीकी ह॒त्या 
कर अपने ही घरमें उसकी छादा छिपा दी | उसने 
णेसा करके नागरिक मयोदाका उछबन किया है | 


न्यायालयने अपना निर्णय सुना दिया | वासवदत्ता- 
के हाथ-पेर और नाक-कान राजाशासे काट लिये 
गये, उसे अह्ल-भद्वकर स्मशानमे भेज दिया गया। 
उसकी दारुण पीड़ासे दिशाएं कॉप उरी । कौए और 
गीध उसका मांस खानेके लिये चारों ओर मँडरा 
रहे थे। शरीरसे रक्त वह रहा था। बड़ी करुण 
दशा थी उसकी। एक दयाझु दाखी उसकी सेवा 
कर रही थी । 


'मिक्षु उपशुप्त !! दासीने वासवदताके कानमें 
ये शब्द डाले हो थे कि वह तरुण संन्यासीफे 





आगमनसे व्यथित हो उठी । कापाय वस्त्र्म उपग॒प्त- 
का शरीर बड़ा झुन्दर लग रहा था; पर चासवदत्ता- 
के लिये तो उस समय वह वस्त्र ऐसा लूग रहा था 
मानो चिताकी आग हो । 


“चले जाइये ! मेरे पास न रूप है? न योवनका 
रस है | इस श्मशानमें न धन है; न परिजन हैं । 
खाली हाथ लोट जानेमें ही आपका छाभ है।! 
बासवद्त्ताने करवट बदली । उपगुप्तके नेचसे 
करुणाकी मन्दाकिनी उमड़ रही थी। हृदयसे प्रेम 
उमड़ रहा था। 


पमिक्षाका यही समय है) देवि ! खाली हाथ 
अब नहीं छोट सकता । तुम्हें सेरी आवश्यकता है। 
उस समय तुम रूप और यौवनके मदसे उन्मत्त थी, 
तुम्हें ध्में-अधर्मका लेशमात्र भी क्ञान नहीं था। 
तुम्हारे. मनमें विषय-बासना थी । आज तुम धर्मे- 
भावनाकी श्राप्तिके रहिये छटपटा रही हो । यह 
तुम्हारे कल्याणका समय है; सद्धमे, सदूशान और 
सद्भावना पानेका अधिकार है तुम्हें!” भिक्षु उपगुप्त- 
ने अपने करुणादानसे वासवद्त्ताके मनमें नवजीवन- 
का संचार किया । 


मुझे धर्मोपदेश चाहिये, मिश्लु | आपने मुझे 
विनाशके रास्तेसे खींचकर कद्याणके भार्गपर 
चलनेकी शिक्षा दी है। मेरा उद्धार कीजिये । 
वासवद्त्ताकी मनोंवेद्ना कम हो गयी । उसके 
शरीरके घाव भरने-से लंगे। भिश्षुके धर्म-उपदेशके 
असतसे उसके घाण हरे-भरे हो गये। चासवदत्ताने 
धर्मंकी शरण ली। भिश्षु उपगुप्तकी कर्वैव्यनिष्ठा, 
लद्घर्मपरायणता और सहज करुणाने उसे नयी 
चेतना दी, नवजीबन दिया। उन्होंने उसे आत्म- 
शान्ति प्रदान की । 


--्य ९] 
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# दम ( इन्द्रियसंयम )-घर्मके भादशी # 


“श्र 








दम (इन्द्रियसंयम )-धर्मके आदर्श 


(१) 
ब्राह्मगश्रेष्ठ 
जो पश्षियोंकों अन्न डालता रहेगा, डसीके 
ऑगनमें कभी हंसके उतरनेकी भी सम्भावना हो 
सकती है। जो अतिथियोंका सत्कार करता रहता 
है, उसके घर कभी-न-कभी योगी, सिद्ध महात्मा भी 
आदहीजते हैं। 


वरुणा नदीके तटपर वसे अरुणास्पद्‌ भामका 
चह ब्राह्मगश्रेष्ठ चहुत ही आतिथ्यपरायण था। 
उधर आनेवाले यात्री प्रायः उसका नाम दूरसे झुन 
लेते और उसीके घर ठहरते थे । एक बार ऐसे ही 
एक सिद्ध अतिथि उसके घर आ गये । उसके संयम 
तथा सत्कारसे प्रसन्न होकर उन्होंने ध्राह्मणको पेरोमें 
लगानेके लिये एक सिद्ध लेप दिया। उस लेपको 
लगाकर मनुष्य दिनिभरमें दो सहस्न योजनकी यात्रा 
कर सकता था। 


अतिथि लेप देकर चले गये। ऋ्राह्मणके मनसें 
देवताओं एवं ऋषियोंकी पवित्र भूसि दिमालयकों 
देखनेकी इच्छा वहुत दिनोंसे थी। अतः पेसोमें 
लेप लगाकर वह चला तो उसने पाया कि वह लेप- 
के प्रभावले आकाशमार्गले जा रहा है। हिमालय- 
पर जाकर वह उतरा और भूमिपर घूमने रूगा। 
उसके पास और लेप वहां नहीं है, इसका उसे ध्यान 
नहीं रहा । वर्फोपर पेदुछ चलनेसे पैरोमे लगा लेप 
'वुल गया । इससे च्राह्मणकी तीवगति नए्ट हो गयी। 
किंतु ब्राह्मणफफो इस वातका पता तव छगा: जब 
घूमते-घूमते बह थक गया और उसने घर लौटनेकी 
इच्छा की । 
अब ब्ाह्मणको बड़ा दुःख हुआ-'मैं घरसे बहुत 
दूर हूँ । वहाँ न पहुँचनेसे अपने गाहंपत्याग्निमें 
हवन नहीं कर सक्ूँगा। मेरे तो धर्म-कर्मके छोप 
होनेका अवसर आ गया !! 
दुखी होकर ब्राह्मण चहोँ हिसालयके किसी 
खिद्ध/ तपस्तरी: योगीको हूँढ़ने छगा» जो कृपा करके 
डसे घर पहुँचा दें। इस अन्वेषणमे कोई सिद्ध योगी 


तो मिले नहीं, वरूथिनी नामकी अप्सरा दीख पड़ी! 
ब्राह्षफो तो अपने कर्मनाशकी चिन्ता थी। वह 
अप्सराके समीप जाकर वोला--'देवि ! में अपने 
प्रसादसे यहाँ विपत्तिमं पड़ गया हूँ । तीव्रगतिदायी 
सिद्ध लेप जो मैने पेरोॉम छगाया था यहाँ बफेसे 
घुल गया। कोई ऐसा उपाय आप बतलाइये कि में 
सयोस्‍्तसे पूर्व घर पहुँच सकूँ और मेरे कर्मका 
लोप न हो |? 

अप्सरा उस संयमी तरुण ब्राह्मणपर आसक्त हो 
गयी थी । वह बोली--“ठतुम बहुत नासमझ लूगते 
हो। धर्म-कर्म करके खर्ग जानेपर जिनकी प्राप्ति 
होती है, चह अप्सर। में तुम्हारे सामने हूँ और तुम 
भेरा तिरस्कार करके घर जाना चाहते हो ? यह 
विचार छोड़ो और मेरे साथ यहाँ इच्छानुसार 
खुखोपभोग करो 7? 

<ुप्टे |! दूर रह तू ।!” समीप आती अप्सराकों 
चाह्मणने डॉटा-“पर-स्त्री मेरे लिये माताके समान है 
और पर-द्ृव्य मिझोके समान । यदि सचमुच 
तेरा मुझपर कुछ भी प्रेम है तो मेरे शीघ्र घर पहुँचने- 
का उपाय बता ।? 





घ्ष्द्‌ 
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नं 


अप्सराने अनेक परकारसे अनुनय-विनय कीः 
कितु उसकी सब चेष्टा उस संयमी त्राह्मणके सम्मुख 
व्यथे रही । प्राह्मणने जलका रुपशे किया और मन- 
ही-सन अग्निदेवका स्मरण किया-“अग्निदेव | आप 
ही कर्मोकी सिद्धिके कारण हैं। आप ही प्राणियों 
तथा देवताओंके भी धारक-पोषक हैं । यदि मैंने 
आपकी सेवा कभी प्रमाद्‌ न किया हो तो मुझे घर 
पहुँचकर आजके सूर्यास्तके दरॉन हो ।? 


प्राह्मणके यह संकदप करते ही उसके शरीरमे 
अग्निका प्रवेश हुआ | उसका देह तेजपुञ्न हो गया। 
कुछ क्षणोंम वह अपने घर पहुँच गया | 
+-छु० 
(२) 
सेठ सुदर्शन 
राजपुरोहित तथा सेठ खुद्शनमें प्रगाढ़ मेत्री 
थी। राजपुरोहितकी पत्नीने सेठके सदाचार-संयम- 
की परीक्षा लेनेके विचारसे मित्रकी वीमारीका संदेश 
भेजकर उन्हें एकान्तमें चुलाया। वहाँ पहुँचनेपर 
पुरोदित-पत्नीकी अमयोद्ति चेष्टा देखकर और राज- 
पुरोद्दितको न पाकर सेठ खुद्शन यह कहकर तुरंत 
लौट पड़े-'वहिन ! मुझे क्षमा करो 7 


राजपुरोहितकी पत्नी जब चम्पानरेशकी रानीके 
समीप गयीं, तब धर्मंचचोके प्रसजमे उन्होंने सेठ 
खुद्शेनके संयम-सद्ाचारकी प्रशंसा की । रानीको 
अपने सौन्द्येका गवे था। उन्होंने पुरोहितपत्नीकी 
बातपर विश्वास नहीं किया । राजपुरोहितकी पत्नीने 
चलते-चलकते कहा--“धमीत्मापर संदेह करना पाप 
है। आप भले परीक्षा करके देख ले ।? 


बात रूग गयी । रानीने दासीके द्वारा सेठ 
खुद॒शेनको अन्तःपुरमे चुलवाया; लेकिन रानीके हाव- 
भाव! प्रलोभव एवं भय--खव व्यर्थ गये। ऐसे अवसर- 
पर पराजित नारी विवेकअष्टा सर्पिंणी चन जाती है। 
रानीने आरोप लूग।या--'यह सेठ छिपकर अच्तः- 
पुरमे आया है ।मुझे भ्ए करनेकी इसने चेष्ठा की है? 


नरेशने खुना तो वे क्रोधसे उन्मत्त हो उठे । सेठ 
खद्॒शेत मौन बने रद्दे। ऐसा अपराध कोई नारी 


| 











पुरुषपर रूगाये तो पुरुषको मौन ही रहना चाहिये; 
क्योंकि उस समय उसके प्रतिचादपर कोई विश्वास 
करनेकी मनःस्थितिमें नहीं होता। राजाने आज्षा दी-- 
“इसे अभी शूलीपर चढ़ा दो ।! 
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लगे तो 
सबके सामने ही शूछी सिंहासन बदरूू गयी। 
राजाने क्षमा मॉँगी। उन्होंने लेठ खुदशनसे रानीको 
भी क्षमा कराया। 
“-चु० 
(३) 
महाराज छत्रसाल 


महाराज छत्नसाल प्रायः एकाकी नगरमें घूमते 
थे। वे प्रजाले उसके कप्टकी बात पूछते रहते थे। 
वड़ा भव्य शरीर था भहाराजका ! बड़े-बड़े नेत्र, 
चौड़ा ललाट, विशाल वाहु, खुद वक्ष | उनके- 
जेसा झुन्दर खुगठित-दारीर पुरुष राज्यमें मिलना 
कठिन था। उनके इस सौन्‍्दर्यपर पक स्त्री मोहित 
हो गयी। उसने कई वार सार्गम महाराजके सम्मुख 
पड़कर अपने हाव-भावसे उन्हें आकर्षित करना 
चाहा, कितु महाराज तो स्लियोंकों सामने देखकर 
दृष्टि उठाते ही न थे। दूसरा कोई उपाय न देखकर 
एकदिन जब मद्दाराज उसके द्वारके सामनेसे निकले 





# दम ( इल्द्रियसंयम )-धमके आादश # 
वा मत बल लक कल लि 


तब चृह द्वारपर आकर वाली--'मैं वहुत डुखिया हैँ ? 

महाराजने सरलतासे पूछा--'आपको क्‍या 
कष्ठ है; देवी ?? 

उस नारीको तो छल करना था। अब भी महा- 
राजने दष्टि नीची कर रक्खी थी । बह वोली-- 
मान मेरा कष्ट दूर करनेका वचन दें तो कहूँ ॥ 

महाराजने कह दिया--“सुझसे सम्भव होगा तो 
आपका कष्ट दूर कर दूँगा 

उस खस्थींने अब अपनी भल्‍्ढी विचित्र बनाकर: 
कहा--मुझे कोई खंतान नहीं है | पति इसमें 
असमर्थ हैं। मुझे आपके समान पुत्र चाहिये 7 

> अल हि ॥ + 
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छत्नसारू स्तव्ध रद्द गये। उन्होंने सोचा ही 
नथा कि कोई उनसे ऐसी बात भी कह सकता 


है। कितु शीघ्र उन्होंने अपनेको स्थिर कर लिया। . 


हाथ जोड़कर वोले--“आपको मेर समान ही तो 
पुत्र चाहिये ? माता ! आजसे यद्द छत्नसखाल ही 
आपका पुन्न है ।! 


सचमुच महाराजने उसे राजमाताके समान 
ख्ीकार किया । न० 


(४) 
नाम-परायण 
इन्द्रिय-विजयी भक्त हरिदासजी 


भक्त हरिदासजी वंगारू यशोहर जिलेके बूड़न 
नामक झाममें एक गरीब मुसत्मानके घर उत्पन्न 
हुए थे । पूर्वेसस्कारवश अअ्रीहरिदासजीका 
वचपनसे ही श्रीहरिनाममें अनुराग था। हरिदास- 
जी बढ़े ही सदाचारी; इन्द्रियविजयी/ क्षमाशीरू 
शान्त प्रकृतिके, अठल विश्वासी साधु पुरुष थे। 
ये भ्रीचेतन्य महाप्रभुले वीस-पचीस वर्ष वड़े थे, 
परंतु. इन्होंने _ महाप्रसुके चरणमे  अपनेको 
समर्पण कर दिया था । कहते हैं कि ये प्रतिदिन तीन 
लाख हरिनामका जप जोर-जोरसे किया करते थे । 


एक बार हरिदासजी वनग्राम गये थे । वहॉँके 
रामचन्द्रखों नामक एक दुश्हृदय जमींदारने इनकी 
साधना नए करनेकी बुरी नीयतसे धनका छालूच 
देकर एक खुन्द्री वेशयाको इनकी कुणियापर भेजा। 
ये हरिनाम-कीतनमे लीन थे । वेश्या अपनी 


- प्रकृतिके अनुसार कुचेष्टा करने रगी, पर इनके 


तेजसे इन्हें छू न सकी और हरिदासखजी इन्द्रिय- 
विजयी होनेके साथ ही नामाश्रयी भक्त थे। 
भगवज्नामका महान बरू था इनके पास। वेश्या 
रातभर वेठी रही । प्रातःकाल ये उठे, तब इन्होंने 
कहा--देखो ! मुझे नाम-जपके कामसे फुरसखत 
नहीं मिली । इससे में तुमसे बात न कर सका। 
क्या करूँ 7 बेइया छोट गयी । रातको फिर 
आयी । पर यहाँ तो श्रीहरिदासजी अपने उसी 
नाम-कीतंनके महान कार्यमे संलग्न थे । इस दिन 
भी ऐसा ही हुआ । खबेरे हरिद्यसजीने फुरसत 
न मिलनेकी वात कह दी । तीखरे दिन अर्मीदार- 
के कहनेसे फिर आयी, पर हरिदासज्ञी तो अपनी 
खाधनामें संलन्न थे। 

चौथे दिन प्रातःकारू वह श्रीहरिदासजीके 
चरणांपर गिर पड़ी । तीन रात हरिनाम खुन 


चुकी थी और एक सच्चे संतकी संनिधिमे 


दैठनेका पुण्य-सौभाग्य उसे मिला था, इससे उसका 
अन्तःकरण चहुत कुछ शुद्ध हो चुका था। 


| 


२९४ 
उसने सोचा “यह आदमी मेरी ओर देखता ही 
नहीं । ऐसा इन्द्रियविजया तो मैंने कहीं 
देखा ही नहीं | अवश्य ही इसको कोई महान्‌ 
चस्तु प्राप्त है / वेश्याका छृदय पलट गया। 
डखने गद्गद्‌ खरमें अत्यन्त विनीत भावसे कहा- 
व्खामी ! मैं घोर पापिनी हूँ, मेय उद्धार करे 
हरिदासजीने उसे हरिताम-दान तथा माला देकर 
कृतार्थ कर दिया । वह अपना सर्वेख दीन-ढुखियां- 
को छुटाकर तपखिनी वन गयी । श्रीहरिदासजी 
तो उसी समय चले गये । तद्वन्तर वह वहीं रह- 
कर भजन करने लगी । भगवन्नामके पतापले 
हरिदासलजीका इन्द्रियविजय वेश्याकों महान संयमी 
और भक्तिमती वनानेम समर्थ हो गया ! 
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धी-धर्म 
[ कट्टानी ] 
( लेखक्--भी ध्वक्रः 


सा छुद्धिर्विमलेन्दुशड्डघवला या माधवन्यापिनी | 
केशरकी क्यारियाँ जिसकी वायुमें सौरम भरती हैं; 
कश्मीरकी वह कमनीय भूनि काव्यकल्य एवं विद्वानोंकी मी 
कई झताब्दियेसि डाभूनि रही है। कई-कई दिगन्त- 
दिग्विजबी मास्तीके भव्य पुत्रोने उस प्रकृतिकी प्रिय रह्ड- 
स्लीको भूपित किया है; किंद्र॒ अनन्त आकाझमें जो असीम 
आलोकके एकमात्र आवास हैं; उन भगवान्‌ मास्करको भी 
अस्ताचछ जाना पड़ता है | कब्मीरकी प्रतिमाका वह 
अद्भुत आछोक भी उस दिन तमसाच्छन्न हो उठा था। 
दिग्विजबी) झात्रार्य-पप्चानन/ पतिपक्ष-मल्यंकर प्रकाप्ड 
पण्डित पराजित छोटे ये उठ दिन। शिष्वोंकों उन्होंने 
मार्गमें ही विदा कर दिया था। केबछ दो नैड्िक गुरुमक्त 
साथ आये थे | अन्यों तथा सामग्रियों भरे झकट विजयोदू- 
घोषक वाद्य एवं परिकरः बहुमूल्य उपहारोंते पूर्ण मच्जूप्राएँ 
तथा अश्व-गजादिका यूथ इस वार दूसरी यात्राओंके समान 
साथ नहीं आावा था | वह सब वाशणतीमें ही विसर्जित हो 
गवः जीवनकी प्रथम पराजयके दिन ही । 
मैंने वाग्देवीकी आराधना की थी युवादखाक्के प्रारम्म- 


में ही, उन हंसवाहिनीने मुझे अप 
किया; किंतु काशी विधनाथक्ती 


०40 


आश्तोपके आराधकोंके उन्मुत्त सारदाकी शक्ति भी क्ाशलठत 


ने आश्ञीवादसे सनाथ 
पुरी है। उस ओऔदरदानी 
हो गयी, इसका दल उसे हु हे !! 
शरीर, पाय्छ वर्ण एवं विश्ञाल 
उनके ललाठका तिपुप्डू ओर कप्ठक्नी रुद्राक्षमछा आज 
आतड्के खानपर श्रद्धा उत्तन्न करनेवाली हो गयी है। 
उनमे जो पाडित्यका ये तथा औद्धत्य था। आाज झमित 
होकर सोम्वाकृति बन गयी है उनकी और उनके म्रशान्त 
मुखपर दा नेत्र जैते किसी रहस्यको देख लेनेके प्रवत्नमें हैं | 
पश्चात्ताय वा खेदका लेश नहीं है रुखपर | जीवनमें 
जो विजबबोप सुननेका अस्यासी रहा, बेभव जिठके चरणॉमें 
छाण्ठत होता रहा, जो छुरोके समान लोचोमे सम्मानित 
होता रहा, वह आज रुम्पूर्ग 
अधिक भव्य हो गया है। उत्तनें--उसकी 
प्रज्ञाने देख लिया है कि उसकी प्रतिमा जहाँ पूर्ण बेगसे 
प्रधावित थी, बह प्रशंगा सृगनरीचिका मात्र निकली। 


हू 


उनको संतोष है---पमगवान्‌ चन्द्रमोलिके अपने आवालका 


रजत केश) सुदीर्घ 
ल माचजमे माग्डित स्य दंव है | 
कप 


| 


लेश 


# धी-धर्म #- 








चारु यश्ञ सुरक्षित रहना चाहिये था | मेरी धघृष्टता ही थी 
कि मैं अन्नपूर्णाक्री पुरीसे भी विजयपन्न चाहता था | काशी- 
के चृुद्ध एवं विद्याधनी शासतरार्थमं नहीं आते; यह सुना था। 
उनके चरणोंमें मस्तक रखनेवाले श्रीविश्वनाथके सेवक तरुण 
मेरा गर्व नहीं सह सके, खामाविक था और अन्ततः शारदा 
भी तो उन न्िलोचनकी कृपाकणसे ही शक्तिशालिनी है | 
मुझ अनुचरका गर्वनाश करके उन्होंने कृपा ही की ।? 


नहीं राजन्‌ | यह बुद्ध अब राजसभाओँका सत्कार- 
सेवन करके तृत्त हो चुका । इसे आप अब अपने भस्माड्- 
रागभूपित भवहारी आराध्यकी सेवाके लिये अवकाश दें |? 
महापण्डितने कब्मीर-नरेशक्की प्रार्थना स्वीकार नहीं की । 
महाराज अपने महापण्डितकी इस पराजयकों महत्त्व नहीं देते 
थे। वे चाहते थे कि राजसभा पहलेके समान उनसे सुशोमित 
हो । नरेशका यह प्रस्ताव भी कि महापण्डितके थुवा पुत्र 
उनका स्थान स्वीकार करें) खीकृत नहीं हुआ । 

धवत्स | विद्या वाग्देवीका वेभच है; किंतु वे झुम्र 
कमलासना ही सव्वोपरि नहीं हैं |? उन प्रज्ञाके परम धनीने 
पुत्रको आदेश किया | “पिताका अपूर्ण कार्य जो पूर्ण कर 
दिखाये, पुत्र होना उसीका सफल हुआ। मेरे पिताकी 
आकाझ्ला शात्रार्थ-जयी होनेकी थी। उसे पूर्ण करनेमें जीवन 
लगा दिया मैंने; किंठु ब्राह्मणत्व दूसरेकी पराजय देनेमें नहीं 
है। भीकी प्राप्ति--विश्युद्ध निर्मल धी ब्राह्मणका धन है; 
ठुम उसे उपाजित करो ।? 
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ध्वत्त | तुमने अपने अभिवादनसे कौटठल्यको गौरवान्वित 
किया | जिनकी यशोगाथा हिमवानके झुश्र शिखरोंसे लेकर 
आसिन्धु भारतभूमिको पत्रित्र करती है, उनके सुमेधा पुत्र 
जिसके अन्‍न्तेवासी होने पधारें) वह धन्य हुआ ।? मगधका 
चक्रवर्ती जिनके सम्मुख सेवकके समान करवद्ध खड़ा होता 
था; वे आचाय॑ चाणक्य गद्गद-कण्ठ कश्मीरसे आये 
युवकको अपनी स्ुुजाओंमं बंघि। वक्षसे छगाये थे। उन 
राजनीतिके परम चतुर, सदा शुष्क कहे जानेवालेके नेन्नोंसे 
विन्दु ट्पक रहे थे । 

<आर्यावत आज आर्यकी बुद्धिसे श्रीसम्पन्न है !? विनम्र 
ब्राह्मण युवकने झुककर चरण-स्प्श किया। ““पिताने मुझे “घी? 
की प्रातिका आदेश दिया है और आज देशमें आये ही 
एकमाच उसके च्योतिःकेन्द्र हैं |? 
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किल्लत जल 


उस अत्यन्त सुन्द्रः शिष्टः विद्वान्‌ युवककों विश्रामंकी 
आवश्यकता थी । खुदूर कश्मीर्से यात्रा करता वह मगध 
पहुँचा था। अपने उठजमें ही आचार्यने उसे आवास 
दिया | चाणक्यके शिष्य गुरुका इद्डित न समझ सकें तो 
उनका शिष्यत्व केसा । वे अपने नवीन सहपाठीकी सुव्यवस्था 
तथा सत्कारमें ख़तः छग गये । 


“आय॑ | धीका खरूप क्या १? गोमयोपलिप्त वेद्कापर 
मगचर्म बिछाकर कृष्णवर्ण दीर्घारुण-नेत्र) भारतीय नीति- 
शास्त्रकी साकार मूर्तिके समान आचाय॑ चाणक्य जब अपना 
प्रातःकझृत्य करके, अग्निकों आहुतियाँ देकर विराजमान 
हो गये, वह प्ररुमम्बबपु, आजानुबाहु, कमललछोचन, 
पाटछगौर नवयुवा कश्मीरका आगत छात्र उनके सम्मुख 
वेदिकासे नीचे कुशासनपर आ बैठा । उसके नेत्र एवं मुख- 
की आकृति कहती थी कि जिज्ञासा उसमें सचमुच जागी है । 


“कौटल्य दाशनिक नहीं, नीतिज्ञ है, बत्स |? आचाये 
चाणक्य गम्भीर हो गये । “तुम्हारे नेत्र एवं भालकी रेखाएँ 
कहती हैं कि तुम्हारी प्रतिमा जब जागेगी, उसका आछोक 
जगतीको चमत्कृत कर देगा । तुम्हारे-जेसे मनन्‍्त्री पाकर 
मगध अपनेको अनायास कृताथ मानेगा । ठुम राजनीतिमें 
रुचि छेते'* “९१ 


मैं ठु्हें निराश नहीं करूँगा [? दो क्षण चाणक्य मौन 
रहे । उन्होंने देख लिया कि उनका प्रयास असफल रहा है । 
उनका यह नवीन छात्र अभी राजनीतिकी ओर कोई 
आकर्षण नहीं रखता । अतः उसके प्रश्नका उत्तर दिया 
उन्होंने--“ “बिना दर्शनके कोई विद्या पूर्ण नहीं होती; अतः 
चाणक्य दर्शनसे अपरिचित है; ऐसा भी कहा नहीं जा 
सकता | धी एक वृत्त्यात्मक शक्ति है। वह पदार्थ नहीं है । 
अतः उसका रंग अथवा ख़रूप भी निश्चित नहीं है। मन 
ही जब विवेचन करता है; “धी? कहलाता है और वह जिस 
तत््वकी अहण करके विवेचन करे) तदाकार हो जाना उसका 
खमाव है ।”? 

“आये | धृष्टता क्षमा करें|? युवक दो क्षण मौन 
रह गया और आचायकी अनुमति दृष्टिके संकेतसे पाकर 
बोला---'राजनीतिके विवेचनका कार्य राजस नहीं है; आये १? 

“कर्मकी समस्त प्रेरणा, समस्त कर्मचिन्तन राजस है |? 
बिना कुण्ठित हुए चाणक्य बोले | ध्राज्यव्यवस्था तो राजत 
है ही । उसमें लगी बुद्धि. राजत है और राजनीति तो राजत 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 





लब्ल्बत--े््स्स्ल्ससट्ज्स्स्स्प्प्स्स्प्प्प्स्प्स्फ्स्प्प्प्प्म्स्सप्फप्फमणणजवजजजस्<स्स्ज्ज्स्ज्स्ज्स्स्स्स्प्स्स्स्प्स्प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्स्स्प्प्स्स्स्प्स्प्प्स्स्स्प्प्ि 


ही नहीं; त्ामस भी है। उसमें हिंसा, छछ आदि अनेक 
ऐसी बातें हैं, जो धर्मशासत्रको स्वीकार नहीं हैं ।? 

(विद्युद्ध घी'**? थुवकने पूछनेका उपक्रम मात्र किया | 

व्वाणक्य अर्थ एवं कामका विद्वान है; वत्त |? आचार्यने 
बड़े स्नेहसे देखा उसकी ओर । “ठुम आज विश्वाम करो । 
ब॒ुम्दारे उपयुक्त स्थलका विचार करूँगा | सच्चोन्पुख ब्राह्मण- 
कुमारको रजसके कीचमें डालनेका अपकर्म कौटल्य नहीं 
करेगा |? 
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राजनीतिके कठिनतम प्रश्न जिसके भाल्पर एक भी 
आकुद्चन लनेमें समर्थ नहीं हुए थे, वे आचार्य चाणक्य भी 
गम्भीर बन गये थे | उनके सम्मुख भी कश्मीरका यह युवक 
समस्या था । वे एक़ साम्राज्यक्रे सूत्रधार--अमीफ्ु ब्राह्मण- 
युवर्कोंकी जिज्ञासाको समाधान प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था क्या 
राज्यका कर्तव्य नहीं है? राज्य कितना भी शक्तिशाली 
और साधन-सम्पन्न हो; क्‍या यह व्यवस्था उसकी सामथ्य- 
सीमामें है ! 

कश्मीस्से कोर हाथ हिलाते ही तो वह यहाँ नहीं 
आ गया था। कब्मीर ही कहाँ तपस््री साधकों एवं सिद्धों- 
से रहित है ! वेष्णवदेवी और अमरनाथका आकर्षण 
किसको वहाँ आकर्षित नहीं करता १ ख़य्य॑ शिवाचार्य 
विद्यमान हैं वहाँ ओर उनका अनुग्नह प्रात्त है युवकके भद्वेय 
पिताको । 

पप्रश और प्राणकी एक करके साधक जब मूलाधारसे 
उठती परावाणीको जीवनमें अवतरित कर पाता है, उसके 
जन्म-जन्मके कछुप उस घबल धारामें घुल जाते हैं| प्रार्णों 
में अवतरित परावाणी ही पिण्डमें जाहबीका अवतरण है |? 
श्रीशिवाचार्यके उपदेशको अयथार्थ कहनेका साहस कौन 
करेगा १ लेकिन प्रत्येक जिज्ास किसी एक ही साधनका 
अधिकारी तो नहीं होता | जिज्ञासा कितनी भी तीम्र हो; 
वह साधनविशेषमें रुचि ही ले, आवश्यक तो नहीं है। 
शिवाचार्यने देख लिया था कि वह उनके कुलका नहीं है | 

'ूलाधारमें साढ़े तीन कुण्डल लेकर, मुखमें पुच्छ दिये 
जो ज्योतिर्मयी नागमाता प्रत्येक प्राणीमें प्रसुत्त है; तेरा 
सीमाग्य कि वह तेरी कुलकुण्डलिनी उद्बुद्ध है और वह 
खाधिष्ठानका मेदन करके मणिपूरतक आ चुकी है।? 
थोगी चब्द्रनाथ मिले थे मार्गयमें और उन्होंने खतः परिचय 


किया था उससे | उन्होंने खयं उसके मेरुदण्डको अपने 
करस्पईसे झल्कुत किया था। परीक्षणके पश्चात्‌ बोले-- 
धप्तू जन्मान्तरका साधक है। आश्ाचक्रतक तेरी कुण्डलिनी 
मासाघंमें पहुँच जायगी यदि तू साधन प्रारम्भ फरे। 
भ्रमर-गुह्द होकर विन्दुवेध करते सहखारमें पहुँचकर शूृत्य- 
शिखरसे ऊपर सत्सरूपमें अवस्थित होनेमें भी तुझे अधिक 
समय अपेक्षित हो, ऐसी सम्भावना नहीं है ।? 

जिनका अनुग्रह पानेकी अच्छे साधक आकाड्ला 
करते हैं; उन योगसिद्ध चन्द्रनाथकरी सहायताका छोम भी 
उसे आकर्षित नहीं कर सका । उसकी उदासीनतासे चकित 
चन्द्रनाथने नेत्र बंद किये और जब ध्यानसे उत्यित हुए तो 
शिथिल खरमें वोले--तेरी उपेक्षा उचित है। तू इस 
कुलका है नहीं |? 

पता नहीं वू किस भ्रममें पड़ गया है।? अकस्मात्‌ 
मिल गये थे उसे दिगम्बर घूमते यमुना-तटपर सिद्धाचा्य॑ 
कुलशेखर और अद्यह्यत करते बोल उठे थे--.धतू तो बत्तीस 
लक्षणोसे सम्पन्न है । किसी वीरशैवने तुझे केवल इसलिये 
चलि नहीं बनाया कि उत्तपित-कुण्डलिनी पुरुष पश्चु 
नहीं होता । वह शिवका स्नेहमाजन सेवक है | चण्डिका 
उसकी बलि स्वीकार नहीं कर पाती तेरे लिये शक्ति मैं 
ला दूँगा, भुक्ति-मुक्तिप्रदायिनी त्रिपुराकी आराधना क्यों नहीं 
करता! चल आ ? 


'ुझे क्षमा करें !? उसने नप्नतापूर्वक अखीकार 
कर दिया था। श्रीशिवाचायका सत्सज्जञ पिताके साथ वह 
कर चुका है । तन्त्रोंकी साधनाएँ उसने भले की न हों, 
उनके विवरणसे अपरिचित नहीं था | उसके चित्तमें उन 
साधनोंका स्मरण भी जुग़ुप्सा उत्पन्न करता था। अतः वह 
अवधूत कुलशेखरके समीपसे शीघ्र हट आया था | 

'ुझे मोशाकाज्ला नहीं है |? उसने कई सिद्धों, साधुओं- 
को यह उत्तर दिया है--.'मेरा क्या होता है; इसकी चिन्ता मैं 
नहीं करता । पिताने मुझे एक आदेश दिया है | वह जीवन- 
में पूर्ण न मी हो तो भी मुझे संतोष रहेगा यदि में उसे 
आ्त करनेके प्रयत्नमें छगा रहा |? 


पता नहीं उसका क्या रूप था। जिज्ञासा थी, पिताकी 


ख्याति थी अथवा उसकी तितिक्षा थी--क्या था; कुछ ऐसा 
अवश्य उसमें था; जो मिलनेवाले उत्कृष्ट विद्वानों साधकों; 


सिद्धोंकी उसकी ओर आक्ृष्ट कर छेता था । उसे महा- 


न कल +>र जनम 
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पुरुषोंकी कृपा गार्मगें आह होती रही, यह उसने अपने 
लिये परस संमान्य मान्य | वह अश्रराह़ नहीं था। 
इतनेपर भी वह उनमेंगे किसीकी क्ृपाका छाम उठा नहीं 

सका | 


आचाय॑ चाणक्यने नवीन आगन्तुकसे यह सब 
विवरण प्राप्त कर लिया था | कुशल राजनीतिज्ञ सम्पूर्ण 
परिस्थिति पहले जानना चाहता था | लेकिन परिस्थितिके 
परिचयने समस्याकी सरल करनेमें कोई सहायता नहीं 
की । जिसे इतने उत्कृष्ट सिद्ध महापुरुष संतुष्ट नहीं कर 
सके; वह एक राजनीतिके शातासे संतुष्ट हो जायगा--- 
इसकी सम्भावना मलछा कौन मानताः किंतु उसे भेजा 
कहाँ जाय ! जिज्ञासु ब्राक्षणकुमारकों निराश छोटा 
देना भी आचार्यका दृदय स्वीकार नहीं करता था | 


भुझे लगता है कि ठुमको अपने भीतरसे ही 
प्रकाश प्राप्त होगा ।? बहुत मनन-चिन्तनके उपरान्त 
चाणक्य इस निः्कर्षपर पहुँच थे। 'तुम कुछ काल 
यहाँ निवास करो और अपनेकों शान्त बनाकर भीतरसे 
मार्म-दक्षन पानेकी चेश्ठ करो ।? 


रभ्र 4 3 
धअस्य गायतन्नी मनन्‍्द्रस्य विश्वामित्र ऋषिः गायत्नी 
छनन्‍्दः सविता देवता *** |? प्रातःसंध्याके लिये गंगातटपर दी 
वह बैठ गया ण | अभी आदर केशोसे विन्दु टपक रहे ये । 
संध्याका संकल्प करके अज्जन्यास बोलते-बोलते चौंक गया 
बह । मनमें मन्त्रका उत्तयपत्र जेसे खबं जाअत्‌ हुआ-- 
(घियो यो नः प्रचोदयाव |! 


'ुद्धिके प्रेरक हैं भगवान्‌ सविता ।? प्रतिदिन तीन- 
तीम समय संध्या चल रही है बाल्यकालसे और अबतक 
इस तथ्यपर दृष्टि नहीं गयी ! लेकिन केवल सन्त्र-जप अथवा 
मन्त्रपाठसे तो कोई ऋषि नहीं हो जाता | मन्त्र जब हृदयमें 
खयं प्रकाशित होता है? उस अद्भुत आलोकका वर्णन 
वाणी नहीं कर सकती | संध्या सान्न सम्पूर्ण छुईं। किसी 
कर्ममें कोई व्यतिकम नहीं हुआ; किंतु हुआ यद्द सब 
दीर्घकालीन अभ्यासके कारण । उसे पता नहीं लगा कि केसे 
बै कर्म उसके द्वारा होते चले गये | 

सू्योपस्थान करके वह गद्ञा-तथ्पर स्थिर खड़ा हो गया 
था | उसकी वाणी मूक्र थी; किंतु उसका मोन ख्तवन 
किठी शब्दकी अपेक्षा अधिक भद्धा-शवढू हो गया था | 
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आज उसके ने भारकरकी ज्योतिरें विन्नक्ठित नहीं 










जज र्‌र ण्षा ५ (0/॥/ 
; 5 आज 02 % 
न्च्प्ज्ज ३ 0 “कक 2 ५५2८ 
+- जे २3३३३ - ३00 “2222 4४222 
_ असण जज 5 प्टुओ बह टूल 
>प्ज-- सड> 


| | 


५१ | 


|| 


द्व््् 


| 


नीला, च्य्क््य्न्ट् ट्र्टट' है 2 धर / 7 हज बज 
५ 22222 £%22&% ये हा जे रे 
828 2222 22 26८7 6000 ] गे ३ 
*् 442 4 42 हैं &॥/ | है ज्रः 
2222. ॥/॥0 कि 


( ( *॥॥] 


कै 


हो रहे थे । वद ज्योतिर्मय सूर्यमण्डछकी अपलक देखे जा 
रहा था | क्या ! यह क्‍या £ उसका शरीर पुरूकअरपूरित 
हो गया । उसके नेत्रोंसे अश्रुधारा चलने छगी | उसने सुना 
था--आुक्लाम्बदपरिधान) झशिवर्ण, चतुयुज) सशहू चक्र- 
गदापझहर्त श्रीनारयायण अधिष्ठाता हैं सूयमण्डलके और 
वे अखिलेशवर आज मन्द-मन्द मुस्कराते प्रत्यक्ष हो गये हैं। 
शत-शत-चन्द्र-व्योत्स्ना-स्निग्ध उनकी नखचन्द्रिका'"““***। 

“घियो यो नः प्रचोद्याव्‌ ।! अचानक कण्ठसे परावाणी 
प्रकट हुई और उसने देखा कि वे सूयमण्डल्स्थ पुरुष तो 
अतसी-कुसुमावभास पीताम्बर-परिधान; वनमाली बन गये 
हैं। उनका वह अमृतस्पत्दी स्मित--अशु-अशु उससे 
आष्लावित है । 

धवी--मैधा, वह तो सहज सच्चरूपा हैं। सास्विक अहं 
उसका उद्धवकर्ता है। रजस ओर तमसका आश्रय लेकर 
तो वह विकृत होती है | अर्थ-काम उसके अपने क्षेत्र नहीं 
हैं | वह सत्वमयी--उसका क्षेत्र तो है सच्तमूर्ति धर्म) 


रश्९्८ 


# धर्मा रक्षति रक्षितः # 








वह छावण्वेक-धाम मूर्ति अहृश्य हुईं तो नेत्र खतः बंद हो 

गये | शरीर निस्पन्‍्द हो गया; किंठु भीतर विवेककी च्योतिमें 

अद्भुतअचिन्त्य शब्दराशि व्यक्त होती चछी गयी--सत्त्वमूर्ति 

घ्के परम प्राप्य हैं सच्चिदानन्दघन श्रीहरि । मेघा--घी 

निर्मल होती है उनके पादपक्ञोका पावन स्पर्श प्राप्त करके |? 
2 ्र हा 

'आय॑ [ आज्ञा दें ! वह आचार्यके चरणोंमें विदा 


लेने आया था। उसने उनके चरणोंयें मस्तक रखा | 

पुम घीमान्‌ हो वत्स | अच्युतके चरणेंमें लगी बुद्धि 
ही निर्मला है। वही घर्मात्मिका बुद्धि है ।! आचार्य चाणक्य- 
की मेघाने भी तथ्यका साक्षात्कार कर छिया था। प्रसन्न- 
चदग9 उच्च्चलकान्तिमुख युवककों देखते द्वी वे समझ गये 
थे कि उनका यह अल्पकालिक अन्तेवासी अपने उद्देश्यको 
प्राप्त कर चुका है | 


"5७ 8 (--4- 
विद्या-धर्म 
[ कहानी ] 
( छेखक--भी “चक्र! ) 


सा विद्या या विम्ुक्तये । 


आज तो वह एक अच्छा नगर है--पर्वतीयनगर होकर 
मी बहुत कुछ समतलः क्योंकि पर्वतके शिखरपर न होकर वह 
घाटीमें बसा है। आज उसे सोलन कहते हैं। कालका- 
शिमला मुख्यमार्गपर होनेके कारण अच्छा बाजार, बर्सेकि 
आवागमनका कोलाइल और हिमाचल प्रदेशका मुख्य 
नगर है यह। किंतु मैं आजकी बात नही कह रहा हूँ । 
बात तबकी है; जब यहू बहुत साधारण स्थान था। 
शिमलाका तब पता नहीं था और न रेल और आजकी 
सड़कें थी। त्व यह एक छोटेसे पर्वतीय राज्यकी राजधानी 
था । पर्वतीय प्रदेशका यह राज्य कुछ अधिक प्रख्यात था 
तो अपने शौय अथवा वैभवके लिये नही; इनमें तो बहुत 
उत्कृष्ट थे इसके अनेक पड़ोसी | प्रर्यात था यह अपने 
आतिथ्यके लिये और इस आतिथ्यने अनेक तपस्वियोंकी इसके 
वनों, गिरिशिखरोमें छा बसाया था। उनकी सुविधाका 
ध्यान रखना राज्यका कतंव्य था | 


नगरसे छगभग कोसभर ही दूर है वह घाटी । दोनों 
ओर ऊँचा सिर उठाये चीड़ तथा अन्य वृक्षोंके हरित 
परिधानसे सुसजित शिखर और उनसे ख्वित होती जल्घारा; 
जो घाटीको आइ्रं। इरित रखती है | लगता है, घाटी तीन 
ओरसे शिखरोंसे 'द है; किंदु वह उनके मध्य अपना 
ठेढ़ा मार्य बनाती चली ही जाती है | 


उस के राज्यके युवक नरेश घाटीमें घुमने आ गये थे | 
इधर महीनोंसे वे खिन्न रहते हैं | उनका गौर ग्रुख पीताभ 


हो गया है। वढ़े-बढ़े नेत्रोक्ी पलकोपर इ्यामता झलकने 
लगी है| सुगठित काया कृश बनती जा रही है। भोजनः 
आखेठः मनोरञ्नन, कथा-कीर्तन। राच्य-निरीक्षण---जैसे 
किसीमें नरेशको कोई रस नहीं रह गया । वे कर्तव्य-पालनमें 
प्रमाद नहीं करते, किंतु कर्तव्य-यालन दी तो होता है। 
अन्तरका उल्लास जब सुप्त हो जाय) मनुष्यमें ऊतंत्य-पालन 
क्या जीवनी-भ्क्ति जगा पाता है ! 

'श्रीमान्‌ | आप ऐसे खिन्न क्यों हैं !? मन्त्रीका प्रयत्त 
असफल रहा है | जब राजमाता और रानी ह्वी कुछ नहीं 
जान सकीं, मन्त्रीको क्या मिलना था मश्न करके | 

“कोई विशेष बात नहीं है |? नरेश सबको टाल देते हैं। 
उनकी मनोव्यथाका पता नहीं छगता। आज मन्‍त्री उन्हें 
लेकर इस घाटीमें आये हैं | कदाचित्‌ यहाँका उहज शान्त 
वातावरण थोड़ी देरके लिये नरेशकों सुखी करे । 

(सहाराज | हम वहाँ बैठेंगे ! अचानक शिल्पर शान्त 
बैठे राजाके समीप आकर मन्त्रीने आग्रह किया | 

(यों ! नरेशके सूते नेत्रोमें कोई उत्सुकता नहीं आयी। 
वे जहाँ बेठे हैं, प्रशस्त शिल्ा है वह । समीपकी आई भूमिमें 
नन्हे पुष्प खिडे हैं कोमल तृणोंपर और उसके आगे 
कलकल करती जलूघार दोड़ी जा रही है | इस स्थानको 
छोड़कर एक विषम खलपर, चीड़के एक ब्रकके नीचे 
ह का आग्रह मन्‍्त्रीका है--यह वे समझ नहीं 

| 


“आप वह दक्षिणावर्त रुता देखते हैं ? सनन्‍्त्रीने उस 


$ विद्या-घर्म # 
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चुक्षकी ओर संकेत किया--“वह विशिष्ट भूमि है। वहाँ 
कुछ काल चैट तो उस स्थलका प्रभाव शात होगा ।? चीड़के 
एक प्रक्षपर खूब मोटी; सघन पत्नोंसे भरी एक लता चढ़ी 
थी | ठता उस चबृक्षके काष्ठसे एक हो गयी थी | पहिले 
दूरतक सीधी चढ़ गयी थी च्क्षपर और तब दाहिनेसे बायें 
मोड़ लिये थे उसने दो-तीन | 

राजामें कोई उत्सुकता नहीं जागी | किंतु मन्त्रीने इतनेसे 
हार नहीं मानी । वे अपने नरेशमें उत्सुकता जगाना चाहते 
ये | उत्सुकता जागे तो यह उनके मनकी उदासी दूर हो । 
वै समझाने रंगे-(प्रथ्वीकी गतिके साथ ही सुष्टिकी घूमनेवाली 
वस्तुओंका घूमना होता है । जैसे शह्लु सब वामावर्त होते हैं, 
लताएँ भी वामसे दाहिने वृक्षोकी आलिज्लित करती हैं। 
दक्षिणावर्त शह्लू जैसे दुलभ है; इक्षको दाहिनेसे वास जाकर 
आलिक्ञन देती लता भी कम मिलती है । प्रथ्वीकी गतिके 
विपरीत यद्द आवते वहाँ वस्तु अथवा स्थलूकी विशेष शक्तिका 
सूचक है |? 

सचसुच नरेशर्मे उत्सुकता जागी | वे शिलातलसे 
उठे । इससे पूर्व कि वे निर्दिष्ट खलपर बैठ जायें) उन्होंने 
घाटीमें कुछ दूरतक जाकर वृक्षों) क्षुपों तथा तृ्णोतकपर 
लिपटी बढ़ी-छोटी लताओंको देखा | उन्हें आश्रय हुआ कि 
सर्वत्र, सब लताएँ, एक ही ढंगसे लिपटनेको घूमती हैं । 

५ ञ८ है 

ध्भब एम कुछ देर मोन रहेंगे |? मन्त्रीने अपना 
उत्तरीय बिछा दिया था। वहाँ ब्रक्षेके नीचे तृण ये। 
स्थल खच्छ नहीं था। नरेशने भी उत्तरीय उठा लेनेका 
आग्रह नहीं किया । वे जानते थे कि यह आग्रह अनावश्यक 
बात ही दढ़ावेगा। वे इस समय बोलनेके पक्षमें नहीं थे । 
वोलनेका उत्साह उनमें नहीं था | फिर भी चक्षके नीचे 
बैठकर वे पूछना चाहते ये कि अब कया करना है। लेकिन 
मन्त्रीने उन्हें पूछनेका अवसर नहीं दिया । 

जो साधुओंका, साधकॉंका सत्सज्ञ करता है। उनके 
सत्कारकी जिसमें श्रद्धा है; उसे सदाचारु शिष्टाचार तथा 
साधन-सम्बन्धी अनेक छोटी-बड़ी बातें अपने-आप ज्ञात 
हो जाती हैं--ऐसी अनेक बातें) ऐसे अनेक छोटे विवरण 
जो पस्तकोरममे नहीं मिठते और जिनकी ओर छोगोंका ध्यान 

नहीं जाता | नरेश साधु-सत्कारप्रिय थे | उन्हें बतलानेकी 

आवश्यकता नहीं थी कि आसन कैते सूस्थिर होता है। 


वे तिद्धासनले बैठे थे। उत्फुछ कमलछके समान करतरढ 
गोदमें पढ़े थे। मेददण्ड सहज सीधा और बैठनेके दो 
क्षण पश्चात्‌ वक़रानाड़ी जब सरला बनी; शरीर खिंचकर 
सर्वथा सीधा हो गया | चिघुक किंचित्‌ झुक आया कण्ठ- 
कृपके समीप और नेत्र शाम्भवी मुद्रामें सुस्थिर बन गये । 

मन्त्रीने यह कुछ नहीं किया था । वे अपने कतंव्यके 
प्रति सावधान थे | वे घाटीमें हैं-निजंन धाटीमें | सायंकाल 
हो चुका है और गायें ग़रहोँको छोट चुकी हैं । 
उनके नेन्रोंकी अपेक्षा कर्ण अधिक सावधान हैं 
और वे जान-बूझ्कर ऐसे स्थल्पर ढेठे हैं। जहाँसे 
वायु सम्मुखसे न आये । नरेशक्नी ओर उनके नेत्र हैं; 
किंदु यदि कोई वनपञ्ञु धृष्टता करने दबे पैर आना चाहे; 
पीछेसे आता वायु उसकी गन्ध पहले पहुँचा देगा | निपुण 
शिकारीकी मासिका वनमें सबसे सक्रिय इन्द्रिय होती है। 
आधे क्षणमें मन्त्रीका खद्ध अपने कोशसे बाहर आ 
जायगा | 


(तुम ठीक कहते हो; स्थछ बहुत शान्त है और मनको 
सहज अन्तमंख करता है |? पर्यात्र समय छगा था नरेशकों | 
जब चन्द्रमा पर्ब॑तसे ऊपर उठ चुका था) घाटी उसकी 
ज्योत्स्नामें स्वान कर रही थी) उन्होंने नेध बहुत धीरे-धीरे 
खोले | उनका सखर बहुत मन्द, किंतु अद्भुत गम्भीर था। 
उन्होंने घीरेसे गोदमें पढ़े हार्थोकी गति दी। लगता था॥ 
शरीरको सक्रिय करनेमें उन्हें प्रयात करना पढ़ रहा है | 


कं चरण दबा दूँगा !? नरेशने पेरोंको जिस प्रकार 
हाथौंकी सहायतासे हटाया था; उससे स्पष्ट था कि उनमें 
रक्तकी गति रुकनेसे सूनापन आया है। झनझनाहट होती 
होगी उनमें | अतः मन्त्री आगे आ गये | बसे उन्हें पता 
था कि इस समय इस सेवाकी अपेक्षा सजग प्रहरी बने 
रहना अधिक आवश्यक है। 

धनहीं? नरेशने रोका--प.्ये अभी ठीक हो जायेंगे | 
महत्वकी बात यह है कि मुझे लगता है; मुझे किसी अच्छे 
विद्वानकी आवश्यकता है )? 

“भारतवर्ष सदा भगवती सरखतीके वर पुत्नोंकी क्रीड़ा- 
स्थली रहा है !? मन्त्रीने सोल्लास कहा--“अभी वसन्त 
ऋतुका आरम्म हुआ है। आमन्त्रण पाकर अरष्ममें हिम 
शैलकी शीतल-शान्त वनस्थलीका आतिथ्य विद्वदूवर्गको प्रिय 
होगा |? 
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# घर्मा रक्षति रक्षित। * 





तिद्ध पुस्षकी शोध राजा करते तो खाभाविक होता | साथु 
नहीं, साधक नहीं: तयस्वी नहीं) सन्त्रज्ञ नहीं और च्योतिषी भी 
नहीं। विद्वान चाहिये उन्हें । वह किसीके लिये भी कम 
आश्चर्यकी बात नहीं थी । मन्‍्त्रीने चलते-चलते मार्ममें 
पूछा--/क्सि शाभके विद्वानक्ा आतिथ्व राजलदन करेगा; 
केवल यह आज्ञा अपेक्षित है ! 

“विद्या घन हैं; इसे आप जानते हैं |? नरेश सहता खड़े 
होकर मुड़ पड़े--सुझे घनी नहीं चाहिये। धनमें मेरी 
रुचि नहीं है--भले वह विद्या-घन है | विद्या धर्म भी 
हैन? 

है भ्रीमान !? मन्त्रीने स्ठीकार किया | 

ध्वद्द विद्या-बर्म हो जिसके पास; वह चिंद्दान्‌ !? राजा 
फिर मुड्कर चलने छंगे। मन्न्रीको छय गया कि और 
पूछना अनावश्यक हैं | अब तो उसकी प्रतिमा और 
कुशलता कसौटीपर चढ़नेवाली है | 
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कश्मीसः काशी; मिथिला, नवद्वीरतक ही मन्दीने 
दूत नहीं भेजे । उसने तीतब्रगामी आरब्य अब्वोकी 
व्यवखा की और निपुण चरोंका शोघन किया पश्चालके 
सुदृद-काय-साइसी झूटोंमेंसे | सोलन-नरेशके सदेश सुदूर 
दक्षिण एवं महाराष्ट्रके विद्या-केल्द्रोकी ओर भी चल चुके ये । 

वेद, स्मृति, दर्शन, एतिहास, पुराण; नीति आदिके 
विद्वान्‌ बहुत थे एक-एक विधाकेन्रमें | अनेक-अनेक शास्त्रीके 
उद्भट विद्वान्‌ भी कम नहीं थे | सरव्ता, सादगी; 
सोम्यता तथा प्रतिमाकी सचल मूतिके समान ये वे शारदाके 
सुपुन्त संसकृतके विद्वान; किंतु चर निराश लौट रहे थे । 
उन्हें दिग्विजयी विद्वानोने भी मस्तक झुकाकर एक ही 
उत्तर दिया था--विद्या-यन है हमारे समीप । शाज्ार्थ 
करनेमें हम पीछे नहीं हटेंगे । शाल्रोंका हमने अध्ययन 
किया है | क्िसीकी उनका सम्यक्‌ अध्ययन करा सकते हैं; 
किंत विद्या-धर्म ! बह हम नहीं जानते |? 

धह्किचित्‌ धर्मांचरण यथाशक्ति करनेका हम प्रयास 
करते ६? यद्द उत्तर भी अनेक विद्वाननि दिया---वकिंतु 
विद्या ध्के रूपमें जिनके पास हो, उनके चरण-दर्शनका 

सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ ।* 

तपसवी, तितिनु, अपने वर्णोश्रम-धर्मका कठोरतासे 
पालन करनेवाले हिमालयके अइमें ही दुलंभ नहीं ये । 
उस समय आजके समान मनुष्व अर्थलोहूप, इन्द्रियारात 





नहीं हुआ था | सत्य, अदिा, अपरिश्रह) सेवा आदि 
धर्मोका आचरण करना सहज स्वाभाविक था व्यक्तिके 
लिये | इनकी उपेक्षा समाज-गहित थी | इनका आचरण 


* कोई गौरवकी बात नहीं बनी थी तबतक । ऐसे वमाजमें भी 


स्थान-स्थानपर लोकोत्तर धर्मात्मा थे ] देवता भी जिनके चरण- 
दर्शन करके पवित्र हों) ऐसे धर्मोत्मा हुलंभ नहीं ये भारतमें; 
किंतु विद्या-धमंका घनी दूतोंको कहीं मिल नहीं रह्दा था । 

कुछ आये थे | उनमेंते एककी ही चर्चा पर्या्त है; 
क्योंकि प्रायः सभी इसी प्रकारकें किसी-न-किसी कारणसे 
ससम्मान विदा कर दिये गये | वे आये थे और अपनी 
समझसे ठीक आये थे | गौरवर्ण, स्थूलताकी ओर चलती 
काया; चौड़ा छलाठः खल्वाटप्राय मस्तक, छोटे नेत्न 
विरल भ्रुजाल--नरेशने उनका बड़े उत्साइसे सत्कार किया 
था । देखकर उनके प्रति मनुष्यकी भ्रद्धाका होना स्वाभाविक 
था। नियमनिष्ठ उष्णस्थानीय ब्राक्षण प्रायः सूचिकाविद्ध 
वच्च घारण नहीं करते; किंतु उन्होंने हस पव॑तीय प्रदेशमें भी 
सिले वच्च पहिनना स्वीकार नहीं किया था [वैसे मूल्यवान्‌ 
उचरीयका आच्छादन, उनको शीतसे सुरक्षित रखनेके 
ढिये पर्यात था | 

कमैं जानता हूँ | मैं कर सकता हूँ |! चरको स्मरण 
नहीं कि उन्होंने किसी शानकी अथवा किसी उचित कार्यकी 
क्रियापद्धतिको अपने लिये अशात खीकार किया हो। 
उन्हें पाकर चर कितना प्रसन्‍न हुआ था | 

मुझे विद्वान चाहिये । प्रमाण-पण्डितकी मुझे 
आवश्यकवा नहीं है |? नरेश उस दिन खीझ्न उठे ये 
मन्‍्त्रीप | “उसने पढ़ा बहुत है, यह सत्य है; किंतु 
उसने आचरण करना तो जाना ही नहीं है । प्रत्येक बातमें 
प्रमाण--अ्रमाण और प्रमाण | मनुष्य बुद्धि बया विक्रय कर 
चुका है कि केवल ग्रमाणपर निर्भर करे (? 

_उन्होंने खीकार किया था कि'**अन्‍्चीने प्रार्यनाके 

खरमें कहा | 

“कि विद्या-धर्म हैं उनका | राजा ध्ुच्ध ये--५और 
उसने इसे स्वीकार कर लिया | सत्यसे सौ योजन दूर 
रहनेका जिसका स्वभाव हो; असत्य जिसे असत्य जान हदीन 
पड़े और प्रत्येक जुटिकी सुरक्षाके लिये जिसे बौद्धिक 
मकान सूझे, तुम उसे पहचाननेमे भी अक्षम रहे ! 

मन्त्रीने सख्तक झुकावा | दे कहते क्‍या ! उनसे 
वृटि हुईं थी कोई तिरस्कार व्यक्त किये बिना सादर 


५ विदयानधर्म # 
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विद्या किया गया उनको; किंतु मन्ती सावधान से गये | 
इस कोटिके जो विद्वान्‌ आये, उनको नरेशका साक्षात्कार 
प्रात्त करनेका अवसर उन्होंने नहों दिया | 
| ५ ४८ 

नरेशकों छंगता था कि उनके भीतरकी रूच्मा ही 
प्रकृतिमें व्याद् हो गयी है| वेसे अब इस हिमालयके अटुके 
अधिवासी भी उष्णतासे ब्याकुलताका अनुभव करने ल्ये 
थे | वर्षामें विलम्ब हो रहा था । ग्रीष्मशतु व्यतीत 
हो जानेपर भी उष्णता अपने यीवनपर थी | अनेक जलद्ोत 
झुप्क हो छुके थे। नगरके निवासियोंको जलदेः लिये 
दूरूदूरके लातोका आश्रय था | 

भकोई विहान नहीं मिछठा |! निराश नरेश प्रातः 
कृत्यसे निश्वत्त होकर एकाकी ही चल पड़े | सहज भावसे 
उनके पर चलते गये | वे उस हरित थाटीमें कब पहुँच गये, 
उन्हें पता द्वी न चला | चौंककर मस्तक उन्होंने तब 
उठाया, जब छोटी जल्धारा पार करनेका अवतर आया। 

ध्याप एकाकी ! आइये |! एक कोई तरुद आज उठ 
स्थानपर उस इक्षके नीचे थेठे ये। जहाँ प्ेठनेके विचारखे 
नरेश आज इधर आये थे | उन्होंने नरेशकों कछ 
नगरमें देखा था, इसलिये पदचाननेमें कठिनाई नहीं हुई । 


| 


९ 
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धआप 7 हाथ जोड़कर नरेशने अभिवादनका 
उत्तर दिया | शिष्टाचारके कारण ही प्रश्न मुखते निकल 
गया था | बढ़े केश एवं इमश्रु, मोटे वस्तकी मेली घोती) 
पास रखा मेला कुतों, मोटा जनेऊ द्वी बताता था कि वे 
कोई यात्री हैं और यहाँ स्नान करके अपना पूजा-पाठ 
फरने बेठे हैं | 
'तीर्थयात्री हूँ | कल आया आपके नगरमें | आज 
और विश्नाम करके मणिकर्ण क्षेत्रकी ओर चल देना है |! 
उन्होंने भी कोई बहुत ओपचारिक ढंग नहीं अपनाया | 
सीधे ही बोढे--५विराजिये | खित्न-से क्यो दीखते हैं आप !? 
“कोई विद्वान्‌ नहीं मिलता मुझे ।? बैठते हुए नरेशने 
बताया । आज एकाकी इस ग्रामीण-जैसे दीखते व्यक्तिके 
पास बैठनेमें उन्हें संकोच नहीं छुआ । 
कम तो कठिनाईसे अक्षरोंकों पढ़ पाता हूँ |? वे अपनी 
यात कहने लंगे--'गीताका पाठ करना सीखा है किसी 
प्रकार । उसे भगवानने कहा है; यही मेरे लिये बहुत है । 
भगवानकी वात मनुष्यकी समझमें न आये, हसमें कोई 
दोष तो है नहीं। उनकी वात दुह॒रा लेता हूँ, यही क्या 
फम सोभाग्य है )! 
सचमुच आप सौभाग्यशाली हैं |? राजाके हृदयसे ये 
शब्द निकले | “शान्ति और संतोष जिसे इतनी सररतासे 
प्रात है| जायें, उसका भाग्य महान्‌ है |? 
ध्मनुष्य-शरीर तो नाशवान्‌ है। लोगोंको मरते देखकर 
मैंने यह समझ लिया है।” वे मोलेपनसे कह रहे थे । 'जितना 
पढ़ी? जिलना उसको: उन डक मा जितना समझो. उतनी बुद्धि उलझती जायगी। 
दो मुद्दी अन्न [ दो दूमरोंको। छुलियाकी सेवा करो की | दुलखियाकी सेवा करो। 
भुगवादका नाम छो और उसपर भरोसा कर और उसपर भरोसा करो | उसके 


+-++े+++-->>त 
जज ७-७ एछाए॑एएए पा 


सहरेके बिना कोई मायासे कभी पार हुआ है !? 


“उसके सहदरेके बिना कोई सायासे कभी पार हुआ 
है! राजाके मर्ममें गूंज उठा यह प्रश्न । जैंसे प्रकाशने 
हृदयकी चिन्ता; क्लेश: अन्यकारको एक साथ बुद्वार पका | 

जीवन नश्वर है | उेहका मोह ही साया है| इस 
मायासे पार होनेका मार्म !' जिस दिन जिज्ञासा जागी थी 
नरेशके मनमें। वे रागके कारण शय्या ग्रहण कर चुके थ्रे। 
शरीर उठनेमें समर्थ हुआ तो आस-पास ही नहीं, दुर-दूरके 
संतों) साधकों) तपस्ियोंका दर्शन करने गये दे । वे नरश 
ये; यह उन्हें अपना दुर्मोग्य छगा | दुर्गंमभ शिखरोंपर 





ड्ेण्र 
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निवास करनेवाले ठीत्रग तायसोने भी उनका खागत 
किया था और यद्ट स्वागत उनके मनमें अश्नद्धा जगाताथा | 

कोई मेरी व्यथा समझ पाता !? जिज्ञासा सच्ची थी; 
अतः भोग उसीड़क वन गये ये| वैमव काटने दोड़ता 
था । किससे इहे अपनी पीड़ा ! कौन समझेगा डसे! 
सबसे बड़ी कठिनाई बह कि तपस्या; योग; वेदान्तका मनन--- 
इन सबमें मनका आकर्षण नहों था । जो संत जो 


कुछ करते हैं; वही तो बतलायेंगे | 

वा विद्या था विमुछये ।? उस दिन इस वबाटीमें इसी 
स्थानपर जब नरेश गेंठे। भीतरसे चैसे किसीने यह वाक्य 
कहा था और वे विद्यानक्री खोजमें छग गये ये | आज 
सम्मुख ग्रैंठे) मलिन वस्त, अपठित-आयः आमीणके 
सम्मुख भरे नेत्र नरेशने भूमिपर मस्तक रख दिया | “आज 
विद्यान्‌ मिले मुसे और विद्या-धर्मका उपदेश भी |? 


“ अक्रोध-धर्मके आदर्श 


एकनाथजी 


पैठणमें एकनाथ महाराजफे स्थानसे गोदावरी जी के 
चीच एक धर्मशाल्व पड़ती थी । वहाँ एक यवन रहता 
था। बह ज्वादार्थी हिंदुओंकों बहुत तंग करता था। वे 
ज्ञान करके आते और वह उनपर थूक देता । 
लोगोंको वार-यार जवान करना पड़ता था | इससे 
कभी-कभी कोई सज्जन चिढ़ ज्ञाते थे--चिदुना 
खाभाविक भी था, पर वह अएने खभावसे छाचार था। 


खासकर एकलाथ महाराज जव-जब दान 
करके लौठने, चर ऊपरसे धृफकी पिनकारी छोड़ता। 
कभी-कभी उन्हें ववर पाए बार तक स्याव करना पड़ता 
था और वद उन्यत्तली तरह थूफता रहता | पर 
एकनाथ महाराजकी शान्ति ऐसी विलक्षण थी कि 
वे परम प्रस्त होकर माँ गड्लामँ वार-चार समान 
करते और अपना अहोभाग्य मादने कि आज अधिक 
वार पुण्यसलित्य श्रीगोदादररीके भइ्डमें स्थान मिला । 

पक दिल वे स्थान दरके लौंडे, संयोगसे बढ 
यचत उस दिल इहाँ उपस्थित वहीं था । उसका 
नियम भज्ञ ने हो। अतः नाथ उसकी प्रतीक्षा वहाँ 
ठहर गये | छुछ देर 


आगननका हनी स्तर हि 
साझा घाा लक्षण दे हदजलकर 


रन 


था 
पाक 


गा ही इहोँसे आंगे 
बढ़े। इस प्रकार शयः दद उन्हें भ्तिदिव परेशान 
क्या | कटा शव ८क दार दह यबन पऐेड़पर चढ़कर 
अपरख दाएन:ए स्चएर घुदादा ही चया। भाथ सी 
विल्क्षण क्षमाना् शे--पएुक बार भी उसके 
मत जरा स्य क्षोथ नहीं हुआ और मुखपर 
तनिक भी ऊंचा ऋाई दि हों आया । 


न फहीपर भी अणुमात्र प्रतिरोधका भाद ही 
पैदा हुआ । हर वार ही दे डसी सद्दज भावसे 
स्थान करते और उन्मस यदलके थूकको हंखते हुए 
शिरोधाये करते । एक सौ आठ वार इस धकार 
हुआ--वे बार-बार स्वाव करते गये और मृढ़ यचन 
क्रोधसे भरकर थूकता गया । पर नाधकी शान्ति 
भह्ञ न हो खकी--उनकी लौम्यताएँ तनिक भी 
शिथिलदा न जा सकी । इस उन्मच क्रोधभरी 
सूर्खेता और परम विवेकयुक्त सलुपम खहिष्णुताका 
वेजोड़ इन्द्र देखमेको वश बछुत-ले नर-धारी एकन्रित 
हो गये | आखिर यवन थक्ष गया वर लक्तिल होकर 
ताथ सडाराजके चरणोमं छोट गण और महाराजके 
विलक्षण मद्दात्पापनकी स्तुति करने रूपा । 


ता 
के । ्छ पट) १ हे 2222 
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अक्रोएका ऐसा उदाहरण बहुत कम देखनेको 
मिलता है। एक खसौ आठ दार डखने तंग किया और 
नाथ एक सी झाठ वार स्वान करते गये और इस 
छघमाने उस भकिन सानदका हंद्य छी पलूट दिया-- 
वह खयं दी अपनेको अपराधी मानकर नाथसे 
क्षमायाचना करने छूया । नाथने कद्दा--'मैया | तू 
अपने खभावके वश थ। पर तेरे कारण मुझे बार-वार 
गोदावरी-स्तानका पुण्य प्राप्त दो रहा था । 


सचमुच उपदेशले जो पाठ हमलोग नहीं पढ़ा 
सकते; हमारे ज्ीवनका थोड़्ा-सा आचरण उसकी 
एक गद्दरी अमिट छाप छोड़ जाता है। जिससे खतः मन 
प्रभावित द्ोता है। फिर मक्रोध तो जीवनका वड़ा दी 
ऊंचा सखदूगुण दे और क्रोध बड़ा दी नीय दुर्गुण है। 
जो क्रोधको जीत छेता है--वह स्वार्थ और परमार्थ 
दोनोंमे द्वी परम छाम प्राप्त करता है। नाथका अक्रोध 
इसका ब्वकून्द उदाहरण है। ---एबा भारेटिया 


(२ 
अक्रोधकी परीक्षा ' 
एक जिशझु एक बार एक संतके 
पास गया और बोछा--'मद्दाराज । कोई 
ऐसा उपाय बताइये जिससे ऊुझ्ष अझ्लुका 


उससे कद्दाआज जब ब॒द्द जिज्ञासु यु /, 
स्नान करके,ेरे पास आने छूगे, तब तुम 
अपनी झाइसे थोड़ी गद उसपर उड़ा 
देना । जिशाझु जब स्नान करके शुरुके 
पास जरा रास्तेमें भंगीने घूछ उड़ा 
दी | थब वो क्रोधित होकर वद्द उसे 
मारने दोड़ा, भंगी भाग निकला। वह 
फिरसे स्नान करके झुदि वर्जाको धारण 
करके शुरुके पास पहुँचा । कहा-- 
महाराज | में एक वर्षतक ख्वाध्याय 
करके आया हूँ । गुरुने कह्ा--अभी 
तो तुम सॉपकी तरह काटने दौड़ते 
दो-तुस्दे भगचत्माप्ति कदों होगी १ 


| गि हे 273 मन | ८८ 
साक्षात्कार दो जाय | संत उसे एक |) & 2! [५ । | 
वर्षतक एकास्तमें भजन करनेकी आशा ॥ 5 2 2 
दी | जिशाखु भजन करने छगा। संतकी 2 आफ जे | | 
कुटियामे एक भंगी सफाई करने आया रे ५ ॥॥॥ ॥॥ 
करता था। वर्ष पूरा द्वानव्दे दिन संतने 4९१४) है ॥॥0) जिया जा 

| 
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जाओ | एक यर्ष फ़िर भद्यन करो 7 जिशास॒ 
फिर भजनमें छीन छुआ । दूसरा वर्ष पूरा 
होनेपर वह ज्यों दी स्वान करके शुरुके पास जाने 
लूगा, गुरुद्ीकी आशाले भंगीने आज उसके झाड़ू 
छुछा दी। इस वार उससे भंगीको दो-चार कड़ी 
बात कहकर छोड दिया। दुबारा स्नान करके वह 
जब शुरुके पास पहुँचा, तब झुरुने कद्ा--“अभी 
तो तुम्हारा मन सर्पकी तरह फुफकारता है--अभी 
समय रूगेगा | फिर जाओ और एक घर्षतक भजन 
करो !! जिज्ञारु छोड गया और फिर एक वर्षतक 
उससे भजनमें मन रूगाया | बर्ष पूरा होनेपर जब 
बह गुरु-चरणमे चला: तब सिखाये हुए भंगीने 
इस बार कूड़ेसे भरी ठोकरी &ी उठाकर उसके 
सिरिपए उद्रेल पी । लेकिन आज वह क्रोधित 






दिन नि जिन मिल सि क53 4 मम । || ॥+ ॥॥। 9+ 
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होनेके स्थानपर सच्ची द्वीवतामें भरकर भा 
चरणॉपर गिर पड़ा और कहा-“भाई | तून मेरा बड़ा 
ही उपकार किया हैं । तू नहीं होता ता में क्रोधर्को 
किस प्रकार ज्ञोत सकता, कैसे उसके चमुलख 
छूटता ? मैं तेय अत्यन्त कृतज् हूँ। वूझे धन्य है। 
इसीलिये महाग्रभु श्रीचेतन्‍्वने बताया है-- 

तृणादाप छुनाचेन तरोराप साहष्णुता | 

अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हार. ॥ 


क्षमा और निरइंकारके द्वारा दी इस क्राथउुपी 
भयानक शाबञ्ुपर भी विजय पायी ज्ञा कर्ता दे । 
क्रोधके आगमन भान्रस ही मनुप्यका कतेव्याक्रतच्य 
ज्ञान लुछ द्वा जाता हैं और वह चादे सो कर 
बैठता है। भगवानने गीतामे कद्दा है-- 


त्रिविध नरकस्येदं द्वारं चाशनमात्मनः | 
काम: ऋोधस्तया छोमस्तस्मादेतलय त्यजेत्‌ | 


खच्मुच क्रोध बहुत-से पापोंका सूल है। यद 
जितना दूसरोंक लिय दुः्खदाया दोता है+ बख्से 
अधिक अपनेको कष्ट दता है । 

फिर, परमार्थके मार्यमें तो क्रोध एक भयावक 
प्रबल शत्रु है । ज्ञतक क्राध दे तबतक परमार्थम 
उन्सति बढ़ी कठिन है । जहाँ ऊरा-सी प्रतिकृछता 
सहय करना सम्भव नहीं, दह्दों प्रभ-प्रमम खब कुछ 
फूककर मस्त होनकी आशा कहाँ की जा सकती है! 
यह तो एक एसी आग हैं; जा सार शरररमे ज्वाला 
फूक देती है--और जिलका तनन्‍मन इसमें धधक 
उठता हैँ, उससे भजन कहाँ सम्भव है ? अतः जगत्‌ 
भोर परमार्थ दोनोंके छिय दी क्रोधका नाश परमा- 
घ्दयक है | 

--चथा भालेटिया 
( हे ) 
पु है 
अक्राध-धर्मम नियुण वासुदेष 

वह कथा जैंनपुराणकी है-- 

एक बार श्रीवलदेवजी- गसुदेव और रूत्यकि 
चनमे रह गय थे। उनके साथ उस समय कोई 
सेवक नहीं था | आखेद करने निकले तो सेनाके 
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साथ थेः किंतु इनके तीब्रगामी अइब वहुत आगे 
विकल आये थे। दूसरे सेनिक प,छे छूट गये थे। 
संध्या कय हुई, यह वबनकी गहनतामें पता ही ने 
छगा । रात्रिका अन्धकार फेल गया, तब यात्रा 
रोकनी पड़ी । उस समय व आगे जाना सम्भव रहा 
ओर न पीछे रूटना दी। 


एदा रूघन व्श्षक्त नीचे तीनसि राजि व्यतीत 
करनका निश्चय किया । घाड़े बाँध दिय गये | उनकी 
पीठपर कसी जीनें विछायी गयीं | राजि आधा पदर 
बीत छुकी थी। अख्तिम आधे प्रहर राज्िके रदते 
प्रातःछ्त्वका उठ जाना ही था | तीन प्रहर रात्रि 
व्यतीत करनी थी । घोर बनमे निश्चिन्त सोना 
चुद्धिमानी रहीं होती । एक-एक परदरम एक-एक 
व्यक्ति बारनवारयीले ज्ञागकर रक्षाम सावधान रहे: 
यह निश्चय हुआ | 
पहले प्रहरमें वरूदेव, बासुदेव सोरे | सात्यकि 
रक्षापर चेंछ । उसी समय पक पिशाच् पकड़ छुआ। 
उलसे कट्टा--“इन द्वानक्ना भक्षण कर लेने दो तो 
में तुम छाटू इसा !! 
सात्यक्षिन डाटा उसे । पिशाव कच दबनेवाला 
था। द्वावोी श्रिद् गय। शद्भ्ून शत यह थी कि 
सात्यक्ति जितना क्राध ऋरन थे- पिशानका वर और 
आदर दइढ़ना ज्ञाता था। डसने कई बार खात्यकि 
का पद्धदा । शरीर बहुत घायल दवा गया; भत्यन्त 
थक्क गये छात्यकि। कितु एक प्रद्दर किसी प्रकार 
पिशाचले लड़ते रष्टे । प्रदर पूरा होते ही वह 
जअदृद्य छा गया । 


जगाया और खर्यं सो 


चअात्यक्षत चलदवबजीका 


गये । पिशाल फ़िर प्रकट 


दी दातें की और उनसे भी उसका मल्लयुद्ध 
छिठ चया। पिशाचका आकार बढ़ता गया। पूरे 
एज नहर सुद फरके जब वह गहशय छुआ; बलदेवजी- 
छा छारीर घक्षफर छर हो चुका था | उन्हें भी बहुत 


राधिके तीखर पहरमें वाजुदेच उठे और वरलदेव- 
गये । पिशाचका पक हाना ही था। डसे 
ही हँसकर वाझुदेव वोढे--“तुम अच्छे आये । 


रद 
द्खत 





के अक्रोध-धर्मके आदर्श अः 
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छुमसे सुद्ध करते हुए एक प्रहर आनन्‍्द्ले बीत 
जञायगा । निद्रा-आलस्य दोनोंसे बचे रहनेकी यह 
उत्तम युक्ति है। आओ, हम दोनों बाहुबचछ आजमाय 7 

पिशाच भिड़ तो गया; कितु जब वह दाँत पीस- 
कर घूसे-थप्पड़ चलाता तो धासुदेव हँख पड़ते-- 
“तुम अच्छे चीर दो | तुम उत्साह तो है । 

इसका परिणाम यह हो रहा था कि वाझुदेवके 
प्रत्येक हास्यके साथ पिशाचका बल घटता चला 
जा रहा था और उसका आकार छोटा होता चला 
जा रहा था | अन्तमें वह बहुत ही छोटे-से कीड़े- 
जितना रह गया। वासुदेवने उठाकर डसे पढुकेके 
छोरमें बाँध लिया | 

प्रातःकाल खात्यकिका घायल घुटना और खूज़ा 
मुख देखकर वासतुदेवने पूछा--'तुम्हे कया छुआ है ?? 

“आपको वह पिशाच नहीं मिला ! बड़ा भयंकर 
था वह ।! खात्यकिने अपने साथ हुई घटना खुनायी। 
बलदेवजीने उसका समर्थन किया । 

बाखुदेवने पहुकेके छोरसे खोलकर उसे सामने 
रख दिया और कहा--“यह रहा वह पिशाच । आप 
दोनोंने इसे पहिचाना नहीं। यह क्रोध है। आप 
दोनों जितना क्रोध करते गये, यह बढ़ता गया। 
इसका यही स्वरूप हैं। क्रोध न किया जाय तो 
इसका वर-विस्तार सब समाप्त हो जाता है | 


डपेक्षासे उस कीट्थाय क्रोध-पिशाचको उन्होंने 


दूर फेंक दिया | 
--छ 09 


(४) 
अक्रोधी सुकरात 
महात्मा खुकरात ( साक्रेटीज ) का जन्म ईसा- 





जन्मसे ४६९ बर्ष पूर्व श्रीस देशके “पर्थैलः नगरमें 
हुआ था। ये सच्चे सत्य-शोधक थे और इन्होंने 
अपनी साधनाके फछखरूप सत्यका साक्षात्कार 
भी किया था । इनका खंत-जीवन था। इनकी 
पत्नीका नाम था--जैन थिपी? | भाग्यकी वात-- 
उसका खभाव बड़ा ही रुखा था। कहते हैं कि 
चह वड़ी कफेशा थी। पर वह इनके लिये तो इनके 
संत-खभावकी और भी ख़दढ़ करनेके लिये वरदान- 
खरूप थी। उसका बताव-व्यवहार जितना ही 
विपरीत होता--ऋद्दते हैं, उतना ही इनका खंत- 
खभाव विकसित होता |... 








कहते हैँ, एक दिन ये वाहरसे आये ही थे कि 
उसने गंदा पानी इनपर उडेल दिया और फिर वह 
सामने आकर खड़ी हो गयी। इन्होंने दँसकर 
कहा--ठूने वड़ा अच्छा किया। गरमीमें झुछसता 
आया था? ठंढा पानी डालकर खुशीतल कर दिया ! 
घन्य अक्रोध । 
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# घर्मो रक्षति रक्षितः # 








धर्मम्र्ति महर्षि वाल्मीकि और उनके रामायणप्रतिपादित धर्म 


( छेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मो ) 


वस्तुतः “व्यासोब्छिप्टं जगत्सवंस? की दृष्टिसे इमारा 
वर्तमान सारा धार्मिक तथा संस्कृत भाषामें प्रास्त आजका 
साहित्य व्यासोच्छिष्ट अथवा पुराणोंपर ही आधृत है। 
किंतु धबृहद्धर्मपुराण”के--'पढ रामायण व्यासकाब्यबीज 
सनातनमःस यह सुस्पष्ट सिद्ध है कि इन सभी पुराणों तथा 
शास्त्रोका श्रीज एकमात्र महर्षि वाल्मीकिकी रामायण है। 
ज्यासजी वस्तुतः महर्षि वाल्मीकिके ही पदचिहोंपर चलते 
हुए सिद्ध होते हैं | इनका वैदिक संस्क्ृतिपर पर्यात्त प्रभाव 
डालकर उसे परिष्कृत करना और इस तरद्द परम परिष्क्ृत 
वैष्णवर्ध्मकी प्रवृत्ति और प्रतिष्ठा इनके द्वारा सिद्ध होती है |# 

महर्पि वाल्मीकि साक्षात्‌ तपोमूर्ति थे । स्कन्दादि पुराणों- 
में भगवान्‌ व्यासद्वारा लिखित इनकी जीवनी [ कई वार ] 
प्राप्त होती है | इन्द्रोंने समी देवताओंकी आराधना, स्थापना 
की थी | इनके स्थापित कितने ही वाल्मीकेश्वर लिज्नादि- 
की चर्चा पुराणोंमें है। अपने समयके ये अत्यन्त अद्भुत 
विख्यात धर्मात्मा महर्षि थे। अपनी रामायणका इन्होंने 
ध्तपः शब्दसे ही आरम्म किया है और धर्मकी महिमा 
इस ग्न्थमें अदूभुत रूपसे स्थापित की है। यहों उनमेंसे 
थोढ़े-से उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 

वाल्मीकीय रामायणमें धर्मका खान 
( धर्मेविश्नद श्रीराम ) 
वाल्मीकिके राम साक्षात्‌ धर्मके खरूप या मूर्तरुप हैं ।प 


# रामायण महाकाव्यमादौ वास्तीकिना कझृतम्‌। 
तम्मूलं सर्वकाव्यानामितिहासपुराणयोः ॥ 
संहितानां च सर्वासां मूल रामायण मतम्‌ | 
तदेवादशेमाराष्य वेदव्यासो हरे: कला॥ 
चक्रे मह्य गरताख्यमितिदासं. पुरातनम्‌ । 
तदेवादशशमाराष्य. पुराणान्यथ संहिता: ॥ 
चकार भगवान्‌ ब्यासस्तथा चान्ये महर्षयः । 
( इहड्मेपुरुण १ | २५। २८--३१ ) 
* धर्म तथा रामसम्बन्धी अत्यधिक जानकारीके लिये देखें 
कल्याण २४।४ में प्रकाशित इमारा ५रामो विभदवान्‌ परम: 
शीर्षक फ्रेख । 


वे 'एप विग्नहवान्‌ धर्म? 'रामो विग्नदवान्‌ धर्म? 
(३।३७। १३ ) आदि वचन बास्वार लिखते हैं। 
मारीच आदि विरोधी राक्षस भी उन्हेँ सर्वोत्तम घर्मात्मा 
कहते हैं। श॒क्क राक्षस रामकों इश्लित करता [ दिखाता ] 
हुआ रावणसे इस प्रकार परिचय देता है-- 
यसर्सिनू न चलते धर्मो यो धर्म नातिवर्तते। 
यो आाक्षम््र॑चेदांइ्वच वेद वेदविदां वरः ॥ 
( घुद्ध० २८ । १९ ) 
अर्थात्‌ जिनसे धर्म कमी अलग नहीं होता और जो 
धर्मका कभी परित्याग नहों करते, जो वेदोंके साथ धमुर्वेद: 
के भी पूर्ण म्मश हैं, वे इक््बाकुओंके अतिरथी ये ही राम हैं। 
उनसे भगवती सीता भी कहती हैं--- 
घर्मिषडः.. सत्यसंघशच पितुर्निदेशकारफः ॥ 
त्वयि धर्मइच सत्य च त्वयि सर्व श्रतिष्ठितम्‌ । 
( अरण्यं० ९ । ६-७ ) 
अर्थात्‌ आप परम धर्मात्मा/ सत्यवादी और पिताकी 
आज्ञाका पालन करनेवाले हैँ। आपमें धर्म, सत्य तथा 
समस्तर सदयुणोंकी प्रतिष्ठा है । 
इसी प्रकार जब्र मेत्रनाद किसी प्रकार भी नहीं मरता, 
तब लक्ष्मणजी कहते हैं कि यदि राम द्वी वस्तुतः सबसे बड़े 
धर्मात्मा तथा योद्धा हों तो यह बाण मेब्रनादको मार डाले 
और तब वह बाण उसे मार डाल्ता है-- 
घमोत्मा. सत्यसंधश्च॒ रामो दाद्यरथियंदि । 
पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्रः तदैन॑ जहि रावणिम्‌ ॥ 
( थुद्ध०६ ९० । ६९ ) 
यह कछोक वाल्मीकीय रामायण, अध्यात्मरामायण, 
हजुमन्नाटक, महानाटठक आदि अनेकानेक प्न्थोंमें 
आया है | 
इसी तरद ओऔीहनुमानजी भगवान्‌ श्रीरामका परिचय देते 
हुए पराम्बा भगवती सीतासे कहते हैं--.. 
रक्षिता खस्थ बृत्तरय धर्मस्य च परंतपः ॥ 
श्मो भामिनि छोकस्य चातुर्च॑ण्य॑स्य रक्षिता । 
( झुन्दर० ३५ । १०-११ ) 


के धर्मसूर्ति महर्षि चाल्मीकि और उनके रामायणप्रतिपादित धर्म *# 
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वाल्मीकिके ही आधारपर बनाये हुए अपने प्रसिद्ध 
कान्यमें कविवर भट्टि लिखते हैं कि सीतावियोगादियें 
भगवान्‌ राम यद्यपि विज्निप्त हो गये थे, तथापि उनकी 
संध्यादि तथा नित्य-नैमित्तिक धार्मिक क्रियाओमें तिलमात्र 
भी ढील नहीं पड़ी थी--- 
तथा55तो5पि क्रिया धर्म्या स काके नामुचत्‌ कचिव्‌। 
महतां हि क्रिया नित्या छिद्ने नेवावसीदति ॥ 
(अ० ६। २४ ) 
स्‌ रामः तेन प्रकारेण आतोडपि क्चिद॒पि धर्म्यों क्रियाँ 
काले यथोच्चितसमये नामुचत्‌ न त्यक्तान्‌ ।  ( जयनबला ) 
धर्म-महिमा 
यद्यपि वाल्मीकिरामायणमें धर्ममहिमाक्े वचन ही 
अधिकांश दीखते हैं, तथापि यहां थोड़े-ते ही वचन उदाहरण- 
के लिये सानुवाद दिये जा रहे हैं। भगवान्‌ श्रीराम अयोध्या- 
काण्डके २१वें अध्यायमें लक््मणजीको समझाते हुए कह 


2 
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धर्मो द्वि परमो लोके धर्में सत्यं प्रतिष्ठितन्‌। 
घर्मसंश्रितमप्येतव्‌ पितुर्वंचनमुत्तमम्‌ ॥ 
संधुत्य च पितुवोक्यं सातुवों ब्राह्मणस्य वा । 
न क॒तंब्यं वृथा वीर धर्ममाध्रित्य तिछ्ठता ॥ 
धर्ममाश्नय मा तैक्ष््यं सदुबुद्धिरनुगम्यताम ॥ 
( अयोध्या० २१ | ४२१) ४२) ४४ ) 
अर्थात्‌ संसारमें धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। सत्यकी भी 
धर्ममें ही प्रतिष्ठा है। मेरे पिताका यह वचन भी घमममके 
आश्रित द्वोनेसे अत्युतम है। वीर लक्ष्मण | घर्मात्मा 
पुरुषको माता-पिता अथवा ब्राह्मणके वचनोंके पालन 
करनेकी प्रतिज्ञा करके पुनः उसे प्रमादसे छोड़ देना; 


7 ७ छ7छ8&2-8&--०-- 


मिथ्या करना कदापि उचित नहीं है। अतः ठुम भी घर्मका 
आश्रय लो, कठोरता छोड़ दो और मेरे विचारोंके अनुसार 
अपने विचार बनाओ । 
घमोर्थंकामाः खलु जीवछोके समीक्षिता धर्मफलोदयेपु । 
ये तत्न सर्वे स्थुरसंशयं मे भायेंच वश्यामिसता सुपुन्ना ॥ 
( अयोध्या० २१ । ५७ ) 
इसमें संशय नहीं कि धर्मसे ही चिवर्ग ( अर्थ, काम 
सदाचार ) की सिद्धि होती है--जैसे साध्वी स्लीसे धर्म, 
सुख और पुत्रकी प्राप्ति होती है। 
यस्सिंस्तु सर्वे स्युरसंनिविष्टा धर्मों यतः स्थात्‌ तदुपक्रमेत। 
द्वेप्यो भवत्यर्थपरो हि लोके कासाव्मता खल्वपि न पशस्ता ॥ 
( अयोध्या० २१ । ५८ ) 
वस्तुतः एक तरफ जिसमें सब हो, पर धर्म न हो और 
एक तरफ जिसमें केवल धर्म हो और कुछ न हो तो केवल 
“धर्मशका पक्ष ही ग्रहणकर उसीका अनुष्ठान करना चाहियेः 
क्योंकि अर्थपरायण प्राणी अकारण ही सबका द्वेषी बन 
जाता है और भोगपरायण कामीकी भी कोई प्रशंसा 
नहीं करता ।# 
इसी प्रकार भगवती सीता रामको स्मरण दिल्लती हुई 
कहती हैं।-- 
धर्मादर्यः प्रभवति घर्मोत्‌ प्रभवते सुखम्‌। 
घर्मेण लभते सर्व धर्मसारसिदं जगव ॥ 
धर्मोन्न प्रचके द्वाहम्‌। ( वास्मी० अरण्यकाण्ड ३। १५ ) 
अर्थोत्‌ धर्मते ही धन मिलता है और घर्मसे ही सुख 
मिलता है। अधिक क्या धर्मते सब कुछ मिल जाता है। 
अतः इस विश्वर्में धर्म ही सार-सब॑स गरह्म वस्तु है और 
मैं भी घर्से प्रथक्‌ नहीं हूँ । 
इसी प्रकार और भी अगणित वचन हैं ।[ू 


# क्षेमेन्द्रने भी अपनी चारुचयांमें इरिइ्चन्द्र्की उपमा देते हुए ऐसी ही सलाह दी है--- 


न॒ ल्यजेद्ध्ममयोदामपि 


क्लेशदशां गत: । हरिश्चन्द्रो हि पमोयों सेहे चण्डाल्दासतान ॥ 


( चारु० १३ ) 


$ स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ( ४६ ।॥ ३३-३७ तक ) के ये वचन भी कुछ श्सी अकारके हं-. 


पर्मो हि रक्षितों येन देहे. सत्वरगलवरे । ज्ैलोक्यं रक्षितं तेन कि कानायें: चुरक्षितिः । 
रक्षणीायों यदि भवेत्‌ कामः कामारिणा कंयस्‌ । क्षणादनक्ञत्तां 


नीतो . बहूनां सुखकायंपि ॥ 


भर्यरचेत सवंया रक्ष्य इति केश्विदुदादगम्‌ | तत्कप॑ं न इरिब्चन्द्रोड्स़त्‌ कुशिकनन्दनाद ॥ 


पर्मस्तु रक्षितः 


स्वैरपि देहव्ययेन च । शिविप्रमृतिभूषालेदंधीचिप्रमुखद्धिनेः ॥ 


| खायंभुव मनुको भी पर्मप्रवर्तक कहा जा सकता है। मनुसे ही '्मानव' शब्द वना है। इन्होंने धर्मकी पूरी व्याख्या की 
है। मनुउम्बन्धी विशेष जानकारीके लिये हमारा “कत्याण' ३६ । १२ में ध्मनुस्ट॒ति' पर अकाशित निवन्ध देखना चाहिये। 


डेण्ट 






जी जी जीत रीयल 





के धर्मो रक्षति रक्षितः # 
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धर्मप्राण भगवार व्यासदेव और उनके पुराणप्रतिपादित धर्म 


( छेखक--पण्डित श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


देवगुरु बृहस्पति) दानवाचार्य झुक्रः विदेहराजके गुरु 
याशवत्क्य आदिने धर्मनिर्णायक) धर्मप्रतिपादक, धर्मलक्षण- 
निरूपक तथा धर्मखोतोंमें पुराणोंको ही एकखरसे सर्वेश्रथम-- 
आय स्थान प्रदान किया है--- 
यधा-- 
पुराणन्यायसीसांसाधमंशाखाज्ञमिश्रिताः । 
घेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ 
यह श्छोक याशवल्क्यस्मति १ । रे? खिवपुराण- 
वायवीयसंहिता १। २५१७ विष्णुपुराण हे | ६ । २८१ 
जुक्रनीति १ | १५४) गरुड़पुराण १। ९३ | ३-४) भविष्य) 
ब्राह्म २ | ६७ विष्णुध्म १ | ७४ । हे३ तथा बृहस्पति० 
आदि अनेक स्थलॉपर प्राप्त होता है । 
इस तरह पुराणोंमें यद्यपि समी धर्मप्रमापक--निर्णायक 
और उसके खोत सिद्ध हैं; तथापि भगवान्‌ व्यासदेवने धर्मके 


नामपर ही कई पुराणोंकी रचना की है । इनमें घर्मपुराणः 


बृहद्धमपुराण, शिवधर्मपुराण, विष्णुधर्मपुराण तथा विष्णु- 
धर्मोत्तरपुराण प्रमुख हैं-- 
तथा धर्मंपुराणं च विष्णुधर्मोत्तरं तथा। 
शिवधर्म विष्णुधर्म वामनं वारु्णं तथा ॥ 
नारसिंद भार्गव॑ च बृहरूस तथोत्तमम्‌ । 
एतान्युपपुराणानि सख्यावष्टादशैंव तु ॥ 
( भृहद्धमंपुराण, मध्यखण्ड २५ | २५--२६ ) 


इसके अतिरिक्त महामारतके राजधम, आपद्धर्म) मोक्ष- 
धर्म) दानघर्म (अनुशा०) वैष्णवधम; नारायणीयधर्म आदि 
पर्व एवं अवान्तर पर्व भी विशाल धर्मसागरके ही समान हैं । 
साथ ही स्कन्‍्द) भविष्य एवं पद्मपुराणोंके अधिकांश खण्डोंमें 
भी धर्मशात्रोका ही खरूप प्राप्त है। स्कन्दपुराणके पहले 
तीन खण्डोमें अनेक मास-माहात्म्योंके साथ-साथ तीर्थ-अतः 
पीपछ) आमलकीः तुलसी, गौ आदिकी महिमा ध्येय हैं। 
इसी प्रकार पद्मपुराण, सश्टिखण्डके ४८ | ९६ के बादका 
सारा प्रकरण घमशास्त्रका है | इसमें ब्राह्मण-महिमा ( प्रायः 
१ इजार इलोकॉमें ) गायत्री-महिमा) सदाचार, मातृ-पितृ- 


# यहों कुछ मिन्‍न पाठ हैं । 


महिमा, सतीमाहालय, आद्धविधि। अन्नदानः जलदान, नाना- 
दान-महिमा) रुद्राक्षमाहात्म्य, गद्गा-सहिमा; तुरूसी-महिमा (६२ 
अध्याय) एव ग्रत्थ-पूजा आदिका वर्णन है। इसी प्रकार भविष्य 
एवं पद्मपुराणके उत्तरखण्ड# सारे-के-सारे “धर्मकोश” कहने 
योग्य हैं | इस तरह इसमें संदेह नहीं कि पुराण भी धर्म- 
शास्त्रोंके ही समान धर्मके अद्भुत विश्वकोश हैँ । इससे 

भगवान्‌ व्यासकी अति दिव्य चमत्कृत धर्मबत्मछताका किंचित्‌ 
अनुमान करना शक््य होता है | इसके अतिरिक्त उनके 
( भगवान्‌ वेदव्यासद्वारा विरचित लघुव्यासस्मृति, व्यासस्मृति ) 
तथा बृहदू-व्यासस्मृतिके नामसे ३ स्मृतियाँ भी प्रात्त होती 
हैं, जो वस्तुतः बड़े कामकी हैं | यहाँ सबका परिचय देना 
तो किसी भी प्रकार शक्य नहीं दीखता | यदि उनकी 
संक्षिप्त सूची मी बनायी जाय ते बहुत-से पृष्ठ छग जायेंगे। 
केवल बृदद्धम तथा विष्णुघमंकी ही सूची बहुत बड़ी हो 
जायगी । शिवधर्मोत्तरपुराणका भी समादेश अनुमानतः; लिज्ञ 
एवं शिवपुराणमें हुआ दीखता है | अन्यथा उनके शेप ध्म- 
पुराणोंका अब पता नहीं रह गया है | पर भगवान्‌ व्यासने 
अपनी धार्मिक कथासृक्तियोंका वार-बार पुनः कथनोपकथन 
किया है। उदाहरणार्थ उनके विभिन्न पुराणोंमें मिलनेवाले 
कातिक-माहात्प्यादि प्रायः अक्षरद्ः एक ही हैं | वायुपुराण, 
ब्रह्माण्डपुराण प्रायः अक्षरद्ाः परस्पर मिलते हैं | अतः कुछ 
छत्त होनेपर भी उनका अंश अन्य घर्मपुराणों, उपपुराणोंमें 
प्राप्त होना चाहिये । इनमेंसे अकेले 'ओऔीविष्णुघर्मःमें ही 
८०७ अध्याय है ।| यदि इसके धर्मोके नामकी ही हम सूची 
दें तो ८०० के लगभग पंक्तियाँ चाहिये । इससे भगवान्‌ 
व्यासदेवकी धर्मप्रियताका कुछ अनुमान किया जा सकता है। 


क भेविष्यक उत्तरखण्डमें प्रायः सभी ज्तोंका बहुत विस्तारसे 

वर्णन है । शेप संक्षेप है। पाक्नोत्तर्मे ज्रोंका वर्णन संक्षिप्त 

तथा अन्य विस्तृव है । 

| स्वृतिचन्द्रिका (नद्राससंस्करण), अपरमाक तथा वल्छाल्‍ूसेनके 
दानसागरमें इस अन्योंके बहुत-से इलेक हैं। शेप स्टृतियाँ कलकत्ता 
तथा आनन्दाश्रप्त पूनाते एक साथ प्रकाशित हैं। 

इसके अतिरिक्त १०० अध्यायोंका “विष्णुधर्मशालर' नामका 
एक दूसरा अन्ध भी ६। इसपर कह संसक्ृतकी टीकाएँ भी मिलती हैं। 
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केवल विष्णुधमके तृतीय खण्डान्त्गंत हंसगीतामें जो ११६ 
( अ० २२७ से २३४ तक ) अध्याय हैं, यहाँ हम उनकी 
संक्षिप्त सूची देते हैं | इनमेंसे प्रत्येक अध्यायमें एक घर्मका 
कथन हुआ है। यथा २२७-वर्णधर्म, २२८-बअह्मचर्य- 
गाहस्थ्यधर्म, २३०-भक्ष्याभश््यनिर्पण, २३१-द्रव्यग्ुद्धिः 

२३२-शौच-स्नान-निरूपण, २३३-जपविधि। २१४-५- 
प्रायश्रित्त, २३७-दान-तप-बृद्धसेवादिका फछ। २४१-धर्म-' 
महिमा, २४३-मानदोप-वर्णन, २४४-मददोप, २४५-४८- 
लोम-ओरोध-नास्तिक्य-दोप-बर्णन) अहंकार-दोष-दर्शन, २५ १-५ ३- 
आशौच), असत्य, हिंसादि, मन। वचन) शरीरके दोष-पाप$ 
२५४-जश्ञानमद्दिमा, २५५-धर्मप्रशंसा, २५६-गुरुसेवाफल, 

२५७-स्वाध्याय-महिमा, २५८-ब्रह्मचये-महिमा, २६२-यश्ञ- 
महिना। २६३-शीलमहिसा; २६४-दमप्रशंसा। २६५-सत्यप्रशंसा॥ 
२६६-तथःप्रशंता+ २६७-्षौर्य प्रशंसा, २६८५ अहिंसा-प्रशंसा; 

हिंसा-दोप-कथन, २६९-श्षमागुणवर्णन, २७०-अनृशंसता, 
२७१-सदाचार। २७३-तीर्थमहिमा, त्ीर्थानुसरणफल, २७४- 
बतेपवास-प्रशंसा-फल-3 २७५-शअ्रद्धामहिमा; २७६-प्राणायाम) 
२८१-८४प्रत्याहर-धारणा-ध्यान-समाधि-फछ, २८७-संकल्प$ 

हवन-यश्ञ-वर्णन, २८८-देव-पितृ-पूजा-भ्ाद्ध-फल) २८९--अतिथि- 
सेवा २९०-आआह्षण-महिमा-सेवा-निरूपण, २९१-गो-महिमा, 

२९२-दया-फल-निरूपण,._ २९३-४-दाक्षिण्य-मुदुमाषण- 
प्रशंसा; २९६-तडाग-निर्मोण-फल) २९७-शक्षारोपण, आराम 
(बगीचा)-निर्माण-फछ, २९८-पौंसिलेकी उपयोगिता-पुष्य, 
२९९--त्रिविध धन; ३००-दानधमविचार/ ३०२-अमयदान- 
कुछ) ३०३-वेदाध्यापन-घ्म। ३०४-देवाल्य-निर्माण-धर्म| 
३०५-देवालयोपकरण-भूमि पूजावस्तु आदि। दानफल; 
३०६-१३-गोदान,. अन्न-दानः. धघुत-घेनु-तिल-जल- 
छुगर्ण-विविध-र्न-दानफलछ) आसन-्य्या-वितान-छत्च-उपानट्‌ 
( जूता )-रथ-अद्व-गज-कन्यादि-दान-फल); रूप-लावण्य, 
घन-सौंभाग्यादिप्रद-क्षौम (्‌ रेशमीचस्त्र )कार्पोस-आविक 
( ऊनी ) वस्लादि-दान-फल) ३१४-विविध अन्नदान-भोजन- 
दान-महिमा। ३१६-३२१-दानमें देश-पात्र-कालछादिकी महिमा 
और फल्तारतम्प) नक्षत्र) तिथियोंके विशेष परिणाम, ३२२- 
पातित्रत्यादि-स््री धर्म-निरूपण, ३२१-राजधमेनिरूपण, ३२४- 
३८-व्यवद्दारदर्शन धर्मनिर्णय, न्‍्याय-निर्णय, ३३९-वबानप्रस्थ- 
धर्म) ३४०-यतिधम २४१-वैष्गवधर्म-भक्तिके विविध मेद3 
लेपन, चित्रकरण। पुष्पचयनः कीर्तन जीर्णोद्धार, पाठ; 
स्तुति-शह्भू-न्रण्या-यताकादि-दान इत्यादिका वर्णन इन अध्यायोमिं 
छुआ है । ' ः 


# धर्मेग्राण भगवान्‌ व्यासदेव और उनके पुराणप्रतिपादित धर्म # 


इसी प्रकार प्रायः इतने ही धर्मोका वर्णन भगवान्‌. 
व्यासदेवने मंहामारतके शान्ति, अनुशासन और आख्वमेधिक - 
पर्वोरमें किया है | उनमें सांख्य-योगादि अध्यात्मतत्तोंका 
भी विस्तारसे निरूपण हुआ है । इसप्नी प्रकार भविष्योत्तर- 
पुराण; बृहद्धम॑पुराण, छिज्ञपुराण, शिवपुराण) ब्रह्मपुराणके 
कतिपय अध्यायोंकी सूची बनायी जा सकती है | यदि उन-उन 
विपयोपर उन-उन अध्यायोंके महत्त्वपूर्ण इलोकॉका केवछ 
अनुवाद एकरत्रकर उन विषयोंका प्रतिपादन कर दिया जाय 
तो बहुत अच्छे निबन्ध हो सकते हैं । पद्म-स्कन्द-बृहद्धमे: 
वाराह्मदि पुराणोंमें इन उदाहरणोंको कथाके साथ समझाया, 
गया है। कालमहिमापर भगवान्‌ व्यासरचित इन, पुराणोंमें, 
कार्तिक-माहात्म्य, मार्गशी्ष-माहात्य/ माघ-माहात्म्य, वैशाख: 
मास-माहात्य, पुरुपोत्तम-मास-माहात्म्म आदि विविध मन्थ 
घर्म-कथादियुक्त विचित्र) रोचक, आकर्षक एवं धर्मप्रेरक 
हैं | इसी प्रकार उनके काशीखण्ड, प्रभासखण्ड) रेवाखण्ड 
आदिम सभी तीथों, नदियों, वन-अरण्यों, क्षेत्रों; - स्थलॉकी 
कथा-आख्यानसहित रोचक महिमा है | साथ-साथ अगणिते 
धर्मोपदेश हैं । इसी प्रकार ब्रतादिपर भी अनेक पुराणोंमें 
असंख्य कथाएँ हैं । 0 ० 8 
इनके नामसे जो तीन स्मृतियाँ प्राप्त हैं; उनका भी- 
स्मृतिसाहित्यमें बहुत बड़ा स्थान है | इनकी स्मृतियाँ: भी 
प्रायः अन्योंकी अपेक्षा बहुत रोचक हैं । हे 
धक्षसूत्र”में इन्होंने आत्मतत्व तथा उपनिषदोके गहन 
विषयोंपर खुलकर विचार किया है | इस अन्थपर जितनी 
टीकाएँ हैं, उतनी सम्मवतः संसारके किसी भी ग्रन्थपर नहीं 
हैं | कल्याणके “वेदान्तः अड्डका ध्वादरायणका ब्द्मसूत्रः शीष॑क 
लेख द्रष्टन्य। इमके अतिरिक्त वेदके एवं आरण्यकादि ग्रन्थोंके भी 
कुछ स्थलोॉपर इनके द्वारा शब्दार्थ-धर्मार्थ-निर्णयक्रे प्रसज्ञ आये 
हैं, # यथा तैत्तिरीय आरण्यक १॥ ९।२ आदियमें | इस तरह 
यदि किसी एक ही व्यक्तिने वेद-वेदाज्ञ) दर्शन) धर्मशास्त्र) 
# विव्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्माद्‌ व्यास इति स्वृतः । 
( महाभारत० १। ६४ । १३०, कुम्भको० स॒० ) 
बस्तुतः जिस प्रकार धर्मरक्षार्थ भगवानके अन्य अवतार हैं, 
वैसे द्वी मगवान्‌ व्यासका भी । इसीलिये चौवास अवतारोंमें श्नकी 
भी गणना है--- है 5 
कृष्णदैपायन॑ व्यासं. विद्धि नारायणं . ख्रुवि। 
' को झहनन्‍्यः पुरुषब्याप्र मद्दाभारतझंदू भवेत्‌ ॥ , 
( मद्दा० शां० ३४६ । १२ मार्कण्डेयपुरा० १ आदि ) 
इन्होंने भव्‌ मुत शाइवत धार्मिक साहित्यके निर्माणेद्वारा ' जयदू- 
रक्षामें पूणे ;सहयोग. ढिया-है । 


३१० 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 








इतिद्वास तथा पौराणिक साहित्य-सागरके निर्माण-परिष्कार कार्यमें 
विशाल सहयोग प्रदानकर विद्वानोंकी अत्यन्त चकित 
कर देनेका कार्य किया है) तो वे हमारे श्रीव्यासदेव ही हैं । 
और तदथ हमें कृतशता-शापन करनेके लिये अत्यन्त श्रद्धासे 
उनके उपकारोंके लिये उनके चरणोंमें अवनत होना ही 


चाहिये; क्योंकि आजका हमारा सारा-का-सारा साहित्य उनकी 
इन रचनाओंके प्रभावल्लं अछता नहों है; बल्कि एक 
प्रकारसे उनका उच्छिष्ट ही है---चाहे वह किसी भी धर्मका 
और किसी भी देशका भी क्यों न हो । अत+-- 


“्यासोच्छिष्टं जगत्सदे? की उक्ति सर्वथा सत्य ही है | 


हिंद-धर्मके आधार-अन्थ 


हिंदूशाज्ज॒बहुत विस्तीर्ण है | धार्मिक ग्रन्थोंका बहुत 
बड़ा भाग विदेशी-विधर्मी आक्रमणकारियोद्वारा नष्ट कर दिया 
गया । उनसे बचे-खुचे अन्थोंका भी बड़ा भाग प्रकृतिक्रे 
प्रकोपसे, छोगौंकी असावधानीसे, दीमक तथा कीड़ोंके खानेसे 
नष्ट हो गया | अब जो कुछ बचा है, उसमें मी सहलों ग्न्थ 
छोगॉके घरोंमें पड़े हैं | उनका पता औरोंको नही है | 

यह सब कुछ होनेपर भी यदि प्रकाशित तथा उपलब्ध 
ग्रन्थोंकी सूचीमात्र दी जाय तो एक बड़ा ग्रन्थ उस सूचीसे 
ही बनेगा | इसलिये बहुत मंभ्ित्तरूपमें मुख्य-मुख्य ग्रन्थोकी 
नामावली ही यहाँ दी जा रही है । 

हिंदू-धर्मके आधार-अन्थोंके मुख्य भाग ये हैं--१-वेद; 
२-वैदाज्ल। ३-उपवेद, ४-इतिहास और पुराण, ५-सुमृति, 
६-दर्शन) ७-निवन्ध) ८-आगम | 


चेद 
वेदके छः भाग हैं---१-मन्त्रसंहिता, २-ब्राक्षणग्रन्थ/ 
३-आरण्यक,  ४-नूत्नग्रन्य, ५-प्रातिशाख्य. और 
६-अनुक्रमणी | 


वेद चार हैं--१-ऋग्वेद, २-यजुरवेद, ३-सामबेद, 
४-अथवैबेद । किंतु ये चार वेदके विभाजन हैं । मूलतः 
वेद एक ही है। वेदोंका यह विभाजन करनेके कारण ही 
महर्षि ऋृष्णट्वैपायन वेदन्यास कहे जाते हैं | 

यशौमें चार मुख्य ऋत्विज होते हैं--होता, अध्वर्यु) 
उद्बाता और ब्रह्मा । ऋग्वेदके ऋत्विजको होता, यजुर्वेदवालेको 
अध्वर्यु) सामवेदब्ालेको उद्घाता तथा अथर्ववेदके ऋत्विजको 
त्रक्षा कहते हैं । ये क्रमसे चारों दिद्याओंमें बैठते हैं | 

प्रयी भी वेदोंका एक नाम है---वेद्यीका यह अर्थ 


है कि पहले प्रधान वेद तीन ही रहे-- 
' स्तियास्इक्साममज॒ुपी इति चेदाखयखयी। 


( अमरकीश १ ।६। ३ ) 


वेद अनादि हैं। उनका कोई निर्माता नहीं है। वे 
शाश्वत ईश्वरीय शान हैं। सुश्टिके प्रारम्भमें अह्माके हृदयमें उन्हें 
भगवानते प्रकट किया | एक दूसरेसे सुनकर दी वैदिक 
मन्न्रोंका ज्ञान होता है; इसलिये वेदमन्त्रोंकी श्रुति कहते हैं। 

मन्त्रोंके छन्‍्द; ऋषि, देवता तथा विनियोग निर्दिष्ट हैं । 
छन्दके द्वारा जाना जाता है कि उस मन्त्रका केसे उच्चारण 
करना चाहिये | उनकी पूरी व्याख्या निरुक्त या व्याकरणसे 
नहीं होती | समाधिमें जिसने जिस मन्त्रका अर्थ-दर्शन किया; 
वह उस मन्त्रका ऋषि कहा जाता है। ऋषि मन्त्र 
होते हैं ) 

वेदके प्रत्येक मन्‍्त्रकी आनुपूर्वी नित्य है। मन्त्रोंके 
शब्देमिं उछट-पछट सम्भव नहीं। भन्‍्त्रोंका संकलन-क्रम 
बदल सकता है । इसलिये वेदपाठकी अनेक प्रणालियाँ हैं। 
इन्हें क्र। घन, जठा। शिखा; रेखा) माला; ध्वज, दण्ड और 
रथ कहते हैं । 


शाखाएँ--ऋषियोंने अपने शिष्योंकी अपने सुविधा- 
नुसार मन्त्रोंकी पढ़ाया । किसीने एक उन्दके सब मन्त्र एक 
साथ पढ़ाये । दूसरेने एक देवताके सब मन्त्र साथ पढ़ाये | 
तीसरेने मन्त्रोंकी उनके विषय अथवा उपयोगके अनुसार रक्खा| 
इस प्रकार सम्पादन-ऋमतसे एक वेदकी अनेक शाखाएँ हो गयीं | 


ऋग्वेदकी २१ शाखाएँ कही जाती हैं | उनमेंसे शाकल- 
शाखा अद्धरुपमें प्राप्त है। यजुर्वेदके दो प्रकारके पाठ हैं। 
एकको शुक्लयजुवेंद तथा दूसरेको कृष्णयजुरवेद कहते हैं। 
शुक्ल यजुवेंदकी १५ तथा कृष्णयजुबेदकी ८६ शाखाएँ थीं | 
इनमेंसे शुक्ल्यजुवेदकी काव्य तथा माध्यन्दिनी शाखाएँ 
प्रात्त हैं। कृष्णयजुर्वेदकी तैत्तिरीय, मैत्नायणी, कठ+ कापिष्ठ 
और र्वेताश्वतर-ये पाँच शाखाएँ मिलती हैं। सामवेदकी एक 
सह शाखाओंका उल्लेख है, परंतु उनमें केवल तीन प्रात 
हैं--१-कौशुमी; २-जैमिनीया और ३-राणायनीया | उनमें 
भी कोथुमी शाखा तथा जैमिनीया ही पूर्णस्पमें मिलती हैं । 


# हिंदु-धंमेके ओधार-प्रनंथ॑ # 





राणायनीयाका भी कुछ अंश प्रास है। अथव॑वेदकी तो 
शाखाओंमेंसे अब पैप्पछादी तथा शौनकीया शाखाएँ झुद्ध- 
रुपमें मिलती हैं । 
बत्राह्मण-प्रन्थ 

वेदमन्नोंका यज्षमें केसे उपयोग हो, यह इनमें बतलाया 
गया है। इस समय जो ब्राह्मण-प्रन्थ मिलते हैं; उनका विवरण 
इस प्रकार है--- 

ऋग्वेदके--१-ऐतरेय-आह्मण और शाह्लायन-ब्राह्मण 
( अथवा कौषीतकि-आह्मण ) 

कृष्ण यजुवेद्के--पैत्तिरीय-आकह्षण तथा तैत्तिरीय- 
संहिताका मध्यवर्ती ब्राह्मण । 

शुक्कयजुवंद्का--शतपशथ-ब्राह्मण ( यह भी दो प्रकारका 
है--काव्यशाखाबाला १७ काण्डोंका है और माध्यंदिन 
शाखाका १४ काण्डोंका है। ) 

सामवेदके--ताण्ड ( पश्नविंश ) ब्राह्मण, २-घड्विंश- 
ब्राह्मण, र-सामविधान-ब्राह्मण, ४-आषेग-आ्रह्मण, ५-मन्त्र- 
४ ब्राह्मण, ६-दैवताध्याय-आरह्षण+। ७-बंशब्राह्मण। ८-संहितो- 
पनिषद्‌-आहमण) ९-जैमिनीयआह्षण और १०-जैमिनीय- 
उपनिषद्ब्राह्मण ॥ 

अथवेवेद्का--गोपथब्राह्षण । 


आएण्यक और उपनिषद्‌ 

ब्राह्मण-न्थोंके जो भाग बनमें पढ़ने योग्य हैं, उनका 
नाम आरण्यक है । इस समय प्राप्त उपनिषद्‌ लगभग २७५ 
हैं | 'कल्याण” के उपनिषद्‌-अड्छमें उनकी सूची दी गयी 
थी । तेरह उपनिषदें मुख्य मानी जाती हैं, जिनपर आचार्योने 
भाष्य छिखे हैं । उनके नाम ये हैं--- 

१-ईदा, २-केन, ३-कठ) ४-मुण्डक, ५-साण्ड्क्यः 
६-प्रइन) ७-णेतरेय, ८-तैत्तिरीय, ९-छान्दोग्य, १०-बूहदा- 
रण्यक ११-इंवेताश्वतर/ १२-कोषीतिकी और १३-चर्सिह- 
तापिनी । इनमेंसे ईशावास्योपनिषद्‌ यजुर्वेदकी मूल संहितामें 
हदीहै। 

श्रोतसत्न ह 

बैदोमें सूत्र भाग तीन प्रकारके हैं---१-श्रौतसूच्, २- 
शहासूत्र और ३-धर्मसूत्र । ओऔतसपज्नोंमें मन्त्र-संहिताके 
कर्मकाण्डको स्पष्ट किया गया है | इस समय निम्नलिखित 


ओऔतसून्र उपलब्ध हैं--- 
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ऋग्वेदके--१-आश्वलायन और २-शाडगवायन 

श्रीतसूत्र । 

कृष्णयजुवेद्के---१-ओपस्तम्ब-भ्रौतसूच, २-हिरण्प- 
केशीय ( सत्याषाढ' )शरौतसूत्र, ३-बौधायन-श्रोतसून 
४-भारद्वाज, ५-वैखानस, ६-वाधूछ, ७-मानव और ८- 
वाराह श्रोतसूत्र । तथा शुक्लयजुर्वेदका---१-कात्यायन 
( या पारस्कर ) श्रीतयूत्र । 

खसामपेदके ->मशकस्‌ूत्र, लाह्यायनसूत्र) द्वाह्यायगसूत्र 
और २-खादिर आदि श्रौतसूत्र | 


अथवेधेद्का--वैतान श्रीतसूत्र मिलता है| 


गृह्मसत्र और धर्मसन्न 

जैसे श्रोतसूत्न चारों वेदोंके हैं, वैसे ही णह्मसूत्र तथा धर्म- 
सूत्र और शुल्बसूच्न चारों वेदोंके होते हैं | तथा आपस्तम्ब 
शाखाके ही चारों प्रकारके हैं । 

धर्मसूत्रोंमें धर्माचारका वर्णन होता है | ण्हासूज्नोमें 
कुअचारका वर्णन रहता है। 

ऋग्वेदके--१-आश्वछायन-ण्छसूज तथा २-शाहू- 
खायन-ण्ह्मसृत्र हैं। इसका वसिष्ठ-धर्मसूत्र भी हैं, जिसपर संस्क्ृतमें 
कई टीकाएँ, हैं । 


कृष्णयजुवंदके--१-मानव-णहासूच्, २-काठक-णहा- 
सृत्र, ३-आपस्तम्ब-ण्ह्मसूज्र।४-बोधायन णह्यसूज़,५-वैखानस- 
शहासूच और ६-हिरण्यकेशीय-णएह्मसूत्र तथा इन्हां नामोंके 
धर्मसूत्न भी प्राप्त हैं । 

शुक्नयजुवद्का--तारस्कर णह्यमूत्न ( इसपर कक) 
जयराम, गदाघर आदि सात संस्कृत टीकाएँ प्राप्त हैं ) तथा 
कात्यायन एवं विष्णु धर्मयू्न प्राप्त हैं । 

सामंवेदके--१-जैमिनीय-एहसूज, २-गोमिल-पहा- 
सूत्र. ३-खादिरिणहासूत्र, ४-द्वाह्मायण-रह्मययूत्न तथा 
५-गौतम-घधर्मसूज् ( इसपर मस्करिसाष्य तथा मिताक्षरावृत्ति 
प्राप्त हैं) तथा छान्दोगपरिशिष्ट मिलते हैं। 

अथर्ववेदके--क्रोशिक, वाराह एवं वेखानस गह्ययूत्र 


' मिलते हैं | पर धर्मसूत्र प्राप्त नहों है । 


प्रातिशाख्य 
प्रातिशाख्य एक प्रकारके वैदिक व्याकरण हैं । ये चारों 
ही वेदोंके उपलब्ध हैं | कात्यायन-चुल्बचूत्र यजुर्वेदके झुल्ब- 


श्र 





सूच्रोमें प्रधान है । इसमें ज्यामिति-शासतत्रका विस्तार है । 
भौतिक विज्ञानका वर्णन करनेवाले इन शुल्बसूज्रोंके लोपसे 
वैदिक भोतिक विज्ञान छ॒प्त हो गया । 
अनुक्रमणी 

वैदौकी रक्षा तथा वेदार्थका विवेचन इन अन्थौका 
प्रयोजन है । 

ऋग्वेद्की--१-आपौनुक्रमणी--इसमें. मन्तक्रमसे 
ऋषियोके नाम है; २-छन्‍न्दो5नुक्रमणी ३-देवतानुक्रमणी) 
४-अनुवाकानुक्रमणी, ५-सर्वानुक्रमणी, ६-बहद्दैवत/ ७- 
ऋग्विज्ञाना ८-बवहूबृचूपरिशिष्ट) ५-शाह्लायन परिशिष्ट 
१०-आश्वलायन-परिशिष्ट तथा ११-ऋकृप्रातिशाख्य प्रास हैं। 

छृष्णयजुवंदकी--१-आत्रेयानुक्रमणी, २--चारायणी- 
यानुक्रमणी और तेत्तिरीय-प्रातिशाख्य प्राप्त हैं । 

शुक्लयजुरवंदके--१-आतिशाख्य-सूज्र, २-कात्यायना- 
नुक्रमणी । 


वेदान्ल 

वेदके छः अज्ञ माने जाते है। इन अज्ञोके बिना वैदिक 
शान अपूर्ण रूता है । १-वेदका नेत्र है ज्योतिष, २-कर्ण है 
निरुक्त, ३-नासिका है शिक्षा, ४-मुख है व्याकरण) ५-दवाथ 
है कल्प और ६-पैर हैं उन्द । 

| शिक्षा 

शिक्षामे मन्‍्त्रके खर, अक्षर मात्रा तथा उच्चारणका 
विवेचन होता है | इस समय प्रायः निम्नलिखित शिक्षा- 
अन्य उपलब्ध हैं-.. 

ऋग्वेद्की--पाणिनीय शिक्षा । 

कृष्णयजुर्वेद्की--व्याराशिक्षा | 

शुक्लयजुरवंद्के--बाजशवल्क्य आदि २५ शिक्षाम्रन्थ हैं। 

सामवेदकी--गौतमी, छोमशी और नारदीय शिक्षा | 

अथवेवेद्की--माण्ड्की शिक्षा | 

व्याकरण 

व्याकरणका काम भाषाका नियम स्थिर करता है। 
शाकटायन व्याकरणके सूत्र तथा आजका पाणिनीय व्याकरण 
येजुबेंदस सम्बद्ध-प्रतीत होते हैं | पहले शाकायादिके भी 
चहुत-से व्याकरण अन्थ थे, जिनके यूज पाणिनीयमें हैं। पाणिनि- 
ध्याकरणपर कात्यायन ऋषिका वार्तिक और महर्षि पतञ्ञलिका 
महासाष्य है। इसके पश्चात्‌ इसपर व्याख्या, टीका तथा 
विवेचनात्मक अन्थोकी तो बहुत बड़ी संख्या है। 


# घर्मो रक्षति रक्षितः # 
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इनके अतिरिक्त सारखत-व्याकरण, कामचेनु-व्याकरण, 
हेमचन्द्र-ब्याकरण) प्राकृत-प्रकाश$ प्राकृत-व्याकरण, कलाप- 
व्याकरण; मुग्धवोध-व्याकरण आदि बहुत-से व्याकरण-शास्तरके 
प्रसिद्ध अन्थ हैं | इन सवपर भी भाष्य, टीका) विवेचन हैं। 

निरुक्त 

जैसे पाणिनीय व्याकरणके प्रचास्से अन्य प्राचीन 
व्याकरण लुप्त हो गये) वैसे ही निरुक्त-अन्थ भी छुप्त हो 
गये। निरुक्त वेदोंकी व्याख्या-पद्धति बतछाते हैं। इन्हें 
वेदोंका विश्वकोष कहना चाहिये। अब केवल यास्काचार्यका 
निरक्त मिलता है। इसपर बहुत-से भाष्य, टीकादि गन्य 
हैं। इसी प्रकार कश्यप, शाकपूणि आदिके निरुक्त 
अन्थोंका पता चलता है। 


छ्न्द्‌ 
इस समय वैदिक उन्दोंके निर्देशक मुख्यतः इतने 
अन्य. उपलब्ध हैं--गाग्यप्रोक्त उपनिदानसूत्र 


(सामवेदीय ) पिज्ञलनागप्रोक्त छन्दःसूत्र ( छन्‍्दोविचिति ) 
वेह्डट माधवक्ृत उन्दो5नुक्रमणी और जयदेवका उन्दःसूत्र । 
लौकिक उन्दोंपर भी छन्दःशास्त्र ( हलायुधवरत्ति )) छन्‍्दामझ्री, 
चृत्तत्नाकर; भ्रुतवरीघ/ जानाअभ्रयी उन्दोविचिति आदि 
अनेक ग्रन्थ हैं । 
कल्प और ज्योतिष 

कल्पसून्रोमें यशोकी विधिका वर्णन है। ज्योतिषका 
मुख्य प्रयोजन संस्कार तथा यर्ञोंके लिये मुहूर्त बतलाना 
और यशस्थली, मण्डपादिका माप बतलाना है। व्याकरणके 
समान ज्योतिपणास्त्र भी व्यापक है | इस समय लगधाचार्य- 
के वेदाज्न-ज्योतिपके अतिरिक्त सामान्य ज्योतिषके अहुतसे 
ग्रन्थ है | 

नारद, पराशर, वसिष्ठ आदि ऋपियोंके बड़े-बढ़े 
ग्रन्योके अतिर्क्ति बराहमिहिर, आर्यभद्ट, ब्राह्मयुप्त और 
भास्कराचार्यके ज्योतिषके ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं | 

उपवेद 

प्रत्येक वेदका एक उपवेद होता है। ऋग्वेदका अर्थवेद 
यजुरवेदका धनुवेंद, सामवेदका गान्धववेद और अथर्ववेदका 
उपवेद आयुर्वेद है । 

अर्थवेद 


धवृहस्पते; अर्थाधिकारिकम? से बाईस्पत्य अर्थशास्त्रका 
पता चल्ता है। पर आजका ग्रन्थ छोय है। कोट्ल्यका 


है] 


# एिंढु-धर्मके आधार-प्रसत्थ # 
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अर्थशास्त्र इस विषयका बहुत मदस्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके 
अतिरिक्त सोमदेवमइका नीतिवाक्यामृतसूत्र चाणक्यसून्न, 
कामंदक) झुकनीति आदि ग्रन्थ भी हैं, जो पीछेके हैं । 
धनुवंद्‌ 
इस विषयके वैशम्पायनका धनुवंद्‌ ( वैशम्पायन- 
नीतिप्रकाशिका 9 इंद्ध शाह्नघरः युक्तिकल्पतरु) समराद्भण- 
सूत्रधार आदि ग्रन्थ उपलब्ध हैं। 


धनुवँदमें अस्न-ग्रस्नोंके निर्मोॉण तथा प्रयोगका वर्णन 
है। प्रयोग करके सीखनेका यह शास्त्र है। प्रयोगकी 
परम्परा बंद हो जानेसे इसका छोप हो गया | 


गान्धर्ववेद्‌ 


इसमें नृत्य तथा गामनका विषय है। राग-रागिनीः 
तारू-स्व७ बाद्य तथा उत्वके भेदोपसेदोंका वर्णन इसका 
तालये है। गानविद्या प्राचीन काठ्से चली आ रही है 
और उसके पुराने “यराने? अव भी हैं; फिर भी सामगानकी 
अरण्यगान तथा गेयगान--इन दोनों प्रणाल्योंका छोप हो 
गया है ) प्राचीन गायन-शात्षके इस समय भी वहुत-से अन्ध 
उपछब्ध हैं, जिनमें मुख्य ये हैं---भरतमुनिका भमरतनाट्य- 
शास्त्र ( इसपर सभिनवगुसकी टीका है ) दत्तिल्मुनिका 
दत्तिलम शाज्भदेवका संगीतरक्ञाकर ( इसपर मल्लिमाथ 
आदिकी टीकाएँ हैं ) और दामोदरकृत संगीतदर्पण भादि | 


७९३९ 
आउइचद “- 
शरैर-रववा) रोगके करण; लक्षण, ओषधि; शुण) 
विधान तथा चिकित्साका वर्णन यह शास्त्र करता है | 
आयुवेदके ग्रन्थर्मिं अश्विनीकुमारसंहिता, ब्रह्मसंहिता) 
मल्संदहिता एवं आग्नीथ्रसूचराण बहुत प्राचीन अन्थ हैं| 
सुश्रुतसंहिता, घात॒याद। धत्वन्शरिसूत्र, मानसूत्र) सपशास््र/ 
सौमरिसूत्त) दाल्म्यसूत्र, जाबाल्सून्; इन्द्रसूच) शब्दकुतूहर 
तथा देवलूसूत्र भी प्राचीन अन्य हैं | चरकसंहिता और 
अष्टाडद्नद्य आदि भी प्राचीन अन्य ही हैं। 
आयुर्वेदके सहर्सों ग्रन्थ हैं | उनमें मनुष्योंके अतिरिक्त 
अश्व) गो; गज तथा अन्य पद्च-पक्षियोंकी चिकित्साके 
उपायोका भी वर्णन मिलता है । 


इतिहास 
इतिहालपुराणार्म्ण चेद॑ समुपबूंहयेत्‌ । 


झ्छ स्‌० पे ०-- 


इतिहास-पुराणमें ही वेदार्थंका पूरा विवेचन हुआ है । 
अतण्व इतिहास-पुराणका विचार किये बिना वेदोका ठीक- 
ठीक अर्थ जाना नहीं जा सकता | इसीलिये इतिद्दास-पुराण- 
को बेदका उपाडृु कद्दा जाताहै ! 

महर्षि वाल्मीकिकी वाल्मीकीय रामायण और भगवान्‌ 
नेदव्यासका महाभारत--ये दो मुख्य इतिहास ग्रन्थ हैं। 
हरिवंशपुराण महाभारतका परिशिष्ट होनेसे इतिहास ही माना 
जाता है । इनके अतिरिक्त अध्यात्मरामायण, योगवाश्निष्ट 
आदि इतिहासके बहुत ग्रन्थ हैं| 


पुराण 

पुराण चार प्रकारके हैं-“>-( १) महापुराण/ (२) पुराण, 
(३) अतिपुराण (४) उपपुराण। इनमेंसे प्रत्येककी संख्या 
अठारह बतायी जाती है | स्वेसाधारणमें महापुराणोंको ही 
पुराणके नामसे जाना जाता है। इन महापुराणोंके नाम 
निम्न हैं--- 

१. बद्यपुराण। २. पद्मपुराण। ३ विष्णुपुराण, 
४. शिवपुराण; ५. भ्रीमक्धलागवत, ६. नारदीयपुराण) 
७, मा्कण्डेयपुराण, ८- अग्निपुराण। ९. मविष्यपुराण, 
१०. ब्रह्मवैवर्तपुराण, ११. लिझ्लपुराण, १२. वाराहपुराण; 
१३. स्कन्दपुराण। १४. वामनपुराण, १५. कूमपुराण, 
१६, मत्यपुराण, १७. गरुडपुराण और १८. ब्रह्माण्डपुराण। 
पुराणोंमें वेदोंके सभी पृर्वोक्त विषय विस्तारसे प्रतिपादित हैं | 

दर्शन 

पइच्यते यथार्थत्त्या वस्तु पदार्थज्ञानमिंतरि द्शंनम? के 
अनुसार “तत््व-शानसाधकः शाज्त्रोका नाम दश्शन-शाज् है। 

चष्टि, तथा जीवके जन्म-मरणके कारण तथा ग्रतिपर 
जो शास्त्र विचार करे! उसे दर्शन कहते हैं। मुख्य 
दर्शन छः हैं--१. वैशेषिक/ २. सांख्य, ३« योग 
४. न्याय/ ५ पृवेमीमांसा और ६. उत्तरमीमांसा । 

इनमेंसे प्रत्येकके कई मेद आचारयेके मतोंके कारण 
हो गये हैं । इनमेंसे सांख्यदर्शनफे मूल सूज्न-अन्यपर संदेद 
किया जाता है। उसकी “कारिका? ही मुख्य है। उत्तर- 
मीमांसादर्शन ( ब्क्मसूत्र ) के भाष्यके रूपमें ही वैदिक 
सम्प्रदाय बने हैं। इस प्रकार इनमेंसे प्रत्येक दशनपर 
भाष्य, टीका एवं विवेचनके तो सह्लों ग्रन्थ हैं ही; 
खतस्त्र ग्रन्थ भी कई सहस्त हैं। 


# धर्मों दक्षत्रि रक्षिता # 


-------+->>>>>>य्व्््््?्सश-- व चनचचच्चय़्भग्शश्श्थश्नऑच्ऑ्ंच्चच्चच्चचष्स 


नल 





स्म्ति 
हिंदूधम॑ तथा हिंदूसमाजका मुख्य संचालन स्मृतियों- 
के द्वारा ही होता है| स्मृतियोंमें अर्थ, धर्म) काम) मोक्ष-- 
चारों पुरुषाथोंका विवेचन है। इनमें वर्ण-व्यवस्था। अर्थ- 
व्यवस्था, वर्णोश्रम-धर्म। विशेष अवसरोंके कर्म; प्रायश्वित्त) 
शाउन-विधान) दण्ड-व्यवस्था तथा मोक्षके साधनोंका वर्णन है। 


इस समय प्रायः सौसे अधिक स्मृतियाँ उपलब्ध हैं। 
उनमेंसे यहाँ थोड़े-से ही, मुख्य-मुख्य स्मृतियोंके नाम दिये 
जा रहे हैं--मनु, याशवल्क्य, अन्नि; विष्णु) हारीत, 
औशनस, आज्विरस, यम, आपस्तम्ब, संवत) कात्यायन) 
चृहस्पति, पराशर, व्यास, शक्ल, लिखित, दक्ष) गौतमः 
शातातप, वशिष्ठ; प्रजापति आदि | 


इनमें मी मनुस्मति तथा याश्यवल्क्य-स्मृति अधिक 
विख्यात हैं | कलियुगके लिये पराशर-स्मृति मुख्य मानी 
गयी है। 


निबन्ध-ग्रन्थ 


गे भी एक प्रकारके स्मृति-अन्थ ही हैं | बथपि इनकी 
रचना मध्यकालमें हुईं, फिर भी ये खतन्ब अन्य नहीं हैं । 
स्मृतियों; पुराणेमिं जो धर्माचरणके निर्देश हैं; उनका ही 
इनमें बढ़े विस्तारसे संकलन हुआ है। उनमें जो परस्पर 
वेमिन्य दीख पढ़ता है या जो वातें स्पष्ट नहीं हैं, उनका 
स्पष्टीकरण तथा एकवाक्यता निवन्धकारोंने की है। विखार- 
पूर्वक प्रमाण देकर प्रत्येक विषयका इनमें विवेचन है | 
इसलिये धर्मशात्रके विद्वान्‌ इन्हें स्मृतियोंके' समान प्रमाण 
मानते हैं। मुख्य निवन्धअस्येकि नाम यहाँ दिये जा रहे हैं। 


जीमूतवाहनके तीन अन्य हैं--दायभाग) कालविवेक) 
व्यवहार्मातृका । झूलपाणिका ध्स्मृतिविवेक? सम्पूर्ण महीं 
मिलता । उसके चार खण्ड मिलते हैं | रघुनन्दनका स्मृति- 
तत्त विशाल अद्ऑाईस भागका अन्‍्थ है। अनिरुद्धके तीन 
गन्य हैं--हारलता, आशौचविवरण, पितृदयिता | वकाल्सेनके 
चार ग्रन्थ हं---आचारसागर प्रतिष्ठासागर, अद्भुतसागर 
और दानसागर । ये अन्य बंगालके निवन्धकारोंके हैं। 


भीदत्त उपाध्यायके तीन अन्य हैं--आयारादर्श, समय- 
प्रदीप भाद्धकला | चण्डेश्वरका विज्ञाक अन्य है स्मृति- 
खुनाकर, वाचस्पति मिश्रके विवाद-खिन्तामणि; अतिरिक्त 
ग्यार्‌ए अन्य ई--आचारचिन्तामणि, आह्िकचिन्चामणि, 








कृत्यचिन्तामणि, तीर्यचिन्तामणिं,. व्यवद्दारचिन्तामणि। 
शुद्धिचिन्तामणि) श्राद्चिन्तामणि, तिथिनिर्णय) द्वैतनिर्णय, 
शुद्धिनिर्णय और मद्ादान--ये अन्थ मैथिल निवन्धकारोंके हैं 

देवण्णभट्टकी स्थृतिचन्द्रिका विस्तृत अन्थ है । 
हेमाद्िका चतुवर्गचिन्तामणि धर्मआस्लका विश्वकोप ही है| 
माधवाचार्यके सात ग्रन्थ ई--काल्माधव, पराशरमाघव, 
दत्तकमीमांसा, गोत्र-प्रवर-निर्णय, मुहूर्तमाधव, स्मृतिसंग्रह 
एवं व्रात्यस्तोमपद्धति । 

नारायणभट्टके तीन अन्य ईं--भिस्थलीसेतु, अन्स्‍येश्ट 
पद्धति और प्रयोगरत्माकर । नन्‍्द पण्डितके ग्रन्थ हैं- 
श्राइ्कल्पलता, शुद्धिचन्द्रिकाआ तत्वमुक्तावली और दत्तक- 
मीमांसा | कमछाकरभट्टके बाईस अन्योंमें निर्णयसिन्धु; ब्ूड- 
कमलाकर) दानकमलाकर पूर्तकमल्मकर, वेदरत्न, विवाद- 
ताण्डव तथा प्रायश्रित्तरन मुख्य हैं | नीलकण्ठ भट्का 
भगवन्तभास्कर तथा मित्रमिश्रका वीरमिनोदय---ये बहुत बढ़े 
गन्थ हैं । रक्ष्मीघरका कृत्यकल्पतर भी कई भागोंमें है। 
जगन्नाथ तकपद्याननका विवादार्णव कानूनकी दृष्टिसे महत्व- 
पूर्ण है। ये काशीके निबन्धकारोंके ग्रन्थ हैं | 

इनके अतिरिक्त काशीनाथ उपाध्याब भादिके धर्म- 
सिन्थु) निर्णयाम्तत, पुरुषार्थचिन्तामणि आदि भी बहुत-से 
निवनन्‍्ध हैं। * 

भाष्य, ठीकाएँ तथा साम्प्रदायिक ग्रन्थ 

वैदिक ग्रन्थेसि लेकर निवन्धअन्थोंतकपर टीकाए हुई 
हैं। उनमें भाष्य हैं, टीकाएँ हैं; कारिकाग्रन्थ हैं, संक्षिन्न 
साससंग्रह हैं। इन माष्य-टीकाओंपर भी टीकाएँ हैं। इन 
भाष्य और टीकाओंका खतस्‍्त्ररूपमें वहुत मह्य है | इनके 
कारण खतन्‍त्र सम्प्रदाय चले हैं | 


भीशंकराचार्यका अद्वैतवाद, भीरामानुजाचार्यका विशिक्ष- 
द्वेतवाद) श्रीनिम्वार्काचार्यका द्वेताद्वैतवाद, भीवक्लमाचार्यका 
शुद्धाद्देताद तथा श्रीमध्वाचार्यदा द्वैतवाद सम्प्रदाव 
और गोडीयसम्प्रदायका अचिन्त्यमेदाभेदवाद---सब भाष्योपर 
ही अवलमम्बित हैं। इनके अतिरिक्त भी शैक शाक्त 
आदि रुम्पदाव भी भाष्योंपर ही प्रतिष्ठित हैं । इन 
भाष्योंपर प्रतिष्ठित मतोंके आधारपर संस्कृत तथा दिंदीमे 
प्रत्येक सम्प्रदायमें सैकड़ों अन्थ लिखे गये हैं | इसी प्रकार 
न्याय; पूर्वमीमांसा आदि दर्शनोंके भी भाष्य हैं और उनके 
आधारपर उनके सम्प्रदाय हैं | उन सम्प्रदायोगि गी सैकदों- 


के दिंदु-घमके आधार-पत्ध # 


_सललननन्‍>कन>2न्‍न्‍न्‍>-मी। 





3२५ 





सहसों अन्य हैं। दिंदू-धर्म बहुत विशाल धर्म है। उसकी 
झासाएँ ही सैकड़ों हैं | जैनधर्म, वोद्धधर्म) सिक्खधर्म आदि 
हिंदूधमंकी ही शाखाएँ हैँ । इसी प्रकार कबीरपंथः 
राधा-स्वामीमत, दादूपंथ, रामस्नेह्दी, प्रणामी, चचरणदासी 
आदि बहुत-से सम्प्रदाय हिंदू-धर्मके भीतर हैं। 
लैनधर्मके ग्रन्थोंकी संख्या सहलोगे है। बौद्ध धर्मके अन्य 
भी बड़ी संख्यामें हैं | सिकख, कवीरपंथी, दादूपंथी 
सधासवामी; रामसनेही, प्रणामी आदि मतोंमें उनके ग्रुरुओंके 
ग्रन्थ ही परम प्रमाण अन्ध माने जाते हैं। उन सबकी 
संख्या भी बहुत बड़ी है । 


आमम्म या तत्त्रग्नत्थ 


वेदोंते केकर निब्रन्धग्रन्थों तककी परम्पराको निगम! 
कहद्दा जाता है। इसीके समान जो दूसरी अनादि परम्परा 
है, उसे थयागम? कहा जाता है । 


आगमके दो भाग हैं--दक्षिणागम ( समयमत ) और 
बामागम ( कौलमत )। सनातन धर्ममें निगम तथा आगम 
( दक्षिणागस ) दोनोंको प्रमाण साना जाता है। श्रुतियोर्मे 
है दक्षिणागमका मूल है और पुराणोंमें उसका विस्तार हुआ 
है | इस आगम-शास्त्रका विषय है---उपासना । 


घरंप्णवागम 


देवताका खरूप) शुण) कम) उनके मनन्‍्त्रोंका उद्धार, 
सन्त) ध्यान) पूजाविधिका विवेचन आगम अन्‍्थोंमें होता है । 
बैष्णवागम स्मृतिके समान प्रमाण माना जाता है । 
दैष्णवागमर्म पाश्चरात्र तभा वैखानत-आगम ये दो प्रकारके 
ग्रन्थ मिलते हैं ) 

पाशरात्र संद्धताओोमेंखे केवल सेरद संदिताएँ मिलती 
हैं १-अहि्ुघ्न्यसंहिता, २-ईश्वस्तंहिता, ३-कपिश्ल- 
संहिता; ४-जयास्य॒संदिता। ५-पराशरसंहिता, ६-पागतन्‍्न; 
७-दृहदून्झसंदिता, ८-मभारद्वाजसंदिता, ९-लष्मीतन्त) 
१०-बविष्णुतिल्क: ११-भीप्रश्नसंशिता, १२-विष्णुसंहिता, 
१३-सात्वतसंद्िता । 

शैवागम 

भगवान्‌ शंकरके मुखसे अद्दाईस तन्त्र प्रकट हुए; ऐसा 
कद्दा जाता है। उपतन्त्रोंकी मिलाकर इनकी संख्या २०८ 
शोती हैं | इनमें भी ६४ मुख्य माने गये हैं | किंत वे सव 





उपलब्ध नहीं हैं| शिवाचार्यके प्रामाणिक ग्रन्थ ये हैं--. 
पाशुपतसूच्र, नरेश्वरपरीक्षा, तत्वसंग्रह। तत््वत्रय, भोग- 
कारिका, सोक्षकारिका, परमोक्षनिराशकारिका) श्रुतिसूक्ति- 
माला, चतुर्वेद-तात्ययसंग्रह, तत््वप्रकाशिका। मूृतसंहिता, 
नादकारिका और रत्मत्रय | 


बीरशेव-मतका प्रामाणिक अन्य सिद्धान्तशिसामणि है। 
पत्यभिशामार्गम ९९ आगम प्रमाण माने जाते हैं| उनमेंशे 
मुख्य तीन हैं---सिद्धान्ततन्त्र) नामकतन्त्र एवं मालिनीतन्त्र । 
इन तीनोंको त्रिक कहते हैं| ये शिवसूत्रपर आधारित हैं । 
इनके अतिरिक्त स्पन्दसवंस) शिवदृष्टि; परात्रिंशिका: त्रिवृत्ति, 
इंश्वरप्रत्यमिशञाकारिका, सिद्धित्रयी, शिवस्तोत्रावली, तन्त्रा- 
लोक आदि इस मतके प्रधान ग्रन्थ हैं | 


शाक्तागस 

इससे सात्विक ग्रन्थोंकी तन्‍्त्र या आगम, राजसको 
यामढछ तथा तामसको डामर कहा जाता है। खष्टिके प्रारम्भसे 
ही राजस, तामस स्वमावके प्राणी रहे हैं। देत्य, दानग, 
असुर अथवा उऩके समान खमावके मनुष्योंको भी साधन 
तो मिलना ही चाहिये | अतः उनके लिये इन राजस-तामस 
ग्रन्थोंका नि्मोण छुआ । असुररोंकी परम्पराका मुख्य श्ात्् 
वामागम है । 


शाक्तागमर्मे भी ६४ ग्रन्थ मुख्य माने जाते हैं | ये सब 
प्राप्त नहीं होते | कौछोपनिपद्‌+ अरुणोपनिषद्‌, अद्वेतमावोप- 
निषद्‌, काल्कोपनिषदू, भावनोपनिषद्‌, बहच्ुचोपनिषद्‌ः 


-त्रिपुरोपनिषद्‌, तथा तारोपनिषद्‌ तन्त्रमतके प्रतिपादक माने 


जाते हैं | इनकी भी भाष्य-टीकाएँ हैं । 


मिश्रमार्गके आढ ग्रन्थ हैं--चन्द्रकः ज्योत्ल्नाबती, 
कल्ानिधि, कुलार्णव, कुलेश्वरी, भुवनेश्वरी, वाहस्पत्व तथा 
दुर्वाएत । समयाचारमें 'मागमपद्ककः नामसे वाशिष्ठ; 
सनक) शुकः सनन्दन एवं सनत्कुमार संहिताएँ प्रमाण भानी 
जाती हैं 


बैसे तो झाक्ततन्त्रोंकी संख्या सहसे भी अधिक है 
किंतु उपलब्ध ग्रन्थोंमें मुख्य ये हैं---कुलाणव) कुल्चूड़ामणि) 
तन्त्रराज; शक्तिसंगमतन्त्र, कालीविलास, शानार्णव) नामकेश्वरः 
महानिर्वाण) रूद्रयामछ; त्रिपुरारहस्य एवं दक्षिणामूतिसंहिता, 
प्रपश्सार । शारदातिलकमें तान्त्रिक रहस्योका अच्छा संग्रह 
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# घर्मा रक्षति रक्षितः 








है। मन्‍नमहार्णव अन्य तो तन्‍त्रका विश्वकोष ही है। 


भ्रीविद्याकी दो संतानपरमपरामें छोपाम॒द्रा-संतानपरम्परा 
लुप्त हो गयी | 

इन आगमसग्रन्थोंम भी बहुर्तोपर भाष्य, टीका, कारिका 
तथा सास्संक्षित्त अन्य हैं | तन्त्ग्रन्थेमि सूक्ष्म विद्याओंका बढ़ा 


भारी भंडार है | कहा जाता है कि इस उपलब्ध अन्योके 
अतिरिक्त कई से तन्त्रगनन्थ नेपाठमें सुरक्षित हैं । देशमें , 
भी इन अन्योंकी संल्या वहुत अधिक ऐसी है; जो अज्ञात है। 


सनातन दिंदु-घर्यके अपार विस्तारवाले वाद्यवका यह 
अल्न्त संक्षिप्त परिचय मात्र है । 


ड़ 





सृष्टिका प्रथम धर्मोपदेश--त्तप 


चश्टि हुई नहीं थी | अनन्त अपार कारणाब्धि-- 
कारण द्रव्य और उससें दृष्टिके मूल अधिदेवताका उद्धव- 
मात्र | इसीकी पौराणिक भाषामें कहते हैं कि कारणाणंव- 
झायी भ्ीनाराबणकी नामिसे कमछ उलन्न हुआ और उठ 
ऋमलपर दृष्टिकर्तों, चठमुंख/ अरुणवर्ण ब्रह्ाजी प्रकट हुए | 
सर्जनोन्नुख प्रकृतिकी साम्यावला भट्ट हुई थी। उ्के 
अधिदेवताकी योगनिद्रा टूटी और उन्होंने ही रजोगुणको 
सखीकार करके ब्ह्काका रूप लिया। भगवान्‌ नारायणकी 
ही दूसरी मूर्ति हैं--त्रह्माजी । 


रजोगुण क्रियोन्पु है। रजतके अधिदेवताकों कुछ 
करना चाहिये | किंठु करें क्या ! केसे करें ! असीम 
कारणवारि तथा आधउनभूत ज्योतिर्मंय छोकपग्च--न कोई 
उपकरण और न क्रियाका बोध | धृष्टि करना है; किंतु 
कैसी दृष्टि ! किन उपकरणोंसे १ किस प्रकार १ कुछ शान 
नहींथा। 
स॒ आदिदेदों जगतां परो गुरू 
स्वधिष्ण्यमास्थाय... सिस्क्षयेक्षत । 
ता वाध्यगब्छदू इब्ामत्र सम्मतो 
प्रपश्चनिर्माणविधियया भचेत्‌ ॥ 
( भोसद्भागवव २ ९ | ५ ) 


“नगतके परमगुर आदिदेव द्रक्षा अपने जन्मस्थान 
कमलपर बेंठे दृष्टि करनेकी इच्छासे विचार करने छगे; किंतु 


वष्टिके निमोणके लिये वाम्छित ह्ानदृष्टि उन्हें आत्त 
नहीं हुईं ।? 
छू चिन्तयनत्‌. द्वयक्षरमेफदान्भ- 
स्युपास्थ्णोदू ह्विंगेंदितं बचो दिश्वुः । 
स्पशॉपु यव्पोदशसेकविंक 
निष्कियनानां चुप यद्‌ धर विहुः ह 
(२।९॥६ ) 


पपरव्यसमुद्र॒में एकाकी बैंठे उट्ठिकी चिन्ता करते हुए 
अब्यक्त परसात्माके द्वारा उश्चरित बाणीका वह उपदेश 
दो बार उुना। व्यञ्ञन्मि सोल्हवें प्तः तथा इक्कीसवें प्यः 
से बना वह उपदेश ध्तपः वही है, जो निम्किद्यन त्यागियोंका 
परम घन कहा गया है |? 


शान अन्तरमें है; क्योंकि ज्ानखरूप परमात्मा तो अपने 
भीतर ही है | अन्तःकरणकी शुद्धता एवं एकाग्रता अपेक्षित 
है उस शानखलूपका साक्षात्कार करनेके लिये और वह सुष्टि- 
कर्तोक्ो भी अपेक्षित थी | उसकी ताप्रिका साधन 
है--तप | 


चष्टिमें घर्मोपदेशके नामपर जो प्रथमोपदेश है. वह है--- 
ठप | सम्मवतः इसीलिये देवषिं नारदने पार्व॑तीजीसे 
कहा था--- 
ढप अधार सूद सूष्टि मसबानी१ 
करहु जाई तप अछ निये जानी ॥ 
-च्चु० 


“77#*ेघ ७-७ 


# जष्ठिकतोका झपती धजाको छपम्मोंपदेश # 
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.. बृशिकर्ताका अपनी प्रजाको धर्मोपदेश 


'भगवन्‌ ] एम ऊापके अनुगत हैं। हमें आप छमारे 
धघर्मका उपदेश करें |? देवताओंका समुदाय इन्द्रफो भागे 
फरके उस दिन तह्मठोक पहुँचा था और उन्होंने प्रणिपातके 
अनन्तर लोकपितामहलसे प्रार्थना की | 


पितामह प्रसस्त हुए | उनकी संतानमें कर्तव्यके प्रति; 
घर्मके प्रति जिशादाफा उदय तो ईंआ.। परंचु बहुत व्यस्त 
रहते हैं घृश्किर्ता | प्राणियोंके कर्मानुतार जीवन एवं उस 
जीवनके उपयुक्त भोग तथा परिस्थितिके निर्माणका कार्य 
छोय तो नहीं है। भतः उन्होंने देवताओँंकी ओर देखा 
और बोले--४द? | 

देवताओंने संतुष्ट होकर पितामहके चरणोंमें प्रणिपात 
किया और छोटने लगे तो त्रह्माजीने पृछा--्ुमलगोंने 
उपदेशको अवगत किया १ 


(किया भगवन्‌ |? देवताओंने कहा | (हम सब स्वर्गके 
रहनेवाले, अत्यन्त भोग-लोझुप) विलासी हैं | हसछिने 
आपने हमें दस--हन्हियद्मनका आदेश दिया है |! 

सद्रमस्तु॒ [? खुशिदार्ता संतुष्ट हुए---“झुमने यगार्थ 
अवगत किया |? हे 


न 
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« 24 मर 
“देवता स्वरगंसे ब्रष्लोक 


गये ये । ये पितामहसे उपदेश 


ग्रहण करके आये हैं |? अबुरोंको उमाचार प्रात्त हुआ | 
ऐेवताओंसे उनकी सदाकी स्पर्धो--वे पीछे क्यों रह । दै्प- 
राज विरोचनके नेतृत्वमें दे भी ब्रह्मलेक पहुँचे । 
'पद्मयोनि प्रभु | हम सब आपकी संतान हैं ।? असुर्रोने 
प्रार्थना की । “कृपा करके हमें घर्मापदेश करें । 
प्रक्माजीको विशेष प्रसक्नता हुई असुरोंमें घर्म-जिशासा 
देखकर । भेद-भाव खृष्टिकर्तामें सम्भव नहीं और अनवकाश 
संक्षितत उपदेशको वाध्य कर ही रहा था। न्ह्माजीने इस 
दार सी कहाू--“द? | 
असुर भी संतुष्ट हो गये और प्रणाम करके छोटने लगे 
तो लोकद्रष्टाने पूछा--धवत्सगण | ठुसने उपदेशका सर्म 
पाया १? 
था ढिया प्रश्च ! विरोचनने कहा। “हम सब क्ूर- 
प्रकृति हैं; निर्दय हैं, असहिष्णु हैं। अतः आपने हमे 
श्याफा--जीवोपर सदय रहनेका उपदेश किया |? 
कुस झदने ठीक मर्म पाया |? ब्रक्षाजी प्रचत हुए । 
३६ ४६ ८ 
प्सगदन्‌ | आपने हमें कर्मछोक प्रद्यन किया है |? 
श्रषियोंकी आगे करके सनुष्य भी ब्रद्मलेक 
पहुँचे और साष्टज्ञ प्रणिपात करके उन्होंने प्रा्यना 
फी---'एमारे लिये आप ही धर्मके मार्यद्रष्ट बनें। 
“द )१ ब्रद्माजीने मनुष्योंकी भी वही उपदेश 
५ सुना दिया और जय वे संदुए होकर अभिवादन 
० 0 करके लौटने लगे तब पूछा--ुम खूदने 
| उपरेशकी समझ हिया १? 
पम्रश किया भगदत्‌ ! मलुष्येनि 
दराझत्ि निवेदन किया--/हम खव खभावसे 
लोक्प; संमहफकी प्रद्ृत्ति रखनेवाे हैं। अतः 
आपने एमें दान करनेका आदेश किया है |? 
.. “कष्याणमस्तु !? संह्त पितामह बोढे-- 
(ुमने ठीक समझा ।? 


घर्मका उपदेश अधिकारीके अनुसार दी तो साथ्थक 
होता है। [ एपनिषण्छी कद ] स॒० 


2 | “जी ३ ३ आर है आम 


और 








क धर्मों रक्षलि रचित २ 


आदर्श धर्मपालन 


(१) 
धर्ममू्ति महाराज दिवोदास 


भगवान्‌ शंकर काशीखे प्लैलास गये और 
बहाँ आसन लगाकर समाधिम स्थित छुए तो 
काल बीतता चला गया | समाधि भक्ठ तब छुर 
जब काशीर्म राजलिंदासनपर परद्दाराज दिवोदास 
थे। थायुवेदके परमाचार्य भीर धर्मती मानों 
खाकार सूर्ति दियोदास । उनके शासन सम्पूर्ण 
प्रजा संयम तथा घर्मका डढ़ताले पालन करती 
थी । का्यिक व्याधि झ़ुचिकित्साके सस्बक्‌ प्रवस्धसे 
राज्यले नियोॉसित हो गयी और घमम स्थित 
छोगकि सनकी मानसिक व्याधि स्पशें करती नहीँ! 
सस्पूर्ण प्रजा खुखी, खंतुछ, प्रसन्न थी। छोग भूल 
ही गये कि उत्तको जआशद्युतोष विश्वचाण अजधया 
अन्नपू्णोकी भी फोर ज्यवद्यकता है । 


भगवान्‌ शांकरको काशी बहुत पिष है । थे 
काशीम निवास फरनेको उत्सुक थे | फाशी जा- 
कर वे रद्दते तो कोई बाधा नहीं थी; कितु अपनी 
पुरीम दी कोई अफनी चात पूछनेवाठा न दो तो 
चहाँ जाकर रहता क्या छुखद दोगा ? शांकरजी- 
को छगा कि दि्वोदास छठे तो पुरी अपने रहने 
योग्य दो । किंतु द्वोदाल हल केले ? घर्म- 
निष्ठाके कारण उबका स्पशे न रोग कर सकते थे; 
न सत्यु उ्हें या उनकी धजाके ग्गरणेम समर्थ 
थी। 


बांकरजीने सूर्यको ओेला--काशी जाकर कुछ 
करो दिवोदारको एठावेके दिये !! 


खूर्वेदेव प्राण पनकर काशी आये । द्वोदास- 
में कहीं कभी धर्मके प्रति प्रमाए फैलने तो कोई 


कुछ कर सके ! उस महार्‌ पुण्यात्माके आयरण-' 


में कहीं कोई शुद्धि: कोई छिद्र विश्िल-लोकद्रश् 
खयेकोी दिखायी नहीं पड़ा । एतमी झुरम्य, इतनी 
सारिवकः घसनी श्रशाग्त पुरी है वाराणसी ! 
खुर्य तो सुस्ध दो गये । उन्होंने राजाले निवास- 


स्थान माँगा और बस गये वहीं | रालाक-लेश 
उनका अब भी निवास है । 

भगवान्‌ शिवये चउल्द्रमाको भज सेरवको 
भेजा, गणेशकों भेजा और अम्बिकाकों भेजा | 
एकके बाद एकको भेजते गये । ज्ञो काशी गया 
समाचार देने लोटकर आया छी नदीं । उस घमम- 
घुरीन अपने आकर्षणमे उसको वॉाँथ लिया। 
इसरेकी बात जाने दीजिये, जब खयं अधोत्न- 
निवासिनी अस्मपूर्णा नहीं लौटीं, तव भोलेबाबा 
ब्याकुछ हुए । उन्होंने भगवान्‌ भनारायणका स्मरण 
क्षिया । 

शंकरजीकी प्रेरणासे विष्णुभगवान ब्राह्मण बने- 
कर काशी आये | वे सीधे दराजसभाम पहुँचे । 
राज़ाकी अर्चा-पूजा खीकार करनेदे झननन्‍्तर बोले- 
जन ! मैं न भिक्षाज़ीदी हैं गोर थ दावजीबी । 
आप अपनी पुरीमे कथा-बातों फरनेक्की अनुमति 
दे ठो कुछ दिन देहतिवोद करते रहना चादता हूँ ।! 

“भमद्दती छगा आपकी |? राजा दिदोदालने भार्थना 
की--'आाष राजसभागें ही कथा करे तो मेरे 
कान भी पवित्र दो ! 

उन कथावाचकरीको तो यहां अभीए था । 
राज़सभा कथासमण्डप घन गयी। काशीमे कहाँ 
उस समय अपराध होते थे कि किसीको अभियोग 
खुनदा-सुनाना था । कथावाचक खर्य भीहरि हों 
लो कंघाके साशुर्यका फ्य पदना । एक दी विपय 
फथाफा--पेकुण्ठके चेंभप तथा शत्कुछदाका वर्णन । 
प्रतिदिन घेकुण्ठकी थात छुनते-छुनते राज्ाफे मनमें 
किखित्‌ दएहा झ्ाशी । पूछा एक दिन--प्चैकुण्ड 
प्रिडवा केसे | ?! ; 

“दूसरोंको कैले भी मिलता हो; आप इच्छा 
फर तो एसी प्रजाके साथ सभी पहुँच सकते हैं! 
कथावाचकजी योले । “राजन, ! यह मर्त्य घर है। 
यहाँ पीधेकारू अमर दते रहना भी सष्टिकी 
म्रयोदाका भज्ञ करके सधम एझारगा दी है। भाप 
वेकुण्ठ चल !? 


# साापृध्षा धर्मपालम के 


हा २०4 


राजाके सीकार करते द्वी भगवान 
रूपमे भकठ दो गये ) प्रजाके साथ दि्वोदाल 
चके गये। तय शभणवान शंकर काशी 
आन सु (] 
(२) 
पात्र-अद्धाके आदश श्रीकृमारिल भट्ट 
'मुझे भायश्वित्त करना ही चाहिये ! मैंने गुरुद्रोहद 
किया है ।? जब आचार्य कुमारिर भइने यह निश्चय 
किया, तव उनके सभी अजुगत चकित रह गये। 
पूर्वमीमांसा-कर्नशात्षके अपने समयके उस सर्वश्रेष्ठ 
भाष्यकारकी खमझानेकी छुष्टता कीच कर सकता था। 


सनातनधर्म वोद्धधर्मके छारा तिरस्कत हो 
छुका था देशम और वौद्धधम भी वज्ञयानी साधना 
तथा अनेक आडस्व॒रोका आश्रयमात्र रह गया था। 
शार्सका--शर्मका सद्घधार करनेके छिये। छोकमें 
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शास्रपर निष्ठा जाम्रद करनेके दिये 
वीद्धधमेफा खुले शास्ररार्थम ज़ण्डन 
फरके सनातन धर्मकी महत्ताकी स्थापना 
आवश्यक थी । यद्द तभी द्वो सकता 
था; जब वोद्धधर्मंका अध्ययन भली 
प्रकार किया ज्ञाय । उन दिलों प्रेस थे 
नहीं कि श्रन्थ आजके सलमान सुलभ 
हा। बढ़े विद्यानंकि पास दी तालपन्नादि- 
पर लिखे अन्‍्थ थे और बौद्ध-विद्धान 
सनातनधमानञुयायी चालूकको पढ़ाते 
न थे | अतः युवक कफुमारिलने 
बोझवेश बनाया। यथ्दि जौद्धधर्मकी 
दीक्षा उन्होंने ली नद्ीं थी। अपनेको 
यौद्धधर्मेका अलुयायी प्रकठ कर वे एक 
बोद्ध-विहारमे शिक्षा-प्रहण करने लगे । 
एक दिच बोद्धछाण परस्पर 
सनातनधम तथा वेदू-शास्रका परिहास 
कर रहे थे | फुमारिलसे वद्द सहा नहीं 
गया। उन्होंने उन छात्रोंका खण्डन 
किया। बात बढ़ गयी। छात्रोनि कदहदा-- 
“यदि वे शास्त्र तथा धर्म छच्चे है तो 
उनकी शाक्ति दिखकाओ ४ 
उस लमय कुमारिल वौद्ध-विद् रकी ऊँची परिस्वाके 
ऊपर ब्रेठे थे।घे यद फहकर याधहरकी ओर नीचे 
कूद पड़े-यदि धमे तश्य जेद्‌ खत्म हैं तो मेरी 
रा कर लेणे ९ 
योर ऊूगी। एक ने चला घयए किंतु प्राण 
खुरक्षित रहे। कुमारिलने कद्दा-““मैंने “यदि? धर्म तथा 
चेद सच्छे हैं, यद कहकर जो इनकी खत्यतामे शक्ल 
प्रकट की: उसका दण्ड है मेरे एक नेत्रकी दानि ।”? 
विद्याध्ययन पूरा दो छुका था। कुमारिल वौद्ध 
' नहीं हँ-यह प्रकट दो गया; किंतु उन भ्रकाण्ड 
प्रतिभाशालीके खाथ शाख्ार्थम कोई दोद्ध-विद्धान 
ढिका नहीं । 
यद्द सब छुआ। किंतु कुमारिकका एुंदय एक 
असह्ाय पीड़ाले व्याकुल रहने छूगा । “घर्मकी 
रक्षाके लिये सदी; किठु है तो यह ग़ुरु-द्रोह दी । 
जिससे विद्या प्राप्त की, उस्तीका ख्तण्डन किया !! 


३२० 











एया ऐ १ घरझ ओर र्प्ण दोनों रिक् 
होते जा रदे हैं । जो प्राणी पृथ्वीपर 
साता है, छौदकर आता धी नहीं। मेरे 
रद्दों दो धब फोई काये ही नहीं है। 


तस्ोगुण या पाप ही प्ररूयका हेतु 
नहीं होता । खप्टिम तो तीनों गुणम 
समन्वय अपेक्षित है और इस समय चहद्द 
समन्वय नष्ट हो गया था। अयोध्या- 
के सिहासनपर राजा रुक्‍्माजद थे। ये 
पकादशीत्रत बढ़ी निष्ठापूर्वक करते थे। 

इम्द्रियोंकों वश करके एकावछी- 
के द्न-रत केदल भगवानका पूजन, 
कीतेनः नामझप तथा कथा-अवण 
करवा फाम-फ्रोधप-छोभादिका त्याग 
पर देना। असत्य, कटुदाणी पु 
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मण्डनमिश्र-जैसे उधूअद विद्वान शिष्योफी छय 
भ्रांचाये कुमारिल अपना सस्पूर्ण जाम ऐ पुझे। लप 
उन्होंने प्रायश्चित्तका निश्चय किया। प्राणान्‍्त प्रायश्िस 
और वह भी तुषाग्नि ( भूसीकी आग ) में सुलूंग- 
छुलगकर तिल-तिरू जरूते छुए कई दिनागे मरमा | 
भरीशंकराचाये जब शास्त्रार्थ करने पहुँचे, तब आयारये 
कुमारिलक प्रयागराजम चत्रिवेणी-तठुपर भूसीके 
ढेस्‍्में अग्नि लमाकर उसमें बैठ चुके थे । घन्य 

यद्द शाख्र-शद्धा | धन्य यद्द धर्मनिष्ठा | --सु० 

(३) . 

ब्रतनिष्ठाके आदश राजा रुपमाड्द 

'भ्रगचन ! अयोध्याका आज अधिकांश पृथ्वीपर 
शासन है और उस्र शब्यम्ें मेरे दूतांका प्रवेश 
घर्जित द्वो जया दै ! यम्॒राजने उस पिन सष्टिकतोसे 
शार्थया की | 'फर्मेछोष्त पृथ्वीफे अधिकांश प्राणी 
अमर बने रहेंगे तो मेंरे कमम-मिणीयक होनेका जर्ख 


-2-/. फरती थी । परिणाम यह था कि 
चमदूत साल राण्यम घदेश फरनेस ऐी समय नहीँ 
रष्ट गये थे। 

'छुछ तो फरमा दी छोगा ।! सश्िकर्ताने क्षणभर 
रोचा और एक परम उुन्दर सारीका निमोण किया। 
बए रमणी श्ष्टाकी प्रेरणासे अयोध्या आयी। राजा 
उसके रुप-सौन्दर्यपर मोहित हो गये | अब राजाने 
उससे विवाद्द कश्या याहा, तब योली-'यदि आप 
मेरा अनुरोध कभी अखीकार थ करनेकी प्रतिज्ञा 
करे तो में आपका घरण करूँगी |? 

नभारि विष्चु साया भगठ !? अतः राजाने विना 

-विचांरे उसकी चात मान ही और उससे 
विवाह कर लिया । किंतु जब एकादशी तिथि 
जायी, उस रामीने कट्दा-गभाप आज न्त मत कीजिये !? 

राजा तो छुनते ही जेंखे सुरः गये। बोले-“देवि ! 
है पर पता का तो हट मे 

साँगो खकता एूँ । तुम और कुछ माँगो+ 
कितु यद्द छत त्यागनेकी सत कहो ।? 


# आदछो धर्मपारूत # 
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“तब आप अपने इकलौते पुत्र कुमार धमोज्ञद्का 
मस्तक अपने हाथसे काटकर मुझे दीजिये )! क्रोधसे 
झुझलाकर पेर पटकती उस मोहिनीने कहा । 

“पिताजी | शरीर तो अमर है नहीं। इसे जब 
एक दिन नए होना ही है, माताको संतुष्ट करनेमे यह्‌ 
सार्थक हो । आप अपने सत्यकी रक्षा करे !? 

राजकुमार वहीं थे । उन्होंने बड़ी नम्नतापूर्वक 
घार्थना की। 'पिताके न्रत तथा सत्यकी रक्षाम मेरा 
शरीर रूगे, ऐसा सौभाग्य फिर कहाँ मुशे मिलेगा 

आपका पुत्र ठीक कहता है|! परम सती 

+ ५ 

राजकुसारकी माता संघ्यावल्लीने भी समर्थन किया। 
'आप अपने सत्यकी रक्षा करे !! 




















धन 


भक्तको अकाल स॒त्यु प्राप्त हो, घरा या ही बनी रहेगी ? 
धमे, जो धराका धारक है, ध्वंसका कारण नहीं 
बनेगा ? धर्मराज एवं ब्रह्मा ही नहीं, खयं भगवान 
नारायण, जो धर्मके परम प्रश्तु हैं, तत्काल प्रकट हो 
गये। रुक्माह्द्को सशरीर, सपरिवार विमानमेँ अपने 
साथ चेकुण्ठ ले गये वे त्रिभ्ुवनके खामी। .--सु० 
(४) 
धर्मज्ञ तोता 

एक विशाल वरचृक्ष था। उसके ऊपर बहुत-से 
पक्षी रात्रि-विश्राम करते थे | बहुतोंने उसपर 
घोंसले बनाये थे और बहुत-से उसके कोटरोमे 
रहते थे । एक बार एक व्याधका विषचुझा वाण 
लक्ष्य-श्रए होकर उस वर-बक्षमें छग 


शो ॥ ५ | ॥ // स्कद 
रे | रा ५2 गया । विप तीवब था उसके प्रभावसे 
हे हु 2८ बृक्षके पत्ते सुरझाने लगे। घीरे-घीरे बुक्ष 

री जि ह 2] टू 222 सूख गया । 

0 हु है 5 5 श्र 

2 ्ट ०5 जज बुक्षके आश्रय रहनेवाले दूसरे पक्षी 
हिस ३ “20:50 च्क्षके सूखनेपर अन्यत्न चले गये; किंतु 
कर डसके कोटर्म रहनेवाला एक तोता कहीं 
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जिन 


धन्य भारतकी भारी ! पतिके सत्यकी रक्ष्ाके लिये 
पुत्रके चलिदानका समर्थन करनेकी महान शक्ति तुममें 
ही है | राजाने तलवार उठायी; किंतु यदि रुक्माज्षद- 
जैसे घतनिष्ठको पुत्रनथ करना पड़े; धमोज्ञद्‌-से पितृ- 
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गया नहीं। उलंटे उसने कोटरसे निकलना 
छोड़ दिया। जरू तथा चुग्गा छोड़नेके 
कारण वह सुखकर छुवला हो गया । 
डसके खुन्द्र पर झड़ने रंगे । वह चृक्षके 
साथ प्राण देनेका निश्चय कर चुका था। 


तोतेके त्याग, तप तथा घेयके कारण 
देवराज इन्द्रकों उसपर दया आयी। थे 
घहोँ आये और बोले--पक्षी ! इस तृक्षपर 
रहनेवाले दुसरे सव पक्षी चले गये । 
तुम्हारे रहने योग्य हरे-भरे सघन चृक्ष 
वनमें वहुत हैं | उनमें तुम्हारे निवास 
योग्य कोटर भी हैं । यह चृक्ष खूख चुका 
है । अब यह हरा नहीं होगा। अब तो 
किसी दिन इसे गिर जाना है । अतः तुम इसे 
छोड़कर किसी हरे ज्क्षपर क्‍यों नहीं चले जाते ९ 

- वोता बोछा--'देवराज ! मैं इसी दुक्षके कोटरमें 
उत्पन्न हुआ। इसीपर वढ़ा/ इससे मैंने सर्दी, गरमी; 


३२२२ 


४ धर्मा रक्षति रक्षितः २ 
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वर्षा और शत्रुआसे रक्षा पायी । इसके फल खाकर 
मैं पुष्च हुआ। अब जब थद्द चुरी दशामें हैः इसे 
छोड़कर में अपने झुखके लिये कहाँ जाऊ? मेने 
इससे सुख भोगे, अब विपत्तिस इसका त्याग नहीं 
करूँगा ।! 





इल्द्र प्रसक्ष शुण । उन्हेंने तोतेले बरदान 
मंगनेका कह।। नेतेने कहा--'आप प्रसन्न हैँ तो 
इस बुक्षफों हरा-भरा कर दे । 


अम्तत-चर्पा करके इन्द्रन घुक्षका दरा कर दिया। 
से | 


नऔ-ब्ट> 0 धिक--नई 


महाभारतमें धर्म 


( लेखक--ट० रीबलदेवर्जी उपाध्याय एम्‌ू० ८छ०। साल्त्याचार्य ) 


हामारतकी प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृतिके प्रतिपादक 
अन्थोमिं अनुपम है। यहू एक उपजीव्य भद्दाप्रवन्धात्मक 
काव्य होनपर भी मूलतः «इतिद्वासः संशासे अमिद्ठित क्रिया 
जाता है। इसके रचयिता मह्पिं व्यासदेवने स्वयं इसे 
“इतिहासोत्तम” बतलाया है; जिसका आश्रय लेकर कविकी 
प्रतिमा नग्रेन्‍नये काव्योकी--मीतिकावब्यों तथा महाका््योक्री 
और नये-नय्रे रूमकोंकी संघटनामें कृतकार्य हुई है। इतना 
ही नही यह एक साथ एककालावच्छेदेन अर्थशास्र, धरणिरः 
कामशार्त तथा मोक्षश्षात्र है; इसकी तुलना इस वचित््वके 
कारण किसी भी अन्य ग्रन्थसे हें। ही नहीं सकती । परल्त; 
यह अपनी विशिएताकी इश्सि एज्दम नेजोड़ ऐ+ अन्ततः 
अनुपमेय है--- 
अर्थशास््रमिद प्रोर्तक घधर्मशाखसिद॑ महन्‌ । 
फामशालमसिद प्रोक्त व्यासेनामितबुद्धिना ॥ 
( आदिपर्य २। ३८३ ) 


महाभारतमें धर्मका खरूप 
फल्तः भह्यमारतका धर्मशासत्रीय स्वरूप आख्यानादिकों- 
के साथ आजकल जो उपलब्ध हो रहा है, बद भी नृतन 
निर्माण नहीं है। यह तो निश्चित है कि यह स्वरूप 
महामारतके आदिम रूपमें--धजयः नामक पाण्डवोकी 
विजयगाथाके वर्णनात्मक अन्थमें मूतः वर्तमान नहीं था; 
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१. इतिदासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविदुद्धयः । 
पद्नम्य इच भूतेभ्यों लोकसंवितयस्त्रयः ता 
( मद्दा० आदिपर्व २। ३८५ ) 
शरद कविवरें: . सर्वेराख्यानमुपजीब्यते । 
उदयग्रेप्सुभिनृत्यैरसिजात इपेश्वर: ॥) 
( तनेब इलोक ३८९ ) 


मिक 
्+जप्फ्फ्फ्जजिज-+जेो..__ 


क्योंकि दानसादखी सद्दिताम ही आग्यानोका अस्तित्व विद्यमान 
&। इसका प्रमाण मद्मभारतमे अनेकन्र मिलता है मद्ामारत- 
में आख्यानोकी प्राचीनदाका प्रमाण इमें कात्यायनकऊे 
चार्तिक तथा पतज्ाहिके मदमाष्यने मल्दीमाँति मिल्ता है। 
'आद्यानारयागिकेतिहासपुरणेम्यश्य ।! (पराणिनिसूत्न ४। 
२।६० पर कात्यायनलवाधिक ) के ऊपर अयने मद्भाष्यमें 
पतझलिने प्यवक्नीत धप्रियंगुः तथा ध्यवाति'के आख्यानों- 
का उल्लेख क्रिया दे । इनमेसे ध्यव्रस्ीतः तथा ध्ययातिःका 
आख्यान मद्घामारतमें क्रम; बनप्र ( अ० १३५-१३८ ) 
तथा आदिपरय ( अ० ७६--८५ ) में आज उपल्ब्य होता 
है। फलतः इन आख्यानेंसे संचटित मटामारतका प्रणयन 
पत्तजलिसि ( द्वितीय ज़ती २० य० ) पृर्वकालमें निपन्न हो 
चुका था। इतना ही नहीं, आश्वठायनफे रु पृत्र ( ईस्थी 
पूर्व पत्तमगप्ठ अतीक व्यवग ) में तंणके शवमरपर भारत 
तथा महाभारत दोनो अन्मेक्ति धर्माचायोका पृथकूसूभक्‌ तर्पण- 
विधानका निर्देश क्रिया गया है ( सुमन्तु-नेसिनि-चैशस्पायन- 
परुझखूच-भाष्य-भारत-महाभारत-धर्माचार्या;'** *** तृष्यन्तु)। 
पछतः महाभारतका धर्मग्राजीय रुप पर्यात पुराना है| 
महामारतमें प्यमश्की बड़ी ही व्यापक तथा विशद 
कल्पना अन्ञीकृत की गयी है। इन विश्वाल विद्वके नाना 
विभिन्‍न अवयत्रेकी एक चूच्नगं) एक शझ्हामें बॉधनेवाला 
जो सार्वभाम तत्त है। वही धर्म है। धर्मके बिना प्रजाओंक 
एक सूक्म धारण करनेब्राद्य तत्त दूसरा नहीं है| यदि 
धका अस्तित्व इस जगत्‌मे न द्वोता तो यह जगत्‌ कत्रका 
विश्क्वऊ होकर छित्न हो गया रहता | युधिष्ठिस्के धर्म- 
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१. एवं शतसरल तु लोकानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
उपाख्य है रु न 
स्वानें: सह शेयवार् भारमुत्ततन्‌ ॥ 
(आदि० १। १०१ ) 


के सहाभारतसे धर्म # 


रेश्रे 
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विषयक प्रश्नके उत्तरमें मीष्मपितामहका यह सर्वप्रथम कथन 
धर्मकी महनीयता तथा व्यावकृताका स्पष्ट संकेत प्रदान 
करता है--.. 
सवेन्र विहितो धर्म: सवग्यंः सत्यफर्ड तपः। 
बहुद्वारस्य धर्मस्थ नेहास्ति विफला क्रिया ॥ 
( शान्तिप्व १७४ ॥ २ ) 
यह इलोक बड़े महत्त्वका है | इसका आद्यय है कि सब 
आश्रमोमें वेदके द्वारा धर्मका विधान किया गया है; जो 
वस्तुतः अद्ृष्ट फल देनेवाछा होता है । सद्व॒स्तुके आलोचन 
( तप: ) का फल मरणसे पूर्व ही प्राणीको प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ ज्ञान दृष्ट फल होता है। धर्मके द्वार बहुत-से हैं, जिनके 
द्वारा वह अपनी अभिव्यक्ति करता है। धर्मकी कोई मी 
क्रिया विफल नहीं होती--धर्मका कोई मी अनुष्ठान व्यर्थ 
नहीं जाता। अतः धर्मका आचरण सवंदा तथा स्वथा 
इलाघनीय है | 


परंतु संसारकी स्थिति श्रद्धाह जनोंके हृदयमें भी श्रद्धाका 
उन्मूलन करती है । वनवासमें युधिष्ठिकी अपनी दुखस्था- 
पर; अपनी दीन-हीन दशापर बड़ा ही क्षोम उत्पन्न हुआ 
था । अपनी ख्थितिका परिचय देकर वे छोमश ऋषिसे घर्मके 
तत्तकी जिज्ञासा करते दीख पड़ते हैं। वे पूछते हैं--- 
धगवन्‌ ! मेरा जीवन अधामिक नहीं कहा जा सकता; 
तथापि मैं निरन्तर दुःखोंसे प्रताड़ित होता रहा हूँ । धर्म 
करनेपर भी इतना दुःखका उदय १ उधर अधर्मके सेवन 
करनेवाले सुख-समृद्धिके भाजन हैं। इसका क्‍या कारण 
है? इसके उत्तरमें घर्मकी महत्ता प्रतिपादित करनेवाले 
छोमश ऋपिके ये वचन ध्यान देने योग्य हैं--- 
वर्धव्यधर्मेण. नरस्ततो भद्गाणि पश्यति। 
ततः सपत्नान्‍्जयति सम्रूलसतु विनश्यति ॥ 
( वनपर्व ९४ । ४ ) 
धअधर्मके आचरणसे मनुष्यकी चृद्धि जो दीख पड़ती 
है, वह स्थायी न होकर क्षणिक ही होती है । मनुष्य अधर्मसे 
बढ़ता है; उसके वाद कल्याणकी देखता तथा पाता है। 
इतना ही नहीं) वह झन्रुआँंको भी जीतता है, परंतु अन्तमें 
वह समूल नष्ट हो जाता है ।? अधर्मका आचरणकर्ता अकेले 


ही नाश नहीं प्राप्त करता; प्रत्युत अपने पुत्र-पौचादिके 


साथ ही वह सदा-स्वंदाके लिये नट्ठ हो जाता है । 
मानव-जीवनका खारस्य धर्मके आचरणमें है---जो 





सकाम भावसे सम्पादित होनेपर ऐहिक फर्ल्कों देता है और 
निष्काम भावसे आहत होनेपर आमुष्मिक फठ--मोक्षकी 
उपलब्धि कराता है। फलतः महान्‌ फलको भी देनेवाले; 
परंतु धर्मते विहीन कर्मका सम्यादन मेधावी पुरुष कमी 
न करे; क्योंकि ऐसा आचरण कथमपिं हितकारक नहीं 
माना जा सकता--- 


धर्मादपेत॑ यन्‌ कर्म यद्यपि स्वान्महाफलम। 

न तत्‌ सेवेत मेघादी न तद्धितमिहोच्यते ॥ 
( शानिि० अ० श्९३ ) 
इस धर्मका साम्राज्य बड़ा ही विस्तृत, व्यापक तथा 
सार्वभौम होता है। इसके द्वार अनेकत्र परिदृष्ट होते हैं| 
यदि किसी समामें न्यायके लिये व्यक्ति उपस्थित हो और उस 
सभाके सभासद्गण उसके वचनोंकी उपेक्षा करके न्याय करनेके 
लिये उद्यत नहीं होते तो उस समय व्यासजीकी दृष्टिमें धर्मको 
महान्‌ पीड़ा पहुँचती है। ऐसे दो प्रसज्ञ बड़े ही महत्त्वपूर्ण 
तथा आकर्षक हैं--महाभारतके समापर्थ ( अ० ६८ ) में 
द्रौपदीके चीरहरणके अवसरपर विदुरका वचन तथा उद्योग- 
पवेमें कोरवसंभामें दौत्यके अवसरपर श्रीकृष्फा वचन 
( अध्याय ९५ ) | विदुरजीका यह वचन कितना मार्मिक है- 


द्रौपदी प्रइ्नसुत्तवैवं रोरवीति ह्मनाथवत््‌ 
न॒च विश्रूत्त तं॑ प्रइुव॑ सभ्या घर्मोड्च्र पीड्यते ॥ 
( सभा० ६८ । ५९ ) 


किसी राजसमभाम्में आर व्यक्ति, जो दुःखोसे प्रताड़ित 
होकर न्याय मॉगनेके लिये जाता है, जलते हुए आगके समान 
होता है । उस समय समभासदोंका यह पवित्र कतंव्य होता है 
कि वे सत्य -घमके द्वारा उस प्रज्वलित अग्निको शान्त करें | 
यदि कोई अधमंसे विद्ध होकर घमसभामें उपस्थित हो तो 
समासदोंका यह धर्म होता है कि वे उस काँटेको काटकर 
निकाल बाहर करें | यदि वे ऐसा नहीं करते तो उस सभाके वे 
सदस्य खयं ही अधर्मसे विद्ध हो जाते हैं | ऐसे समयके पाप- 
का विभाजन भी महाभारतकी सूक्ष्म धार्मिक भावनाका पर्याप्त 
अमिव्यज्ञक है। महाभारतका कथन है कि जिस सभामें निन्दित 
व्यक्ति निन्दित नहीं किया जाता, वहाँ उस समाका श्रेष्ठ 
पुरुष आधे पापको खयं छेता है; करनेबालेकी चौथाई पाप 
मिलता है और चौथाई भाग समासदोंको प्राप्त होते हैं । 
न्यायान्यायकी इतनी सूक्ष्म विवेचना अन्यत्र ज्ञायद ही कहीं 
मिले | इस प्रसक्षमें महामारतके मूल इलोक ध्यान देने योग्य 





३२४ 


# घर्मो रक्षति रक्षितः # 
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हैं; क्योंकि वे सुनररुपमें ही पूरे मन्तव्यक्रा प्रकाशन करते 
हैं नपे-तुले शब्दोंमें, साफ-सुथरे संक्षिप्त वचनेमें- 

सभा प्रपय्ते हात॑ः प्रज्वलन्निव हृष्यवाट्‌। 

ते वे सत्येन धर्मण समस्या: प्शमयन्त्युत ॥ 


विद्धो धर्मों छाथमेंण सभां चतन्नोपपय्ते । 
न चास्य दल्य॑ कृ्तन्ति विद्धासत्र सभासदः ॥ 
अर्थ हरति थे श्रेष्टः पादी भवति कहूंपु। 
पादइवेव सभासत्सु ये न निन्दन्ति निन्दितस्‌ ॥ 
( समा० अ० ६८ ।६०) ७७-७८ ) 
यही विवेचन उद्योगपर्वमें भी दृष्टिगोचर होता है | जब 
श्रीकृष्णचन्द्र धृतराष्ट्रकी सभामें संधि करानेके उद्देश्यसे स्वयं 
दौत्यकर्म स्वीकार करते हैं) 'बिद्धो धर्मो ह्मथमेंण” वाल्य शोक 
वहाँ भी उद्धृत किया गया है ( अध्याय ९५५ श्लोक ५०) । 
इस इलोकके पीछे तथा आगे भी दो इलोक नितान्त 
मार्मिक तथा तथ्य-प्रतिपादक हैं; जिनमेंसे प्रथम इलोकका 
तात्यय यह है कि जहाँ सभासदोंके देखते हुए. भी धर्म अधर्मके 
द्वारा और सत्य अद्ृतद्वारा मारा जाता है ( हन्यते » वहाँ 
सभासदोंकी हत्या जाननी चाहिये--- 


यत्र धर्मों हामेंण सत्य चन्नानृतेन च ॥ 
हन्यते प्रेक्षमाणानां. हतास्तन्न सभासदः । 


( उद्योग० ९५ ॥ ४८-४९ ) 


तथा द्वितीय इलोकका आशय इसीसे मिलता-जुल्ता है 
कि जो समासद अधर्मको देखते हुए, भी चुपचाप बैठे रहते 
हैं और उस अन्याय या अधर्मका प्रतीकार नहीं करते, उन्हें 
वह धर्म उसी भाँति तोड़ डालता है जिस प्रकार नदी 
किनारेपर उगनेवाले पेड़ोंको अपने वेगसे तोड़कर गिरा 
डालती है--- 

धर्म एतानारुजति यथा नथलुकूलजानू ॥ 

ये 'धर्ममभुपश्यन्तस्तूष्णीं ध्यायन्त आसते | 

(उद्योग० ९५ । ५१ ) 

विराट-यर्वमें भी ऐसा ही प्रसद्ट तब उपस्थित होता है; 
जब द्रौपदीके साथ किये गये कीचकके दुष्क्ृत्योपर राजा 
विराट ध्यान नहीं देता तथा उसे अन्यायके रास्तेसे रोकनेका 
प्रयत्न नहीं करता । सैसजीके नामसे महारानीक्ी परितिर्यो 
करनेवाली अपमानिता द्रीपदी भरी सभामें राजा विराटको 
ललकारकर चुनौती देती है और कहती है-- 








न राजा राजबत्‌ क्रिंचितू समाचरति फीचके | 

दस्यूनामित्र धर्मस्ते न हि संसदि शोमते॥ 
( विराटपर्व १६। ३१ ) 
“राजाका धर्म अन्यायीकों दण्ड देना है। परंतु हम राजा 
होकर भी कीचकके प्रति राजाके समान कुछ भी नहीं 
करते ! यद् तो डाकुओका धर्म है। सभामें यह तुम 
कथमप्रि नहीं शोभा देता !? कितनी उग्र है यह भर्सना। 
डाकू वही होता है, जो धर्माधर्मका विचार नहीं करता और 
उचित बातका आदर नहों करता । अंग्रेजीमें इसे द्वी पुकारते 
ई--छों ओंबू दि जंगल” < जंगलका नियम--दस्युधर्म ! 
उच्नितानुचितके विवेकसे द्वीन राजा अपने महनीय पदसे 

ज्जुत होकर केवल डाकूकी दद्याकों प्राप्त कर लेता है | 
यह तो हुई समा-धर्मकी चर्चा । महामारतका 
समय बौोद्ध-धर्म तथा ब्राद्मण-धर्मके उत्कट तथा 
घनबोर संबर्षका युग था | बौद्ध-धर्म अपने 
नास्तिक विचारोंके कारण जनसाधारणका प्रियपात्र बना 
हुआ था | उस थुगमें ऐसे व्यक्ति, जिन्हें अभीतक मूछ भी 
नहीं जमी थी, घरद्वारसे नाता तोड़ माता-पिता तथा गुरु 
यत्धुजनोंसि अपना सम्न्ध विच्छेदकर संन्यासीका वाना पहन- 
कर जंगलमें तमद्या करने लगे थे |# महाभारतके प्रणेताके 
सामने यह रामाज-ध्यंसकी अनिष्टकारिणी प्रथा अपना कराल 
मुख खोलकर खड़ी थी | विकट समस्या थी समाजको इस नाथ- 
कारी प्रव्नत्तिम बचानेकी | द्ान्तियर्वके आरम्भमें इस संघर्षकी 
भीपणताका पूर्ण परिचय हमें प्रात्ष होता है। युधिष्िर यहों 
वर्णाश्रम-धर्मकी अवहेलना करके निम्वत्ति-मार्गके पथिकके रूपमें 
चित्रित किये गये हूँ | वे अरण्यनिव्रासक्े आकृतिक सौख्य। 
सुपमा तथा खच्छन्दताका वर्णन बड़ी मार्मिकता तथा युक्तिके 
सहारे करते हैँ। इस प्रसज़में उनके वचन मज्जुल तथा 
हृदयाकर्षक हूँ ( शान्तिपर्व) अध्याय ९ )। मेरी दृष्िमें 
महामारतयुद्धमें भूयसी नरह॒त्यासे विपण्णचित्त युधिष्ठिर 
मानवके शाश्वत मूल्योंकी अवहेलना करके संन्यास-जीवनके प्रति 
अत्यासक्तिके कारण वोद्धभिक्षुका प्रतिनिधित्व करते हैं और 


उन्हें अपने चारों अनुजोंके, श्रीकृष्ण तथा व्यासदेवके स्वस्थ 


)? कैचिद्‌ गृहान्‌ परित्यज्य वनमभ्यागमन्‌ द्विंजाः | 

नथातइप्श्रवों मन्‍्दा: कुछे जाताः प्रवतजुः ॥ 

घर्मोध्यपति मन्‍्वानाः. समृद्धा. अह्ाचारिण: । 

त्यकला आतृन्‌ पितइचेव तानिन्द्रों बन्वक्ृपायत ॥ 
( शान्ति० ११ | २-३ ) 


$£ महाभारतमे घमम # 
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उपदेश-वर्णाश्रम-धर्सके समुचित पालमके विषयमें यदि उचित 
समयपर न मिलते तो वे भी वही काये कर बैठते, जो उनके 
शताब्दियों. पीछे कलिज्ञविजयमें सम्पन्न नरहत्यासे ऊबकर 
सप्राट अशोकव्धेनने किया था | सनुस्मृतिमें भी इस संघर्ष 
तथा विरोधकी फीकी झलक हमें हठात्‌ मिलती है इन 
शब्दोमें--- 
अनधीत्य. छिजो वेदानलुत्पाद्य सुतानपि। 
अनिष्ठा शक्तितो यज्ञेमक्षमिच्छन्‌ पतत्यथः || 
( मलुस्मृतिः ) 


ऋणजत्रयकी कल्पना 


ऋणत्रयकी कल्पना वैदिक आचारका पीठस्थानीय है | 
अपने ऋषियों, पितरों तथा देवोंके ऋणोंका वेदाध्यापन, 
पुत्नोत्तादन तथा यज्ञ-विधानके द्वारा बिना निष्कय-सम्पादन 
किये संन्यासका ग्रहण विडम्बना है; घर्मसे नितान्त प्रतिकूछ 
है । इसीलिये महाभारतका आदर्श मानव-जीवनके लिये है 
--वर्णोश्रम-धर्मका विधिवत्‌ पालन | अन्य तीन आश्रमोंका 
निवोह करनेके कारण गहस्थाश्रम ही हमारा परम ध्येय है। 
इसका उपदेश महाभारतमें नाना प्रकारोंसे नाना प्सज्ञोमें 
किया गया है, जिनमेंसे एक-दो प्रसद्ध ही यहाँ संक्षेपमें संकेतित 
किये जाते हैं | इन विशिष्ट धर्मोके अतिरिक्त महामारतमें 
धर्मका सर्वस्र॒ इस प्रख्यात पद्ममें निर्दिष्ट है--- 

श्रूयतां घमसवैस्व॑ शरुत्वा चाप्यवधाय॑ताम्‌ । 

आत्सनः भतिकूकानि परेषों न ससाचरेत्‌ ॥ 

अपने लिये जो वस्तु प्रतिकूल हो; वह दूसरोंके लिये कभी 
न करनी चाहिये--धर्मका यह मोलिक तत्त्व महाभारतकी 
दृष्टिमें धर्मका 'सर्वस्व ( समस्त धन ) है और इसे ऐसा 
होना भी चाहिये | कारण यह कि इस जगत्‌के बीच सबसे 
प्रिय वस्तु तो आत्मा ही ठहर । उसी आत्माकी कामनासे 
ही जगतकी वस्तुएँ प्यारी लगती हैं--खतः उन वस्तुओंका 
अपना कुछ मी मूल्य नहीं है। 'आत्मनस्तु कासाय स्व प्रिय 
भवतिः--इस आत्मतत््वकी कसोटीपर कसनेसे इस उपदेशसे 
बढ़कर धर्मका अन्य उपदेश क्या कोई हो सकता है १ इस 
लक्षणका निर्देश निषेधमुखेन किया जाना भी अपना महत्त्व 
रखता है। अपनी अनुकूल वस्तुओंका आचरण दूसरोंके साथ 
भले ही न किया जा सके, परंतु अपनेसे प्रतिकूलका आचरण 
तो दूसरोंके साथ कथमपि तथा कदापि होना नहीं ही चाहिये । 
बाइबलमें क्राइस्टका उपदेश भी इन्हीं शब्दौमें किया-गया 


है । इसी तथ्यका प्रतिपादन महाभारतमें अन्य शब्दौमें भी 
उपलब्ध होता है- 
परेषां यदसूयेत न तत्‌ कुर्यात्‌ खयय॑ नरः। 
यो शसूयुस्तथा युक्तः सो5च्हासं॑ नियच्छति ॥ 
( पराशरगीता, शान्ति अ० २९० ) 
दूसरे व्यक्तियोंमें जिसकी हम निन्‍्दा किया करते हैं; उसे 
हमें कभी स्वयं न करना चाहिये | इस कथनके भीतर जन- 
जीवनकी उदात्त पथपर ले चलनेका बड़ा ही गम्भीर तत्त्व 
अन्तनिहित है । समाजके प्राणी धर्मके इन सामान्य नियमोंका 
जितना ही आदर अपने जीवनमें करते हैं; उतना ही 
महत््वशाली होता है वह समाज--इस विषयमें दो मतोंकी 
गुंजाइश नहीं है । 
शान्तिपव॑के ११वें अध्यायमें अजुनने प्राचीन इतिहासके 
रूपमें तापस-शक्रके जिस संवादका उल्लेख किया है; वह इस 
प्रसज्ञं अवधायं है । अजातर्मश्रु वारूसंन्यासियोंकी 
ठोछीके सामने “शक्र ते विधसाशीःकी भूरि प्रशंसा फी गयी। 
विधसाशीका फलितार्थ है--णहस्थ । जो सायं-प्रातः अपने 
कुट्टम्बियोंके अन्नका विभाजन करता है--अतिथि, देव, पितृ 
तथा खजनको देनेके बाद अवशिष्ट अन्नको खयं खाता है 
वही “विभ्रशासी'के महत्वपूर्ण अभिधानसे वाच्य होता है 
( विधस--पश्चमहायश्ञोंका अवशिष्ट अन्न, आशी--मभोक्ता )। 
साय॑ प्रातर्विभज्यान्न॑ स्वकुटुस्बे यथाविधि। 
दत्त्वातिथिभ्यो देचेम्यः पितृभ्यः स्वजनाय च। 
अवशिष्टानि ये5इनन्ति तानाहु्चिंघसाशिनः ॥ 
( शान्ति० ११ । २३-२४ ) 


फलतः पश्चमहायशोंका विधिवत्‌ अनुष्ठाता गहस्थ ही सब 
आश्रमोमें श्रेष्ठ माना गया है । असामयिक बैराग्यसे उद्विग्न- 
चित्त युधिष्ठिकी नकुलने शहस्थाश्रमको छोड़ असमयमें 
निवृत्तिमागके पथिक होनेके कारण गहरी भत्सना की है | 
उनके ये वाक्य बड़े ही महत्तके हैं---५हे प्रभुवर युधिष्टिर ! 
महायशौंका बिना सम्पादन किये, पितरोंका भाद्ध यथारथतः 
बिना किये तथा तीथोंमें विना स्नान किये; यदि प्रवज्या 
लेना चाहते हैं, तो आप उस मेबखण्डके समान नाश प्रास 
कर लेंगे, जो वायुके शोकेसे प्रेरित किया जाता है | वह व्यक्ति 
तो 'हतो अष्टस्ततो भ्रष्ट” के अनुसार दोनों छोकीसे भ्रष्ट होकर 
अन्तरालमें ही झा करता है। फलतः पूर्वोक्त कर्मोका अनुष्ठान 
किये बिना संन्‍्यासका सेवन महानिन्दनीय कर्म है-- 
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अनिष्ठा च महायश्ञैरक्व॒त्वा च पितृस्वधान्‌ । 
तीर्थैस्दनसिसः्प्छुत्य प्रबजिष्यसि चेत्‌ प्रभो ॥ 
छिन्नाअमिव गन्तासि विलय मारुतेरितम्र । 
छोकयोंरुमयोश्रणी.. छान्तराले. व्यवस्थितः ॥ 
( शान्ति० १२। ३३-३४ ) 
गृहख्ाश्रमका माहात्म्य 
गहर्थाश्रमकी भूयसी ग्रतिष्ठाका हेतु यद्द तथ्य है कि 
अन्य तीनों आश्रम ग्रहस्थाश्रमके ऊपर ही आश्रित तथा 
अवलम्बित हैं । अर्जुनने इम आश्रमकी स्त॒तिमें अनेक 
महत्त्वपूर्ण तथ्योंका उद्घाटन किया है ( अध्याय १८ )। 
उनका कथन है कि यदि याचमान मिश्षुकको ण्हस्थ राजा 
दान नहीं देता तो वह अग्निके समान खतः ही उपशान्त 
हो जायगा अर्थात्‌ इन्धन न डालनेसे अग्नि जिस प्रकार 
निर्वाणको प्राप्त कर छेता है; वही दशा दानसे वश्चित मिक्षुक- 
की होती है--उपश्ान्ति अर्थात्‌ मृत्यु | अन्नके दानसे ही 
मिक्षुओंका जीवन-निबोह् होता है और इसलिये राजाका 
( तथा सामान्यतः ग्रहस्खका ) अन्न-दान देना एक नित्य 
विहित आचरण है | अन्नसे ही शहर होता है ओर गएहखसे 
ही मिक्षुओका असखित्व है । अन्नसे प्राण बनता है और 
इसीलिये अन्नदाता प्राणदाता कहा जाता है । व्यावहारिक 
सत्य तो यह है कि मिक्ष णहखसे निमुक्त होनेपर भी दस 
पर ही आश्रित रहता है | फलतः दान्त छोग शहसेंसे ही 
अपना प्रभव ( उदय ) तथा प्रतिष्ठा ( ख्त्रिति ) प्रात्तकर 
निश्चिन्ततासे अपना जीवन-यापन करते हैं | फलतः शहस्थ- 
आश्रम ही भारतीय समाजका भेरुदण्ड है | वही हमारे 
समाजकी रीढ़ है; जो समाजके शरीरको उन्नत तथा खस्थ 
बनाये रहती है | मनुके भी एतद्विपयक सिद्धान्त मह्यमारतके 
इन मौलिक तथ्योति नातिमिन्न हैं-- 
न चेदू राजा भवेदू्‌ दाता छुतः स्युमोक्षकादक्षिणः । 
भन्नाद्‌ गृहस्था लोके5स्मिन्‌ सिक्षवस्तत एव च। 
अन्नात्‌ आ्राणः अभवति अन्नदः आणदो भचेत्‌ ॥ 
गृहस्थेस्योडपि निर्मुक्ता सृहस्थानेव संक्षिताः । 
प्रभव॑ च प्रतिष्ठों च दाता विन्दन्त आखते ॥ 
( शान्वि० १८ । २७-२९ ) 
हिंसाकी विवेचना 
महाभारतके अनुसार शहस्थ-जीवनके लिये हिंसाका 
ऐक़ान्तिक परित्याग न तो किया जा सकता है और न हिंसा 


कथमपि गर्हणीय ही है । मानव-जीवन हिंसाके ऊपरे 
आधारित हे । बड़े पशु छोटे पशुआँकी दिंसा करके ही अपना 
जीवन-निर्बाह करते हैं और अपना प्राण धारण करते हूँ 
( घ्ान्ति० १५ | २०-२५ )। महाभारत हिंसके उत्ज्यद 
पक्षकों हमारे सामने रखता है जब वह कहता है कि ददूसरोंके 
मर्मको बिना छेदे हुए। दुष्कर कार्यक्रो बिना किये और 
अपने झजनुक्ो बिना मारे क्‍या मनुष्य कभी महती लक्ष्मीको 
पा सकता है ? 

नाछित्वा परमर्माणि नाकझत्वा कर्म दुष्फरम्‌। 

नाहत्वा मत्त्यघातीव प्राप्नोति महतीं स्षियम्‌ ॥ 

( शान्ति० १५ ॥ १४) 

इतना ही नहीं) अपने शत्रुकी जिसने नहीं मारा) उसे क्या 
कभी कीर्ति मिलती है तथा धन और प्रजाफो क्या कभी वह 
पाता है ? नहीं। कभी नहीं । इन्द्रने इच्रवधके कारण ही 
महेन्द्रत्वको प्राप्त किया | लोक उन्हीं देवोंकी अर्चायूजा 
करता है; जिन्होंने शत्रुकी मारकर अपना पद प्रतिएटित 
बनाया । रुद्र, स्कन्‍्द, शक्तः अग्नि) वरुण तथा मनु आदि 
वे ही देव हमारी उपासनाके प्रिय विपय हैं) जिन्होंने अपने 
शब्रुआंको मार डाला तथा अपनी प्रतिष्ठा निरवच्छिन्न बना 
रखी । निष्कर्ण यह कि इस लोकमें कोई भी जीवित प्राणी 
अहिसासे कभी जीवित नहीं रहता--डसे अपने जीवन- 
निवाहके निमित्त हिंसाका आश्रय लेना ही पड़ता है। यह 
ठोकजीबनका ध्रुव सत्य है--- 


न हिं पश्यासि जीवन्त छोके कंचिदर्हिसया। 
( शान्ति० १५ । २० ) 
यहों बोद्ू तथा जैन धर्मके अदिसावादकी खरी 
आलोचना की गयी है। हिंसाका आश्रय करके दण्डका विधिवत्‌ 
आश्रयण राजाका मुख्य अनिवार्य करत॑व्य होता है। इस १५वें 
अध्यायमें अजुनने दण्डकी भूयिष्ठ स्व॒ति प्रस्तुत की है; जो 
समाजके मज्जञऊ-साधनका एक प्रधान अन्ज है। आज भारत- 
वर्षको इस तत्वको समझने तथा मनन करनेकी कितनी 
आवश्यकता है ! महात्मा गांधीके पअहिंसा? सिद्धान्तका 
अन्यथा तातलये छगाकर जो अधिकारीबर्ग आज भी अपने 
विरोधी राष्ट्रोके आक्रमणोंका प्रतीकार करनेसे हिचकते हैं 
उन्हें महामारतका यह अध्याय ( झान्तिपव॑ अध्याय १५ ) 
गम्भीरतासे मनन तथा अनुशीलन करना चाहिये | उन्हें याद 
रखना चाहिये, अपने शन्रुओंसे विरोध करना प्रत्येक जीवका 


$£ महाभारतमे घर्म ४ 
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कर्तव्य है, विशेषतः किसी भी देश तथा राष्ट्रके शासकका ! 
यदि वह ऐसा नहीं करता तो उद्यना नामक प्राचीन दण्ड- 
नीतिके आचार्यके अनुसार यह पृथ्वी उसे उसी प्रकार निगल 
जायगी; जिस प्रकार साँप बिल्शायी चूहोंको निगल जाताहै--- 
द्वावेव असते भूमिः सर्पों बिरशयानिव | 
राजान॑ चापिरोद्धारं आह्यर्ण चाग्रवासिनम्‌ ॥* 
हिंसाको शह्थ-जीवनके लिये महाभारत एक नितान्त 
आवश्यक तथा अनिवार्य साघन मानता हैः यह मुक्ति तथा 
व्यवहार दोनों दृष्टियोंसे एक निर्भ्नान्त सत्य है | 
मनुस्मृतिर्म गृहसधर्म 
महाभारतयुगीन धार्मिक संत्रबंका एक सामान्य वर्ण 
चित्र ऊपर श्रस्तुत किया गया है | वही संत्रष मनुस्म्ृतिके 
कालमें भी पूर्णतया छक्षित होता है और यह होना 
स्राभाविक ही है । मनुस्म्ृति ब्राक्मण-चर्मफे पुनरुत्यानक्े 
निमित्त आवश्यक्र धार्मिक अनुष्ठानोंकी विद्वति देनेवाली एक 
महनीय स्मृति है । इसका रचनाकाल विक्रमपूर्व द्वितीय 
शतक माना जाता है। ब्राह्मणवंशी सुंगोंके राज्यकालमें 
सम्राट अशोकके वेदिक-मार्ग-टपी धर्म तथा राजनीतिके 
विपुल प्रभावके विध्व॑ंसनके निमित्त मोयके आह्मण-सेनानी 
पुष्यमित्नने अन्तिम मौयनरेशको मारकर ओक्षणवंशकी 
स्थापना की थी | इसीलिये मनुस्वृतिके खहस्थ-धर्मकी विपुल 
प्रतिष्का आदर्श वहुश; व्याख्यात हुआ है। गोखामी 
तुलसीदासजीके समयमें भी इसी प्रकारका एक ठुमुल संवर्ध 
लक्षित होता है । वर्णाश्रमाश्रयी हिंदू-समाजमें तथा निइत्तिको 
ही एकमात्र आदर्श माननेवाले निर्गुणी संतों तथा योगियोंमें 
गोरखनाथ एवं उनके अनुयावियोंने समाजके आदर्शको 
केवल निवृत्तिम प्रतिष्ठित कर उसके वैदिक रूपसे अधरुच्युत 
कर रक्खा था । इन निर्गुनिया “तोंके विशेष प्रभावके कारण 
भारतीय समाज आदरशहीन होकर श्रात्त तथा विक्षिप्त बन 
गया था । उस आदर्शसे भारतीय समाजको हटाकर वर्णोश्रस- 
धर्ममं प्रतिष्ठित करना गोसखामीजीके इस महनीय प्रवन्ध- 
काव्यके प्रणयलका मुख्य हेतु सानना कथमपि इतिहास- 








१. यह इलोक महाभारतमें अनेक स्थानोंपर उद्धृत किया गया 
है। शान्तिपवंके ५७वें अध्यायमें राजनीतिके तथ्योंका संक्षिप्त विवरण 
प्राचीन इछोकोंके उद्धरणके साथ-साथ बड़ी सामिकताके साथ किया 
गया है। यद इलोक “उशन/ के द्वारा प्रतिपादित बताया गया 
है---अ० ५७) इलोक २-३ । 
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विरुद्ध नहीं है | गोसाईंजीने इसीलिये गहस्थाअ्रमको इतनी 
प्रतिश्ष प्रदान की और अपने इश्देव मयोदापुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्रको शीलू-सौन्दर्य तथा शक्तिके सामझस्प-रुपमें 
पूर्णतः प्रतिष्ठित किया | मेरी दृष्ठिमें ठुछतीदासजीके सामने 
महाभारतमें व्याख्यात घर्मकी पूर्ण कल्पना सबेदा जागरूक 
रही और परिवर्तित परिस्ितिको लक्ष्यकर उन्होंने उसी 
आदर्शको इस नये युगके लिये भी उपादेव माना--उसकी 
विस्पष्ट व्याख्या करके प्राचीन आदर्शका ही अपने नवीन ग्रन्थ 
“'रामचरितमानस? के द्वारा उपबृंहण किया । 
निष्कर्ष यह कि महामारतकी दृष्टिसें घर्म ही मानव- 
कल्याणका परम साधक तत्व है | चिवर्गका सार घर्म ही 
है । इसीलिये व्यासजीने भारत-साविन्नीम हस शतसाहखी 
संहिताका सार इस छोटेसे इलोकमें कितनी विशदतासे 
प्रतिपादित किया है---पमै अपनी धुजा उठाकर उच्च खरसे 
पुकार रहा हूँ; परंतु कोई सी मेरी बात नहीं सुनता | 
धर्मसे ही अर्थ उत्तन्न होता है ओर धर्मसे ही काम उत्पन्न 
होता है | अर्थ तथा कामका भूल निश्चित रूपसे धर्म ही 
है । तब उस घर्मकी उपासना क्यों नहीं करते ? 
ऊध्वैबाहुर्विरीस:्येष न च फश्चिच्छुणोति से । 
घधमोदर्थश्व कासइच स किसर्थ न सेव्यते ॥ 
महाभारतका युद्ध भी धर्म तथा अधर्मके बीच उम्र 
संब्धका काल्यनिक प्रतीक न होकर वास्तविकताका स्पष्ट 
निर्देश ही है | इसे समझनेके लिये महाभारतमें प्रभूत सामग्री 
भरी पड़ी है। दुर्योधन तथा उसके सहायक मन्युमय दक्ष हैं 
तथा युधिष्टिर और उनके सहयोगी घर्ममय चृक्ष हैं । कोरबोंके 
युद्धम॑ं पाण्डवोंकी विजय अधर्मके ऊपर धर्मकी विजयका भव्य 
निदर्शन है। इस कवत्यनाको ध्यानसे पढ़िये-- 


दुर्योधनो... मन्युमयो. महाह्ुुमः 
स्कन्धः करण: शकुनिस्तरय रखा: । 
दुष्शासनः पुष्पफले समझे 
सूछे राजा छतराष्ट्री सबीधी ॥ 
युधिछिरों.... धर्समयों महाह्ुमः 
स्कन्धो5जुनों. भीमसेनोउस्स शाखाः । 
मसाद्रीसुतौ युष्पफ्क्ले ससृद्धे 


मूर् छृप्णों बरह्म च बाह्मणाश्र ॥ 
( आदिपर्व १। ११०-१११ ) 


महामारतीय कथानकका अभिषेयार्थ इसी धर्मविजयक्री 


३५८ 
अमिव्यज्ञनामें है । कहनेका तासये है कि महाभारत 
धर्मका केवल शाब्दिक प्रतिपादन नहीं करता) प्रयुत वह 
अपने कार्योंसे, नाना धट्नाओँसे, पाण्डवॉके विषम स्थितिमें 
निष्पादित कार्यसमूहोंसे धर्मका व्यावहारिक प्रतिपादन भी 
निरन्‍तर करता है। इसके विषयर्म मत-द्वेविध्य हो नहीं 
सकता | इसीलिये यह अन्थ-रत्न अपनी सुभग शिक्षा धर्म- 
के चयनके निमित् देता है! क्योंकि धर्म ही परलोक जानेवाले 
प्राणीका एकमात्र वन्धु हैं। अर्थ तथा स्त्री बन्धुके रुपमें 
सामान्यतः प्रतिष्ठित माने जाते हैं, परंत॒ निपुण व्यक्तियोंके 
द्वारा सैबित होनेपर भी ये दोनों न तो आप्तमाव--मित्रभावकों 
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ही प्रात करते हैं और न स्थिस्‍्ता ही धारण करते हैं। 
विपरीत इनके, धर्म निश्चयेन हमारा आम्त पुरुष है तथा 
सर्वेदा स्थायी नित्य तत्त्व है। फलतः धर्मकी उपासना ही 
कल्याणकामी मानवका एकमात्र कतंव्य होना चाहिये। 
महाभारतका यही निर्भ्नात्त और अनिवार्य उपदेश है-- 
घर्में मतिर्मबत्‌ु व! सततोत्थितानां 
स होक एव परलोकगतस्थ बनन्‍्धुः | 
अर्थीं! स्तवियश्व निषुणेरपि सेव्यमाना 
नैवाप्भावमुपयान्ति न॒ च॒स्थिरत्वम्‌ ॥ 
( आदिपवे २। १९१ ) 





धर्म-परिचय 


[ धर्मदेवताका संक्षिप्त जीवनबृत्त 
( लेखक---पण्डित श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


वेद-पुराणोमें धर्मको ही सर्बकोक-सुखावह कहा गया है | 
ये यमराजसे सर्वथा प्रथक्‌ हैं; क्योंकि यमराज सुमंपुन्न हैं। 
सूर्य कश्यपके, कश्यप मरीचिके और मरीचि ब्रह्माके पुत्र हैं । 
किंदु धर्म तो साक्षात्‌ ब्रक्माके ही मानसपुत्र हैं । मत्स्यपुराण 
(३। १० ) तथा महामारत आदिपव ( ६६ | ३१ ) के 
अनुसार इनकी उत्त्ति ब्रह्माजीके दाहिने स्तनसे हुईं थी--- 
सन तु दक्षिण भित्ता ब्रह्मणो नरविग्रहः । 
निससृतो भगवान्‌ धर्म: सर्वकोफसुखावहः ॥ & 
इनका वर्ण इवेत है। इनके वस्त) कुण्डल, आभूषण; 
गन्ध माल्यादि भी सभी श्वेत ही हैं--आरादुर्बंभूव पुरुषः 
इंवेतमाल्यानुलेपनः । **'इवेतकुण्डलूः ९? 
( नृतिहमासाद-गन्थ, तत्वनिधि ) 
भयोदद्यी इनकी तिथि मानी गयी है- 
अदय प्रस्ृति ते धर्म ! तिथिरस्तु त्रभोदशी । 
रु ही ( वाराहपुराण ) 
“तत््वनिधि? अन्थमं इनकी तिथि एकादशी सानी गयी 
है और नमस्‍्कार-ध्यानका मन्त्र इस प्रकार छिखा गया है--- 
श्रुतिवेध्स्वरूपाय यागादिकतुमूतये । 
भूरिश्रेयस्साधनाय धममोय_ महते नमः ॥ 
_ $ अन्‍्यत्र इनके मातापिताका नाम मव् शा सा भावदेव तथा दया 


और कहीं अ्रद्धादेबी भी नतछाया गया है। पाठक इसे आगे 
देखेंगे । ह 








धर्मका परिवार 
( धर्मदेवताकी 'धर्मपत्नियाँ ) 


महाभारत (१। ६६ । १३---१५) के अनुसार इनकी 
ल्लियोंकी संख्या दस है--- 
फीर्तिलक्ष्मीए॑तिमेंधा पुष्टि: श्रद्धा क्रिया तथा। 
बुद्धिलेज्जा मतिदवैद्र पत्न्यों धर्मस्य ता दुश ॥ 
( महाभारत आदिं० ६६ । १५ ) 
किंतु भागवत (६। ६ | ४) में धर्मकी दूसरी दस 
पत्नियाँ तथा मागवत ( ४ | १ | ४८-४९ ) में तेरह पत्नियाँ 
कही गयी हैं| यथा--- 
भाजुलेग्वा ककुत्जासिविश्वा साध्या मरुत्वती। 
चसुसूहुतों संकल्पा धर्मपत्यः सुतान्छृणु ॥ 
( ओऔीमद्भागवत ६ | ६ । ४ ) 
त्रयोदश अदादू धर्माय--- 
श्रद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः धुष्टिः क्रियोन्नतिः । 
चुद्धिमेंघा तितिक्षा द्ीसृतिध॑मैस्य पत्नयः ॥& 


६ श्रीमक्वागवत ४ । १ । ४९ ) 
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इसी प्रकार महाभारत; शान्तिपर्व (५९। १३२-३३) में 

इनकी पत्नी ल्‍्रीर ओर इनका पुत्र ध्थर्थ” बतलाया 
गया है 

धर्मदेवके पुत्र 

महाभारत; आदिपव॑में शम, काम और इ्षेकी इनका 

पुत्र कहा गया है ( ६६ । ३२ ) जब कि इसी अध्यायके १७ 

वें ब्लोकमें आठों बसुओंकों इनका पुत्र माना गया है। ( द्रष्टव्य 

नीलकण्ठी टीका ) पर यह ठीक नहीं मेचता | भागवत ४। १ 

ब्रह्माण्ड० २।९।॥५० आदियमें शुभ) प्रसाद, अभय, सुख, मुद; 

समय; योग, दर्प, अ«$ स्मृति, श्लेम और प्रभय--इनके 


पुत्र॒ कहे गये हैं | इसी प्रकार अन्यन्र भी कुछ भिन्‍न नाम 
है। 


धर्मदेवताका साक्षात्कार 


धर्मदेवके दश्शन--साक्षात्कारके सम्बन्धमें शास्त्रॉमें 
वहुधा चर्चा आयी है | वाल्मीकिरामायण) 
युद्धकाण्णट अ० ८३ ( वश्ञेपशाखा अ० ६२ 
पाश्चात्य शाखा अ० ६१) में लक्ष्मणजी निर्विण्ण 
होकर कह रहे हैं कि थप्रभो | मैसे ओर जड-चेतनात्मक 
जीव दीखते हैं, धर्मको हमलोगोने उस प्रकार कह्दीं नहीं 
देखा है--मुपे लगता है कि धर्म नामकी कोई वस्तु 
नहीं है-- 

भूतानां स्थावराणां व जम्ममानां च॒ दुर्शनम्‌ | 

यथास्ति न तथा धर्मस्तेन नास्तीति मे मतिः ॥ 

(१५ ) 

पद्मपुराण) भूमिश्वण्ड (३। ६ )में ऐसी ही वात है-- 
"धर्म पु यतो लोके न इृष्टः केन थे पुरा ।? 

पर वाल्मीकिरामायण, पुराण आदिसें श्रीराम, ययातिः 
युधिष्ठिर आदिकों घर्मविग्रह भी कद्दा गया है-- 

(रासों विग्नदचान्‌ धर्म” ( वास्मीकि० भरण्यकाण्श) 
मारीचोक्ति ) 

इछोडस्मासिरसौ धर्मों दशाह्ृः सत्यवल्कभः। 


बनी न चोाा::ी:ैक्‍5: लिप 7 
प्रायः ये दी नाम हैं। सभीमें इलोक भी प्रायः समान दी हैं । 


वह है--- 
मसर्त्वती बसुर्यीमी. छम्बा भानुर>न्पतोी । 
संकल्पा च मुहूर्ता च साध्या विइवा च भामिनी । 
भर्मपल्‍ल्यः समाख्यातास्तातां. पुच्रान्निवोभत ॥ 


चघ० जँ० ४२--- 


सोमवंशसमुत्पन्नो. नहुष॒स्य महागहे । 
हस्तपादसुसैर्यु कः सर्वोचारप्रचारकः ॥ 


( पच्मपुराण, भूमि० ८३ । ७ ) 


तथापि पुराणोंमें अनेक स्थानोपर किन्हीं तपस्री 'ऋषि- 
मुनियोंके सामने घर्मदेवताके विग्नहसहिंत प्रकट होनेकी बात 
भी सुस्पष्ट रूपसे आयी है | पद्मपुराण, भूमिखण्ड (१२ | ५१)में 
सोमशर्मा अपनी विदुषी छ्ली सुमनासे पूछता है कि 
धर्मकी मूर्ति ( आकार-प्रकार; रूप-रंग ) किस प्रकारकी 
होती है और उनके कितने द्वाथ-पॉव हैं; यह मुझे 
चतलाओ-- 


कीइडमूर्तिस्तु धर्मस्स कान्यज्ानि घ भामिनि। 
प्रीत्या फथय मे कासन्‍्ते भोतुं भ्रद्धा प्रवर्तते ॥ 


इसपर सुमना कहती है--#्राह्मणभेष्ठ | इस विश्वरमे 
धर्मदेवताके मूत्त विग्रहको तो किसीने देखा नहीं । वे 
सत्यात्मा होते हुए भी अदृश्यवर्त्मा हैं । उन्हें देवता-दानवोंने 
भी नहीं देखा; किंतु हों, अनिकुलोतन्र अनसूयानन्दन 
महर्षि दचाश्रेयजीको सदा ही धर्मका साक्षात्कार होता रहा 
है ।& और उनके भाई दुर्वासाजीकों भी खरूपतः धर्मका 
दर्शन हुआ है। 


# साक्षात्‌ पर्मविय्द्द विष्णु-मवतार भगवान्‌ दत्तात्रेयजीकी जितनी 
भी प्रशंसा को जाय, वहुत ही कम होगी । इन्होंने प्रक्ाद, परशुराम, 
संवर्त, यदु, अलक तया कार्त॑वीय म्जुन मादिको मार्गदर्शन कराके ऋृताय॑ 
किया । कश्योंको तो स्परशमान्नसे ज्रात्मदर्शन करा दिया। शऔविषाके 
ये आयाचार्य हैं । इनके दर्शन अब भी होते हे । ये “स्थृतमान्नानुगन्तृर 
क्षयवा <सातृंगावी? कहे गाते हैं | इनका खबंका यह कथन है--- 

दत्तात्रेयो सुनि प्राह मम भरूतरीदृ्शी । 
अभकक्‍्त्या वा झुगक्त्या वा य सुरेन्‌ मामनन्यभी:॥ 
तदानी. तथुपायत्य. ददामि सदभीष्सतस्‌। 
( दत्तान्ेयवककवच २३ ) 
८द्रां! इनका बीजमन्त्र दे । शाण्दिस्योपनिषद्‌, दत्तोपनिषद्‌। 
मार्कण्डेयपुरुण ज० १७ से १५, ३५; ३८--अद्वापुराण झ० 
११७ तथा २१३; भागवत्र० स्क० ७। १७५) रक० २११) 
मद्ाभारत जअश्वमेध० अनुद्या० १५२-१५३ तथा १३८में 
इनके दिव्य चरित्र निरन्तर पठनीय हें । मार्गशी्ष शु० १४ 
को दत्तजयन्ती होती दे. । दासोप॑त, महाबुभाव, गोसाई तथा 
रामचरित्र आदि इनके नामपर कई सम्पदाय हैं । 
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कछोके धर्मस्य ये मूर्तिः केईेंश न हिंजोचम । 
अइद्यवर्त्मी सत्यात्मा न दष्टो देवदानवेः ॥ 
अन्रिवंदे समुत्पक्षो अनसूयात्मजो हिजः | 
सेन इछ्सो महाधर्मो द्तान्नेयेण वे सद्दा॥ 
दुर्वाससा च मुनिना इछ्टों धर्म: स्वरूपतः ॥ 

( पद्म० भूमि० १२। ५२--५४ ) 


एक अद्भुत कथा 
एक बार मह्दात्मा दत्तात्रेयजी और दुरवोसाजीने धर्मपूर्वक 
रहकर कठोर तपस्या आरम्भ की | ये छोग १० हजार वर्ष- 
तक वनर्मे रहकर बिना कुछ खाये-पीये केवल वायुके आधार- 
पर तपस्या करते रहे | इन्होंने धर्मदेवताके दर्शनके लिये 
पुनः १० हजार वर्षतक पद्माग्निका साधन किया। उुना 
निराद्दर द्वोकर ये उतने ही वर्षोतक जलके भीतर खड़े रहे | 
अबतक ये दोनों ही जन अत्यन्त दुबेछ हो गये ये | अन्तमें 
महर्षि दुर्वासाके मनमें घर्मके प्रति भीषण क्रोध उत्तन्न हुआ | 
अब उन महात्माके मनमें क्रोध उत्पन्न होते ही धर्मदेवता 
अपना खरूप धारणकर उनके सामने तत्काल साक्षात्‌ आ 
पहुँचे | ताथ ही उनके सहचर तप) ब्रक्मचर्य आदि भी 
मूर्तिमान्‌ होकर उनके साथ-साथ बहों उपखित हुए । सत्य/ 
ब्रह्मचर्य, तप तथा इन्द्रियसंयम--ये उत्तम विद्वान ब्राक्मणौंका 
रूप धारण करके आये | दम और नियमने महाप्राज्ञ पण्डितों- 
का रूप बना रखा था | दानका रूप अम्निहोत्रीका था | 
क्षमा; शान्ति; छज्जा; अहिंसा और अकल्पना ( निःसंकल्पा- 
बस्था )--ये सब भी वहाँ ज्जीरूप धारणकर पहुँची थीं। बुद्धि; 
प्रश्ञा, दया; भ्रद्धा, मेधा) सत्कृति ओर शान्ति भी स्लीरूप दी 
घारण किये हुई थीं | पदञ्चयश तथा परम पावन छट्दों अज्ञों- 
ग॒द्दित वेद भी अपना-अपना दिन्य रूप घारण किये हुए ये । 
बस्तुतः ये उब मुनिको पहलेसे ही सिद्ध हो चुके थे। इनके 
अतिरिक्त अश्वमेधादि यज्ञ तथा अग्व्याधान आदि पुण्य भी 
दिव्य रूप, छावण्य; आचरण तथा गन्ध-माल्यादिसे विभूषित 
वहाँ उपसित हुए । 


इस तरह सपरिवार-सपरिकर धर्मदेवता महपिं दुर्वाताके 
पाठ आकर प्रत्यक्ष खड़े हुए ओर उनसे कहने लगे--.+महर्षे | 
आपने तपस्वी होकर भी क्रोध कैसे किया है! क्रोध तो 
मनुष्यके भेय और तप दोनोंको ही नष्ट कर डाढता है | इसे 
एक प्रकारसे सर्वनाशक ही समझना चाहिये | तपका फुछ 
परम उत्ह्ृष्ट दोता है | अतः आप कृपया खख्थ हो जायें |? 





इसपर दुर्वासाजी बोले--इन भरेष्ठ ब्राह्मणेके साथ पधारे 
हुए आप कौन हैं! तथा ये श्रे्ठ रूप एवं आभरणोसे अलंकृत 
स्त्रियों कौन हैं ! 

धर्मदेवता बोले--सर्वतेजोयुक्त दण्ड-कमण्डछुघारी ये जो 
आपके सामने आ्राह्मणरूपमें उपस्थित हैं) उन्हें आप “अक्षाचय? 
समझें | इन पीतवर्णवाले तथा भूरी आँखेसि थुक्त तेजी 
ब्राह्मणका नाम ध्यत्यः है। तीसरे ये विश्वेदेवताओंकी 
आकृतिवाले ध्तपः हैँ | दीपिमान्‌ दयाह्ल खभाववाले ये 
८दम? देवता हैं और जठाघारी तथा हाथमें तलवार लिये 
हुए ये (नियम? हैं | हाथ दतुधन। कमण्ड्व लिये स्फटिकवर्ण- 
वाले ये धशोच? हैं | ये सभी आद्वणवेषमें हैं । 

इसी प्रकार स्त्रियों यह शुभूषा है; जो परम साध्वी; 
सोमाग्यवतती तथा सत्यसे विभूषित है । जिसका खभाव अत्यन्त 
घीर है; जिसके सभी अश्जोंसे मानो प्रसन्नता झर ( टपक ) 
रही है, जिसका रंग गोरा है ओर जिसके मुखपर हास्यकी 
छटा विराजित है। वह पद्ननेन्रा, पद्महस्ता साक्षात्‌ धात्री 
( सरखती ) देवी है । परम शान्त तथा अनेक मन्नलसे युक्त 
यह क्षमा देवी है । यह झान्ति देवी है, जो दिव्य आचरणोंसे 
युक्त परम शान्‍्त दीखती है | परोपकार, मितभाषण आदि 
गु्णासे युक्त यह अकब्पना देवी है | इसीके साथ क्षमा भी 
रहती है । एन दोनोको एक साथ रहनेमें बड़ी प्रसन्‍नता होती 
है । यद श्यामबर्णवाली यशखिनी अहिंसा है। अनेक श्रेष्ठ 
इद्धियों एवं शानोंसि युक्त यह श्रद्धा देवी है | यह ध्यानमग्न 
गौरवर्णके श्रेष्ठ वस्त-माल्यादिसे विभूषित मेधा देवी है, यह 
हाथ पुस्तक-कमलपुष्प लिये प्रश्ञा देवी है |# और छाखके 
समान रंगवाली पीले पुष्योसे अल्कृत परम शीलवती अत्यन्त 
बृद्धा भावदेवताकी भा्या और हमारी माता ये दया देवी 
हँ--और मैं खर्य धर्म रूँ--- 

लाक्षारससमा चर्णा सुप्रसतवा सदव हि। 

पीतपुष्फृता स्रा्दा. ह्ारकेयूरसूषणा ॥ 

सुद्तिकाऊक्नणोपेता फर्णेकुण्डऊमण्डिता । 

पीतेन बाससा देवी शझदेंव परिराजते ॥ 

ब्रेक्ोक्यस्पोपकाराय.. पोषणायाद्वितीयका | 

यथा: शीर्ल द्विजश्रेष्ठ सदैव परिकोर्तितर ४ 

सेयं दया सुसस्माप्ता तब पाएवें द्विजोत्तम । 

इये बुद्धा महाप्राश् आवभसायों तपश्विनी ॥ 

स्त्॒माता द्विजश्रेष्ठ धर्मोड्ह॑ तब सुब्रत । 

( पद्मपुराण, भूमिखण्ड १२॥ ९६--१०० अज-+-..... ५3 मखण्द १२१ ९६१०० ) 
# इस तरह पक्षपुराणके अनुसार धर्मकी ये १० पक्तियों दे। 
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इसपर दुर्वासाजीने कह्टा--“धर्मदेवता | अब आप मेरे 
क्रोधका कारण सुन लें। आप देखते ही है कि मैंने दम 
शौच आदि अनेक कायक्लेशकारी नियमॉके द्वारा लक्ष 
वर्षतक घोर तपस्या की है। किंतु मैं देखता हूँ कि आपकी 
मुझपर तनिक भी कृपा नहीं है | अतः मैं क्रुद हुआ हूँ 
ओऔर आपको शाप देना चाहता हूँ । 


इसपर धर्मदेवता वोले---धप्रभे! | यदि आपने शाप 
देकर मेरा नाश किया तो यह निश्चय ही समझ हें कि 
यह सारा छोक नष्ट हो जायगा | यह बात अवश्य हैं कि 
मैं दुःखमूछक ही हूँ--पहले मेरे अनुष्ठानमें साधककों 
भीषण क्लेशका अनुभव होता ही है; तथापि बह यदि 
मेरा परित्याग नहीं करता तो पीछे मैं उसे परम सुख भी 
अवश्य प्रदान करता हूँ | यदि कदाचित्‌ साधक धर्मानुष्ठानमें 
प्राणतक छोड़ देता है तो में उसे परलोकमें महान्‌ सुर 
देता हूँ !? 


बुर्वासाने कड़ा कि प्यइ उचित नहीं है कि अनुष्ठाताके 
धर्म करनेवाले उस शरीरको फल न मिलकर परलोकमें 
उसके म़नोमय आदि अथवा जसन्‍्मान्तरमें अन्य शरीरोंको 
परिणाम प्राप्त हो | जैसे चौरादिके अपराधी अज्जोपर ही 
दण्ड दिया जाता है, बेसे ही साधकके उसी शरीरको ध्ुख 
मिलना कैसे उचित नहीं है ! अतः आपके न्यायकों 
मैं उचित न मान तीन शाप देना चाहता हूँ )? 


धर्मदेवता बोले कि ध्यदि आपने ऐसा ह्वी निश्चय कर 
लिया है तो में आपको प्रणाम कर रहा हूँ | बस, आप 
मुझे कृपया राजा, दासीपुत्र ओर चण्डाल बनाकर अपने 
तीनों झार्पोकी चरितार्थ करें |? 


इस प्रकार धर्मदेवता राजा होकर भरतवंशिरयोमें श्रेष्ठ 
“घर्मराज युधिष्ठिरः हुए थे और दासीपुत्रके रुपमें वे ही 
'विदुर'के रूपमें उत्पन्न हुए थे | ओर जब महर्षि विश्वामित्रने 
इसिश्विच्धकोी बहुत कष्ट पहुँचाया था. उस समय परस 
बुद्धिमान्‌ धर्मदेवता उनके खामी “चण्डालराज'के खरूपको 
प्रात हुए ये और उन्होंने राजा इस्श्रिन्धको आश्रय 
प्रदानकर उनकी रक्षा की थी | 


भरतानां छुके जातो धर्मों सूत्वा युधिछ्ठिरः । 
विदुरो दासीएुन्नस्तु अन्‍य देव वरद्ास्यहस्‌ २ 





यदा राजा हरिश्वन्द्रोी विश्वासिन्रेण क्षिंतः । 
तदा चण्दालतां प्राप्त: स द्वि धर्मों महामतिः ॥& 
( पद्मपुराण, मूमि० १२। १२१७-२८ 
# (के) धर्म उवाच--- 
तंवैन॑. भाविन॑. क्लेशमवगम्यात्ममायया। 
भात्मा इवपाकतां नीतो दर्शितं तच्च चापलम्‌ ॥ 
( मार्कण्डेयपुराण, रिश्वन्द्रोपाख्यान ८ । २५३१ 


(ख ) कोशोंमे प्थर्म'का एक अर्थ प्खभाव! भी ब .« 
गया है । श्स कथामें भगवान्‌ रुद्रके अवतार, क्रोषभट्टारक ' ि 
ददुर्वासा'के जन्मजात खभावका भी कुछ चित्रण हुआ है । वस्तुवः 
इनका खभाव कुछ ऐसा ही था। जब ये माताके गर्ममें सात 
मासके ये, तब इन्हें कार्तवीयंद्वारा अपने पिताका कुछ श्पमान-सा 
प्रतीत हुआ । वस, फिर वक्‍्या था) ये गर्भसे बाहर कूद पढ़े और 
उसे भस्म करनेपर तुल गये (मार्कण्डेयपूराण १७ | ८-१० )।॥ 
घतः ये क्रोषके साथ उत्पन्न ही हुए पे-.. 

मर्भवासमदायासदुःखामपंछमम्वित: । 
इवाप्षास्तमसोद्विक्ो दद्धांशः समजायत ॥ 
(मा० १७। १९ ) 
इनकी खयंकी यह उक्ति ऐ--- 
दुवोससं॑ वासयेत्‌ को मादाणं सत्कृतं ग्रह । 
रोषणं सर्वभूतानां चुइमेणाप्यक्ृते कते ॥ 
( मदहा० अनु० १५६ । १६ ) 
अह्यवैवर्तपुराणम॑ इनके द्वारा इन्द्र, साइसिक, केबन्ब, 
शकुन्तका, तिल्ेत्तमा, भानुमती भादिकों शाप देनेकी बात है । 
मालाके अपमानपर इन्होंने इन्द्रको भी शाप देकर राज्य सौर खर्गसे अष्ट 
कर दिया था। पर्मके द्वी समान एक बार काशीमें शीम्र तप-फल 
न मिलनेपर ये काशीपुरीकी भी शाप देनेकी उदच्यत हुए ये | इसपर 
वह्ंका लिक्न अट्टहास कर उठा । श्ससे उसका नाम भ्रइसितेशर 
लिय हुआ और दुर्वासाको वर भी मिला | ( काशीखण्ड अ० ८५) 
दुर्वासः सूवृति भयथवा नारायणस्मृतिके आरम्भमें जाता है कि 
८नारायण” नामके एक आद्वाणने इनसे प्रायश्वित्त-विधि पूछी तो 
ये विनोद-परिहास समझकर उसीपर बहुत विगड़ यये--- 
किमरे मूढ ! दुष्टत्मन्‌ ! उपयुपरि पृच्छसि ! 
अरद तो वह घेचारा भयसे कटे वृक्षकी तरह श्नके पेरोंमें 
सिर पढ़ा जब इन्हें विश्वास हो गया कि यद परिद्यात नहीं कर 
रहा है; तव फिर इन्होने उसे पूरी स्मृति खुनाथी। इन्होंने अपनी लीको 
सी शाप देकर भस्म करना चाहा या। फिर वहुत दुखी होने और 
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शैंपेद: झपसे मदृपि वत्सदाभकी रक्षा 

स्कन्दपुराणः सेतु -माहात्म्म, अध्याय २५ में भी घमंदेताकी 
एक विचित्र कथा आती है। यह कथा मदामारत 
( छुम्भक्रोणम्‌ सं० )) अनुशासनपत्नके १३वें अध्यायमें भी 
आती है। पूर्ठकालमें वत्सनाम नामक मुनि सुमेरु पर्रतके 
पवित्र ज्षेत्रमें घोर तपस्या कर रहे थे | उनके शरीरपर भीरे- 
घीरे वल्मोट छा यया। फिर भी ने नहीं हिे | पुनः एक 
वार सात दिनतक निरन्तर भयंकर मूसलाधार वर्षा द्वोनेसे 
बंद बल्मीकशिखर भी ध्वस्त हो गया | महर्पिके इस भयंकर 
कलेशकों देखकर धर्मदेवताकों त्रढ़ी दया आयी और उन्होंने 
उस समय महिष ( मैंसे ) का रूप धारणकर उन्हें 
आच्छादित कर रध्ग की ओर उनकी तपःसिद्धिमें सद्दायता 











पहुँचायी थी-- 
घरंसय चेतसि कृपा सम्बसूवातिभूयप्ी 
घ धर्मश्चिन्तयामसार् बत्सनामे. तपरयति ॥ 
प्रपतत्यतिवर्श्य॑ दपपौ भ. निवरउओ । 
झहोडस . उत्सदाभस्य बरमेकायतचिकृता # 


आत्मइ्त्याथ॑ उद्यत होनेपर वर आक्ृण्ण-कृपासे उनकी ( झष्णडी ) 
वहन एकानंशाके रूपमें उत्पन्न होकर पुनः इनकी नर्मपत्नी बनी । 
उन्होंने भीरक्मिणोजीकी भी रपमें जोत दिया था कौर बहुत 


कोरे वमाये थे | 
( मदा० भनु० १५९, शिवपुराण, शतरुद्रिय १९ ) 


इसी प्रकार ऋम्क्तिराजक सैंनिकोंको भजकर इन्होंने झसे 
सैंसा बना दिया। बादर्म भगवान्‌ कपिलकी कृपासे बदरीतीर्थमें 
श्नानकर वह स्वर्ग गया ( पदूम० उत्तर०-२१६ )। 

शुंकर-दिखिजयकें अनुसार सण्डन मिश्रकी स्त्री भारती भी 
इन्दींके शापसे हुई थी, जो पूव॑में सरस्वती थी । सं० १४ | ६० के 
अनुसार इन्दीके शापसे पाण्ठयनरेश तृणावर्त द्ैत्य हुआ था | 

योगवासिएके अन्‍्तर्ने कया भानी है कि सात भाध्योक्े 
भीषण नपके द्वारा एज्यकुलकों इन्होंने शापद्वारा विध्यंस् करना 
चाहा था | पर अधाजीका निर्णय इनके अनुकूक नहीं हृव्ग | 

महाभारत, दसपर्वेके ८४वें धध्यायमें इसके द्वारा भीषण 
तपस्याकी बात जाती ९। श्नसे सम्बद्ध वे रथान परम तथा 
धर्मप्रत्म कइकाते ऐं। वनपवके ११४वें अध्यायमें वैतरणोके 
सटपर इनके द्वारा यय् करनेका उस्केख है । उद्योगपर्त 
११४८ | ४५-४६ में खाता है के इन्होंने अद्ाजीकी आशासे 
दैत्यों और दानवोंकी अपने पाशमें नाप लिया और उन्हें वरुणके 
अधभिकारमें दे दिया । 
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इति चिन्तचतस्तस्य मत्तिरेदसजायत । 

जई दे प्राहिं॑ रूप सुमहान्त मनोहरम ॥ 

चर्षंघारानिपातानां. सोढ़ार॑ कठिनत्वचम्‌ । 

स्वोकृत्य माहिय॑ रूप स्थास्थाम्युपरि योगिनः ॥ 

““घर्म एवं विनिश्चित्य घाराः प्ठेन घारयत । 

( स्क० जाद्ा० सेठु० २५ । १९-२४ 

पुनः वहीं धर्मदेवने सहिपरूप त्यागकर ब्त्सनाभक्रो 
पगुपतनले निम्नतकर शद्भतीर्थमें स्नान करनेका उपदेश 
देकर उनका परम कल्याण किया था | 

धर्मके वृपरूपकी कथा 

वेद, पुराण तथा स्मृतिर्वेमिं धर्मके श्रपरूपकी बात 

सर्वत्ष आयी है--- 
ठृधो हि भगवान्‌ घमः। 
( मतु० ८। १६, यृद्धगौवनरणूति ०१। १३, भागवत 
१ १६-१८ आदि ) 

धतुःश्यज़ी त्रिपाच्छैव द्िशिरा सप्तहस्ूवान । त्रिपरैव 
चद्धो****१ “चत्वारि शरक्ष प्रयो जस्य पादा दे शीर्षों****' 
श्रिधा वद्धो घुषभो रोरचीति महों देवों मत्यों &आवियवेश' 
( ऋग्वेद ४ | ५८ । ३) यजुर्वेद १७ | ९१५ तैत्तिरीयारण्यक 
१० | १० | २ निरुक्त ३३ । ७; स्कन्दपुराण, काशीखण्ड 
६६ | ७७) मीमांसाद्शन, तन्त्रवातिक पृ० १५५; 
ब्याकरणमहाभाष्य २० आदि )# आदियें धर्मका व्ृध्ररूप 
मुस्पष्ट है। पर इसकी विस्तृत कथा स्कान्द, सेठुमाहास्म्यके 
धर्मतीय--धर्मपुष्करिणी प्राकव्य-कथा-बर्गनमें आती है | 
तदनुसार दक्षिणसमुद्रके तटपर साक्षात्‌ धर्मदेवताने भगवान 
शंकरका जप-ध्यान करते हुए घोर तपत्या की थी | जब 
भगवान्‌ शंकरने प्रकट होकर वर माँगनेक्रों कहा, तब आपने 
उनके वाहन बननेमें ही अपनी कृतार्थता व्यक्त की | 

'तबोद्वृदनसात्रेण कृताथथोंउ्न सवामि भोः !? ( स्कन्द ० 
्राह्म० सेतु ० धर्मपुष्कर | ६४ ) तबन धर्मदेवताका वृष- 
नन्‍्दीश्वर-दैलका खरूप हो गया और भगवान्‌ शंकर 
उनपर आहरूढ़ हो गये | तबसे उस तीर्थका नाम 
धधमपुष्करिणी? पड़ा-- 

धर्मयुष्करिणीत्येषा छोक़े ख्याता भविष्यति | 


स्टृतियों; भागवत १२ | ३५ पद्मपुराण यृष्टि० आदियें 


# आश्वयें है कि यह इलोक जितने हो स्थलोपर आया है, 
उसके उतने ही अकारके अर किये गये हैं। ऋक ४। ५८ । हर्मे 





% धर्मका द॒ए्ठ और अदृष्ठ फल $६ 





इनके ४ पैर इतछाये गये हैं | उनमें कहीं तो सत्य, यश 
तप) दान हैं। कहीं सत्य॥ ज्ञान। यक्ष दान हैं और कहीं 
सत्य; शोंच) तय दान हैं | इनमेंसे कलियुगमें केवल ध्दानः 
बच जाता है--( भागवत० १ | १६-१९ अध्याय )७ 
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प्रग/ चारि पद घम के ककि महँ एक प्रधान) 
येन कन विधि दाने दान को कल्यान ॥ 
( मानस्त) 
दानमेक॑ कछो युगे । 


धर्मका दृष्ट और अदृष्ट फूल 


० 
शुकस 


( केखक--याशिकसम्राट्‌ प॑० आ्रीवेणीरानजी शर्मा गौड़, वेदाचा्े, काब्यतीय॑ ) 


मगवान्‌. मनुने सामान्य धर्मका लक्षण इस प्रकार 
किया है--- 


विध्ृक्»षि: सेवितः सद्धिनित्यमद्वेघरागिमिः । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातों थो धमंस्तं निबोधत ॥ 
(२।१) 


“राग और द्वेषसे रद्वित वेदज्ञ विद्वानोंद्वारा अनुष्ठित कार्य- 
को धर्म कद्दा जाता है ।! 

महषि जैमिनिने धर्मका लक्षण इस प्रकार लिखा है--- 

देदविहितप्रयोजनवदर्था. धर्म: । 
“वेदविहित और फल देनेवाला अर्थ घर्म कहलाता है |* 
मदर्षि कणादने धर्मका छक्षण यों किया है-- 
यतोड्भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स घर्मः | 

“जिससे इहलोकमें अभ्युदय और परलोकरमे मोक्षकी 
प्राप्ति हो, चह घमे कहा जाता है |? 

वह धर्म दो प्रकारका कह्दा गया है--इृष्टजन्मवेदनीय और 
अदृष्टजन्मवेदनीय । दृष्टजन्मवेदनीयको 'ऐहिक धम? और अदृषट- 
जन्मवेदनीयकी “पारलोकिक धर्म! कहते हैं। पृत्रेष्टियाग) 
दरिवंशपुराणश्रवण एवं संतानगोयाल-सन्त्रजपादि ऐहिक धर्म 
( दृष्टजन्मचंदनीय ) कद्दे जाते हैं । भ्रीसृक्तके द्वारा हवन 
गेगनिव्वत्यर्थ मह्मृत्युज्ञय-जपादि वैदिक ऐहिक अर्थात्‌ 
इष्टफलप्रद कर्म--जों इसी जन्मसें फछ देनेवाले हैं, उन्हें 
इष्टफल धर्म कहते हैं | 

सोममाग और दर्ापोर्गमासवागादि। संध्यापासदादि 
नित्यकर्म तथा पितृयागादि पारछोकिक घर्म ( अदृष्टजन्म- 





सायणने इसके अग्निपरक, सूर्यपरक, जल्परकू गोपरक, छतपरक) यशपरक तथा शब्दबक्परक अर्थके संकेत किये दें 


वेदनीय ) कहे जाते हैं। इस प्रकार दृष्ट और अद्ृष्ट 
फर्कोकी दृष्टिसे घर्म भी द्विविध कहे गये हैं| घर्मके ” ,बर 
मीमांसकोंका मत है कि यागादि कर्म ही धर्म हैं। <-, 
यज्ञ करनेवाले धार्मिक कहे जाते हैं। नैयायिकॉका मत 
कि यागादि कर्म तो इसी जन्ममें नष्ट हो जाते हैं; 
कालान्तरमें होनेवाले खर्गादि फर्लोंका सम्पादन नहीं 
सकते | इसलिये उन कर्मोंसे जायमान पुण्यकों ही ५धर्मः 
कहते हैं, जो सर्वदा चिरस्थायी रहता है| वह  ; 
जबतक खगोंदि फल नहीं देता) तबतक जीवात्मामें स्थ 
रूपसे संचित रहता है और वह धर्म जब नष्ट हो जाता है 
तब पुनः उस प्राणीको मत्यंछोकमें आना पड़ता है 
धक्षीणे पुण्ये मत्यंक्रोक॑ विशन्ति! ( गीता ९ | २१ ) । 


वेदान्त-मतसे और सांख्यमतसे जीवात्मा निर्गुण है; 
अतः उसमें घम नहीं रह सकता | इसलिये इन ४ 
मतसे धर्म मनुष्यके अन्तःकरणमें विद्यमान रहता है 
घमकी तरह अधम भी अन्तःकरणमें रहता है तथा । ७ 
फल देकर ही नष्ट होता है| 

मनुष्य शास्रोंके अध्ययन करनेका अधिकारी है; 
डसको धघर्माधमका विवेक रहता है | वह 'चुछान- 
अपना कल्याण-सम्पाठन करता है और अधमंसे बच्चे 
चष्टा करता है। धर्म और अधर्म--ग्रे दोनों अत्यन्त श्रत्ि- 
हो गये है जिससे विशेष शास्म्रशान न होनेपर भी इनक 
ज्ञान प्रत्येक मनुष्यको कुछ-न-छुछ रहता दी है| इजेछि/' 
शुक्राचार्यजीने कहा है-- 


4/ 6272 , 


धर 


यजु० १७ | ९१ में महाँपरने ही श्सके तीन अथे किये हैं। निरूक्तमें शब्द-यशपरक, मीमांसा १ । २ । ४ । १८ 
शावरभाध्यमें यक्षपरक) तन्त्रवारतिकर्मे परम, यश, सूथ तथा ज््योतिषपरक एवं का्शाखण्डमें नन्‍्दीपरक अर्थ किया गया है । 

# धर्मदेवताकी इस तरहकी और भा बहुत-सी कथाएँ मद्दामारत आदियें हैं । शान्िपवर्में एक जाद्मणकी परीक्षा ढेनेकी कथा दे 
बनपवेमें पाण्डवोंकी अरणि छेकर भर्मदेवता भाग गये हैं । यों ध्यम'को भी धर्म कहा गया है । पितृतपंणमें १४ धर्म यमोंके नाम आते हैं 


३३२४ 





इदूँ पुण्यमिदं पापमित्येतस्मिन्‌ू पदढ्ये । 
आचाण्डालं मजुष्याणों सस॑ शास्प्रयोजनम, ॥ 
ध्यह पुण्य ( घर्म ) है और यह पाप ( अधर्म ) है 
इन दोनोंको जाननेके लिये ब्राह्षणते लेकर चण्डालपयंन्त- 
को शास्त्रका प्रयोजन समान ही मान्य है।! 


मनुष्यका जीवन बहुत जन्मोके पुण्येसि प्रात्त होता है । 
मनुष्य-जन्मसे बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ जन्म नहीं है। 
अतः मनुष्यकों प्रमादकों त्यागकर धर्मानुझान यथासमय 
यथाशक्ति करना चाहिये | कहा भी है-- 


धर्म शनेः संचिनुयाद्‌ वल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परछोकसद्दायाथ सर्वेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ 
(मनु० ४ । २३८ ) 


ध्मस्त प्राणियोँंकोी परलोकके सहायता धर्मका शने3- 
शनेः उसी प्रकार संचय करना चाहिये, जिस प्रकार दीमक 
वामीको संचय कर लेती हैं |! 


मनुष्यके पास धन-धान्यादि जो सम्पत्तियों रहती हैं; वे 
इसी जन्मकी साधिका हैं; जन्मान्तरकी नहीं | किंतु धर्म एक 
ऐसा अपूर्वे साधन है; जो परलोकमें भी मनुष्यके लिये 
सहायक होता है । 


मनुष्य अपने बाल-बच्चोंके रक्षाथ अपनी सम्पत्तिको 
बैंक आदि खजानोंमें रखते हैं; वह भी इसी छोकमें काम 
देती हैं; किंतु परलोकके लिये वहाँ कोई बैंक या खजाना नहीं 
है, जिसमें द्रव्य जमा करनेसे परलोकमें द्रव्य प्रात्त हो सके | 
परलोकमें द्रव्यादि प्राप्त करनेके लिये केवछ धर्मोचरण ही 
एकमात्र साधन है | अतः भगवानके चरणेंमें अनुराग 
रखते हुए. भगवसत्पसादार्थ पारलोकिक धर्मानुष्ठान करना 
चाहिये । पारलोकिक धर्मौनुष्ठानॉँको भगवानके चरणोॉमें 
समर्पित करनेसे वे प्रसन्न होते हैं और मनुष्यके समपित किये 
हुए. सत्कर्मोको सहर्ष स्वीकार करते हैं, जिससे मनुष्य 
जन्मान्तरमें विशेष लाभ प्राप्त करता है । इस विषयमें गीतामें 
भी कहा गया है-- 


सवकसंणा तमभ्यर्च्य सिर्धि विन्द्त्ति सानवः | 
(१८ । ४६३ ) 


४ धर्मों रक्षति रक्षितः £ 


.ह_तहतह.0त.._ल्‍.>_>:००---------८---८-+लललसिनननतितितनाननससस्नतननननसननननननननतततततततततततत ता 


>> +-ेत सस्च्सललससतति 
यत्करोपि यदइनासि यब्जुहोषि दुदासि यत्‌ | 


यत्तपस्यसि कौल्तेय.. वत्कुरुष्व.. मदपंणम्‌ ॥ 
(९। २७) 





पड पुष्प॑ फर्क तोयं यो से भ्क्त्या प्रयच्छति । 
तद॒ह॑ भत्त्युपहतसइनामि.. प्रयतात्मनः ॥ 
(९। २६ ) 
पौराणिकोंका मत है कि ईश्वरप्रसाद ही कर्मोका फल 
है और वह कर्तोको फल देकर ही रइता है | अतः 
कर्मोनुष्ठानका अधिकार मनुष्यकों है और फूछ देना भगवान- 
के अघीन हैं | 


गीतामें भी कद्दा गया है-- 


कर्मण्येवाघिकारस्ते मा फल्लेचु. कदाचन । 
मा कर्मफलद्वेतुभूँमों ते सद्गोअस्व्वकर्मणि ॥ 
(२। ४७) 


अतः वैदिक तथा स्माते कर्मोका रहस्य जानना 
परमावश्यक है | इनका रहस्य जाने बिना किये गये कम 
यथेष्ट फलप्रद नहीं होते; प्रत्युत अनर्थ भी कर देते हैं। 
कर्मोके यथार्थ रहत्यका शान ईश्वरमें भ्रद्धा-भक्ति रखनेसे ही 
होता है | ईश्वरमें भ्द्धा-भक्तिके बिना किया हुआ कर्म व्यर्थ 
होता है | अतएव-- 
सश्नद्या हुत॑ दत्त तपस्तप्तं कृत व यत्‌। 
असदित्युच्यते पाथे न च तत्पेत्य नो हद ॥ 
(१७। २८ ) 
पौराणिकी कथा है कि एक बाए दक्षप्रजापतिने प्यश 
किया था । उस यज्ञमें देवगण सदस्य ये और मदहर्षिंगण 
ऋत्विकू थे | यशमें सभी प्रकारकी सामग्री पर्याप्त रुपमें 
एकत्रित थी) किंठु दक्षप्रजापतिकी भगवान्‌ शंकरमें श्रद्धा- 
भक्ति नहीं थी; जिससे उनका यज्ञ नष्ट-भ्रष्ट हो गया और तरह 
यज्ञ दक्षप्रजापतिके लिये मारणप्रयोगकी तरह आमिचारिक 


हो गया । इसलिये धर्मानुष्ठान भगवदनुरागपूर्वक करना 
चाहिये | 


गीताके रहस्यकी भलीमाति न समझनेवाले कुछ 
छोगोंको भ्रम है कि भगवानमें अनुरक्त होकर कर्म करना 
भी “निष्काम-कर्मः नहीं होता) क्योंकि भगवधत्पसादकी कामना 
तो यनी ही रहती है | रहस्य यह है कि सांसारिक विषयोंकी 
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कामना करके कर्म करना «्सकाम कर्म? कहलाता है। 
भगवच्रणोंमें अनुराग करना कामना नहीं कहलाता; क्योंकि वह 


कामना तो आगे चलकर भगवच्नरणोंमें विछीन हो जाती है | 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने भी कहा है--- 


विषयान्‌. ध्यायतश्रित्तं विषयेषु. विषज्ञते । 
मामनुस्मरतश्रित्त मय्येव प्रविक्ीयत्ते ॥ 
( भीमद्भागवत ११ | १४ | २७ ) 


इस प्रकार रागकों बन्धनका हेतु कहा गया है। किंतु 
भगवानमें किया गया राग मगवत्माप्तिका साधन है) बन्धन 
नहीं | इसलिये मठ) मन्दिर, वापी, कूप, तड़ागादिका 
निर्माण भगवत्पीत्यर्थ करना कल्याणका साधन है ओर अपने 
लिये निर्माण करना बन्धनका कारण है | आज भी मगवत्परि- 
तोषार्थ राग-भोगादिक्रे छिये धनिकवर्ग अपने घनकों जो 
समर्पित करते हैं, वह चृद्धिज्ञत होकर जन्मान्तरमें उन्हें 
प्राप्त द्वोता है । मगवानके निमित्त अपित किया हुआ मूल- 
धन भगवानके खजानेमें स्ंदाके लिये जमा रहता है और 
उसी मूछधनके ब्याजसे भगवान्‌ उस प्राणीकी सदा रक्षा 
करते हैं | यही परलोकमें सुख-प्राप्तिका साधन है, हसके 
सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही 'अदष्टफलक 
धर्म! कह जाता है | 'इष्टफलक धर्म के उदाहरण पूर्व 
दिये जा चुके हैं | अतः अत्यन्त सावधानीसे कर्मोंकर्म और 
विंकमके रहस्थोंको जानकर मनुष्यको अपने वर्णाश्रमानुकूल 
कर्म करने चाहिये । दूसरेका कर्म अनर्थ कटद्दा गया 
है। भगवान्‌ भ्रीकृष्णने गीतामें कह है-- 


सखचघमें निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः । 


(१।६९१५ , 


आजकल मनुष्य भीतिकवादमें पड़कर दृष्टफल कर्मी 
भी नहीं करना चाहते) क्योंकि उनका शाल््रीय वाक्योंमें 
विश्वास नहीं है। मनुष्योंके कर्म करनेके लिये शास्त्र दी 
प्रमाण हैं । 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्यौकार्यव्यवस्थितो । 
जशात्वा शास्रविधानोक्त॑ कर्म फर्तुँमिहाइंसि ॥ 
(गीता १७ | १६ ) 


अतः शाज्चोर्में विश्वास करके इृष्ट-फलक कर्मसे प्रत्यक्ष 
फल देखकर मनुष्यकी अदृष्टफलक कर्ममे भी भ्रद्धा उत्तत्न 
हो जाती है | इसलिये मनुष्यमात्रको प्रत्यक्ष फल देनेवाले 
कर्मोको अवश्य करके देख लेना चाहिये कि झास् यथार्थ 
कहते हैं या नहीं । 


जिस प्रकार धन और संतति इत्यादिकी प्राप्तिके लिये 
जो धर्म (कर्म ) वेदोमें तथा स्म्तियोंमें लिखा मिलता है; उसके 
विधानके अनुसार सुयोग्य विद्वानोंके द्वारा कर्म कराके 
और खयं भी कर्म करके फछ देखना आवश्यक है | 
प्रत्यक्षमें अधिक भ्रद्धा होती है। जैसे हमछोग देशान्तरमें 
जाते हैं तो वद्दांपर भी हमारा धन इमको मिल जाता है; 
उसी तरह यदि परलोकके लिये हम कुछ त्याग करते हैं तो 
बह हमको परलोकमें अवश्य प्राप्त होता है। और इस छोकमें 
रोगनिद्त्तिके लिये हम औषध तथा मन्त्र-जपादि करते हैं तो 
उससे हमारा रोग प्रत्यक्ष निवत्त हो जाता हैं| इसी तरह 
परछोकके कष्टनिवारणार्थ यदि हम पविन्न पद्चगव्यादिका 
सेवन तथा गायत्री-जपादि अनुष्ठान करते हैं. तो हमारे ऐह- 
लौकिक ही नहीं; पारलैकिक कष्ट भी अवश्य निषृत्त होते 
हैं | कर्मोमें विलक्षण शक्ति है। उन शक्तियोंकों परमेश्वर 
और परम ऋषि जानकर उनमें विश्वास रखना चाहिये | 


कमोंमें शक्ति नहीं है; ऐसी व्यर्थकी कुकल्पना इमलेगोंको 
अपने तकसे नहीं करनी चाहिये । यह निश्चित है कि थोड़ा- 
छा भी किया गया विद्वित कम हमको महान्‌ अन्थंसि बचाता 
है | भगवानने गीतामें भी कहा है-- 


स्ववपसप्यस्थ घर्मस्थ ब्रायते महतो भयात्‌। 
( २।१ ४० ) 


इसलिये इहछोक और परलछोक दोनोंके सुख-साधनार्य 
शाछ्लोंमें कहा गया है कि जो मनुष्य प्रमादवश और पार्पोंके 
कारण घर्ममें श्रद्धा-विश्वाप नहीं करते, वे आधि-व्याधि 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मद्ामारी प्रश्ति विविध अनर्थोंको 
भोगते हैं | अतः देव-दुर्लभ मनुष्य-जन्म प्राप्तकर श्रेष्ठ 
पुरुषोंको धर्मानुष्ठानके द्वारा आत्म-कल्याण और देश-कल्याण 
करना चाहिये । 
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मा 
धर्मके विविध रूप 





जो सबका धारण करे और जिससे अम्युदय तथा 
निःश्रेयतकी सिद्धि हो; वह धर्म है | सब छोग एक 
परिश्वितिमें नहीं रहते । एक ही व्यक्ति सदा एकन्सी 
परिस्थितिमें नही रहता । पूरे समाज एवं देशमें भी 
परिस्थितियों बदलती रहती ैं। मनुष्योंकी दचि, अधिकार 
तथा मानसिक योग्यता भी एक-जैसी नहीं है । इसलिये 
ई एक ही धर्मका निश्चित रूप॥ कोई एक ही साधन- 
सम्प्रदाय, कोई एक ही आचार-पद्धति सब देशों, सब छोगों 
और सब समयके लिये अभ्युदय-निःश्रेयत-सिद्धिका कारण 
हो सके; यह सम्भव नहीं है । इसलिये घर्म नानारुूपात्मक 
है। वह एक होकर भी अनेकरूप है | अनेकताम एकत्वका 
दर्शन--यही सश्कि परम तत्तका दर्शन है | 


जब एक दी साधन-प्रणाली, एक दी आचारखंहिता; 
एक द्वी जीवन-पद्धते अथवा उपासना-पद्धतिका आग्रह 
किया जाता है; तब वह बहुत शीघ्र विक्ृृत होने लगती है । 
उसकी पद्धतियोंमें उसके अनुयायी छूट लेने छूगते हैं और 
उसकी उपेक्षा करने छगते हैँ । आज करोड़ों वर्ष ब्यतीत 
होनेपर भी सनातन धर्म केवछ जीवित ही नहीं है; समस्त 
विक्ृृतियों तथा बाह्य आधातोंके निरन्तर थपेड़े सहनेपर भी 
उसमें अपने अधिकारानुरुप धर्मकका आचरण करनेवार्ल्नकी 
एक बड़ी संख्या हैं? जब कि विश्में एक अन्थ) एक गुरु, 
एक उपासना-पद्धतिकों द्वी धर्म माननेवाले अनेक सम्प्रदाय जन्मे 
ओर नष्ट हो गये | जो आज जीवित हैं, उन अपनेको 
धर्म कहनेवाले सम्प्रदायोंमें उनके अनुयावियोकी इृढ़तासे 
नियम-पालन करनेवार्लोका अनुपात सनातन धर्मकी अपेक्षा 
बहुत कम रह गया है ! 

धर्म सावंभीम है, सबके लिये है तो उसका समयानुकूछ 
तथा राघककी परिस्थिति तथा अधिकारके अनुरूप भमिलन- 
मित्र रूप भी होगा । इसलिये प्रत्येक युगके विरोष-विशेष घर्म 
हैं। प्रत्येक वर्ण एवं आशभ्रमके भिन्न-भिन्न धर्म हैं। प्रत्येकके 
अधिकारके अनुसार मिन्न-मिन्न घमम हैं | धर्मके इन विविध 
रूपोंका नामोल्लेख करनातक सम्भव नहीं है | 

इन असंख्य विविधताओंके होते हुए भी बहुत-सी 
मौलिक एकताएँ होती हैं | जैसे मनुष्योंके रंग तथा आक्ृतियों, 
उनके कद; उनका वजन मिन्न-मिन्न होनेपर भी उनकी 
आकत्तिमें समानता है; जिसके कारण सब मनुष्य 





कहलाते हैं | उसी प्रकार सभी मनुष्वोके प्रथकूव्ुथक 
आचरणोमें भी एक समानता होती है | सबके अम्युदय- 
निःश्रेयसके साधनोंमें जो समत्व है। उसे दृष्टिम रखकर सबके 
लिये घर्मके--कर्तव्यकर्मके जो मुख्य-मुख्य भेद दं/ उनकी 
ही चर्चा यहाँ की जा रही है । 

नित्यकर्म--यद सबसे मुख्य अज्ञ है धर्मझत्यका। 
कह्दा गया है कि नित्यकर्मके करनेसे' कोई पुण्य नहीं देता, 
न करनेसे पाप द्ोता है | जैते स्नान करना है । सामान्य 
स्नान करनेसे शरीरको कोई नगरी शक्ति मिलती ही है, यह कहद्दा 
नहीं जा सकता; किंतु स्नान न करनेसे शरीर मलावृत 
रहता है और रोगकी ओर जाता है | इसी प्रकार नित्यकर्म- 
का अर्थ है प्राकृतिक एवं शाज््ीय रीतिसे देनिक मानसिक 
खच्छताका कार्य । 

प्रकृति स्वभावसे विकारोन्मुख है । कोई भी भवन 
बनाइये, बंद रखिये; किंतु उसमें थोड़ी-बहुत घूलि-गदगी 
एकत्र होती द्वी है। दैनिक स्वच्छता भवनके लिये, तनके लिये 
छैंसे अपेक्षित है; वैसे ही मनके लिये भी अपेलन्नित है। मनको 
भी सूक्ष्म शरीरका अन्न माना गया है। वह भी प्राकृतिक तच्च है। 
अतः मन कोई ऐसा कभी नहीं बनेगा कि उसकी स्वच्छता- 
का प्रयास बंद कर दिया जाय तो वह स्वच्छ बना रहेगा। 
यह प्रयास तो करते द्वी रहना द्वोगा। 

केवल स्वच्छताका प्रयास ही नहीं, दैनिक रुपसे पोषण 
भी आवश्यक है। आप कार्य न करें; चुपचाप पढ़े रहें तो 
भी हृदय काम करता है । रक्त दौड़ता रे । अतः शरीरको 
अपनी शक्ति बनाये रखनेके लिये दैनिक भोजन आवश्यक 
होता है । इसी प्रकार मनको भी सशक्त रखनेके लिये शुद्ध 
आद्टार चाहिये प्रतिदिन | आप शुद्ध आदर नहों देंगे तो 
वह मनमाना आद्वार अहण कर छेगा और तन बीमार हो 
जायगा । उसमें मानसिक रोग जड़ पकड़ लेंगे । 

स्नान) संध्या; तपंण, वल्विश्वदेव आदि कर्म नित्य- 
फर्म हैं द्विनातिके लिये | इनमें भी संध्यादिकी पद्धति मिन्न- 
भिन्न है । अल्येक सम्प्रदायने अपने अनुयायियोंके लिये 
नित्यकर्म निश्चित किये हैं । प्रातःक्ार उठकर प्रार्थना 
करनेसे लेकर शयन करनेतकके लिये नित्यकर्म है । आप 
संष्या करते हैं या नमाज पढ़ते हैं) इसमें तात्यय॑ नहीं है | 
वालर्य इसमें है कि आपके सम्प्रदायके अनुसार जो आपका 
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नित्यकर्म है; उसका पालन आपको नियमपूर्वक करना 
चाहिये । यह मनक्री स्वच्छता, स्वस्थता तथा सशक्तताके 
लिये आवश्यक है। 

नैमित्तिक कर्म--मनुष्यके जीवनमें बहुत-से निमित्त 
आते हैं,जब उसे अपनी दैनिक चर्यामें परिवर्तन करना पड़ता 
है। उस समय उसे उस निमित्त-विशेषकों दृष्टिमं रखकर 
कार्यक्रम बनाना पड़ता है| धार्मिक दष्ठिसे जब ऐसे विशेष 
मिमित्त आते हैं, तब विशेष धार्मिक कर्म आवश्यक होते हैं । 

घरमें संतान होती है, विवाह पड़ता है, कोई विशेष 
अतिथि आता है, कोई मरता है। ऐसे समय आप अपने 
कार्यालय, दूकान आदिके सामान्य काममें अन्तर करते हैं 
था नहीं १ इन अवसरोपर आपके चित्तमें विशेष उत्साह 
शोक या चाश्चल्य होता है । अतण््ख़ चित्तके परिष्कारके 
'लिये भी इन अवसरोपर विशेष आचरण होना चाहिये। 

निमित्त स्थानके कारण आते हैं--जैसे आप तीथयात्रा 
करें तो तीर्थस्थान विशेष निमित्त हैं। काल निमित्त बनता 
'है--जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि आदि। जब 
प्रकृति विशेष अवस्थामें होती है; व्यक्ति अथवा घटनाएँ: 
निमित्त बनती हैं । इन निमित्तोके अनुसार हमारा जीवन; 
हमारा मन अभ्युदय एवं निःश्रेयसके पथपर ठीक स्थिर रहे, 
चैगसे बंढे, इसके जो विधान हैं वे नेमित्तिक कर्म हैं । 

यात्रामें आँधी वेगकी हो और प्रतिकूल हो तो नौका 
घाठपर लाकर रोक देनी पड़ती है । वायुका वेग अनुकुछ 
हो तो पाल चढ़ा देना पड़ता है । इसी प्रकार नेमित्तिक 
कर्मके विधान प्रतिकूल निमित्तकी बाघामे रक्षा तथा अनुकूल 
'निमित्तकी शक्तिसे अधिकाधिक छाभ उठानेके लिये निश्चित 
हुए हैं । 

सामान्य धर्म--सत्रके छिये साधारण रूपसे व्यवहार 
करनेके कुछ नियम होते हैं । जैसे भारतमें सामान्य नियम है 
कि मार्गपर अपने बायें हाथक्की ओरमसे सवारी चलछायी जाय । 
ड्सी प्रकार सत्य+ अहिंसा; अपरिग्रह, सेवा, संतोष, 
मन-इन्द्रियसंयम+,  ईश्वरमें श्रद्धा आदि सामान्य धर्म हैं। 
इनका आचरण सत्रकों ही करना चाहिये | ये सबके लिये 
आचरणीय एप नित्य मड्ठ मय हैं। श्रीमद्भागवतमें प्रह्मादजीको 
देवषिं नारईने धर्मोपदेश करते हुए तीस रक्षणयुक्त 
सार्वत्रणिक, सा्वभेस समानवधर्म बताया है । 

पत्य॑ दया तपः शौच तितिक्षेक्षा शमों दमः । 

धरहिंसा घह्मचय च त्यागः स्वाध्याय आजंबम्‌ ॥ 
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संतोष: समइक्‌ सेवा आस्येहोपरमः शरनें: | 

नृणां विपयेयेहेक्षा. मौनसात्सविमशनम, ऐ 

अज्ञाद्दे: संविभागो भुतेभ्यश्च यथाहेतः । 

तेष्चात्मदेवताबुद्धिः सुतरां चृषु पाण्डव 

श्रवर्ण कीर्तन चास्य स्मरण महतां शाेः। 

सेचेज्यावनतिदौस्य॑ सख्यमाव्ससमपंणम्‌ 0 

नणामय॑ परो धर्म: सर्वेघों. समुदाह्मतः । 

न्रिशलक्षणवान्‌ राजन्‌ स्वोत्मा येन तुष्यति ॥ 

( श्रीमद्भागवत ७ । ११ ॥ <--१२ ) 

१-सत्य, २-दया, ३े-तपस्यथा। ४-पवित्रता, ५-कष्ट- 
सहिष्णुता, ६-उचित-अनुचितका विचार; ७-मनका संयम) 
८-इन्द्रियोंका संयम, ९-अहिंसा, १०-अ््मचये) ११-तयाग) 
१२-स्वाध्याय, १३-सरलता, १४-संताष, १५-ममदशिताः 
१६-सेवा, १७-धीरे-धीरे सांसारिक भोगवृत्तिका त्याग) 
१८-मनुष्यके छोकिक सुख-प्राप्तिके प्रयत्न उछठा ही फल 
देते हैं-...यह विचार १९-मोन॥ २०-आत्मचिन्तन+ 
२१-प्राणिय्रोंमें अन्नादिका यथायोग्य विभाजन तथा उनमें) 
विशेषकर मनुष्योमिं अपने आराध्यको देखना, २२-मह्दा- 
पुरुषोंकी परमगति भगवानके रूप, गुण, छीला। माहात्म्यका 
श्रवण) २३-भगवन्नाम-गुण-लीलाका कीतेन, २४-भगवानका 
स्मरण) २५-२६-भगवत्सेवा तथा पूजा-यशादि। २७-भगवानको 
नमस्कार करना, २८-भगवानके प्रति दास्यमाव, २९--सख्य- 
भाव ओर ३०-भगवानको आत्मसमर्पण--इन तोस छक्षणों- 
वाला धर्म सभी मनुष्योके लिये कहा गया है | इसके पालनसे 
सर्वोत्मा भगवान्‌ संतुष्ट होते हैं | 

विशेष धर्म--मनुष्य होनेके साथ प्रत्येक मनुष्यकी 
एक विशेष परिस्थिति भी समाजमें है ओर उप परिश्नितिके 
अनुसार उसके विशेष कत॑व्य भी होते हैं । आप देशके 
सामान्य नागरिक हैं, इसडहिये नागरिकताके सामान्य 
कर्तव्यका पालन तो आपका करना ही है। इमके साथ ही 
आप किसीके पिता; किसीके पुन्न। किपीके पति, किसीके 
भाई भी हैं। समाजमें आउके दूसरे सैकड़ो सम्बन्ध हैं और 
उन समप्न्धोंके अनुसार विभिन्‍न कर्तव्य, विभिन्‍न दायित्व 
आपके हैं । उनका निर्वाह मी आपको करना है। 

यह नहा भूलना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति किसी-न- 
क्िसीका आदशे है| उपतके पुत्र) मित्र; सेवक उतका 
अनुकरण करते हैं | इपडिये हमारा अपना आचरण केवल 
हमका ही पमातित नहा करता | उपका हमारे समीप्धों-- 


३३८ की 


आश्रितोंपर भी प्रमाव पड़ता है। हम अनेकों दूसरोंके 
अम्युत्थान या पतनका भी निमित्त अपने आचरणसे बनते 
हैं। इसलिये हमें अपने कर्तव्य-निर्वाहके प्रति बहुत सतर्क 
रहनेकी आवश्यकता है | 


मनुष्यकी जो समाज, परिवार राष्ट्रम विशेष-विशेष 
खिति कै उसके कारण उसके विशेष-विशेष धर्म बन जाते हैं | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य झूद्रका धर्म अपने-अपने वर्णोके 
अनुसार । अह्मचारी, ग्रहस्म/ वानप्रस्थ। संन्यासीका धर्म 
अपने-अपने आश्रमके अनुतार | पुरुष, स््रीका धर्म अपने 
शरीरके अनुसार | बालक युवा) बुद्का धमें शरीरकी 
अवशाके अनुसार। माता पिता; पुत्र; भाई) बहिन। मित्र) 
बस आदिके धर्म अपने सम्बन्ध एवं ख्ितिके अनुसार 
होते हैं । 


सेनिकका धर्म एक और प्रशासकका दूसरा | न्याया- 
घीशका धर्म मिन्‍न और वकील या व्यापारीका मिन्‍न | इस 
प्रकार समाजमें आपकी जो परिस्थिति है; जहाँ, जिस समय, 
जिस रूपमें, जिस पदपर आप हैं; उसके अनुसार आपका 
विशेष धर्म निश्चित होता है | एक ही व्यक्तिका धर्म पत्नीके 
प्रति मिन्‍न है; पुन्रीके अति मिन्‍न है और माताके प्रति 
मिन्‍ है| 


काम्यकर्मे या धम्में--जबतक हम कुछ नहीं 
चादते, जीवन अपनी सामान्य गतिसे चलता रहता है । 
लेकिन जब हम कुछ पदार्थविशेष या परिस्ितिविशेष 
प्रात्त करना चाहते हैं; हमको विशेष उद्योग करना 
पड़ता है और हमारी सफलरता उद्योगके. सर्वथा 
टीक-ठीक होनेपर निर्भर करती है । उद्योगमें श्रुटि होनेपर 
उद्योग अपूर्ण सफ़छ होगा; असफल होगा या विपरीत फुछ 
देगा--कुछ कहा नही जा सकता | 


काम्यकर्म अनिवायं नहीं हैं। उनके न करनेसे कोई 
दोष, कोई पाप नहों होता । जैसे वार-जत हैं। सब वास्व्रत 
किसी-न-किसी कामनासे किये जाते हैं | अतः कोई रविवार 
मज्जरू या किसी अन्य वारका जत नहीं करता, यह कोई दोष 
नहीं है | उस वारजतका जो राम है, उस छामको प्रा 


धर्मों रक्षति रक्षितः % 


ल्स्््््््््स्स्ख््ल्ल्य््य्य्य्ख्ख्ख््ख्चख्च््ल्््लय््य्लय्स्स््स्ल््ल 





करनेकी इच्छा हो तो शत कीजिये ) काम्यकर्म करनेसे 
अपना जाम देता है। 

इसमें यह स्मरण रखना चाहिये कि काम्पकर्ममें श्रद्धा 
तथा विधिका सम्यक पालन आह्रद्यक है। 'हम विधि नहीं 
जानते थे। अमुक भूछ अनजानमें हो गयी )! इसकी छूट 
काम्पकर्म--सकाम धर्मानुषठानमें नहीं है । जैठे रोग हुआ या 
मकान बनगाना है तो दवाक्री ठीक जानकारी) ठीक उपथोग/ 
मकानके वनानेका पूरा कोशछ जानना अनिवार्य है। बिना 
जाने या प्रमादसे भुटि होगी तो वह अपना फछ दिखावेगी। 
इसी प्रकार सकाम धर्मानुछानर्म विधि न जानने या भूल- 
प्रमादवश त्रुटि होगी तो भी आपका श्रम व्यर्थ जा सकता 
है या वह उलटा फल भी दिखा सकता है। 


आपद्धर्म--मनुष्य सदा सामान्य परिखितिमें नहीं 
रहता | रोग, शोक) विपत्ति आदि आती ही रहती हैं । अतः 
विधान किया है शासतत्रने ऐसी परिस्थितिमें नि््रोहका ।.उस 
समय नित्य अथवा विशेष धर्ममें कुछ छूट दी गयी हैः 
किंठ॒ उतनी ही छूठ+ जिसके बिना जीवनधारण सम्भव 
नहो। 


एक बार अकाल पड़ा | एक ऋषि भूखते मरणा[सन्न 
थे | प्राणरक्षाके लिये उन्होंने झूद्रसे उसके उच्छिष्ट उबाले 
उड़द लिये । झूद्रने जल देना चाह्य तो ऋषिने कहा--- 
पुग्हारा उच्छिए जल लेनेसे में धर्मश्रष्ट हो जाऊँगा | जरू 
मुझे अन्यत्र भी मिल सकता दै | प्राण-रक्षाके लिये मैंने 
उड़द लिये कि प्राण रखकर धर्मपालन तथा आराधना 
करूँगा [? 

यह इशठन्त आपद्र्मकी मयोदाकी व्हुत स्पष्ट करता 
है। किंठ यह स्तरण रखना चाहिये कि आपद्ध्म धर्म नहीं 
है। अत्यन्त विवश्मतामें केवल प्राणरक्षाक्रे लिये धर्ममें 
किंचित्‌ शियिरुताकी बह छूट है। उस समय वह शिथिछता 
स्वीकार करनेमें दोप नहीं है; क्रिंतु आपद्धस न ख्ीकार 
करके विपत्तिमें, पाग-संकटमें भी धर्मपर पूर्णतः सिर रहना 
विशेष प्रशस्त---महान्‌ पृण्यप्रद माना गया है | 
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+ शरणागत-रक्षण घर्मके आदशे $: 
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शरणागव-रक्षण धर्मके आदर्श 


( १ ) 
महाराज शिव 


देवराज इन्द्रने उशीनर-नरेश शिविकी धम्मे- 
निष्ठाकी प्रशंसा स्वर्गंस खुनी और उनके मनमें 
तेजोछ्ेप जागा । शिविकी परीक्षा लेनेका उन्होंने 
निश्चय किया । इन्द्र स्वयं बाज बने और अग्निदेव- 
को कपोत बननेको प्रस्तुत कर लिया | पूरा कार्य- 
क्रम बनाकर थे पृथ्वीकी ओर चले। देवताओंके 
नरेश तथा सर्वेपूज्य हृव्यवाह अग्नि पक्षी वनेः 
जिसमें पक्षपात है, वही तो पक्षी है. और देचता 
घर्मके पक्षपाती हैं । धमनिष्ठकी परीक्षा लेनेका 
संकल्प उनके लिये अशोभन नहीं है । 


महाराज शिबि अपने राजसदनमे प्रातःकालीन 
संध्या-पूजन समाप्त खुखपूर्वक वेठे थे । 
इतनेम एक कबूतर डरा-घवराया बड़े वेगसे उड़ता 
आंया और उनकी गोदमे बेठकर उनके वरस््रॉमे छिप 
जञानेकी चेष्ठा करने लगा। कबूतर कॉप रहा था। 
महाराजने उसे स्नेहसे कर-स्पशे दिया तो वह अपने 
आपमे सिकुड़कर दुबक गया। इतनेमे ही एक वाज 
उड़ता आया और सामने बेठकर स्पष्ट मनुण्य-भाषा- 
में बोला--'यह मेरा आहार है । प्रजापालकको 
किसीका आहार नहीं छीनना चाहिये। आप इसे 


मुझे दे दे ।! 


नरेश वोले--“यह मेरी शरण आया है । 
शरणरतकी रक्षा करना धर्म है । इसका त्याग में 
नहीं कर सकता ।! 


मै छ्ुघातुर हूँ और पक्षी मेरा नेसगिक भोजन 
है !! बाजने कहा । “आप मेरा आहार छीनकर मुझे 
खत्युके सुखमें देनेका पाप कर रहे हैं। में इतना 
थक गया हूँ कि अब दूसरा शिकार भी नहा 
कर सकता ४0 


आवश्यक नहीं है कि तुम इस पक्षीका ही 
भोजन करो।! शिबिने उत्तर दिया। "तुम्हारे आहार- 
की व्यवस्था की जा सकती है ।! 


आप जानते हैं कि में मांसाहारी प्राणी हूँ। 
फल) अन्न, शाक या दूध मेरा भोजन नहीं है।! 
बाज बोला । “मुझे भोजन देनेझे लिये किसी प्राणी- 
को आप मरवायेंगे ही और बह भी आपके राज्य- 
का; आपका रक्षणीय प्राणी ही होगा । तब इस 
कपोतसे ही आपको क्‍यों मोह है ? में सतत प्राणीका 
अपविच्न मांस तो खाता नहीं एूँ ।! 


“किसी अन्य प्राणीका सांस में तुम्हे नहीं दूँगा।? 
शिवबिफे खरमे निष्कम्प निश्चय था। “तुम मेरे मांस 
से अपनी छ्रुधा-त॒प्ति कर सकते हो! में ज्ञीवित 


हैँ और मेरा मांस अपविन्न है; यह तुम नहीं 
मानते होगे 


आपका शरीर सम्पूर्ण प्रजाकी रक्षाके लिये 
आवश्यक है । अतः आपका यह निर्णय समझदारी 
का नहीं है।! बाजने कहा। 'फिर भी मुझे कोई 
आपत्ति नहीं है। आप इस कपोतकी तौलके बराबर 
मांस मुझे दे दें। अधिकका लोभ में नहीं करता और 
इससे कमपे मेरा काम नहीं चलेगा ।! 


कॉटा-तराजू मंगाया गया । कबूतर एक पलड़े- 
पर बेठा | दूसरा कोई महाराजके शरीरपर आधात 
करनेका साहस भल्ता केसे करता, खर्य॑ नरेशने ही 
तलवार उठायी और अपना बायाँ हाथ श्ुजासद्दित 
काटकर पलड़ेपर रख दिया; किंतु आदचर्य, फबूतर 
अभी बहुत भारी था। राजाने क्रमशः दोनों पेर 
घुटनोंतक और फिर कटिसे नीचेतक दोनों जॉँर्घे 
काटकर पलड़ेपर रख दीं। किंतु कबूतर अब भी 
भारी ही बना रहा । 


“यह खब व्यर्थ है !! शिविने तछचार फेंक दी। 
उनका अवशिष्ट धड़ रक्तले लथपथ हो रहा था। 
उन्होंने एक दाथसे आभूषण तथा वस्र; मुकुट आदि 
उतारे और बोले--“तुम मेरे पूंरे शरीर्को यथेच्छ 
खाकर अपनी क्षुधा मिटा लो !! 
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शिबरि ख्य॑ किसी प्रकार लुढ़ककर पलद्रेपर 
चढ़ गये थे। उन धर्मेग्राणनी तुलना करने--समता 
करनेको शाक्ति भी उस छठद्म-कपोतर्म नहीं थी। 
कपोतका पलड़ा हृटका पड़कर ऊपर उठ गया। 


“राजन | आपका कल्याण हो  सहसा चाजञ 
और कपोत देवराज इन्द्र तथा अग्निफे रूपमें भकट 
हो गये। राजा शिविका शरीर खस्थ सर्वाज्गपूर्ण 
हो गया। इन्द्रने कहा--“आपका धर्म महान है ! 

। अक 
(२) 

आश्रितरक्षा-धर्मके आदरश--युधिष्ठिर 
श्रीकृष्णचन्द्ररे छीछा-लंवरणका समाचार 
मिलते ही धर्नराजने परीक्षित्का राजतिरूक किया, 
अपने सब वस्थाभूषण उतार दिये। मौनबत लेकर, 
केश खोले, बिना किसीको कोई संकेत-आदेश 
दिये वीर-संन्यास लेकर ये राजभवनसे निकले और 
उत्तर दिशाकी और चर पड़े। उनके जेप चारों 

भाइयों तथा द्वौपदीने उनका अनुगमन किया। 

न भोजन, न जल और न किसोकी ओर देखना | 
धर्मराज चुपचाप उलते गये । पैसों कॉटे चुमे या 
छाले पढ़े, यह ध्यान हो नहीं था | विभाम भी कहीं 
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नहीं किया उन्होंने । हस्तिनापुरसे गज्ञाके किनारे- 
किनारे हरिद्वार, ऋषिकेश और आगे चढते 
गये। फिर अरूकनन्द्ाका किनारा पक्रड़ लिया। 
चद्दीनाथधाम पीछे छूट गया । सत्पथ पार करके 
स्वगोरोहणकी दिव्य भूमि आायी। द्रौपदीः नकुछ) 
खसहदेव) अज्जुन, भीम--ये क्रमऋमसे गिरने लगे-- 
गिरते गये। जो जहाँ गिरा, फिर उठा नहीं । युधिछेर 
न रुकते थे; न गिरनेबवाले भाइयोंकी ओर देखने ही 
थे। जो गिरा फिसला, उसे अरूफनन्दाके प्रवाहने 
आत्मसात्‌ कर लिया। 

भीमसेन सबसे अन्तम गिरे । शुधिष्ठिर स्थगो- 
रोहणके उच्चतम शिखरपर, चतुःस्तम्भ पर्वेतोंके मध्य 
जहाँ नारायणपर्वतके चरणांसे अलकनन्दा तथा 
भागीरथीके सूल हिमस्नोत ( ग्लेशियर ) प्रारम्भ 
होते हैं, पहुँचे। उस समय भी युधिप्ठटिर अकेले 
नहीं थे। उनके पीछे पीछे हस्तिनापुरसे ही एक 
कुत्ता चला आ रहा था और वह अब भी उनके 
साथ था। उनके समान ही भूख, प्यास, विश्राम 
त्यागकर निरन्तर अनुगामी वना आया था वह | 


आप विमानमे विराज ।” सहसा देवराज इन्द्र 
० 3३, 
विमान लेकर उस दिव्य भूमिपर उतरे और उन्होंने 
हि 
युधिष्टिरसे सशरीर स्वर्ग चलनेकी कहा | 


करे भाइयों और द्रौपदीकों भी तो ले चले 
आप / अब युघधिप्ठिरने भाशयोंका स्मरण किया । 

थे पहले ही वहाँ पहुँच गये ।? इन्द्रने बतलाया। 

“इस इवानको भी विमानमे वेठाइये |” घर्मेराज- 
ने कहा । 

“आप धर्मश्ञ हैं । आपको ऐसी वात नहीं कहनी 
चाहिये | श्घान अपविच्र प्राणी है। स्वर्गम उसका 
प्रवेश सम्भव नहीं । इसने मेरा द्शन कर 
लिया, यही इसके लिये वहुत है !” देवराज कुत्तेको 
विमानमे नहीं चढ़ाना चाहते थे । 

युधिप्टिरने कहा--“यह मेरा आश्रित है। मेरी 
भक्तेके कारण ही इतनी दूर आया है। आश्रितका 
त्याग अधर्म है। में इसे छेड़कर स्वर्ग नहीं जाऊँगा।' 


इन्द्रने समझाया--(स्वर्गंकी प्रासि तो पुण्योंका 
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फल है। यह पुण्यात्मा ही होता तो इस अधम उत्तर दे दिया। फिर लौटकर उसने देवर्षिको 


योनिम क्‍यों जन्म छेता ? 
“स्व जानेके लिये इसे पुण्य ही तो चाहिये ?” 
थुधिष्ठिरने स्थिर स्त्ररमे कहा। "मैंने अपने आधे 
पुण्य इसको दिये ।! 
५ डिंघिष्ठिर | धन्य हो तुम 7 कुत्ता सहसा 
धर्मके स्वरूपमे प्रकट हो गया। 


“3० 
(३) 
पतिधर्मके आदश अजुुन और शरणागत- 
चत्सला सुभद्रा 


महषि गालव जलमें खड़े होकर संध्या कर रहे 
थे। उन्होंने खूयको अच्ये देनेके लिये अज्अकि उठायी 
तो ऊपर विमानसे जाते चित्रसेन गन्ध्ेके पानकी 
पीक उनकी अश्वल्तिम गिर पड़ी | वड़ा क्रोध आया 
ऋषिको, किंतु शाप देकर अपने तपको क्षीण कर 
लेना उन्होंने ठीक नहीं समझा । वहाँसे सीधे 
श्रीकृष्णचन्द्रके समीप द्वारका गये । 


“कल सूर्यास्तसे पूच में उस आपका अनाद्र 
करनेवाले प्रमत्तको मार दूँगा ! ब्रह्मण्यदेव श्रीकृष्ण- 
ने प्रतिज्ञा करके ऋषिकों शान्त किया और उनका 
यथोचित सत्कार किया । 


[० 


महर्षि गालव विदा हुए और देव नारद 
द्वारका आ पहुँचे। उन्हें श्रीकृष्णचन्द्रसे ही उनकी 
प्रतिशाका पता छग गया । अनजानमें हुए अपराधके 
लिये गन्धर्वकीं प्राणद॒ण्ड प्राप्त हो यह देवषिंको 
अच्छा नहीं रूगा। वे द्वारकासे चले तो गन्धवों 
चित्रसेनके पास ही पहुँचे । चद तो नारदजीसे 
श्रीद्वारकानाथकी प्रतिज्ञा सुनते ही मानो सूख गया। 
श्रीकृष्णने प्रतिज्ञा कर ली तो त्रिलोकीम उसे कोन 
बच सकता है । 


अब अपने प्राण बचानेकी चिन्ता करो !? 
देवपिने कहा | 

(चिन्ता करनेको अब रह क्या गया ?! गन्धवे 
सम्पूर्ण निराश हो गया था। फिर भी उसने एक बार 
प्रयत्न करके देखा । इन्द्र, यम, वरुण आदिकी कोन 
कहें, ब्रह्म तथा शंकरजीने भी उसे टके-सा कोरा 
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को हूँढ़ा । 

“यमुना-तठ्पर जाओ | राज्रिम कोई स्त्री दीख्े 
तो उच्चखरसे रोना । जबतक तुम्हारा दुश्ख दूर 
करनेकी प्रतिकष्ा न कर ले) ववलाना मत ।! देवपि- 
ने मार्ग सुझाया। 


'देवि ! तुम्हें यह वतछाने आया हूँ कि 
आज आधो रातको यमुना-स्नान करके किसीका दुःख 
दूर किया जाय तो उसका अक्षय फल देनेवाला सुहृते 
है । गन्धवेकी उपदेश करके नारदजी इन्द्रपस्थ 
आये और उन्होंने खुभद्वाकों यह धर्मका उपदेश 
किया । 

आधी यातको देदी खुभद्रा दो-चार सेविकाओंके 
साथ यपुना-स्नान करने पईचीं। वहाँ उन्होंने गन्धवे- 
की रुद्न-ध्यनि छुनी | स्नान करके उसके पास गयीं। 
बड़ा उत्साह था मनमें कि किसीका दुःख दूर करने- 
का सुअवसर भी अनायास हाथ रूगा | बहुत पूछा+ 
कितु गन्धर्व एफद्दी रठ छगाये था-'मेरी विपत्ति कोई 
दूर नहीं कर सकता। आप राजसदन पधारे। मैं 
तो यहाँ प्राण त्यागने ही आया हैँ ।! 





नें श्रीकृष्णमगिनी मध्यम पाण्डचपत्नी खुभद्रा 
तेरे ढुःखको दूर करनेकी प्रतिज्ञा करती हैँ। तू अपनी 
विपत्ति तो बता ।' खुभद्वाने आम्रहपूर्चंक कहा । 
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गन्धवेने अब विपचि बतलायी । प्रतिशा तो की 
जा चुकी थी। वे उसे साथ छे आयीं। उनसे सब 
वात खुनऋर अजुनने कहा--'ठुमने प्रतिज्ञा की तो 
वह मेरे ही अतिशा है |! 

देव्िं नारद खूयोदयफे साथ द्वारका पहुँचे। 
उन्होंने श्रीकृषष्णते कहा--“आपकी वहिनने चित्रसेन- 
को अभय दे दिया है। अच गाण्डीवधन्वाकी रक्षा है 
वहं। उसके विरुद्ध अख्र उठानेसे पूर्वे विचार कर ले |? 

लीलामयने नारदजीको ही दूत वनाया। उनको 
अजझुनने कह्ा--'मेरी शक्ति, मेरे सर्वे श्रीकृष्ण हैं; 
किंतु में उनके वलूपर ही उनसे युद्ध करूँगा। 
शरणागतका त्याग मैं नहीं कर सकता ।? 

देवपिं समाचार लेकर लौंटे। युद्धके अतिरिक्त 
तो अब कोई उपाय न था। बड़ तुसुरू युद्ध हुआ! 
द्वारका और इन्द्रप्रस्थके छोग दर्शक ही रह सकते 
थे इन अभिन्न मित्रोंके संग्राममें | विष्यास्रोंकी झड़ी 
लग गयी | बड़े-बड़े भहारथियांने जिंय महार्क्ि 
केंचछ नाम झुने थे, वे प्रयुक्त हुए और प्रशमित कर 
दिये गये। न शाइधन्वाके कर शिथिरू होते थे, न 
गाण्डीवधारीका ज्रोण खाली होना था । 

अन्तमें श्रीकृष्णने चक्र उठाया तो अजुनने 
घन्चुषपर पाशुपतारक्न चढ़ा लिया। दोनों अमोघ, 
दोनों प्रढदय करनेमे समर्थ: किंतु मध्यमें भगवान 
शड्राधर त्रिछोचन शिव प्रकट हो गये। उन्होंने 
संकेतसे ही अजजुनको शान्त किया और दृश्य जोड़कर 
श्रीकृष्णसे वोले--'लीलामय ! पार्थने अपनी प्रतिशा 
कभी तोड़ी नहीं और भक्तके सम्मुख आपने अपनी 
प्रतिज्ञाको कभी महत्त्व दिया नहीं, अतः आज भी 
आपको भक्तका हठ रखना है।! 

“आप जिसपर अलुअह करना चाहे, उसका 
अनिष्ठ केसे सस्मव है।! स्यामसुन्दरने भगवान 
शंकरको मस्तक झुकाया और आगे बढ़कर अर्जुनको 
गलेखे छगा लिया । गन्धवे चित्रसेनकों उन्होंने भरी 
अभय दे दिया । 

तुम सब परस्पर मिलकर मेरे अपराधीके 
रक्षक वन गये हो ! महर्षि साऊूवने जो देखा कि 
»... औकृष्णने भी गल्धर्वंको अभय कर दिया तो ऋद्ध 

श् ष्छ 


हुए । उन्होंने कमण्डलछुका जरू दांथम लिया-“तपखी 
त्रह्मणकी शक्तिका तुम्हें अभी पता छग जायगा। 
में इस अधम गन्धर्व तथा उसके सब आश्रयदाताओं- 
को भस्म कर दूँगा।? हिल 

ध्यदि में अपने पत्तिके प्रति एकनिष्ठा हैँ तो 
आप शापका जल भूमिपर गिरा नहीं सकते |! 
खभावसे तेजखिनी खुभद्वाने ऋषिकी ओर देखकर 
कहा। ऋषिने हाथका जल भूमिपर डालना चाहाः 
किंतु चद तो उनके हाथमें जैसे चिपक गया था । 

अ्रहर्षि | सतीके साथ स्पधों करनेकी शाक्ति 
मुझमें भी नहीं है।! भगवान शांकरने गालबकों 
झिड़क दिया। “अब आपका यह दक्षिण कर तो इस 
शापज्ञकसे अपविन्न हो गया । यह किसी शुभ कार्यके 
योग्य नहीं रहा। किंतु देवी सुभद्वाको अधिक 
रुष्ट न करके प्रस्थान करनेमे ही आपकी कुशल है ।? 

महपे गालूव किन बा बिदा हो गये। --सु० 

४ 


शरणागतरक्षण धर्मके आदर्श राणा हमीर 

बहुत थोड़ा अपराध था उस मंगोलरू सरदारका। 
चद बादशाहका मुँहरूणा था। अपनी चीरता और 
इईमानदारीके कारण वहुत सम्मानित था। लेकिन उस 
दिन वह जरा कड़ा मजाक कर येठा था। क्रूर तथा 
कुटिक वादशाह अलाउद्दीन आपेसे बाहर 
हो गया। वादशाहके तेयर चढ़े देखकर वह तुरंत 
खिसक गया महरूसे । अल्लाउद्दीनको वह खूब 
पहचानता था । इसलिये दिल्‍ली छोड़कर तुरंत 
भाग खड़ा हुआ। 

वचादशादने उसे पकड़नेको सिपाही भेजे | उसके 
भागनेका समाचार पाकर बह क्रोधले पगल होकर 
चीखा--“उसे वह जहाँ हो, पकड़ना पड़ेया। मौतकी 
सजा है उसके लिये 

मंगोल सरदार दिल्‍ली छोड़कर भागा। अनेक 
स्थानोपर गया, किंतु उसे शरण देकर वादशाहसे 
शब्ुता लेनेका साहस किसीमें नहीं था। भरकता 
हुआ वह रणथम्भौर पहुँचा। वहाँके राणा हमीरने 
उसका खागत करके कहा--“आप मेरे यहाँ खुख- 
पूर्वक रहें ।! राजयतत सिर देकर भी शरणागतकी 
रक्षा करते हैं । 


# कठोर वाणीसे ममौघात मत करो # 


रेधरे 








बादशाह अलाउद्दीनको यह समाचार मिला। 
उसने राणा हमीरके पास संदेश भेजा--शाही 
अपराधीको शरण देना तख्तकी तौहीन करना है| 
'रणथम्भौरकी इंट-से-इंट चजा दी जायगी।; नहीं तो 
हमारे अपराधीको लौटा दो 7 
राणा हमीरका उत्तर सीधा था--ऐसा नहीं हो 
सकता कि कोई आते मनुष्य प्राणरक्षाके लिये राजपूत- 
की शरण आये तो क्षत्रिय उसे निराश कर दे। राज्य- 
नाश अथवा प्राणभयसे हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। जो 
विपत्तिसे छुखीको वचाये नहीं, वह क्षत्रिय केसा ? 
सरदार छोग राणासे सहमत नहीं थे | उनका 
कहना था--वादशाहसे शश्ुता लेना ठीक नहीं । 
यह भगोड़ा सरदार मुसत्मान है। यह अस्त 
अपने लछोगोले मिल जायगा । 
राणा हमीर झुक जाते तो 'हमीर-हठ' विख्यात 
कैसे होता ? वे वोले--'मेरा धम यह नहीं है कि 
शरणागत कौन है, क्‍या किया उसने अथवा आगे 
क्या करेगा--इसका विचार करूँ । छोभ अथवा भय- 
से में कर्तव्यका त्याग नहीं करूँगा । 
अलाउद्दीनने राणाका उत्तर पाकर भारी सेना 
भेज दी। किंतु रणथम्भौरका हुगे लोहेका चना सिद्ध 
हुआ । शाही सेनाके छक्के छुड़ा दिये राजपूतोंने । 
'कई वारका आक्रमण व्यर्थ गया तो सेनाने दुर्गपर 


प्रति कभी न कहे । 
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कठोर वाणीसे मर्माघात मत करो 
नासन्तुदः स्यान्न नुशंसवादी न हीवचतः न्‍्य 
ययास्य चाचा पर उद्दिजेत नरतां वदेद्‌ रुशती पापलोक्याम्‌ ॥ 
वाक्सायका वदनाज्निष्पतन्ति येराहतः शोचति राज्यहानि । 
परस्य वा मर्मंखु ये पतन्ति तान्‌, पण्डितो नावखजेत्‌ परेषु ॥ 


दूसरोंके मर्मपर आबात न करे क्ूरतापूर्ण बात न बोले! औरोंको नीचा न दिखाये। 
जिसके कहनेसे दूसरोंको उद्देग होता हो? ऐसी रुखाईसे भरी हुई बात पापियोंके लोकोमें ले 
जानेवाली होती है। अतः वैसी बात कभी न वोले । सा 

बचनरूपी वाण मुँहसे निकलते हैं, जिनसे आहत होकर मनुष्य रात-दिन शोकमें पड़ा 
रहता है | अतः जो दूसरोंके मर्मस्थानोंपर चोट करते हैं, ऐसे वचन विद्वान्‌ पुरुष दूसरोंके 
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घेर डाल दिया । पाँच वर्षतक घेरा डाले वादशाह- 
की सेना पड़ी रही । उसके सैकड़ो सेनिक मारे गये; 
किंतु डसे बराबर सहायता मिलती गयी। 


रणथम्भौरके दुर्गमग भोजन समाप्त हो गया। 
सेनिक घठते ही जा रहे थे। मंगोल सरदारने कई 
वार राणासे कहा कि उसे वादशाहके पास जाने 
दिया जाय, उसके कारण राणा और विनाश न 
कराये; कितु राणाने उसे हर वार रोक दिया-- 
“आपको एक राज़पूतने शरण दी है। प्राण रहते 
आपको वहाँ नहीं जाने दूँगा ।' 


छुगेमे उपवास चल रहा था। एक वड़ी चिता 
चनायी गयी ढुर्गके भराज्णमें | छुगेंके भीतरकी सब 
नारियों उस प्रज्यलित चितामें प्रसन्‍वतापूर्वेक कूद 
कर सती हो गयीं। पुरुषोने फेशरिया चस्र पहिने 
और दुर्गंका द्वार खोलकर शज्ुपर हुट पड़े । उनमेंसे 
एक भी उस युद्धमें जीता नहीं बचा। फेचल वह 
मंगोल-सरदार पकड़ा गया। अलाउद्दीनने उससे 


पूछा--“ठुमको छोड़ दूँ. तो क्या करोगे।' 


सरदार बोछा--“हमीरकी संतानको दिल्‍्लीका 
तख्त देनेके लिये तुमसे जिदूगी भर तलवार बजाऊँगा।? 
कर अलाउद्दीन भा उसे जीवित छोड़ 
सकता था १ “3० 


परमभ्याददीत । 


( महामारत अनु० १०४। ३१-३२ ) 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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ख्ल््य्य्््ख््ख््च्यच्च्य्च्च्चच्च्चस्च्च्ल्स्च्च््स 
वि | 6 
सत्य सनातन विश्व-धम 
[ 706 प्रएए७ पकलताओों एीरएल्ों फंबां। |] 
( ढेखक--दासपतित ) 


शीमगबानका शाश्वत भागवत-धर्म एक है। वह अखण्ड 
है, सार्वभौम है; अविनाशी) अनादि और अनन्त है । वह 
मगवानसे सदा अभिन्न है। वह स्वयं मगवल्वरूप ही है। 
उस शांश्रत अमृतमय धर्मप्रवाहमें जो भी किसी भी 
प्रकार आ पड़ता है; वह मगवानको प्राप्त करके ही रहता 
है, बह मगवानको प्रात हो चुका--ठीक वैसे ही जैसे 
बम्बईको जानेवाली गाड़ीमें जो बैठ गया) वह अम्बई पहुँच 
ही चुका; पहुँचकर ही रहेगा । यही शाश्वत मांगवत-धम्म 
अनेक नाम-रूपॉसे प्रसिद्ध होते हुए भी अपने मूल रूपमें 
सदा एक अखण्ड बना रहता है । देश-काल-पात्रानुसार 
इसीकी आंशिक प्रसिद्धि ही विभिन्न सम्प्रदायोका रूप धारण 
किया करती है। इसी एक शाश्वत धर्मकी वोषणा समय-समयपर 
अनादिकालसे आजतक अनेक महर्षि-मुनि, अवतार; पैगम्बर 
और धर्माचार्य आदि करते चले आये हैं। संसारके सब 
धर्म; मत; सम्प्रदाय इत्यादि इसीके अभिन्न अन्जञ हैं | यह 
सबका प्राण है, सबका सामझस्य करता है; सबको स्वीकार 
करता है और सबका मित्र है। यही सत्य सनातन विश्वधर्म--- 
गुफृर पावर पैट्याथे एग्राएशा5थ] फछेथ्यंधा है। 


परिभाषा--जो सत्य है अर्थात्‌ तक और विशानकी 
कसोटीपर खणश उतरता है, अनुमवसिद्ध तथा विश्वके सब 
घर्मोद्वारा अनुमोदित है; वही सत्य है। जो अपौरुषेय है; 
अनादिकालसे अखण्ड रूपमें चला आया है; वह्दी सनातन है 
और जिसका विश्वके किसी धर्म, अवतार; आचायय॑ और 
पैगम्बर आदिसे कोई विरोध नहीं है; जो सबका सम्मान करता 
है, जो सम्पूर्ण विश्वको आश्रय देता है; वही विश्व-धर्म या 
सावंभोम-धर्म है। यही इस सत्य, सनातन विश्व-धर्मकी 
परिभाषा हुई | अब तो कोई मी धर्म विद्व-धर्म होनेका 
दावा कर सकता है। पर इस प्रकारके सत्य, सनातन विश्व-धर्म 
अर्थात्‌ शाश्वत भागवत-धर्मके दर्शन हमें सर्वप्रथम वेदोंमें 
चेदान्तदशनमें और भगवद्गीतामें ही होते हैं। 

धर्मकी अनिवार्य आवरश्यकता--जो इस चराचर 
सष्टिको घारण किये हुए है; वही घर्म कहलाता है अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा यह सब अभ्युदय और निःश्रेयसको ग्रा्त होता 


है, वही धर्म है| तब फिर ऐसे धर्मसे विमुग्म होकर कौन रह 
सकता है ? मानव-जीवनमें संठुछून स्थापित करनेके लिखें 
धर्मकी नितान्त आव्रश्यकता है। अपने-अपने अधिकारके 
अनुसार जीवनमें धर्मका समावेश करनेपर ही सामझस्य 
और संतुलन स्थापित होकर शान्ति प्राप्त हो सकती है 
अन्यथा नहीं । 

देश-काल-पाचानुसार धर्मका रूपान्तर--जिस 
शाश्रत वैदिक विज्वानका विकास करके आज मौतिकवाद 
इतना उन्नत हो गया है; उसी वैंदिक अध्यात्मव्रादका 
समयोचित ब्रिकास करके हमें अध्यात्मत्रादकी इतना ऊँचा 
उठाना होगा कि वह मोतिकवादको अपने काबूमें कर ले | 
पूवंकालमें हमने ऐसा किया भी था | राम और रावण इसके 
ऐतिहासिक वैज्ञानिक प्रमाण हैं। ऐसा किये बिना केत्रल 
भौतिकवाद। संशयवाद, साम्यवाद और नास्तिकवाद और फिर 
विषयलिप्सावादकी केवल कोसते रहनेसे काम न चलेगा | हमें 
कर्म-क्षेत्रमें आना पढ़ेगा | कठिन परिश्रम, तप और त्यागका 
अनुष्ठान करके प्रखर आत्मशक्ति जगानी होगी, जिसके प्रकाशमें 
भौतिकवाद अपने-आप म्छान पड़ जायगा और ५्मूप राज तज 
होहि बिराणोः--की उक्ति चरितार्थ होने छगेगी | जिस प्रकार 
जर्मनीने कठिन परिश्रम करके व्रिज्ञानकी उन्नति की, उसी 
प्रकार हम मारतीय भी कठिन तप करके अध्यात्मवादकी 
उन्नति कर सकते हैं | ऐसा हम करते आये हैं । यह हमारी 
बपीती है । ः 


आजका धर्म--आज विश्लको जिस शानिक, सार्व- 
भीम गत्यक्ष धर्मकी आवश्यकता है; उसकी पूर्ति केवल हमारा 
सत्य, सनातन विशद्व-धर्म ही कर सकता है। इसके सक्रिय 
विश्वव्यापी प्रचार-प्रसारके लिये हर भारतीयकों कटिबद्ध हो 
जाना चाहिये । अपने-अपने अधिकार ओर योग्यताके अनुसार 
इस सत्य, सनातन विद्व-धर्मको विश्वव्यापी बनानेमें यथाशक्ति 
सहयोग देनेका दृढ़ संकल्प आज ही कर छेना चाहिये । 

पाश्चात्त्य देशोंमे धर्म-पिपासा--आजकछ हम 
भारतीय आम तौरपर पाश्चचात्त्योंके प्रति यह दोपारोपण 
करते हैं कि वे अधामिंक हैं, धर्मको नहीं मानते । किंदु 
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बात ऐसी नहीं है । पाइचान्त्योंने केवल बहुत बड़े अनुपातमें 
कट्टर पंथवादी, साम्प्रदायिक ईसाई घर्मका परित्याग अनृश्य 
किया है; करिठु आज उनकी धर्मपिपासा संसारमें सर्वाधिक 
बढ़ी हुई है, धर्मके लिये सब प्रकारका त्याग करनेको वे तैयार 
हैं, किंतु उन्हें चाहिये वैज्ञानिक धर्म। ऐसा धर्म उन्हें कौन 
बताये १ उन्हें मारतसे बड़ी आशा थीः किंतु खतन्त्र भारत 
तो आज पाश्चात््यॉँकी जूठडन चाव्नेपर, उनका अनुकरण 
करके उनका उलटा चेला बननेपर उतारू हो चुका है | 
परिणामतः पाश्चात््य धर्मपिपासु दिनोंदिन हताश होते जा 
रहे हैं| 

विद्वकल्याण किस वातमें है--भीतिकवादी 
पाश्चात्त्योंकी यह घर्म-पिपासा मिटानेमें ही आज विश्वका 
कल्याण है; अन्यथा वे महान्‌ प्रयत्नशील कमेठ पुरुष भीपण 
पुरुषार्थके द्वारा जड/न्‍्नति करके विश्वको चोपट कर डालेंगे ! 


भारतका द्वित--हर राष्ट्रकी कोई-न-कोई वास्तविकता 
और विशेषता हुआ करती है । उसे ही अपनाये रहनेमें उस 
राष्ट्रका हित है | उसीमें उसका जीवन निहित रहता है । इस 
परम पुनीत विश्वगुर भारतकी विशेषता और वास्तविकता धर्म; 
अध्यात््मवाद) सम्यता और संस्कृतिमें है। इसे अपनाये रहनेमें 
ही हमारा हित है। इसे छोड़कर हम अवश्यमेत्र विनाशको प्रात 
हो जायँगे। हम कहींके भी न रहेंगे और वैसा हो भी रहा है। 
यदि शीघ्रातिशीत्र हमें अपना हित करना है तो शीघ्रातिशीघ्र 
हमें अपने जन्मजात जगद्गुरु-पदपर आखरूढ़ हो जाना चाहिये। 
सम्पूर्ण विश्वको हमारे प्रचण्ड अध्यात्मवादसे मुग्ध करके उसमें 
दीक्षित कर देना चाहिये | इसीमें हमारा परम हित है । 

चतेमान धर्म-संकट और उससे वचनेके उपाय- 


यो तो संसारके समी धमे आज मोतिकवादकी अभिद्वद्धिके 
कारण संकटग्रस्त हैं; किंत हिंदू-धर्म सबसे अधिक है । 
इसके तो कोई रक्षक ही नहीं हैं; जो हैं वे अत्यन्त कमजोर हैं । 
कारण इसका केवल एक ही दै | हमारी श्रद्धा परिचमोन्पुखी 
हो गयी है। हम पाश्वाच्योंके अन्धानुकरण करनेवाले अनु चर 
भक्त हो गये हैं। अतः ५छूण जाने झूम ही की भाषा' की 
अक्तिके अनुसार यदि पाश्चात््य लोग घामिक हो जायें तो हम 
भी हो जायें । इसलिये हमें चाहिये कि हम पाश्चाक्ोंको 
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अधिकसे-अधिक संख्यामें हमारे अनुयायी बनायें। उनके 
सक्रिय सहयोगसे ही भारतमें धार्मिक पुनर्जोगरण हो सकता 
है, अन्यथा नहीं | बिना ऐसा किये आजका धर्म-संकट 
बहुत उपाय करनेपर भी मिट्नेका नहीं ! 

अन्ताराष्ट्रीय धमदूत-संघ--एक दिन वह था; जब 
भारतने प्रचण्ड धर्मदरत-ओज ( हपंघछणायाए 9एाए६ ) 
जाग्रतू करके सम्पूर्ण विद्वकों भारतीय धर्मोमें दीक्षित कर 
दिया था। वह हमारे उत्कर्षका उच्चतम थुग था। आज 
हम उसी धर्मूत ओन ( ॥(डझ्ंणाधर 5एॉंएं6 ) 
को खोकर दीन, हीन म्छान हो गये हैं | आज भारत 
स्वतन्त्र है, अतः हमें पुनः प्रचण्ड धर्म-प्रचार-ओज जाप्रतू 
करना होगा । हमें अन्ताराष्ट्रीय धर्मदृत-पंत्रोकी स्थापना करके 
संसारके सम्पूर्ण देशोंमें योग्य धमदू्तों ( 3(580॥०४९5 ) 
को भेजना होगा । हमारा जो राष्ट्रीय उत्थान हमारे हजारों 
वैज्ञानिक और सिपाही नहीं कर सकते, वह केवल कुछ थोड़े-से 
ही धर्मदूत कर सकेंगे । 


हरिनाम और भगवद्गीताका विश्वव्यापी प्रचार- 
हरिनाम-प्रचारकी महिंमासे हमारे ग्रन्थ भरे पड़े हैं। गीताके 
प्रचारकी महिमा भगवानने खयं गीतामें बतायी है, कितनी 
अधिक है वह | पर हम वैसा कहाँ कर रहे हैं, हमारा साधु- 
समाज और साधक-सप्राज कहाँ इधर ध्यान दे रहा है। 
भारतीयो | उठ खड़े होओ [ विश्वभरमें हरिनामकी गूँज उठा 
दो । भारतके घर-घरमें ओर विश्वके कोने-कोनेमें भगवद्गीताका 
संदेश सुना दो | ठुम भगवानके वचनानुसार उनके सबसे 
अधिक प्रिय होओगे; फिर तुम्हारी रक्षा और सहायता वे क्यों 
ने करेंगे; अवश्य करेंगे | तुम अवश्य सफल होओगे | उठ 
खड़े होओ) शीघ्रातिशीघ्र कटिबद्ध हो जाओ | सम्पूर्ण विश्वको 
धत्य-सनातन विद्वर्म'में दीक्षित कर दो | भंगवानका 
नाम और उनका प्रिय संदेश गीता सब संसारको सुना दो 
और इस प्रकार सहज ही भगवानके सर्वाधिक प्रियजन बन 
जाओ । इसीमें तुम सबका कल्याण है। इसीमें मारतका 
सर्वाधिक हित है और इसीमें विश्वका वास्तत्रिक कल्याण है | 
यही आज भगवानकी सबसे बड़ी सेवा है, जिसकी आज 
उन्हें और सम्पूर्ण मानव्जातिको अत्यन्त आवश्यकता है । 
यही सत्य-सनातन विश्वधर्मका सक्रिय प्रचार है| 
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अव्यक्त स्वरुपसे मैंने व्यक्त रूप धारण किया? फिर मैं वासना- 
का शिकार हुआ और पद्नमहामूतोंके महाप्रासाद्मे आकर फेस 
गया । यहाँ आधिः व्याधि और उपाधियोंद्वारा पछाड़ा गया, 
उन्होने मुझे अभिभूत कर दिया | तब मुझमें सदूविवेक-चुद्धि 
जाग्रत्‌ हुईं।फिर मावनाओम उफान आने छगी। विचार- 
रखिने उनका सन्‍्धथन किया और उनमेंसे जो शानरूप 
नवनीत सत्तत्वके फेनके साथ ऊपर आया, वही आप 
सबको खाद्यरूपमें भेंट कर रहा हूँ। मात्र जबर्दसी 
किसीसे न की जायगी | जिनमे सदिन्छा हो) उन्हें ही यह 
पचेणा। पसंद पड़ेगा। ये इसे अवश्य ग्रहण करें, भरपेट 
खाकर तृधप्र हों; किसी तरहका संकोच न करें | संकोचसे 
हानि होगी । संकोच प्रगतिका शत्रु और विपरीत गतिका मित्र है। 
अपने आस-पास चारों ओर फैले प्रकृति-सौन्दर्यपर 
इप्टि दौड़ाइये । उसकी प्रत्तिक्षणकी हरूचलरूपर सतर्कतासे 
श्यान दीजिये। उसकी वदलती अवस्थासे क्षणमर एकरूप 
चनिये और उसकी परिवर्तित अनुपम खितिका वारीकीसे 
अवलोकन कीजिये | 


वह देखिये, पूर्वकी ओरसे धीरे-धीरे मन्‍्थर गतिसे 
ऊपर उठ रहा सूर्यविम्ब | वह देखिये, तरुछताओँपर 
स्वच्छन्द डोलनेवाली रम्य कलिकाएँ ! नींदसे जगे 
व्यक्तिके अर्धोन्मीलित नेचद॒यकी तरह बड़ी स्वस्थतासे 
धीरे-धीरे वे अनेक पँखुड़ियाँ खोले जा रही हैं। क्षणमरमें 
उन पँखुड़ियोंकेबीच छिपा परिमलयुक्त परागकुम्म अब सुस्पष्ट 
दीखने छूगा । उसमें भरे सुधाम्तका आकण्ठ प्राशन करनेके 
लिये गुझ्लार करते हुए. आनेवाढा वह अलि-पटलछ | सभी 
कुछ एक ही क्षणमें ! 

सुगन्ध दीखती नहीं। उसकी अनुभूति केवल आ्वातोको 
ही होती है | फिर भी कितना मस्त और मतवाल् बनाने- 
वाले हैं वे पराग-कण और उनका वह परिसछ, जिससे 
मलिन मनकी सद्मावनाका आकार आप होता है और 
वह अपनी मस्तीमें झूमने छगता है | पर क्षणमरमें जाने 
कहंसे गुज्ञार करते भ्रमर आते हैं और वे चराचरको 
हँसाने-खिलानेवाले फूलेके परिमल्मुक्त मकरलद विन्दुओंका 
पान करके तत्काछ जिस रास्ते आये, उसी रास्ते गुंजार 


करते हुए ही निकले जा रहे हें। हम केबल आँखें 
मूँद डोल्ते ही रहते हे । 

यह सारा क्या है ! इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है ! 
कैसा बोध मिलता है ! प्रत्येकके कर्तव्य-कर्म मिन्न-मिन्न 
हैं, प्रत्यके धर्म मिन्न-मित्र |) कारणः धरम 
ही हरुएकसे करम-कर्तव्य॒ करा छेता है। 
धमेके हाथों कर्मकी सावभौम सत्ता है । धर्मके कारण ही 
एक बार नियतकर्म तबतक, जबंतक कि वह साकार 
खरूपमें बना हुआ है, बदल नहीं सकता । 

माताके उदरसे जन्म ग्रहण करनेवाल्ा प्रत्येक जीव 
अपने साथ धर्म लेकर ही जन्मता है। जन्म छेना भी 
एक धर्म ही है। त्रिना ज्योतिके अकराश नहीं। बिना 
अग्निके धूम नहीं | इसी तरह बिना धर्मके कर्म नहीं। 
पहले धर्म और उसके बाद कम | 

धर्म चराचरकी प्रत्येक बस्तुमें अहृब्यरूपमें निवास 
करता है। धर्मके बिना कोई क्षणभर भी जी नहीं सकता | 
जिसमें धर्मे नहों) वह पायिव है। जहाँ घरमंका आगत-खागत 
नहीं; वह भूमि भी ब्मशानवत्‌ है ! 


इसदान सभीके लिये समशिरूपसे देखनेका एक महान्‌ 
आदर केन्द्र है। वहाँ पहुँचनेपर रंक और रावमें पूर्ण 
साम्ययोगका दर्शन होता है । वहाँ किसीकी दैतबुद्धि ही 
नहीं रहती । उस पवित्र भूमिमें सभी जीवोको अद्दैत- 
भावनाका परिपाठ पढ़ाया जाता है ) केबल वह पाठ सबके 
जीवनपर अन्तिम क्षणके वाद, यह भी उतना ही सत्य है ! 
हों, वहों जानेके लिये छोग डरते अवश्य हैं. और 
यही भय अधर्मका द्योतक है। 


किसीकी निन्‍दा नहं! । किसीसे द्वेंप नहों। न 
कोई बड़ा हैं; न कोई छोया ही है । कहों आवाज नहीं; 
कहो शोरणुर नहीं | कितना रूय ओर कितना प्रशान्त 
है वह खल | कोई भी आये और अग्नि माताकी पविन्न 
गोदमें झयनकर धीरे-धीरे महानिद्राका अपरिंसेय आनन्द 
लूट छे | किसीको वहों रोक नहों | किंसीको वहाँ अव्काव 
नहीं । इतना अवश्य है कि आजतक माया-मोहके इस 
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असार वातावरणमें जीव पञ्चभूतोंकी जो पोशाक पहनता 
है; जो अपने-अपने खार्थवद्य धूलि-धूसरित हो गयी है, 
अग्निमाता उसे पसंद नहीं कस्ती | कारण, वह ठहरी 
अत्यन्त पवित्र, अत्यन्त शुचिभूत | माया-मोहके अनेक 
संतापोंसे तपकर) प्रत्यक्ष अनुभव लेकर; असार जीवनसे 
ऊुबकर सदाके लिये चिरविश्रामार्थ आये हुए. ढुखी- 
जीवोंको क्या वह यों ही अपने पवित्र, विशुद्ध अड्डुपर 
चिरविश्रामार्थ' खान देती है ? पहले ही जीवनमर 
क॒र्तेब्य-कर्म करके यह वेचारा जीव थक्र जाता है| उस 
समय निद्रामाता उसका संगोपन करती है ! किंत जब 
यह जीवात्मा अधिक थक जाता है और फिर विश्वामका 
सुख चाहता है; तव खोजनेपर भी अग्नि-माताकी गोदके 
सिवा वैसा एकान्त, नितान्त स्थल कहाँ नहीं मिल्ता । 
इसलिये वह उस स्थितिमें निर्जीव रूप धारण करता है; 
अचेतन वनता है । उसे अग्निमाताके पास जो 
जाना है । किंतु उस समय उसमें एक कदम चलनेकी भी 
शक्ति नहीं रहती । ऐसे समय मृत्यु उसे मूछित कर देती 
है। उसीके ज्ञाति-बरान्धव उसे उठाकर ले जाते हैं और 
यह पूर्ण विश्वास हो जानेपर कि अब यह होशमें नहीं 
आ सकता और न किसी तरह: हलचल ही कर 
पायेगा। झ्मदानमें अग्नि-माताके हवाले कर देते और 
वापस लोट जाते हैं। फिर वह जीवात्मा अग्नि-माताकी गोदमें 
मत्था ठेककर विश्राम लेता है। उसे गाढ़ निद्रामें सोया और 
मृत्युसे पूर्व मूछिंत किया देख- मम्तामयी अग्नि-माता अपने 
कुसुम-कोमछ करसे उसके ऊपरका वह सार परिधान निकाल 
डालती है, जिसे वह लब्जाके संरक्षणार्थ पहने रहता है और 
जो वासनामय देहके पदञ्चभूतसे बने सुन्दर वस्त्र कहे जाते हैं । 
फिर बह माता उसपर अपनी . ज्वाला-छाया फ़ैलाकर इस 
पार्थिव, असार संसारका सदाके लिये नाता तुड़ाकर उसे ऐसी 
नयी दुनियामें छे जाती है, जहों उसे अद्देत, शाश्वत चिर 
सुख-समाधान और शान्ति मिलती है । 


सारांश) यह सब घर्मकी अंनुज्ञांसे ही हुआ करता है। 
अड्डूरकी सम्पूर्ण वद्धिके लिये मंचिकापानी और पवन-ती नौंकी 
सर्वथा) सर्वाधिक ध्यान रखंना पड़ता है । फिर बीजसे अद्भुर 
फूटकर एक महत्‌-शाख--शाखौके रुपमें, महाइक्षके रुपमें 
रूपान्तरण होता है | उसे बहुसंख्य पुष्प और फल आते हैं 
और पुनः पूर्वयत्‌ बीज-निर्मोण होता है। यह सारा चक्रनेमि- 
क्रमसे घूमनेवाला सष्टिचक्र तमीतक चलता हैं? जबतक 


उसमें धर्म विराजमान हो । उसके बाद तो उसे भी अग्नि- 
माताकी ही गोद गहनी पड़ती है । 


त्रक्ष कहते ही शाखा) पत्ते; फूछ, फरछोसे सम्पन्न उसका 
ढाँचा सामने खड़ा हो जाता है। ये सारे उसके अज्ञ इक्षका 
धर्म हैं। कली खिलनेपर उसका सुन्दर फूल्में रूपान्तरण 
होकर उसके पराग-कर्णोंका परिमछ आसमन्तात्‌ फैलाना पुष्यौका 
धर्म है । अर्थात्‌ प्रत्येकके तत्तत्‌-कर्मानुसार अपने-अपने 
घर्मकी तरह-तरहकी अर्थ-गर्भ व्याख्याएँ.की जा सकती हैं । 
कारण, धर्मका जन्म ही कर्मके उदरसे होता है। प्रत्येकके 
कतंव्य-कर्मले ही उसका गुण या धर्म निर्धारित किया जाता है| 


वास्तवमें जो सत्य हैं; उसे ध्सत्य? माननेके लिये हम तैयार 
ही नहीं होते | आप ही बताये, निर्सर्गके नियम आजतक 
कोई बदल सका है ! क्या कभी किसीने पूर्वका सूर्य पश्चिमकी 
,और उगते हुए देखा है ! क्या कमी आपने सुना है कि 
उसने अपने उदयका समय बदल दिया १ कभी मध्यरात्रिमें, 
निशीयमें, तो कभी सायंकाल प्रदोषम उसे किसीने देखा है १ 
अपने जन्मसे इस क्षणतक किसने ऐसी अद्भुत घटना देखी 
है ! चन्द्रकी कलाएँ धारणकर सू्म-सा खयं प्रकाशित होते 
हुए पूर्णिमाके शीतल प्रकाशकों बिखेरते हुए. कभी किसीने 
सूर्यको प्रदोषमें उदित और प्रमातमें ड्ूबते देखा है ! 
अपनेकी लगानेवाले आजके बुद्धिवादी वैज्ञानिक यह कीमिया 
दिखाते तो यत्रिको पक्षपातका यह अवसर ही न मिल पाता 
कि वह गरीबोंकी झौंपड़ियोंमें ब्लैक-आउट? कर देती, टिम- 
टिमाते दीप जछाती और भ्रीमानोके प्रासदोंमें बटन दबाते 
ही प्रकृष्ट प्रकाश छा देती | ऐसे करोड़ों प्रइन हैं, जिनका 
उत्तर आजतक कोई नहों दे पाया और भविष्यमें मी न 
दे सकेगा। 


* धर्म हमें कहता है कि सके ही आप कितना 
ही झूठ बोलें, वल्गना करें, आत्मश्छाबरा बच्रारें कि 
“हमने यह क्रिया, वह क्रिया७ पर मूलतः आपने कुछ भी 
नहीं किया ! धर्म हमें पुकार-पुकारकर पूछता है कि क्‍या 
आप रक्त बना सके १ सांस बना सके ! अस्थि वना सके १ 
हटे हुए और बिलग हुए अवयवोंको जोड़कर पुनः उनमें 
चेतना छा सके १ मिट्टी; पानी; हवा) निसर्गकी हर किसी 
चीजको क्या आप बना पाये १ दूध बना पाये १ म्तकोंको 
जीवन दे सके १ इतना ही नहों) जिस पश्चभूतके रम्य प्रासादमें 
आप जन्मसे मरनेतक डेरा जमाये बैठे हैं; क्या उसे आपने 
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डेट 
बनाया ? क्या किया आउने १ कौन हूँ--+आत्मा या देह करण घुभ वातनाओंका उद' देना ही कत्तविक 
द्रक्त या विश्व: ईशर या परमेश्वर ?? इस सत्यकी शोध करते आध्यात्मिक सॉन्दय है। इसी सॉन्दरयर्मे दर्म सच्चे घमका 
समय नुझे लगता है कि ने किया) सारा मैंने कियाः--इस दर्शन मिल सकता है । मैंनूका संकोच न्दिकर अखिल 
द्िध्या अहंके सिद्धान्कका पल्छा पकड़कर आप केवल विश्व ही जब आत्मल्प बन लाता है; तब चंद किसी समत्त 
दाम्भिक्रदा-रुय घरंड दिखाते हैं। अकारण अज्ञानमें पचकर मैदान-सा भासने छगता है। उनमें ऊब्रइ-्दाइड्यन या 
उत्‌चित्‌ यानी “लत्य॑ शिव सुन्दस्मः के पतित्र खचकी ओर. ऊँचा-नीचायन नहीं दीखता | चर्य आसमानने नीचे हू 
डानेको--उत्वक्ना सजपध न पकड़कर चिल्लाते झरिस्ते हे कि. पड़े) चन्द्रमा मिट्दीमि--धूलमें मिल ऊपर भा झाकाइमण्डल- 
पने किया; करा मेने कियः अखिल विश्व मेरी कत्ताते चछ के नत्नच छुध् हो जाये तो आपको आश्चव खगने-जेला 


े 2--आंर अन्तम हनन्‍म-जन्म दश्खक गहर गडढम जा 


च्द्ध 
 बछ) इठक नया ओर ऋुछ भी नहों ! 


गिरते 

इतना ते रत्व ही है कि उमी प्रवत्नवादी के, कारण 
ऋ्तंव्य-कर्म लव करनेते मानत्र स्वयं सिद्ध बनता है | इसका 
का सव कुछ हम दी करते हैं । 
कुछ हमें पूर्ति करनी पढ़ती है; तो कुछ घर्म अर्थात्‌ प्रकृति 
करता है || उद्हरणार्थ उचित उमदपर खेत जोतकर बीज 
वोना सानदका कतव्य ड्डै । उसके वाद झानवीय कर्तव्य पूर्ण हो 
जाता है। अब केवछ ऊपर-ऊरस्से देख-रेखका काम ही शोष 
रहता है। हत्रा; पानी और मिद्दी बादमें प्रकृतिके नियमानुसार 
उस कठोर दीजमें अपने सहवाससे मृदुता व्य देते हैं । 
उसे मलीमाँति सत्र तरहसे सथ देते हैं। तुरंत अड्नर 
फूटता है । फ़िर पौधा और पोधेसे पेड़ बनता है। द्धिर 
की आती; फ़ूछ खिलते हैं। मान लीजिये; कपासका बीज 
बोनेसे कपाव पैदा होता है। अर्थात्‌ वीजको मिद्दील्पी 
मशीनमें डालनेके बादने फली आनेतक और उससे कग्मस 
निकल्नेवकके अपने-आप होनेवाले सारे क्वाम स्पष्ट हैं क्लि 
नित्य ही, प्रकृति ही करती है। मानवक्नो केवल देख-रेख ही 
रखनी पड़ती है। कप्रात पैदा होनेके बाद उससे घागा और 
धागेंठे तरह-तरहके रंन-विरंगे कपड़े तैयार करनेका काम 
मानवका होता है। इसका अर्थ यह हुआकि सब क 
निठय या प्रकृति ही करती है। इसी निर्र्य वा प्रकृतिका 
दूसय नाम है--धर्म! । निसर्गकों विलर्ग देते ही उसमेंसे 
घनका सतविधिलप प्रकट होता है। जन्मसे मसनेतक हमें 
धम ही झिन्ना देता है, छुशछ ओर निर्मीक दनाता है| 





हि 





ध्ते ही हमत्लेग जीते हैं | धर्मके कारण ही हमारे अवयब 
इल्चल करते हूं । जिप्र दिन धर्म हमारा साथ छोड़ देता है; 
वह हमारा अन्तिम दिन है ! 





क्या है ! चन्द्र उर्य) तारोंका नाझ हो 
आपका नाझा क्रमी सम्नर नहों । कारण रू 
र्‌ हि 
चब काल्‍लकी एकमात्र आधार आपका 
रखते हुए कि मे अविनाशी आत्म हे क्रय आ प्रसन्ञम 


#, 
हद ।दह 
डर [का का 


| भा 


न घरराते हुए परतक्की तरह अचछऊू रहें | खापेल्छपासकी 
क्रिया चादू रहते मनसे सदमका विचार करते ऊये | यदि 
अन्तरमें आप यह दृढ़ भावना किया करें क्रि श्ास छेंते 
हुए हम अखिल विश्वकों भीतर खाँच रहे हैं. और 
उच्छ्ातके ताथ उसे घुनः बाहर निकाल फेंके जा रहे हैं 
तो नितर्यते आपका तादात्म्य होने लगेगा | क्र आप 
और विश्व--पह प्रयक्ृमाव नहों रहेगा | तब आरकी एकतानता 

होगी और इसी अवस्थामें आपकों वात्ततिक्त धर्म- 


का विराट दशन हुए दिना नई रहेया । म्में 
इस अवखापर पहुँचनेका यह प्रथम सोपान है । 

“धर्म? वाजारमें विकनेकी वस्तु नहीं कि उठाया तराजू 
ओर दे दी जाव--तौलकर ! धर्मक्नों अन्तस्को अनुमूतिये 
पहचानना पड़ता है | 

धर्मका आर्य है--आत्मानुयूति, आत्मतंबमन और 
आक्र-पद्चाककार ! चतुदिध प्रुरुपाथोंमें घर्मको ही प्राघान्य 
दिया गया है । चारों युस्पायोंका श्रीगणेश ही घर्मसे 
होता है 

अखिल विश्वन्नहाण्डके एक-एक च्यक्तिका जीवन 
धर्मकी शक्तिसे भारम्भ होता है। घई ही सव॒का जीवन 
है; आत्मा है| इस धर्मका सत्यल्वरू्प पहचाननेक्के ल्यि 
प्रथम चित्त खिर करना पइता है। फ्निः आसन लगाकर 
उहज समाधिकी दृढ़ खिंति आरा करनी होती है।इसी 
तउमाधि-अवबजाम सिर रहते प्रत्वेक्कों नि्॑देह घर्के 
समग्र वास्तत्र स्वल्पका दरान हुए बिना नहीं रहेगा । 


अं 
27९ 
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धर्म क्या है ! 


( लेखक--श्रीधनंजयजी भट्ट परल! ) 


धर्म जितने भी हैं, सबकी नींव वास्तवर्म विश्वासपर 
है, तर्कपर नद्वा | इसलिये धर्मशम्बन्धी वातोंमे तककों सर्वथा 
स्थान न देकर यह बात सदा ध्यानर्में रखनी चाहिये कि 


धर्म सब बड़े-बड़े बुद्धिनानोंके चुद्धितलका निचोड़ है दितल॒का_निचोड़ है | 


धर्म सनुष्य-जीवनरी आचारसंहिता है, जो हमें कर्तेव्य- 
पालनकी झिल्षा देता है या व्यश्टिजीवनकी समष्टिम ब्रिलीन 
करनेका उपदेद्य देता है | धर्म वैसा ही है; जेता आकाश | 
जैसे घमकाश, मठाकाश कदनेसे आकादा अनेक नहां हेशता, 
वैसे ही विभिन्न नाम होनेसे धर्म अनेक नहां हो सकता | 
जैसे बटाकाआ) मठाफ़राश आकाशके सिकुड़े हुए रूपोंके नाम हैं 
चैसे ही धर्मके विभिन्न नाम एक ही धर्मके सिकुड़े हुए 


रूपोंके नाम हैं ) 
धर्मकी परिभाषा 

धर्म चह वस्तु है जिनको सभी मनुष्य, समी समाज 
सभी मतात्र-म्त्री सर्तोत्कृष्ट मानते हैं । धर्म वह वस्तु है जिसे 
सभी मत-मतान्तर सुखकी प्राहिका हेठ उमझते हैं | धर्म 
बह वस्तु है; जिसके लिये सभी सम्प्रदायब्राले उपदेश देते 
हैं कि संसारकी अच्छी-से-अच्छी वस्तुको छोड़कर धर्म 
धारण करो । सभी शानी महात्मा, चाहे वे किन्हों 
धर्मप्रस्थोकी माननेवाले हों यही शिक्षा देते हैं कि धर्मसे 
अच्छी संसारमें कोई वस्तु नहों है | कोई-कोई तो यह 
भी कहते हैं कि धर्म धारण करनेसे मनुष्य देवता 
बन जाता है। सभी महापुरुषों-संतोनि धमकी महिमा गायी 
है और धर्मके डिये ही अपना जीवन बलिदान किया 
है। गीता वेद, उपनिपद्‌ आदि अनन्त कालसे हमें धमंका 
ही उपदेश दे रहे हे । 

धर्मका सिद्धान्त 

धर्मका मिद्धान्त है--अपनेकों खाधीन रखना, चोरी न 
करना) किसी जीवको कदापि ढुःख न देना) भूल्कर भी हिंसा 
न करना; झूठ न बोलना) दूसरेकी झ्री: बहन या ब्रेटीकी 
मेँके समान समझन। प्राणीमात्रको अपनी सम्रान समझना) 
क्रोध न करना; छालनते हमेशा दूर हंटे रहना, सहनशीक 
बनना) दूसरा कोई यदि तुम्हें कुछ कहे भी तो उसमे सहन 
कर छेनां) संकट आ जानेपर धीरज धारण किये रहना 


प्राणीमात्रम किसीसे देघ न करमा9 अमिमानमें आकर ऐसा 
कृत्य न करना जिससे किसीके हृदयकों चोट पहुँचे; मीठे- 
हितकर बचन बोलना) अपनी थोड़ी हानि उठानेसे किंसीको 
बहुत बड़ा छाम होता हो तो उससे मुँह न मोड़नाः इत्यादि । 
ये ही सब धर्मके सिद्धान्त भौर वयूछ माने गये है जो समाजके 
जीवनको पुष्ट रखनेवाठे ओर समाजकी उसी तरह पोषण 
करनेत्रारे हैं, जैसे पेड़की जड़मे जल सोचनसे पेड़ हरा-भरा 
रहकर फख्ता-्कूलता रहता है। जिस समय मनुष्यमें ये 
गुण पूरी तरह विद्यमान थे वही सलयुग था। ज्यो-त्यों 
मनुष्यके स्व॒माव और व्यवद्वारमं अन्तर पड़ता गया और वे 
सब बातें कम हाती गयां) ल्थॉन्यों सुगका मी हास ह्वेता 
गया और वह ज्रेता और द्वापरके नामसे कहलाया जाने 
छगा | इस समय ये उत्तम गुण मनुष्यमें विल्कुछ कम द्दो 
गये हैं; इसलिये वर्तमान समबकी हम कलियुग कहने ल्गेहैं। 


प्राचीन कालकी धर्म-व्यवखा 
हमारे यहाँ भी उस युगके समय जब हम घमंके अनुसार 
अपने कर्तव्यका पालन करते थे; राम) युधिष्ठिए चुद) 
अर्जुनके समान वीर प्रतापी और महात्मा होते थे ओर सीता+ 
सावित्री) यार्गीके ममान चुद्धिमतीः विदपी ह्लियाँ होती थीं । 
ऐसे ही माता-पिताक्े पुष्ट रज-वीयसे वीर पुरुषार्थी पुत्र 
उत्न्न होते थे; जो इस समयक्री तरह बनावटी 
परछाई देखकर डर जानेवाले न थे। उनका धर्म 
पुरुषार्थी होना$ सत्यपर अठछ रहना जन्मभर एक़पत्नीन्रत- 
धारी हाना» आस्तिऊतापर पूर्ण उश्वास रखकर परतात्माको 
न भूलना) परोपकारमें तर रहना? अपने कुद्ठम्ब तथा देश- 
के छोरगोंसि भाईके समान व्यवहार करना ओर दीनोंपर दया 
रखना था | पर इस समय हमछोग ऐसे हो चले हैं कि हमें 
सत्य-असत्यका कुछ शान ही नहा रहा और मिथ्यावादपर दी 
सर्ववा कमर कसे हुए है। जहाँ कोई अपना स्वार्थ हा) चहों 
तो झठका कहना ही क्या । जहाँ कोई मतख्य न है? बढ भी 
चित्तक्ों प्रसन्ष रखने आर मर्यादिक बन-के लिये ही छठ 

बोलते हैं | 

रे #>प ्े 

धर्म एक कायोन्वित जीवन है 
घर्म एक कार्योल्वित जीवन है । जीवनमें जो कुछ हैः 


ड्रण० 
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जो कुछ भी सार है; वहीं धर्म है। धर्म केवल 
आत्मायरमात्माका सम्बन्ध खापित करनेवाला ही नहीं 
है, वल्कि हमारे सभी कर्म सभी व्यवहार क्रोध) 
करुणा) दवा। स्ेह) त्याग तझ तितिक्षा आदिका 
वोधक है और इसीके ही सहारे समी मानब्-व्यागार--- 
व्यवहार होते हैं और समी मानवद्नत्तिवां अपना कार्य करती दे । 
केबल यही एक ऐसा मार्ग है जहाँ हम सब एक हो जाते हैं 
और सभी मानव्रजातिको एक ही रंगमें रँगा हुआ और 
एक ही चूत्रमें सबको बेंधा हुआ देखते हैं । 

धर्म ही संतारकी सर्वश्रेष्ठ चत्ठ है | वह मनुप्यके महत्त्त 
और कीर्तिको पराक्रष्ठातक पहुँचाती है । धर्म करनेत्राेकी 
इस जयतूमें अर्थ ऑर छुल॒तो मिलता ही हैः साथ ही 
वरलोकमें मी अभ्युदय और इश्की ग्राति होती है और 
अन्तमें मोक्ष-लाम होता है | परंतु वास्तविक धर्मका पालन 
लेहिके चने हैं। इसलिये परिणाम कल्याणमय होनेपर भी 
धर्मनिष्ठको धर्मके मार्गपर चलनेके लिये आरम्ममे क्षति 
अवस्य उठानी पड़ती है | 


धर्मका अर्थ 


जो वत्त धारणायुक्त अर्थात्‌ मनुप्यकी संयुक्त 
रखनेवाली हो वही धर्म हैं । जीगेंके प्रभव अर्थात्‌ 
कल्याणके लिये धर्कका विधान किया गया है 
अतण्व जो वस्ठ प्रभवर्सयुक्त हो, जिससे प्रजाका कल्याण 
हो, उसीको निश्चयपूर्रक धर्म समझना चाहिये। चोरी, 
अन्याय, वध इल्लादिसे मनुष्यकों क्‍्लेश न हो; इसीलिये 
धर्मका विधान किया गया है। जो वस्ठ अहिंसायुक्त हो 
अर्थात्‌ प्रजाके कक्‍्लेश और दुःखोंको दर करनेवाली हो, उसीकी 
निश्चपृत्रंक धर्म समझना चाहिये ओर जो मनुष्य नित्य 
सबका भत्य चाहता है, मन+ वचन) कर्मसे सबके हितमें 
लगा रहता है वही धर्मका जाननेवाला है | धर्मात्मा वही है 
जिसकी आत्मा निप्माप ओर जिसका चरित्र व्रिमल हो। 
उनकी उबलता हुआ तेलछूका कड़ाहा मी वर्फक्े समान ठंडक 
पहुँचाता और पापात्मा जिसका अन्तःकरण मल्नि है; उसे 
जूहदीका हार मी जछते हुए अज्ञास्की-सी व्यथा देता है । 

धर्मकी व्याख्या 

धर्मकी परिभाषा करते हुए कणादने कहा है--- 

“जिससे इस लोक अम्युद्य, सर्वाह्ञीण उन्नति हो और 
सानव-जीवनके लक्ष्य निःश्रेवत न्याउ--मोक्षक्की ग्राति होः 


धर्मों रक्षति रक्षितः $## 
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वही धर्म है !? मठुने धर्मके दस छक्षण--घ्ृतिः क्षमा आदि 
बताये हैं । 
महामारतमें मानवकी निम्नाद्ित दस प्रद्नत्तिवोकी धमका 
मूल मानागया है। तय; त्याग) श्रद्धा, यच्ष) क्रिया) क्षमा: 
शुद्धभाव दया सत्य और संवम । 
पुराणमें भी मानवताके इन्हीं गुणोक्रो धमका अन्न माना 
यवा है। श्रीमद्मागवतके अनुसार विद्या, दान, तप और 
सत्य--धर्मके चार पाद हैं। मगवान्‌ श्रीकृप्णने गीतामे धमकी 
परिमापरा करते हुए दैवी ससत्तिके नामसे अमब आदि 
र८६ खरूप बतछाये है। ( १६ | १-४ ) | 
अपने भर्कोका स्वभाव-गुण वताते हुए भग्रवानते 
धम्पामतके नामसे मक्तिके छक्षण कहें हैं? जो धर्मकी बड़ी 
मार्मिक व्याख्या है ( देखिये गीता १२ | १३-२० )। 
वाल्मीकि-रामायणर्मं तत्कालीन धर्माचरणका श्रीरामने 
इस प्रकार उल्लेख किया है-- 
सत्यं च धर्म च पराक्रम॑ च 


भूतालुकम्पां प्रियवादितां च। 
द्विजातिदेवातिथिपूजरन नव 
पन्यानमाहुखिदिवत सन्‍्तः ॥ 
गोखामी ठुल्तीदासजीने लिखा है--- 
परहिंत सरिस घर्म नहिं. माई। 
पर पीड़ा सम नहिं अघमाई॥ 
धर्मसे लाभ 


धर्मते बढ़कर संसारमें कोई लाभ नहीं है | स्री, पुत्र+ 
मित्र आदि मनु॒प्यको छुल नहीं देते अपितु इनमें 
आसक्ति-ममता होनेके कारण मनुष्य परम सुखसे बश्चित हो 
अधर्म करने छंगता है । 

धर्मकी उपयोगिता बताते हुए मनुने कहा है--- 

एक एवं सुहृद्‌ धर्मों निधनेज्ण्यचुयाति च। 

अर्थात्‌ संसारम सच्चा साथी धर्म है। अतः हमें सदैव 
साथ देनेवाले धर्मका ही पालन करना चाहिये । जिन 
वस्तुओंका हम सदैव चिन्तन करते हैं, जिनके प्राप्त करनेको 
कठिन परिश्रम ओर अनेक ग्रकारके कष्ट सहते हैं, वे बस्तुएँ 
भी अन्तमें हमारा साथ नहीं देतीं | मृत्युके समय क्लेदसे 
तड़पते हुए जीवकी रक्षा उपयुक्त व्तुएँ नहीं कर सकतीं | 


जिन भाई-बन्युओं, नौकरों, मित्रों और परिवारवालेंके ल्यि 


4 दम-धर्मकी श्रेष्ठता # 
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हम सर्वस्व-त्याग करनेकी उच्चत रहते हैं, अन्त समय वे भी 
असमर्थ ही रहते हैं । यमदूत उनके देखते-देखते ही जीवको 
कष्ट देते हुए ले जाते हैं | मोटर, बँगले, मी, कारखाने, 
दूकान) आफिस---कोई मी जीवकी रोक नहीं पाते । जिसके लिये 
हम नाना प्रकारके अन्याय करके धनोपाजन करते हैं, वह वैमव 
व्यर्थ पड़ा रह जाता है। अन्त समयमें केवल धर्म ही साथ 
देता है ओर वही साथ जाता है | इसलिये जो स्बंदा हमारा 
साथ दे, छोक-परल्ोक दोनोंमें ही हमारी रक्षा करे; उस धमकी 
ही सच्चा साथी बनाना चाहिये ओर उसीके लिये सब कुछ 
त्याग करना चाहिये । धर्मके लिये ८मूप राज तज होहिं बिरागी*--- 
राजा विरागी बनते हैं । 

धर्मकी उपयोगिताकोी आचाये क्षेमेन्धने इस ग्रकार 
व्यक्त किया है--- 

विदेशेपु धन विद्या व्यसनेषु धन॑ मतिः। 

परलोके धन धर्म: शीले सर्वत्र वे धनम॥ 

धर्म-साधनके उपाय 

धर्मका सबसे बड़ा साधन आत्ममर्यादा है | आत्म- 
मर्यादाका सोपान आत्मगौरव है और अआत्मगोखका 
आधार सदाचार है । आत्मम्यादा एक ऐसा धन है; जो 
सम्पद्‌ और विपद्‌ दोनोंमें सदा समान बना रहता है | इस 
ऐड्वर्यसे जो समृद्ध हैं; वे अम्युदयकी मोह-मद्रिसे मतवाले 


नहीं होते । जनकनन्दिनी जानकीजी इसका आदझो 
खरूप हो गयी हैं; जिनका हिमाल्य्स अचल छृद॒य 
और सायर-सा गम्भीर सन वनवासका दुःख सहते हुए भी 
आत्ममर्यादासे विमुख न हुआ । रावणके अनेक प्रोभन- 
पर भी पातित्रतकी मर्यादाकों उन्होंने न छोड़ा | दमयन्तीः 
सावित्री आदि कितनी ख्त्रियाँ इसी आत्ममर्यादाके पालनसे ही 
ललनागर्णोमें सर्वश्रेष्ठ हो गयी हैं। पुरुषोंमें श्रीराम और झुधिष्ठिर 
तथा आबाल्व्रह्मचारी भीष्म इसी मर्योदायालनके 
कारण सर्वमान्य हुए. । आत्ममयोदा ही धर्मका प्रधान 
अन्ञ है और «धर्मों रक्षति रक्षितःः अथोत्‌ धमकी जो रक्षा 
करता है; उसकी धर्म खय॑ रक्षा करता है--इसका ताले 
भी आत्ममर्यादाकी ही रक्षा है। धर्मका तात्पर्य मनुष्यको 
ऐसी विधि बताना है; जिससे वह संसारमें रहकर जीवन- 
के धोर संग्राममें अपने भीतर और बाहरके शन्रुऑपर विजय 
पाते हुए; मनुष्यमात्रकी उन्नतिमें दत्तचित्त हो) सब प्रकारके. 
बन्धनेंसे छूटकर पूर्ण ख़तन्त्रता और मोक्षको प्राप्त करे । 
वाखबमें मोक्ष ही मनुष्यक्री उन्‍नतिरूपी सीढ़ीकी अन्तिम 
पैड़ी है | परंत जो छोग यह समझते हैं कि मनुष्यके लिये 
निर्धारित कर्तव्यकर्मकी छोड़कर हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, दे 
घर्मकी मर्यादाको नहीं समझते और अन्तमें असफल ही 


होते हैं । 





अददश्यानि 


दमेन यानि. नृपते 


“दम? दानसे श्रेष्ठ है । 
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दम-धर्मकी श्रेषठता 

क्रोधो हन्ति हि यदू दाने तस्माद्‌ दानात्‌ पर दमः 

महाराज स्थानान्ययुतशों 


ऋषीणा सर्वेडोकेपु याहीतो यान्ति देवताः 
गच्छन्ति. परम्षेयः ॥ 


दान करते समय यदि क्रोध आ जाय तो वह दानके फलको नष्ट कर देता है) इसलिये 
उस क्रोधको दबानेवाला जो दम-नामक गुण हैः वह दानसे श्रेष्ठ माना गया है। महाराज ] 
नरेंतबर [ सम्पूर्ण लोकोंमें निवास करनेवाले ऋषियोके खर्गमें सहों अच््य स्थान हैं, जिनमें 
दमके पालनद्वारा महान्‌ लोककी इच्छा रखनेवाले महर्षि और देवता इस छोकसे जाते हैं; अतः 


>-क>---<+ब्ईटव८७-.-+६०-- 
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दिवि ॥ 


अमन 


( महामारत अनुशासन० ७५ | १६-१७ ) 
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काशीके धर्मनिष्ठ ब्राह्मण धर्मपालका पुत्र 
आरस्भिक अध्ययन समाप्त करके उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने तक्षशिल्ता गया था। वहाँ एक समय आचार्य - 
के युवा पुत्रकी झत्यु हुई तो वह बोल पड़ा-“अरे, 
यहाँ तो युवक भी मरते है |? 

उसके सहपाठियोंकों उसके वचन बहुत बुरे 
रूगे । जब सत्र छोग शोकमग्न हो, कोई इस प्रकार- 
की वात करे तो चुरा लगना ही था। छोगोंन व्यंग 
ईकिया-“तुम्हारे यहाँ क्‍या झृत्यु तुमसे सलाह लेकर 
चुद्धोंके लिये ही आती है ?? 

“हमारे कुलम तो सात पीढ़ियाँमे कोई युवा 
मरा नहीं ।? उसने अपनी वात दुहरा दी । 

वात आचायैतक पहुँची | उनको भी चुरा छगा। 
कुछ कायबश उन्हें काशी जाना ही था, परीक्षा लेने- 
का निश्चय कर लिया। जब वे काशी पहुँचे तो 

9०] न 5७ 

अपने साथ मरे बकरेकी थोड़ो दड्डियाँ भी लेते गये। 
थे हृड्डियाँ धर्मपालके सामने डा|छकर रोनेका अभिनय 
करते हुए आचायेने कहा-“हमें यह सूचित करनेमें 
चह्ुत ढुःख हो रहा है कि आपका पुत्र अचानक 
मर गया ।? 

प्राह्मण धर्मपाल हँसा-“आप किसी अ्रममें पड़ 
गये हैं। मरनेवाल्य निश्चय कोई दूसरा होगा। 
शमारे कुछम सात पो ढ़ियोंसे कभी कोई युवा नहीं मरा ।? 

आचायेने उसी खिनन्‍्न सखरमें कहा-“अवनक कोई 


१ £-ऑमों भिं रक्षति रक्षितः 
धर्माचरगका ग्रभाव 


युवा नहीं मस तो आगे भी नहीं मरेगा, ऐला नियम 
तो है नहीं । रुत्युका क्या भरासा। वह चुद्ध। युवा: 
वालक--किसीका ध्यान नहीं रखती ।? 

'देखिये | हम साथधानीसे अपने वर्णाश्रम-धर्म- 
का पालन करते हैं, अधर्मसे दुर रहत हैं, सत्सज्नु 
करते हैं और डुजनोंकी रिन्‍्दा न करके उनके सबसे 
बचते हैं। दान देते समय वाणी तथा व्यवहाय्मे 
नज्नता रखते हैं। साथ, ्रह्मण- अभ्यागत, अतिथि! 
याठक पर्व दीनाकी यथाशक्ति सेवा करते हैं। हमारे 
घरकी स्त्रियाँ पतियता हैं और पुरुष पकपत्नी-बरती 
तो हैं ही, संयमी हैं। यमराजके लिये भी हमारे 
यहाँ किसीकी अकाल्में-युवावस्थामें मारना सम्भव 
केसे हो सकता है ? ब्राह्मण धर्मपालने बड़े विश्वास- 
से अपनी बातका समर्थन किया । 

“आप ठीक कहते हैं । आपका पुत्र जीवित तथा 
खुरक्षित है ।! आचायने अपने आचरणका कारण 
स्पष्ट किया । 

“धर्म जिसकी रक्षा करता है, उसे मार कौन 
सकता है ?? ब्राह्मणने कहा। 'हम सत्र धमकी रक्षा 
करते हैं, अतः धर्म हमारी रक्षा करगा--इसमें 
हमारे घरके किसी सद॒स्यकों कभो संदेह नहीं होता | 

--खु० 
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काम-कोधादिमें रत छोग भगवानको नहीं जान सकते 
तात तानि अति अबछ खछ काम क्रोध अह छोम। 
मुनि विग्यान धाम मन कारहिं निमिप महँ छोम॥ 
लोभ के इच्छा दंभ बह काम के केव्छ नारि | 


काम क्रोध मद 
ते क्रिमि जानहिं 


। ट 
' ५4 
। 
४ 6 
है. ओोष के पहप वचन बढ मुनिवर कहहिं. विचार || ८ 
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लोभ रत गृह्मत्क दुखरूप । 
रखुपतिहि मूढ़ परे भव कूप ॥| 


( दाहावली ) 


* कलियुगका प्रधान घर्म--दान # 
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कलियुगका प्रधान धर्म--दान 


[ विश्वको भारतीय संस्कृतिकी एक विशिष्ट देन] 
( ठेखक--पं० भीजानकीनायजी शर्मो ) 


ग्रोखामी भीतुलूसीदासजीने लिखा है--- 

प्रगट चारि पद चर्म के ककि भहँ एक प्रघान १ 

जेन केन विधि दीन्हें दान करइ कल्यान ॥* 

घ॒र्मके चार पद--पैर कौन हैं, इसपर यथपि भागवत 
( १२ | ३ ) आदियमें किंचित्‌ मिन्न मत भी हैं, 
तथापि सर्वोधिक सम्मतियाँ मनुजीके इस निम्नलिखित मतकी 
ओर ही प्राप्त हैं-- 


तप: पर कृतयुगे श्रेतायाँ. ज्ञानमुच्यतते 

द्वापे यज्ञमेवाहुदीनमेक थुगे ॥ 

यह इलोक मनु १ | ८६ पद्मपुराण सृष्टिखण्ड 
१८ | ४४०, पराशरस्मृति १ | २३ लछिड्स्‍पुराण १ ३९। 
७) भविष्यपुरण १॥२। ११९ तथा बृहत्पाराशर- 
स्वृति १। २२ | २३ आदियें मी इसी अकार पाया जाता 

| शतपथ-आ्राझ्ण तथा बृहदारण्यकके अन्तर्गत ८द की 

आख्यायिकामें भी मनुष्यका प्रधान धर्म दान वतलाया गया 
है। शाज्जोंके अनुसार दानसे बढ़कर कोई भी धर्म नहीं-- 

दानधर्मात्‌ परो धर्मों भूतानाँ नेह विद्यते। 

राजनीतिन्योमें मी यह सामादि चार उपायों 
एक प्रधान उपाय है और सामके बाद इसे ही स्थान 
दिया गया है । ( कूर्म० ) महाभारत, अनुशासन० दानघर्म 
तथा अग्निपुरण आदिके अनुसार दान परस श्रेयस्कर 
है। इससे सभी वशीभूत हो जाते हैं, श भी मित्र 
बन जाते हैं, दानसे सारे क्लेश मिट जाते हैं--- 

दानेन भूतानि चश्ीमवन्ति 
दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम्‌। 
परोडपि बन्छुत्वसुपेति दानादू 
दान हि स्ब्यसनानि हन्ति॥ 

$ गोखामीजीका यह वचन उपनिषद्के प्रसिद्ध वचन “्थद्या 
देयमू, जअंडया देयम्‌, श्रिया देयम्‌, हिया देयम्‌» मिया देयस्‌ 
भादिपर आधृत है, यधथपर किनन्‍्हीं उपनिषदोर्मे व्म्दरुया 
अदेयं? पाठ भी है। 


खुल टरं७ कु 


“मरने कहा है कि दान) भोग और नाश--ये ही 
धनकी तीन गवियाँ-हैं | इनमें प्रथम गति भेष्ठ; शेष नेष्ट 
तथा नष्ट हैं--- 

दान भोगो नाशास्तिस्नो गतयों सवन्ति धनस्य। 
यो न दुदाति न झुडक्ते तस्थ तुतीया गतिमंवति ४ 
( नीविशतक ) 
यत्‌ स्यादन्योन्यभोगाय तदेव सफल मतस। 
अन्यथा तु विनाशोउस्थ भाव्येवेति सुनिश्चित्तन ॥ 
( झाइं० प० ) 
गोखामीजी भी यही कहते हैं--- 
सो घन धन्य प्रथम गति जाकी | घल्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥ 
( मानस, उत्तरकाण्ड ) 
जायासशतलूब्धस्य प्राणेभ्योडईपि_ गरीयसः | 
गतिरिकेव वित्तत्य4 दानसन्या . विपत्तयः ॥ 
€ पद्मतन्र 
सनातन धर्ममें दानघर्मपर असंख्य अन्य हैं. । महामारतके 
अनुशासनपर्वका दूसरा नाम ही “दानघर्म” पर्व है। इसके 
कुम्मकोणम्‌-संस्करणमें १७४ तथा पूना-संस्करणमें १६८ 
अध्याय हैं | इसके अतिरिक्त भी महाभारतके सभी परवोमें 
८दान! पर पयोत्त विवेचन है| वाल्मीकिके राम तो छेते 
ही नहीं, सदा दान ही करते हैं-- 
दुद्यान्‍्न अतिगृहणीयान्ष॒ याद्‌ किंचिदप्रियस्‌ । 
भ्रप॑ि. जीवितहेतोवो राम+ . सत्यपराक्रमः ॥ 
( वास्मीकीय सुन्दर० २९ ) 
इसके अतिरिक्त हेमाद्रि, वीरमित्रोदय, कृत्यकल्पतर 
अपराक--आदिके दानखण्ड बहुत प्रसिद्ध हैं | बक्लाल सेनका 
“दानसागरः एक खतन्‍्त्र अन्य है। ( यह एशियाटिक 
सोसाइटी; कलकत्तासे प्रकाशित है | ) भविष्योत्तरपुराणका 
अधिकांश माग दानधर्म ही है। अपराक॑ने इसका बहुत 
अंश छे छिया है| विष्णुधमोत्तरमें भी कई अध्याय हैं। 
पद्म० सुष्टि० तथा स्कन्दपुराणमें भी इसपर बहुत-सी रोचक 
कथाएँ. हैं । 


३५8४ # घर्मों रक्षति रक्षितः के 


दूं आदिखे भी 
स्कन्दपुराणके मद्दी-सागर-संगमकी फरथामें नारदजीका अपने मुँहसे कहने; पश्चाचाप करने ३ /23 कह 
चरित्र इस सम्वन्धमें अवश्य ध्येय है । वहाँ दानके २ हेवःः. भर नष्ट झोता है | प्रियदचन एवं 
६ अधिष्ठान, ६ अड्भ) दे फछ) ४ प्रकार और ई नाशक. इुडम माना गया है-- ओर 
यतलाये गये हैं | भद्य/ मक्ति--ये दो हेदाः धर्म काम/ अथे। दा प्रियवाकूसहित॑ शानमगव_ कमान्वित हर 
श्रीढ़ा, भय तथा दर्ष--बये ६ अधिष्ठान तथा दाता अद्दीता) द्ित्त॑. व्यागनिदुक्त. छुलेभमेतच्चतुष्टय के 
देयवस्तु/ देश, काल और भ्रद्धाको षडज्ज बतलाया गया है। (हि० १। १६६ 


दुष्फछ) निप्फल) हीन) ठुल्यः विपुछ और अभ्षय--वे दानके एल 
छः परिणाम बतछाये गये हैं। # अन्न। दक्िः मछु गो) विशेष जानकारीके लिये तततन्न 
भूमि; सुबर्ण, अश्य; गज और अभब--ये उत्तम दानई। फैट करे ) 


>> 5 6:29.--- 
धर्म ही जीवनका आधार 
( रचयिता--औमद्ववीरप्रस्तादजी अम्मवार ) 


घर्मंछे मिटा तन-मन-वाप । 
घमंसे मिल णाते अ्रभु आप ६ 


धमे है. भन-जीवन-भाधार । 
घर्मसे चलता थद्द संसार ॥ 


घर्मते चालित है ब्रह्माण्ड । 
धर्मसे पाछित है बद्याण्ड ॥ 
धर्म है. जीवन-पयका छक्ष्य । 
धर्म है सब सत्योका सत्य ॥ 
धर्म है प्रशुकी पावन मूर्ति। 
घर्म है जीवनकी क्षति-पूर्ति ॥ 
धर्म है. मुरकीघरकोी तान। 
घर्स घनुघरफ्ा. शर-संधान ॥ 
धर्म है सूरदास-भरदास्त | 
धर्म है तुल्सीका चिश्वाल ॥ 
धर्म कबिराफी औओचद चाछ। 
धर्म भीरॉफा. गिरिचिरणाल ॥ 
धर्म ज़ब होता तससाच्छस | 
पसारें प्रद्चु प्रकाश अस्त्त ॥ 
धर्म द्वित घरें ईश अचतार | 
घर्मदी नाव छगाये पार॥ 
धर्मके लिये वार निज आरण। 
किया फरते जन जगती-न्राण ॥ 


धर्म है स्नेह, साम्य, सौभाग्य । 
धर्मका मार्ग सुगम, सुश्लाष्य ॥ 
धर्मम॑ सब जगती . भनुरक्त | 
धर्मम शक्ति, म्क्ति जो भक्ति / 
धर्म है जहाँ, यहाँ भगचान। 
धर्म है जहाँ; वहाँ उत्याना 
घर्मंसे विजय, भूति भी वित्त। 
घधर्मसे निर्मल होता चित्त ! 
धर्मसे मिदता भव-जँजाऊ । 
धर्ससे थरे कालका अ्यालू ॥ 
धर्म दिन सूचा सद ब्यवहार। 
धर्म चिंतन चढ़ता धत्याचार ॥ 
घरससे मानदताका.. श्राण | 
घर्मम॑ जन-जनका. फल्याण ॥ 
धर्मघुर घरता जब-जब देग्ा। 
तभी होता नव-नद उन्मेष ॥ 
घर्ंपर बढ़े सित्य अनुराग | 
धर्मसे पावें सब सुख-भाग ॥ 


--+#<०कबकल०42४-०-- 
# इस सम्बन्ध दत््याण ३८ । १२ में प्रकाशित हमारा “दुर्मिक्ष-निवारण” केख देखना चाहिये । 


* स्कन्दपुराण, माहेश्वरद्धण्डमें यह बहुत विस्तार से है; अवश्य देखना चादिये। सं० समन्दपुराणाहु में भी इसका 
दिंदी-मनुवाद है ) 


# दान-धर्मके आदशे # 


शेष५ 
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दान-धर्मके आदर्श 


(१) 
देत्यराज विरोचन 

दैत्ययज भक्तश्रेष्ठ पक्‍्रह्लादके पुत्र थे विरोचन 
और प्रह्मादके पश्चाद ये द्वी देत्योंके अधिपति बने थे। 
प्रजापति ब्रह्माके समीप देत्योंके अग्रणीरूपमें 
घर्मकी शिक्षा अअदण करने विरोचन ही गये थे। 
धममे इनकी श्रद्धा थी । आचाये शुक्रके ये बड़े निछावान्‌ 
भक्त थे और शुक्राचार्य भी इनसे वहुत स्नेद्द 
करते थे। 

अपने पिता प्रह्मादजीका विरोचनपर बहुत प्रभाव 
पड़ा था। इसलिये ये देवताओंले कोई छ्ेष नहीं 
रखते थे। खंतुएचित्त विरोचनके मनमें पृथ्वीपर 
भी अधिकार करनेकी इच्छा नहीं हुई। खर्गेपर 
अधिकार करना भरू9 ये फ्यों चाइते। थे तो 
खुतलके देत्यराज्यसे ही संतुष्ट थे । 

शुकी ओरखे सावधान रहना चाहिये, यद्द 
नीति है और सम्पन्न छोगोंका खभाव है अकारण 
शक्बित रहना । अर्थका यद्द दोष दै कि वह व्यक्तिको 
मिश्विन्‍्त और निर्भय नहीं रहने देता। अखझुरों एवं 
देवताओंकी शज्रुता पुरानी दे और सहज है; फ्योंकि 
अखुर स्जोग्रुण-तमोगुणप्रधान हैं और देवता सर्वगुण- 
प्रधान | अतः देवराज इन्द्रको सदा यह भय व्याकुछ 
रखता था कि यदि कहीं अखुरोंने अमरावतीपर 
आक्रमण कर दिया तो परम धमोत्मा विरोचनका 
युद्धमे सामना करना देवताओंकी शक्तिले बाहर है; 
उस समय पराजय दी द्ाथ रूगेगी। 

झान्ु प्रवक हो) युद्धमे उसका सामना सस्भव 
न हों) तो उसे नए करनेका प्रवन्ध पहिले करना 
चाहिये । इन्द्र आक्रमण करके अथवा धोख्ेखे 
विरोचनको मार दे ठो झुक्राचायें अपनी संजीवनी 
विद्याके प्रभावले उन्हें जीवित कर देंगे और आजके 
प्रशान्त विरोचन कुद्ध होनेपर देवताअंकि छिये 
विपत्ति वन जायेंगे । अतएव देवगुरु वृहस्पतिकी 
मन्त्रणासे इन्द्वने ब्राह्मणका वेश बनाया और खुतल 
पहुँचे । 


विरोचनने अभ्यागत ज्राह्मणका खागत किया। 
उनके चरण धोये, पूजा की । इसके पश्चात्‌ हाथ 
जोड़कर बोले--'मेरा आज सौभाग्य उदय हुआ कि 
मुझ अखझुरके सदनमे आपके पावन चरण पढ़े । में 
आपकी क्‍या सेवा करूँ ९ 


इन्द्रने बछुत-वहुत प्रशंसा की विरोचनकी दान- 
शीलताकी और विरोचनके आध्रहपर बोले--'मुझे 
आपकी आयु चाहिये ! 
8] 


श्र 









द्वैत्यराज़का सिर माँगना व्यर्थ थ। क्योंकि शुरू 
शुक्काचार्यकी संजीवनी कह्दीं गयी नहीं थी। कित॒ 
विरोचन किंचित्‌ भी हृतप्रभ नहीं हुए । उन्होंने 
प्रसन्षतासे कहा--'में धन्य हूँ। मेरा जन्म लेना 
सफल हो गया । मेरा जीवन स्वीकार करके आपने 
सुझे कृतकृत्य कर दिया ।! 


विरोचनने अपने हाथमे खड् उठाया और मस्तक 
काटकर दूसरे हाथले ब्राह्मणकी ओर बढ़ा द्या। 
वह मस्तक छेकर इन्द्र भयके कारण शीघ्र स्वर्ग 
चले आये। विरोचनको तो भगवानने अपना पाषेंद्‌ 
बना लछिया। >-शछ॒० 


शेषद 


(२) 

महादानी दैत्यराज वलि 
आचार्य शुक्र अपने महामनखी शिप्यपर परम 
झुप्रसन्न थे । उन्होंने सर्वेजित्‌ यश कराया था 
और उस यश्षमें अश्निने प्रकट होकर वलिको रथः 
अच्च, धनुप+ अक्षय भोग तथा अभेद्य कचच 
दिये थे । इन दिव्य उपकरणोंसे संनद्ध वलिने 
अखुर-लेनाके साथ जब खर्गपर आक्रमण किया; 
तव देवताओंकों अपना घर-द्वार छोड़कर भाग जाना 
पड़ा । इन्द्र उस समय तेजः्सम्पन्न वलिके सामने 

पड़नेका साहस नहीं कर सकते थे। 


शतक्रतु॒ इन्द्र होता है, यह रप्टिकी मयोदा 
है । सौ अइ्वमेघध यज्ञ किये बिना जो शाक्तिके 
चलसे अमरावती अधिक्रत कर छेगाः सृष्टिका 
संचालक उसे वहाँ टिकने नहीं देगा | वलिने 
खर्गपर अधिकार कर लिया तब झुक्राचायकों अपने 
शिप्यका चैभव स्थायी बनानेकी चिन्ता हुई। 
खगलोक कर्मछोक नहीं है । अतः चलिको समस्त 
परिकरोंके साथ लेकर आचायें नर्मंदाके उत्तर तठ- 
पर आये और उससे अभ्वमेध यज्ञ कराना प्रारम्भ 
किया । निन्यानवे अधभ्वमेध यज्ञ निर्विश्न पूर्ण दो 
गये और अन्तिम सौबाँ यज्ञ चलने लगा । 

इसी कालमें देवभातः अद्तिकी आराधनासे 
प्रसक्ष दोकर भगवानने उनके यहाँ वामनरुपसे 
अवतार ग्रहण किया । उपनयन सम्पन्न हो जाने- 
पर मौक्षी मेखला पहदिने; छन्च, दण्ड तथा जलपू्ण 
कमण्डलु लिये भगवान्‌ वामन वलिकी यशशालाम 
पधांरे । उन खुयोपम तेजखीको देखकर सब 
च्राह्षण तथा अखुर उठ खड़े हुए । चलिने उनको 
आखन देकर चरण पखारे और चरणोद्क मस्तक- 
पर चढ़ाया । पूजाके अनन्तर बलिने कहा-- 
'विप्रक्ममार ! मुझे लगता दै कि ऋषियोंकी सम्पूर्ण 
तपस्या आपके रुपमें सूर्तिमान होकर मुझे सनाथ 
करने आज मेरे यहाँ आयी है। आप अवश्य किसी 
प्रयोजनसे पधारे हैं । अतः जो इच्छा हो; 
संकोचके माँग ले।! हल 


वामनने वलिके कुछ-पुरुषोंके शौर्य-पराक्रम, 


# घ्मो रक्षति रक्षितः # 





दानशीरूताकी प्रशंसा करके अन्त कहा-- 
“विरोचन-नन्‍्दून॒! जिसकी भूमिपर कोई तपः 
साधनादि करता है। उस भूमिके खामीकी भी उस 
तप आदिका भाग प्राप्त होता है । इसलिये मैं अपने 
लिये अपने पैरोंसे तीन पदमें जितनी भूमि माप 
सकूँ, उतनी भूमि आपसे चाहता हैं ! 

वलि हँसे । नन्देसे वामनः नन्‍्हे-तन्दे खुकुमार 
चरण । बलिकों रमा कि ये; भर भूमि कितनी 
माप सकेंगे | ये चोले--“आप अभी वालक हैं। 
भले आप कितने भी विद्धान्‌ हों । मैं िलोकीका 
खामी हूँ । मेरे पास आकर आपको भूमि ही 
मॉँगनी है तो कम-से-कम इतनी भूमि लीजिये कि 
डखससे आपकी आजीविका भरी प्रकार चल सके ९ 

चामन बढ़ी गस्भीरतासे वोले-'राजन ! ठष्णा- 
का पेट भरा नहीं करता । मैं यदि थोड़ी भूमिपर 
संतोष न करू तो सप्तद्वीपवती पृथ्वी तो क्‍्या। 
च्रिछोकी भी क्‍या ठष्णाकी तुए्ठ कर सकेगी १ अतः 
अपने प्रयोजनसे अधिक मुझे नहीं चाहिये ॥! 

“अच्छा को ! जितनी चाहते हो; उतनी भूमि 
दूँगा ! वलिने कहा और भूमिदानके लिये खंकल्प 

करनेको कमण्डछु उठाया । 

“ठहरो !! झुक्ताचायें इतने समयतक बढ़े 
ध्यानसे वामनको देख रदे थे । उनकी दृष्टिने 
शीहरिको इस छद्मरूपमें भी पहिचान लिया । 
अतः वे बोले--“वलि ! सुझे तो रूगता है कि दैत्य- 
कुरूपर महान संकट आ गया है। थे विपकुमार 
नहीं? साक्षात्‌ विष्णु हैं । तुमने दानका संकल्प 
किया तो पृथ्वी इनके एक पदको होगी । दूसरा 
पद बह्मलोक पहुँचेगा और तीखरे पदको स्थान 
ही नहीं होगा। अपनी जीविकाका उच्छेद करके 
दान नहीं किया जाता । तुम इन्हें यह भूमि-दान 
मत दो । 

आपकी वात मिथ्या नहीं हो सकती 7 द्वो 
क्षण सोचकर बलिने कहा ।! 'परंतु यश्षके द्वारा 
जिन यजपुरुषकी आराधना आप मुझसे करा रहे 
है वे ही मेरे यहाँ मिक्षुक बनकर पधाएं तो क्या में 
उन्हें निराश कर ढूँ ? ड्ुँगा! कहकर प्रह्मादका 
पौज अखीकार कर दे, यह नहीं होगा । सत्पार- 
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के आनेपर उसे अर्थदान न करना युद्धमें भाण देने- 
से भी कठिन है । ये कोई हों और कुछ भी करें 
में इन्हें कृपण वनकर दानसे वश्चित नहीं करूँगा।! 
'तू अब भी मेरी बात नहीं मानता, इसलिये 
तत्काल पऐरश्वयेश्रेए होगा !? क्रोधमँ आकर 
शुक्राचार्यने शाप दे दिया; कितु वलिको उससे 
ढुःख नहीं हुआ । उन्होंने प्रसक्ष मनसे चामनको 
भूमिदानका संकतटप किया । संकल्प छेते ही 
भगवान, वासनने विराटरूप घारण कर लिया। 
'तुझे गये था कि तू त्रिकोकीका खामी है । 
पृथ्वी भेरे एक पद्से तेरे सामने माप ली गयी 
ओर मेरा दूसरा पद तू देखता है कि ब्रह्मलोक- 
तक पहुँच गया है।! विराट्खरूप भगवानने 
कृत्रिम कोध दिखिलाते हुए कहा। “अब में तीसरा 
पद्‌ कहां रक्‍्खूँ ? तूने मुझे ठगा है | जितना तू 
दे नहीं सकता, उत्तनेका संकरप कर दिया तूने । 
अतः अब ठुझे कुछ कार मरकमे रहना होगा ।? 
“'देव | सम्पत्तिसे सम्पत्तिका खामी बड़ा होता है। 
यदि आप समझते हैं कि मैंने आपको ठगा है तो यद्द 
ठीक नहीं । मैं अपना वचन सत्य करता हूँ। 
यद्द मेरा मस्तक है । आप अपना तीखरा 
चाल 


इसपर रफ़्खें !! खस्थ, प्रसन्न; दृढ़ खरमें 
मस्तक झुका दिया । 


कट्दा ओर 





शा अं टम 8 (मं 
के 


भगवानने बलिके मस्तकपर अपना पद्‌ रक्खा | 
बलि निद्दाल हो गये। बलिके न चाहनेपर 
भी अखुरोंने वामनपर आक्रमण करनेकी चेष्टा 
की; कितु भगवानके पार्षदोने उन्हें मारकर 
भगा दिया। भगवानके संकेतपर बढिको 
गरुड़ने बाँध दिया । प्रह्मदजी पधारे और उन्होंने 
बलिके ऐश्वर्य-ध्यंस होनेकी भगवत्कपा मानाः 
वे बोले--प्रभो | धन तथा पदके मोहसे विद्वान 
भी मोहित हो जांते हैं। आपने इसके धन-बैभवकों 
छीनकर इसका महान्‌ उपकार किया है ४ 

कित खशष्टिकतों ब्लह्माजी व्याकुल हो गये । 
उपस्थित होकर, दाथ जोड़कर उन्होंने भगवानसे 
प्राथेना की--'प्रभो ! बलिको बन्धन प्राप्त होगा तो 
घर्मकी मयोद्ा नष्ट हो जञायगी। आपके श्रीचरणों- 
में श्रद्धापूषक चुल्लूभर जल तथा दो तुलूसीदुल 
देनेवाछा आपका धाम प्राप्त कर छेता दे और 
बलिने तो आपको शज्ुपक्षका जानकर भी अव्यग्नचित्त- 
से चिलोकीका राज्य आपके चरणाम चढ़ाया है ।! 


'्ह्माजी | प्रह्मदका यह पोन्न मुप्ते बहुत प्रिय 


है ।! । 'मैंँ जिसपर कृपा करता हपा करता 
हैँ, उसका घ॒न-वेभ्रव छीन लिया करता हैँ। फ्योंकि 
जब मनष्य धवके मदसे मतवाल्य हो जाता हैः 


"है है कया सन लोगिन विसकार करने डयता मेरा कल सब लोगोंका तिरस्कार करने स्््य 
है। » कर्म? अवस्था: रूप, » 
पु कविका ब और घन आदिका घमंड न हो/ समझना 
पर गत बरी छुपा है।यह बकि 
मेंस पेज हो उन है ही कृपापात्र है। शुरुके शाप देने, घन 
छीने जाने और मेरे द्वारा कन्षिम रोबखे भी आश्षेप 
किये जानेपर यह विचलित नहीं छुआ। 
घर्मकी यद्द दढ़ता इसे मेरे अलुग्नहसे प्राप्त है । 
अब यह खुतलरका राज्य करेगा और अगले 
मन्वस्तरमे मैं इसे इन्द्र चनाऊँगा। चवतक खुतलूमें 
इसके द्वारपर गया लिये में खं॑ द्वारपल्ू वनकर 
उपस्थित रहूँगा 

'प्रभो | द्याधाम | झुप्न अधम अछुरपर यह 
अनुग्नह ?! बलि! कण्ठ गद्गद हो गया। “सुझ- 
से कहाँ आपकी अचेना हुई ? मेने तो केवल 
आपके चरणामे प्रणाम करनेका प्रयत्लमात्र किया था 


३५८ 


धआपके शिष्यके यशमें लो दोष रह गये; जो 
त्रुटि है; उसे अब आप दूर करा दे ।! भगवानने 
शुक्राचायंकोी आदेश दिया । 

जदाँ यशपुरुष खय॑ संतुष्ट होकर विराजमान हैं; 
वहाँ च्रुटि कैसी ! यक्षिय थ्रुटि तो आपके नामकीतेन- 
मातसे दुर हो जाती है। फिर भी मैं आपकी 
आज्ञाका पालन करूंगा ।” शुक्राचायने यज्ञका अपूर्णे 
कार्य यद्द कहकर सम्पूर्ण कराया । 

वलि अछुरोंके साथ खुतछ चले गये । इन्द्र 
को खर्गका राज्य मिझछा । वलिके इस महादानके 
कारण संसारमे उत्कृष्ट त्यागको बलिद्वाव कहा 
जाने रूया । “-8० 

(३) हे 
महादानी कण 

पक बार इन्द्रप्रस्थमें पाण्डचोंकी सभामे भऔ- 
कृष्णचन्द्र कर्णकी दानशीलताकी प्रशंसा करने रंगे । 
अर्जुनकोी यद्ध अच्छा नहीं रूगा। उन्होंने कहा-- 
“हषीकेश | घर्मराजकी दानशीलताम कहाँ ज्रुटि है जो 
उनकी उपस्थितिम आय कर्णकी प्रशंसा कर रहे हैं !? 

“इस तथ्यकों तुम खयं समयपर समझ लोगे 
दिया ५३ उस समय श्रीकृष्णने बातकों ठाछ 

या 


कुछ समय पश्चात्‌ अज्जुनकों साथ लेकर 
श्यामझुन्द्र त्राह्मणके चेशमें पाण्डवॉके राजसदनमें 


आये और बोले--“राजन ! मैं अपने हाथसे बना ऐसी 


भोजन करता हूँ। भोजन मैं फेवछ चन्दृनकी छकड़ो- 
से बनाता हूँ और चद्द काष्ठ तनिक भी भीगा नहीं 
होना चाहिये ४ 

उस समय खूब वर्षों हो रही थी। थुधिष्टिरने 
राजभवनमे पता छगा लिया; किंतु रखा चन्द्न 
काष्ट कहीं मिला नहीं । सेवक नगरमे गये, कितु 
संयोग ऐसा कि जिसके पास भी चन्दन मिल्य, 
सभी भीगा हुआ मिंला। घमराजको बड़ा ढुःख हुआ; 
किंतु उपाय कुछ भी न था । 

उसी वेशमें बदाँसे सीधे श्रीकृष्ण और अजुच 
कणकी राजधानी पहुँचे और वही वात फर्णसे कही | 
कर्णेके राजसदनमें भी सूखा चन्दन नहीं था और 


# चर्मो रक्षति रक्षितः # 


नगरसे भी नहां मिला । लेकिन कर्णने लेबकोंसे 
नगरमसे चन्दन न मिलनेकी जात खुनते ही धनुष 
चढ़ाया । राजसदनके घूल्यवान फलाड्लिव दार 
चन्द्नके थे । अनेक पतंग चन्दनके पायेके थे। 
कई दूसरे उपकरण चन्द्नके बने थे। क्षणभरमें 
चाणोसे कर्णने उवब सबको चीरकर एकन्न करवा 
दिया और बोला--“'भगवन्‌ ! आप भोजन बनायें।? 
चदद आतिथ्य प्रेमके भूखे गोपाल केसे छोड़ 
देते । बददोंसे तृप्त होकर जब बाहर आ गये, तब 
अजुनसे बोढे-“पार्थ | तुम्दारे राजसदनमें भी दारादि 
चन्दनके ही हैं। उन्हें देनेमे पाण्डब कृपण भी 
नहीं हैं। किंतु द्ानधर्ममे जिसके प्राण बसते बबरब 
सम्रयपर श्यरण आता है कि पदाथे कद्दोँसे 

कैसे लेकर दे दिया जाय ।? 


है ५4 ५ है 

'आज द्वानशीलताका यर्य अस्त दो रद्द है! 
जिस दिन कर्ण युद्धभूमिमें गिरे, सायंकाल शिविर- 
में छौरकर भीकृष्ण खिन्नसुख बैठ गये । 

अच्युत | आप उदास हों; इतनी मद्दानता 
क्‍या कर्णमें है ?” अर्जुनने पूछा । 

“चलो | उस भहद्माप्राणके अस्तिम दर्शन कर 
आये। तुम दूरसे दी देखते रदना ? श्रीकृष्ण डे | 
उन्हंनि चृद्ध प्राह्मणका रूप बनाया। रक्तसे कीचड़ 
चनी/ शर्वोंसे पटी, छिन्न-मरिन्न अस्म-शर््त्रोंसे पूणे 
युद्धभुमिमं राजिकालमे श्टगालादि घूम रहे थे। 
भूमिम)ं मरणासन्न कर्ण पड़े थे। 

“'मद्दादानी कर्ण |? पुकारा वृद्ध ब्राह्मणने । 

“में यहाँ हूँ प्रशु !! किसी प्रकार पीड़ासे कराइते 
कहा । 

तुम्हारा खुयशा सुनकर बहुत अद्प द्वव्यकी 

आशासे आया था !? ब्राह्मणने कहा । 

आप मेरे घर पधारें !! कर्ण और क्या कहते ? 

जाने दो ] इधर-डघर भटकनेकी शक्ति 
० मकर | ब्राह्मण रुष्ट हुए । 

फेरे दाँतोमे स्वणें छगा है। आप इन्हें तोडक 
ले ले !! कर्णने सोचकर कहा। 206 

“'छिः ( ब्राह्मण अब यद्द क्लूर कर्म करेगा!? 
प्राह्मण और रुष्ट हुए । 
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किसी प्रकार कर्ण खिसके । उन्होंने पास पढ़े 
एक शस्यपर भुख पटक दिया | शल्नसे छूटे दोँतों- 
का खण निक:रू॥ किंतु रकसना खणे ब्राह्मण 
'कैखे ले। धल्षुप भी चढ़ानेकी शाक्ति विप्रमे नहीं 
घी | मरणासक्न अत्यन्त आदत करण्णे हाथ तथा 
घायल मुखसे घतरुष यढ़ाकर वारुण अख्रके दारा 
झुूल प्रकट कर खणे धोया और दान किया । 
श्रीकृष्ण प्रकट हो गये | अन्तिम समय कर्णकी दरन 
देकर छता्थ करने ही तो पघारे थे छीलामय 
इयामसुन्द्र ! उनके देवडुलेभ चरणोपर सिर रस्तकर 
कणेने देद्वत्याग किया [ --सु० 

(०४) 
दानधर्मकी महिमा 

मर्योदापुरुषोत्तम औीराम पश्चवर्टीम निवाखसे 
पूर्व जब प्रथम वार भद्दर्षि अगस्त्यके आश्रमपर पहुँचे 
तो उनका सत्काशंकरके मदर्षिने विश्वकमोंका बनाया 
, एक दिव्य आभूषण उन्हें देते हुए कद्दा--“यदद 
धारण करनेवालेको निर्भय रखता है; उसे अनेक 
आपत्तियोँसे वयाता है।? 

क्षत्रियके लिये दाव लेना उचित नहीं दे । 
शओऔरामने तो दनमें तपसवी वेषस रहनेका त्रत लिया 
थ किंतु महर्षिके आश्रहपर उनका प्रसाद मानकर 
बह आशभृषण लेकर उन्होंने श्रीजानकीको दे दिया। 
व: , स्वीकार करते छुप उन्होंने पूछा--“यहद्द 
आपको केसे प्राप्त हुआ ? 

अगस्त्यजीने बताया--'मैं एक यार वनमें 
यात्रा क्र रह था। एक विशाल बनमे पहुँचनेपर 
मुझे एक येजन लंबी झील मिली । खुन्द्र स्वच्छ 
जल था उसका और उसके किनारे एक आश्रम भी _ 
था किंतु आध्मर्म कोई नहीं था। उस चनमें मुझे 
फोई पशु-पक्षी नहीं दीखा। भीष्म ऋतु थी। मैं 
यात्रासे थका था । अतः में उस आश्रममे एक रात्रि 





रहा । प्राताकाल मैं स्वानके लिये उस झीलकी ओर रा 


चला वो भार्गम एक शव मिला। हष्ट-पुष्ट देह 
देखकर मैंने समझा कि यह तपख्रीका शव नहीं है। 
इतना सुन्दर खुपुष्ट व्यक्ति उस बनमें कहोखि आया: 
यह मैं सोचने लगा। इतनेमें एक विमाव आकाशसे 
डतरा। उससे निकलकर एक देवोएम मलुष्यने 


शेण०, 


निलकअदकलनकि दमन शिटकिल टन विश शक कीड न लनक सनक कक की, ताक ााशापरफदााकाकपाकरयकामइााभयाकाइााभकम एमथवायादाााा भा भार थक का दाइााकान पा का नरक सवा पावा दा आग परम कावा पक कम सम कम परम का नपंम प्रका नशा का मय माना ॥ ०४ कमका> का काम पाभाका था सामान का भा 


झील स्वान किया और फिर उल शाबका मांस 
सुखसे दही काठकर उसने भरपेद खाया। मुझे यद्द 
'देखकर बड़ी ग्लानि हुई।! 

'ठुम कौन हो ? यद्द श्ुणित आहार तुम फ्यों 
करते हो ? जब वह व्यक्ति विमानमे चैठने लूगा। 
तब सैंने उससे पूछा । 

उस व्यक्तिने कह्ा--कभी में बिदभे देशका 
राजा इबेत था। राज्यसे चैराग्य होनेपर तप करने 
मैं इस आश्रमम आया। दीधंकारूतक तप फरके मैंने 
'देहत्याग किया । तपके प्रभावसे झुझे प्रद्यलोक 
मिला; किंतु वहों भी सुझे झुधा पीढ़ित करने लगी ४ 


भगवान जह्याने कहा था--इ्वेत ! पृथ्चीपर 
दान किये बिना इस लोकमें कोई वस्तु मिलती नहीं। 
तुमने किसी भिक्षुकको भिक्षा तक नहीं दी। केवल 
अपने देहकी नाना प्रकारके भोगसे पुष्ट किया। 
देहको दी छुज्लाकर तुमने तप किया । तपका फल 
तो तुम्हारा इस लोकम आना है। तुम्हारा देह पृथ्वी- 
पर पड़ा है। वह पुष्ठ और अक्षय कर दिया गया 
है । तुम उसीका मांस स्लाकर छुधा मिठाओ। 
अगस्त्य ऋषिके मिलनेपर तुम इस घुणित भोजनसे 
परितन्नाण पाओगे । 











॥॥ 


॥ 0 | | 
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टिआक 


व्च्ल््््््््््च्स्य्््य्लस्च््््स्ल््य्च्च्चच्सचच्य््य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्स्ल्ल 


“'तबसे यद्द देह मेरा आहार है। मेरे भ्रतिद्नि 
भरक्षणले भी यद्द घटता नहीं |? इचेतने वतलाया | 

' ही मगरूय हैं ।? मैंने उसे वतलाया+ तब वह 
चढ़ा प्रसन्न छुआ। उसने चढ़े आग्रहसे यद्द आभूषण 
मुझे दिया। मुझे इसका क्‍या करना था? कितु 
असके उद्धारके लिये मेने उसका यद्द दान खीकार 
कर लिया ।! 

मह॒पिं अगस्त्यने आभूणणकी यद्द कथा श्रीराम- 
को छुनायी || >> ० 





(५) 
दानधम्मके आदर्श शाजा हर्षवर्धन 
तीर्थराज प्रयागमे गद्भा-यम्रुनाके संगमपर पता 


नहीं कवसे जा बस मिलन अधि आते 2 
( प्रायः वारदवे वर्ष ) कुम्त महापर्व । उससे 


आधे काठमे अर्धकुस्भीका पर्व माना जाता है। यद्यपि 
कुम्भपवे भारतमे चार स्थान पड़ता है, किंतु अ्धे- 
कुम्भी भयागम दी मानी जाती है । इस प्रकार प्रति 
छठे वर्ष प्रयागमें कुम्भ अथवा अर्धकुम्भीका पर्व 
पढ़ जाता दै। 


भारतसम्नाट्‌ शिलादित्य हर्षवर्धन इस कुम्भ या 
अधेकुम्भी पर्चके आनेपर प्रयाग अवश्य आते थे। 
सम्नाटकी ओरसे मोक्षसभाका आयोजन होता था। 
सनातन-धर्मी विद्वान साधु तो आते ही थे, देशके 
सुप्रसिद्ध वौद्ध विद्वान, तथा भिक्षु भी आते थे। 
सप्नाट्‌ सबके ठहरने और भोजनादिकी व्यवस्था करते 
थे। एक सद्दीने निरल्तर धर्मचर्चा चलती थी। 


यद्द स्मरण रखनेकी बात है कि ६र्पवर्धनने 
अपनेको कभी राजा नहीं माना । थे अपनेको अपनी 
बहिन राज्यश्रीका प्रतिनिधि दी मानते थे। तपसिनी 
राज्यक्षीका कददना था-“प्रयागकी यह पावन भूमि 
तो महादानकी भूमि है। इसमेंसे कुछ भी घर लौटा 
ले ज्ञाना अत्यन्त अजुचित है ।! 

वह भोक्षसभाका प्रथम आयोजन था। हर्पने 
सर्वेस-दानकी घोषणा कर दी थी। राज्यश्रीने भी 
खब दान कर दिया था। घन) रत्न) आभूषण, वस्र; 
घाइन आदि सब झुछ दान कर दिया गया। शारीर- 





# घर्मों रक्षति रक्षितः # 


परके पहिननेके चस्रवतक राज्यश्रीने सेवकॉको दे 
दिये। लेकिन उसे तब खौंकना पड़ा जब उसके 
भाई सप्नाट्‌ एर्प केवल घोती पहिने। बिना उत्तरीय- 
के अनाभरण उसके सम्मुख आये और बोले-- 
“बहिन | हुए तुम्द्दारा राज्य-लेवक दै। यह अधोचख 
नापितको दे देनेका संकल्प कर चुका दै। अपने इस 
सेचकको एक वस्त्र नहीं दोगी ?? 

राज्यभीके नेत्र भर आये | उसके शारीरपर भी 
पएकमाच साढ़ी बची थी। उसने ढूँढ़ा तो एक पुराना 
घस्र शिविरम पड़ा मिल गया। वद्द इसलिये बच 
शया था कि फठकर चिथड्ा द्ो छुका था। किसी- 
को देनेयोग्य नहीं रहा था। बदद चिथड़ा धर्षने ले 
लिया और उसे रूपेटकर घोती नापितको दे दी | 


इसके पश्चात्‌ तो यह परम्परा दी वन गयी। 
प्रति छठे चर्ष हर्षवर्धन सर्वख-दान करते थे और 
चहिन राज्यभ्ीसे मॉगकर एक फटा चिथड़ा लेते 
थे। कटिमें वद चिथढ़ा रूपेटे चद भारतका सम्राट्‌ 
नग्नदेदह कुम्भकी भरी भीड़में पेंदुल वह्ििनके साथ 
जब विदा दोता था; उस महादानीकी शोभा कया 
झुर्रोको भी खप्तमें मिलनी शफ्य है ९ 


चद्द चिथड़ा भी दर्षके पास रद्द नहीं पाता था। 
प्रयागके उस रूंगम-पक्षेत्रसे घाहर निकलते छी कोई- 
न-कोई नरेश आगे आ जाता--“सम्नाट ! आपने 
सर्वेख-दान किया दै। आपका यह कटिवस्त्र पानेकी 
कामना लिये आया है यद्द आपका सेचक !? 

राजाओंके स्नेहपूर्वक मिले उपद्दार तो सन्नाद- 
को खीकार करने दी थे। वह कटिवसत्र जिसे 
मिलता, बह अपनेको छृतार्थ एवं परम सम्मानित 
मानता । >> पु० 





(६) 
दानशीलता-धर्मके आदर्श--विद्यासागर 
भीईश्वरचन्द्र विद्यालागर बहुत ही सादे चेशमें 
रहते थे। एक दिन कलकत्तेमं वे कहाँ जा रहे थे। 
मार्मम पक व्यक्तिको बहुत खित्न देखकर उन्होंने 
उसके दुःखका कारण पूछा । पहले तो उसने 
वतलाना नद्दीं चाद्दा । यहुत पूछनेपर उसने 


हमारा धर्म और शिक्षा # 


३६१ 








बतलाया--'मुझे अपनी पुत्रीके विवाहमे ऋण 


|, 
पड़ा था। रुपये देनेका प्रवन्ध हो नहीं पा रहा है 


और महाजनने दावा कर दिया है। अब तो 
काटना ही भाग्यमे है 0 

विद्यासागरने उसका नाम-पता पूछ लिया। 
उसके साथ सहानुभूति प्रकट की और चले गये। 
सुकदमेकी तारीखपर वह अदालतमें गया तो पता 
लगा कि उसकी ओरसे किसीने रुपये जमा कर 
दिये हैं। मुकदमा समाप्त दो गया है। रुपये किसने 


जमा किये, यह सोच पाना उसके लिये सस्भव नहीं 
था। मार्गमे देहाती-जैंसे दीखनेवाले पुरुषका यह 
काम होगा, ऐसा अज्चुमान वद केले कर सकता था। 
विद्यासागरका खभाव ही था कि वे अभावश्रस्त, 
दीन-दुखियांका पता ऊूगा लिया करते थे और उनको 
प्रायः इस प्रकार सहायता देते थे कि सहायता 
पानेवाला यह न ज्ञान सके कि उसे किसने सहायता 
दी है । यही तो सर्वात्तम दाल है। -“+खु० 





हमारा धर्म और शिक्षा 


( लेखक--साहित्यभूषण श्रीभगवानसिंहजी चन्देल, ध्चन्द्रर ) 


हमारा भारतवर्ष सदैवसे ही धर्मप्राण देश रहा हैः 
क्योंकि “धर्म? ही मानवका संरक्षण और पोषण करता है। 
धर्मका नाश करनेपर धर्म-परित्यागीका विनाश ही हो जाता 
है | हमारे आचारयोंका भी इस सम्बन्धमें यही कथन है-- 

धर्म एव हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। 


धर्म क्या है ! 


“जिससे इस संसारमें उन्नति हो ओर ३ म्ह| 


कल्याणकी प्राप्ति हो सके, वही “घमः है ।” ये महर्षि 
कणादके बचन हैं । 

धघर्मसे लोक और समाजका कल्याण सम्भव होता 
है। धर्मरहित समाज उच्छृछुल वन जाता है । धर्म ही 
हमको भगवत्पेमकी ओर प्रेरित करता है । उसीके 
अनुवतनसे अनुशासित होकर हम स्वेच्छाचारितासे 
सुरक्षित रह सकते हैं | इसीलिये हमको ईशोपनिषद्‌ इस 
प्रकार आदेश प्रदान करता है-- 

ईशा वास्यमिदं सर्द यर्ति च जगत्यां जगव्‌। 

तेन त्यक्तेन सुझ्लीथा मा गुधः कस्यखिद्धनम 0 

अर्थात्‌ इस दृश्य जगतमें जो कुछ मी है; वह सब 
ईश भगवान परब्रह्म परमात्मासे ओतप्रोत है | इस संसारका 
उपभोग त्याग-भावसे ही करो । कभी किसीका धन 


मत छीनो । 
जीओ और जीने दो 


उक्त प्रकारका आदरशं-वाक्य हमारे भारतका एक मुख्य 
साधना-तत्त रह्य है । इसी कारण हमारे देशने किन्हीं 


' ध० आअं० ४६--- 


विदेशी और विजातीय राष्ट्रॉपर सेना लेकर आक्रमण करनेकी 
नीतिको खीकार नहीं किया, किसी जाति अथवा राष्ट्रको 
भयाकुछ और संच्रस्त करके धन-सम्पत्तिका अपहरण करना 
उपयुक्त नहीं समझा । इसके विपरीत आजकी भौतिकवादी 
सभ्यता, जो स्वेच्छाचारिताको प्रोत्साहन देकर अन्यान्य 
राष्ट्रीका खत्वापहरण करना धर्म मान रही हैं। घोर 
पाप है । इस प्रकारकी अधर्म-नीति संसारके लिये एक 
महान्‌ अनर्थकारी अभिशाप प्रमाणित हो रही है । वर्तमानमें 
जिसको लछोग 'खतन्‍्त्रता? कहते हैं, वह वास्तवमें खतन्‍्बता 
न होकर खक्‍्छन्दता ही है | इस प्रकारकी उच्छृछुल 
खतन्त्रतासे न तो व्यक्तिगत उन्नति हो सकती है और न॑ 
समाज एवं राष्ट्रका यथाथे कल्याण ही सम्भव है । इस 
प्रकारकी उद्दण्डतापूर्ण दुष्प्रबत्तिसि सानवताका विनाश अवश्य 
ही संनिकट उपलब्ध होगा | 

हमारे, देशने संसारके कल्याणार्थ विश्व-बन्धुत्व और 
विश्व-प्रेमकी कल्पनाके शुभ संदेश सानव-जातिको प्रदान 
किये हैं । हमारे धर्मे 'जीओ और जीने दो?--इस 
सिद्धान्तको व्यावह्रिक रूप देकर संसारके सामने एक भव्य 
और नव्य संदेश प्रस्तुत किया है । देखिये, वेद--भगवान्‌ 
इसी संदेशका उद्घोष करते हुए, कहते हैं--- 


मानव और वेद 
सं गच्छर्ध्व सं वद॒ध्वे सं वो सनांसि जानतास्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्व संजानानासुपासते ॥ 
( ऋवेद १०। १९११ २ ) 


:रैद२ 


अर्थात्‌ ठुम सब मिलकर रहो | तुम अपने धर्ममें 
निरत रहो | एक बात बोलो | अपने मनमें उन बातोंकी 
एक ही व्याख्या करो | एकचित्त होकर जिप्त प्रकार देव 
तुम्हारे प्रदान किये हुए हृव्यको ग्रहण करता है; उसी 
प्रकार अपने सभी विरोधोंकी परित्वाग करके उसके समान ही 
हृष्यभागका आदर करो | 
समसानो भनन्‍्त्र: समिति: समानी 
समान॑ सनः सह चित्तमेपाम, 
समाने सम्त्रमभि सनन्‍त्रये. वः 
समानेन वो हषिपषा जुद्येमि ॥ 
(ऋगेद १० । १९१ । ३ ) 
अर्थात्‌ सवका मन्त्र एक हो। उसकी उपलब्धि भी 
सबके लिये समान हो । अन्तश्मदेश, विचार-घारा और 
ज्ञानावलोकन समीके छिये समान सुल्म हो । तुम्हारे 
हृदवोंमे दूसरोंका हित-साधन करनके शिये एक ही प्रकासका 
सिद्धान्त निवास करता हो । तुम्हारे मनेंमें ईश्वराराधनार्थ 
आहुति-दानकी एक समान भावना नित्रास करती हो । 
समसानी व आकृति: समाना हृदयानि वः। 


समानमस्तु वो सनो यथा वः सुसहासति ॥ 
( ऋचिेद १० । ६९१ ॥४ ) 


अर्थात्‌ तुम सबकी चेश एक समान हो | तुम सबका 
निश्चय एक समान हो | तुम्हारे छृदय एक हों । तुम 
सबका छृदय एक समान ही उदासरता रखना हो | तुम 
सबका एक समान रहन-सहन हो । 


आदर्श समाजका पथ 


उक्त आदर्श एक़ ऐसे समाजका है; जो सब प्रकारसे 
एक़रूपताके आधारपर अपना आचार-विचार बनाता है 
और धर्मके महाप्रसादसे जन-कल्याणकारी पथकी यात्राके 
छिये प्रयाण करनेकी सदूभावना रखता है। ऐसे समाजमें 
आपाधापीके लिये हाय-हाय नहीं होती | पारलरिक कोई 
विरोध-भाव नहीं होता | एक व्यक्ति दूसरेको नीच गिराकर 
मत्त्यन्यायके दूषित संदेशके सम्बन्धमें कहीतें कोई प्रोत्साहन 
प्रदान नहीं करता | आजके विश्वकी संकठापन्न भत्रखाको 
अवलोकन करते हुए वर्तमानकालीन खितिमें मानत्रीय 
सद्युणोंकी सीखने-सिखानेका प्रयास किया जाना नितान्त 
ही आवश्यक हो रहा है। सबसे पूर्व हमारे भारतवर्षको ही 
इस दिशामें पहल करना है | 


# धर्मा रक्षति रक्षितः # 


कहनेके लिये हमारा देश साधीन अवश्य है। ।+ 
धर्माचरणके इृष्टिकोगसे हम आज भी पराधीन हैं 
आज भाषा। वेप-भूता, आचास्विवाछ खान-॥। 
इत्यादिक्रे विपयमें हमने सातिकवादी पाश्चात्य संसारका अन 
भक्तिके साथ अनुसरण करना ही अपना आदर्श--छक्ष्य 4 
रक्‍्खा है १ इस प्रकारकी दुष्पब्ृत्तिते हमें मुरक्षित बन 
होगा | हम जानते हैं कि संसारके अन्यान्य राष्ट्रीके साथ 
हमको भी उद्प्ीवी बनकर जीवित रहना हनाय ७ 
दायित्वपूर्ण कर्तव्य है । खाधीन राष्ट्रीकी विचार-बघाश-५ 
अनुमार हम भी इस संसारमें मानव-कल्यागकारी 4- 
साम्राज्यके संचालन और परीक्षणार्थ एक महान्‌ स्वष्नका 
आभास पा रहे हैं ! 

हमें अपने धार्मिक विश्वासक्रे अनुसार ही किसी देश 
और जानिके प्रति कोई ईर्प्या अथवा घृगाभाव नहीं है । 
हम अपने धर्म, संस्कृति ओर राष्ट्रकी स्‍क्षा करते हुए 
समुचित रुयमें। अपने मान-सम्मान और घमका आश्रय 
प्रात करके ही राष्ट्रोत्यानक्री दिलद्यामें प्रगतिशील रहना 
चाहते हैँ | हम अपनी विगत छाताब्दियोंक्री दासता-जन्य 
आउुरी दिक्षा-दीक्षाका दुर्बदह भार उतार फेंकनेके लिये 
व्यम्र बन रहे दे | हम चाहते दे कि सत्य, दया न्याय) 
अहिंसा, उदारता। खावच्म्बन, जौ, सत्साहत और 
सद्विवेक इत्वादि मानत्री शुणोंकों धारण करके, एक 
नर्वीन क्रानिकों जन्म प्रदान किया जाय। हमारी बबेए्ट 
प्रगतिमं आजकी दूपित झिल्ना हमारे मार्गका रोड़ा बनकर 
इमें अग्रगामी पपक्री ओर अग्रसर नहीं होने दे रही है । 
अतः इस विज्ञति-मूलक शिक्षाक्रा बरहिष्फार हमारे देझासे 
शीमातिशोत्र होना ही अनियाय॑ है। 

यह धर्महीन शिक्षा ! 

आजकी मंतिकवादी शिक्षा) मनुप्यको छेवछ सांसारिक 
खुख-उपभोग करनेका ही साधन ग्रदान करती है। इस 
शिक्षाक्रा रप््य धर्म और संस्कृतिमे कुछ भी सम नहीं 
रखता | इस कुशिक्षाका, व फेवछ यही एक लक्ष्य है-- 

यावज्जीवं सुर्ख जीवेदू ऋण कृत्वा घृत॑ पिवेत्‌। 

भस्मीभूतत्मदेहस्य पुनरागसने. कुतः ॥ 

अर्थात्‌ जबरतक जीओ) सुखपूर्बवक जीओ; मनमाना 
आचार>-व्यवहार पालन करो । धर्म-कर्मका कोई भी विवेक 
सखनेकी आवश्यकता नहीं है | सुखोपभोगके लिये ज्रादे 
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जितना ऋणी क्यों न वनना पड़े) कोई चिन्ता नहों 
है; क्योंकि कदाचित्‌ फिर इस प्रकारका खच्छन्दता- 
पूर्ण व्यवहार कर सकनेका सुअवसर प्राप्त हो अथवा न हो । 
आज हमारे देशमें अर्थ-चक्र बहुत घुरी प्रकारसे परि- 
चाछित हो रहा है। इसीके दुष्प्रभावसें गाँव-शहर, शिक्षित- 
अशिश्रित, ' पुरुप-त्री, शासतकीय-अश्ासकीय, सेवक-किसान) 
श्रमिक, व्यापारी, ब्राह्मण-क्षत्रिय, वैश्य और «हरिजन 
इत्यादि . समी कोई--समी स्थानपर और सभी समय--- 
छल-छिद्र+: वेईमानी, भ्रष्टाचार, मिलावट, चोरी, जुआ; 
शराब, व्यभिचार और अनेकानेक घृणित कृरत्येंद्वारा “धनाजन? 
करनेके लिये -कटिबद्धू बन रहे हैं | इस प्रकार हमारे देशके इस 
घोर अधर्माचरणको कुशिक्षाका ही दूषित परिणाम कहा जाय 
तो अत्युक्ति नहों है । अंग्रेजी शिक्षाने हमारे देशके नवयुवक 
और युवतिर्योके मन-मस्तिष्कको इतना कुण्ठित बना दिया 
है कि हम खतन्‍त्रता-प्रातिके पश्चात्‌ भी उन्‍्मादित अवस्थामें 
काल्यापन कर रहे हैं ! कितने परिताप ओर पश्चाचायका 
विय्य है कि जिम्र देशमें छोकमान्य तिहुक, महात्मा गांधी 
और पण्डित जवाहरलाल नेहरू-जैसे त्यागी नेताओंने आजादीके 
लिये अनेकों कष्ट सहन किये हैं और देशके हजारों व्यक्तियोंने 
अपने आत्मवलिदानते भारत-माताके चरणोंमें सर्व 
समर्पण कर दिया है; आज हम उन सभी बलिदानोंको 
ढुकराकर रोजी-रोटीके ठुकड़ोंके लिये मर रहे हैं ! 
भूतकालीन शिक्षा 
.हमारी भारतीय शिक्षाका छक्ष्य पूर्णतग्रा सास्विक प्रवृत्ति- 
को प्रश्नय प्रदान करनेका रहा है। संसारमें जीवित रहनेका 
अविऊ़ार तो समभीको है; किंठ यह अधिकार उच्छूछ्ुछ जीवन 
व्यतीत करनेके डिये नहों है । हमारा छक्ष्य यह हो कि हम 


मानत्रीय सत्कमेंका पालन करते हुए अपने धार्मिक 
सिद्धान्तोंका कभी भी विस्मरण न करें | देखिये भूतकाढछीन 
शिक्षा अपना कितना उच्चादर्श रखती थी--- 

दिद्या दुदाति विनय विनयाद्याति पान्नताम। -- 

पात्रत्वाछ्नमाप्नोति धनाझछूम ततः सुखस्‌॥ 

अर्थात्‌ “विद्यासे नम्नता प्रात होती है । नप्नताद्ारा 
पात्रताकी उपलब्धि होती है | पात्रताह्मारा ही घनाजन किया 
जा सकता है। इस प्रकारके सत्पयाससे प्रात्त किये गये,धन- 
द्वारा धर्म-सम्पाइन होता है और उससे वास्तविक 
सुखोपलब्धि होती है !? 

नवीन शिक्षाद्वारा क्रान्ति 

हमारे खाधीन देशके अंदर विविध प्रकारके कार्य-क्रम 
प्रसारित हो रहे हैं| अनेक प्रकारकी राष्ट्रोद्धारक पंचवर्षीय 
योजनाओंका कार्यान्वयन हो रहा है। मारतके कोने-कोनेसे 
हिंदी राष्ट्रभापा और प्रान्तीय माषाओंके द्वारा जन-मानसका 
नूतन संस्करण होनेकी आवाज उठायी जा रही है | हम उस 
घड़ीकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब्र देशमें साम्प्रदायिक्रताकी 
सीमासे बाहर रहकर केवल भारत-राष्ट्रोत्यानके लक्ष्यते यहाँकी 
शिक्षा-दीक्षाका पुनर्निर्माण हमारी मारत-सरकार करनेके लिये 
उद्यत बनेगी । जबतक भारतीय धर्मके उन्नत उिद्धान्तोंके 
साथ पाश्चात््य संसारके उपयुक्त दृष्टिकोणका पारस्परिक 
समन्वय होकर शिक्षा-सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये जायेंगे, 
तब्रतक हमारा राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकेगा । हम पूर्व-पश्चिम- 
के भेंवरजालमें ग्रसित हैं। अतः आइये, हम सब अपनी 
सरख्तीदेवीकी पूजा वेदध्बनिते करनेके लिये प्रस्तुत हो और 
संतत्त राष्ट्रके जीवनकी इस नूतन क्रान्तिद्वारः परितोष 
प्रदान करें । 
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धार आंवियो, अविदया, दया 
घोर अविद्या जो मानवकों कर दे पापोंसें संल्झ | 
असुर-भाव भर रखे 'त्याज्य जो अर्थ-फासमें नित्य निमझ ॥ 
वह भी निश्चय विपम अविद्या जो मनमें भरकर अज्ञान। 
वैध-भोगरत रखे, ऊुछा प्रमुको जो उपजा कर अभिसान॥ 
विद्या वह जो द्ेवो-सम्पद्से भर दे, कर अझुका दास। 
सदा रखे अभु-सेवार्में जो सिंटा हन्द--सारे अभिराप॥ 
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सामान्य-धर्म ओर विशेष-धर्म 


धर्म दो प्रकारके हैं--सामान्य और विशेष+ । सामान्य 
धर्म सर्वक्षोकोपकारी, शास्त्रसम्भत) सबके लिये यथायोग्य 
अधिकारानुसार आचरणीय और सर्वथा वैध होता है। बर्ण- 
घर्म) आश्रम-घर्म; पिता-माता) पति-पत्नीः पुत्र-सखा) शुरू 
झिष्य) राजा-प्रजा आदिके विभिन्न आदर्श व्यक्ति-घम मी--सव 
सामान्य धर्ममें आ जाते हैं | इसमें शास््-विरुद्ध विचार और 
आचार सर्वथा निषिद्ध हैं । अपने-अपने क्षेत्र तथा 
अधिकारानुसार शुमका अहण तथा अश्युमका परित्याग 
सावधानीके साथ किया जाता है। पिता) पति, शुरु 
राजा आदिकी सेवा पूर्णरूपसे की जाती है। संवानका 
पालन-पोपण; पत्नीका सुख-हिंत-साधन, शिष्यका प्रिय-हित- 
साधन प्रजाका पालन भी पूर्णरूपसे किया जाता है | पर 
यह सब होता है शास्रसम्मत। पिताकी, पतिकी, गुरकी 
और धर्मात्मा राजाकी आज्ञा वहींतक स्वीकार की जाती 
है, जहॉतरक उस आशज्ाके पालनसे उन आशा देनेवाले 
पूजनीय जनोंका अहित न हो? भले ही अपने लिये कुछ 
भी त्याग करना पड़े । पर जो आशा शाजस््रविरुद्ध होती है; 
जिसके अनुसार कार्य करनेसे आश् देनेवालेंका भी 
अहित होता है; वह आशा नहीं मानी जाती। जैसे 
पिताकी आज्ञासे पुत्रका चोरी, डकैती, खून करना; पतिकी 
आशसे पत्नीका पर-पुरुषसे मिलना या पतिके व्यमिचारादि 
कुकर्मोमें सहायक होना | इसी प्रकार पिता; पति, गुरू 
राजा, मित्र, देश एवं जातिके लिये भी बढ़े-से-बड़ा त्याग करके 
वही काये किये जाते हैं, जो वैध--शास्त्र-सम्मत होते हैं 
और ऐसा ही करना भी चाहिये । जो शास्त्र-विधिका त्याग 
करके मनमाना आचरण करते हैं, उनको परिणाममें न सफलता 
मिलती है; न सुख मिलता है और न परम गति ही प्राप्त 
होती है ( गीता १६। २३ ) | 

जो निज-सुखके लिये---इंद्धियोंकी वासना-तृप्ति या काम- 
क्रोध-छोभवश अवैध कर्म--झात्र-विरद्ध आचरण करते हैं; वे 


# भनुस्मृतिमें कथित धभृति, क्षमा आदिके सदृश मानवमात्रके 
लिये पान करनेयोग्य धर्मोको “सामान्य धर्म! और वर्णधर्म, 
आश्रम, व्यक्तिपर्म आदिको ५विशेष धर्म' माना जाता है--. 
यह सवेधा ठीक और माननीय है । यहों इस छेखमें व्सामान्य धर्म 
और “विशेष धर्म? पर दूसरे इृष्टिकोणसे विचार किया गया है। 


तो प्रत्यक्ष पाप करते ही हैं; परंतु जो दूसरोंके लिये भी शास्र- 
विपरीत आचरण करते हैं; वे भी पापी हैँ। अतण्व शासत्र- 
विरुद्ध आचरण किसी भी समय किसी भी हेतुसे किसीके 
भी लिये नहीं करना चाहिये । यही स्वेसाधारणके लिये 
पालनीय सनातन धर्म है । 

पर एक विशेष धर्म होता है; जिसमें निज स्वार्थका 
त्याग तो होता ही है; प्रिय-से-प्रिय सम्बन्धियों, वस्तुओं और 
परिश्चितियोंका त्याग भी सुखपूर्वक कर दिया जाता है। 
एक परम धर्मके लिये सभी छोटे-छोटे धर्मोका त्याग हो जाता 
है। इसी प्रकार आत्मीय-स्वजनोंका त्याग भी होता है । 


पिता तज्यो प्रहराद) विमीषन बंधु+ मरत महतारी | 
बलि गुर तज्यो; कंत जज वनितनि$ भय जग मंगलकारी ॥| 


भगवानसे द्वोह रखनेवाले पिताकी बात प्रह्मादने नहों 
मानी; विमीपणने बड़े भाई रावणका त्याग कर दिया। 
भरतने रामविरोधिनी मातासे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया, 
बलिने गुरु शुक्राचायंकी बात न मानकर वामनभगवानकों 
दान किया और त्जाज्ञनाओंने अपने-अपने पतियोंको छोड़ 
दिया ) पर ये कोई भी पापी नहीं हुए, न परिणामर्म इन्होंने 
दुश्ख ही भोगा, चरं सारे संसारके लिये इनका चरिन 
कल्याणकारी हो गया ।? 

इनमें प्रह्मद तथा बलिका त्याग तो बढ़े धर्मके लिये छोटे 
धर्मका त्याग है | विभीपणका त्याग कुछ विशेष धर्मका है; 
क्योंकि उसमें रावणसे द्रोह किया गया है | भरतका त्याग 
उससे भी ऊँचा विशेष धर्मका है; क्योंकि उसमें माताके 
प्रति भरतका क्रोध है तथा उनके प्रति अपशब्दोंके प्रयोगके 
साथ ही उनका वहिष्कार है| श्रीगोपाज्ञनाओंका त्याग सर्वथा 
विश्द्ध विशेष घर्मका हैः जिसमें स्व-सुख-वाञ्छासे रहित 
केवल प्रियतम-सुलार्थ छोक-वेद-मर्यादाका---शा््रका प्रत्यक्ष 
उल्ल्द्न है। जहाँ कोई ख्-सुख-कामना है; जहाँ श॒ुभ- 
अशमका शान है और जहाँ कर्तव्य-अकर्त॑व्यका बोध है; वहाँ 
शास्र-उल्लद्डनरूप विशेष धर्मका आचरण नहीं हो सकता। 
बढ़े धर्मके लिये छोटे धर्मका त्याग बुद्धिमानी है, विशेष 
छामका परिचायक है । पर जहोँ घर्म-अधर्म, पुण्य-पाप 
कत॑व्य-अकर्तव्य, झुभ-अश्यभका कोई बोध ही नहीं है, 
जहाँ केवल विश्वुद्ध अनुराग है; वहाँ केवल ८एक'मा्र सम्बन्ध 
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# स्तामान्य-धर्म और विशेष-धर्म # 


श्दष 





रह जाता है। उसीका अनन्य चिन्तन होता है। उसीकी 
एकान्त स्मृति रहती है; जीवनका प्रत्येक स्तर और प्रत्येक 
काये सहज-स्वाभाविक ही उसी 'एकःसे सम्बन्धित हो जाता है। 
जहाँ अपना जीवन अपना कार्य है ही नहीं, वहीं इस विशेष- 
धमंका पूर्ण प्रकाश हुआ करता है और इसका एकमात्र 
सर्वोच्च उदाहरण है--“महामाग्यवती श्रीगोपाद्चना? । 


मगवानले स्वयं अपनेको उनका चिर ऋणी माना है 
और उनके लिये कहा है-- 

ता सनन्‍्मनस्का मगआणा मदये त्यक्तदेहिका। । 

वे मेरे मनवाली; मेरे प्राणवाली हैं ओर मेरे लिये 
उन्होंने अपने सारे दैहिक सम्बन्धों तथा कर्मोकफो छोड़ दिया 
है। अर्थात्‌ वे मेरे ही मनसे मनस्विनी हैं; मेरे ही प्राणोसे 
अनुप्राणित हैं और केवल मुझसे ही सम्बन्ध रखकर मेरे ही कम 
किया करती हैं । 


इनसे निम्मकोटिके भी बहुत-से उदाहरण हैं) एकमात्र 
पितृभक्तिके लिये परञुरामजीके द्वारा माताका वध; भ्रातृभक्त 
लक्ष्मणका पिता दशरथ आदिपर क्रोध, पतिमक्ता 
शाण्डिलीका पतिको वेश्याठय ले जानाः पतित्रता 
ओघवतीका पतिके आशानुसार अतिथिको देह समर्पण कर 
देना आदि | इन सभीमें उनके धर्मकी रक्षा हुई है । वे पापते 
चचे ही नहीं) पापकर्म-सम्पादनसे भी प्रायः बचा ढिये गये 
हैं। ऐसे दी गुरुमक्तिकेश आतिथ्यकेः माठृभक्तिके, देशमक्ति- 
के बहुत-से उदाहरण मिलते हैं| परइस विशेष धमेंका आचरण 
विशेष परिस्थितिमें पहुँचे हुए परम सदाचारी त्यागी, वियगी) 
एकनि४ व्यक्तियोंके द्वारा ही सम्भव है | देखादेखी न तो इसका 
आचरण करना चाहिये, न उससे छाम ही है; वर उलदे 
हानि हो सकती है। पाप तो पब्ले बँध जाते हैं, निष्ठा 
रहती नहीं) इससे पतन ही हो जाता है। यहाँ विशेष-धर्मके 
चार उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 

(१) 

प्रेमथमकी विशिष्ट सजीव प्रतिमाएं श्रीमोपाज्ना 

श्रीगोपाज्ननाएँ: श्रीकृष्णप्रेमलूप “अन्य विशेष धर्मकी 
सजीव मूर्तियाँ थीं। उनका चित्त-मन, बुद्धि-अहंकार--सब कुछ 
प्रियतम श्रीक्ृष्णके समर्पित हो चुका था । शारदीय पूर्णिमाकी 
उज्ज्वुल-धवल सुधा-शीवल रात्रिमें प्रकृतिकी अपरितीम झोभा- 
सुघमासे संयुक्त स्सणीय अरण्यमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने रसमयी 


रासक्रीड़ा करमेका--दिव्य प्रेमरसाखादनरूप निज खरूपानन्द- 
विवरणका संकल्प करके मधुर मुरछीकी मधुमयी तान छेड़ी; 
बड़े ही मधुर खरमें श्रीगोपाज्ननाओका आवाहन किया । 
गोपाड्नाएँ तो “श्रीकृष्णणहीतमानसा? थीं ही । मुरलछीकी 
मधुर ध्वनिने उनकी प्रेमलालसाको अद॒म्यरूपसे बढ़ा दिया। 
वे सब उन्मत्त होकर चल दौं--- 


मुरठीके मधु स॒स्में सुनकर प्रियतमका स्समय आह्यन 
हुईं सभी उन्मत्त+ चली तज रूला। धैर्य) शी) कुक: मान ॥ 
पति; शिशु गृह) घन) घान्य+ वसन+ 
भूषण; गौ) कर मोजनका त्याग । 
चऊी जहाँ जो जैसे थीं) भर मनमें प्रयतमका अनुराण ॥ 
जो गोपियाँ गाय दुद रही थीं; वे दुहना छोड़कर) 
जो चूल्हेपर दूध ओटा रही थीं; वे उफनता हुआ दूध 
छोड़कर; जो मोजन बना रही थीं; वे अधूरा ही बना छोड़कर) 
जो भोजन परस रही थीं, वे परसना छोड़कर) जो छोटे-छोटे 
बच्चोंकी दूध पिला रही थीं। वे दूध पिलाना छोड़करः जो 
पतियोंकी सेवा-झुभ्रूषा कर रही थीं? वे सेवा-झभ्रूषा छोड़करः 
जो खय॑ भोजन कर रही थीं। वे मोजन छोड़कर प्रियतम 
श्रीकृष्फे पास चल दीं । जो अपने शरीरमें अज्ञराग) 
चन्दन और उबटन लगा रही थीं और जो ऑँखोंमें अक्ञन 
आँज रही थीं) वे इन सब कार्मोको अधूरा छोड़कर-- 
यहाँतक कि वर्लोंको मी उलटे-पलटे ( ओढ़नी पहन तथा 
घाधरा ओढ़कर ) पहनकर द्रंत चल पड़ीं। किसीने एक 
दूसरीको न बताया; न कुछ कहा। कहतों-बताती केसे १ 
सन-इन्द्रियाँ तो सब भ्रीकृष्णमें तन्‍्मय थीं। वे सब म्रियत्म 
भ्रीकृष्णके समीप पहुँच गर्यी । 
.  श्रीकृष्णने उनके विशेष धर्म--एकरमात्र प्रेम-धर्मकी 
परीक्षाके लिये अथवा उनके प्रेमधर्मकी महिमाका विखार 
करनेके छिये उन्हें भौंति-माँतिके भय दिखलाये) गहस्थीके 
कर्तव्य तथा समस्त जनोंके अवश्य पालन करने योग्य 
सामान्य धर्मकी महत्त्वपूर्ण बातें समझायी और उनसे लौट 
जानेका अनुरोध किया । भगवान्‌ बोढे-- 
क्ह्ममागाओ ! तुम्हारा खागत है; कहो ठ॒म्द्दार कौन-सा 
प्रिय कार्य करूँ १ इस समय तुम क्यों आयीं १ ब्रजमें 
कुशल तो है न १ देखो---थोर रात्रि है, भयानक जीव-जन्तु 
घूम रहे हैं; ठुम सब छौट जाओ | घोर जंगलूमें रातके समय 
झुकना ठीक नहीं। ठम्दांरे माता-पिता, पति-पुत्र, बल्धु- 
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वान्धव्न तुमको न देखकर भवभीत हुए टेंढ रहे 
होंगे । ठुमने वनकी शोभा देख ही छी | अब जरा 
भी देर न करके तुरंव ठींट जाओ। छुम सब कुलीन 
महिलाएँ हो, सती हो | जाओ, अपने पतियोंक्री सेवा करो | 
देखो, ठग्हारे छोटे-छोटे बच्चे रो रहे होंगे और गायेकि 
बछड़े रेंभा रहे द्ोगे | वच्चोको दूध पिछाओ) गौओंको 
दुह्दो । मेरे प्रेमसे आयी हो सो उचित ही है । मुसमे सभी 
जीव प्रेम करते हैं। परंतु कल्याणी गोरियो ! स्थियोका 
परम धर्म ही है पतियोंकी, उनके भाई-बन्थुओंवी सेवा करना 
और संतानका पाल्नयोपण करना । जिन रस्विवोकों 
श्रेष्ठ छोकोकी प्रातति अमीए हो; वे एक पातकी ( भगवद्विमुग्स ) 
पतिको छोड़कर बुरे स्वमाववाले) माग्यहीन) बूंद) मृरसः 
रोगी और निर्धन पतिका भी त्याग न करके उसकी सेवा 
करे ] कुलीन लियोंके लिये उपपतिकी सेवा करना सब 
तरहसे निन्दनीय, छोकमें अकीर्ति करनेवार) पर्ओेड्रकोी 
विगाड़नेवाला और खर्गते बश्ित करनेबाद्य दें । 
इस अलन्त ठ॒ुच्छ क्षणिक कुकमम क&-टनकिप्ट €। यह 
सर्वथा परम भय--नरक-यातना आदिका हठु ६ । मेंस 
प्रेम तो दूर रहकर कीर्तन-ध्यानमे पात्त होता है। अतण्व 
हुम ्ुरंत लौट जाओ |! 
श्रीकृष्णका यह भाषण सुनकर गोपियों एफ बार तो 

बड़ी चिन्तामें पड़ गयी, पर पत्रित्र प्रेममा स्मरण आते 
दी उन्होंने कह्---प्रियतम ! तुम हमारे मनक्री सत्र जानते 
हो | हमारे तो एकमात्र धर्म-कर्म सब कुछ तुम दी हो 
तुम्हरे चरणकमलोंकों छोड़कर हम कहाँ जायें और कह्दों 
जाकर भी क्या करें |? भगवानूने उनकी परम त्यागमयी 
तथा अनन्य भावमयी--रसमयी श्रीतिका आदर फ़िया और 
उन्हें पहलेसे ही अपना रक्‍वा है--इसऊा प्रयक्ष अनुमय 
करा दिया । श्रीगोपाइनाएँ इस विशेष धर्मझी प्रचल 
जीवित प्रतिमाएँ हैँ | उनका भाव और मनोरथ है--- 

स्वर्ग जायें या पड़ी रहें हम घोर नग्कम आठदों यान १ 
मश पायें या कहछाये व्यभिचारिणि-छुरुटा- हों बदनाम ॥ 
सुर पायें या घिरी रहें हम नित दुःखेंमे हो अदिराम। 
देखे बिना न रह सकती पक हम गोदन-मुख-चन्द्र रूझाम ॥ 
पड़े पैर-हाथोंमें बेडी-कडी) बेचे बन्‍्धन विरृगर 
पीना पंडे हकाएरकू बिष फिर पड़े सिद्ानी कक सझ॥। 
रहे झुकती जीवन-उरपर नित मझीपषण दुध्सोफी श्रु॥ 
मरे नहीं भूलकर, पकमर- हम प्राणप्रियतम नेंदरूझू ॥ 


६ त् 


है; ७ 


# खामान्य-धर्म और विशेष-धर्म # 
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भक्त | थे पिताकी आज्ञाका पाठन करना ही अपना एक- 
मात्र धर्म मानते थे | जमदग्निने परझुरामसे कहा---पुत्र ! 
अपनी इस पाषिनी माताको तू अभी मार डाछ और मनमें 
किसी प्रकारका खेद मत कर ।? परथ्ुरामजीन पिताकी आज्ञा 
पाते ही उसी क्षण फरसा छेकर माताका मस्तक 
काठ दिया | 

रेणुकाके मरते ही जमदग्निका क्रोध सवंथा झान्त हो 
गया ओर वे प्रसन्‍न होकर कहने लगे--शवेटा ! तूने मेरी 
बात मानकर वह काम किया हैं; जिसे करना वहुत कठिन 
है। इसल्यि तू अपनी मनमानी सब चीजें माँग छे |? 
पिताकी वात सुनकर विचार्शील परथुरामजीने कहा--- 
“पिताजी | मेरी माता जीवित हो जायें और उन्हें मेरेद्दारा 
मारे जानेकी बात याद न रंदे | उनके मानस पापका सर्वथा 
नाग हो जाय । मेरे चार्यो माई पू्रवत्‌ स्वस्थ) बुद्धिमान हो 
जायें | युद्धमं मेरा सामना करनंवाल्य कोई न हो और में 
दी आयु ग्रात कहूँ |? जमदग्निजीन वरदान देकर परओु- 
रामजीकी सभी कामनाएँ पूर्ण कर दीं | इस प्रकार पितृ- 
आज्ञायालनरुप़ विशेष धर्मके पाछनसे परदुरामजी पायसे ही 
मुक्त नहीं हुए वरं उच्च ख्ितिक्ो ग्राप्त हो गये । 

(३) 
आतभक्त लक्ष्मण 

भगवान्‌ श्रीसमके चनेगमनकी बात सुनकर लक्ष्मणजीको 
बड़ा क्षोम हुआ और वे इसे पिता दशरथ एवं माता कैकेबी- 
का अन्याय मानकर उन्हें दण्ड देनेकों तेयार हो गये | 
उन्हेंने कह्ा--पमाईजी ! में पिताकी ओर जो आपके 
अमिपेकर्म विव्न डालकर अपने एतन्नक्रों राज्य देनके लिये 
प्रवल्नमें छगी हुई हें) उस केकेबीकी. सारी आज्याको जलकर 
मस्म कर दूँगा-- 

अहँ तदाझां धक्ष्यामि पिठुससाश् या तव। 

_ अभिषेकविधातेन.. पुत्राज्याब चर्तते ॥ 
( वा० रा० अवोध्या० २३ | २३ ) 

फिर जब राम वन जाने लो) तत्र तो लद्मण रो पड़ें 
और. श्रीरामजीके पेर पकड़कर बोले---थमेंवा | में आपके 
बिना यहाँ नहों रह सकता | अवोध्याका राज्य तो क्या है-- 
में आपके बिना खर्ग जानें; अमर होने या देवत्व प्रात्त 
करने तथा समस्त छोकोका ऐंश्वर्य प्रात करनेक्री भी इच्छा 
नहीं रखता |? 


शेदे 








न देवलोकाक्रमर्ण नामरत्वमहं बूणे। 
ऐेश्वथ चापि लछोकानां कासग्रे न त्वयया विना॥ 
( वा० रा० अयोध्या० ३१।५ ) 


श्रीगोग्वामी तुल्सीदासजी उस समयका वर्णन करते हुए. 
ल्ट्ष्मणजीकी उन्हें साथ ले चलनके लिये विनीत प्रार्थनाका 
खल्प इस प्रकार वतञझते ह---भगवान्‌ राम जब रुश््मणकों 
नीतिका उपदेश करके घर रहनेका अनुरोध करते हैं 
लक्ष्मण अत्यन्त व्याकुल हो जाते हैं, प्रेमवश उत्तर नहीं दे 
पाते और अकुछाकर चरण पकड़ छेते हैं तथा कहते हैं--- 


नाथ दासु में ख्ामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ ॥ 
दीन्द मोहि सिछ नीकि गोसाई(कारि अगम अपनी कदराई ॥ 
नखर घीर घसन घुर धारी(निमम्त नीति कहुँ ते अधिकारी ॥ 
में सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपाका। मंदरु मे कि लेहिं मरा ॥ 
गुर पितु मातु न जान काहू। कहंडे सुमाउ नाथ पतिआहू ॥ 
जहँ कगे जगत सनेह् सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई॥ 
मेरे सबइ एक तुम्द खामी। दीनबंधु उर अंतरजामी ॥ 
घस्म नीति उपदेश्तिण ताद्दी) कीर्ति मूति सुर्गत फरिय जादी॥ 
मन क्रम वचन चरनरत होई। कृपाएिघु परिहरिआ कि सोई॥ 


इसके पहले जनकंयुरमें धनुपवरके अवसरपर मगवान्‌ 
श्रीरामके वहाँ समुपस्थित रहते जब जनकजीने ध्वमुन्धराको वीर- 
विद्वीनः बता दिया; तब व्यमणजीने उसे श्रीरामका अपमान 
समझा ओरवे जनकका तिरत्कार कर बैंठे। फिर परगुरामजीके 
साथ जो खरी-खोटी चर्चा हुई; उसते भी सष्ट होता है कि 
लक्ष्मणजी श्रीरामका किसी प्रकार तनिक-सा भी तिरस्कार 
नहीं सह सकते । 

चित्रकूटमें जब मरतजीके सदछ-बल आनेकी बात सुनी; 
तब रामग्ग्रेमवद्य वहाँ भी आप उत्तेजित हो उठे । भगवान्‌ 
रामने अवोध्यामं मी; यहाँ मी रक्ष्मणकों समझाया; सँमाला; 
पर लक्ष्मणजी अपने विशेष धर्म भ्रातृ-प्रेमके लिये सब कुछ 
करनेकों तेयार थे । 

(४) 
पतिपरायगा शाण्डिली 


नाम तो था ञव्या, किंठु आण्डिल्य गोचमें उत्तन्‍न होनेके 
कारग छोंग उन्हें शाग्डिली कहते थे | उनका विवाद 


३६८ 


# धर्मा रक्षति रक्षितः # 





प्रतिष्ठानपुरके कौशिक नामके ब्राह्मणसे हुआ था। विधाता- 
का विधान मी कैसा है--शाण्डिली परम सुन्दर शीलवान्‌ 
एवं धर्मनिष्ठ थीं और कौशिक अपने दुष्कर्मोके कारण कोढ़ी 
हो गया था | इतनेपर भी उसकी इब्द्रियलोल़पता मिटी 
नहीं थी । 


पतिकी सेवा ही नारीका परम धर्म है--यह निश्चय 
रखनेवाली वे महनीया कोढ़ी पतिके घाव धोती) उसके पैरोमें 
तेल लगाती) उसे नहलातीं, वस्त्र पहिनातीं और अपने हाथसे 
भोजन करातीं। लेकिन ब्राह्मण कोशिक क्रोधी था । वह 
अपनी पत्नीको डॉटता-फव्कारता रहता था। 


एक दिन उस कोढ़ी ब्राह्मणने घर बैठे-बैठे मार्गसे जाती 
वेश्याको देख लिया। उसका चित्त बेचैन हो गया | खय॑ 
तो कही जा सकता नहीं था, निर्ल॑ज्जतापूर्वक पत्नीसे ही 
उसने अपनेको वेश्याके पास ले चलनेको कहा । पतित्रता 
पत्नीने चुपचाप पतिकी बात ख्रीकार कर छी | कमर कस 
ली और पर्याप्त शुल्क छे लिया; क्योंकि अधिक धन पाये 
बिना तो वेश्या फोढ़ीको स्वीकार करनेवाली नहीं थी। 
इसके बाद पतिको कंघेपर बैठाकर वे घरसे चलीं । 


संयोगकी बात) उसी दिन माण्डव्य ऋषिको चोरीके 
संदेहमें राजाने झूलीपर चढ़वा दिया था । शूली 
मार्गमें पड़ती थी । अन्धकारपूर्ण रात्रि, आकाझमें मेघ छाये, 
केबल बिजली चमकनेसे मार्ग दीखता था। पतिको कंघेपर 
बैठाये शाग्डिली जा रही थीं। झूली शरीरमें चुमी होनेते 
माण्डव्य ऋषिको वैसे ही बहुत पीड़ा थी, अन्धकारमें दीख 
न पढ़नेके कारण कंघेपर बैठे कौशिकके पैर शूलीसे टकरा 
गये । झूली हिली तो ऋषिको ओर पीड़ा हुई । ऋषिने 
क्रोधमें शाप दे दिया-'जिसने इस कष्टकी दब्शामें पड़े मुझे 
शूली हिछाकर और कष्ट दिया है; वह पापात्मा, नराधम 
सूर्योदय होते ही मर जायगा |! 


बड़ा दारुण शाप था | सुनते ही शाण्डिलीके पद रुक 
गये । उसने भी दृढ़ खरमें कहा--५अब सूर्योदय ह्ठी 
नहीं होगा ।? 


प्राणका भय बड़ा कठिन होता है | मृत्यु सम्मुख देख- 


कर कौशिक ब्राह्मणकी भोगेच्छा मर गयी । उसके कहनेसे 
शाण्डिली उसे लेकर घर छौट आयी | किंतु समयपर सूर्योदय 
नहीं हुआ तो सारी सृष्टिमें व्याकुलता फैल गयी । धर्म-कर्म--- 
सबका छोप होनेकी सम्मावना हो गयी | देवता व्याकुछ 
हो गये | ब्रह्माजीकी शरण ली देवताओंने । ब्रह्माजीने उन्हें 
महर्षि अन्रिकी पत्नी अनसयूयाजीके पास भेजा । देवताओंकी 
प्राथंनासे अनसूथाजी उस सतीके घर पधारी। 


“देवि | आपने पधारकर मुझे झृतार्थ किया। पतित्रताओमे 
आप शिरोमणि हैं | आपके आनेसे मेरी श्रद्धा पति- 
सेवामें और बढ़ गयी | मैं और मेरे पतिदेव आपकी क्‍या 
सेवा करें ?? शाण्डिलीनी अनसूयाजीको प्रणाम करके 
उनकी पूजा की और उनसे पूछा | 


(ुग्हारे वचनसे सूर्योदय नहीं हो रहा है | इससे धर्मकी 
मर्यादा नष्ट हो रही है। तुम यूयोंदय होने दो; क्योंकि 


पवित्रता नारीके बचनकी टाडनेकी शक्ति चिलोकीमें दूसरे नारीके बचनकी टालनेकी शक्ति चरिलोकीमें दूसरे 


किसीमें नहीं है ।? अनसूयाजीने कहा | 

'देवि | पति ही मेरे परम देवता हैं | पति ही मेरे परम 
धर्म हैं। पतिसेवा छोड़कर मैं दूसरा धर्म-कर्म नहीं जानती |* 
शाण्डिलीने कातर प्रार्थना की | 


“डरो मत | सूर्योदय होनेपर ऋषिके शापसे तुम्हारे 
पति प्राणहीन तो हो जायेंगे; किंतु मैं उन्हें पुनः जीवित कर 
दूँगी |? अनसूयाजीने आइवासन दिया | 


“अच्छा ऐसा ही हो !? ब्राह्मणीने कह दिया | तपस्विनी 
अनसूयाजीने अर्ध्य उठाया और सूर्यका आवाहन किया तो 
तत्काल क्षितिजपर सूरय॑ब्रिम्म उठ आया। सूर्य उगते ही 
ब्राह्मण कोशिक प्राणहीन होकर गिर पड़ा | 


यदि मेने पतिको छोड़कर संसारमें और कोई पुरुष 
जाना ही न हो तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय | रोगह्दीन युवा 
होकर पत्नीके साथ दीर्घकालतक सुख भोगे | अनसूयाजीने 
यह अतिज्ञा की | ब्राह्मण तुरंत जीवित होकर बैठ गया । 
उसके शरीरमें रोगके चिह भी नहीं थे | वह सुन्दर, खस्थ 
युवा हो गया था | --छु० 


ट्एएएपत---छ85>७--_:.-++- 


# सर्वधमोन्‌ परित्यज्य # 





३६९ 





४9४ इवैधर्मान्‌ परित्यज्य 


(१) 

धमक्षेत्र कुरुक्षेत्रके रणाह्नणमें अर्जुन मोहग्रस्त होकर 
जब धनुप-बाण छोड़कर रथके पिछले भागमें बैठ गये; 
तब भगवान्‌ भीकृष्णने उनसे कहा--मैया अजुन ! ठझे 
इस असमयमें यह मोह किस हेतुसे हो गया ! यह न तो 
श्रेष्ठ पुरुषोके द्वारा आचरित है; न खर्गदायक है और न कीर्ति 
ही करनेवाला है। पार्थ | तू नपुंसकताकोी मत प्राप्त होः 
तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती | परंतप | छृुदयकी 
त॒ुच्छ दुर्बलूताको त्यागकर तू युद्धके लिये उठ खड़ा हो ।? 

इससे भगवानले स्पष्ट शब्दोँमें ही युद्धके लिये आशा 
दे दी; परंठ अजुन तैयार नहीं हुए और उन्होंने अपनी 
मानसिक स्थितिके कारणोंका निर्देश करते हुए कहा कि 
मेरे लिये जो कल्याणकारक निश्चित साधन हो) वह मुझे 
बतलाइये | में आपका शिष्य हूँ; शरणागत हूँ | मुझ दीनको 
आप शिक्षा दीजिये [--शिप्यस्तेड्ह॑ शाधि मां त्वाँ प्रपन्नम्‌। 


अर्जुन भगवानके प्रिय सखा थे; आहार-विहारमें साथ 
रहते थे; पर न तो कभी अर्जुनने शरणागत होकर कुछ पूछा 
न मगवानते ही कुछ कहा | आज कहनेका अवसर उपस्थित 
हो गया। परंठ भगवान्‌ कुछ कहते, इससे पहले ही 
अजुनने अपना मत प्रकट कर दिया, मे युद्ध नहीं 
करूँगाः--“न योत्स्ये! । अजुन यदि यह न कहते तो शायद 
भगवानले गीताके अन्त जो 'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य” का स्वे- 
गुह्मतम उपदेश दिया है; अभी दे देते; क्योंकि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणोी अज़ुन अत्यन्त प्रिय थे । उनका सारा भार वे 
उठा छेना चाहते थे | वे खयं साध्य-साधन बनकर अजुनको 
निश्चिन्त कर देना चाहते थे | परंठु भगवानकी कृपा तथा 
मइल-विधानसे ही अजुन बोछ उठे--और इससे अर्जुनको 
शरणागतिके लिये पूर्णरूपसे प्रस्तुत न देखकर भगवानने 
कम भक्ति; शञानकी त्रिविध सुधाधारा बहायी। नहीं तो, 
शायद जगत्‌ इस महान्‌ गीता-ज्ञान-सुधान्‍रससे वश्चित ही 
रहता ! अस्त ! 

भगवानने गीतामें गुद्य-से-गुह्म ज्ञानका उपदेश किया | 
जगतके विविध क्षेत्रेके सभी अधिकारियोंके लिये महान्‌ 
दिव्य शिक्षा प्रस्तुत हो गयी | ज्ञानयोगी, भक्तियोंगी। कर्मे- 
योगी दी नहीं, संसारके विविध उलझनोंमें फंसे हुएए तमोग्रस्त 


ध० आअं० ४७--- 


सभी छोगोंके लिये गीता दिव्य प्रकाशस्तम्म बनकर सभीको 
उनके अधिकारानुसार पथ-प्रद्शन करने लगी | इसीसे 
अरण्यवासी विस्क़ साधथुके हाथमं भी गीता रहती है और 
क्रान्तिकारी युवकके हाथमें भी गीता है| दोनो ही उससे 
प्रकाश पाते हैं। गीताके उपदेशमें बीच-बीचमें भगवानने 
अत्यन्त रहस्यमय गुल्यतम बाते भी कहीं--जेंसे 'राजविद्या 
राजगुद्यः-झपष नवम अध्यायमें स्॒यं सारे योगक्षेमका भार 
उठनेकी प्रतिज्ञा करते हुए अन्तमें स्पष्ट कह दिया-- 


सनन्‍सना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
सामेनैष्यलि युक्‍्त्वैबमात्सानं॑ मत्परायणः ॥ 
(९ । १४ ) 


ध्तू मुझ ( श्रीकृष्ण )में ममवारा हो, मेरा भक्त बनः 
मेरा पूजन करनेवाल्ा हो और मुझको नमस्कार कर | इस 
प्रकार अपनेको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू 
मुझको ही प्राप्त होगा ।? 


भगवानने अपनेसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड़नेके छिये यह 
“राजगुद्य--गुह्मतम? आदेश दे दिया | पर अर्जुन कुछ नहीं 
बोले । तदनन्तर चौदहवें अध्यायके अन्तमें मगवानने 
अपनेको “ह्मकी भी प्रतिष्ठार बतलाकर अजुनका ध्यान 
खींचा) इसके पश्चात्‌ पंद्रह अध्यायमें बहुत स्पष्ट शब्दों 
अपनेको “क्षरः ( नाशवान्‌ जडवर्ग क्षेत्र ) से सर्वथा अतीत 
और अविनाशी “अक्षरः--जीवात्मासे या “अक्षर बहा परमम? 
( गीता ८ । ३ ) के अनुसार ब्रह्मते उत्तम बत्तताकर कहां-- 


यो सामेवमसस्मूढह़ो जानाति पुरुषोत्तमम् । 
स॒सर्वविद्‌ भजति मां सर्वेभावेन भारत ॥ 
इति गुझ्तस॑ शास्मि मयानघ । 
एतदू बुद्ध्वा चुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतक्ृत्यश्व भारत ॥ 

( १५ । १९-२० ) 


प्मारत | जो मूर्ख नहीं है? वह शानी पुरुष मुश् 
५ चि ९ 
( श्रीकृष्ण ) को दी “पुरुषोत्तम” जानता हैं ओर वही सर्वेश 


है; इसलिये वह सब प्रकार्से निरन्तर मुझ ( भीक्ृषष्ण)को 


ही मजता है। निष्पाप अजुन | इस प्रकार यह युह्मयतम 
शात्र मेरेद्वारा कह गया | इसको तत््वसें जानकर पुरुष 
बुद्धिमान्‌ और ऋृतकृत्य द्वो जाता है ।? 


३५७० हे 











यहाँ भगवानका स्पष्ट संकेत है कि “अजजुन ! तू मुझ 
पुरुषोत्तमके दवी सब प्रकारसे शरण हो जा | इससे तू कृत- 
कृत्य हो जायगा !? पर अज्ुन कुछ नहों वोछे । तदनन्तर 
१६वें अध्यायसे १८वें अध्यायके ५३वेँ छोकर्मे विविध 
शानका वर्णन करके ५४ तथा फप्के इलोकर्मे प्परामक्तिः 
की वात कहकर भगवानने फिर अपनी ओर छक्ष्य कराया। 
पर जब अज्जुन फिर भी कुछ नहीं बोले; तव जश डॉय्कर रुग्े 
खरमें और अपनेको अछूग-से हटाते हुए; मगवानने कहा-- 


ध्यदि अहंकारके कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो 
नष्ट हो जायगा । त्‌ जो अहंकारका आश्रय छेकर यह मान 
रहा है कि में युद्ध नही करूँगा; तेरा यह निम्चय मिथ्या 
है । तेरी प्रकृति ही ठुझे युद्ध छगा देगी । कौन्तेय ! जिस 
कर्मको तू मोहके कारण नहीं करना चाहता; उसको अपने 


0७. ७४ 


पूर्वकृत ख्वामाविक कर्मसे वेंधा विवश होकर करेगा |? 
इसके वाद भगवानने अपना सम्बन्ध विल्कुछ हटाकर 
अन्तर्यामी ईश्वर्की ओर लक्ष्य कराते हुए, अर्जुनसे कहय--- 
ईश्वर: सर्वेभूतानां हद्देशेड्जेन तिए्ठति। 
आमयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढह़ुनि मायग्रा ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तठासादायपरं शान्ति स्थान॑ प्राप्यसि शाश्वतम]] 
इति ते ज्ञानसाख्यात्त गुल्ादुगुछ्मतरं मया। 
विमस्येतद्शेपेण यथ्रेच्छलि तथा कुरु ॥ 
( गीता १८ । ६१-६३ ) 
अर्जुन ! शरीरूप यन्त्रपर आरूढ़ सम्पूर्ण ग्राणियोंको 
अन्तर्यामी ईश्वर अपनी मायासे उनके कमंके अनुसार 
अमाता हुआ सब प्राणियोंके दृदयमें स्थित है, तू सर्वभावसे 
उस इंश्वरकी ही शरणमें जा | उसकी कृपासे तू परमशान्ति 
और ज्ञाश्वत स्थानको प्राप्त होगा | इस प्रकार नने तो यह 
धुद्याद्‌ गुद़्दर गुझ्योंसि भी गुह्य शान तुझसे कह दिया | अब 
इसपर भलीमॉति विचार करके तू जैमा जा चाहता है 
सो कर |? 
भगवानके इन दब्दोंसि स्पष्ट यह ध्वनि निकलती दै-मानो 
वे अजुनसे कह रहे हैं कि “अर्जुन | तूने कहा था कि में आपके 
दरण हूँ और मैने यही समझकर तेरा सारा भार वहन 
करना भी चाहा) ठुओे कई प्रकारस समझाया, संक्रेत किया, 
स्पष्ट ऋब्दोमें मी अपनी महत्ता बतछाकर ठुओ अपनी ओर 
आइष्ट करनेका प्रयत्न किया; पर में नहीं कर पाया | सैने 


धर्मों रक्षति रक्षितः # 








अपनी मद्तत्ताके अतिरिक्त तुझकी ओर जो कुछ कह्दा है-- 
बताया है) वह भी क्रम महत्त्वका नहीं है | वह भी गोपनीय- 
से-गोपनीय है । माद्म होता हैं तुझे तेरा अन्तर्यामी प्रमा 
रहा है; अतर्व अब्र तू मेरी नहीं; उस अन्तर्यामीकी ही 
शरणमें जा वही तुझे शान्ति देगा | में तो जो कुछ कह 
सकता था; कह चुका; अब तेरी जेसी इच्छा हो) वही करः 
मेरी कोई जिम्मेारी नहीं है ।ः 

अर्जुनने भी समझा कि “मगवान्‌ जो कुछ कह रहे दें) 
टीक है | इतना समझाने-तिखानेपर भी में अबतक नहीं 
समझा । इनकी मह्ष्ता जानकर भी मैंने नहीं जानी | इसीसे 
तो हताश्न-से होकर भेरे परम आश्रय प्रियतम प्र्ु आज 
मुझे दूसरेका आश्रय छेनेके लिये कह रहे दें। इसीलिये 
ते आज्ञा-आदेश न देकर मुझे इच्छानुसार करनेकी 
( ययेच्छसि तथा कुरू) बात कह रहे हँ। मैं कितना 
मूर्ख हूँ [? इस प्रकार समझकर अजुन अत्यन्त विपादमरत 
हो गये और मन-दही-मन पश्चाताप करते हुए भगवानकी 
ओर अभ्रुपूर्ण नेत्रेंसे देखने छगे। वाणी बंद द्वो गयी | 
शरीर अवश-सा होकर गिरने छगा। यह सब इसीसे सूचित 
होता है कि 'यथेच्छलसि तथा कुरुः कहनेके बाद अ्जुनके 
ब्रिता कुछ कहे ही भगवानका रुख बंदर गया 
ओर वे अत्यन्त स्नेहमरे बब्दोंमि अपनी ओरसे 
पुनः अपनी महान महत्ताकी वात कहने छगे। 
माद्म होता है अर्जुनकी विपादयुक्त मुखाकृति देखकर 
भगवानका स्नेह उमड़ आया | भगवान्‌ तो यही परिस्थिति 
लाना चाहते थे; जिसमें अजुन सर्वतोभावसे शरणागत हो 
जायः वह ऐसी खितिमें आ जाय, जिसमें बह भगवानकों 
ही एकमात्र साध्य-साधन--सव कुछ मानकर अपनेको पूर्ण 
रूपसे समर्पण कर दे। भगवानने अजुनके दावभावसे बढ निश्चित- 
रूपसे जान लिया कि अब «ाक्ति? अहण करनेके लिये शिष्य पूर्ण 
रुपसे प्रस्तुत हे और इसीलिये तुरंत झक्तिपात करके उसे 
शक्तिमान्‌ बना दिया | भेगवानल कहा--- 

सर्वबगुद्यतम॑ भूयः आणु से परम बचः | 
इश्टोड्सि से दृढमिति ततो बक्ष्यामि ते हितस्‌ ॥ 

कया ! तू सर्बगुद्यतम मेरे परम श्रे.्ट चचनकों फिर भी 
छुन | तू मेरा हृद इश्ट ह--अतिशय प्रिय है; अतणत तेरे 
ही हितके लिये यह कह रहा हूँ (? अभिप्राय यद कि सगवान्‌ 
अर्जुनकों उदास देखकर उन्हे गले लगाकर अब बह बात 


# खर्वधमोन, परित्यज्य # 


३७९ 
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कहना चाहते हैं, जो '्सबंगुह्मतम? है | गुप्त ( गुह्म » गुत्तोमें 
भी गुप्त ( गुह्मतर )) उसमें भी गुप्त ( गुह्मतम ) वात 
हुआ करती है; पर यह तो गुह्मतममें भी सबसे अधिक 
गुह्मतम--सर्वगुह्मयतम? है; जो अत्यन्त अन्तरदता हुए 
बिना कही जा सकती ही नहीं | तू मेरा प्रिय ही नही, ऐसा प्रिय 
है कि उसमें कभी अन्तर पड़ नहीं सकता । इसीसे तेरे ही हितके 
लिये यह वात कह रहा हूँ---ओर यह ऐसी बात है कि जो सबसे 
श्रेष्ठ है; पहले भी इसे कह चुका हूँ; तूने ध्यान नहीं दिया । 
अब वू फिससे सुन |? इस प्रकार कहकर मानो भगवानले 
वे जो कुछ कहना चाहते हैं, उसकी भूमिका बॉधी है । अथवा 
अब अगले दो इलोकोंके रुपमें जो महान्‌ दिव्य रतन प्रदान 
करना चाहते है, उन्हें सुरक्षित रखनेके लिये मज्जुपाके नीचे- 
का हिस्सा दिखाया है | इसमें वे रत्न रखकर फिर उसके 
ऊपरका ढक्कन देंगे ६७ वें इलोकक्े रूपमें | वे अमूल्य परम 
गोपनीयोंमें गोपनीय रत्न क्या हैं--- 


मन्सना भव सद्धेक्तो मद्याज़ी माँ नमस्कुर । 
मा्मेवैष्यसि सत्यं ते श्रतिजाने प्रियोड्सि मे ॥) 
'. सर्वंधमीन्‌ परित्यज्य सामेफ शरणं नज। 
सह त्वा स्वंपापेभ्यों सीक्षयिप्यामि मा छुचः ॥ 
( गीता १८। ६५-६६ ) 
तू मुझमें मनवाल्ा ही) मेरा भक्त बन ५ 
पूजन करनेवाल्य हों ओर मुझको ही प्रणाम कर । 
यो करनेसे तू मुझको ही प्राप्त होगा--यह मैं 
ठुझसे सत्य प्रतिशा करता हूँ) क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय 
है । तू सब्र धर्मोको छोड़चर केवछ एक मुझ परम 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी दी शरणमें आ जा | मैं तुझे 
सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर दूँगा) तू झोच मत कर |? 


भगवानले इन शब्दोंके द्वारा अर्जुनसे कहा है कि “अवतक् 
जो बात कही; वह तो गुप्तसे गुप्त होनेंपर भी प्रायः सबकी कही 
जा सकती थी | अब यह ऐसी बात है; जिसका सम्बन्ध तुझसे और 
मुझसे ही है । तू क्यों किसी बखेड़े-झगड़ेमें पड़ता है ! मन 
छगाने योग्य) भक्ति-सेवा करने योग्य, पूजा करने योग्य ओर 
नमस्कार करने योग्य समस्त चराचर विश्वर्में और विश्वसे 
परे भी यदि कोई है तो वह एकमात्र में ही हूँ | छोग मुझे 
न जान-मानकर इधर-उधर मटकते रहते हैं। में सत्य प्रतिज्ञा 
करके कद्दता हूँ कि जो यों मान लेता है। वह मुझ ब्रह्मकी 


हि 
कल 


भी प्रतिष्टाखरूपस मुझ भगवानको पाता हैँ । तू मेरा प्रिय 
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है-अन्तरद्ग इष्ट है | इसीसे अपना निजका यह महत्वपूर्ण 
रहस्य तुझे वबतलाया है | तू यही कर । अबतक जो कुछ धर्म मैंने 
बतलाये हैं, उन सबकी तुझे आवश्यकता नहीं; छोड़ उन 
सबकी । सब घममोंका परम आश्रय तो मैं हूँ, तू एकमात्र 
सेरी शरणमें आजा | घर्मोकि त्यागसे पापका भय हो तो तू 
डर मत) जय भी चिन्ता न कर--सुझे सारे पार्मोसे में छुड़ा 
दूँगा । अस5 बात तो यह है--जैसे सूर्यके सामने अन्धकार 
नहीं आ सकता:-बैंसे ही मेरी शरणमें आये हुएके समीप 
पाप-ताप आ ही नहीं सकते । तू निश्विन्त हो जा ।? 

अजुनने इसकी मूक स्वीकृति दी--मुखमण्डलूपर 
विलछक्षण आनन्दकी छठा छाकर। तब मंगवानते कहा-- 
देख भैया ! यह अत्यन्त ही गोपनीय रहस्यकी वात है--- 

डे ते नातपसक्रायः नाभक्ताय॑ फंदाचन । 
न चाझुश्रूपने वाच्यं न च मां योअ्भ्यसूयति ॥ 
( १८ । ६७ ) 

ध्यह्‌ सर्वगुह्मयतम तत्व किसी भी कालमें जो तपरहित 
हो--जो सर्वत्यागरूपी कष्ट सहनेको न तेयार हो) जो मेरा 
भक्त न हो) जो सुनना न चाहता हो और जो मुझमें दोष 
देखता हो--उससे कमी कहना ही मत )? 

इस कछोकके द्वारा मानो भगवानने रोकी पेटीके 


४ ढक्कन लगा दिया | अतएव इस कछोकमें जो ध्सर्वधर्मत्याग- 


की आज्ञा है; वह ठीक इसी अर्थमें है | इस प्रकार सर्व॑धमंत्याग 
करके शरणागत हो जानेवाला पुरुष स्वथा निश्चिन्त हो जाता 
है, किसी भी ऊहापोहमें न पड़कर वह अपने शरण्पके कथना- 
नुसार सहज आचरण करता है। सहज रूपमें ही शरण्पके 
अनुकूछ आचरण करना उसका एकमात्र धर्म होता है | वह 
और किसी धर्मको जानता ही नहीं | सब घर्मोको भुछझाकर 
चह इस एक ही धर्मका अनन्य सेवन करता है। यह 
धसर्वेधर्मान्‌ परित्यज्यः इलोक ही भगवद्गीताका अन्तिम उपदेश 
है। अब अजुन इस तत््वको जान-मान गये हैं| उनका छुख- 
मण्डल एक परम स्निग्ध उज्ज्वल दीतिसे चमचमा उठा है। 
तब भगवातर्‌ पुनः निश्चय करनेके लिये उनसे पूछते है, क्यों 
अजुन ! मेरे इस सर्वंगुह्मतम उपदेशकी तूने पूरा मन छगा- 
कर सुना १ और इसे सुनकर तेरा मोह दूर हुआ !? अज्जुन 
उत्तरमें कहते हैं--- 
नप्टो मोहः स्छतिलेब्धा स्वगसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गठसंदेहः करिप्ये वचन तब ॥ 
(१८ । ७३ ) 


३७२ # धर्मों रक्षति रक्षितः # 








धअच्युत | आपकी इपासे मेरा मोह नष्ट द्वो गया; (२) 
मैंने स्मृति प्राप्त कर ली | अब मैं संद्ययरहित होकर स्थित. ( छेखक--आचार्य श्रीजयनारायणजी मद्तिक, एम्‌० ८० [ द्व 
हूँ, अतः आप जो कहेंगे, वही करूँगा।? खर्ण-पढक-प्राप्तस टिप० एड०; सादित्याचार्य, सादित्यालंकार ) 


इस इलोकरमें अर्जुनके द्वारा शरणागतिक्री खीकृति सर्व्मान्‌ परित्यज्य मामेक बारणं ब्रज। 


है। अथवा यही शरणागतिका खरूप है| अर्जुन कहते उपयुक्त वाक्य भगवानले गीताके अन्त अजुनसे कहा 
हैं--मेरे मोहका नाश हो गया ( नष्टो मोहः ) । में है। इसमें सभी श्रुतियों ओर सगी झा््रोंका सार अन्तर्निहित 
अहंकारवश कह रहा था कि युद्ध नहीं करूँगा | वह मोह है | इस चरम इलोकर्म एक ऐसा संकेत है +जो सभी दुःखों 
था | अब मुझे स्मरण हो आया क्षि मैं तो आप यन्त्रीके और पापोंस मानवताको बचाकर उसे परमात्माके समीप 
हाथका यन्त्रमात्र हूँ ( स्टतिलंब्धा ) | पर यह मोहनाश पहुँचा देता है | संसार-सागरसे पार दोनेके लिये भगवानने 
और स्म्ृतिकी प्राप्ति भी मेरे पुरुपार्थसे नहीं हुईं, यह आपकी पहले अर्जुनकी कर्मग्रोग/ शानयोग और भक्तियोग वतलाये | इन 
शरणागतवत्सल्तारूप कपासे हुई है ( त्वअसादात्‌ ) ओर मार्गोंकी जटिल्ता देखकर अर्जुन भयभीत हो गये । कर्म- 
इस कृपाकी भी मैंने साधनसे उपलब्धि नहीं की, योगके लिये अनासक्त एवं निष्काम तथा निलित होकर कर्म 
शअच्युत | आप अपने विरदसे कभी च्युत नहीं होते, करना आवश्यक है | यह होगा कैसे ? शानयोगके लिये खित- 
अतः खमभावसे ही आपने कृपा की हैं | अब में प्रज्ञ होना आवश्यक है: पर खितप्रश्ञ हम द्वोंगे कस ! 
यन्त्ररुूपमें स्थित हो गया ( स्थितोडरिमि ) | मेरे सारे संशय-. भोग-वासनासे प्रेरित विषय-सुखमें लिपटी हुई दमारी बुद्धि 
अम मिट गये ( गतसंदेहः ) | अब तो बस, आप जो केसे स्थिर होगी १ वाक्य-शानसे) रूम्बी-लम्बी वक्तृता देनेसे 
कुछ कहेंगे, वही करूँगा ( फरिप्ये बचन॑ तब ) |? यही और झाज़ार्थ करनेसे हमारा मन जड-शरीरके नुख-भोगका 
“रणागति-धर्मः है । मोह छोड़कर अव्यक्त आत्माका अन्वेषण नहीं कर सकता | 
और सचमुच अज्जुन इस शरणागतिके सिवा और सब का बल्पूर्वक मनको विपय-भोगकी ओर बसीढती कं 
शानयोगमें हम सफल कैसे होंगे ! 
धर्मोके शानकी भूछ गये | इसका पता छगता है तब) जब 


अश्वमेधपवमें अज्ुन भगवानसे उन धर्मोको फिरसे सुनना कहत कठिन समुझत कठिन साथत कंठेन विधेक १ 
चाहते ६2 ञै कहते डे ४७. 5 ्रीगमें रू 
हते हैं और कहते हैं कि कैं उनको भूछ गया |? उस भक्तियोगमें कर्म और शान--दोनेंका समन्वय है। 


समय भगवान्‌ उन्हें उछाहना देते हुए कह्दते हैं कि “मैंने भगवन्निमित्त कर्म करनेसे कर्म भी अनासक्त दो जाता है 
उस समय तुम्हे ध्युह्र! शान सुनाया था जो खर्पभूत और भगवानका आधार पाकर बुद्धि भी सिर हो जाती है । 


श्वत 0 भक्तियोग ० के ० बे 
शाश्वत-धर्म था |? में कर्मयोग और ज्ञानयोग--दोनों सद्ायक एँ। पर 
श्रावितस्त्व॑मया 'गुझ्ं/ ज्ञापितश्न सनातनम्‌ । भक्तियोगकी सफल्ताके लिये सदेव परमात्माका मनन ओर 
धर्म स्वरूपिणं पार्थ सर्वलोकाँश्व शाश्वतान्‌ ॥ चिन्तन आवश्यक्र है । तैल्थारावत्‌ भगवानका ध्यान 
यहाँ धर्म? शब्दसे यह ध्वनित होता है कि मगवद्दीतामें का जाय 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रेष्ठ बचचन ( परम वचः ) के रूपमें //मन ते सकक बासना त्याग | फेबक राम रन रूय लागे॥। 

जो “्सव॑धर्मत्याग” करके अनन्य शरणागतिका ध्सवंगुह्मतम?// उन ते कर्म करहु विधि नाना | मन राऊहु जहेँ कृपा निधाना ॥ 

उपदेश किया था; उसे अज़ुन नहीं भूले थे। वे तो उसी 
“गुह्य”को भूछ-से गये थे; जिसका त्याग करनेके लिये मगवान- के लिये 

ने कह गा इतर दही बह लगा ह। मान: है, पर अक्तिके लियेभी यह आवश्यक है कि परमात्माका 

58 है ध्यान कभी टूटने न पाये | कौन जानता है कि मरनेके 

अत यही निष्कर्ष निकलता है कि इस इलोकमें सब समय जब हम बेहोश हो जायेंगे, हमें परमात्माका ध्यान 


धर्मोको त्यागकर अनन्य शरणागतिका ही उपदेश है ओ में 
नन्‍्व शरणा तिका ही उपदेश है ओर लगा ही रहेगा | जीवन-कालमें भी तो मन भगवानकी 
>> यही गीताका मुख्य तालय॑ है ! ओर नहीं जाता | 


यह सत्य है कि भक्ति कर्म और ज्ञान दोनेंसे सुलभ 


# सा्वेधमोन, परित्यज्य % 


रे७रे 








मो सम कौन कुटिक खक कामी। 
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी 
भरि-मरि उदर विषय को चागो, जैंसें सुकर आमी॥ 


इन्हीं कठिनाइयोंकोी देखकर अज्जुन कर्मयोग, शान- 
योग तथा भक्तियोगसे भी भयभीत हो गये । ये सभी 
सार्ग संयम और सदाचारका सम्बल लिये भगवानकी 
ओर चले जाते हैं; पर विघय-बासनासे पीड़ित मानव विध्न- 
बाधाओँके डरसे इन मार्गोपर चलनेसे अपनेको असमर्थ 
पाता है । श्रीयामुनाचार्यने कहा है-- 


से घर्मनिष्ठोईस्सि न चात्सवेदी 
न भक्तिसांस्त्वच्चरणारविन्दे । 
अकिंचनो5ननन्‍्यगतिः शरण्यं 
त्वत्यादसूलं... शरण प्रपये ॥ 
( आलवन्दारस्तोत्रम्‌ ) 


परा-भक्तिका सबसे सुगम रूप प्रपत्ति है | जब जीव 
कर्मयोग) शानयोग) भक्तियोग तथा अन्य सभी साधनोंमें 
अपनेकी असमर्थ और मिस्सहाय पाता है) तब उसके 


समक्ष हक मम मगर नकल एक ही उपाय रह जाता है--- > 
पर अपने-आपको न्योछावर कर देना छावर कर देना । इसीका नाम प्पत्ति 


कमल खा नाम शरणागति है । इसी शरणागर्तिकी ओर 
भगवानतने चरम इल्ेकर्मे संकेत किया है | 


जय ााआआ 
अपत्ति? भगवानसे मिलनेका सर्वोच्तम साधन है । 


प्रपत्तिका अर्थ है--भूगवानके प्रति अनन्य और अरकिचन- और अकिंचन- 


भावसे शरणागत हो जाना तथा भगवानके चरणोंमें अपने- 
स््ीीिज्चन्व्््ा ओर सु 
आपको समर्पित कर देना कर । ध्मक्तः समझता हैं कि 
'ममेवासौः अर्थात्‌ भगवान्‌ मेरे हैं तथा भक्तिः साधना 
एवं सेवाके द्वारा मैंने मगवानकोी अपना लिया है । 'प्रपत्ञः 
समझता है कि 'तस्येवाहम? अर्थात्‌ में भगवानका हूँ 
मैंने भगवानके चरणोंमें अपने-आपको सौंप दिया है। अब 
मेरा तन) मन) धन--सब कुछ मगवानका है। प्रपन्न आत्तें 
दीन और अकिंचन हो जाता है? वह किसी दूसरेका भरोसा 
नहीं करता | वह अपना पिता। माता, बल्धु-बान्धव-सब 
कुछ एकमात्र भगवानकी ही समझता है-- 


पिता त्व॑ माता त्व॑ दुयिततनयस्त्व॑ भ्रियसुहत्‌ 
त्वमेव त्व॑ सित्र गुरुपि गतिश्रासि जगतास। 


धुग्हीं पिता हो) त॒म्हीं माता हो) त॒म्हीं छरी-पुत्र हो) | 





ठ॒स्हीं प्रिय सुहृद हो, त॒म्हीं मित्र हो) तुम्हीं इस जगतें 
गुरु हो और तुम्हों गति हो |? 

प्रपन अपनेको भगवानकी ही वस्तु और उन्हींका 
किंकर समझता है---व्वदीयरत्वदूश्वत्य/ । मगवानके अनुकूल 
कैंक्य॑ करना ही प्रपन्नका धर्म है | 


भक्त और प्रपन्‍्नमें वही अन्तर है; जो पसेवकः और 
प्पत्नीःमें पाया जाता है । सेवक भी अपने स्वामीके 
आशानुसार सभी कैंकर्य करता रहता है; पर पत्नीका 
तो पति सर्व ही है। मालिकके छोड़ देनेपर भी नौकर 
अपना निर्वाह कर छेता है। पर पतिके परित्याग करनेपर 
पत्नी कहाँ जाय ? क्‍या करे १ पत्नीको तो पतिके अतिरिक्त 
और कोई शरण ही नहीं है | पत्नीने तो अपने आपको 
पतिके चरणोंमें सौंप दिया है? पति उसे जिस अवस्थामें भी 
रक्‍्खे, वह रहनेको तैयार है। पति ही उसका उपाय है; 
पति ही उसका अवरुम्ब है। पतिके अतिरिक्त वह अन्य 
किसीको_ नहीं जानती । उसको अपनी कोई निजी इच्छा 
नहीं रहती) पतिकी प्रसन्‍नता ही पत्नीका आधार है | 
इसी प्रकार प्रपन्‍नका भी आधार; अवलूम्ब और उपाय 
एकमात्र भगवान्‌ ही हैं। भगवान्‌ उसे जिस अवस्थामें 
ख्ें, वह उसीमें संतुष्ट रहता है । वह सुखमें रहे या 
दुशखमें, वह भगवानकी कभी नहीं भूलता । विपत्ति पड़नेपर 
भी वह भगवानको नहीं कोसता। 


पत्नी चाहे कितनी ही साध्वी क्‍यों न हो) वह सदा- 
सर्वदा अपने दोपोंको ही देखती रहती हैः अपनेको 
अपराधिनी ही समझती है और पतिके पद-रजकी ही कामना 
करती है | इसी प्रकार प्रपत्न भी भगवानसे कहता है-- 
अपराधसहखभाजन पति. भीमभवार्णवोदरे । 
अग॒ति शरणागतं हरे कृपया केवल्मात्मसात्कुरु ॥ 
प्रपन्नके लिये नीचानुसंघान आवश्यक है| जबतक 
हम अपनेको अनन्त अपराधी) निराधार और आत्त नहीं 
समझेंगे, तबतक प्रपत्तिकी भावना हमारे अन्तःकरणसें 
नहीं आ सकेगी । पत्नी कभी यह नहीं सोचती कि मेरा गुजारा 
कैसे होगा | पतिने जब हाथ पकड़ ही लिया हैः तब फिर 
सोच क्यों ? और पत्नीकी प्रतिष्ठाकी रक्षा करना पतिका 
धर्म है, जो वह खय॑ जानता है| प्रपन्न भी अपनी रक्षाका 
भार भगवानको देकर खय॑ निश्चिन्त हो जाता है । 
(क्षिष्यतीति विश्वासः !! पत्नीको विश्वास है कि खवामी 
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बिना कहे भी रक्षा करेंगे ही; उसी प्रकार प्रपन्न भी समझता 
है कि भगवान्‌ बिना कहे भी बन्धनसे मुक्त करेंगे ही। 
पत्नी अपनी रक्षाके निमित्त अपने पतिकों छोड़कर अन्य 
किसी उपायका अवलम्बन नहीं करती, उसी प्रकार प्रपन्न 
भी अपने मोक्षके लिये मगवानको छोड़कर अन्य किसी 
उपायका अहण नहीं करता । प्रपन्न यदि भगवानकों 
छोड़कर अपनी रक्षाके लिये यन्त्र; मन्त्र, ओझा) डाइन; 
भूत-प्रेत तथा देवान्तरकी शरण ग्रहण करता है तो उसकी 
प्रपत्तिकी भावना ही नष्ट हो जाती है। भगवानकी प्राप्तिमें 
भगवान्‌ ही उपाय हैं। मनुष्य सदैव भूल करता रहता है । 
वह तो कमजोरीका पुतला है। उसके हृदयमें वासना- 
सर्पिणी फुफार मारा करती हैं | उसके अन्तःकरणमे 
तृष्णाका हाह्कार है--भोग-बासनाका विपमरा मधुर 
नत्तन है | वह क्‍या करे ! वह भी सोचता है कि इन्द्रियोंको 
जीतना चाहिये, पापसे मनकी हटाना चाहिये; पर उसका 
संकल्प बहुत क्षीण और दुर्वछ रहता है | उसकी प्रवृत्ति 
च्यतीत कर्मोका रस पीकर बरूवती हो गयी है; वह वलपूर्वेक 
इन्द्रियोंकी विपयोंकी ओर ले जाती है।। दुर्वल मानव क्या 
डे १ भोगवासना अपने संकेतपर मनुष्यकोी नचाती रहती 
इंद्री द्वार झरोखा नाना। तहूँ तह सुर बैठे करि थाना॥ 
आवत देखहिं विषय बयारी | ठ हढि देहिं कपाट उचारी 


वह किस प्रकार अपने बलपर मगवानको पानेकी 
आशा करे १ तिमिरमयी रजनीमें संक्रीणं पिच्छल पथपर 
वह प्रकाशकी ओर जानेकी चेष्टा करता है; दोनों ओर 
खाइयों है और पैर फिसलछनेका टर है | ऐमी परिस्धितिमे 
भगवान्‌ ही रक्षक है और वे ही पार छगा सकते है| 
शक्तिहीन मानव पाप करता है; दुःख भोगता है, पछताता 
है ऑर फिर पाप नहीं करनेकी प्रतिशञा मी करता है) किंतु 
प्रछोभनके मेंवरम पड़कर वह अपनी प्रतिज्ञा भूछ जाता है 
और फिर उसी पापगर्तमे डूब जाता हैं। वह जीवनकी 
झोलीमें फूल चुनने आया है; पर केवल कंकड़-कण्टक भर 
लेता हैं| वह ठोक ही सोचता है-- 


(निन्दित कर्म नहीं हे 

जिसे न शतश+ कर आया हूँ। 
झोकीमें.. प्रभुवर 

ऋंकट्-कण्टक भर छाया हूँ॥ 


ण्फ 


जीवनकी 


+ धर्मा रक्षति रक्षितः # 
्््झझख्अ््झअख़ (? ़्िख्च्आआआआआआआआ्टखय़्ट़ आखखख खखटचखख खखखखखखचखचचसस्चससससस्स्स 
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ये घुरकण.... काम-ओधके 

सेज़नकी  आँचधी चठती ढै। 
मादकमबु. पीकर 

जदरीदी नागिन पढ़ती है ॥ 
नीग्| रजनेमें 

आन्त पथिक-सा भटक रहा हूँ ९ 

कानन-शिकाखण्डपर कर्मो- 

की गठरी में पटक रहा हैं॥ 


जीवन-रस$ 


तिमिरमयी 


पथ पिच्छक है; अन्धकारमें 
साईमें. फिनेफा भंग दे) 

अन्त्लकम॑. छिप. वासनाका 
अभिनय मादक मधुमय दे ॥ 

काश्वन आर कामिनीकी 


क्रीडास थका व्यवित जीवन है ॥ 
दुबंक। शक्ति-हीन हूँ--फिर भी 
प्रवक कामनाका. नर््तन ६॥ 


संद। दासना मेरे अन्त- 
स्तरमें प्रभु क्लीढ़ा करती दे १ 
माया शुश्र चसन धारणकर 


मेरा मन मन्यन करती है ॥ 

यदि हम इस भरोसे बैठे रहेँ कि जिस दिन हमारे सारे 

कर्म पवित्र हो जायेंगे, जित दिन हमारा जीवन अनासक्त 
और निर्लिंध्त हो जायगा; उस दिन अपने-आप मोक्ष मिल 
हक तो यह हमारी भूछठ होगी | अपने-आप न 
तो कभी वासनाका हनन होगा और न कभी मोक्ष ही 
मिलेगा । वासना तो प्रारू्ध ओर क्रिवमाण--दोनो कर्मोको 
बॉधनेवाली कड़ी है । न्यायके बरूपर मोक्षकी आशा करना 
ढुलेभ है । वासनाके विराट्‌ अन्धकारमें विवेकका टिमटिमाता 
हुआ प्रकाश क्षणिक और चशञ्चल है। प्रतेभनोके निकट 
भोग-सामग्रियोंके बीचमें हमारा संकल्य स्थिर नहीं रद पाता । 
विपयोके प्रवछ झंझावातमें ज्ञानगी कमजोर दीपशिखा 
कॉपने छगती है और कभी-कमी चुझ्न भी जाती है । हमारा 
वाह्य रूप तो सुन्दर; पवित्र और आकर्षक रहता है; पर 
हमारे अन्तर्जंगतमे तृष्णा, स्वार्थ और भोग-लिप्साका ताण्टव 
रत्य जारी रहता है, हम हंसके रूपमें कोएका हृदय लिये 
हुए संसारकी ऑख बचाकर दुष्कर्म भी कर छेते हैं और 
अपने यथ तथा प्रतिष्ठापर जरा भी ऑच नहीं आने देते । 
संसार हमें महात्मा तथा साधु समझ ले; पर भगवान्‌ तो 


४ संर्वधमोन, परित्यल्थ # 
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अन्तयामी हैं; वे हमारे सभी छिपे अपराधोंकोी देख लेते 
हैं। इसीलिये श्रीखामी यामुनाचायंजीने कहा है-- 
न निन्दित फर्म तदस्ति लछोके 
सहखशो यन्‍न मथा ज्यधायि। 
प्रपत्तिका आधार भगवत्कृपा है। नन्‍्यायके अधिकारसे 
नहीं, भगवत्कृपाके बल्पर हम सोक्षके अधिकारी हो सकते 
हैं| अपने वलूपर निष्काम कर्मके द्वारा हमारा मोक्ष प्राप्त 
करना अत्यन्त ही कठिन है। क्योंकि हमारे कर्मोंका 
निष्काम होना आसान नहीं है | इसलिये जबतक हम 
अनन्य) अकिंचन होकर दीन-हीन-अपराधीकी तरह कॉपते हुए, 
भगवानके चरणोंमें आत्मसमरपणः नहीं कर देंगे और 
शरणायतिके द्वारा भगवानकी प्राप्तिमें भगवानकी ही 
नहीं समझ छेंगे, तवतक उद्धार होमा असम्भव-्सा है। 


प्रपत्तिमं अनन्यशेषत्व/ अनन्यशरणत्व और अनन्य- 
भोग्यत्वका होना आवश्यक है| “अनन्यशेषत्वःका तालय॑ है 
--भगवानको छोड़कर अन्य किसीका दासत्व स्वीकार नहीं 
करना । “अनन्यशरणत्वःका रूक्ष्य है--भगवानकी छोड़कर 
अन्य किंसीकी शरणमें नहीं जाना | “अनन्यभोग्यत्वःका 
अर्थ हैं---भगवानकोी छोड़कर अपनेको अन्य किसीका भोग्य 


नहीं समझना | पर अनन्यताका यह अर्थ नहीं है कि 
परमात्माके अतिरिक्त हम किसी अन्य देवताकी आराधना तो 


नहीं करते, पर कामिनी और काश्चनके हाथ अपनेको वेच डालते 
हैं। अनन्यताका तात्य॑ है कि परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी: 
को भी हृदयमें स्थान नहीं दें; चाहे वह कोई देवता हो या. भी हृदयमें स्थान नहीं दें; या्‌ 





मनुष्य: चाहे कोई रूपवती थ्रवती हो या काखनका भंडार कोई रूपवती युवती हो या काख्नका भंडार । 


हमारे हृदयमन्दिरम जब एकमात्र प्रभुका दही आधिपत्य रहता 
है, तब अनन्यता सार्थक होती है | हमारी ममताके एकमात्र 
विषय वे दी है । 


जननी जनक बंघु सुत दारा | तनु घनु भवन सुदहृद परिवार ॥ 
सब के ममता ताग बढोरी । मम पद मनहि बाँध वरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कु नाहीं। हरण सोक मय नहिं मन माही ॥ 
अल सजन मम उर बस कैसें। कोमी छुद्ग बसइ घनु जैसें॥ 
शरीरते हम जो भी कर्म करते रहें; पर मनकी भगवान 
में लगाये ख्खें | बिना प्रेमके भगवान्‌ नहीं मिलते । 
तन ते कर्म करहु ज्िघि नाना । मन राखहु जहेँ इपानिवाना॥ 
मन ते सकक बासना भागी। केवक राम चरन कब कागी॥ 
मि्हिं न रघुरपति विनु अनुरागा। किए. जोग जप नेम बिरागा ॥ 


जिस प्रकार पत्नी पतिकी सेवा प्रेमसे करती हैं; भार 
समझकर नहीं; उसी प्रकार प्रपन्न मी भगवत्तैंकर्य बड़े प्रेम- 
से और प्रसन्नतासे करता है; भार समझकर नहीं । प्रपन्न 
भगवानसे कहता है--- 

/..- कोटिन मुख कहे जात न प्रमु के एक एक उपकार । 
तदपि नाथ कछु और मौँगिहों। दौजै एम उदार ॥ 
बिषस-बारि मन-प्ीन मित्न नहिं होत कवहूँ पक एक ९ 
तातें सहिय विर्षति अति दारुन+ जनमत जोनि अनेक ॥ 
कुपा-डोरिं, वनसी पदु-अंकुस$ परम प्रेम मृदु चारो 
यहि विधि बेंगि हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिहारो॥ 
प्रपत्ति भगवानको प्रसन्न करनेका सबसे सुछम साधन 

है। छट्ढामें विभीषण जब भगवानकी शरणमें आ रहे थे 

और सोचते आते थे--- 

देलिहई जाइ चरन जकूजाता | अहन सृदुर सेबक सुखदाता ॥ 

जे पद परति तरी रिषिनारी | दंडक कनिन पावनकारी ॥ 

जे पद जनकसुततों उर छाए । कपट कुरंग संग घर धाण॥ 
हर उर सर सरोज पद जेई | अदह्ोमाग्य में देखिहे तेई।॥ 


ज़िन्ह पायन्ह के पाहुकन्हि भरतु रहे मन काई ॥ 
ते पद आजु बिरोकिहडे इन्ह नयनन्हि अब जाइ॥ 
इस प्रकार मनोरथ करते हुएए विभीषण आये । वानरों- 
ने भगवानको सूचना दी, मंगवानले सेनापति सुग्रीवसे राय 
पूछी | उसी समय सुग्रीवने मगवानसे कहा-- 
जनि न जाई निसाचर माया १ कामरूप केहि कारन आया॥ 
ज्षद हमार केन सठढ आवा १ राखिअ बाँघि मोंहि अस भाषा ॥ 
किंतु भगवान्‌ तो शरणागतब॒त्सछ हैं। उन्होंने उत्तर 
दिया--- 
सखा नीति तुम्ह नौकि बिचारी | मम पन संरनागत मगहारी ॥ 
भगवानकी प्रतिज्ञा है-- 
कोटि बिप्र बध कार्गहिं जाहु । आएँ सश्न तजड नहिं ताहू॥ 
(अमर होइ जीन मोहि जबहीं । जन्म कोटि अब नासहिं तबहीं॥ 
भगवानका बत है-- 


सकृदेव. श्रपन्नाथ ववास्मीति च याचते | 
अभर्य सर्वभूतेभ्यों दंदास्येतवून्नत॑ मम ॥ 
“एक वार भी जो मेरे शरगागत हो जाता है 


और कह उठता है कि प्नाथ ! में आपका ही हूँ? 
उसको मैं सब भूतोंसे अमब कर देता हैँ? बढी मेरा 
ब्रत है ।? 


३७६ 
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जीव अपने पापको देखकर डर जाता है | कर्मयोग, 
शानयोग, भक्तियोग--कई मार्गोको देखकर कुछ उल्झममें 
भी पड़ जाता है | वह नहों सोच पाता कवि भगवानके पास 
पहुँचनेका सबसे सुगम राजपथ कौन-सा है | 
श्रुति पुशन वहु कहेउ उपाई | सुरुक्ष न अधिक अधिक अरुझाई॥ 

ऐसी ही किंकर्तव्यविमूढ़ स्थितिमं भगवान्‌ कहते हैं-- 

सर्वधमोन्‌. परित्यज्य सामेऊ ज्रण चज। 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यों सोक्षयिप्यामि मा छुचः ॥ 

सब धर्मोके आभश्रवको छोड़कर तुम एक मेरी दारणमें 
आ जाओ, मैं तुम्हें सब पार्पेसि मुक्त कर दूँगा | तुम चिन्ता 
मत करो [? 

प्रपत्ति ही भमगवर््माप्तिका सबसे सुलम साधन है| प्रपत्तिमें 
जीव अपना भार भगवान्को दे देता है और खर्य॑ 
निश्चिन्त होकर उनका कैंकर्य करता है । 

कर्मयोगका आदेश है कि हम आसक्ति और फलछामिलापा 
छोड़कर निष्कामभावसे कर्म करें | कर्म करनेपर भी 
हमारे मनमें कोई विकार; कोई लहर उत्तन्न न हो | 
हम सिद्धि-असिद्धिमें सम रहें | यह भी वास्तवमें तभी 
हो सकता है जब हम अपने-आपको भगवानके चरणोंमें 
सौंप दें | जब॒ हमने भगवानके चरणोंपर आत्म- 
समपंण कर दिया, तब तो फिर अपने लिये--भोग-वासनाकी 
तृत्तिके लिये कोई कर्म ही नही करना है। जो कुछ करना 
है, सब केबल भगवन्निमित्त ही करना है । प्रपन्नके कर्मोंका 
ध्येय भगवानकी प्रसन्नता है । फिर हमारा अपना क्या रहा १ 
शरीर, मन) आत्मा--सभी कुछ तो भगवानको दे दिया; 
फिर हमें जो छुछ करना है; सव कुछ भगवानकी प्रीति 
और प्रसन्नताके लिये ही करना है और सब कुछ उन्हींके 
आशानुसार करना है | इस प्रकार वासना अपने-आप मर 
जाती है; प्रपन्नका सारा जीवन ही भगवरत्तैंकर्य हो जाता है। 
शरीर-रक्षाके निमित्त, परिवारके भरण-पोषण, समाज-रक्षा 
एवं छोक-कस्याणके लिये कर्म करना सभी भगवरत्वैंकर्य है। 
जब हम भोग-बुद्धिसे प्रवृत्ति और वासनासे प्रेरित होकर 
केवल खार्थ-सिद्धिके लिये कर्म करते हैं, तब यही कर्म वन्धन है; 
और जब हम कर्तव्यसे प्रेरित होकर कैंकर्य-बुद्धिसे भगवानकी 
प्रसन्‍नताके लिये कर्म करते हैं, तब वह कर्म अपने-आप 
निष्काम और निलिंत हो जाता है और बन्धनका कारण 
नहीं बनता | ः 





प्रपत्षके लिये सबसे बड़ा आदेश दै--- 

आलजुकूल्यस्थ संकल्प: प्रातिरृल्यस्थ वर्जनम्‌ । 

१--मभगवानके अनुकूल कर्म करना--जिस कार्यसे 
भगवानकी प्रसन्नता हो, उसी कार्यक्रों करनेकरी चेश | जिस 
प्रकार पत्नी अपने पतिक्के इच्छानुसार अपना जीवन बना 
डालती है; उसी प्रकार ग्रपन्न भगवानके अनुकूल अपना 
जीवन बना डालता है | 

२--भगवावके प्रतिकूछ सभी कर्मोक्रा सर्वथा त्याग--- 
जो कर्म दूषित और अपवित्र हैं; जो कर्तव्य और 
शिष्टाचारके विरुद्ध केव्रल प्रवृत्ति ओर भोग-बरासनासे प्रेरित 

हैं, जिनसे अपना या पराया, समाजका और विश्वका 
कल्याण नहीं होता, वे कम मगवानकी इच्छाके प्रतिकूल 
हैं ओर उनका बहिष्कार होना चाहिये | 

प्रपत्तिका मुख्य अज्ञ है--आत्मसमर्पण अर्थात्‌ अपने- 
आपको भगवानके चरणोंमें सॉप्र देना | फिर प्रपन्नको 
यह अधिकार ही नहीं रह जाता कि वद अपने समय, घन 
तथा दाक्तिका अपव्यय या दुरुपयोग करे | वह एक 
क्षण भी भगवत्तोंकर्यसे विमुख नहीं रह सकता | 
शऔबासुनाचार्य खामीने कहा है-- ेु 

न देह न आणान्न च सुखमशेपासिलपित 

न चात्साने नान्यत्किमपि तव शेपत्वविभवाव्‌। 

चहिभूँते नाथ क्षणमपि सद्दे थातु शतधा 

विनाश तत्सत्यं॑ मधुमथन विज्ञापनमिद्म ॥ 

सचमुच वह शरीर; बह प्राण, वह सुख» वह आत्मा» 
वह चाहे जो कुछ मी हो, यदि ये सभी पदार्थ 
भगवत्कैक्यंके बाहर हों) तो प्रपन्न उन्हें एक क्षणके 
लिये भी नहीं सह सकता |? 

समय शक्ति और धनका दुरुपयोग प्रपन्नके ढिये 

महात्‌ अपचार है। अपने समयको, अपनी शक्तिकों और 

अपने धनको ऐसे कार्योमें लगाना, जिनसे न तो अपना 
और न किसी अन्यका उपकार होता हो, इनका अपव्यय 
है। उसी प्रकार जैसे ताश खेलकर या व्यर्थके गउ-झपमें, या 
अन्य च्यसनोंमें समय छगाना समयका अपच्यय है | समयका 
अप्व्यव न तो छामप्रद है और न अधिक हानिप्रद; किंतु 
ऐसे कार्योमें समय, शक्ति और घनको लगाना) जिनसे 
अपना या समाजका अनिष्ट होता हो--जैसे निन्‍्दा, हिंसा, 
छवेष। कपटठ) चोरी, व्यमिचार इत्यादि---इनका सर्वथा 


# सर्वंधमीन परित्येब्ध # 
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दुरुपयोग है। प्रपन्नके लिये समय शक्ति तथा धनका 
अपव्यय एवं दुरुपयोग--दोनों ही वर्जित हैं | प्रपन्नका जो 
समय है, प्रपत्चकी जो शक्ति है; प्रपन्नका जो धन है--वह 
तो अपना नहीं है; बह तो सर्वथा भगवानको समपिंत है | फिर 
उसको कोई अधिकार नहीं रह जाता कि बह समयके एक 
शणका भी; शक्तिके एक क्षणका भी: धनके एक अणुका भी 
दुर्पयोग कर सके । धनका वह न्याय तथा धर्मके अनुकूल 
उपाजन करता है भगवानके मिमिचत--भगवर्कैंकयके लिये। 
नायीका वह झाल्योक्त सेवन करता है-भोग-वासनाकी तृप्तिके 
लिये नही, किंतु भगवानके आज्ञापालनाथ संतानोत्षत्तिके लिये। 
पत्नी तो वस्तुतः जीवन-संगिनी तथा कर्तब्य-पथकी सह्ययिका 
है। बच्चोंका प्या७ परिवारका भरण-पोषण) समाजकी सेवा--- 
सभी तो भगवत्कैंकय हैँ | 

प्रपत्ति वस्तुतः भगवत्माप्तिका सबसे सुू्म साधन है। 
इसी प्रपत्तिके आधारपर गीतामें कह यया है-- 

ख्तियो वेश्यास्तथा शुद्वास्ते5पि यान्ति पराँ गतिस्‌ ॥ 

प्रपत्तिका कितना सुन्दर रूप भ्रुतियेर्मि वर्णित है--- 

यो बश्कह्माणं. चिद्धाति पूर्व 
यो दे वेदाश भ्रद्चिगोति दत्मे। 

देवमात्मबुदधिप्रसाद 
सुसुक्षप शरणमहं अपने ॥ 
( बवेताशवतरोपनिषत्‌ ६। १८ ) 

इसी शरणागतिका संदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके 
खरम इलोकमें संसारके कल्याणके निमित्त हमें प्रदान किया 
है । शरणागत दोनेपर हमें अमयका वरदान प्लिल जाता है 
और उसके बाद हमारा कर्चंब्य रह जाता है फेवल 
भगवर्कींकर्ब--भगवानके निमित्त जीवनके सारे कर्मोंको 
भगवदाशा समझकर करते जाना और उन्‍्हींको समर्पित कर 
देना | पर भगवस्वेंकर्य करनेके लिये हमें भगवानका खरूप 
जानना आवश्यक है। भगवान्‌ विश्वरूप हैं । प्सीयराम 
भय सब जग जानो ७ अतः भगवानकी सेवा संसारको लेवा 
है । पीढ़ित व्यथित मानवताकी सेवा भगवावकी सेवा है | 
राष्ट्रकी; देशकी ओर मानवमाम्रकी गरीबी, अशिक्षा तथा 
रोगको दूर करनाः गिरे हुएको उठानेकी चेष्टा/ मानवताकों 
असत्से सतक्ी ओर अन्धकारसे प्रकाशकी ओर एवं 
मृव्युसे अमरत्वकी ओर लानेका प्रयास मगवत्सेवा ही है। 


जब यद्द सारा संसार ही ईश्वरका रूप है; जब सर्वश्र 
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ही ईश्वरका वास है; तब हम किसके साथ द्वेष और घुणा 
रक्‍खें और कोन-सा ऐसा एक़ान्त स्थल दे जहाँ हम 
छिपकर पाप ओर दुष्कर्म कर सकें १ भगवद्वस्तु समझकर 
हमें अपने शरीरकी रक्षा करनी है और शरीर-रक्षाके निमित्त 
अपनी इन्द्रियोँंकी भी वशोचित भोजन देना ऐ | पर त्याग- 
पूर्वक भगवत्मताद ससझृकर संसारके भोगमें हम अपना 
भाग ले सकते है; किंतु दूसरेके अधिकारकों एवं जो धन 
तथा भोग अन्यके लिये निधारित हैं, उन्हें हमें अपनी स्वार्थ- 
सिद्धि तथा भोग-वासनाकी तृत्तिके लिये हड़पना नहीं है । 
इस प्रकार कर्म करनेसे कर्म हममें लिप्त नहीं होगा | 

झुर्वन्नेचेह कर्माणि जिजीविषेच्छतद, छम्रा;। 

एव त्वयि नान्यबवेत्रोडसि। न कर्म किप्यते नरें॥ 

( ईकावांथोपनियंद २ ) 

भगवानका जो परज्रद्मरूप है) बह इन्क्रियोंसे अगोचर 
है। ऐसे पर-वासुदेवकी सेवा शरीरते ओर इन्द्रियोंसे नहीं 
हो सकती | वह परत्क्ष माया-सण्डरूसे परे विरजाके पार 
जिपाद्ियूतिमें वततेमान है--- 


पादोध्सख विद्ववा भूदानि श्रिपादस्याझ्ृतं दिवि। 


--#खेद, दशम मण्डक्क 
वे भीमननारायण तमके परे हैं । 
'वेदाहमेत॑. पुरुष महान्त- 
मादित्यवण तमसः परस्तात्‌ । 
-शैंड्यजुवेंद, पृरुषसृक्त 


इस ओऔमद्दारायण भगवानकी सेवा उनका ध्यान) 
चिन्तन ओर मनन है | शरीरसे सारे कर्मोको करते हुए, 
भगवानमें अनवरत भनकी लगाये रखना, उनके साथ 
हृदयका एकाकार हो जाना परअह्षका कंकर्य है। परमात्माके 
इस प्रकारके साक्षात्कारते हुदयकी गेंठें आपसे आप खुल 
जाती हैं । 
भिद्यते ह्ृदयग्रन्थिरिछियन्ते. सर्वेसंशयाः ॥ 
क्षीयन्ते चास्य कम्मोणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ 
( मुण्डक्रोपनिषत्‌ २। २ ॥८ ) 
प्रपन्न बलपूर्वक अपनी इन्द्रियोंका निम्रह नहीं करता/ 
परसात्माके ध्यानसे उसके अन्तःकरणसे अपने-आप आसक्ति 
और कर्मोका रस मिट जाता है | इसी पखक्षका कैंकर्य 
भगवानकी शरणागतिमें ओर भगवानके चरणोंमें अपने- 
आपको अकिंचन और निःस्पृद्र भावसे समर्पित कर देना है 
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भगवादका दूतस रुप अन्तर्यामी रूप है; जो हमारे 
तथा समी पऋाणियोंके अन्तःय्ररणें तथा संस वतेसान हैं | 
इनकी सेवा निम्नलिखित तीन रूपोंसे की जा सकती है-- 

( १ ) अन्तर्वोमी भगवान्‌ हमारे अन्तःकरणमें वर्तमान 
हैं, अतः अपने अन्तःकरणको पवित्र रखना ईर्ष्या) हेषः 
छल, कपटः काम) क्रोच3 छोम इत्यादिकी गंदगीसे अपने 
मसको खच्छ तथा निर्मल रखना अन्तर्बॉमी मगवानका 
कैंकर्य है । 

( १ ) अन्तवामी भगवान्‌ स्त्र हैं, अतः कोई भी 
ऐसा स्थछ नहीं है। जहाँ मनुष्य छिपकर पाप या दुष्कर्म 
कर सके | 

( हे ) अन्‍्तयोमी भगवान्‌ सभी प्राणियोंके अन्तःकरण- 
में वर्तमान हैं; अतः प्रत्येक नर-नारीका शरीर परमात्माका 
मन्दिर हुआ | परमात्मा प्रकाशके समूह हैं और जीवात्मा 
प्रकाशका एक कण है | अतः संसारके सभी प्राणी परमात्मा- 
के साकार रूप हैं । अतः सभी प्राणियोंकी सेवा परमात्माकी 
ही सेवा है| किसीके साथ द्वेष रखना, किसीकी घुराई 
उछोचना, मनसे, वचलले ओर कर्मसे किसीको पीढ़ा 
पहुँचाना, किसीकी निन्‍्दा करना और अमडल चाहना 
अन्तर्यांमी भगवादक्की अवहेलना मात्र है। पीड़ितोंकी सेवा» 
मानवताका कल्याण; पथ-अ्रष्टोंकी रच्चे सार्गपर छान 
भूखेकी अन्न) प्यासेको जछ) रोगीको औपध और मूखोंको 
विद्या देना अन्तर्यामी भगवानका कैंकर्य है | 

भगवानने गीतामें प्रपन्नॉकि छिये दिनचयों बना 
दी है-- 

यत्करोंपि बद्स्नासि यब्जुहोपि दुदासि थद। 

यर्पखलि. क्षौन्तेव तत्कुरुप्व सद्प॑णम्‌ ॥ 

( भीमहूुगवद्मीता ५ | २७ ) 


यहाँ केवल मैं दो आदेशोको छेता हुँ | भगवान्‌ कहते 

हैं कि दम लो कुछ करो और जो कुछ खाओ। ऋ 
मुशक्ो अर्पित क्र दो १ अर्थात्‌ बिना भगवादको अपित 
किये न तो एइम्र कोई अन्न खा सकते हैं और न कोई 
कर्म कर सकते हैं | इसका तासय॑ है कि भगवध्यसादके 
रूपमें इम वही अज्न खा सकते हैं, जो भगवादको अर्पित 
हो सके, अर्थात्‌ जो पवित्र हो तथा शरीरको सबछ और 
खस्म बना सके | उसी प्रकार हम वही कर्म कर सकते हैं; 
+» जो पवित्र हो और मानव-कल्याणके निमिच किया जाय | 


अपवित्र अच्च और झपदिश कर्म तो मगवानको अपित नहीं 
ही सकते; अठः यपद्ध उन्हें अइण भी लीं कर सकता। 
इस प्रकार प्रयक्नके जीवनमें आद्वार और आचरणकी शुद्धता 
आपसे आप आ जाती है | 
अतः भगवानले जो अल्लुनकोी उपदेश दिया--- 
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक॑ इशारण चज।॥ 
अहं त्वा सर्वेपायेम्यों सोक्षग्रिष्यामि सा शुचः ॥ 
(गीता १८ ।६६ ) 
इसीमें सभी धम्मोका सार सभी शाद्धोका आशय छिपा 
हुआ है। 
(३) 
० 
शीताका चरस छोक--एक श्याख्या 
( प्रे०--पूज्यचरण आचार्य औराषवाचायंजी नद्दाराज ) 
भगवान्‌ भीकृष्णने श्रीमद्धगवरद्गीताके अठारहवें अध्याय- 
के ६६वें इछोकर्मे भगवच्छरणागतिमार्गका विधान किया है 
उनके शब्द हैं--. 
स्वंधर्सान्परित्यज्व.. सामेंफ शरण चज | 
अहं त्वा स्वपापेस्यी मोक्षश्रेप्पयामि मां छुचः ॥ 
श्रीवेष्णव सम्प्रदायमें यह इलोक “चरम “छोक?के नामसे 
प्रसिद्ध है | आचाय॑ श्रीपराशर भद्यने अष्टश्लोक्ीके अन्तिम दो 
इल्ोेकॉर्मे इसकी व्याख्या की है| पहला इलोक है--- 
सत्माप्त्यर्थतया सयोक्तरखिल् संत्यज्य धर्स पुन- 
साले सददाहये शरणमित्यातोब्चसाय कुछ । 
व्यवस्तापदुक्तमखिलज्ञानादिएूणों.. द्वाहं 
सव्माठिम्रतिनन्धकरर्विरहित कुर्या शुद्ध सा कृथाः ॥ 


च्वामेद 


इस इल्लेकके अचुसार भगवानका कथन यहहै कि ध्यदि 
ठुम मुश्कको प्रात्त करना चाहते हो तो मैने अबतक जो करम- 
योग; शानयोग एवं मक्तियोगके रुपमें धर्मका उपदेश किया 
है; उसको छोड़ दो । आर्तमावनासे युक्तहोकर मुझ एकको ही 
मेरी आसिके लिये उपायके रूपमें वरण करो | यद निश्चय 
कर लो कि मैं ( भगवान्‌ ) ही ठुग्हारे लिये उपाय हूँ 
ठम जानते हो कि मैं ज्ञान आदि समस्त कल्याण-ु्णोे 
परिपूर्ण हूँ | मुझे उपाय मान छेनेपर मैं उन सारे पापीसे 
ठुमको मुक्त कर दूँगा, जो मेरी प्रासिके विरोधी हैं। तुम किसी 
प्रकारका शोक सत करो |? 


$ दार्यधगान्‌ परित्तल्ण ह. 
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दूसरा इछोक है-- 
निश्चित्य व्वद्धीनतों मयि सदा कर्मोशुपायान्‌ हरे 
कर्तुं तव्यक्रमपि प्रपचुमनर्ूं सीदामि दुःखाकुछूः । 
एतज्ञानमुपेयुवी सम पुनस्सवोषराधक्षय्य 
कतोसीति इठोउस्सि दे तु चरसं वाक्य सारन्‍्सारथे ॥ 
इस इलोकमें आचाय मगवानको सम्बोधित करते हुए 
कहते हैं कि “हे भगवन्‌ ! मेंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं 
सदा तुम्हारे अधीन हूँ, कर्मयोण आदि उपायोंमेंसे किसीको 
अपनाने या छोड़नेमें असमय हूँ | शरणागति करनेमें भी मैं 
अपने आपको असमर्थ पा रहा हूँ । दुःखसे व्याकुछ होकर 
मैं क्लेश पा रहा हूँ | ऐसी स्थितिम है पार्थसारथे | मुझे आपके 
सर्वधमोन्परित्यज्य "*****? इलोकका स्मरण आता है । 
आप ही मेरे उपाय ( साधन ) हैं | यह शान प्राप्त हो जानेसे 
मुझे विश्वास हो गया है कि आप मेरे सारे पार्पोकी नष्ट कर 
देंगे । अतः मेरा हुःख दूर दो गया है । मैं निर्मय 
हो गया हूँ । 
(४) 
( ढेखक--पं० भीश्युधाकरजी त्रिवेदी “इन्द्र! ) 
भगवदूगीताके १८ वें अध्यायके ६६ वे छोकमें जो 
'सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य” पद है, वह शह्ढनीय है । क्या उसका 
अर्थ ध्सव धर्मोंको त्यागकरः है १ क्या भगवानने अर्ुनको 
यही आदेश दिया था कि दे अज्जुन | व्‌ सब धर्मोको त्यागकर 
मेरी शरणमें आ जा । वच्पि गीताके टीकाकारोंने 
इस छोकके गृढ़ार्थपर प्रकाश डाला है; किंठु उस कथनकों 
प्रमाणित नहीं किया | 
“थगीता-सतसई”का अनुवाद करसे समय इन 
पंक्तियोंके लेखकको इसका प्रामाणिक गृढ़ार्थ उपलब्ध हुआ। 
पाठकोंकी सेवा्में उसका दिग्दशन कराया जा रहा है। 
पूरा छोक निम्नलिखित है | यथा--- 
सर्चंधरमोन्परित्यज्य सासेके दारणं. घज। 
भहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिप्यामि सा छुचः ॥ 
इस छोकके “घमोन? तथा 'परित्यज्य? इन दो शब्दोपर 
ही विचार करना है। प्रथग “घर! दग्दको दीजिये । गीता- 
कारने घर्म-शन्दकी परिभाषा अनेकार्थक की दै। यीतामें 
धधर्म” शब्दकी व्याख्या मुख्यतः तीन खाधर्नोके लिये प्रयुक्त 
हुईं है। उदाहरणके लिये तीन निम्नाद्षित छोक देखिये-- 
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नेहालिक्रमनादोडस्धि. प्रत्यवायों न दिग्यते । 

स्वल्पमप्यस्म धर्म त्रायदे महतो सयाव ॥ 

अश्रदधानाः घुरुवा. धर्मेस्थास्य परंतप। 

अप्रापष्य सो निवतन्ते खत्युसंसारवत्संनि ॥ 

अताणी. हि. प्रतिष्ठाहमस्तस्याज्ययस्द च | 

क्ाश्रतख च धमस्य सुखस्येक्रान्तिकस्प च ॥ 

उपयुक्त तीनों छछोकोमें तीन गूढ़ार्थ हैं । प्रथम छोक 
दूसरे अध्यायका ४० वाँ है; उसमें कर्ममोगका उल्लेख 
है । द्वितीय छोक नवें अध्यायका तीसरा है; उससें 
ध्ञानयोग? तथा तीसरा छोक चौदहवें अध्यायका २७ वाँ 
है, उसमें 'भक्तियोग” का उल्लेख हैं | यहॉपर घर्म-शब्दकी 
त्रिविध परिभाषा है । प्रोक्त तीनों ही छोकोंमें “धर्म! शब्दका 
प्रयोग किया गया है | 

इतना स्पष्टीकरण द्दोनेपर भी कछोकका भावार्थ संदिग्ध 
ही है | वस्ठुतः एस ( १८ | ६६ ) छोकमम “्यरित्यज्यः 
शब्द ही विशेष रहस्यमय है; जिसका रहस्योद्घाटन किया 
जारहाहै। 

(परित्यज्यः या त्यागकी परिभाण गौीताके द्वारा ही 
प्रमाणित है; यथा--- 

सर्वकर्मफलत्याग॑. आहुस्त्थां विचक्षणाः ॥ 

अर्थात्‌--समस्त कर्मोके फछके त्यागको ही बुद्धिमान्‌ 
लोग ८्त्याग? कहते हैं | देखी आपने "परित्यज्य? या त्यागकी 
परिभाषा ! परित्याग था त्याग फलाशाका त्याग अर्थात्‌ 
निष्काम होना है | 

इस प्रकार “सर्वधर्मान्‌ परित्यद्य?*************०**०* 
इस संदिग्ध या तिछकी ओट पहाड्वाले पूरे श्छोकका तात्पय॑ 
निम्न दोहेमें अनृदित है--- 
से प्कर्मफक घर! तजि; के सम शरण अधघाएर १ 

भुक्त करों सब पापसे।ः मत कर सोच-दिचार ॥ 

निष्कर्ष यह है कि भगवान्‌ कह्दते हैं---'हे अर्जुन | 
द्‌ कर्म। ज्ञान तथा भक्तिरूप सभी धघर्मोको त्यागकर 
अथांत्‌ उनकी फलेच्छा छोड़कर निष्काम बनकर मेरी 
छरणमें आ जा; में तुझको सारे पा्पोसे छुड्ठा दूँगा; त्‌ चिन्ता 
मत कर शरणमें तो आ |! ! 
'. €्चर्मोनः अर्थातू--धर्मोका या सारे धर्मोका परित्याग 
करनेके लिये नहीं कहा गया कि धमम-कर्स ही छोड़ दे? 
प्रत्युत उनकी फल्लश्ाका त्यागना ही गीताकारकी असीएहै। 
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हामान्य-धम और विशेष-धर्म तथा इनके आदश 


( लेखक--.श्रीभ्रीक्षान्तशरणनी ) 


सामान्य-वर्मका परिदय 
सामान्य धर्म वह है। जिसे उ्दंसाधारण छोग 
करते हैं; जेते कि माता-पिता एंड गुझ्वर्गकी आशारओका 
पालन ८५ खजनेंके साथ बताँव तथा उचित प्रतिकार- 
रूपमें युद्ध करना एवं पितृकर्म आदि गदहस्थेके कर्तव्योंका 
पालन करना | इस सामान्य धर्मके द्वारा सकामतासे 
लौकिक सुख एद६ स्वर्ग आदिकी प्राप्ति तथा निष्कामतासे 
परम्परया शानोपासनाद्वार मोक्ष-सुख भी प्राप्त होता 
है। अतएव इसमें-- 
धारणाडमंमित्याहुर्घसों शारयते प्रजा: | 
(महा ० कणं० ६३९ । ७८ ) 
--हस धर्मके अर्थंकी पूर्ण साथंकता है । भीजनकजीने 
इसी कर्मयोगके द्वारा शानकी परम अवस्था प्रात की 
कै यथा-- 
फर्मणेव हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ 
( गीता ३ | २० ) 
सामान्य धर्मके आदर्श श्रीरामजी 
इस सामान्य र्मका आद्श-संस्थापन भगवानते 
अपने भीरामावतारसे किया है॥ यथा--- 
घर्मसंस्थापनाथाथ सन्‍्भवामि थुगे युगे ॥ 
(४।८) 
“धर्म-संस्ापनके लिये में युग-सुगर्में अवतार छेता 
हूँ ! तथा-- 
चारित्रेण च को युक्तः ( वाक््मीकि० १ ।१। ३) 
“किसका चरित्र ( रावंसाधारण ) छोगोंके अहण 
करने योग्य है !? श्रीवाल्मीकिजीके इस प्रश्नपर श्रीनारदजीने 
भीरामजीफो ही कहा है; तथा--- 
सत्योवतारस्त्विह म्त्येशिक्षणं रक्षोवधायेव न केवर्ू विभोः। 
(श्रीमझ्ागवत ५ | १९ | ५ ) 
भगवाद भीरामजीफा मनुष्यावतार केवल रावण आदि 
राक्षसोका ८७ झरने: नेफे लिये ही नहीं इजा, भ्त्युत 
मनुष्योको धमकी शिक्षा देनेके लिये हुआ है। 


एकपत्नीज्तधरो.. राजर्षिचरितः:.. छुचिः | 
स्रधम॑ गृहमेधीय॑ शिक्षयन्‌ खवयमाचरत्‌ ॥ 
( ओनऊाग० ९ | १०। ५५ ) 
भीरामजी पवित्र और एकपल्नीव्रतधारी होकर 
जिस गहस्थ-घमंका राजबियेंने आचरण किया था/ 
उसका उपदेश देनेके लिये आचरण करने लगे | 
भीरामजीने जहाँ-तहाँ अपने सामान्य घर्मकी शिक्षा दी है-- 
(३) सुनु जननी सोइ सुतु बढ़मागी। जो पितु मातु बच्न अनुरागी॥ 
दनब मांतु पितु तोदनिहारा। हुरूम जननि सकर ससारा॥। 
( रा० च० मानस, मनो० ४१ ) 
(३) घन्द जनमु जगतीतद तासू । पितहि प्रभोडु अरित सुनि जासू ॥ 
'बारि पदास्थ करतक ताक प्रिम पितु मातु ्रान सम जाकें॥ 
( रा० च० मानस, अबो० ४६ ) 
(३) मातु पिता गुद र्थामि सिझ सिर भरि करईं सुमाई। 
क्ठेठ छाम विन्‍्ह जनम कर नतद जनमु जग बाई।॥ 
( रा० च० मानस ण्योघ्या० ७० ) 
(४) निसिचर निकर सकक मुनि खाए । सुनि रघुदीर नयन जकू दाए।। 
निसिचर होन करें महि मुज उठाइ पन दौन्ह | 
( रा० च० मानस, छरण्य० ९ ) 
भीकेकेयीजीने भीरामजीकी वनयात्रा 'होत प्रातः ही 
मांगी थी | तदनुसार शीक्र जानेका उसने भओरामजीसे 
अनुरोध किया | उसपर भीरामजीने माता कौसल्याको और 
पाणियहीता पत्नीको समझानेके लिये उससे सहेतु अनुरोध 
करके प्रहस्भरका समय लिया और चौदह बर्षके बाद लोटने- 
अर एक प्रहर पश्चात्‌ श्रीअवध आये; इसीलिये औमरतजीके 
बैयके लिये प्रथम ही औहनुसादसे अपने आनेका समाचार 
दे दिया; ऐसा ओवास्मीकीय रासायणमें है | फिर 
ओसीताजीके आग्रहपर उन्हें साथ छे ही गये; क्योंकि 


अग्निसाक्षीसे पाणिगहीता पत्नीका 
न त्याग सामान्य 
अन्ाचत था। 3७9७७ 


सामान्य-भरमेकी व्यावहारिक आशइ्ञाओंके समाधान 

सामान्य-धर्ममें कटा गया है-- 
चसिन्यथा व्तते यो भजुण्यसस्िस्तथा चर्तितब्यं स घर्मः। 
जाचाचारों सायया याधितब्यः साध्वाचारः साशुना अत्युपेब: ॥| 
( मद्दा० झ्ान्ति० १०९ | ३० ) 


के स्वामाल्य-धर्म जोर विशेष-धर्म तथा इसके जादशे #* 








जो मनुष्य जिस विषयमें जेसा व्यवदह्दर करता होः 
चर 
उससे बेसा व्यवहार करना धर्म हैं। कपटौको कपट 
ब्यवहारोंसे बाघित करना चाहिये और साधु. आचरणवालेके 
चर ९ पे 
साथ वैसा सदाचरण करना चाहिये | तातये यह कि यदि 
कोई ठाठौंसे प्रहार करता हो तो उसे छाठीसे रोकना 
सामान्य-धम्में उचित ही है। आगे ऐसे कुछ उदाहरण 
दिये जाते हैं 


(१ ) औरामजीने चुद्धार्थ आये हुए आक्रमणकारी 
राक्षसोंका प्रतिकार-रूपमें युद्ध करके वध किया ही है | 

(२) भीरामचरितमानस अरण्ड० श१६में विधवा 
चूरपपणखाके ध्तांत अब कगि रहिए रुमारी ७! ऐसे मिथ्या कथनके 
प्रत्युत्तरमें भीरामजीने भी वैसा ही पमदइ रुआर मोर रूघु ऋता ऐ 
कहा है | अतः वैसा करना दूषित नहीं है । 


(३) भीमद्भगवद्गीता १८ । ५९-६०में अज्जनको 
उनकी प्रकृतिके अनुकूक उनकी अ्रत्रिय-धर्की इृच्ति 
दिखाकर उन्हें ठामान्य-घर्मके अनुसार युद्धार्थ आये हुए 
प्रतिपक्षियेंठे टंसात्मरू झुद्ध ही करवाया हैः जो 
उपयुक्त ही है। 


(४ ) महा० कर्ण ७» ९१ | ४-६ में भीकृष्णमगवानले 
फर्णके धरम दिखाकर अजुनसे भूमिमें फँसे हुए अपने 
रथको निकालनेका समव माँगनेपप उसके किये हुए 
पूर्वके अपकार्रोका स्मरण कराकर बढढेमें अज्जैनके द्वार 
उसका वध करवाया है। 


(५) महा० कर्ण ० ६९ | ६३-६५ में कहा गया है 
कि यदि झूठी शपथ झ्ानेंसे कोई चोरोंके वन्धर्नोसे छूटे 
तो दोष नहीं; किंदु चोरोंको धन न दे; देनेते नरक 
होता है । 

(६) महा« शान्ति० १६५ । ३० तथा कर्ण* ६९ | 
६२ में कह्दा गया है कि हास्यरसके प्रत्युत्तरमें मिथ्या कथनका 
दोष नहीं होता । 

(७) मनु० ८ । ३५०-३५१ में लिखाहै कि आततायी- 
का बिना विचार किये वध कर डालना चाहिये; उस 
बधमें दोष नहीं होता। 


-- इने इृष्टियेंसि सामान्य भर्मके ब्लावहारिक कार्योर्म 
कठिनाइयों नहीं रहतीं | शो) अपनी ओरसे किसीके प्रति 
अन्याय एवं मिथ्या कथन कभी नहीं होना चाहिये । 





4 आप 5 है 

चिशप धमेका पारचय 
. अनन्य भावसे ईशवर-शरणागतिको विशेष घर्म कदते 
हैं | इसमें सुमुक्षु माता-पिता आदि समस्त सम्बन्धियोंके द्वार 
चर जगत्‌में एवं अचर जयगतमें ब्याघ एक इंश्वरको ही 
अपना सब प्रकारसे संरक्षक जानकर उसीको आत्मसमपंण कर 
उसकी उपासनाद्वारा अपना उसब-लोकमें कल्याण चाहता है | 
इस निष्ठामें मुमुक्तु सामान्य-घर्मको पालनीय और विशेष 
घर्मफो अवश्य पालनीय मानता है| जहाँ दोनोंमें विरोध 
पढ़ता है, वहाँ सामान्य-भर्मकी उपेश्ा करके विशेष-धर्मको 
रुम्यन्न करता है; किंठ विशेष-धर्ममें न्यूनता नहीं आने 
देता | इसके अवश्िष्ट करश्रण आगे विशेष भर्मके आदशके 
अरिज्रोंसे ज्ञात होंगे । 


विशेष-धर्मके आदश श्रीलक्ष्मणजी 
श्रीलक्ष्मणजीने शिश्ुपनसे ही भीरामजीको स्वामी मानकर 
उनमें अपनी अनन्य भक्ति-निष्ठा रखी है। वथा-- 


ब्रेहि तेनिजहित पति जानी | रूछिमन रा चरन रति मानी॥ 


( रा० च० मानस दाल० १९७ ) 


वचपनसे ही भीरामजीको अपना हितेषी और स्वामी 
मानकर भीलक्ष्मणजीने उनके चरणोंमें प्रीति मानी है। 
तथा 

६६-“*“““परम घरम रत निरमठ करम वच्दन अर मन के ६ 


ऋतुर राम स्थाम घन के ॥१ 
( विनय-पत्रिका ३७ ) 


अर्थात्‌ यहाँ श्रीगोखामीजीने भीलक्ष्मणजीको “विशेष- 
धर्म! का पयोयी “परम घस्म रतः कहा है और साथ ही 
उनकी मन) वचन और कर्मंगत निर्मला भी कही है एवं 
इनको भीरामरूपी श्यामधनके चतुर चातक कहकर इनकी 
अनन्य-भक्ति-निष्ठा भी कही है। इसीसे ये भीराम-वनवात्रा- 
के प्रज्ञगसे वियोग-सम्माइनापर व्याकुल हो उठे। यधा-- 
मीनु दौम जनु जछ तें कादे 
( रा० च० मा० कयो० ६९ ) 
नच सीता त्वया हीना न चाहसपि राघव। 
सुहर्चमपि जीवादो जलान्मत्याविवोदूछतो ॥ 
(गारी० २।४। ३१) 


श्रीलक्ष्मणजीने श्रीरामजीसे कहा है कि 'मैं और भीसीता 


३८८ 








जी आपसे पृथक्‌ रहकर मुहृतमर भी नहीं जीसकते उसी 
प्रकार जैसे जलसे पृथक कर देनेपर मछलियों नहीं जी सकती |? 


आल्दमणजी अपनी विशेषधम-निष्ठाके साथ-साथ सानान्य- 
घमंका भी पालन करते थे। जब खामी औरामजीने वन- 
यात्राका निश्चय क्रिया और भीलद्मणजीने छुना। तब वे 
व्याकुल हो उठे) उनका झरीर कॉपने लूगाः शरीर पुलकित 
हो गया और आँसू गिरने लगे | तब उन्होंने अधीर होकर 
खामीके चरण पकड़कर साथ चढमेकी चेष्टा प्रकट की | 
इसपर स्वामी औरामजीने अपने सामान्यधर्मकी दृष्टि 
उन्हें माता-पिता एवं स्वामीकी शिक्षा धारणकर घरपर रहनेको 
कहा; त्तव श्रीलश्मणजीने अपनी विशेषधमंकी दृष्टि 
आलोचना करते हुए कह्दा है-- 
नाथ दास में स्वामि तुम्ह तजहु ठ काह बसाइ॥ 
दीन्दि मोहि सिख नीकि गोसाई। रागि अगम अपनो झदराई ॥| 
नर बर धीर धरम घुर घारी। निमम नीति कहूँ ते अधिकारी॥ 
में सिसु प्रमु सनेह प्रतिपात्ा | मंदरु मेर कि केहिं मरा ॥ 
गुर पितु मातु न जानें काहू। कहर सुमाड नाथ पहिआहू॥ 
लईं ठगि जगत सनेह सगाई। प्रोहि प्रदीठि निगम निजु गाई ॥ 
मोरें सबइ पक तुम्ह रद्ामी | दीनवृंघु ठर अतरजानी॥ 
घरम नींठि उपदेसतिम ताही। ढौर्रहि मूति सुगतिज्रिय जाही॥ 
सन क्रम वचन उरन रठ होई। छपादिषु परिहरिज कि सोई॥ 
( रा० चु० मा० अयो० ७२ ) 


विशेष-+नाथ दास में जाम तु्ह*---हे नाये ! मैं दाल हूँ 
और आप स्वामी हैं, यदि आप मेरा त्याग ही करेंगे तो 
फिर मेरा क्या वश ! अर्थात्‌ मेरा दातल और आपका 
खामिल् नित्य सिद्ध है; यह सम्बन्ध निदपाधिक है। बथा-- 


संजात॑ खामित्वं श्रह्मणि स्थितस्‌ । 


3) 


सूत्वसात्मांन 

जीवात्मामें वद्धु ( घन ) का भाव है और ब्ममें उसके 
स्वामी ( धनी-मोक्ता ) का भाव है| अतः जीवसाचका 
ब्रह्मसे नियत ख-स्वामिः सम्बन्ध है | तथा-- 

दासभूता: खतः सर्वे झाव्मानः परमात्मनः। 

नान्यथा लक्षण तेपां वन्धे मोक्षे तवैद च॥। 


सभी जीवात्मा परमात्माके खतःसिद्ध दास हैं, उन जीदों- 
+ 5 ओऔर मुक्त 
के बढ़ और मुक्त अवखामें अन्य प्रकारके लक्षण नहीं हो 
सकते । भाव यह कि मैं अपने नियत अधिकारानुसार 








इन चरणोंकी सेवा ही चाहता हूँ; इसपर परम समर्थ सामी 
आप यदि त्वाय ही करेंगे तो मेरा दश ही क्या ! 

इसपर यदिं खामी कहें कि ५्मैंने तो तुम्हें अच्छी ही 
शिक्षा दी है; मैं स्वयं उसी सामान्य धर्मपर आरूढ़ हूँ; तो' 
उसकी महत्ता ख्वीकार करते हुए ओर अपनी विशेष घर्मकी 
बृचिके समझ उसका निराकरण करते हुए कहते हैं--- 
धदीन्हि मोहि सिल नीकि”“““? सामान्यधर्मकी शिक्षा तो अच्छी 
ही है; पर में अपनी कायरतासे इसे भारका रूप एं अ्रमसाध्य 
मानकर डरता हूँ और अगम समझता हूँ । इस प्रकार उन्होंने 
खामीके खामिमत धर्मका समर्थन किया । आगे उसके 
अधिकारियों-का वर्णन करते हैं-- 

ध्नर दर घीर"****** भाव यह कि सामान्य धर्मका 
निर्वाह करनेमें आप ( भीरामजी ) के समान समर्थ छोग ही 
सफल हो सकते हैं। वे ही वेदवर्णित सामान्यधर्म और 
राजनीतिके अधिकारी हैं, वे सामान्यधर्म-मार्गके बढ़े-बढ़े कष्ट 
देयसे सहन करनेमें समय हो सकते हैं | :मैं सिसु प्रमु सनेह** 
अपनेको शिशु कहकर अनन्याअय, असमर्थ एवं उपायशूत्य 
सूचित किया कि ऐसे ही छोग विश्लेष घमं ( शरणागति ) के 
अधिकारी होते हैं | यहाँ वेदिक धर्म एवं माता-पिताकी 
सेवा आदि सामान्यधम्म सुमेढ गिरि और राजनीति मन्दराचल- 
के समान हैं; मरार्ू ( हंस ) के समान असमर्थ मैं इनको 
नहीं उठा सकता | 

हंसकी उपमासे यह भी सुचित किया कि जो हंसवत्‌ 
विवेकी हैं; वे औरामस्नेहमें ही जीवन रखते हैं; तब उन्हें 
उक्त धर्म और नीति मेरु-सन्दरके समान भार प्रतीत होते 
हैं | अतः इन व्यवहारोंसे वे डरते हैं | हंस विवेक-निपुणतामें 
शोभा पाता है; वोझा ढोनेमें नहीं | 


करते हैं, इससे 


भील्शमणजी वचपनसे ही राम-स्नेह 
! अभ्रतः ये विश्वेष- 


इन्हें ऐली सदसद्विवेकिनी डुद्धि प्राप्त है 
घमके उत्तम अधिकारी हैं | 


००-ब ३... 


ऊपर +नतरू तात होईहि बढ़ दोदू १ 
( रा० च० ना० ७० ) 
-से ओऔरामजीने सामान्यधर्म ( साता-पिताकी सेवा 
आदि )क्े ल्यागपर बड़ा दोष कहा था; उसके प्रति कहते हैं--- 
ध्गुर प्तु मातु “* जहेँ रूमि जगत *“ मोरे सबइ एक तुम्ह “* *--- 
गुरु) पिता-माता आदि समस्त चर जगत्के द्वारा आपने ही 
प्रेरणा करके मेरे संरक्षण आदिके वर्त्ताव कराये हैं ] अतः 


>-----"--->>्ःेलव्ल्!ंटल्टट््स््य्स््य्स्य्स्सस्स्स्लल्ल्च्स्च्स्च्स्च्च्च्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्सल्स्म्स्ल्स्ल्फलणज्ण्टः 


% लामान्य-अर्म ओर विशेष-धर्म तथा इनके आदर्श # 


घ८रे 








अन रुपोके द्वारा आपने ही मेरे सभी उपकार किये हैं। 
अतः मैं अन्यको कुछ न जानकर आपको ही सब कुछ 
मानता हूँ । मेरी दीनतापर दया-दृष्षि करके मेरे हृदयके 
भाव जान लीजिये | मैं सबके मूलरूप मानकर आपको ही 
आत्म-समपंण करता हूँ | अतः आप मेरी इस विशेष-भम्म- 
निष्ठाको सफल करें | 

माव यद्द कि यदि में गुरु, पिता आदिकी सेवा न कर 
सकनेपर इन सबके मूछरूप आपकी सेवामें आत्म-समपंण 
कर दूँगा तो इनके सेवा-त्यागका दोष मुझे न छगेगा। 
यथा--- 


यथा तरोमूँलनिषेचनेन 

तृष्यन्ति. तत्स्कन्धभ्रुजोपल्चादा:  । 
प्राणोपद्दारात्च यथेन्द्रियाणां 

तयैव स्ौहंणमच्युत्तेज्या. ॥ 


( औमद्भायवत ४ । ११ । १४ ) 


जैसे जड़के सींचनेसे उृक्षके सभी अज्ञ एवं प्राणोंके तृत्त 
होनेसे इन्द्रियों सचेत होती हैं? वेसे ही भीहरिका पूजन 
करनेसे सभीका पूजन हो जाता है ( अर्थात्‌ मगवान्‌ सबकी 
आत्मा हैं, उन्हें आत्म-समर्पण करके तृत्त करनेपर सबकी 
तृत्ति हो जाती है )?--यह भीनारदजीने प्रचेतासे कह्द है। 

इसपर यदि खामी कहँ कि यह सामान्य-धर्म भी तुम्हारे 
समान श्रेष्ठ छोगोंके लिये ही है; तब तुम उनकी अवद्देलना 
क्यों करते हो ! इसपर सामान्य-धर्मके अधिकारियोंका वर्णन 
करते हैं--.- 

“धरम नीति उपंदेतिज ताही ("***““*---उक्त सामान्य- 
धर्म एवं राजनीतिका उपदेश उसे देना चाहिये, जिसे 
जगतमें कीर्ति-स्थापन ऐश्र्य-प्राप्ति एवं परलोकमें सद्गतिको 
काह्ठा हो! क्योंकि ये उस धर्म और नीतिके फल हैं; तथा-- 

मातु पिता गुर स्वमि निदेसू । सकरू घरम घरनीवर सेसू ॥ 
साधक एक सकक सिंधि देनी | कीरति सुझति मुतिमम बेनी ॥ 
( रा० च० मानस अय्रोष्या० ३०७ ) 
भाव यद्द कि मुझे सामान्य धर्मके फर्लोकी आकाझ्डा 
नहीं है । अतः मैं केवल आपके चरणोका स्नेह ही चाहता 
हूँ । इससे विशेष धर्मका द्वी अधिकारी हूँ, यही आगेकी 
'अर्द्धालीसे स्पष्ट करते हैं 
मन क्रम बचन चअरन रत”''""१--जब उक्त रीतिसे 





में मन, वचन और कर्ससे सामान्य धर्मसे मुए मोदकर केवल 
आपके ऋऊरणोंका दी स्नेही हूँ और द्विः आप +कपासिंधु? 
हैं तो क्या ऐसे अनन्य मक्तका त्याग किया जाता है ! भाव 
यह कि ऐसे मक्तका तो कोई निष्ठुर भी त्याग नहीं करता । 
वर्था+-- 





अिननीाओनीीजनन जनम पीने कम आनजमबलण 


भीतिप्रदान घरणागतस्थ 
स्तविया वधों ब्राह्मणखापहारः । 
समित्रद्वोह्तानि चत्वारि पाकर 


भक्तत्यागईचेच समो मतो में ॥ 
( महा० मद्ाप्रस्यानिक० ३ । १६ ) 


है इन्द्र | शरणागर्तोकी भय देना; स्लीवध ब्राह्मण-घधन- 
हरण और मित्रद्रौह-ये चार पाप हैं। मैं मक्त-त्यागके पापको 
मी वैसा ही मानता हूँ? ऐसा भीयुधिष्ठिरजीने कहा 
है। वथा-- 
देवर्षिभूताप्तनूर्णा पितर्णां 
न किंफरो वायस्णी व राजन । 
सर्वोत्तना या पार्ण. शरण्यं 
गतो मुझुन्दं॑ परिहत्य फर्तस ॥ 
( भीमकझागवत ११ । ५। ४१ ) 
“जिसने सारे इत्योंका त्याग करके सर्वोत्तना भगवानकी 
शरणागति कर ली है; वह देव/ ऋषि, आत्पुरुष और 
पितरोंका न ऋणी है और न दास है ।* ऐसे विशेष धम- 
निष्ठोंके द्वारा उनके इत्ति-विरोधी सामान्य-घर्मसे आराध्योंकी 
उपैक्षा मी देखी जाती है । 


विशेष-धर्मनिष्ठ भीलक्मणजीने जब देखा कि स्वामी 
भीरामजी वन जा रहे हैं, तब्र उपयुक्त विचारके अनुसार 
इन्होंने गुर» पिता और माता आदिसे आज्ञातक नहीं मॉगी) 
चर्मपत्नीको मी कुछ न कद्दा) दर्योकि उनकी अखीकृतिपर 
इनके विशेष-धर्मसे विरोध पढ़ता । माताके यहाँ तो खामी 
ओभीरामजीकी आशासे गये; क्योंकि खामी भीरामजीको 
उपासना-अक्ति भीसुमित्राजीसे इन्हें विशेष धम-निष्ठाकी शिक्षा 
दिलानी थी, यथा--- 


गुद पितु मातु बंघु सुर साईं | सेइअ सकरू प्रान की नाई ॥ 
राम प्रान प्रिय जीवन जीके । स्वास्थ रहित सखा सब ही के ॥ 
पूजनीय जिय परम जहाँ ते | सब मानिहिं राम के नांते ॥ 
अछ जिम जानि संग बन जाए  केहु छह जम जीदन कादू ॥ 


बज पे 


३८४ 


# धर्मा रक्षति रक्षितः # 


य्य््य्य्य्स्य्य्य्य्््््य्््य्््््य्््य्््स्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्सस्स्स्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्सय््य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्प्स्स्य्स्स््स्स्प्प्प्स्स्स्स्प्सतड5 कु ना 





मूरि माग माजन सगहु मोहि समेत नि जादे 

लो तुम्दरे मम छोड़ि ढछ कीन्द राम पद ठाठे॥ से 
तुरूसी प्रभुद्ि लि देइ आयसु दीन्द्र पुनि आसिष दई ५ तक। 

( रा० च० मानस अयोध्या० ७३-७५ ) 
इसपर इनकी प्रशंसा द्वी हुई है; जेता कि भसतजीने 
कहा है-- 
(१) जीवन राहु रूखन मर पावा। सब तजि राम चरन मन छादा ॥ 
(रा० च० मानस अयोघ्या० १८१ ) 
(२) भह्दो रछ्ष्मण सिद्धार्थ: सतत अियवादिनम्‌ 
आतरं देवसंकाश यस्त्व॑ परिचरिम्वसि ॥ 
महत्येपा हि ते बुद्धिरिध चाम्युदयों महात्‌ । 
एप खर्गस्य मार्गश्व यदेनमनुगच्छसि ॥ 
( वर्मीक्ि० २ ॥ ४० ॥ २५-२६ ) 
श्रीलक्ष्मणजीने अपने विशेष धर्मकी दृष्ठिते अपने इ्ट 
श्रीयमजीके अपमानपर मार्जन करते हुए सामान्य-धर्मसे 
सम्मान्योंकी उपेक्षा भी की है; इनपर भी वे प्रशंस्तित द्वी हुए 
हैं। बथा--- 

(१) भीरामचरितमानस) धनुप-यज्ञ-प्सज्ठमें भरामजीके 
प्रति अपमानपरक श्रीजनकंजीके वचनोंमें उनपर कुछ 
आकेपात्मक वचन कहे थे | सामान्य-धर्मकी इष्टिते एक बड़े- 
बूढ़े राजपिंके सम्मानक्ी अवहेलना हुई है, पर वे इसपर 
प्रशंसित ही रहे हैं | 

(२ ) वहींपर भ्ीपरग्ुरामजीने इनके खामी श्रीरामजी- 
के सम्मानकी अवदेलना की है; तब इन्होंने उनसे उचित 
प्रतिबाद किये ईं--ध्वोे परसु धर अपनाने (* पीछे 
सावधान द्वोनेपर परझुरामजीने इनकी प्रश्नंता ही की है । 

(३ ) ओऔीराम-वनवासपर प्रिताके द्वारा खामीका घोर 
अपमान समझकर पिताजीकों भी कठोर वचन कहे हैं | जब 
पीछे जाना कि पिताजीने श्रीराम-शपथकी परवशत्तामें वेसा 
किया हैं; अन्यथा श्रीरामनीका ही अकल्याण होता, तब 
उसपर पश्चात्ताप किया है। यथा-- 

श्रम निधि पितु को दद्ढे में परुष वचन अबाइ | 

घाप तेदि परिताप तुझेसी उचित सहे पिराद।॥। 

( गीतावडी 5० ३० ) 





(४) भीमरतजीके दल्बलसगेत चित्रकूट जनेयर 
इन्हें श्रीयम-विरोधी जान दस्मणजीने उनके अपमानपयर मी 
बहुत कठोर वचन कदे हैं | जब आकाशवाणीसे उनका भाव 
जाना) तब वे बहुत लजित दुए। उसपर भीरामजीने इनके उक्त 
मीतिपरक वचनोपर प्रशंसा ही की है । 


(५ ) समुद्रतट्पर श्रीविमीपणजीके मतपर ओ्रीलत्मण- 
जीने श्रीयमजीका अपमान माना था। क्योंकि आगे रावणने 
उसीको लेकर श्रीरमजीके बल-बुद्धिकी निनन्‍्दा की है। तब 
वरह्में स्वामीपर मी उन्हींकी प्रतिष्ठा-रसाके लिये कुछ कठोर 
वचन (महा० शान्ति० १। ९ | ८२-८४ के आधारपर ) कहे 
थे | उठपर भीरामजीने विदंसकर इन्हें आश्रासित 
किया था | 

इसमें गुप्त रहस्य था | श्रीविमीपणनी ऐ्वथ जानकर 
शरण हुए थे | पर सम्मुख बैठनेपर वे माधुयमें मुग्घ हो गये | 
तब ओऔरामसजीके कुलगुद सागरके द्वारा वे औराम-बल- 
पीदप देखना चादते थे; कुल्युद सागर भी रावणका पद्ढोती 
इोनेसे उसका बल जानता था, उसका भी भ्रीरामपर 
वात्सल्य था; इससे उसने तीन दिनतक न आकर अवदेल्ना 
करके राम-बलू-पौर५ देख सुखी द्वो मार्ग दिया था-- 

देखि राम बकू पौरुष मारी ३ इर्गष पयोनिधि मयठ सुझती ॥ 
( रा० च० मानस सुन्दर० ५९ )# 
बदि उसका उक्त माव न होता तो अपमानित होनेपर 
वह ललित द्वोता | इन्हीं भावोंको ढेकर श्रीगोल्वामीजीने 
इनके यश्यकों रघुपति-क्ीतिंका बढ़ानेवाला कद्दा है--- 
नंद झडिमन पद ललूजाता ३***** 
रघुपति कोरति विमल पताका। दंढ समान मयठ बस जाका | 
( रा० च० मानस बाल० १६ ) 
ओऔलूइमण-मूच्छापर श्रीरामजीने भी कह्दा है-- 
सेवक सखा मगगति मायप गुन चाहत अब जथये है। 
निज करनी करतृति तात तुम्ह सुझती सकठ जये हें ॥ 


( गीतावछी, ल्ट्टा ६ ) 


“--+-*अअंदद 5 9855-.... 
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# इन पोंचों ख्लोंके विवेचनसे आलूश्मणजजाके सूद्म विचार मेरे अन्य ध्ब्याख्यान: 
बाद औडहसणर्णी? में वित्तासते लिखे गये ईं । यहाँ विद्यार-मयते सदन ही लिछे गये हैं। 


-निगन्धायारः कल २७वें निबन्प धविश्वेष-अमंके 


$# चाप्खस्द-दम के 





झट 





वात्सल्य-धर्म 


( लेखक--शओीवद्रोप्रसादजी पंचोली, एम्‌० ए०, पी-एच्‌०डो०) साहित्यरत्न ) 


धर्म! शब्दसे प्राकृतिक धर्म, शारीरिक धर्म तथा 
सामाजिक धमकी व्यञ्ञना होती है। यह शब्द प्वुजू--घारणेः 
धुड़--अवस्थाने? अथवा 'हुधाज--धारणपोषणयोःघातुओंसे 
व्युयन्न माना गया है| ऐसा ज्ञात होता है कि इन धातुओं- 
से व्युत्नन्न तीन प्रथकू-इ्थक्‌ शब्द कभी प्रचलित रहे होंगे 
जिनके सखर उच्चारण अर्थमेद कराते रहे होंगे | कालान्तर- 
में खरमेदपरसे दृष्टि हट जानेपर समाजमें तीनोंके स्थानपर 
एक रिल्ष्ट रूप प्रचलित हो गया ) तब पदार्थकी अवखिति- 
में सहायक तत्त्व, पदार्थक्रे धारक तत्व तथा समाजद्दारा 
निर्धारित सामाजिक मर्यादा--ये तीनों अर्थ एक ही “घर्मः 
शब्दसे व्यक्षित होने लगे । 


धर्म-शब्दका प्रयोग ऋग्वेदमें सर्वप्रथम देखनेको 
मिलता है | एक मन्त्रमे यह्क्के साथ धर्मका उल्लेख 
इआ है -- 

यक्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि ध्ोणि प्रथसान्यासव्‌!। 

यहाँ दो यशेंक्ती ओर संकेत है, जिनमेंसे द्वितीय यज्ञ 
देवताओंद्वारा प्रवर्तित है; जो प्रथम धर्म या धारक तत्तोंका 
कारणबूत है| प्रथम यह्ष प्रजापतिका कामप्र * या संकल्परूप 
यज्ञ है; जिसे वह सप्त ऋषि-आ्राणों तथा पितृ-आणोंकी सहायतासे 
क्रियात्मक रूप प्रदान करता है| खयस्भू प्रजापति; परमेष्ठी 
अजापति; सूर्यूरूप इन्द्र, सोम तथा अग्नि--इन पाँच रूपोसि 
वह कामग्र यश्ञका प्रवर्तन करता है २? | इस कामप्र यश्से 
ही त्रिषधस्थ--आदित्यात्सक एकादश, वायुरूप एकादश 
तथा अमिरूप एकादश देवता उपयुक्त द्वितीय यजश्ञको 
प्रवर्तित करते हैं। अथम धर्मका सम्बन्ध इस यशसे है। 
इस यशका उद्देश्य है--प्रजापतिका खयंको बहुत रूपोमें 
प्रकट करना | नामरूपात्मक जगतके माध्यमसे ही वह ऐसा 
कर सकता है। इसलिये प्रथम धर्म नामरूपात्मक जगतके 
मन; प्राण, आकाश), वायु, अग्नि) जछू तथा पथिवी नामक 


१. ऋचेद १। श१६४ । ५०० १०। ९०१ १६ 
२० स परमेणष्ठी पित्रद अजवीत्‌ कामप्र॑ वा ऋछइ चशमदझं 
देन त्वा चाजवानीति---झतपय ११ ॥ १३ ।६। १७ 
३. वा डा पत्थः पस्मदेवता एेन कामप्रेण यपश्केलायजन्स | 
>दंजयम ११ । ! ।]8 ] २० 
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सात मूल-तत्व हैं, जिन्हें प्रजापतिकी असीम सक्ताको 
छन्दित--सीमित कर देनेके कारण छन्द भी कहा गया है| 
पश्चभूतोका पदञ्न-शानेन्द्रियसे विषय-विषयि-सम्बन्ध है | ये सब 
घारक तत्व हैं | पिण्ड और ब्रह्माण्डकी कार्य-प्रणाली 
समानान्तर चलती है | ब्रह्माण्डके सूर्यादे तथा पिण्डके 
इन्द्रियरूप देवोंका अपने कार्यके माध्यमसे प्रजापति-प्रवर्तित 
यशमें सहायक होना ही ऋग्वेदके उपयुक्त मन्त्रके अनुसार 
घर्म-संशासे अभिषेय है | 
प्रजापतिके यश्ञ और उसमें योग देनेवाले देवताओंके 
धर्मो या कतंव्योंका उल्लेख वेदादिमें अनेकधा हुआ है। 
उनके द्वार सानवसमाजकी विभिन्न संस्थाओं तथा उनके 
कार्योंका निर्धारण हुआ है | भगवद्‌गीतामें कहा गया है--- 
सहयज्ञाः प्रजा: सट्टा पुरोवाच प्रजापतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्यमेष चोइ$स्त्विष्टकासघुक ४ ॥ 
प्रजापतिने यश्के रूपमें इस विश्वकों ही उत्पन्न किया 
थ। जिसमें सूर्यादि देवगण कर्मरत रहते हुए आहुति दिया 
करते हैं। यह यज्ञ प्रजापतिके काम या संकल्पका दोहन 
करनेवाला हुआ । इसीलिये प्रजापतिने प्रजाओंसे कहा कि 
“इस यरद्वारा वे भी बुद्धिको प्राप्त होंगी ।? यह यज्ञरूप 
चृष्टि प्रजाओंकी अभी'्ट-कामघेनु कही गयी है | अथव्ववेद- 
के अनुसार इसीमें समस्त देवशक्तियोंका निवास है ") जब 
मनुष्य यशमभावनासे कर्म करता हुआ खर्य॑ देवताओं- 
को इष्ट-मोग प्रदान करता है) तव वे यशमावित देव भी उसे 
अमीष्ट प्रदान किया करते हैं *। देवशक्तियोके कार्मोके 
अनुकरणपर अपने कतंव्यौँंका निवोरण करके उनमें छग 
जाना ही देवोंको इष्टमोग प्रदान करना है। क्षत्रियका ऐल्दर 


तथा ब्राह्मणका आग्निक कम है ० अतः इन कामोंसे इन्द्र 


४० श्रीमद्मगवद्गीता ३ ॥१० 

७. अथर्ववेद-५ । ७ छुलूनीय महाभारत आश्वमेषिकरव 
१०३ | ४५---५५) पद्मपुराण, उध्खिण्ड ७५०।॥ १५०५-६४) 
भविष्यपुराण ड० ञअ० १५६ । १६-२०) स्कन्दपुराण, रेवाखण्ड 
८३॥ १०४०-९२ 

६. ओऔमरूगवद्गीता ३२। २२ 

४. ऐन्द्रों इमें: झनियाणां आद्णानानथार्निक: । 

--- महाभारत) छार्ठिपर्त ? ४२ । ३५४ 


ड८६ 


# छर्थी रक्षव रक्षितः के 


२ कक सनमकभम्नस शिभििविभ्िि््ि्ि्च्च््च्च्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्लल्ल्स्त्न्ा 





और अग्नि तुष्ट होवे और यज्ञमावित हो जानेते अमीश फ्छ 
प्रदान करते हैं | 

वष्टिकर्ममें प्रदत्त होनेवाले देवगण एक द्वी शक्तिके 
विविध रूप माने गये हैं| खजनको वेदोंमें गतिका पर्याय 
माना गया है | अतः उसे गो भी कद्दा गया है < | विविध 
देवोके साथ गोका सम्बन्ध उललिखित है * | है तो यद गो 
एक ही; परंतु घजनकी प्रवृत्तिके आधारपर इसके विविध 
रूप वर्णित हैं । कामघेनु॥ पृरिन; बृहती, वा ब्ह्मगवीः 
विराज, वासवी) सोम्बा3 ऐज्द्री, पारमेप्ठिनी, वाहस्पत्याः 
खायम्भुवी आदि नामोंसे गोके खरूपपर यथेट्ट प्रकाश पड़ता 
है। इस गोको ऋग्वेदमें देवमाता, देवस्वसा तथा देवदुह्ता- 
के रूपमें उपस्थित किया गया है *९| अदिति नामसे प्रसिद्ध 
इस देवमाताका वात्सल्य ही इस जगतके रूपमें प्रकट हो रहा 
है । देवगण यहामें प्रदत्त होनेकी प्रेरणा इस महापेनुके 
वात्सल्यसे ही पाते हैं | गीताके उपयुक्त कथनमें स्पष्ट संकेत 
मिलता है कि उष्टिरूपिणी कामदुबा अमीष्ट सिद्धः करनेवाली 
है। वत्मछा कामघेनुकी यह विचार-परम्परा ऋग्वेदसे आज- 
तक साहित्यमें व्यात्त है और इसने भारतीय सामाजिक 
संस्थाओंके विकाश तथा वैयक्तिक साधनाके मार्गको निश्चित 
खरूप प्रदान करनेमें महत्त्वपूर्ण योग दिया है। मदाघेनुका 
आध्यात्मिक वात्सल्य व्यावद्यरिक क्षेत्रमे मानवधर्मका अभिन्न 
अज्ज बन गया है और भारतीय साधना और समाजब्यवस्थाके 
मूलाधारके रुपमें उसको प्रतिष्ठा प्रात हुई है । प्रस्तुत 
निवस्धमें ध्वात्सल्य-धर्म! का इस रूपमें अध्ययन करनेकी 
चेष्टा की गयी है | 

महाधेनु 

तान्निकोंकी महात्रिपुरसुन्दरी अथवा मह्यमाया, शाक्तोंकी 
मद्याविद्या; महावाणी; महालक्ष्मी अथवा महाकाली, वेष्णवों- 
की उद्धव-सिति-संद्वारकारिणी श्रीदेवी ( जिसके सीता, राधा 
आदि रूप हैं ) तथा वैदिक वशा; बृहतीः अदिति, ब्ह्मगवी 
आदि एक ही सजनशक्तिके विविध रूप हैं, जिसे महाघेनु भी 
कटद्दा जा सकता दहै। मातृत्वमें घेनुका स्वोपरि स्थान है | 


22 कक मल बट जल जी अब अर मम दल किस त3अ कक अप आपके किट पक कप 
<« देखो लेखकंको शोप-प्रवन्ध “ऋग्वेदमें. गोतत्त*ः राज० 


विश्वविद्यालय, १९६४ 


९. वही, “गो व अन्य देवता! नामक अनुच्छेद द्रष्टव्य | 


१०. भाता रुद्मार्णा दुद्दिता वरनां खसाइडढित्यानामनृनस्य 
सौभि: ।-ऋब्वेद ८ । १०१ ।-१५ 


श्वुण्वेदमें तो उसके मातृत्वका उद्घोष है दी। अथव॑वेदमें 
उसे मातृत्वका आदशे माना गया है **। यह भी कह्दा 
गया है कि जैसे मांसाहारीका मन मॉंसमें। सुरासेवीका 
सुरामें जुआरीका जुआमें तथा समर्थ पुरुषका मन खाीमें 
निरत होता है; इन सबसे अधिक गोका चित्त वत्समें निरत 
होता है ** | महाभारतके अनुसार गौएँ सब भूतोंक्री माता 
और सुखप्रदा होती हँ--- 
भातरः सर्वेभृतानां गावः सर्वेसुखप्रदाः **। 


गोके इस आदर मातृत्वकोी दृष्टिम रबकर ही आददि- 
खजक-शक्तिको गोके प्रतीकके माध्यमसे वैदिक साहित्यमें प्रस्तुत 
किया गया ज्ञात होता है । इसे ही अन्य सजक-अक्तियोंकी 
( गौओंकी ) जननी अद्वितीय उपा भी कहा गया है) जो 
खय गोल्प है ? *। उसका बत्स सूर्य है *५। पुराणेमे भी 
सब गौओंका एकत्व उनकी साता सुरभिमें देखा जाता 
है १६ ऋग्वेदके अनुसार ऋतके सदनमें वद एक पेनु अग्निकी 
परिचर्या करती है *०] अपने अन्य घेनुरूपाक़े साथ वह 
एक घेनु ही सबका पालन करती है *<] यद्यपि विविध 
देवशक्तियोंके साथ वह अपने विविध-रूपेति दी सहयोग करती 
है। इस विभिन्नतामें भी एकता विमान है और 
अन्ततोयत्वा एक पेनु ह्वी क्र्षि, धाम, यश आदि नाना 
ल्‍्पो्में व्यक्त होती है और उसके बाहर कुछ भी नहीं 
है १९ बद सजक-देवकी सामर्थ्य मात्र ही नहीं है; वर 
उससे अभिन्न भी दवै *९| 


१९- तैरत्व॑ पुत्र विन्दख सा प्रसूर्धेनुका भव ।-अयवंवेद 
३।२३। ४ 

१२० अथर्वेवेद ६। ७०। १, मन्त्र २ व ३ भी द्रष्टव्य। 

१३. महाभारत, अनुशासनपर्व ६५।॥ ७ 

१४. गयवाँ जनिद्री।-ऋग्ेद १ | १२४। ५; माता गवाम, 
-ऋचिद ४ ।५२ | २७३; ७ | ७७। २ 

१५. ऋखेद ३ ।५८। १ तथा १ ११३।२ 

१६. सुरभी च गवां प्रय:ै। देवीभागवत्पुराण ९।१॥ १२४; 
4 ॥४९ | २ 
ऋचेद ३ | ७ | २ 
वह्दी ३ । १८॥ ७ 

१९, “वेदिक दशशन'--डा० फतदलिंद, पृष्ठ २४७ पर 
भयव॑बेद ८ । ९। २६ के आधारपर निकाछा गया निष्कपे। 

२०. भ्मा यायावः स जनास इन्द्रः -खरेद ६। २८ ५ 


4२७. 
१ ८ छ 
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महाधेनु शब्दका प्रयोग यहाँ थेनुरूप महत-तत््वके लिये 
हुआ है। जगतकी आदि-सुजमावस्थाका नाम महत्‌ है। 
इस अवश्ामें प्रकृतिकी साम्पावस्थामें प्रथम बार चैतन्यके 
स्पन्दनके कारण गति उत्पन्न होती है । इसी कारण इसे 
गो कहा गया है। पं० मधुसूदन ओझाके अनुसार गति 
और खिति भाव ही जगतके मूल हैं, जिनमें अग्नि गति- 
तत्व है और सोम स्थिति-तत्न है। इन दोनोंका योगरूप 
रजोभाव ही आपस है२१ | अथर्ववेदके अनुसार आपस- 
तत्व और अच्त्या--गो अभिन्न हैंब्* | यहाँ गोको वदणसे 
भी अभिन्न कह्दा गया है। डा० फतहसिंहने वरुणकों महत्‌- 
तत्व ही माना है*३ | इस प्रकार गो, वरुण, आप; आदि 
सष्टिकी प्रथम खुजमान स्थितिकी वैदिक संज्ञाएँ हैं। यह 
जगत्‌ वरुणका साम्राज्य है, गोका वत्स है और आपोमय है। 
सृष्टिकी यह प्रथम तजक-दक्ति ही अनेक रूपोंने नित्य सुजन- 
में योग दिया करती है| इसीलिये इसे भद्माघेनु कहा 
गया है । 

ऋग्वेदके अनुसार महत्‌-तत्व देवोँका असुरत्व है और 
सभी देवोंमें वह एक ही है**। इसे परवर्ती साहित्यमें 
देवीमायाके नामसे जाना गया ज्ञात होता है। शतपथ- 
व्राक्षणमें कहा गया है कि प्रजापतिके मुखसे बल सवित 
हुआ; जो गो या बृपभ बन गया*" | पद्मपुराणके अनुसार 
ब्रद्माके मुखसे निकछनेवाला यह तेज सहतू-रूप थां--- 

पुरा बह्ममुखाद्भुवं कू्ट तेजॉमर्य महत्*। 

वायुपुराणके अनुसार चतुमुंखी जगत्‌-जननी प्रकृति दी 
गो हँ--- 

चतुसुंखी जगदूयोनिः प्रकृतिगों: प्रकीर्तिता*०। 

चतुमुख ब्रह्मा महत्‌-तत्वसे अमिन्न है और महाघेनुका 
ही नाम है। 


२१० रजोवाद---प० मथुददन ओझा, प० ८-५ 

२१२० अवववेद ७८१॥२ 

श३. वैदिक दर्शन, ए० ८८-६९ 

२५४० मदददेवानामसुरभेकग?--छ्वेद ईइ॥५०१-२१ 
मदत-“महि वृद्ध धाठुसे व्युत्पज्न डोनेसे जद्य या 
मद्ाका पर्यायवाची है ! 

शतपथ १२७१४ 

२६, पगप्राण। खशिखण्ड ५४०।१॥२७ 

२७. वायुपराण २शा५५ 





२५६ 


ड्ट 


अवनन-«-मकजन, 23-७3 43म-लपननननननन-मकतनकनम नल रण >+-रम०कन 


४७०9०-+-->क०७>मानम>म-कनम..3. जनभी न 2 
/९५७०१५०३१७७-२५००९८५२९०५८९५ ०१५७ १५२५७ ००१७. *९०९७००५००- न, 


महाघेलुका वात्सल्य 
बेदोंमं छजक-शक्तिको वाक भी कहा गया है जो चेनुसे 
अभिन्न हं*< | सारा संसार वाक-शक्तिका ही बिलास हे। 
वह घेनु है ओर मन उसका वत्स है | उसके चार सम 


हैं---खाह्कार; खघाकार; वषट्कार तथा हन्तकारः जिनसे 
वह देवों) पिंतरों तथा सनुष्वोंका पोषण करती है--- 


वां घेनुसुपासीत तस्थाश्वत्वारः स्तवाः खाहाकारो 
बपटकारों हल्तकारः खधाकारस्तस्या हो सनो देवा उप- 
जीवन्ति खाहाकारं वधदकार॑ च हन्तकारं मनुष्या 
खधाकारं पितरस्तस्माः प्राण ऋषभोी सनो वत्स 


इस कथमनसे स्पष्ट है कि देवः पितर तथा मनुष्योंको 
जन्म देकर इस महाघेनुने अपने वात्सल्यका विपय बनाया 
है । असुर या प्राणोंका असत्‌ रूप इन तीनोंके पहलेका 
है । यज्ञर्प जगतके द्वारा देवोंने असुरोंपर विजय रत 
की | असत्‌ प्राणोका 'सत्‌? रूप ही जगत्‌ है। सजनका 
प्रारम्भ महाघेनुके वात्सल्यके प्रदर्शनके रूपमें हुआ | 


ऋनग्वेदमें गोको देवमाता अदिति कहा गया है३० | 
वह सभी देवोंकी माता है) परंतु रुद्रों, मरुतों, आदित्यों 
आदिकी माताके रूपमें उसका विशेषरूपसे उल्लेख मिलता 
है? | ये देवता गौकी प्रेरणा प्राप्त करके विश्व-यश्में भाग 
छेते हुए महाघेनुके वात्सल्यके अधिकारी बनते हैं। 


ऋग्वेदमं यह स्पष्ट किया गया है कि ऋतकी घेनुने 
उत्तन्न होते ही इस संसारको दृहा--ऋतस्थ घेल्ु 
अदुहज्जायमानः* * | अथवबेदमें वशा, विराज, ब्रह्मगवी 
तथा शतौदना नामक गौओंका उल्लेख मिलता है। इनमेंसे 
वशा खजक-शक्तिर्प गोकी वह अवस्था कह्दी जा सकती है; 
जब वह प्ररूयके समय सुजनमें अलमर्थ--वस्ष्या रहती 
है3० ] आगे वह अपने इस वन्ध्या-खरूपको त्यागकर 





गर्िणी हो जाती है। कबीरदासने कद्दा है कि यह कामघेनु 


२८० अऑवेद-८॥१००११०५ १६१ तथा ८।१०११५-१६ 

२९. बृददारण्वक्नोपनिषद्‌ ७॥८॥१ 

8०. ऋरेद ८॥१०८।२५ 

32, 'ऋग्वेदमं गोतर्म'---पद्चनम अनुच्छे: 

३२० नलेद १०।६१।॥१९ 

2३. देखो-धव्ा सौर उसका क्कूप'-मद्रीध्रसाड पंचोछी, 
बेदबाणी १७२ । 


डेदट 


& शर्मा स्वत रषिलः : 








गर्मिणी रनेपर अमृत खवण करती है; परंतु प्रसव होनेके 
उपरान्त दूध नहीं देती?*४ | यह बच्चा घेनुका ही परवर्ती 
रूप ज्ञात होता है| ब्रह्मगवी वशाके सुजक रूप वाहंस्पत्वा 
गोका नाम है? | विराज गो सप्तलाज व खराज नामक 
दजक-शक्तियोंकी राजमत्ताका नाम है। शतौदना प्रकृतिस्‍ू्पी 
योकी उस अवस्थाका नाम है; जब वह विविध रूपोंसे उशिमें 
अन्नस्पमें व्यात्त हो जाती है| पुराणोंमें इसे शतरूपा कहा 
गया ज्ञात होता है। डा० फतहलिंहने अदिति, प्रथिवी, 
वाग्देवी और प्रकृतिको अभिन्न माना है और अदितिके 
अशक्षक और पोषक रूपोंका उल्लेख भी किया है * | 

स्पष्ट है कि गो नामकी एक ही शक्ति--गति अपने 
चुजनः शलन ओर प्रलू्य रुपोंसे विभिन्न नामोंसे जानी 
जाती है। उसका दृजक रूप समस्त विश्वको वात्सल्य प्रदान 
करता है--अपने पोपक रूपसे । सोम्या योके नामसे सुज्ञात 
यह शक्ति ही परम वत्सला होनेसे सवका पोषण करनेवाली 
कामघेनु कही गयी है। डा० वाउुदेवशरण अग्रवालके 
अनुसार यह विश्वधायस्‌ घेनु है? जिसका काम दी दूध है 
और विश्व ह्ी उससे तृद्त होनेवाला वत्स है?० | 

वात्सल्यकी समाजमें प्रतिष्ठा 

भारतीय जीवनमें व्यात्त विचारों एवं विश्वार्सके आधार 
वेद हैं | डा० वास॒देवशरण अग्रवाल्के अनुसार उसी 
मघुमय उत्ससे भारतीय अध्यात्म-शात्रके निर्र प्रवाहित 
हुए हैं३८ । बेदोंमें प्रतीकात्मक शैलीके द्वारा सृश्टिके यूढ 
रहस्योंकी व्यक्त किया गया है । गोके पतीकद्दारा वहाँ 
उश्टिल्पी वत्सकी माता अनन्त प्रकृतिकी ओर संकेत किया 
गया है। पख्वर्ती कालमें इस गो प्रतीककी समाजमें दो 
तरहसे प्रतिष्ठा हुई | प्रथमतः वात्सल्यआप्तिके हेतु गोतत्वकी 
उपासनाका समारम्भ छुआ । द्वितीयतः गो एवं वत््तका 
सम्बन्ध सामाजिक जीवनकी एक विशिष्ट परुपराका वाचक 

३४० कदीर-अन्यावछी-पदावली पद १५२ । 

३०. देखो जद्यगवीः-बद्रीप्रसाद पंचोली, वैदिक (पारटी) 

संगस्त १९६५ | 
१६. '्वेदिक दर्शन! पू० १०१२ । बच्चोति भदिति: तया 
अधते श्ते अदिति:-शन निर्वंचनोंसे मदितिके इन 
रुपोंकी ओर संकेत मिलता है । 

३७. “बेद्क विशान और मारतीय संस्कृतिः-भूमिका, पृ० २ « 

३८. “उरज्योतिः भूमिका, पृ०क 

गा पे गेनलञ!--ऐो प्रवोदके रुपयें-चामय 

हनुकछदे द्रश्भ्य | 


वन गया और उसके अनुकरणपर विशिष्ट समाजतन्तका 
विकास हुआ । ऋग्ेदर्मे साधारणतः यो-झब्द प्रतीकके 


रूपमें प्रयुक्त हुआ है) परंतु कही-कर्ीं उसे व्तु-प्रतीक भी 
माना जा सकता है * । काल्वन्तस्में शब्दकी प्रतीकात्मकता 
गोण हो गयी और रिल्ष्ट अर्थोद्वारा ऐसे स्थानोंपर काम 


चलाया जाने लगा | ऐसे समयमें गो-पञ्च भी उमाजमें 
मातृत्व और प्रजननका प्रतीक बनकर पूजाका अधिकारी 
वन गया | युराणोंकी कतिपय निम्न उक्तियोंमें पश्चुगोक्ते 
विषयमें भारतीय जनताके विचार द्रष्टव्य हैं-- 
१--शावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः ख्वस्त्थय् परम । 
अन्नमेद परं गादो देदानां हविरुत्तमम्र४९ ॥ 
२--गावः पवित्र परम गावो साइल्यमुत्तमम्‌ | 
गादः स्र्गस्य सोपान गादो धन्याः सनात्तनाः४* ७ 
ई--गावः पवित्ना साइल्या गोछु लोकाः प्रतिष्ठिताः*?। 
४-एमिएताः सदा छोकाः अ्तिष्ठटन्ति खभावतः४३।॥ 
७-सर्वदेवमयः साक्षात्सवंसच्वाजुकम्पकः 7 * । 
इ-देवी गधेंनुका देवाइचादिदेवी द्विशकक्तिका। 
प्रसादाचर्य यज्ञानों ग्रभवों दि विनिश्चित:४५ | 
७-गवासग्रेपु तिन्ति शुवनान्वेकचिंशतिः४९ | 
<-नमोज्स्तु विश्वसूर्तिभ्यों विश्वसातृश्थ एवं चडे*। 
महाभारतमें भी गोंके विषयमें ऐसे ही विचार मिलते एैं--- 
१-अया सर्वमिदं व्याप्त जगत्स्यावरजंगसम्‌। 
तां घेतुं मिरसा बन्दे भूतभब्यस्थ सातरख४< ॥ 
२-देवानामुपरिष्ठाद्ध गावः प्रतिवसन्ति चै*९ | 
ई-गावः अतिष्ठा भूतानां तथा गावः परायणम्र | 
यावः पुण्या: पत्रित्राश्व सोधन पादर्य तथा५४०९ | 
४-अज्ञाज़्फथिता गावों चज्ञ एवं च वासव॒ः५१ | 
४० अग्नियुराण (मनसुझराव मोर संस्करण ) २५२१ २। 
४१. घग्निपुराण रदराट्इ । 
४२. छग्नियुयाण ३९११४ । 
४३. पदसपुराण, चध्ियण्श ७० । १३६० 
४४ वह्दी ६० । १३२ 
४५. वही ५० | ११५ 
४६. मत्यपुराग २७७ । १२ 
४७. वह्दी २७७ )2२ 
४८५ सह्ाभारत, अनुशासनपर्व ८७ | 2८५ 
४६९. चड्ीी ८१] ४ 
४० यह्दी ८१] २२ 
घ१. ही ८३8 । रछ 
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इन विचारोंसे स्पष्ट है कि पशुमें गोको पूजनीय 
खीकार किया गया और आध्यात्मिक साधनामें उसे प्रतीकके 
रूपमें विशिष्ट स्थान प्रात हो गया । भारतकी बौद्ध जैन 
और वैदिक परूपरामें मोको इसी रूपसें स्वीकार किया गया है। 

चेदिक परम्परामें वात्सल्य 

वैदिक परम्परामें समस्त श्रेष्ठ कमे यश कहे जाते है--- 
यज्ञो वै श्रेष्ठम फर्म "९। आचरणपूर्वक विशिष्ट मेधाका 
विकास यशका झुख्य उद्देश्य है। यश्को सेघ कहनेका यही 
कारण ज्ञात होताहै । प्यजः और प्मेधृश घातुआंका मेल करना 
अथे है | अतः इन धाठुओँसे व्युत्पन्न ध्यशः और भ्मेघः 
शब्दोकी पर्योयवाची मानना सर्वथा उपयुक्त है | 

अश्वमेध, गोमेध ओर पुझुषमेघका वैदिक यजोंमें 
विशिष्ट खान है । ये तीनों समाजकी विशिष्ट संस्चनाके 
परिचायक हैं | अश्व३ गो तथा पुरुष समाज-संगठनकी 
विशिष्ट परम्पराओँके लिये प्रयुक्त पारिमाषिक संशाएँ हैं । 
पुदप-यशकी समाजशाल्यीय व्याख्या डा> फतहसिंदने 
“वैदिक समाजशाज--मूलाधारः तथा “वैदिक समाजशाजमें 
यश्ञक्ी कल्पना? नामक ग्रस्थोंमें की है । गोमेघपर इन 
पंक्तियोंके लेखकने अपने कई लेखोंमं विचार प्रकट किये हैं। 
इन सभी यशोंका उद्देश्व-मेधाप्रात्ति आचरणद्वारा सिद्ध 
होता है | इस प्रकार यशका आधार आचरण साना 
जा सकता है । वाल्मीकि-रामायणर्में अश्वमेघयाजी सग्रकों 
अश्वचर्यामें लीन कहा यया है “२ | भमक्लागवतपुराणमें 
गोचर्याका वर्णन मी मिलता है ५* | अश्वचरी तथा गोचरी 
वृत्तिके लोगोंके ही कदाचित्‌ बीरू-प्रत्थ ८्यूलनिद्देस'में अश्- 
ब्रतिक व गोत्तिक कद्दा गया है । अश्वचरी बृत्ति केवल 
विजेता क्षत्रियोद्दाग ही अपनायी गयी; परंठु गोचरी इसि 
सर्व-साघारणमें द्वी विशेषरूपसे प्रचारित हुई । यही कारण 
है कि यह पति अब भी भारत जीवित है | इस इंत्तिका 
भादश वात्सल्य है और प्रापव्य गोका परमपद | परवर्ती 
संहित्यमें इस ब्रचिका जो रूप मिलता है। उसकी वेद- 
पंद्दिताओँसे पुष्टि हो जाती है । 

ऋग्वेदमें आदिशक्तिका गोके रूपमें वर्णन मिलता है--- 

७५२, शतपथत्राद्मो०म १ ॥१५ ।४ ५5५ 

४३, रामायण, चालकाण्ड ३९ | ६ 

७५४६ सीमणआगवतघुराण १९१ २<। २९ 

४५; खेद १ | १६४ । २७ 

न३. पग्गेद २ ।8२५। ६ 


न्न्क 





कल जे 


हिंकुष्पल्ती. चसुपत्नी.. बदूनों 
चत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागार्‌ । 
हुद्दाइ्विस्पाँ. पयो.... अष्न्येय॑ 
सा दर्घता महते. सौसगाय ॥ ५५ 


इस सन्ममें वत्सके प्रति गसन करनेवाली वासवी गौका वर्णन 


है तथा वत्सका मनसे सम्बन्ध भी ध्वनित होता है |कुछ लोगोंने हस 


मन्तके प्रथम एवं तृतीय चरणोंके प्रथमाक्षरों के संयोगसे हिंदू-शब्द- 
की निष्पत्ति मानी है। इस प्रकार हिंदू-शब्दका अर्थ गो ( प्रकृति ) 
का दोहन करनेवाला होगा। अथवंबेद तथा पुराणों स्पष्ठ ही 
प्रक्ृतिस्सी गोके दोहनका वर्णन सिलता है | आग्वेदसें इसी 
वत्सला गोको सहवत्ता।५६ वत्सिनी,५० नित्यवत्ता५” 
आदि विशेषणोंसे विभूषित किया गया है | हग्वेद्में वत्त 
तथा पुनर्व॑त्त ऋषियोंका उच्लेख भी मिलता है । पुनर्व॑त्त- 
शब्दका अथे है--जो पुनः वत्स बन जाय---/2. फ०्शा८त 
€थ। घाव उ0प2गा5 60 इचणा: 2९०7४)... ब्रह्मचय- 
गहस्थ-वानप्रस्थ्य0 इस कऋमसे संन्यासके सरुपमें ब्रद्मचर्यकी 
अपना लेना ही पुनर्वेत्तकी कल्पनाका मूल है | पुनर्वत्त 
ऋषिद्वारा दृष्ट यूक्तके एक सन्न्रमें इस व्यवस्थाका प्श्निसे तीम 
सरोवरोंके दोहनके रूपमें उल्लेख मिलता है ५* | समाजक्षी 
इस व्याख्याकोी आभ्रस-व्यवस्था कद्दा गया है | आभ्रम-शब्द्‌- 
का अर्थ है--जिसमें भ्रम व्याप्त हो ( साससन्ताव्‌ शसः 
यसििन्‌ )। वृत्स कदाचित्‌ संवत्स है; जिसका अर्थ है--- 
पूर्ण वत्स | एक सन्‍्नमें संबत्सका उपसानके रूपमें प्रयोग 
मिलता है *९ । सम्पूर्ण जीवनको वत्सके रुपमें बिताता हुआ 
संन्यासी या वाल्अहाचारी ही संवत्स कद्दा जा सकता है। 
वत्स-दृष्ट सूक्तके अनुसार पव॑तोके प्रान्तमें, नदियोंके संगम- 
स्थलपर कर्म-सामथ्यसे विप्र उसल होता है** और बह 
प्रशावान्‌ ( चिकित्वान्‌ ) होकर ऊर्ष्वलोक्ें गसन करता है; ६६ 
जहाँ वे प्रथम शक्तिदाता इब्दकी निवासप्रद ज्योतिको 
देखते हैं ९३ | सर्त्य प्राणी इस मेघमें इन्द्रका ही वरण करते 


हैं ९५ | इन्द्र गोंते अमित ऐ--४मा या गादः तर घवा एा 


७५७० हरवेद ७३ १०६१२ 
७५८, प्रव॑चेद ७ । १०९ ! १ 
७५०९, ऋरेद ८ | ७ १० एस भन्‍ग्मे सरोवरोंके नाथ सतत: 


कबन्धाईि हैं । 
६०. संवत्स शव भातुति;-भगा संदत्त रूपनी मातासे मिछ्या है; 
ऋखेद ९ | १०५१। २ 


8३१. फमेद ८ । ६। २८ 
इर२ आवेद ८ ।६4 २६९ 
इ६, इण्देर & | ६॥ ६० 
हु पण्देद ८॥ 5५ ६ ४४ 
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इन्हः *५ । इसे मन और हृदयसे प्रात्त किया जा सकता 
हें। मन और हृदयसे इब्धको प्रात करना दी यहाँ पोधः कहा 
गया है | यद शन्द परवर्ती साहित्वमें भी इसी अर्थ प्रयुक्त 
हुआ है। 

यहाँ स्पष्ट हो जाता दे कि बत्स-दशन वेयक्तिक साथना- 
द्वारा वात्सब्य-प्रातिपप तथा पुनर्व॑स्स-दर्शन सामाबिक 
साधनाद्वारा वात्सतल्य-प्रामिपर बछ देता दे। वात्सल्व-पद्रात्री 
गक्ति गो ह | इन्धांदि उसी सजक-शक्तिके पुं-रुप है| 
आश्रमव्यवस्थके अनुकूछ श्रम करता हुआ साधक झममें 
था श्मीमें स्थित होता है; जिसमें गो जन्म अहण करती है-- 
शम्पा गोजगार ** | डा० फतहमिहके अनुसार सूक्षरतम 
घरीरकी शक्ति शमी: सूद्म गरीरकी शची तथा स्थूल शरीरकी 
शक्ति असके रूपमें अभिव्वक्त होनेवाली है | शची इन्द्र-पत्नी 
है ओर प्राणमय कोशकी शक्ति है। सनोमब कोझमें उसका 
सूक्ष्मरूप शमीके रुपमें इन्द्ररूस गोको जन्म दिया करता है | 
उसका वात्सल्य पाना ही साधथक्रका अभीष्ट होता दे । 

इस संक्षित्त विवेचनके आधारपर हम यह सोचनेके 
लिये खतन्त्र ६ कि ऋग्वेद शरीरखित चेतन्व-सत्ताको 
असीमसे ससीम बनाने और इस अकार मित करनेवाली 
खुजक-प्रकृतिको माता कद गया है और बद ससीम सत्ता--- 
जीव संरारमें खूँटेसे वेंघा हुआ वत्स है। प्रलूयरात्रिस ही 
वह अपनी मातासे अलग रहा है। जब झुजनावस्ाके 
उपाकालमें विशिष्ट प्रक्रियंसे बह इस गोका वात्सल्य प्राप्त 
करता है, तब उसका परिचय गोके माध्यमते उसकी गतिके 
प्रेरक असीम चेतन्य-तत्तलसे भी हो जाता है | बह ग्रेरक- 
तत्व गतिरूप ब्रह्माण्डकी नामि है, जिसे प्राप्त करके साधक 
नामानेदिष्ठ ( नामिके निकव्तम ) हो जाता है |६० 

गोका सम्बन्ध च्योतिसि माना गया है | अदितिकी 
अवध्र-ज्योतिका उल्लेख मिलता हैं; उस्ज्योति', 
अमृत च्योतिः महिं ज्योतिः+ गृढ़ च्योतिः' आदिका 
बज निज 


६७५ ऋग्वेद ६) २८।५ 

६६. बानेद १० । ११ । १० 

६ ७. प्वेदिक समाजशासमें यथकी कर्वला'-५१० २६ 
६८० चप्वेद ७ ]८२ | १०३ ८३ | २० 

घ५ ऋवेद ७ | ५ | ६, ९० | २ 

७०० ऋगैद ७।॥ ७६ | ४ 

७२. ऋपेद ३ ३२ । 5 

४२. 'जमलेद ७ । ७३ | ४ 








९ धर्मों रक्षति रक्षितः * 
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अजीज 


सम्बन्ध भी गोसे शञात होता दे | निरुक्ते अनुसार 
गो रक्सिवाचक भी है और सम्भवतः वह चैतन्य पुरुषकी 
व्योतिको बहन करनेवाली है | उपर्ुल्लिलित नामि और 
अमृतव्योत्रि अमिन्न हैं | इस गोके माध्यमसे अग्ृतज्योति 
प्राम कर लेनेवाले साधकको ह्वी सम्मवतः पख्वर्ती साहित्यमें 
पुश्नव या ऋषम विशेषण दिया गया कै जो बादमें श्रे्ठता- 
वाचक वन एया | पुरुषष॑म, मुनिपुद्ठ्े पुरुपपुझ्व) निदश- 
पुज्ञच) नरपुज्भव आदि झब्दोंमें इन विशेषणोंकों देखा जा 
सकता दे । रामायणमें वसिप्ठको अनेकधा मुनिपुद्भत कहां 
गया है। भवभूतिने उन्हें उत्तराामचरितिमें “आविभूंतज्योतिः 
कद्ा हैं, | दिव्यश्क्तिकों साधनाद्वारा प्राप्त करनेवाल्य 
दूमरेजे प्रति बत्सल इोनेमें समय हे । नरपुन्नत्र राम 
भ्रातृवत्मछ,  रिपुचत्सठ और पितृवत्सल तक 
कहे गये दें | पार्थिदर्षभ दद्मस्थ पुत्रवत्सल दें तथा 
जनक धर्मवत्सल* | समाजमें वालल्य-धर्मक्की प्रतिष्ठा 
सर्वसाधारणके वत्सवत्‌ आचरण तथा सिद्ध पुरु्मोक्ति गोवत्‌ 
आचरणके कारण होती है | सिद्ध, पुरुष समाजमें गोचरी- 
बृत्ति अपनाकर वत्तवत्‌ आचरण करनेवाले सामान्यजनोकि 
प्रेरणा-लोत बनकर सामानिक मर्यादाओंके प्रतिष्ठापक बनते हैं । 


वयक्तिक सामना एस सामाजिक-ध्यनद्वारमें वात्सल्यका 
उद्भत वत्त एवं वत्सलके सम्मिलनसे होता है । आध्यात्मिक 
जगत्‌में विशानमय कोशकी पराद्ाक्ति ही वत्सलछा गो है; जो 
त्रिविधकूपसे मनोमयकोश) प्राणमयकोश तथा अन्नमयकोशमें 
इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाके रुपमें व्याप्त रदती है ] सगाजमें 
गोचरी-्त्तिमें लीन सिद्ध पुरुष दी साधारण व्यक्तियोंके प्रति 
वात्तल्य प्रकट करनेमें समर्थ है | 


वत्सको वात्सल्यका अधिकारी बननेके लिये अपने स्वस्में 
अभावकी संकितिक अनुभूति; मातृ-वियोगकी पीड़ा) पुन- 
मिलनकी उत्कण्ठा, आशा; विश्वास और कारणिकताकी 





7" समुचित अभिव्यक्तिको समाविष्ट करना होता है । संगीत 


ऋषभसलर गोखर अथवा चातकखरके समान माना गया 
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है” | जातकके समान कारुणिकता वल्सके खरमें दी 
प्रात्त होती है| इसलिये सम्भवतः ऋषमखस्वर वत्सके समान 
करुणा जगानेवाला माना गया होगा | गोमें वात्सल्य वत्सके 
खरसे द्वी जागता है | डा० वासुदेवशरण अग्रवालके 

अनुसार गोके दरीरमें कोई ऐसी रसायनशाला है; जो जलूको 
दूधमें बदल देती है । परंतु वससके बिना ऐसा होना सम्भव 
नहीं हैं", वत्सवतत्‌ आचरण करनेवाला व्यक्ति श्रम- 
साधनाद्वारा अपने मनको संयत करके स्वयंको वात्सल्यका 
अधिकारी बना छेता है। एक सनन्‍्त्रके अनुसार समरूप 
चत्स संवत होकर परम स्थानसे अमग्मणी अग्निको वाणीद्वारा 
प्रात करनेकी इच्छा करता है | 


व॒त्स तथा वत्सलके सम्मिलनके लिये की जानेवाली 


शारीरिक तथा मानसिक साधना ही प्मेघ” कही जाती है । 
गोमेध-झन्दका प्रयोग ऋन्‍चवेदमें नहीं मिलता | 
ब्राह्मण-प्रन्धीमें वणित गोमेध 
गोमेधकी गवालूम्भ भी कद्दा गया है; क्योंकि इसमें 
गोको प्रतीकरुषमें ग्रहण किया जाता है। व्राह्मण-अन्योंमें 
गोसव तथा गवांमयनके रूपमें गोमेधका वर्णन मिल्ता है | 


इन दोनोंका उद्देश्य भी वही है; जिसकी ओर ऊपर संकेत 
किया जा चुका है । 


गोसब-शब्द “घु-प्रसवैश्वयेयो:?---अथवा ध्युज-अमिषवे? 
भातुसे ब्युत्नन्न है। इसलिये इसका अर्थ है--गौआओँका 
प्रसव, गोओंके ऐश्वर्यंसे युक्त होना) गौआँका दोहन करना । 
गोसवको खाराज्य-यश कहा गया है--अधैष गरोसवः 
स्वाराज्यों दवा एप यज्ञ । परमेष्ठी प्रजापतिका नाम 
खाराच्य है और उन्‍्हींका यह यश है। गोसवर्मे प्रतिष्ठा 
तत्व या दिक-तत्तको उपासनाका विषय बनाया जाता है । 
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प्रतिष्ठाका आधार पोषण है | समस्त पोषकतत्ततोंका सूक्ष्म रूप 
चेदोंमें आपसतत्व माना गया है। आपोमण्डलके अधिछठता 
ऋतदेव विष्णु हैं | इस यशमें विष्णुकी उपासना की जाती 
हैं” | ऋग्वेदके अनुसार विष्णुके परमपद अर्थात्‌ 
परसेष्टी-मण्डलमें भूरिश्ज्ञा गोएँ. निवास करती हैं 
यज्ञम इस मन्जके भावोके अनुसार समृद्धिके लिये अयुत--दकश् 
सहल गोंएँ एकत्र की जाती हैं और साधना-समाप्तिके 
उपरान्त उनको दान कर दिया जाता है“ ।ये गौएँ 
सम्भवतः प्रतिव्यक्ति एकके हिसाबसे ३०००० यश भाग 
लेनेवाले विद्वानोंको दुग्धादि प्रदान करनेके लिये होती थीं | 
इन आगन्ठ॒कोंकी संगतिमें यजमान स्वर्ग-सुखका अनुभव 
करके अपने सामरांजिक गौरव तथा प्रशासनिक-पदादिको 
झुलकर आत्म-दक्षिण हो जाता है। इस निरमिमानताके 
फलस्वरूप वह विद्वत्समाजका वात्सल्य पा छेता हैं। इस 
प्रकार विष्णुकी उपासना करते हुए. समाजके प्राश-वर्गका 
वात्सल्य पाकर उत्कृष्ट सामाजिकसंगठनमें चेंध जाना ही 
“गोसव? का उद्देश्य है| 

गवामयनमें काल-अह्की उपासना की जाती है जो 
संव॒त्सर पर्यन्त चलती है अथवा संवत्सरके प्रतीकके रुपमें 
स्वीकृत नव दिनोंतक चलती है | इनमेंसे आठ दिन आठ 
दिशाओंके प्रतीक हैं तथा नवम स्वर्गलोकका प्रतीक है | 
ये दिन हईं--विश्वजित्‌/ ज्योति, यो, आयु) विष्णुवतः) 
साथु; गो, च्योति तथा अभिजित्‌। गवामयनर्म शरीरगत 
मन) आण और वाकके द्वारा चलनेवाले चेतनाके यशको 
काल-अह्कके साथ संयुक्त किया जाता है; जिससे आयु गो 
तथा ज्योति नामक तत्व) जिन्हें त्रिकद्रुक कहा जाता है) 
परमज्योतिकी उपलब्धिमें सहायक वन जाये | कालब्रह्मकी 
उपासनाका यह नववासरीय क्रम ही शिवके पलयंकर 
महाकाल रूपकी उपासनाका प्राग्रप प्रतीत होता हैं; जो 
नवरान्र्म शक्ति-संयुक्त अथवा अकेले शिवकी ही की जाती 
है। शिवको ऋषमभमवाहन माना जाता है। वे खयं ऋषमरूप 
हैं और पुन्नव होनेके कारण चात्सल्य प्रदान करनेमें समथ हैं। 
अर्डनारीश्वरशिवमें वत्सला-शक्ति भी समाविष्ट है । 


उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि गोसव एवं गवामयनमें 


प्रतिष्ठा-अह्म एवं काछू-अहाकी उपासना करते हुए, साधक्रको 


<४« देखो-थ“गोसव” लेख-पंचोली, टंकार-पत्रिका 8 । ७ 
८० ऋगचेद १ | १५४ ॥ ६ 
८६५ ताण्स्य-महाक्राह्मगम २९ | २१३ * * 


ब <& घरों रत्टूति एंशिदा # 
>--..__._ 7. िइि७०्् ?् ७३ अ््ल-्ल्‍शल्स््य्प््-:स् ्चसचय्-ल्स्पनत 





वल्ववत्‌ जीदन ब्यतीत करते हुए, सयंझो वत्तक-क्तियोंकि 
सस्‍्नेहका पाद कनाना होता या । 
जैन और बौद्ध परम्परामें वात्सल्य 

जैन एवं वोद् परमपराओंको सामान्यतः वेद-विरोधी माना 
जाता हैः परंतु इन दोनों परम्पराओंने मी वेदिकजीवन-्ृष्ट 
वथा याशिकमावनाकों अपनाया है। दोनोंमें ही यशका 
आध्यात्मिक रूप ग्राह्म माना गया है; जिसका वर्णन उपनिषद्‌ 
और आरण्वक्ौमें मिलता है। हुदने गौओंको माता-पिताके 
समान या अन्य जाति-भाहयोंक्रे समान परम मित्र, अन्नदात्री 
वंलदात्री; वर्णदात्री तथा छुखदात्री माना है । ये पाद 
या विपाणसे किसीकी हिंसा नहीं करती झीौर घड़ा भरकर 
हुस्ध प्रदान किया करती हैं | बुद्धशब्दका एक 
उर्वायवाची ठुघमः भी प्रचलित रहा है । चुद्धने 
आर्यप्रवेदित धर्मकी और संकेत किया है | धम्मवतः 
ऐसे सलोंपर उनका संकेत वेदिकधर्मकी ओर ही रहा है। 
इस प्रकार बुद्धका ऋषभत्र गोचरीवृत्तिसे ही सिद्ध होना 
सम्भव है | आयोके गोचरमें लीन होनेकी वातका बुद्धने 
खर्ब॑ उल्लेख किया है | अ्रमद्वारा यह सब साब्य 
है । अतः यह मार्ग श्रमण-मार्ग कहा गया है । 

लैन-पस्मरामें वाल्सस्यक्नों सम्यकू-जीवनके आठ जड्ञॉमें 
«मुख स्थान प्राप्त है | ये आठ अड्ड हैं--निःशंकित, 
निःकाहित) निर्विचिकित्सा, अमूठुप्टि, उपयूहन, स्थिति- 
करण) वात्सल्य और प्रभावना | इनमें प्रभावनाः पूर्ण सिद्धा- 
वखाका नाम है और वात्सल्य उसका साधन है। इसे 
सम्यकू च्चारित्रते अमिन्न माना जा सकता है । उपयुक्त 
आठमेंसे प्रथम चार निषेधात्मक हैं | पद्चम अज्ज इच्द्रियोको 
वाह्म-विषयोते खींचकर अन्तमुंखी वनानेसे सम्बद्ध है | सिति- 
करण सम्बकू दर्शनसे तथा प्रभावना सम्यक्‌-ज्ञानते अमिन्न है। 
अतः स्पष्ट है कि वात्सल्यका जैनधर्मके स्नत्रयमें प्रमुख स्थान 
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है | वाल्लस्यका सैनघर्ममें वही स्थान दें? नो बौद्मतरमें 
कझणाको, इस्लाममें भ्रातृभावनाकी) वेदिकपरम्परामें विश्व- 
बन्चुल्व तथा सर्वभूतह्ितकामनाकी) ईसाई-मतमें दयादुताको 
पारसी-मतमें परोपकारको तथा तान्त्रिक-सतमें आत्मवलिकों है। 
वात्सल्यकी परिभाषा देते हुए खामीकुनारने कद्दा है-- 
जो घम्मिपुसु भत्तो अणुचरणं कुणदि परमसद्धाए। 
वियचयण्ण जंपन्‍तो बच्छलछ तस्स भवस्स 7 
यहाँ मक्ति) प्रिववचन, श्रद्धा तथा तदनुकूल आचरण--- 
ये चार बातें वात्सस्थके अधिकारी बननेके छिये आवश्यक 
मानी गयी हैं | आचार्य अम्ृतचन्द्रके अनुसार निरन्‍्तर 
अहिंसामें, चिव-सुख-छक्ष्मीकी प्राप्तिके कारणभूत धर्ममें एवं 
सघर्मी बस्वुओंमें वात्तल्यक्रा अवलम्बन लिया जाना चाहिये-- 
अनवरतमहिंसायां शिवसुसल्श्मीनिदन्धने धर्म । 
सर्वेप्वपि च सधर्मिंप्वपि परम वात्सल्यमालम्यम, | 
घेन-साधक अपने इृष्टदेवके दृत्सछ रूपका आहान करते 


सवें नाथ हुःखिजनवत्सल दे ग्रारण्य 
फारुण्यपुण्यदसते चशिनां यरेब्य । 
भदत्या न ते मयि मद्देश दया विंधाय 
हुःखाहुरोइलनतत्परता विधेद्धि *। 
बैनधर्ममं परमेष्टी ऋषमादि माने गये हैँ; परंतु इस 
यातको भुल्य नहीं दिया गया दे कि वात्सल्य मातृशक्तिसे ही 
पूर्णता पाता है | इसील्यि तीयेकरोंकी भी आराभ्या देवियोंकी 
रुद्ा मानी गयी ऐ | ऐसी देवियोंमें चक्रेधरी सबसे प्रधान 
है। यह मूलतः वैष्णबीशक्ति हे | अन्य देवियों चक्रेधरीकी 
ही विभूतियां हैं | जैन-साधक वत्स बनकर इन्हीं मातृशक्तियों- 
का वात्तत्य प्राप्त करते है । जैन साधु गोचरी-बृत्तिका पालन 
करते हुए अपनी तपोज्योतिकों समाजमें विक्नीर्ण किया 
करते हैं “| 
पुराणोंमें वात्सल्य 
विष्णुपुराणके अनुसार वात्सल्यसे सम्पूर्ण संसारकी अचंना 
९४. ध्गोचरी-इृति? पंचोली,  श्रीछोटेलाल जैन अमिनन्द्रन 
अन्यमें मुद्रंथमाग ( जयपुर ) ! 
२७. कार्तिकेयानुम्रेक्षा ड२०. 
5६. पुरुषाय॑सिद्युपाय २९ 
९७. क्याणमन्दिर-लोद, ३९५ । 
३१८. पमोनरी-वृत्ति? नामन्त केस दक्नश्प 


६ चात्सल्य-धर्म # 


हो जाती है---वरात्सल्येनाखिलं जगत । वहाँ वात्सल्य गहस्थ- 
धर्मके रूपमें उल्लिखित है । मुनि-जीवरन अपना लेनेपर गोचरी 
चृत्ति अपनानेकी ओर भी संकेत मिलता है| श्रीमद्धागवत- 
पुराणमें वैदिकोंके गोचरीमें विचरण करनेका वर्णन मिलता 
है-गोचर्या नैगमश्वरेव्‌ । पुराणोंमें ज्ञनकी तीखी तलवारसे 
विपय्वन्धनोंको काटकर भूमिपर विचरण करते हुए. गोचरी 
ब्त्ति अपनानेका उपदेश मुनियोकों दिया गया है” “ तो अनेक 
ब्र्तोके माध्यमसे सासान्य जनोंको वत्स-जीवन अपनानेकी प्रेरणा 
भी दी गयी है । गोपझत्रत, _ गोवत्सद्वादशीजत, “* गोवर्धन- 
पूजा; गो-त्रिराचजत *, गोपाष्टमी * पयोजत” आदिका 
उल्लेख पुराणोंमें मिलता है। कई कथाओंद्वारा छोगोंकी 
इस ओर पअचृत्ति जगानेका प्रयत्न भी दिखायी पड़ता है । 
है कप योंमें 

तान्त्रिक तथा भक्ति-सम्प्रदायोंमें वात्सल्य 

अनेक दृष्टिकोणोंसे देखी हुई वस्तुके सत्यको आत्म- 
साधनाके द्वारा नवीन और अपने ही दृष्टिकोणसे देखना 
तन्त्र-साधनाका उद्देश्य है | कुछ छोग तन्त्र-मार्गको अवैदिक 
मानते हैं । बस्तुतः दार्शनिकोक्े अद्वैतवादका साधनागत रूप 
ही तन्‍त्रके नामसे जाना जाता है । तान्न्रिकोंके अनुसार 
सतन्‍्त्रता जीवनका साधनामय खरूप है और उसका उद्देश्य 
है--स्वराज्य । खतन्‍्त्रताका मार्ग योगसाधनाका मार्ग है। 
योगसाधनामें जीव अपने पदञ्यभावकी पराजित करके दिव्यत्व- 
की प्रासिके लिये सचेष्ट होता है। इस कार्यमें वह परमपुरुष--- 
शिवकी अर्द्धांज्लिनी--उमाकी सहायता चाहता दै और इसके 
लिये वह शरीरस चेतन्य-केन्द्रोको कुण्डलिनी जगाकर 
प्रभावित करता है। शिवकी इस शक्तिको महावाणी, महाविद्या 
आदि कई नामौंसे जाना जाता है-- 

महात्रिद्या महाचाणी भारती वाकू सरस्वती। 

आया ब्राह्मी कामघेजुर्वेदगर्भा च धीएवरी ॥ 

महाशक्तिके विविध नार्मोंसहित पराक्रमोंका वर्णन 
पदेवीमागवत पुराण” आदिमें देखा जा सकता है। ये 

९६९, विष्णुपुराण ३ ] ९ | १०।॥ 

६००, भागवतपुराण ११ । ६८। २९ | 

१०१, भागवतपुराण १६१ । २८ । १७।॥ 

. १०२. भविष्योत्तरपुराण 

१०३. वही । 

१०४ हेमाद्वि 

१०५, कूम॑पुराण 

१०६, कूर्मपुराण 

१०७, श्रीमद्धागवतपुराण 

१०८. मार्कण्डेयपुराण, देवीमाहात्म्य, प्राधानिक-रहत्व १६ 
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शे०३े 


देवियों एक ही शक्तिके विविध रूप हैं और इनका वात्सल्य 
प्रात्त हुए बिना योगसिद्धि मिलना सम्मव नहीं है | 
तान्त्रिक मार्गमें वामाचार बढ़ जानेपर सात्विक उपासना- 
को भक्तिके रूपमें प्रथकू स्थान मिला | सभी भक्तोंने अपने 
इष्टदेवोंके भक्तवत्सल रुपॉंको ही उपासमाका विपय बनाया | 
इसीलिये सूरदास-जैसे भक्तशिरोमणिद्वारा श्रीकृष्णके चरितका 
लोकरक्षक पक्ष उपेक्षित रह गया | तुरूसीदासने व्यापक 
हृष्टिकोणकोी सामने रखकर रामको भक्तवत्सल,--लोकव॒त्सल 
और धर्मबत्सलके रूपमें काव्यका विषय बनाया | ठुलूसीने 
भी रामभक्तिको अपययात्त मानकर रामके साथ उनकी उद्धव- 
ख्थिति-संहार-कारिगणी वक्वमा सीताको अपनी उपासनाका 
लक्ष्य बना लिया है | 'वसहिं राम-तिय मानस मोरे*---उनकी 
भक्ति-साधनाका यही उद्देश्य रह है। सूरके श्रीकृष्ण भी 
राधाके विना अधूरे ज्ञात होते हैं | इन सारे भक्त कवियोने 
अपने इृष्टदेव एवं इश्टदेवीसे सदैव ध्वात्सल्य”की आकाझ्ला 
की है। 
लोक-जीवनमें वात्सल्यकी प्रतिष्ठा 


समाजके विश्वास और विचारोंका प्रमाव छोक-जीवनपर 
भी पड़ा | समाजका प्राशवर्ग गोचरी चत्तिका आचरण करने 
छगा और सामान्यजन वत्सवत्‌ आचरण करके वात्सल्यके 
पात्र बननेका प्रयत्न करने छगे | समाजकी वैचारिक एकताको 
इससे बड़ा बल मिला | समाजक्रे प्रशाबल तथा कर्मबलूका 
समायोजन राज्य-तन्त्रके समानान्तर गणतन्त्रके विकासमें 
सहायक हुआ । भारतमें इन दोनों व्यवश्थाओँका त्रिना किसी 
प्रतिस्पर्धाके साथ-साथ विकास हुआ “| बुद्ध और महावीरने 
तो आध्यात्मिक गणतन्त्रोंकी स्थापनाका अपूर्व खप्न देखा ” 
जैन साधुओंकी श्रावक् अब भी नित्य गोचरीके लिये 
आमन्त्रित करता है | पिता; माता; शुरु) धर्मोपदेशक) 
समाजसेवी, संन्यासी आदि समाजमें वत्सलछ हैं और पुत्र, 
शिष्य) रोगी) सामान्य ग्हस्थ आदि वत्स | इस प्रकार समाजके 
संबटनका आधार ही वात्सल्य वना हुआ है | 
राष्ट्रीयवा और वात्सल्य 
राष्ट्रीयताका सम्बन्ध राजमान जनसमाजकी अपनी भूमिसे 
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# घर्मो रक्षति रक्षितः # 








होता है | इस भूमिके साथ आत्मीयताका सम्बन्ध स्थापित 
करके जब सारे भूमिवासी एकत्ताके सूत्रमें बंधकर अपने 
प्राणेंकि पुष्प समर्पित करनेके लिये कृतसंकलम हो जाते हैं, 
तभी उनमें सच्ची राष्ट्रीयवाका आविर्मात्र होता है । भूमिसे 
आत्त्मीयताका भाव स्थापित करनेके लिये मारतीयोने उसके 
साथ सातृत्वक्षी भावनाकों संयुक्त किया है--माता भूमिः 
पुत्नोन्‍ह॑ पुथिब्या। ॥ इस सन्‍्त्रको भारतीय राष्ट्रीयताका 
बृहदुद्घोष या मैग्नाकार्य माना जा सकता है । भारतमें पृथ्वी 
भौतिक सत्तामान्र नही मानी गयी है। वरं गो, अदिति; 
पूषा। इला। मही आदि ' नामोंसे अमिधेय दिव्य-सत्ताके 
रूपमें खीकार की गयी है | वह भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक 
शान्ति और दिव्य वच्॑ख प्रदान करनेमें समर्थ कामदुघा है || 
इसीलिये कहा गया है---“उपसर्प मात्र भूमिम? अर्थात्‌ मावृ- 
भावते भूमिको प्राप्त दोओ ” स्पष्ट है कि भूमिका बात्सल्य 
प्राप्त करनेके लिये भी भारतीय सच्चेष्ट रहे हैं और दिव्य राष्ट्र 
की कत्यना भारतीयोंकी रुचिका विष्रय रहा है । 


वात्सल्य-धर्म 


ऊपर हम यह देख चुके हैं कि आदि-स.जकशक्ति “गो? है 
और इस सष्टिके समस्त पदार्थ उसीसे प्राुर्भूत हुए हैं। उन 
पदार्थोमें मी अनेक रूप धारण करके वह खुजक-शक्ति व्याप्त 
द्वोती है तथा इस प्रकार नित्य खुजन चला करता है | इस 


प्रकार वह खष्टिकी प्रतिष्ठाका मूल कारण तो है ही, पदार्थोके 
धारक तस्वोंके ल्‍्ममें भी वद्दी गतिमान्‌ है| अज्नरूप बनकर 
वही प्राणियोंक्री पॉपिका बनती है। सारा संसार उसीके 
वात्सल्यका विसार है । अथर्ववेद तथा पुराणों उसके 
दोहनका वर्णन मिलता हैं; जिससे उसके वात्सल्यका भी 
परिचय मिऊ जाता है | सजक-शक्तिके धारण) पोषण एवं 
प्रतिष्ठा आदि कार्यका मूल वात्सल्य है। अतः उसे धरम 

कहना उचित हैं| आधिरंगिक संश्का यह वात्सल्य मानव- 
समाजके विकासमें बहुत ही प्रेरणादायक सिद्धू हुआ दे | वह 
सामाजिक मर्यादाका आदर्श बन गया है ओर इस प्रकार उसे 
मानव-धर्मके एक महत्त्वपूर्ण शुणके रूपमें आचरणका विपय 
बना लिया गया है। मनरूपी बत्सको संयत करके प्राणरूपी 
बृपम तथा वाकरूपी गोके वात्सल्यका पात्र बनाकर परम- 
तत्तको पा लेना एवं परमपदमें, जिसे आत्ना या आयोंका 
गोचर भी कहा जाता हैः रमण करना वैदिक इृष्टिकोणसे 
वैयक्तिक साधनाका व्िपय है ) इमी तरह समाजमें गोचरी 
इत्तिमं लीन लोगोंका, जो समाजके प्रशावलके प्रतीक हैं। 
वत्सवत्‌ आचरण करते हुए सामान्यजनों।-जो समाजकी 
क्रियाशक्तिके प्रचर्तक हैं।-के साथ वात्सल्यफ्री हश्सि संगम 
कराना भारतीय सामाजिक साधनाका उद्देश्य रद्म है | मारतीय 
जीवन-साधनाकी यह विशेषता वरिक्र तथा जनादि अवैदिक 
परमराओमें समानरूपसे प्राप्त हे । 


“अंक 80:%-8-..- 
आसुर-मानव ओर उसकी गति 


सनसा कमेणा वाचा अतिकूछा भवन्ति ये। 


ताइशानासुरान््‌ चिद्धि भर्त्यास्ते नरकाल्याः ॥ 


हिंसाश्रीराग्य. धुर्ताश्ष. परदाराभिमल्षेक्रा: । नीचकर्मरता ये च॑ शौचस/लवर्जिता: ॥ 
झऋुचिविद्वेषिणः कप पाए. छोकचारित्रदूषफाः | एवंयुच्ततमाछरा जीवन्तो. नरकालरया: ॥| 
लोकीद्वेगकरा: पशवश्च॒ सरीरूपाः । व्रक्षा: कण्टकिनो रुक्षासाधशान्‌ विद्धि चासुरान्‌ ॥ 


जो मनुष्य मन) थाणी और क्रियाद्वारा सद्रा सबके प्रतिकूल ही आचरण करते हैं, 


( महाभारत अनुशासन० १४५ ) 
उनकी असुर समझो। उन्हें 


नरकर्म निवास करना पड़ता है। जो हिंसक, चोर, धूर्ं, परल्लीगामी; नीच कर्मप्ररायण, शौच तथा मंगलाचारसे रहित। 


पविन्तासे द्वेप रखनेवाले, पापी और छोगेंकि चरित्रपर कलंक लगानेवाले हैं 

॥ ।नेवाले हैं--ऐसे आचाखाले 
मनुष्य जीते-जी ही नरकमे पड़े हुए है | जो छोगोंको उद्देगमें डालनेवाले, पशु हे 
कंटीले वृक्ष हैं, वे सब पहले आसुर खमावके मनुष्य दी ये--ऐसा समझो | 


5 र्थात्‌ आसुरी-खमाववाले 
सॉप-बिच्छू आदि जन्तु तथा रूखे और 
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# अरीधर्म-तत््व-मीमांसा # 


श्ष्५ 





ााााााणका जय भम कम यकमाक एक 





श्रीधर्म-तत्त-मीमांसा 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शततरों ) 


धर्मकी व्युत्पत्ति और अर्थ 

'शज्‌---धारणे? धातुसे 'अतिस्तुद्श" ' 'सन” इस उणादि 
सूच्नद्वारा प्मन? प्रत्यय होनेपर “धर्म! शब्द बना है । 
( माधत्रीया धात॒त्ृत्ति० १ | ८८४ सिद्धान्त चें० पृ० २७१ 
दशपादी उपादि चू० पु०५ १४ ) । मत्सखपुराण १३४) १७७ 
महाभारत) कर्णय्व ६९। ५७-५८) शान्तियर्त्र १०९ ।.१८- 
१९ आदियमें भी यही कहा गया है-- 

घर्मेंति धारणे धातुर्माहात्यये चेबच. पठथते | 

घारणाच्च महत्वेव धर्म एप निरुच्यते ॥ 

यः झ्ात्‌ प्रभवसंयुकः स धर्म इति निश्चयः । 

यः स्थाद्धारगसंयुक्तः स धघम्मे इति निश्चयः ॥ 

कोशकारोंने धर्म, पुण्य, न्याय और आचारादिको पर्याय 
माना है-- 

धर्म: पुण्ये यमे न्‍याये खभावाचारयोंः कृतो । 
( मेदिनी २५ । १६ विस्ञ॒-प्रकाश, अमर-कोश आदि ) 

धर्मका खरूप, परिभाषा ओर लक्षण 

“विश्वामित्र-स्मृतिः कहती है-- 

यमायो: क्रियमाणं तु शंंसन्त्यागसवेदिनः । 

स धर्मों य॑ विगहन्ते तमधर्म प्रचक्षते ॥ 

अर्थात्‌ आगमवेत्ता आरयंगण जिस कार्यकी प्रशंसा करते 
हैं, बह तो धर्म तथा जिसकी निन्‍्दा करते हैं, वह अधर्म है। 

मतु ( २। १ में ) कहते हैं--- 

विदृक्लिः सेवितः . सह्निर्नित्यमद्देपषरागिभिः । 

हृदयेनाम्यनुतातो यो धर्मस्त॑ निबोधत ॥ 

मीमांताकी 'छलाम? टीकामें गायाभइका कथन है-- 
अलौकिकश्रेयः साधनत्वेन विद्वितक्रियात्व॑ हि. धर्मेत्वम््‌ 
मूल्मीमांसा १ | १। २ में वेदोक्त प्रेरणाको धर्म माना गया 
है । वेशेपषिकदर्शनके प्रशस्तगादभाष्यमें ईश्वस्वोदनाको 
धर्म कहा है--तच्चेश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ धर्मादेः ( अन्थ-प्रयो जन- 
प्रकरण २) | इसके माष्यविवरणमें ढुण्हिराजने लिखा है--इैखव र- 
चोदना ईश्वरेच्छाविशेषः ।|# उदयनाचाये ईश्वरचोंइनाका 


सारा ३००० ०५७६७४०००७५४५७ ३४ एथाइ॒ा३५2४३2७७७०००००७29७७५७३४५४६५५५५५:/ वाया एएकक३#7९५३७००००३००मय॥३9 ० काका कन्या कमा. 
# राम रजाइ मेट मन माहीं। देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं ॥ 





अथ वेद करते हैं । वेशेषिकसूज्रवृत्तिमें भरद्वाज महर्पिने 
“अभ्युदयःका अर्थ सुख किया है । पर इसकी “उपस्कारःव्याख्यामें 
शंकरमिश्रने “अभ्युदयःका अथथ तत््वज्ञान किया है।गीतामाष्यके 
आरम्ममें आचारय॑ शंकरने प्रच्त्ति-निन्वत्ति रक्षणोंसे 
धर्मको द्विविध माना है । वैशेषिक-व्याख्यादिमें भी इसका 
समर्थन है # “लक्षणकोश” तथा शिद्धान्त-लक्षण-संग्रहमें 
धर्मके अनेक लक्षण प्रमाकरादिके मतानुमार दिये गये 
हैं; पर छोगाक्षिमास्करादि अधिकांशने वेदोक्त योगादिको 
ही धर्म माना है। ( द्रष्टव्य पृष्ठ १०४ ) 


धर्मके स्रोत तथा प्रमापक 
मनु तथा याशत्रल्क्यके अनुसार वेद, पुराण, धर्मशात्र: 
उभय मीमांग़ तथा वेदवरिद्‌ संतोंके शीरू एवं सदाचार 
धर्मके खोत तथा प्रमापक हैं--- 
पुराणन्यायमीसांसाधर्म शाखाड़मिश्रिताः ॥ 
चेदाः स्थानानि विद्यानां धम्ंस्य च चतुदंश ॥ 
(याज्ु० १।३ ) 
चेदों5$खिलो धम्ंसूल॑ स्वतिशीके च तहिदास्‌। 
आचारइचैव साधूनामाव्मनस्तुष्टरिव च॥ 
( मनु० २।६ ) 
विधि तथा श्रद्धापूर्वक वेद-पुराणोके अधिगन्ता त्रिद्ानको 
मनुने शिष्ट कहा है और उनके आचारको शिष्टाचार कहकर 
प्रमाण माना है-- 
धर्मेगाधिगती येस्तु वेदः सपरिदृंहणः । 
ते शिष्ट बआाह्मणा ज्ञेयाः शुतिप्रत्यक्षद्ेतवः ॥ 
( मलु० १२। १०५) 
सम्प्रदाय, कुलाचार एवं देशाचार 
मनु आदिके अनुसार सम्प्रदाय-क्रमागत तथा कुलछकमागत 
घर्म आचरणीय हैं | यथा--- 
येनास्य पितरों याता येन याताः पितामहाः | 
तेन यायाव सता मार्ग तेन गच्छन्‌ न रिप्यते ॥ 
( मनु० ४ ११७८ ) 
# द्व० वेशेतिकयृत्रभाष्यादि० १। १। २० यतोध्स्युदयनिःश्रेयससिद्धि: 
स धर्म: । 


शेथद्‌ 


टिममपथक पहन यक मा 


देवलछके अनुसार देशाचार भी मात्य है। यथा-- 
येपु देशेपु ये देवा येषु देशेषु ये छ्विजाः। 
येपरु देशेपु यच्छोच॑ घर्माचासथ्चव याइशः। 
तन्न॒ तानू नावसन्येत धर्म॑स्तत्रेच ताइशः ॥ 
यसिन्‌ देशे पुरे आमे त्रैविद्यनगंरेडपि था। 
यो यत्न विहितो धर्मस्तं धर्म न बिचालयेत्‌ ॥ 

( स्वृतिचन्द्रिका, संस्कारकाण्ड, पृ० २५मे देवल-वचन ) 


युगानुरूप धर्म 
मनु० अध्याय १। ८६५ पद्मपुराण १ | १८ | ४४०५ 
पराशरस्म॒ति १ | २३, लिज्ञपुरणण १ | ३१९ | ७ 
भविष्यपुराण १।२ । ११९ आदियमें युगानुरूप धर्म इस 
प्रकार बतत्यया गया है-- 
तपः पर छतयुगे त्नेतायाँ ज्लानमुच्यते। 
द्वापेे यज्ञसेवाहुदोनमेके कछोौ युग ॥ 
अर्थात्‌ सत्ययुगमें तपकी) त्रेतामें शञानकी, द्वापरमें यश्ञकी 
और कल्युगमें दान-धर्मकी प्रधानता होती है। इसी प्रकार 
कलियुगमें स्वल्यानुष्ठानसे ही विशेष धर्मकी प्राप्ति कही गयी 
है। ( देखिये २९वें वर्षके विशेषाहुमें हमारा--«और 
युगन ते कमलनयन कलिजुग अधिक कृपा करी? शीर्षक लेख ) 
यथा-- 
यत्कृते दुशभिव॑षेंस्त्रेतायां. हायनेन यत्‌। 
द्वापरे त्च॒मासेन  छह्दोरात्रेण तत्‌ कलौ ॥ 
( इद॒त्पा० सट्०, अद्यपुराण, विष्णुपुराण, स्कन्दपुराणादि ) 
सुगानुरूप तीर्थ 
कलयुग गज्ञाकी विशेष महिमा कही गयी है | यथा-- 
पुष्कर॑ तु छूते सेच्यं त्रेतायां नेमिषं॑ तथा। 
द्वापरे तु कुरुक्षेत्र को ग्गं ससाश्रयेत्‌ ॥ 
( स्पृत्तिचन्द्रिका १० २८ पर विष्णुधमोत्तरका वचन ) 
योनियोंके ०] 0 
यानियोंके अनुरूप धर्म 
वामनपुराणके श्श्वें अध्यायमें ऋषियोंने सुकेशासे 
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धर्मका तत्व कहा हैं। तदनुसार यज्ञ ओर खाध्याय 
देवताओंके धर्म हैं। दैत्योंका धर्म युद्धः शिवमक्ति तथा 
विष्णुभक्ति है। ब्रह्मविशान, योगसिद्धि आदि सिद्धोकि धर्म 
हैं| दृत्य। गीत, सूर्यभक्ति--ये गन्धर्वोके धर्म हैं | ब्रह्मचय॑ 
योगास्यासादि पितरोंके धर्म हैं। जप, तपः शान; ध्यान और 
ब्रह्मचर्य ऋषियोंकि धर्म हैं। इसी प्रकार दान) यज्ञ। दया) 


४ हि. 


अहिंसा; शौच, खाध्याय, भक्ति आदि मानव-धर्म हैं--- 


स्वाध्यायो ब्रह्मचर्थय च दान यजनमेच च। 
अकार्पण्यसनायासा दया. हिंसाक्षमादयः ॥ 
जितेन्द्रियत्व॑ शो्च॑च माडल्यं भक्तिरच्युते । 
शंकरे भारकों देच्यां धर्मोड्यं मानवः स्मृतः ॥९% 

( वामनपुराण ११ । २३-२४ ) 


इसी प्रकार वहाँ गुह्यकः राक्षस, पिशाचादिके भी 
धर्म बतलाये गये हैं ।+ पुनः मानवर्धर्मको विस्तारसे 
बतलाया गया है और अधर्मसे होनेवाले नरकोंको भी 
बतलाया गया है । ( अ० १२) 


(पे ( 
घर्म-सबंस-सार 
महाभारतादि अनेक स्थछाॉमें धर्म-सर्ब॑स्व-सार इस प्रकार 
बतलाया गया है--.. 


श्रूयर्तां धर्मेसवेस्व॑ श्रुत्वा चाप्यवधाय॑तास । 
आत्मनः अतिझूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 


( यह इलोक श्रीविष्णुधमं० ३ | २५३ । ४४; पद्मपुराण; 
सृष्टिलण्ड १९ | ३५५-६ पूनासं०, महामारत/शान्तिपर्व २५९५ 
अनुशासनपर्व ११३। ८ तथा पद्मतन्त्र १। १८२ आदि 
अनेकानेक स्थलोपर बहुत-से दूसरे ऐसे ही इलोकोंके साथ 
प्राप्त होता है । 

अर्थात्‌ धर्मका सार सुनिये ओर सुनकर उसे हृदयमें 
घारण भी कर लीजिये | वह है यह कि अपने आपको जो 
बुरा छगे, उसे दूसरेके लिये भी न करें | ( जो अपनेको 
भला छगे, उसे ही करें। ) 


“7*9६४०८&छ-2-६6-०- 





# मंतु० ६ । ९३ के धर्म-प्रकरणानुसार तथा अग्नि, वायुपुराण, 


मानव नहीं संन्यासीका भ्र्म दौखता है। 
 भश्टिकाव्य १ में भी राम-मारीचादि संवादमें 





नारूपरि० उप०, याशुवत्वय-स्मृति आदिके अनुसार, 


विभिन्‍न योनियोंके धर्मकी कुछ चर्चा ै। 


4 ही अकार वर्णवर्म! आम, खत्म आदिपर वहों बहुत-सी बातें है, जो अन्य निवस्धो्मे मिल सकेंगी। 


ि>+-5 

















*# आतिथ्य-धर्मके आदर्श ४ ३९७ 
हर ५५७ (४ 
आतिथ्य-परमंक आदर 
(१) | 2 रे रा 
दर भी ॥॥ री ! गे 
सहरपि | 522 | हम ] हट 
पहिया | । 
पुक वात स्पए्ठ समझ लेंने याग्य है कि 6! शक १ ु हो ८॥ (५ 
अधिकांश फऋषि-सुनि ग्रहस्थ ब्राह्मण थे। वे चीतराग+ 2 68% ॥! शा 4 गति 


तपखी तथा भजवन-निष्ठ होनेके कारण प्रायः जनपद्‌- 
से दूर झोपड़ियांम रहते थे । अध्ययन-अध्यापन 
करते थे | 

महर्षि झुद॒लने शिलोब्छ-व्ृत्ति अपना रखी 
थी । कृपक्त लब खेतसे अज्भ काटकर ले जा चुके 
तो जो अन्न खेतमें गिया रह गया, उसे 'शिल! 
कहते हैं और अज्ञके वाजारमे दुकान बंद हो 
जानेपर जो कुछ दाने गिरे-पड़े रह गये, उन्हें 
“उज्छ” कहते हैं । मुद्लजी तथा उनके परिवारके 
लोग समयके अच्ुुसार ये 'शिरू, अथवा उच्छ'के 
दाने चुन छांते थे और इसीसे उनकी आजीविका 
चलती थी। इसमें भी उन्होंने नियम कर रक्‍्खा 
था कि ३४ सेरसे अधिक अन्न कभी नहीं 
रकक्‍्खेंगे । 

विपयी पुरुष भोगत्रिय होते हैं । ऋषि एवं 
ऋषि-परिवार तो तपरत्री था । जीवनका एक-एक 
क्षण सूल्यवान्‌ है; उस भगवानके स्मरण-भजनमे 
लगना चाहिये । अतः भाजन तो महर्षि झुद्दलके 
परिवारमें केवल अमावस्या और पूर्णिमाको होता 
था । डस समय भी चुूल्हा-चोकाकी खटपठमें 
समय व्यर्थ न जायः इसके लिये एकन्न अन्नका 
सन्त भून-पीसकर रख लिया जाता था। अया 
या पूर्णिमाको सत्तू खा लिया और भजनमें. लगे 
रहे । शरीर-धारणके लिये इतना आहार 
पर्याप्त था 

भगवन्‌ ! इस कंगालका आतिथ्य अऋहण 
करके इसे कृतार्थे करे !” एक अमावस्याकों महर्षि 
डुवोसा मुहुलजीकी झोपड़ीपर पधारे तो सुद्दलने 
उनके चरण धोये। आसन दिया, पूजा की और 
आहार-प्रहणकी प्रार्थना की । 








हर हल 
है ) भजन 












मैं क्षुधापीड़ित ही आया हूँ !” हुबौखाने 
प्रार्थना खीकार कर ली । इतना शुद्ध सास्विक 
आहार) इतने स्नेह-भ्रद्धासे प्राप्त हो तो श्लुधा तो नित्य- 
तृप्त सर्वकोकमहेश्वर तकको लग आती है। डुवौसा- 
जी भोजन करने बैंठे और जितना सत्त था; सब 
साफ कर गये । सुप्रसन्न विदा हुए । मुहलजीको 
तो भजनकी भूख थी; अब अज्न पएकन्न करनेके 
लिये खटपट कौन करठा ? भोजन दाल दिया 
गया अगले पव्वके लिये और सब छोग भ्जनमे छग 
गये । लेकिन दुवोसाजीकों यह खत्त इतना 
छ् 

खादिए लगा कि वे अगले पर्वेपर भी आ पहुँचे। 
इस घकार वे ६ पवे--अमावस्या एवं पूर्णिमाके 
आते रहे । महपि झुद्छत उचका उसी उत्साह 
तथा अभ्रद्धाले आतिथ्य करते रहे । पूरे तीन 
महीने उसके परिवारने अनाहार किया । 


महाभाग ! आप विमानमें वेठे | खगे आप- 
अपनेको े 
को पाकर अपनेकों धन्य मानेंगे ।! देवदुत विमान 


श्०८ 


& घर्मो रक्षति रक्षितः # 


>> ्स्ेििनिजखख सच चचचचचच्चचचचचचच्च्च्सच्चच्चचचचच्लललललिनललस्स्स्स्त्ताट 


लेकर झुद्वलम्षीको सशरीर खर्ग ले जनेंके लिये आये; 
किंतु धन्य ऋषिका विवेक एवं त्याग। उन्होंने देवदूतों- 
से खर्गका विवरण विस्तारपू्वंक पूछा और 
अन्तर्मे कह दिया--'मैं नहीं जाता वहाँ ) वहां भी 
अठृध्ि, असंतोष, अपनेसे अधिक भोग एवं पदू- 
प्रापके प्रति ईप्यों, अखूयादि है. तो बहाँ जनेखे 
लाभ ? चहाँ तो दुःख, अभाव साथ ही छगे हैँ 7 
ऐसे त्यागीको तो परमपद्‌ प्राप्त होता ही था । 
3० 
(२) 


महराज मयूरध्यज 

महाभारतका महा/युद्ध समाप्त हो चुका था । 
सम्राट युधिषप्टिरने अभ्वमेध-यज्ञ करनेके लिये अभ्व 
छोड़ा था| उसी समय रल्षपुरके नरेश परम 
धार्मिक एवं भगवद्भक्त राजा मयूरध्वजने भो 
अश्वमेध-यक्ष प्रारम्भ किया था और उस यश्षका 
अश्व भी छूटा था। उस अभ्वकी रक्षा राजकुमार 
ताम्रध्वज्ञ कर रहे थे । युधिष्ठिरके यज्ञीय अध्वकी 
रक्षा करते हुए अर्जुन मणिपुर पहुँचे तो रलपुर- 
का यश्ञीय अध्व भी चहोँ पहुँचा। फलस्वरूप 
दोनों दुलोंमि युद्ध छिड़ गया । 

अजुंन समझते थे कि 'समुझ-सा वीर कोई 
नहीं है और मेरी भक्ति इतनी प्रवल है कि 
श्रीकृष्ण उसके बशमें हैं । मेरे-लैसा भक्त भरा 
कौन होग( 

भगवान्‌ तो गवेहारी हैं | अपने भक्तोंके 
चित्त वे गये रहने नहीं देते | मणिपुरके इस 
युद्धमें गाण्डीवधन्चा अज्जुन पराजित हो गये । 
श्रीकृष्ण और अजुन दोनों युद्ध सूछित हो गये। 
राजकुमार ताम्नध्वज्ञ दोनों अश्वोको पिताके समीप 
ले गये । मन्त्रीने बड़े उत्साहले इस विजयका 
समाचार दिया । 

तू मेरा पुत्र नहीं, शह्रु है !! प्रसन्न होनेके 
स्थानपर मयूरध्वज अत्यन्त छक्षुब्ध तथा उुखोी 
हुए। 'साप्षात्‌ भवभयहारी श्रीदरिके दर्शन प्राप्त 
करके भी तू उनकी सेवा नहीं गया और घोड़ा 
ले आया । उन भक्तवत्सछके अजुप्रहभाजन 


युधिष्ठिरके यज्षम तूने चाधा दी। तू इतना भी 
नहीं समझता कि यज्ञ पूर्ण कर लेना मेरा उद्देश्य 
नहीं है । में तो इन यशोक्रे दाण उन्हींकी पूजा 
करता हूँ | उनकी प्रसन्नता ही सुझे इश्ट है । 

उधर युद्धभूमि् सूछी हृब्नेपर अर्जुन चहुत 
दुखी हुए | अभ्वके बिना धममराजका यज्ञ अपूर्ण 
रहेगा; यह चिन्ता उनको व्याकृछ किये थी | 
उनके वलका गर्व तो नए्ठ हो चुका था; 
किंतु भक्तिका गर्व अभी नष्ट होना शेष था | 
श्रीकृष्णने उन्हें आश्वासन दिया । खयय॑ ब्राह्मणका 
वेश बनाया और चनश्जयकों शिष्य वनाकर साथ 
लिया । पक साय-सिंद भी साथ ले दिया और 
रलपुर पहुँचे । 

'खस्ति राजन !! पहुँचते ही आशीषोद दिया 
मयूरध्यजको | 

'सगवन |! यह आप अनुचित आचरण क्‍यों 
करते हैं | ब्राह्मणको प्रणाम करनेपर ही आशीवोद 
देना चाहिये में तो आपका सेवक हूँ । आशा 
करे 0 भयूरध्चजने श्रद्धापू्वंक प्रणाम करके 
निवेदन किया । 

“राजन, | हम आपके अतिथि हैं और बड़ी 
मह्वाकांक्षा लेकर आये हैं !! ब्लाह्मणवेशधारी 
श्रीकृष्णने कद | 'इधर में अपने पुत्रके साथ आ 
रहा था। यह भूखा सिंह उसे खा ही लेता 
कितु मेरे बहुत अज्चुनय करनेपर यह मान गया 
कि यदि आपकी पत्नी तथा पुत्र आपके शरीर- 
की अरेसे चीरकर देहका दाहिना भाग दें तो 
डसे खाकर यह ठृप्त हों लेगा 

भरा परम सौभाग्य कि नाशवान देह ब्राह्मण- 
के काम आ सकेगा |! भयूरघ्यजने तुरंत खीकार 
कर लिया ॥ 

हैः सहाराज़की अधोज्षिनी हूँ !! रानीने 
कहा । “खिंह ] मुझे खा के तो नरेशका आधा 
अज्ञ उसे मिलता माना ज्ञायगा ॥ 


दिवि !आप सत्य कहती हैं; किलु' ब्राह्मणने आपत्ति 
भकट की। “रानी पुरुषका वामाक्ष है और सिंद- 
को नरेशका दृक्षिणाह़ चाहिये ।! 


# आतिथ्य-धर्मके आदर्श # 


३९९, 








'पुत्र पिताका ही खरूप होता है। मैं महाराज- 
॥ खरूप हूँ और दवृक्षिणाह्ञ भी ।' राजकुमारने 
हा। “'सिंदद मेरा भक्षण करे | महाराज जीवित 

| है ।! 

'भद्र ! तुमने खुना है कि तुम और तुम्हारी 
श्राता आरेसे चीरें तो वह अज्ञाथ सिंहका भोज्य 
शेगा ।! ब्राह्मणने कहा। “तुम पिताके प्रतीक हो; 
किंतु अपना अछ्ठ तुम खय॑ चीर तो नहीं सकते ॥ 


राजाके मन्त्रियों, सभासदों आदिने बहुत 
आपत्ति की; किंतु नरेशने उ.है यह कहकर चुप 
रहनेपर विवश कर दिया कि--'जो मेरे हिलेषी हैं, 
जो मेरा कल्याण चाहते हैँ, उन्हें हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहिये ।! 
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आरा छगाया गया । “मथवः गोविन्द: 
मुकुन्द” कहते महाराज मयूरध्यज् आरेके नीचे 
शान्‍्त, स्थिर बैठ गये । उन्होंने मुकुट उतार 
दिया था । रानी तथा राजकुमारने आरा पकड़ा। 
राजा मयूरध्वजका मस्तक चिरने ऊगा। रक्तकी 
धारा चर पड़ी | साथ दी उनके वाम-नेत्रसे दो 
विन्दु अश्रु छुलक पड़े । 

मैं दुःखपूवेक दिया गया दान खीकार नहीं 
करता !? ब्राह्मण रुष्ट हुए । 

भगवन, ! मेरे वाम नेत्रसे अश्वु आये हैं ! 








नरनटस न *० कपम्याक 


मयूरध्वजने कहा। “इस वाम भागकों यह दुःख 
है कि वह अभागा रह गया। शरीरका दृक्षिण 
भाग आपकी सेवामें रगकर सार्थक हो रहा 

और वाम भाग उससे वज्चित रह जाता है !! 


तुम धन्य हो !” सहसा शह्ठु; चक्र: गदा॥ 
पदञ्मधारी तवजलघधर सुन्दर आ्रीकृष्णका रूप प्रकट 
हो गया । आरा उठाकर उन्होंने फेक दिया। 
उनका कर-स्पर्श होते ही सयूरध्वजका शरीर 
खस्य हो गया | अज्जुन अपने वेशमें दीखने लगे 
और सिंह अहरय हो गया । भगवानने वरदान 
मेंगनेको कहा। 

“आपके चरणोंमे मेरी अविचक भक्ति हो !! 
मयूरध्वज प्रभुके चरणांपरसे उठते हुए बोले । 
पक प्रार्थना है और दयासागर ! आप भक्तोंकी 


प्र छह इतनी कठिन परीक्षा फिर न ले 


'एबमस्तु !” श्रीकृष्णसे दुसरा कुछ खुननेकी 
सम्भावना ही कैसे की जा सकती है ? 


करे अपराध क्षमा कर देव !! पार्थ चरण 
पकड़ने झुके तो राजाने उन्हें उठाकर हृदयसे 
लगा लिया। अज्जुनका गये नष्ट हो चुका था। 


“आप अपना यकज्षिय अश्व के जायें ।! मयूरध्वज- 


ने खतः कहा। “धर्मराजले इस राजकुमारकी 


घृष्ठताके लिये क्षमा चाहता हूँ में । सम्रादपदके 


2) चही अधिकारी हैं। उन भ्रीकृष्णके जनका अनुगत 
| होनेमें मेरा गौरव ही है । 


सत्कृत होकर अपने वित्य सारथिके साथ 


धनअञ्ञय अश्व लेकर रलपुरसे विदा हुए । “3० 
(३) 
श्रीकृष्णका अतुलनीय अतिथि-सत्कार 


महर्षि दुचोसा एक वार यह कहते घूम रहे थे-- 
'मुझे निवासके लिये स्थान चाहिये। मुझे कोई अपने 
यहाँ ठहरायेगा ? किंठु तनिकले भी अपराधपर 
मुझे क्रोध आता है; यद्द वात पहले सोच-समझ 
लेनी चाहिये !! 

वड़ी-बड़ी जटाएँ, हाथम विल्वद्ण्ड और 
चीरवसनघारी क्षीणकायः प्रसिद्ध तपखी होनेके 
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क्रोधी मह॒पि दुवौसाको कौन अपने 
किले अक्कारण विपक्ति बुलानेकी 
घुन चढ़ी है? तीनों छोकोंम किसीने छुवोसाजीकों 
अपने यहाँ रखनेकी इच्छा नहीं की। घूमते हुए 
महार्पिं द्वारका पहुँचे । जो चिलोकीके परमाश्रय हैं: 
पापी-पुण्यात्मा; क्षमाशील-कोधी सब जिनके चरणोॉमिं 
आश्रय पाते हैँ, उनके छारसे एक आश्रय ढूँढ़ता 
ऋषि निराश छौट जाय) यह कैसे सम्भव था? 
श्रीकृष्णने डुर्वासाजीको आद्रपूर्वंक चुछाया और 
अपने निज्ञ सद्नमें निवास दिया। 

डुबोसाजीका ढंग संसारसे पृथक था। वे कभी 
कई सहन्प्न मलुप्योक्ा भोजन अकेले,खा लेते ओ 


साथ सु 
यहाँ ठहराये 
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लेते और 
कभी छोटे शिक्षु जितना खाते । कभी घरसे निकरूू 
जाते तो छौटठते ही नहीं; अथवा रात्रि आकर भोजन 
माँगते । छेकित विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति, संहार 
जिनकी सामान्य क्रीड़ा हैं, वे योगमाया जिनकी 
सेवामें करवद्ध उपस्थित रहती हैं, उनके लिये 
डुर्वांसाजी कोई अखुविधा कैसे उत्पन्न कर सकते 
थे ? ऐसी क्या व्यवस्था है जो इच्छा होते ही 
उपस्थित न मिले । 

एक दिन महपपिने अपने उहरनेके स्थानपर 
सव सामप्रियोंम आग रूगा दी । चहाँ जो कुछ 
घराणी-पदार्थे थे; सर्वुजलकर भरस हो गये और वे 
दौड़े-दौंड़े आकर बोढे--'चाझुदेव ! में अभी खीर 
खाना चाहता हूँ ।? 

आप आखन अहण करें !! श्रीकृप्णचन्द्र 
सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने आद्रपूर्दक दुवोसाजी- 
के चरण धोये। उन्हें आसन दिया । महारानी 
रुक्मिणीने खणेपात्रम खीर परोल दी । 

“अब इस जूठी खीरको तुरंत अपने अड्लोपर 
पोत लो ।” डुबोखाजीने ढेर-सी खीर जूठो छोड़ दी 
और आछ्वा दी । 

'जैसी आज्ञा !' श्रीकृष्णने सौर पूरे शररीरमें 
लगा ढी। रुक्मिणीजी खड़ी-खड़ी देख रही थीं। 
डुवोसाने आज्ञा देकर उनके शरीरमें भी खीर 
पुतवा दी । 

सारे शरीरम खीर लिपटी हुई थी ऐसी 


# घर्मा रक्षति रक्षितः #$ 


अक> अभवी-ननान-मनम>-+->लक भा ले 
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उक्मिणीसे कहा--छुम रथमें हुतोंः में उसपर 
वैद्ेंगा ।? महर्पिने आक्ा दी । रुक्सिणीकों सुनिने 
रथमें जोत दिया। उसी रथपर ये बेंठे और चाचुक 
फडकारने छूगे । राजसदूनसे वाहर खुले राजपथपर 
महारानी रथमें जुती रथ खींच रही थीं। यादवोको 
वड़ा क्‍्लेश छुआ; किंतु कोई चोलनेका साहस 
कैसे करे ? 
रुक्मिणीजी जब अत्यन्त अ्रमित होकर वार-चार 
लड्खड़ाने छर्गीं तव सहसा डुवोसा रथसे कूद पढ़े 
और दक्षिण दिशाकी ओर पेंदक भागने छगे | 
श्रीकृष्ण भी व्रिंचा रास्तेके दौड़ते छुए डु्ोलाजञीके 
पीछे-पीछे उसी तरह सारे शरीस्म खीर खरिपटे 
हुए ही दौड़ने रऊगे और चोके--“भगवन ! पसन्‍्न 
होइये !! तब इुर्बासा खड़े हो गये और बोले--- 
'महावाहो चासुदेव ! ठुमने क्रोधषकों जीत लिया है। 
तुम सम्पूर्ण विश्वको प्रिय होंगे। ठुमने पूरे शरीरमें 
खीर लगायी, अतः तुम्हारा शरीर समस्त अत्- 
शब्यांसे अभेद्य रहेगः किंतु तुमने पैस्के तलवेमें 
खीर क्‍यों नहीं रूगायी ? ये तुम्हारे पादतल 
निर्भय नहीं वन सके 
“कल्याणी ! तुमको रोग तथा अरा स्पर्श नहीं 
करेगी। तुम्हारी अह्ककान्ति कभी स्लान नहीं होगी | 
तुम्हारा बश त्रिसुवनकी पवित्र करेगा ।' महपिने 
रुक्मिणीजीको आशीवौद दिया और दहीं 
अट्क्ष्य हो गये || --छु० 


रु 


(४) 

दुगोदास 
वादशाह औरंगजेवने जोधपुर-राज्यको हस्तगत 
करनेकी बहुत चेश्ा की: किंतु चह अपने पयल्लोमे 
सफल नहीं छुआ | भहासज जसवन्तसिहके 
उपकार वह भूछ चुका था। किसीके उपकार 
और पम्वन्ध रण रखना उसके सभावमें ही 
नहीं था । राजनीतिमे चह निष्डुर था और अपने 
>ब5 सु काक संकोर्ण--हुराप्रही । किंतु जसवन्त- 
') चछक पुत्र अज्जीवर्लिहका खत्व-रक्षक 
वनकर जो राठौर वीर डुगौदास जोधपुरमे तलवार 


$ आतिथ्य-धर्मके आदशे # 
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कपल 


निकाल चुका थाः उससे बाद्शाहकी चल नहीं 
पाती थी । 

बादशाहने अपने पुत्रको सेनाके साथ 
दुगोदासका दमन करने भेजा | वह रूगभग 
घिर चुका थए किंतु उसने जब मित्रताकी प्रार्थना 
की) दुर्गादासने उसे अखीकार नहीं किया । यह 
समाचार बादशाहको मिला तो उसने पुत्रके 
विरुद्ध सेना भेज दी। पितासे शत्रुता करना भी 
पुत्रकी अच्छा नहीं लगा । वह ईरान चला गया। 
शाही सेनाकों दुर्गादासके हाथों पराजय प्राप्त छुई। 


शाहजादा ईरान जाते समय अपने पुत्र घुलन्द- 
अख्तर तथा पुत्री सफायतुत्निशाको जोधपुर ही 
छोड़ गया था । यात्राम वच्चोंको लेकर वह कहाँ 
भटकता । वादशाहकोी यह समाचार भी मिला । 
शाही सेना हारकर छौट चुकी थी । बाद्शाहने 
अपना प्रतिनिधि बनाकर ईश्वरदास वागरको 
जोधपुर भेजा । 


दुर्गोदासने अपना मन्तव्य स्पष्ट किया--'शाही 
वच्चोंकी मैं खय॑ सुरक्षित दिल्‍ली पहुँचा दूँगा; 
किंतु बादशाहको अजीतखिहको जोधपुर-नरेश 
खीकार करना चाहिये ।! 

वादशाहके पास दूसरा उपाय नहीं रहा था। 
उन्होंने शर्त खीकार कर ली । दुगोदास जितने 
चीर थे; उतने ही नीति-कुशलू थे । औरंगजेब- 
की वात विश्वास करने योग्य नहीं है; यह वे 
जानते थे। वे अकेली पुत्रीकी लेकर दिल्‍ली 
गये; कितु पुत्रकों उन्होंने जोधपुर रहने दिया। 
बादशाहके लिये यह चेतावनी थी कि “यदि तुमने 
धोखा किया तो तुम्हारा पौत्र हमारे सरदारोके 
हाथमे है |! 

उस समय औरंगजेव दिल्‍्लीसे दूर त्रह्मपुरी- 
में था । पोन्नीने पहुँचकर उसके कंद्मोमे सिर 
झुकाया तो प्यारसे डसे पास वैठाकर वह बोला- 
'चिटी ! तुम सोलह वर्षकी हो गयी। अवतक तुम्हे 
अपने मजहवका पता नहीं है । काफिरोंके साथ 
तुम्हे रहना पड़ा। अब कुरान पढ़नेमे मत रूगाओ |! 

पौचीने कहा--'वाबाज़ान, मैंने तो कुरान पढ़ा 
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है । चाचा डुगोदासजीने मुझे पढ़ानेके लिये एक 
मुसलमान औरत लगा दी थी। आप पूछ देखिये, 
मुझे कुरानकी पूरी आयते याद्‌ हैं 

“ओह ] हिदुओंकी वहुत-सी बाते ऐसी हैं कि 
उनमें उत्का मसुकावछा शायद फरिइंते ही कर 
सके ।! बादशाह पौन्नीकी बात खुनकर प्रसन्न 
हो गया । 

ध्यह हमारा कतंब्य था जहाँपनाह !” यह 
कहते हुए उसी समय दुगोदासने आकर प्रणाम 
किया । थे कद रहे थे--“हमार किसी धम्मसे 
द्वेष नहीं । अपने खामीकी रक्षाके लिये हम तलवार 
उठाते हैं, किंतु दिल्‍लीके अन्यायी बादशाहसे 
हमारी हुइ्मनी है, किसी धर्मसे अथवा आपके 
बच्चोसे नहीं है । 


बादशाह बोला--हुगोदास ! तुम फरिदते 
हो ।! उसने राठोड़ शूरमाको सम्मानपूर्चेक 
बेठाया । अजीतसिंहकोी जोधपुर-महाराज माननेका 
फरमान लिख दिया | --छु० 

(५) 
आतिथ्यरूप धर्मका फल 

प्रतिष्ठानपुरके राजा सातवाहन आखेटके लिये 
बनमें जाकर अपने सेनिकोंसे पृथक्‌ होकर मार्ग 
भूल गये। वनमें भटकते समय उन्हें एक भीलकी 
झोपड़ी दीखी । भूखे-प्याले राजा उस झोपड़ीपर 
पहुँचे । वनवासी भील राजाकों क्या पहिचानेः 
किंतु उसने अतिथिका खागत किया । दूसरा 
कुछ तो उसके पास था नहीं; उसने जल तथा 
सत्त्‌ दिया। वह सत्तू खाकर राजाने भूख मिटायी। 

भीलकी झोपड़ी छोटी थी | शीतकालकी रात्रि 
थी । संयोगवश वों भी प्रारस्भ हो गयी । भील- 
ने अतिथिको झोपड़ीम खुलाया और खयं बाहर 
वर्षोमें भीगता रहा । उसे सर्दी लगी और वह 
राजिमसे ही मर गया । 

प्रातःकाल सेनिक अपने नरेशको ढूँढ़ते पहुँच 
गये । वड़े सम्मानसे भीलकी अन्तिम क्रिया राजाने 
करायी । भीलकी पत्नीका पता रूगाकर उसे वहुत 
घन दिया। यह सब करके राजा नगर लौट तो आये; 


४०२ कः धर्मों रक्षति रपक्षितः के 
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किंतु चित्तको शान्ति नहीं मिली | उनको यह व्यतीत करनी पड़ती थी। वनमें न कटी और न 
चिन्ता रात-दिन सताने ऊगमी--“मेरे कारण उस फर | खाये जा सके: ऐसे पत्ते 2 मि थे। 
भीलकी रूत्यु हुई ॥ घासके वीज पत्थरोपर पीसकर रोटी खेंकती थीं 
+ खययं महारानी और चह भी कई-कई द्निपर मिलती 

थी। पूरा परिवार सूखकर कंकाल हो गया था। 
इन्हीं विपत्तिके द्नोंकी बात है। कई द्नोंतक 
लगातार उपवासके पश्चात्‌ घासके थोड़े वीज 
एकत्र हुए । उन्हें पीसकर एक रोटी बनायी जा 












तर (६ ् । | 2 ० ४ सकी । महाराणा और महारानीकों उपचास करना 
है! (80/ /॥ 2 6 5 ही था। दोनों बचचोंकों आधी-आधी रोटी दी गयी। 
रा के फेस हा ( ्ट्र राजकुमार बहुत अबोध था। उसने अपनी आधी 


रोटी उस समय खा ली । राजकुमारी भी बच्ची 
ही थी; कितु परिस्थिति समझती थी । उसने 
अपने भागकी रोटी पत्थरके नीचे दवाकर रख 
दी। छोटे भाईको फिर भूख छगे तो उसे देना 
आवश्यक था। 

वहाँ वनमें भी एक अतिथि महाराणाके पास 
आ गये । राणाने उन्हें पत्ते विछाकर शिलापर 
आखन दिया । पैर धोनेको जल दिया। अब वे 
इधर-उधर देखने छूंगे | मेवाड़के स्वामीके पास 
आज अतिथिको जल पीनेके लिये देनेको ज्वारके 
दो दाने भी नहीं थे । लेकिन उनकी पुत्नीने पिता- 
पु ५ का भाव समझ लिया । बह अपने भागका रोटीका 

राजाको चिन्तालसे दुवझ होते देखकर महा- बह आधा टुकड़ा पत्तेपर रखकर लायी और अतिथिके 
पण्डित ज्योतिर्षिद्‌ वररुचि उनको छेकर नगरसेठ- सामने रखकर बोली--“हमारे पास आपका सत्कार 
के घर गये । नगरसेठका नवजात पुत्र राजाके करने योग्य आज कुछ नहीं है । आप इसीको 
सामने छाया गया तो पण्डितजीके आदेशपर खीकार करे 
चोल उठा--राजन | मैं आपका चहुत कृतज्ञ हूँ। अतिथिने वह रोटी खायी, जल पीया, विदा हो 
आपको कर देनेके कारण में यहाँ नगरसेठका गये । उनके जानेके थोड़ी ही देर पीछे वह बालिका 
पुत्र बना और उसी पुण्यके धभावसे मुझे पूर्व- सूछिंत होकर गिर पड़ी | निरन्तर उपधाससे वह 


जन्‍्मका स्मरण है १! --सु० डुवेलू हो चुकी थी। वह उसकी अन्तिम मूछो थी। 
( है ) बह आधी रोटी डसका जीवन थी, जिसे उसने छोटे 
महाराणा ग्रताप ओर उनकी कन्या भाईको देवा चाहा था और अतित्थको अर्पित किया। 
हिंदूछुल-खर्य महाराणा प्रतापने चित्तौड़का त्याग उसके आत-प्रेम एवं आतिथ्य-घर्मको धन्य है। --सु० 
कर दिया था और महारानी, नन्हे राजकुमार तथा (७) 
राजकुमारीके साथ अरावलीके वनमें शरण ली थी। आतिथ्यधर्मी कपोत 
अकवरकी शक्तिशाली सेना पीछे पड़ी थी। गुफामे, गोदावरी-उद्वमके समीप एक व्याध आखेटके 


नाऊमिं, चनमें--कभी कहाँ और कभी कहीं राजि लिये ब्रह्मगिरिके वनोंमे गया था। द्निभरमें उसने 


# आतिथ्य-धर्मके आदर्श # 
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बहुत-से पशु-पक्षी मारे । अनेक पक्षियोंको जीवित 
पकड़कर पिजड़ेमे उसने बंद किया । आखेटके 
लोभमें उसे वनमें ही देर हो गयी । संध्या हो चुकी 
थी, आकाशमे घटा घिर आयी । इतना अन्धकार हो 
गया कि वनसे निकल जाना सम्भव नहीं रहा। बड़े 


पेगसे वर्षो होने लगी; ओले पड़ने छगे; वायुका च्ण 


तीब हो गया। व्याध शीठसे कॉपने रूगा। उसके 
वस्त्र भींग गये थे। सर्दीसे ठिठुरता वह एक घने 
वक्षके नीचे पहुँचा। वहीं उसने यात्रि-विक्राम करना 
विश्वित किया। 

उस चवृक्षपर एक कपोत-कपोतीका नीड़ था। 
कपोती उस दिन चाय चुगने गयी और शामको लौटी 
नहीं थी | कपोत वषो, ओले आदिके कारण उसे 
ढूढ़ने नहीं जा सका था। अब अन्धकार होनेपर 
चह उसके लिये बहुत चिन्तित था । कपोती छौटती 
कहाँसे, वह व्याधक्ते जालमे पड़ गयी थी और अब 
उसके पिजड़ेमें बंद थी | 

वृक्षके नीचे पहुँचकर व्याधने जाल और पिजड़ा 
रख दिया था। पिंजड़ेमे बंद कपोतीने ब्॒क्षपर नीड़में 
बैठे अपने लिये कपोतको रोते खुना । वद 
बोली--“आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, यद्द 
जानकर में वहुत प्रसन्न हो रही हूं। किंतु धर्मश्ष ! 
आप मेरी एक प्रार्थवा खुनें। यह व्याध आज अचानक 
हमारा अतिथि हो गया है। सर्दीले यह कष्ट पा 
रहा है । आप कहींसे तण तथा अप्लनि छाकर 
इसका कष्ट दूर करे |? 

कपोतने कपोतीकी वात झुनी । अपनी प्रियाको 
पिजड़ेमे पड़ी देखकर उसे दुःख तो वहुत हुआ; कितु 
वह थेर्य धारण करके उड़ा । उसने एक-एक करके 
तिनके छाकर वहाँ गिराये। अपना घोंसला भी 
उसने गिरा दिया। फिर उड़कर दुर गया और 
लुद्दारोंके यहाँ जलती अश्निमेसे एक जलती 
पतली द<हनी उठा छाया । उसे उसने तिनकोंमें डाल 
दिया । अप्लि प्रज्वलित हो गयी। व्याधने हाथ-पेर 
संके और अपने कपड़े सुखाये । उसका जाड़ेका कष्ट 


दूर हुआ । 


नम क+मन+ कया न के नजमकेकन नरनमक, 


कपोती बोली--“व्याध ! तुम मुझे अप्तिमें भूनकर 
अपनी छ्लुधा मिटा लो ।! 

यह खुनकर कपोतने कहा--'ऐसा करना उचित 
नहीं है। तुम तो अब इस व्याधका आहार बन चुकी 
हो | घर आया अतिथि अपना उपाजिंत आहार करे, 
यह हमारे छिये धर्मकी बात नहीं होगी। इसके 
आहारकी व्यवस्था में करता हूँ ।! 


यह कहकर कपोत उड़ा । उसने तीन वार 
अश्लनिकी परिक्रमा की और उसमें कूद पड़ा | कबूतर- 
को ऐसा करते देखकर व्याधकों बड़ा पश्चात्ताप 
छुआ । वह अपनेको धिक्‍्कारने छगा | उसने धनुष) 
जाल आदि फेक दिये तथा पिंजडा खोलकर सब 
पक्षियोंको खतनन्‍त्र कर दिया । उसके मनमें 
चैराग्य हो गया। 

कपोती खतन्‍्त्र हो गयी। किंतु उसने 
सोचा--“पतिके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है |” वह भी 
उसी अप्निमे गिर गयी । 

अतिथि-सत्कारके इस महान पुण्यसे कपोत' 
कपोती दोनों मरकर भगवानके धामको गये । ऐसे 
धमात्मा पक्षियोंके सह्से व्याधकी भी हिंसात्रत्ति मिट 
गयी थी। तप करके वह शुद्ध हो गया और ख्त्यु 
होनेपर वह भी खर्गकों गया। --9० 
अन्य कपोत-कपोती दंपति । 
रही अतिथि-सेवाहित जिन के पावन त्याग-सुरूपा संपति ॥ 
देख दुखित हिस पीढ़ित ब्याधा पिंजरे परी कपोत्ती सन्‍्मति। 
बोली-“नेकु न करो दुःख तुम मोहूँ बद्ध देख-मेरे पति !॥ 
परी पींजरे पूर्व फर्मंबस, व्याधा बन्यो निमित्त मूढ़मति। 
सीत-छुधा तें न्‍्यथित अतिथि यह परयो जाय दर पै दैवी गति? ॥ 
करो अतिथि-सेवा याक्री अब लखि या सें प्रन अग-जग-पति।! 
सुनत कफपोत चौंच भरि ल्यायौ अगिनि छुहार भवन तें द्रतगति॥ 
पालव राखि जराई अगिनी ताप तें भई सीतकी निवृति। 


बिहँग महात्सा लेखि व्याधा को छुपा व्यधित पुनि भयो दुखित अति 


परयौ तुरंत अगिनिम्में जलूभुन बनन अहार व्याध को सुक्रिति । 
ब्याध दुखो हो खोल्यो पिंजरो, उड़ी कपोती पतिप्राना सति ॥ 
परी तुरंत अगिनि, पति सेंग भट्ट भसम, मिली सुरदुलेभ सद्गति | 
भायौ देव-बिसान सुसजित, चढ़े दिव्य धर देह पत्षि-पति ॥ * 
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दया-धर्मका खरूप 


परे था वन्धुवर्ग वा मिन्ने द्वेप्ये रिपो तथा। 
आपन्ने रक्षितव्य॑ हि. दयैषा परिकीर्तिता ॥ 

( अन्रिस्वृति ४१ ) 

दूसरॉमें हो) बन्धु-बान्धवोंमें; मित्रोमें या द्वेष रखनेवालंमें 

अथवा चाहे वैरियोंमें हे--किसीको भी विपत्तिग्रस्त देखकर 

उसकी रक्षा करना “दया? कहलाता है। 

नहि प्राणेः प्रियतम॑ छोके किचन विद्यत्ते । 
तस्मात्‌ प्राणिदया कार्या यथा55व्सनि तथा परे 0 

( महाभारत, अनुशासन० १४५ ) 


संसारमें प्राणोंके समान प्रियतम दूसरी कोई वस्तु नहीं 
है। अतः समस्त प्राणियोपर दया करनी चाहिये । जैसे अपने 
ऊपर दया अमीष्ट होती है; बेंसे ही दूसरॉपर मी होनी 
चाहिये | 
अमिन्रमपि चेद्‌ू दीन॑ शरणैषिणमागतस्‌ । 
व्यसने योअनुगृह्माति स से पुरुषसत्तमः 0 
' कृशाय कृतविद्याय वृत्तिक्षीणायः सीदते। 


अपहन्यात्‌ छ्षुधां यस्तु न तेन पुरुष: समः ॥ 
( महाभारत, अनुशात्न० ५९। १०-११ ) 


शत्रु भी यदि दीन होकर शरण पानेकी इच्छासे घरपर 
आ जाय तो संकटके समय जो उसपर दया करता है वही 


मनुष्योमें श्रेष्ठ है। 
विद्वान्‌ होनेपर भी जिसकी महान्‌ आजीविका क्षीण हो 


गयी है तथा जो दीन, ढुर्वल और दुखी है; ऐसे मनुष्यकी 


जो भूख मिटा देता है; उस पुरुषके समान पुण्यात्मा कोई 


नहीं है । 


दया देखती नहीं जाति; कुक मनुज+ पक्षिः पशु; मित्र) अमित्र 
देश घर; निज) पर; बान्धव+ अरे; उच्च, नीच: घनवान, दरिद्र॥ 
बुध+ जड) बार) बृद्ध५ नारी; नर भेद-माव विरहित सत्र । 
अपना दुःख बना देती पर-दुःख+ जणाती भाव पदित्र ॥ 
कण जाता फिर मानव उस निज-दुःख मिटानेमें तत्कारू) 
करता पूर्ण प्रयत्न, शक्तिमरः स्वार्माविक, न बजाता गारू ॥ 
रहता निरमिमान वह प्रश्रुकी इसे मानता कृपा विशाकू १ 
अपना दुःख मिटाकरः अपने ही हो जाता परम निहाढ ॥ 





ममता ही मृत्यु है 


इथक्षरत्तु भवेन्ट्वत्युरयक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्‌। ममेति च भवेन्स्त्युन ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ 
लव्ध्वा दि पृथ्वीं कृत्सां सहस्थावरजज्ञमाम। मसत्व॑ यस्य नैव स्थात्‌ कि तया स करिष्यति ॥ 
अथवा बसतः पाथ चने वन्येन जीवतः। ममता यस्थ द्वब्येपु खत्योरास्पे स बर्तते ॥ 


( महाभारत आश्व० १३ | ३, ६-७ ) 


(मम? ( मेरा )--ये दो अक्षर ही झृत्युरूप हैं और “न ममः ( मेरा न )--इन तीन अक्षरोंका पद सनातन 
अक्षक्ी प्राप्तिका कारण है। ममता? मृत्यु है और ध्ममता न होना? सनातन अमृतत्व है । 
चराचर ग्राणियोंसद्तित सारी प्रृष्वीको पाकर भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती, वह उसको लेकर क्या करेगा ? 


( उसका उस सम्पत्तित कोई अनिष्ट नहों हो सकता ) किंद्व हे कुन्तीनन्दन ! जो वनमें रहकर जंगली फल-ूलोसे ही जीवन 
निर्वाह करता है; पर यदि उसकी भी द्रव्योमे ममता है तो वह मृत्युके मुखमें ही विद्यमान है। 
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दया-धमके आदर्श 


(१) 
दयामूति परोपकारी राजा# 


एक पुण्यात्मा राजाको किसी कारणसे देवदूत 
नरकके मार्गसे ले जाने छगे तो राजाके शारीरको 
छूकर आये हुए वायुके स्पशंसे नरकोंकी भयानक 
यन्त्रणा भोगते हुण दीन-दुखी आते प्राणियोंकी 
व्यथा दूर होने लगी और उन्होंने पुकार-पुकारकर 
राजासे ठहर जानेको कहा। तब राजा वहीं ठहर 
गये और देवदूतांसे वोले--'भाई ! मेरे शरीरको 
स्पशे करनेवाले वायुले यदि इन प्राणियोंको खुख 
पहुँचा हो तो मुझे चहीं ले चलो जहाँये आते प्राणी 
हैं। संखारमे वे ही सुछृती पुरुष हैं जो परहितके 
लिये पीड़ित रहते हैं। बे ही संत हैं जो दूसरोंके 
दुःख दूर करते हैं और दुखी-जनोंके पीड़ा- 
विनाशके लिये अपने प्राणोको छणके समान समझते 
हैँ । ऐसे परहित-निरत संतोसे ही इस पृथ्वीका 
धारण हो रहा है, केचछ अपने मनका छुख तो 
नरकके समान है।इस संसारमे आते प्राणियोंका 
डु'ख-नाश किये विना यदि खुखकी प्राप्ति होती हो 
तो उसकी अपेक्षा मर जाना--नरकमे गिरना अच्छा 
है। जिसका मन संकटमें पड़े हुए प्राणियोंकी रक्षा 
करनेमे नहीं लगता--उसके यज्ञ, दान और तप 
से तथा परलोकम भी कल्याणके साधक नहीं 

|| ह 

इसपर देवदूतोंने कद्दा-'महाराज ! आप 
बड़े पुण्यात्मा हैं। अभी आपको लेनेके लिये खय्य॑ 
धर्मराज और इन्द्र आ रहे हैं, आप इनके साथ 
चले चलिये ।! 

घर्मराजने आकर कहा--'राजन्‌ |! अब आप 
इस विमानपर शीघ्र चलिये।' राजा बोले--ध्यहाँ 
नरकमें हजारों प्राणी कष्ट भोग रहे हैं और मुझे 
लक्ष्य करके आतंभावसे जञाहि-ब्राहि पुकार रहे हैं, 
इन्हें छोड़कर में नहीं जाऊंगा। आप मुझमें यदि 


बहुत पुण्य मानते हैं तो मेरा जो कुछ पुण्य है, 


# पद्मपुराण;पातालखण्ड तथा मार्कण्डेयपुराण--दोनेमिं 
ही मिल्ती-जुलती कथा आती है | 


उसके दारा ये यातनामें पड़े हुए सब पातकी प्राणी 
नरकसे छुटकारा पा जायें-- 
तस्मादू यत्‌ सुकृतं किंचिन्ममास्ति त्रिदशाधिप । 
तेन मुच्यन्तु नरकात्‌ पापिनो यातनां गता;॥ 
( मार्कण्डेयपुराण १५ | ७६ ) 
इन्द्रने कहा--“राजन, | आपके इस पुण्यदान- 
रूप उदार कर्मेले आपका पुण्य और बढ़ गया तथा 
आपने और भी ऊँचा स्णन प्राप्त कर लिया । देखो, 
ये पापी जीव नरकसे सुक्त दो गये । 
इसी समय राजापर पृष्पव्ृष्टि होने छगी और 
खर्य भगवान, विष्णु उन्हें विमानमें वेंठाकर द्व्य- 
धाममें के गये--'विमान चाधिरोप्येने खोक- 
मनयद्धरिः |? 
और जितने भी पापी जीव थे, वे सब नरक- 
यन्त्रणासे छूटकर चले गये । 
न दयासद्शो धर्मों न दयासद्यां तपः। 
न दयासद्शं दान न दयासद्शाः सखा ॥ 
दुःखितानां हि भूतानां दुःखोद्धर्ता हि यो नरः । 
स एवं झुझतिलेके ज्ञेगी नारायणांशजः ॥ 
न खर्गे नापवर्गेडपि तत्सुखं छमते नरः। 
यदातेजन्तुनिरतराणदानोत्यमिति. नो... मतिः ॥ 
( पद्मपुराण; पातालखण्ड ९८ | १५५१७,२३ ) 
दयाके समान न धर्म है, न दयाके समान तप 
है, न दयाके समान दान है और नद्याके समान कोई 
सखा है । जो मजुप्य दुखी जीवॉंका उद्धार करता 
है, वही संसारमे खुकुती--पुण्यात्मा है, उसको 
नारायणके अंशसे उत्पन्न समझना चाहिये। हम 
छोगोंकी ऐसी धारणा है कि मनुप्य आते प्राणियोके 
दुशख्ख दूर करनेपर वह खुख प्राप्त करता है; जिसके 
२३३ खर्ग तथा मोक्षसम्वन्धी खुख भी कुछ नहीं 
। 


(२) 
दया-धर्मकी मूर्ति महामना मालवीयजी 
* खर्गीय महामना पण्डित मदनमोहनजी मालवीय 
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ददपनले ही दुयादुताकी मूरति थे। एक बार (३) 

स्पा च्क्चे नसहल्लेच्चे फ्क् त्ते कऋानके पाक रिमम कक भोजके राजकवि _प 

न ल राजा भांजक राजक 

घाव हो गया । पीड़ा ठद्या मक्लियोंक्ते तंग करने- नर कक 

से कृत्ता इधरसे उधर भागता फिसरता था। गरमीके द््नि * धचण्ड सूर्य अश्नैदपों कर रहा 

न्धि था! पृथ्ची ठेके समाद जल रही थी। राजा भाज- 
के राजकुृवि ऐसी दोपहरीन किसी आवश्यक 
कार्यले पेंदल ही दिकल पड़े थे | धारा नगरीके 
2 ओर लेचते उन्होने 

राकह्पधपर घरक््त॑ जोर रूटतले समय उन्हदांद एक 
>> >>>> ने देखा 2 
इुवेछ व्यक्तिकों रड्खडाकर चलते देखा । उसके 


कैसेंम छाले पड़ चुके थे | नंगे पेंर चह चल रहा 
| 


था। द्वार दोइनेका पयत्न कर रहा था। 
कोमलहदय कविले यह देखा वहीं गया ।॥ 


वे उसके समीप गये ओर अपने पंयका जता 


कोमल चरणः किंतु अपने कष्ठका उन्हें ध्याद ही 
नहीं जाया ॥ 

उधरसे महावत राज़ाक्े हाथीकों छा रहा 
था। महाकविको उसने देखा तो हाथीपर चड्ढा 
लिया । संयोगले राजा भोज भी रथपर चैंठे मार्नमें 
मिल गये । उन्होंने हँलीमे पृछा--+आपको यह 


है 2७ 


हाया 28... पद रया न्द््रु किन पोइ०००००० सुधा दिया 
!' कस जद गया ४ कावने उचर िया-- 

















५ प बे ० 
दलुज्दद गद्मलद दे दत दे हे दक्दल्नद ॥ 
मेने 
दरिज़द्‌ ६ मेने अपना पुरावा: फ्दय जूता 
दान कर दिया: उस पुप्यसे हाथीपर वेठा हूँ । 
हि पर 


जो धत दान नहीं किया गया. उसे च्यर्थ समझोे।ः 


नाग सहाय 


भीरामक्ृप्प पस्महंखके जजुगताम अआीडुयोचरण 
चायक्ता नाम नाग महाशाया पसिद्ध हैं। उनका लेचा- 
२ न्होंने पक गरीबकों 
अपनों झोपड़ीम भूमिपर सोते देखा। जपने घर 








# दया-धर्मके आदशे # 








जाकर विछौना उठा छाये और उसपर उसे 
खुलाया। 


एक वार शीतकालमे एक रोगी ठंढसे सिकुडा 
दीख गया । नाग महाशयने अपनी ऊनी चद्दर 
डसपर डारू दी । खय॑ रातभर उसके पास 
बैंठे उसकी सेवा करते रहे । 

कलकत्तेमें प्लेग पड़ा तो निर्धनांकी झोपडिियमे 
जाकर उनकी सेवा करनेवाले केवछ नाग महाशय 
थे। एक झोपड़ीमें पहुँचे तो एक मरणासन्न रोगी 
गह्लकिनारे पहुँचानेके लिये यो रहा था। नाग 
महाशयने अकैले उसे कंथेपर उठाया और गज्ञा- 
तटपर के गये। जबवतक उसका शरीर छूट नहीं 
गया उसे गोदम लिये बैंठे रहे । देह छूट जानेपर 
डसका संस्कार करके तब लौटे । प्लेग छूतका 
रोग है; किंतु अपने प्राणोंका मोह नाग मदहाशयकी 
सेवा कभी बाधक नहीं बना। 


पक दिन घरपर पुक्क अतिथि आ गये। जाड़ेके 
दिन थे और जोरोंसे वर्षो दो रही थी। घर्में चार 
कमरे थे, जिनमें तीन इतने चूते थे कि बेठनेका भी 
स्थान नहीं था। एक कोठरी खूखी थी । रात्रिमे 
अतिथिको उसमें शयन करा दिया । खय्य पत्नीसे 
चोले--'आज अपने बड़े सौभाग्यका दिन है । 
भगवानका स्मरण करनेमें आजकी शत्रि व्यतीत 
की ज्ञाय 0! ' 


पूरी यात पति-पत्नीने बेठकर भजन करते 
बिता दी । 


नाग महाशयके गाँवम घरका छप्पर छाया जा 
रहा था| मजदूर ऊपर काम कर रहे थे। गरमीके 
दिन थे। ठुपहरका समय था| नाग महाशयने 
मजदूरोंको धूपमें जलते देखा, उनसे रहा नहीं गया। 
वे छाता छेकर ऊपर पहुँचे और उन मजदूरोपर 
छाता तानकर खड़े दो गये । मजदूर वेचारे बड़े 


्ज््च, 

कि 8] जज 
| रे रे पक >> ४“ 
[४ /॥ / की टू 
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संकोचम पड़कर घार-वार मना करने लगे, पर चे 
माने ही नहीं । दया जो उमड़ पड़ी थी ! 
(५) 
अब्राहम लिंकन 

श्रीअव्राहम लिंकन उस समय अमेरिकाके 
प्रेसिडेंट चुने जा चुके थे । वे एक दिन अपनी 
मोटर. खय्य॑ चलाते हुए राज्य-लभाके अधिवेशनमें 
सम्मिलित होने जा रहे थे। रास्तेमें एक खूअर पक 
कीचड्भरे गड्ढेमे फैसला दीला। वह कीचड़से 
निकलना चाहता थह कितु दुलदलमे फंसता 
जा रहा था। छिंकनने गाड़ी रोक दी और कोचड़्में 
डतर गये । खुअरको निकालकर ही वे गाड़ीमे बैठे । 


राज्य-सभाकी बैठकका समय हो चुका था। 
प्रेसिडेंट उन कीचड़लसे रथपथ वर्त्रोमि ही पहुँचे । 
उनकी इस दशाका कारण जानकर जब लोग 
उनकी प्रशंसा करने छगे तो बोले-“इसमें प्रशंसाकी 
कया बात है ! कीचड्मे फँसे सुअरको देखकर मुझे 
जो ढुःख हुआ? उसे दूर करनेको मैंने यह किया । 
भलाई तो मैंने अपनी कीः क्‍योंकि उसे बाहर 
निकालते ही मेरा ढुःख दूर हो गया।' 

इक से अल थे जलअ/आ 0 स्ले :खमे दुखी होकर , उनको दुः है 

डानेकी_ चेष्ठा करनेकी जो अन्तः डसीका 

नाम दया है । 
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मानवका परम धर्म-परोपकार 
( लेखक---श्रीअगरचन्दजी नाहटा ) 


जगत्‌में अनन्त प्राणी हैं, उनमें मानव ही सबसे श्रेष्ठ है | 
महर्पि व्यासने भी यही कहा है कि मनुष्यले बढ़कर ओर कोई 
प्राणी नहीं है । धर्म और अधर्म, पाप और पुण्यके सम्बन्धमें 
जितना विचार मनुष्यने किया है, उतना देवोंने भी नहीं किया है। 
पञ्नु-पक्षियोंका जीवन प्राकृतिक-सा है। उनमें मानव-जैसी कोई 
विशेषता नहीं होती | देवोंका जीवन विछासमय है, उन्हें भी 
आत््मचिन्तनका अवसर नहीं मिलता । नरकमें रहनेवाले 
नारकी तो प्रतितमय दुःखसे व्यात्त रहते हैं। उन्हें धर्माराधनका 
अवकाश ही नहीं है। केवल मनुष्य ही ऐसा बच जाता है 
जो धर्म और अधर्मके सम्बन्धमें गम्भीरतासे विचार करता 
है और पापको छोड़कर एवं पुण्य तथा धर्मको अपनाकर 
परमात्मा तक बन सकता है। 
भारतीय धर्म एवं संस्कृतिके महान उन्नायकोंमें महर्षि 
व्यासका नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है। पाप और पुण्यकी जैसी 
संक्षित और तल-स्पर्शी व्याख्या उन्होने एक इलोकमें की 
है; वेसी अन्यन्न कहीं नहीं मिलती | वे कहते हैं-- 
अष्टादगपुराणेपु ध्यासस्य धचनहयम्‌ 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
पाप और पुण्यकी ऐसी संक्षिप्त और सुगम परिभाषा 
अन्य कोई नहीं मिलेगी । दो दक बात कह दी गयी 
है कि पुण्य चाहते हो तो परोपकार करो और परपीड़न करोगे 
तो पापका फल भोगनेके लिये तैयार हो जाओ | 
सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें सब तरहका सुख 
मिले | धनः कुट्म्ब॥ नीरोग शरीर, दीर्घायु आदि सुख 
पुण्यसे ही प्रात्त होते हैं। पापका परिणाम कष्टदायक है। 
इसलिये पाप करनेवाले व्यक्ति भी पार्पोके परिणामसे बचनेकी 
सोचते हैं पर यह मानी हुई बात है कि ्जैसा करोगे, 
वैसा भरोगे |? जैसा बीज बोया जायगा, उसका फल भी 
वैसा ही मिलेगा। आक और धवरेको बोकर कोई व्यक्ति 
आमके फल और गुछाबके फूल प्राप्त करना चाहेगा तो उसे 
मिल नहीं सकते | इसीलिये प्महाभारतःमें कहा है कि यह 
बढ़े आश्चयंकी वात है कि छोग पापोके परिणामसे बचना 
चाहते हैं पर पाप-प्रत्तियोंकों छोड़नेके लिये तैयार नहीं 
“ होते । पुष्यके परिणामखरूप सुखको सभी चाहते हैं पर 


परोपकार आदि पुण्य-का्योमें प्रदत्त नहीं होते | चाहते कुछ 
ओर हैं और प्रवृत्ति करते हैं उसके त्रिपरीत । यही 
महान्‌ आश्चर्य है ! 

परोपकार बाह्मदृश्टिसे दूसरेके उपकारको कह जाता है; 
पर वास्तवमें तो उससे अपना ही उपकार अधिक होता 
है क्योंकि परोपकारसे पुण्यकी प्राप्ति होती है और पुण्यसे 
सभी अकारके सुख मिलते हँ। जिसका उपकार किया जाता 
है उसे तो थोड़ा और तात्तालिक आराम मिलता है पर 
करनेवालेकी तो बहुत अधिक और हरूम्ब्रे काउडतक सुख 
मिलता रहता है। 

पाप क्‍या है और पुण्य क्या है ! मनुष्यके अच्छे और 
बुरे किये हुए काम ही तो हैं । अच्छेका फल अच्छा और 
बघुरेका फल घुरा मिलेगा ही इसमें दो मत नहीं दो सकते | 
अब प्रश्न यही है कि कौन-से काम अच्छे हैँ और कॉन-से 
बुरे ! इसकी व्याख्या व्यासजीने कर दवी दी है कि दूसरेको 
कष्ट पहुँचाना पाप है । कष्ट अनेक प्रकारसे पहुँचाया जा 
सकता है। इसछिये किन-किन कार्योद्वारा थोड़ा या अधिक 
कष्ट दूसरॉकी मिलता है--इसपर ध्यान देना होगा ! जैन- 
धर्ममें मन, वचन) कायाद्वारा करने; कराने और अनुमोदन 
करने--इस प्रकार नत्र-त्रिधकी प्रश्यैसियोसे पाप और पृण्यका 
बन्ध होता है--ब्रतछाया गया है । 

जैन धर्ममें १८ प्रकारके पाप-स्थानक बतलाये गये हैं| 
(१) हिंसा, (२) घठ) (३ ) चोरी, (४) मैथुन; 
(५ ) परिगह) (६) क्रोध, ( ७) मान) ( ८ ) माया, 
(९ ) छोभ, (१० ) राग) ( ११ ) द्वेप) (१२ ) कलह, 
( १३ ) अभ्याख्यान ( झूठा कल्ट्ट देना ) ( १४ ) पैशुन्य 
( चुगली करना ) ( १५ ) रति-अरति ( अच्छे और 
बुरेकी भावना राग और घृणा ) ( १६ ) परिवाद ( निन्‍्दा ); 
( १७ ) माया-म्रपावाद ( कपय्पूर्वक झूठ बरोलना--झठको 
हिपानेका प्रयत्न ) और ( १८ ) मिथ्यात्व शल्य ( वस्तु जित 
800९ उससे अन्यथा समझना मिथ्या मान्यता ) | इन सब 
पार्पोमिंत हम कौन-सा पाप, क्रिस समय कर रहे हैं, इसका 
ध्यान रखना आवश्यक है। सन, वचन और शरीरद्वारा 
कोई भी पाप-प्रवृत्ति हो रही हो तो उसे रोकना चाहिये । 


# सानचका परम धर्म--परोपकार ३£ 


आज नहीं तो कछ; इस भवमें नहीं तो अगले जन्ममें पापका 
परिणास-हु/ख भोगना दी पड़ेगा, यह न भूले | 


पुण्य किसी भी प्राणीको दुःख और कष्टसे बचाने, 
उसकी सुख-सुविधाका उपाय करनेसे होता है। जिस व्यक्तिको 
जिस तरहकी सहायताकी आवश्यकता हो उसे अन्न, पानी» 
बस्न) स्थान, औपघ आदि देना सत-शिक्षा, सत्‌-परामर्श 
देकर उसे उन्नत वनाना--ये सब पुण्यके काम हैं | जितनी 
भी शुभ प्रवृत्तियाँ हैं--पुण्य हैं और अश्यम प्रवृत्तियाँ पाप 
हैं | हम शुभ प्रन्नत्त हों और अश्यमसे वर्चें, यदी व्यास- 
वचनका सारांश है । 

परोपकार, इस विश्वकी व्यवस्था ठीकसे चले इसके लिये 
भी बहुत आवश्यक है; क्योंकि प्राणियोंका जीवन एक 
दूसरेके सहयोगपर ही आश्रित है | यदि माता अपने पुत्रका 
पालन न करे, तो बच्चेकी क्या ख्िति हो ! हम जब 
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आत्मार्थ जीदलोके5स्मिन्‌ को न जीवति मानवः । 
परं॑ परोपकाराथ यो जीवति स जीवति ॥ 


सत्‌-पुरुष वही है जो बिना किसी स्वार्थके सदा परदितमें 
लगे रहते हैं | एक संस्कृत इलोकमें कहा गया है कि सूर्य 
किसकी आज्ञासे प्रजाका अन्धकार दूर कर रहा है ! वृक्ष 
पथिकोंको क्यों छाया दे रहे हैं ! मेघकी वर्षा करनेकी किसने 
प्रार्थना की १ अर्थात्‌ खमावसे ही इनके द्वारा परोपकार 
हो रहा है | इसी तरह सत्‌-पुरुष भी अपनी आत्म-प्रेरणा 
या खमावसे ही दूसरोंके हितमें छगे रहते हैँ | उनमें यदि 
यह गुण म हो तो अन्य जनोंसे उनकी विशेषता ही क्या-- 
फस्यादेशात्‌ क्षपयति तमः सघसप्तिः प्रजानां 
छायाहेती! पथि विटपिनासअझलिः केन बद्धः। 
अभ्यध्यन्ते नवजलूसुचः केन वा बृश्टहितो- 
जौत्येविते परहितविधों साधवों बद्धकक्षाः ॥ 





दूसरोंका सहयोग या उपकार पाते ही रहते हैं तो दूसरोंका नदियाँ खयं पानी नहीं पीतीं» चक्ष ख॒यं फल नहीं खाते; 
उपकार करना भी हमारा कतंव्य हो जाता है । चैसे प्रकृति | भेव अन्न नहीं खाते; दूसरोंके लिये ही इनका जीवन है। | 
और पश्चयक्षी आदि प्राणियोंका भी हमपर बहुत कुछ | इसी तरह सत-पुरुषोंकी सम्पत्ति परोपकारके लिये ही होती है । 
उपकार हो रहा है | इसीलिये कहा गया है कि इस शरीरका ९ वृक्ष परोपकारकें लिये ही फछते हैं; नदियों परोपकारके लिये 


धारण अपने पोपण एवं संरक्षण तक ही सीमित न रखकर 
दूसरेके लिये मी यह कुछ काममें आये, इसका लक्ष्य रहना 
चाहिये | किसी कविने कहा है--- 


निर्;ुण्य शरीरस्प प्रतिक्षणविनाशिनः । 
गुणोडस्ति खुमहानेकः परोपकरणामिथः ॥ 
अर्थात्‌ यह शरीर तो प्रतिक्षण नाश हो रहा है ओर 


जीवात्मा निकछ जानेके बाद इस दशरीस्को जला दिया 
जायगा | अतः यद गुणरहित है । इससे जो भी कुछ 
दूसरोंकी भलाई हो जाय) वही अच्छा है । इस शरीरसे 
परोपकारद्वारा महान्‌ शुण प्राप्त कर छेना ही शरीर- 
घारण करनेकी सार्थकता है | 


किसी राजस्थानी कबिने भी कहा है-- 

६५ 
सखर तरब॒र संत जन चोथो बस्सण मेह | 
परोपकार के कारण; इण चार घारी देह॥ 


दइरीरकी तरह अपनी बुद्धि आदि अन्य शक्तियोंका 
उपयोग भी दूसरोंके सुख और उत्थानमें होना चाहिये । 
अपने लिये तो सभी जीते दे पर जो दूसरोंके लिये जीता है 
उसीका जीवन सार्थक है। कहा भी है--- 


ध० औँ० ५२--- 


व ईं, गायें परोपकारके लिये ही दूध देती हैं | यह शरीर 


परोपकारके लिये ही है । 
प्वन्ति नयः खयसेव वाम्सः 
झय॑ न खादन्ति फलानि धृक्षाः। 
खसादन्ति सस्यं न च वारिवाहाः 


परोपछाराय रूतां. विभूत्तयः 
परोपकाराय. फलन्ति. चृक्षाः 

परोपकाराथ चहन्ति नथः । 
परोपकाराय._ दुददल्ति. गावः 

परोपकारपथंसिदं शरीरम्‌ ॥ 


शास््रोंमि कहा है परोपकाररहित मनुष्योंका जीवन 
धिक्कारका पात्र है; क्योंकि पञ् कहलानेवाले प्राणियोंका भी 
चमड़ा मनुष्यका उपकार करता है-- 

परोपकारशूल्यस्थ घिढः भजुज्यस्य जीवितस। 

यावन्‍्तः. पशवस्तेषाँ. चर्माप्युपकरिप्यति ॥ 

अर्थात्‌ परीपकार न करनेवाले मनुष्योंका जीवन 
पशुओंसे भी गया-बीता है। अन्यत्र कहा गया है कि 
परोपकारसे जो पुण्य उत्तन्‍न होता हैं वह सेकड़ों यश्ञोंसे 
भी उत्पन्न नहीं होता-- 





पु धनेरपिं 
परोपकारः कर्तव्य आरणेरपि धनेरपिं। 
परोपकारजें पुण्य न स्यात्‌ अतुशतैरपि ॥ 


जिनके छृदयमें सदा परोपकारकी भावना जाग्रत्‌ रहती 
है, उनकी आपदाएँ नाश हो जाती हैं और उन्हें पग-पगपर 
सम्पत्ति मिलती रहती है--- 


परोपकरणं येषां जागति हृदये सताम्‌ । 

नश्यन्ति विपदस्तेपां सम्पदः स्थुः पदे पदे ॥ 

क्षेमेन्द्र कविने तो यहाँतक कहा है कि सब गुणोसे 
परोपकार महान शुण है और उसके-जैंसा पुण्यका कोई भी 
कार्य दिखायी नहीं देता--- 


शील॑ शीलयतां कुछ कलूयतां सद्नाचसभ्यस्य्ता 
व्याज वर्जयत्तां गुण गणयतां धर्म घिय॑ बध्नताम्‌ | 
शान्ति चिन्तयतां तमः शमयतां तत्वश्रुति श्वण्वतता 
संसारे न परीपकारसध्श पर्यासि पुण्य सताम ॥ 


जैसा कि पहले कहा गया है वासतवमें परोपकार करने- 
पर उपकार तो सयंक्रा ही होता है; क्योंकि दुःख और सुख 
जैसा हम दूसरेको देते हैं, वैसा ही सुख-हुःख उसीके 
परिणामस्वरूप हमें भी प्रास होता है । दक्षस्मृतिमें यही 
बात कही गयी है-- 

सुख वा यदि वा दुःख यत्किचित्‌ क्रियते परे। 

यव्कृत च पुनः पश्चात्‌ सर्वेमात्मनि तम्नचेत ॥ 

छुल्सी-रामायणर्म भी कहा गया है कि परहितके समान 
कोई धर्म नहीं है | परोपकारके सम्बन्धमें कुछ अन्य अनुभवी 
सत्पुरुषोंके वचन नीचे उद्धृत किये जा रहे हैं--- 

अगर तू किसी एक आदमीकी भी तकलीफको दूर 
करे तो यह ज्यादा अच्छा काम है बजाय इसके कि तू हज्जको 
जाय और रास्तेकी हर मंज़िकपर एक-एक हजार रकअत 
नमता पढ़ता जाय । ---सादी 


मैंने अमर जीवन और प्रेमको वास्तविक पाया और यह 
कि मनुष्य निरल्तर सुखी वना रहना चाहता है तो उसे 
परोपकारके लिये ही जीवित रहना चाहिये | --रवीन्धनाथ 


किसी बच्चेको खतरेंसे बचा लेनेपर हमें कितना आनन्द 


॥# घछर्मो रक्षति रध्तितः # 
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आता है| परोपकार इसी अनिर्वचनीय आननद-प्राप्तिके 
लिये किया जाता है । हक 
परोपकार करनेकी एक खुशीसे दुनियाकी सारी खुशियां 


छोटी हैं । ---हखबरटे 
परोपकारी छोग हमेशा प्रसन्‍नचित्त रहते हैं । 
--फ्ादर टेलर 


चह बथा नहीं जीता जो अपना घन अपना तन, 
अपना मन अपना वचन दूसरोंकी भलाईमें लगाता है | 
--हिंदू-सिद्धान्त 
संत छोग परोपकार करते वक्त प्रत्युपकारकी आशा 
नहीं रखते । 


परोपकारी अपने कष्टको नहीं देखता; क्योंकि वह पर- 
डुःखजनित करुणासे ओतग्रोत होता है ) --उुकाराम 


अगर आदमी परोपकारी नहीं है तो उसमें और दीवार- 
पर सिंचे हुए चित्रमे क्या फक है --सादी 


अपने हितके लिये दूसरेका हित करना जरूरी है । 
--भीजहा चेतन्य 


आज परोपकारकी भावना छुप्त-सी होती जा रही है । 

लोगोंने अपने खार्थकों इतनी प्रधानता दे दी है कि 

दूसरेके नुकसानकी बात वे सोचते ही नहीं । यह 

स्थिति धर्म और अध्यात्मप्रधान भारतके लिये बहुत 

ही शोचनीय और लछ्जाजनक है | इसलिये परोपकारकी 

गे पुनः जीवित-जाग्रतू करना अत्यन्त आवश्यक 
| 


संक्षेपमें कहा जाय तो परोपकार मानवका धर्म है | 
ध्यान रहे किसीका उपकार करके हममें अभिमान न आये 
तथा प्रतिफलकी इच्छा नहीं रहे | 


प्रेम और करुणाका जो खोत अभी चंद व्यक्तियातक 
सीमित है; उसका दायरा वढ़ाते चले जायें । जिन्हें व्यक्ति 
अपना मान लेता है--उन कुटम्ब-परिवार्वारोका वह जितना 
ध्यान रखता है; उतना अर्न्योका भी रखने लगे तो संसारके 
दुशख-दर्द-अशान्तिमं बहुत कमी हो जाय । आत्मीयताका 
विस्तार करते हुए 'वसुघैव कुडम्बकम? तक पहुँचा जाय | सेवा- 
काक्षेत्र बढ़ाते चले जायं--यही मानव-जन्मकी सफलता है । 


+-०9*<99*8:--३-०--+ 
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परहित सरिस धर्म नहिं भाई 


( लेखक---शीसुरेन्द्रकुमारजी “शिष्य” एसू० ए०, एम० एड०) साहित्यरत्न ) 


एक क्षणके लिये महर्षि दधीचि स्तव्ध रह गये, देथोंने 
उनके समक्ष विकट माँग जो पेश की थी | भछा अवतक 
किसीने कभी अपनी अख्ियोंका दान भी किया है ? अखि- 
दानकी कल्पना ही मानवकी नस-नसको कँपा देनेवाली है| 
अपनी अख्थियाँ भी भला रुपये; पैसे, वस्ध) अन्न) हाथी) घोड़े) 
गी-सहृश वस्तु हैं क्‍या जिन्हें कोई दानवीर हाथ ऊँचा करके 
याचकको सह दान कर दे १ यह तो साक्षात्‌ सृत्युका आवाहन 
है | मौतकी कल्पनामानसे ही कौन जीवधारी भयभीत नहीं 
हो जाता ! 


. दूसरे ही क्षण एक उदात्त भावनासे महर्पिका हृदय 
देदीप्यमान हो रह् था | मेरी अखियोंसे देवोंकी सुरक्षा 
सम्पन्न हो, इससे चढ़कर भी इन अस्थियोंका कोई उपयोग 
हो सकता है क्‍या १ सामान्यरूपसे मस्नेपर जिन अख़ियोंको 
कोई छूना भी पसंद न करेगा वही घुणित अख्ियों देवराजके 
करकमलमें सदा सुशोमित रहेंगी । मेरी इन अस्थियोंसे 
देवकल्याण होता रहेगा | में मरकर भी देवसमाजका हित- 
साधन कर सकूँगा । में जीवित न रहूँगा, न सही, पर मेरी 
अखियाँ तो समाजमें सुब्यवथाकी स्थापनामें सहायक होती 
रहेंगी । खार्थ-लाधन न सही) परमार्थ-साधन तो होगा । 
अस्तु, भले ही मौत जन-जनको भवभीत करनेवाली हो, पर में 
तो परोपकारके लिये म्ृत्युका वरण करनेको सह प्रस्तुत हूँ। 


यह उदात्त भावना कोन-सी थी) जिसने दधीचिके हृदय- 
से प्राणोंका मोह दूर किया १ जिसने उन्हें प्राणोंका बलिदान 
करनेकी प्रेरणा दी । जिसने उन्हें सामान्य मानवकी कोटिसे 
उठाकर महामानवके उच्चासनपर सुशोमित कर दिया । जिसने 
उन्हें खार्थकी संकीर्ण परिधिति निकालकर परमार्थकी ओर 
अग्रसर किया ? क्या यही धर्मका वास्तविक स्वरूप है १ क्या 
यही मानवमात्रका परम धर्म है? क्‍या यह भावना आज 
दिग्भ्रमित विश्वको कोई दिव्य संदेश सुना सकती है ! प्रश्न 
विचारणीय है | इसके निराकरण-हेतु हमें धर्मके झुद्ध खरूप- 
को समझना होगा । 

वैसे तो धर्मकी गति गहन है । विविध मत; सम्प्रदाय; 
पंथादिके झमेलेमें सर्व॑मान्य धार्मिक सिद्धान्वका निरूपण 
दुरूह हो जाता है। अवश्य ही सभी धर्मोका चरम लक्ष्य एक 


ही है | किंव॒ जहाँ उस लक्ष्यतक पहुँचनेवाले मार्गोका प्रश्न 
आता है; वहाँ इतनी विभिन्‍नता देखी जाती है कि सामान्य 
नागरिक धार्मिक वितण्डावादोंकी भूलभुलैयामें दिग्भ्रमित हो 
जाता है | 

इस दश्यमें इस वेशानिक युगमें एक सर्वमान्य धार्मिक 
सिद्धान्तकी आवश्यकता ज्वलन्त प्रइन बनकर खड़ी होती है; 
जो न केवल सभी घमे) सम्प्रदाय; मत-मतान्तरके अनुयायियोंको 
निर्विरोध रूपसे मान्य हो; वरं साथ ही वैज्ञानिक कसौटीपर 
भी खरा उत्तरनेसे विचारशील व्यक्तियोंको तकसह्ञत प्रतीत 
हो एवं युगानुरूप जीवनदर्शनके अनुकूल हो । 

एक सामान्य कसौटी; जिसपर सब छोग सहमत हो सकें; 
सम्भवत्तः यह हो सकती है कि हमें सानव-कल्याण करना है। 
सभी लोग अपने-अपने तरीकेते मानव-कल्याणके लिये सन्ेष्ट 
भी हैं। कहा जा सकता है कि सभी मत-मतान्तर किसी-न- 
किसी रूपमें मानव-कल्याणके लिये ही प्रयत्नशील हैं | केवल 
मानव-कल्याण ही क्यों, अपने उदारखूपमें उनके लक्ष्यका 
विस्तार जीवमाचकी कल्याण-कामनापर आधारित रहता है । 


सह दधीचि इसी प्राणिमात्रके कल्याणकी भावनासे 
ही तो अनुप्राणित हुए थे । इसी दिव्य भावनाके लिये ही तो 
उन्होंने अपने पस्व! का बलिदान विराटके लिये किया था | 
इस उत्कृष्ट भावनाकी संज्ञा है परोपकार | प्राणिमाचके हितकी 
कामना मन) वाणी) शरीरसे यथाशक्ति दूसरे जीवोंकी सेवा- 
सहायता करना, किसीका अहित-चिन्तन न करना एवं मनः 
वचन-कर्मसे किसीको पीड़ा न पहुँचाना आदि कार्योंकी 
परोपकार शब्दसे व्यक्त किया जाता है । दूसरे शब्दोंमें विश्व- 
कल्याणमें रत होनेका पर्योयवाची शब्द ही परोपकार है। 

व॒स्तुतः परोपकार व्यापक शब्द है | सेवा; त्याग) प्रेम: 
सहृदयता; कष्टहिष्णुता आदि इसके अज्ञ हैं | इन सम्पूर्ण 
गुणोंके समवायकी संशा ही परोपकार है। शुद्धरुपमें ईश्वर- 
प्रेमकी अभिव्यक्ति भी परोपकारद्वारा ही होती है | जगतके 
प्राणिमात्रमें ईश्वरके दर्शन करके उनकी सेवामें तत्पर होनेको 
ही तो भगवान्‌ रामने अपनी अनन्य भक्तिकी संज्ञा दी है । 

सो अनन्य जाके अंसि मति न टरइ हनुमंत 


में सेवक सचराचर रूप स्वाति भगवंत ॥ 
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ऋण ऋचऋंऋंंओंओं अंडर लमन कल लिक जलकर 


भयने उसे परमार्थ-पथसे विचलित नहीं किया । परोपकाराश्थ 
स्॒यं आहूत इस युद्धकी बलिवेदीयर जययुको अपने प्राणोंकी 
आहुति देनी पड़ी । पर क्या वह घाटेमें रहा ! उसे तो बह 
देव-दुर्लम सद्गति प्राप्त हुई, जो सुकृती ज्ञानी; योगियोंको 
भी नहीं प्रात्त हुआ करती । यह सद्ृति देकर भी भगवान्‌ 
राम यही कह रहे थे कि मैंने कुछ कृपा करके यह गति 
तुस्हें प्रदान नहीं की है, प्रत्युत तुम्हारे परोपकार-कर्मसे यह 
शुभ गति तुम्हारा सहज स्वत्व बन गयी है । परोपकारी जीवको 
भी भला कोई वस्तु दुलंभ रह जाती है क्या ! 


जक भरि नयन कहहिं रचुगई १ तात कर्म निज तें गति पाई ॥ 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं | तिन्ह कहें जग दुरूम कछु नाहीं ॥ 


परोपकारके लिये आत्मबलिदान करनेवाले ऐसे महा- 
मानवोकी गौरब-गाथासे 'भारतका इतिहास देदीप्यमान है | 
नागोंकी प्राणसक्षाके लिये अपने जीवनका दान करनेवाले 
जीमृतवाहन, कवूतरकी प्राणरक्षाके लिये अपने शरीरका 
मांस देनेवाले नरेंश शिवि, याचकके लिये अपने शरीरका 
कवच-कुण्डल दान करनेवाले उदार कर्ण) गौरक्षाके लिये 
अपना शरीर समपित करनेवाले नरेश दिलीप, खय॑ भूखकी 
ज्वालासे तड़पते हुए भी भूखी आत्माओंकी देखकर अपने 
अन्नजलका दान करनेवाले उन महाराज रन्तिदेवके नाम क्‍या 
कभी भानवताके इतिहाससे भुलाये जा सकेंगे; जो भगवान्‌ 
द्वारा बर्याचनाकी आजा पानेपर भी यही मॉगते हैं कि में 
अप्टसिद्धियाँ, खर्ग/ मोक्षादि कुछ नहीं चाहता । मेरी यही 
कामना है कि में समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित होकर 
उनका दुःख खय्यं भोगा करूँ । 


मे कामय्रेडहं गतिसीश्रात्‌ू परासर्टछियुक्तामपुनर्भच॑ वा। 
भार्ति श्रप्येडखिल्देहभाजामन्तःस्थितों येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
( श्रीमझ्वागवत ५ । २१ ।॥ १३२ ) 


आधुनिक युगमें भी ऐसे परोपकारी महापुरुषोति भारत- 
भूमि खाली नहीं रही है | ईश्वस्वन्द्र वि्यासागरद्दारा अनाथ 
रोगीकी सेवा; महामना मदनमोहन माल्वीयद्वारा रास्तेमें 
कराहते विनोने रोगी कुत्तेकी मरहमपद्टी, महात्मा गॉधीद्वारा 
परचुरे शास्त्री आदि कुष्ठरोगियोंकी सेवा, आचाय विनोबामावे- 
द्वारा परकल्याणार्थ गाँव-गॉव पैदल जाकर भूदान-कार्य आदि 
परोपकार-ब्तके ऐसे ज्वलन्त उदाहरण हैं; जो हमें परसेवा- 
ब्रती बननेकी जीवंत प्रेरणा प्रदान करते हैं । परोपकारतत 
किसी देशविशेषकी ही वपौती नहीं है। डेविड लिविंगस्टनका 


अपने देश इंग्लैंडले हजारों मील वूर अफ्रीकाकी नरभक्षी 
नीग्रो जातियोके बीच बसकर उनमें मानवताका प्रसार करना 
क्या हमें परमार्थ-बती बननेका पाठ नहीं पढ़ाता ! 


हममेंसे हर व्यक्ति समाजका ऋणी भी तो है। क्या 
हमारा यह कतंव्य नहीं कि हम समाजके उस ऋणको 
चुकानेके लिये प्रयक्कशील बनें ? अपने इस सहज कर्त॑च्यके 
नाते भी परोपकार मानवके लिये वरणीय है; क्योंकि मानव 
ही एक ऐसा प्राणी है, जो अपने जीवनके पालन-पोषण; 
शिक्षा-दीक्षा, विकास, सुख-साधनादिके लिये न केवल अपने 
पूर्वपुरुषोके परिश्रम एवं अध्यवसायका ऋणी है; प्रत्युत 
मानवेतर प्राणियोंसे भी वह नाना रूपो्मे सुख-सुविधाएँ ग्रहण 
करता है | अतः प्रत्येक मानवका यह प्रमुख कर्तव्य है कि 
कम-से-कम अपने ऋणसे उऋण होनेके लिये ही परोपकारकी 
परम्पराकी कायम रक्‍्खे | 


यदि परोपकारकी सदब्ृत्ति मानवके अन्तःकरणकों 
आलोकित नहीं करती तो उसके अनेक कर्मकाण्ड, पूजा- 
प्रक्रियाएँ, निरर्थक रहेँगी । उसे ईश्वरभक्त कहना तो बहुत 
दूर हैं; परहित-यज्ञकी भावनासे रहित वह खार्थी मानव 
गीताके शब्दोंमें चोरकी संशासे पुकारा जायगा | 


इप्टास्भोगान हि दो देवा दास्यन्ते यज्ुभाविताः । 
तैदंत्तानप्रदायैभ्यो यो भुदस्के स्तेन एवं सः॥ा 
( श्रीमद्भगवद्गीता ३ । १२ ) 
मनुष्यके चरित्रकी परीक्षा उसके परोपकारी हझत्योंके 
आधारपर ही होती है, न कि व्यक्तिगत बैमव-अजनपर । जो 
मनुष्य सबके दुःख दूर करनेमें जितना प्रयत्नशील होता है 
वह उतना ही सभ्य, सुसंस्कृत एवं उच्च विचारवाला माना 
जाता है; क्योकि परोपकारका विशद भाव ही मानवकी 
अन्तरात्माकी महानताकी कसोटी है । 


भतृहरि उन्हें धन्य मानते हैं जो परोपकारके यश्में 
अपने जीवनको समिधा बनाकर आहुति कर देते हैं | ऐसे 
महामानव अपनी हानि उठाते हुए. भी परोपकारमें रत रहा 
करते हैं। भले ही उनकी कोठरीमें एक ही व्यक्तिके सोनेका 
स्थान है; पर स्थान मॉगनेवालेकी पुकारपर वे कभी भी छेटे न 
रहेँगे। प्रत्युत बैठकर दोनोंके लिये स्थान कर लेंगे । फिर 
तीसरे याचकके आनेपर वे खड़े होकर उसके लिये भी 
अवकाश निकाल छेंगे | इन महापुरुषोंके हृदय इतने 
विशाल होते हैं कि उनकी परिघिसे किसीको बाहर नहीं 


# सर्वत्र भात्म-दर्शन ही सत्य घममे है # 








देते कि “हमें परोपकारसे कोई सतलूव नहीं) हम तो घोर 
स्‍्वार्थी व्यक्ति हे |? 





किंतु हम इस कट्ठ सत्वको स्वीकार नहीं करना चाहते | 
उचित भी है। हम पद्चदेह-धारी नहीं; मानवदेह-धारी हैं। 
स्वार्थी सानव तो पछुसे भी गया-बीता माना जाता है । हमें 
पञ्ष-श्रेणीमं गिना जाना लेशमात्र मी पसंद नहीं है। फिर 
तो हमारे सामने एक ही विकल्प रह जाता है; वह यही है 


अननीननाओ, * अन्‍ीषिजऑड 


डर्‌५ 








कि हम परोपकारके लिये कुछ-न-कुछ समय अवश्य निकालें | 


यदि हमें सच्चे अथोम सानव कहे जानेका अधिकारी 
बनना है एवं मानवताकों विनाशसे बचाना है तो आइचे 
इसी क्षण परोपकार-मतके व्रती वननेका संकल्य अहण कर 
लें | गोस्वामी ठुरूसीदासजीके इस आदर मन्त्रको हम आजसे 
ही अपना पथ-पदरशेक बना लें--- 


पर हित सरिस धर्म नहिं माई | पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 


सर्वत्र आत्म-दर्शन ही सत्य धर्म हे 


( लेखक--अश्रीजगन्नाथ शुरु पृरुषोत्तम बुवा महाराज ) 


सर्वशक्तिमान्‌ परक्ष परसेश्वरने सभी देवताओंके बीच 
सर्वध्रथम संकल्पमात्रसे ब्रह्मदेवकी उष्टि की और उसके बाद 
वह चराचर चृष्टिमें प्रदत्त हुआ | इस प्रकार उष्टिकी उल्तत्ति- 
के मूलमें जो परत परमात्ना या चैतन्य तत्त्व है, उसीको 
एक सत्‌? कहा गया है। वह ध्ततः या परवत्नह्म तत्त्त 
निराकार और अव्यय है | ज्ञानेन्धियों या कर्मेन्नियोंके द्वारा 
उसे कोई जान नहीं सकता | वह सर्वोपाधिरहित) वर्ण- 
भेदरहित; अत्यन्त सूक्ष्म; अश्लयः अनादितिद्ध होकर भी 
सभी प्राणियोंके बीच अन्तरात्माक्े रूपमें व्यात्त है। वह 
ख्॑प्रकाशल्प होकर मनुष्यकी हृदय-गुफामें अकुदमात्र- 
प्रमाण च्योत्िः्खल्पसे खत हो भूत, मविष्य और वतेमानपर 
शासन करनेवालय खतन्त्र शासक है--इस प्रकार कठोपनिपद्‌- 
में वर्गन आता है । वह आत्मा वा परमात्मा सर्वकर्ता होते 
हुए. मी अकर्ता है | उसे सर्वथा प्रकटरूससें जानना सामान्य 
बुद्धिकी सामध्य॑से परे हैं | परमेश्वरकी कपाते जिल्हें-आपत्महान्‌ 
प्रात्त हे? वे महात्मा ही ज्ञान-डप्टिसि उसे जान-सकते-ड | 
विज्वुद्ध अन्तःकरण मानव सर्व-भोगोंसे विसक्त होकर निर्मल ! 
चित्तसे निरन्तर परमेश्वरका ध्यान कर सकता और उसीके/ 
खरूपमें लीन हो सकता है । 

यह परबह्म-तत्व सृष्ठिके समस्त चेतन) अचेतन वस्ठु- 
मात्रमें चेतन्यरूपसे या प्रकाशरूपसे व्याप्त है । सश्की समी 
वस्तुएं. चित्‌ और जडके मिश्रणसे उत्तन्न हैं, क्रिर भी कुछमें 
जडांश अधिक तो छुछमे चेतनांच् अधिक दिखायी पड़ता 
है। मानक्प्राणीमं जितना चिदंज् दीखता है। पश्चयक्षीमें 





उससे कम; उससे भी कम वनस्वति-कोटिमें और मिद्दी; 
पत्थर आदियें सबसे कम चिदंश दिखायी देता है| मानवर्मे 
भी यह चिदंश यानी आत्मतत्त न्यूनाधिक सात्रामें दीखता 
ही है। किंठु यह भेद आत्माका न होकर साक्तिक्र/ राजसः 
तामस ग्रकृतिक्े भेदसे है | तंत्र व्यापक आत्म-तल खच्छ 
दर्पेणमें सूब-पतिविम्बकी तरह चात्विक-प्रकृतिके अन्तःकरण- 
में स्पष्ट प्रतिफलित होता है । जंग छंगे छोहेमें सूर्यका प्रति- 
बिम्ब प्रतिफलित नहीं होता, यह जैसे सू्यका दोष नहीं) 
इसी प्रकार राजत-तामस क्षेत्रम आत्म-ब्योतिका प्रकाश कम 
दीखता है । 


मुर्द्धार उपदिष्ट ज्ञान प्रशावात्‌ शिष्य ही ग्रहण कर 
पाता है; जब्र कि मृढ शिष्य रीता ही रह जाता है । वह गुरुका 
दोप नहीं | इसी तरह आत्मतत्तके प्रतित्रिमकी वथाखित 
रूपमें या दर-तम-भावसें अहण करना मानवकी प्रकृतिपर ही 
निर्मर होता है । 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर या आत्म-तत्त्त 
सर्वच्यापक है?--यह ज्ञान होना ही वास्तविक आत्मज्ञान या 
अह्मज्ञान है । सर्वेभूर्तेमिं सम मावता-ही-..मोक्षका साधन है । 
पर यह समवुद्धि हो कैसे ! शास्त्रों बताया गया है कि चृश्टिकी 
उलत्ति परमेश्वस्की अध्यक्षतापर ही निर्भर है; इसलिये 
परमेश्वर सत्र प्राणियोमें निरषवादल्ममें व्यात हे ओर आत्मा 
परमात्माका ही अंश है| 


सम॑ सर्वेपु भूतेपु तिएटन्त॑ परमेशवरस। 


४१६ # धर्मों रक्षति रक्षितः # 
ल्ल्््स््स्स्ल्स््स्स्ल्च्ल््स्ल्ल्च्ल्ल्ल्स््ल्य््््््य्य्ल्य््््््््््््लच््य्य्य्य्य्च््च्य्य्स््स्स्स्लल्प्स्फ्लल- 


सर्वभूतोमें परमेश्वर्का, आत्मारामका अधिष्ठान समान है। उसमें उसत्ति, लवादि पडभाव-विकार नहीं । वद 


|! 


ही है । भूतप्राणीमात्रका सामान्य मृत्युसे या प्रत्यसे विनाश 
दीख पड़ता है । परंठु तदन्तर्गत आत्मतत्वका कभी विनाश 
नहीं होता | जिसे यह ज्ञान हो जाय, कहना होगा कि उसे 
ही वास्तविक ज्ञान हुआ । ऐसे समबुद्धि मानवकों सब भूतोंमें 
संदेव ईश्वर दीखने छगता है; अतएव वह मोक्ष-धाममें 
पहुँच जाता है | सर्वत्र सम आत्माका दर्जन होनेसे वह 
सबको अपनी ही तरह समझता है | फल्तः उससे किसीक्री 
कायिंक) वाचिक या मानसिक हिंसा नहीं हो पाती। 
दूसरेका दुःख ही अपना दुःख और दूसरेकी दिखा ही अपनी 
हिंसा हैं | इतनी एकता रग-र्गमें व्यात हो जानेपर मानव 
जैसे अपने छुः्ख और हिंसाकों ठाल्ता है, वह समदर्सी 
आत्मज्ञ भी वैसे ही पर-दुःग्व ओर पर-हिंसाते सदेव बचता 
है। ऐसे समदर्शके लिये सचमुच मोक्ष दूरकी वस्तु हो ही 
केसे सकती है ! मोभ तो उसके लिये क्रमलकवत्‌ दो 
जाता है | 

मेरी, पड़ोसीकी या अन्य किसी प्राणीकी देह भिन्न 
होनेपर भी उनमें निवास करनेवाला आत्मा तो एक ही है । 
जैसे एक ही सूर्यक्ा मिन्न-मिन्न विम्बग्राही पदा्थोमे प्रति- 
विम्ब पड़नेपर मी वत्तुतः दर्य एक ही द्वोता है| एक ही 
सर्णके मिन्न-मिन्न अलंकार बनानेपर भी वस्तुतः खर्ण एक 
ही होता है । ठीक इसी प्रकार कार्य-कारण, जलू-लदरियोँ; 
वल्न-तन्तु और ब्रह्म-ह्ाण्डका सम्बन्ध समझना चाहिये। 
इसी तरह प्रत्येक देहका आत्मा एक ही परमात्माका अंश 
है । मिन्न-मित्र शरीरोंमें उ्पाधिभेदने भिन्न दीखनेदाल्ा यह 
आत्मा मूलतः एक ही है। एक ही विश्वल्प परमात्माके 
सब अवयव हैं | इस रहत्यक्ो टीक-ठीक समझकर सबके 
प्रति आत्ममाव रखना ही सच्चा आत्मज्ञान है | 

यह आत्मा परमात्माका ही अंश होनेसे देहके साथ 
नहीं मरता । यह अनादि है। परनात्माके गुणोंका वर्णन जैसे 
असम्भव है; वैसे ही आत्माक्ता भी गुण-वर्णन कठिन है। 
अतएव वह निगुण है, नित्य और जाश्वत होनेसे अविकारी 


अजर, अमर है। इस प्रकार गुर्णोवाले आत्माको परमात्मखस्प 
ही कहना पढ़ेया | इसीलिये सदूगुद मद्दारान कद्ते ह-- 


संसारमें ईश्वरकी पूजाका यदि कोई साधन है तो वह है-- 
धआत्मपूजा? । आत्माकी साययकता करनी ही तो वृश्कि 
प्राणिमात्रमं सम्टि रखिये..। धआत्मीपम्य चुद्ठिः मे सबके 
साथ व्यवहार कीजिये | अपने मनका सारा मेछ, कपेंट 
समूल नष्ट कर और तदेव यद बुद्धि रखकर कि दम समी 
एक दी परमात्माकी संतान हे? प्रत्येक प्रागीकी सेव्रा 
कीजिये । यही सच्या धर्म है। केबल मीवोंको; पद्युयभियोकरों 
मारनेसे ही उनकी दिला नहीं दोती | प्रत्युत ध्मारो! कहकर 
उनका जी दुखानेपर भी जीव-दिंसा होती है। मनसे क्रिसीकरी 
अद्दितकामनासे भी दिंसा दोती है। उससे नेतिक अधःपतन 
तो होता ही है और तब जीवात्मा परमात्माके सात्ात्तारसे 
पराइमुख भी हो जाता है । मानदको वाणी बोलनेक्े टियि 
दी है यह सच है।पर वह बुरे, कठोर अस्त बचन 
बोलनेके लिये कमी नहीं है। सत्यः नम्न भोर मृहुनायुक्त 
दित-भाषणके लिये ही परमात्माने हमें वाणी दी दे | उसे दस 
सत्व) झदु) नन्न और द्तिकारिताका रूप देकर ही सच्चे 
अर्थमें पखारः दना सकते हें । 
॥ इसलिये स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी प्रागीकों तनः 
वचन) मनसे किसी प्रकार कष्ट न पहुँचाना धर्मका आयतत्त 
है | इसी आद्तत्व सत्म-धमंके यथावत्‌ अनुशनके ख्थि 
प्रत्येक्त व्यक्ति आचरण कर सके। ऐसे निय्रम भी व्यर्मः 
माने जाते ह, जिनमें कतियय ये ई--ध्वव्में एक ही 
आत्मा है--यह समझकर सुत्तार्यमें प्रत्येकक्ती सदायताके 
लिये तेबार रहना, बिना किसी देतुके निः्कराम भावसे 
पीड़ितोंकी सेवा करना, सभीके कल्याणकी निरन्तर 
कामना करना, जनता-जनाद्दनकी सेवामें सदैव तत्वर रहना; 
परोपकार करना ?---ये द्वी महत्तम कार्य है| इस आत्म-धर्मका 
पालन करते समय कोई आपको कितना द्वी क दुःख दे, 
तो भी उधर ध्यान न देकर आपको अपना कर्तव्य करते 
रहना चाहिये । यही हम मानवोंका सचा धर्म हैं। 
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(१) 
महदि दधीचि 
छुचासुरके विधवका एक ही उपाय है।! 
देवताओंकी पधरार्थनापर भगवान्‌ नारायण प्रकटः 
छुए भी तो उन्होंने एल अठपठा मार्ग बतलाया--- 
“महर्षि एधीचिकी जस्थियोंसे विश्वकरमो दद्ध बनाये 
तो उस चच्चले चह झखुर भारा जा सकता है।? 


इमाछुरने रूर्गएर अधिकार प्र लिया था । 
एन्द्रादि देवता युद्ध करने गये दो उनके सब झरप- 
शल्य उसने निगरू लिये। झूम देवता तो विवासित 
जीवन व्यतीत कर रहे थे और दुचके संरस्ाणसे 
दैत्योंने अमरावतीको अपना निवास बना रखा था। 
निलोकी अखुरोके अत्याचारसे संतप्त 
थी । देवता पह्मोक गये ब्ह्माजीके 
समीप और सरुष्टिकतोकी साथ लेकर 
भगवान्‌ नारयणकी स्तुति करने लगे। 

“इथीचिकी अख्थि !! देवताओंका 
सुख लक गया । उन मद्दातापसक्ती 
तपसयासे भयभीत इन्द्रंने पहिले 
तपोभड्के लिये अप्सराएँ भेजी थीं, 
कामदेवक्गे भेजा था और इस उद्योगके 
अलफल द्ोनेपर दृधीजिको मार देने 
तकऊफा उद्योग किया था। इन्द्र, चरुण: 
यम आदि खबने अपने आधाव किये 
थे और किसी प्रकारका प्रतिकार किये 
दिना दृधीचि अविचल बने रहे। 
उनके तेजसे दी छोकपालोंके द्व्याख व्यर्थ द्यो गये 
थे। अब उन्हीं महर्षि दधीचिकी अस्थि चाहिये--- 
भरा, उच्की अख्थि केले मिलेगी ? उन्हें मारना 
सम्भव होता तो क्या कम उद्योग किया था इन्द्वने 
पहिले उन्हे मार देनेका। 

वे परम ध्मोत्मा हैं। उनसे याचना करनेपर 
अपना देह वे प्रसन्‍नतापूर्वक दे देंगे !! भ्रगवात्र्‌ 
नारायणंदे देवताओंका नैराइय देदाफर 
समझाया ओर थे अदृएम छो एये। 
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परोपकार धर्मके आदर्श 


बहाल | एम सब विपसियमें पढ़ गये है। आपके 
जमीप याउवा करने जाये है। हमको आपके शरीरफी 
अर्थियों चाहिये 7 देवता गये महर्षि दधीचिके 
आश्षमम और उन्होंने मदर्षिसे भरार्थना की । 


थे ही इन्द्र, वे दी देवता, जिन्होंने दधीचिकी 
तपस्या भंग करने तथा उत्तको मार देनेका कोई 
उद्योग ऐला नहीं जो अपने चश्ठ भरुव किया हो 
और आज भी मददिंसे उनकी अख्य भागने जाये 
थे। किंतु पऋषिके लऊलारुएर एक खुछम संकुचन 
भी नहीं झाया ! उपके अन्तरने पद्ा--“छुष्टिम 
सात्तिकताकी विजय ऐोनी चाहिये । संसारके 
धाणियोंकी अखुरोछे उत्पीडनले परिच्माण मिलना 
चाहिये। हसका जो विमित्त बन ख़क्े---चही धम्य है ।! 


पु ५ ६४ ': 2 
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“यह शरीर तो नइवर है। एक द्त जब यद्द 
मुझे छोड़ देगा, तब में इसे क्‍यों पकड़े रहनेका आम्रदद 
करूँ ? मदर्षिने कहा । “इससे आप सबकी सेवा 
हो सके तो इसकी सार्थकता खत सिद्ध है। मेरे 
प्रशुकी कृषा कि उन्होंने मुझे यह खुअवसर दिया 0 

मदर्बिं समाधि लगाकर बेठ गये । योगके 


छाया उन्होंने आणोत्सग किया । जंगली गायोने 
उपके पाशीरणा मेह-आँस जाढ लिया। मस्थियोसे 








82%, ने 
रद श्््ु घ््चों च्च्चधि जे कप घा के 
ले इन्द्र ही उम्दीी छौषययमफी खीदा-इरणका 
विश्दकर्म अिजनलल पगाक च््दाया घ्पेर चर दशा श्छ्च्ा चर उद्रय 7 3६ «५३३ ) २३३४-४४ ॥7 


चइघाइुरको धाय। 


"परराश झायास ू्पंद्धग 
पचछुद चटाय चले और छह 


वहाँ 


रद्द 
77% मकर दाउसूर उदऊर झीवेदेसीका 23.5 2 8: 
आर का | यथदर दथारसार छुद्रुूर स्वेदेशंका धये 


किक 
ग्स्दा ॥ भव छपामपर 
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स्थिर हही रुप | उच्तऱे व्गझ्दसे 


भी छुमार छप्मगफो 
डुतान्मा रादण तो इस अचसरफो प्रतीक्षाम दी धा। 
बह ऊाछुद्रशाम सीरामरी प्र/छटीपर छाया किंतु 
पीछे छपता रूप पक्ुटड पम्प दलपूच॑क ड्लदे 
वेंदेदीकों डडादार रथमे चठा लिंया। अपने शादा दान 
पात्ती रथसे बए शौह्मदापूर्दकध चद्नोँले भागा 


आजनपलन्दिती राफ्तलके धाथमें परकर आातो- 
कदल ऋछरतां आ रही श। बद्ध करुण च्ीत्कार 
कप्में पड़ पछ्तिराज्ष अठायके। वे दलूत इछ हो 
चुके थे। सत्ययुगवेः प्रासम्भम उत्तका जन्म शका 
था। छलेक्षित उद्गत्तताण शाणी किसीफों विपत्तिमें 
देखकर अपनी इापहिः- झपमने चसाडददा धिदर र कस्ने 
दा तहद्दय व्डइन ! 
भाषा झ्ोघचंत खग 


फंसे । छूट पट्टि पर्ंद् हाई छेसें ता 
ऐप छ 
पूरे देगले हढे व जिलाऊ चैऊयी रादणके अयआ 
थे 
आर उनका चंह ्रच्ण्ड वेग छुराजुरजऊयी 
भरी पक् दार संभाल पह्दी सजा । 


घरि दिरवथ क्लीन्द मि लिरा। 
केश पकड़कर रयसे रावणको नीचे फुँक दिया 
उन्दोंने और श्रीज्ञानकीको रूपट लिया। उस विदेह- 
ठनयाको छुरक्षित रखकर उन्होंने फिए भाकमण 
किया राक्षसपर । रावणका रथ हृट सका था। घदे 
मार दिये गये थे। जठायुक्के पंझे तथा चॉचदेः 
जआशतने उसे क्षव-चिक्षत कर डाला था। प्लेक्प 


साक शंदीसाना 7 बह रावण व्याकुरू-संजस्स हो 
घया। किंतु जख्यु छुद्ध थे। रादणमे भत्तमें उद्ध- 
से सबके: पंख काठ दिये कौर दे श्रूमिपर गिर पढ़े । 


4 #, 


लंपेश देनेदे लिये पाणोफ़ो रोक रक्खा किसी प्रकार | 

सारचजों सारण सादे साथ शीरशुनाथ 

लौटे । अनकनत्दिनी झुछीमे नदी मिली लो उसके 
५ किक किक पर 

वियोगमें बिल उनका अन्देषण इससे झागे बढ़े। 

इसी अवरवानें लद्याय मिल्रे उन्द। जदाददग स्याग+ 


जब्ययु फेस प्ीका। यार ले । सम्मुख [८ 
झद् ण्से कल द्द 4॥ क्र स् सम्पुख 


ओऔराम रूझात उड़े ह्‌ हों. उत्यके लिये पेला मझल- 
पु पर्ध सवा पुनः घाता गा! चे चन्दित: 
र्ुण्ण- सर्वेग्दर रचसे लथपथ जठायकों मोदमें 
लेकर दे दे । उनके चेगले अश्नथारा मिर रही 
थी | ज्ठ्य ए* चूरि जदाग माँ छारीः श्रीसमने और 


सीऊार फिय कि सर्चसमर्य घनेपर भी पश्षिश्रेष्रको 


१० 2०३०० ला ५ 
दा | 





ए्गदुल्भ ज्चु नाहीं ॥ 
शरोर त्यायक्र जठायु भगवस्तम गये दिव्य 

देदसे और ओीरमने छिंदा हदाकर उसके शारीरकी 

उत्तरकियग समपत्ष की । ऐसाहा सम्मान दिया 

ज्न्द्द ॥ >-हु० 

(३) 
देनी छन्‍्ती 
दाठामदतर्म पराण्दीरी जता देनेफा पड़्यन्त् 


डुयाधनन पाधनने किया धा क्ति अटान्या चिटुरक्ी 
सहाडुभूति तथा प्रवलाइधानीऊे व्यरण पाण्डव 
बच शये। माता छुल्तीऊे साथ दे एक चझुरुंग- 
हारा चुपदाप वतमें निकल से | ऊब राजा 
श्वुतरा््र घपने पुद्ोके पन्नमें र उनके पुत्र 
द्रव व्‌ पाण्टवाक्नी तर ऋरचेएर नुले थे. पाण्डर्यो- 


ठि्यि विशेष लद्दायक प्रात किसे प्रकट 
होता उच्चित नहीं था।छे बनके भारसे एक- 
चक्का नगयी आर दर्दा अपने काम जादि 


छिपाकर रएने ऊगे । 


4: परोपफार-घरमफे जादशें # 
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एकचक्रा नगरीके समीप वनमें दक नामका एक छुल्तीने 


कद्दा--आप मेरी बात नहीं मानेंगे; तो 





अत्यन्त बलवान्‌ राक्षत रहता था । घगरवासियोने भी मेरी आशाले मेरा पुत्र तो आज राक्षसके 
रा्षसके भय तथा अत्याचारले घबराकर उससे संधि- पास जायेगा ही । आप उसे रोक नहीं खकते ४ 


कर ली थी । खंधिके नियमानुलार 
नगरके प्रत्येक धरसे बारी-बारीसे एक- 
एक महुष्य उस राक्षसके लिये भोजन 7 
लेकर प्रतिदिन जाता था । छुछ राक्षस ॥! [0 
उस भोजन-सामग्रीके साथ छानेवालेकी £ 


भी खा छेता था। यही एकचक्रा नगरी | । रा 


थी; जहाँ पाण्डब एक ब्राह्षणके घर 


डिक के | 9 ४ रे (||, ॒ | 
। ४ रे ॥॥ | 
नगरके भत्येक घरकी जब बारी ५0 रे 0) || 
आती थी राक्षतकी भोजन सेजनेकी तो ॥+//शल्ट्र॥॥ किला 
इस ब्राह्मण-परिवारकी भी बारी आती >> ३2 । | | (7 
ही थी। इस घरकी बारी आयी तो घरम॑ | ८ “““5/॥0 0 । ले 


रोना-पीटना मच गया । परिवारमे 
ब्राह्मणण उसकी पढ्ी: पुत्र तथा क्या 
थी । हनमेंसे प्रत्येक अपनेको राक्षखका भोजय 
बनाकर दुखरोंके प्राण दचाना चाहता था । 
रुदनके साथ यद्द विवाद चल रद्दा था। प्रत्येष 
चाद्दता था उसे राक्षसके पास जाने दिया जाय । 


थुधिष्ठिर भाइयोक्रे खाथ भिक्षा फरने बाहर 
गये थे । केवछ भीमसेन तथा झुन्तीदेवी घरफर 
थीं । ब्राह्मण-परिवारकी बाते खुनकर उनका हृद्य 
भर आया । उन्होंने ज्ञाकर ब्रात्मणले कद्दा-- 
आप खब क्यों रोते हैँ ? हम सब आपके आश्रय- 
में रदते हैं। आपकी विपत्तिम सद्दायवा फरना 
हमारा कर्तव्य है । आप चिन्दा न कर॑ । में अपने 

पुत्र॒को राक्षतका भोजन लेकर भेज ढूँगी ॥ 


खा कैसे हो सकता है? आप सब हमारे 
अविथि हैं। अपने प्राण बचानेफे लिये अतिथिका 
प्राण छेने-जेखा अधर्म दम नही करंशे ।' प्राह्मणने 
प्रस्ताव अस्वीकार किया | 

कुन्तीदेवीने समझाया कि उनके अत्यन्त 


बलवान, पुत्र भीमसेन राक्षणको मार देंगे । 
ब्राइ्ञण किसी प्रकार मासते ले थे । अन्‍्तमे 
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वाह्मण विवश हो गया । माताकी आशासे 
भीससेल बलमें जानेकी उद्यत दो गये । थुधिष्ठिर 
भाएयोंके साथ लौटे वो अन्तमे उन्होंने भी माताकी 
घातका समर्थव किया । बेलगाड़ीम भोजन-सामप्री 
भरकर भीम निश्चित स्थानपर गये। वहाँ उन्होंने बैल 
खोल दिये । खययं भोजनद्ी पूरी लामगी खा ली। 
युद्धम॑ उन्दोंने राक्षलकों सारकर एकचक्रा चणरी- 
फो लदाके लिये निर्भेण फर दिया । 


भीससेनकी सेजते खमय छझुल्तीदेवीने फद्दा 
था--त्राह्मण» क्षन्रिय+, वेइय और शूद्धू--फिसीपर 
भ्री विपत्ति आये तो अपवे प्राणोंकी खंकठमे 
छठारूकर उसकी रक्षा फरना घलवान क्षन्रियका 
घमे है । ये छोग घाहण हैं; निर्वेछ हैं योर 
हमारे आश्रयदाता हैँ । इनकी र्यामें कद्यचित्‌ 
प्राण जाय भी तो तुम्दारा झब्रिय-छुछमे जन्म 
लेना सार्थक दी होगा। क्षत्राणी ऐले ही जवल्लर- 
के लिये पुजको जन्म देती है ।! --सु० 


४४० # मां रख्लि रफ्िसः ! 
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उन महत्तमने कद्दा--'मैं कोसछका राजा हूँ। 


रपट अुझे पकड़नेके लिये तुमने पुरस्कार घोषित किया 
अल है। अब पुरस्कारकी थे सौ खणमुद्राएं दस पथिक- 
काशीनरेशने कोसछपर आक्रमण कर दिया था। को दे दो 


फोसलके राजाकी चारों ओर फैली 
कीर्ति उन्हें असछा हो गयी थी। युद्धमें 
उनकी विजय छुई । पराजित नरेश 
वसमे भाग गये थे; किंतु प्रजा उनके 
वियोगमें व्याकुल थी और बिजयीको 
अपना सहयोग नहीं दे रहो थी । 
विजयके गर्वसे मत काशीनरेश प्रजाके 
असहयोगसे कुछ हुए । शत्रुको सर्वथा 
समाप्त करनेके लिये उन्होंने घोषणा 
करा पी-“जो कोसलराजको हूंढ़ 
छायेगा) डसे सी खर्ण-सुद्राएँ पुरस्कार- 
में मिलेंगी ।? 

इस धोषणाका कोई घभाव नहीं 
हुआ । घनके छोभमें अपने धार्मिक 
राजाको शजुके द्वाथमे देनेवाला अधम 


यहाँ कोई नहीं था । 


फोखलराज चनमें भटकते घूमने लंगे। जटाएँ 
यढ़ गयीं। शरीर कृश हो गया। थे एक वनवासी 


दीखने ऊूगे । एक दिन उन्हें देखकर 


तथा कोसल पहुँचनेका 
नरेश चोके 
क्या ज्ञा रहे हैं ?? 


पथिकने कद्दा--“विपत्तिमें पढ़ा व्यापारी हूँ । 
। अब द्वार-द्वार 
कहाँ भिक्षा माँगता भठकता डोले । खुना है कि 

'णजा बहुत उदार हैं। अतएव उन्के पास 


मालसे रदी नौका नदीमें डूब झछुकी 


घारदा हूँ / 


तुम दूरसे आये हो । घनका भार्ग वीहए है। 
थी; तुरई वह्ाँतक पहुँचा आएँ (? कुछ देर लोचकर 


पथिकरे राजाने कद्दा | 


पथिकके साथ वे काशिराजकी सभामे जाये । 
अब उन जटाघारीको कोई पन्‍्चचानता थे था। 
पूछा--“आप कैसे पधारे 


एक पथिकने निछको 
पूछा-“यद चन कितना बड़ा है? बनसे निकलने 
मार्ग कौन-सा है १ 


| उन्होंने पूछा--'आप कफोलल कृपा कीजिये 
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सभा सत्नाठा छा गया। सब चाएँ छुनकर 

काशिराज अपने. सिंदासनसे . उड़े सौर 

“सद्दाराज | आप-जैसे धमौत्मा: परोपकार- 

प्राजित करनेकी अपेक्षा उसके चरणाश्ित 

पनेका गौरव कट्दी अधिक है। यह सिद्दासन जब 

आपका दै। सुझे अपना अछुचर स्वीकार करनेकी 
[१ 


व्यापारीको मुंदमागा घन प्राप्त हुआ। कोसल 
काशी उस्री दिन मिन्तराज्य बन गये। “8० 
(५) 
महाराज मेघवाहन 


भदाराज मेघवाएन दिग्विजय फरने तिकले थे। 
समुद्गबतदीय धनसे थे जा रद्दे थे कि उनके फान में 


एक जीत्कार पढ़ी--'मेसे रक्षा करो | कोई प्ेरे 
प्राण बचाओ !? 


मदाराजका रथ सेनासे आंगे निकल आया था। 
अतः ते खज्न लेकर रथसे कूद पड़े। खारथिको रथ 


४ पसेपकार-धर्मके खाएशे 


8२१ 








हे अ रहनेके लिये कहकर वनमे प्रवेश किया 
उन्होंने । सघन वनके भीतर पक चण्डिकामण्डप 
मिला । देवीकी पूजा हो चुकी थी और एक शबर- 
सेनापति पुरुष-बलि देनेको उचद्यत था। जिसकी बलि 
दी जा रद्दी थी; वही व्यक्ति चीत्कार कर रहा था। 
उसने महाराजको देखते ही कातर कण्ठले एकार 
की--'भद्गन पुरुष ! मेरी रक्षा करो 7? 

'डरो सत | छुरक्षित हो तुम ! 
महाराजने उसे अप््यासन दिया । 
और शबर-सेनापतिक्नी ओर मुड़े-- 
'मेघवाहनके. राज्यमें. दुसरेपर 
अत्याचार करनेका साहस करनेवाला 
दू कौन है ? ठत्ते प्राणॉका भय नहीं है ?? 

शवर-सेनापति देखते दी समझ 
गया था कि ये खय॑ सम्राट सेघवाइल 
नभी द्दी दो उनके कोई बहुत बड़े 
अधिकारी अवच्य हंनि। उसने नद्भता- 
पूर्वक उत्तर दिया--'मेरा पुत्र रुग्ण 
है। मरणासन्न हो गया है वह । 
देवताओंने उसके रोगमुक्त छोनेका 
उपाय नर-वलि बतलाया है । में 
पुत्रकी प्राणरक्षाके लिये यह देवाशाका 
पालन कर रहा हूँ। मेरे पुण्यकार्यमें आपको याघक 
नद्दी बनना चाहिये ।' 
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“असद्ााय प्राणीका चध मद्यपाप है । मोद्दान्ध 
होकर छठुम इस पापमें प्रवृच्च छुए छो ! महाराजवे 
कहद्दा 


आपके लिये जैला यद्द अपरिदित ऐ मेरा पु 
भी दे। में पुत्रमोहमे प्रस्त साधारण प्राणी हैं। कितत 
आप इसकी रक्षाक्ते लिये मेरे पुज्रको झत्युके सुख 
फेंक रदे हैँ, यह कौन-सा पुण्य है? उस बालकने 
आपका कया विगाड़ा है ?? शवर-लेसापदिने सभीवक 
बलि देनेका शस्य नीचे नहीं रफ्खा था। घद कद राफ्ा 
था--मेँ और मेरे परिवारके कई व्यक्तियोंक्ा सीवद 
उस बारूककी रक्षापर मिर्भर है | आप एकको 
बचनेके प्रयत्नमें अनेक॒की हत्या अपने सिर ले 


स्द्दे दे ।! 





नध्यपुरुष बड़ी द्ीनता-याचनाभरी उप्ठिसे देख 
रहा था महाराजक्की ओर। कई क्षण मौन रहकर 
महाराजने विचार किया। सोचकर वे बोरे--“तुम्हे 
तो किसीकी भी चलि देनी है। मेरा कर्तव्य इस 
पुरुष तथा तुम्हारे पुच्र--दोनोके प्राणोंकी रक्षा है। तुम 
एसे छोए दो और मेथी बलि देकर देवताको 
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महाराजने हाथका खह्न फेक दिया। वे सुकुठ 
उतारकर बलिस्थानपर पहुँच गये। हो ल्यि 
दँघे पुरुषको उन्होंने खोल दिया और रूवय॑ वहाँ लड़े 
ऐोफर सस्तक छुका दिया। 

'धजन्‌ | आपके प्राण पूरी प्रजाकी रक्षाके लिये 
झावश्यक हैं| जाप यह क्‍या फर रद्दे है? राजाको 
प्रजा; घन परिवारकी चिन्ता त्यागकर अपनी प्राणरक्षा 
करनी चादिये--यद नीति है ! शबर-सेतापतिने 
लमझानेका प्रयत्त किया । 

'तुप्त मीतिकी पात ठीक फइते दो किंतु धरम 
पीतिले बहुत झेष्ठ दै। में प्राणमयसे उसमे गद्दी 
ध्याग सपाठा | तुम शात्य उठाओ !! मेघवाएनने फिर 
हिए हुफाया । 


ध्मदाराज मेघवादनकी जय द्वो ! आप धन्य हुँ 
झब्र-लेवापति तो कोई था छी नहीं । वहों तो 
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लेकर वह ब्राह्मणके घर गया और बह थेलो वर्दों 


देकर शिवाजीक्ो अपने साथ ले सला | 
घ्राक्षणकी अबतक छुछ पता नदी था । जय 
खूबेद्ार उसके अतिथि गोसामीको अपने साथ लेकर 


चला तो ब्राह्मण बहुत छुखी छुआ । अचानक उसे 
गोखामीके साथी तानाजी दीखे । चह उनके पास 
गया। उनसे उसने गोखामीके सूवेदारद्ारा पकड़- 
क्षर ले जानेकी बात सुनायी । तानाजीने बताया--“वे 
शो-शाह्मण-प्रतिपालक छत्मएति शिवाजी थे। ये उनका 
सेवक हूँ ।! 

प्राह्यण तो यह खुनते ही सूछित हो गया । 
चेतना लौटनेपर सिर पीट-पीटकर रोने ऊूगा--“वे 
मेरे अतिथि थे। सुझ् अधमकी दरिद्रता दुर फरनेके 
लिये उन्द्ोंने अपने-आपको खुत्युके सुखमे दे दिया ! 
मश्न पापीके द्वारा ही थे घाजुके दाथों दिये गये ।? 


प्राह्मण बार-बार छठ फरने रूगा कि दो सदस्र 
अधशार्फियाँ तानाजी के के और उनसे किसी प्रकार 
छच्नपतिकों छुड़ायेँ । तानाजी पढे द्वी पता लगा- 
कर आये थे कि खूुबेदार करू किस समय) किस 
भार्गले शिवाजीको दिल्ली के जायगा । न्राष्षणको 
उन्द्रोंने आश्वासन दिया । सुबेदार ऊुब छन्रपतिको 
लेकर सिपाहियांके साथ राजिमेँ चढा। बनें 
पहुँचते दी दानाजीने अचानक आक्रमण कर दिया | 
उनके साथ पचास चैनिक थे । शिवाजीको उन्हंनि 
खूबेदारके द्वाथले छुदाा लिया । --8० 


(७) 
ईशरचन्द्र बिजासागर 


बंगालमें उब्यल एड़ा था । छोग भूखे 
व्याकुल द्ोकर भागने रंगे थे । ऐेले शवसरफर 
मिछा सॉगना महुष्यक्े लिये साभाविक ऐो जाता 
है । पर्वानम इश्वस्चणन्द्र पिथ्यासागरके समीप 
एक अत्यन्त डुबछः फटे चिथड़े लछपेडे बालक 
आया । उसने प्रार्थना की--“भद्दाशय ! कृपा करके 
एक पैसा दीजिये | मैं और मेरी माता भूख हैं ।! 

विद्याखागरने पूछा---“यदि मैं तुर्दे जार पेला दूँ 
लो दया फरोगे £ 


'दो पेसेखे भोजन रूँगा। दो पैले माताको ढूँगा। 
दच्जेले च्छ्श्। 

यदि ठुम्हेँ दो थाने दिये जायें ? 
विद्यासागर जोछे । 

लफ़्केको लगा कि उससे परिद्दास किया जा 
रहा है। वह विश्वास दी नहीं कर सकता था कि 
कोई दो आने उस्रे देगा। उसने लौटनेका उपक्रम 
करते कदहा--“मुझ द्रिद्रले परिद्दास करना आपको 
उचित नहीं है। ऐसा नहीं देना छो तो मत दीजिये ॥ 

मं परिद्दाल नहीं करता 7 विद्यासागरने 
रूषकेका हाथ पकड़ लिया और बोले--'सचमुच 
ठुम्दें में चार आने हूँ तो उसका दया करोगे ? 


'घार आने ? रूड़केने आश्ययसे देखा । क्षणभर: 
सोचकर बोका--“तब तो मेरी विपत्ति दी कद 
जञायगी । दो आनेका भोजन छूँगा अपने और माँके 
लिये। दो आनेके आम लेकर बेछूँगा। उससे मेरी 
जीविका चल निकलेगी।! 


विद्याखागरने उसे एक रुपया दिया । ऊड़का 
प्रसन्न होकर चला गया । विद्याखागरजीको यह 
घटना, भला; एया स्मरण रहती; फितु दो वर्ष 
पीछे वे फिर बर्देचान गये। उन्हें देखते ही एक 
धुवकने दूकानले उठकर प्रणाम किया और अपनी 
दुकानमें चलनेकी भ्रार्थता की । विद्यालागरने जब 
कहा कि थे उसे नहीं पदचावते; तब सखके नेत्नो्म 
आँखू उमड़ पड़े । उसने विद्यास्तगरसे रुपया पानेकी 
घटना सुबायी। रुपया पाकर वह फेरीवाला बच 
गया था। धीरे-धीरे उसने श्रम करके अब दूकान 
खोल ली थी । विद्याल्मगर उसे उत्साहित करनेके 
लिये उसकी दुकान गये और देरतक यठे रहे। 


5 5 ५4 

उल दिनों ईश्वस्वम्दट्र वियालागर सम छॉड्म 
रहते थे। एक दिन उन दुंढ़ता एक व्यक्ति आया 
और योला--'मैं कई दिनौसे आपसे मिलनेके 
प्रयत्मनमे था। कलकत्तेतक भठक जाया हैं।” 

विद्यालागर बोले--'दिखिये, भोजन तेयार है। 
चलिये; पदले भोजन फर लीजिये । फिर दम दोनों 
चाय कण 


डर४ 


्य्््््श्श्््व््स््च््य्चचं सच चचचच सच चचचचच्चच्चचच्च्च्चचच्चचच्चच्च्च्च्सि 


यह याद छुबते दी उसके मेमोंले उप-ठप आँख, 
गिरने रूणे | विद्यालागरमने शेगेका फारण पूछा तो 
बोला--झुसे तो आपकी दयाहुताले शेना ञया। 
गरीबकी कौन पूछता है। फई ए्िलिखे ख्रठक रहा &। 
पानी पीनेकी यात छुर किसीने पेडनेतकफो नदी 
कहा और आप है कि ।? 

“इससें दो कया गया ? विधासागरने डसे 
बीचमें ही गेक दिया। “छपने घर आये असिथिका 
खत्कार ऊबको करना ही वादिये । आए शरुपद 
चलकर भोजन करें ४ 

बड़े लस्मातसे उन्दोंमि उसे भोजन कराया। 
पीछे पूछा कि घद्द उनके पास फिल फामसे 
आया ऐहै। सं --सु० 


कड़े कृष्ण नायर 

नारायण चायर त्रावणकोर राज्यके तोझर 
पाममे एक मदाजनके हाथीके मद्यावत थे | एक 
दिन हाथी पागरू द्वो गया। उसने अपने भद्दाचत- 
को उठाकर भूगिपए पढक दिया और अपने दाँत- 
से उनकी पीठम योड की । संयोग शरछा था 
हाथीको दूसरे छोगाीने वशर्म कर लिया । नारायण 
नायर सूछित हो गये थे । उन्‍हें अस्पताल 
पहुँचाया गया । 

दाथीका दाँत पीठ भीतरतक छुलख गया 
था । घाव बड़ा था । डाक््टरने कद्ा--“इसमें 
ठॉके रूगाना कठिय है | किली जीवित मलुष्यका 
डेढ़ पौड ताजा माँस मिले तो उसे धावमे भर- 
कर ठाँका लगाया जा सकता है।! 

परिवार; परिथित, मिज्न--कोई नहीं निकला, 
जो अपने देहका रूगभग तीम पाय भांस देना 
यादे । लेकिन समाचार फेछा तो एफ खम्पत्न 
युवक दौड़ा जस्पताक आया । उसने डावटरले 
कंहा--'मेरा मांस केकर शेगीके भाण बचाहये |! 

बिना किसी लस्बन्धके ढुसरेके लिये मांख- 
दान करनेवाले ये मद्दानुभाव थे--कप्नए कृष्ण 
नायर । उनकी ऑधघले मांख लेकर डाफठरसे 


रोगीजफ्ाा झाघ धारा । भारायण भाषरफे एहण घसय 


घये । कफ छकृ्णको भी ऑधका घाव भरसे- 
लफ जदपतालण रहना पढ़ा । ++खु० 
(९) 
माँग 
वमोके इवेबू गाँवफे पाल एक वढ़ा दाँघ 
मभास-पासखके किसानोने चनाया था । वषों समाप्त 
छोनेपर उस बॉँधफे पानीसे खेत सींचे जायँगे। 
यद जाशा उजित ही थी | लेकिन उस चर्ष चर्षो 
एक दिव बहुत अधिक छुऐे घदी उम्रद़ पढ़ी । 
यदि नदीका खल किनारा तोड़कर चाँधमें चला 
जाय वो बाँघ टूट जायगा । वाँखके ठह्वरसे बने 
घरवदाले गाँवोंगे प्रलकतय ही आ जायगी | एस 
एतरेसे सावधान करनेके लिये वोकीदारने हवामें 
योली चलायी । गाँवके कोग चॉधकी रक्षा जुठ 
गये । मिद्दी; पत्थर, श्तः लकडी+ बाँख वाँधके 
किमारे डालकर उसे झुदढ़ किया जाने छगा । 


मौगकी चॉधके निरीक्षणका फाम दिया गया। 
चंद छूमता छुआ देख रहा था । एक स्थानपर 
लंवा पतला छेद उसे दीखा, जिससे नदीका 
जल भीतर बाँध आ रहा था। थोड़े क्षण भी 
लगे तो उगठृदी नदी वहाँ बाँध तोड़ देगी-- 
यद्द बह समझ गया | किखीको पुकारनेका समय 
नहीं था | वह खययं छेदको अपने शरीरखे दवा- 
कर खड़ा दो गया । 

मॉगकी जरूसे खड़े दोता पड़ा था। चर्षो 
हो रही थी योर हवा पूरे वेगपर थी। उसका 
शरीर अकड़ने रूगा | भयंकर दर्द होने रूगा 
छह्दियास । चेदवाले मूछित दो गया, किंतु शरीर 
जलके वेगके कारण चाँधसे झा रहा । 


माँग कहाँ गया ? गॉवके छोगमे थोड़ी देरमें 
उखकी खोज की । उसे बाँध देखकर उन छोगोंको 
खूचता देती थी | छोग खर्य॑ वॉँध देखने चले 
पड़े । उन्हें चाँचसे सद्य माँग दीखए किंतु वद्द 
मूछ्ित था । उसके शरीर धखते ही नद्ीका जल 
बाँध जाने छगा । दूसरा मनुष्य वह छेद दवा- 
छर खड़ा छुआ । छोगोने वहाँ वॉणको खुहठ 
किया । सोँगफी उत्ताकर गाँच पहुँदाया धया । --सु० 


# परोपकार धर्म और परापकार अधमे है # ४श५ 
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कु ( १०) 
मेंडम ब्लेबट्स्की 
मैडम ब्लैवट्स्कीका जन्म रूसके दक्षिण भागमें 
इक्टरीनसलो स्थानमें सन्‌ १८३१ ई०में एक समृद्ध 
परिचारमें हुआ था। उन्होंने थियाँसफी समाजकी 
स्थापनामें अमित योग द्या था और लोगोंम निर्मल 
अध्यात्मशक्तिके अति श्रद्धा जगायी । 
उनके जीवनका एक भार्मिक प्रसहः है, जिससे 
उनके परहित-चिन्तनपर प्रकाश पड़ता है। अपनी 
विचारधायके भ्रचारके लिये वे अमेरिकाके न्यूयाद 
नगरमें जा रही थीं। उन्होंने प्रथम श्रेणीका टिकट 
लिया था और हावरमे जहाजपर चढ़ने ही जा रही थीं 
कि देखा, एक स््री अपने दो वच्चोंको साथ लिये सिसक- 
कर रो रही है रस रोनेका कारण पूछा। 
वहिन | भेरे पतिने झुझे अमेरिका चुलानेके 
लिये रुपये भेजे थे। जद्यजके एक घोखेबाज पर्ेंद- 
ने मुझे नकली टिकट देकर मेरे पैसे ठग लिये। 


मैंने उसको बहुत खोजा, पर वह दीखता ही नहीं । 
टिकट साधारण श्रेणीके थे 7 स्लीने अपनी 
विवशता प्रकट की। ब्लैवद्स्कीका कोमल हृदय 
उसकी चेद्नासे द्रघित हो उठा । 
“बहिन ] बस इतनी ही बात है? इसके लिये 
रोने-धोनेसे लाभ ही कया है ७ करुणामयी 
ब्लेवट्स्कीने मुसकराकर कहा। स््रीको अपने वच्चों- 
सहित पीछे-पीछे आनेका संकेत किया । वह 
ब्लेबट्स्कीकी सदूभावनासे आशान्वित हो उठी । 
ब्लैचट्स्की जहाजके एजेंटके पास गर्यी, उन्होंने 
अपना प्रथम श्रेणीका टिकट बदरू दिया, उसके 
स्थानपर साधारण घ्रेणीके चार टिकट ले लिये । 
“आओ वहिन ) जहाज खुलना ही चाहता है। 
हम शीघ्रतासे अपने स्थानपर चले चलें ।॥! 
ब्लेयटस्कीके पीछे-पीछे ज््ली अपने दोनों बच्चे लेकर 
जहाजपर चढ़ गयी । ब्लैचट्स्कीने साधारण स्थान- 
पर खड़ी होकर न्यूयाककी यात्रा पूरी की । --य० 
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परोपकार धरम और परापकार अधर्म है 


परम श्रेष्ठ जन समुद द्वानि सह अपनी, करते पर-उपकार। 
श्रेष्ठ मनु, जो विज द्वितकी रक्षा कर, करते पर-डपकार ॥ 
मध्यम जन, जो निज द्वित करते, पर-द्दितका करते न विचार । 
अधम मजुज, जो ख-हित समझकर, पर-हितका करते संहार ॥ 
चीच भनुज) जो ख-हित:बिना भी करते संतत पर-अपकार । 
महानीच जन) अद्दित खयंका भी कर, करते पर-अपकार ॥ 
० ह ०4 है हर 
धर्म वही है; होता जिससे सदा-सर्वदा पर-उपकार। 
उससे ही होता निश्चय अपना भी सहज सत्यडपकार ॥ 
वद अधरमे है, जिससे होता तनिक दूसरेका अपकार। 
डससे अपना भी निश्चय ही होता सहज अमित अपकार ॥ 
चुद्धिमान-जन इसीलिये नित करते रहते पर-उपकार। 
क्योंकि उसीसे ही होता है उनका भी अपना उपकार ॥ 
संत अहित-कत्तोका भी हैं कभी नहीं करते अपकार। 
अपना भूछ हिताहित, करते खाभाविक सबका उपकार ॥ 
संत न कभी जानते कहते--“मैं करता हूँ पर-उपकार”। 
रविके सहज प्रकाश-दान सम सबको नित देते उपकार ) 
*+++-+अकई---- ८ डिक -.क्‍.प.का-+पन+ानन, 
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ध्श्द्‌ 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # ु 








(१) 
भक्त हनुमानजी 
सुच्र॒ कपि तोहि उरिन मैं नाहीं। 

“-मर्योदायुरुषोत्तमको यह खीकार करना पड़ा । 
सेवाकी मानों साकार प्रतिमा हैँ--श्रीपवनकुमार । 
सीता-शोधके लिये समुद्ग-पार करते समय जब 
जलूमन्न मैनाक पर्वत ऊपर उठा और उसने विश्राम 
कर लेनेकी प्रार्थना की, तब हजुमानजीने उसे उत्तर 
दि्या-- 

राम काज कोन्हे बिचु मोहि कहाँ विश्वास । 


' डनका एक-एक श्वास) उन्तका जीवन ही जैसे 
'रामकाज'के लिये है । एक कथा संत-समाजमें 
कही जाती है--अयोध्यामें जब मयोदापुरुषोत्तम- 
का राज्याभिषेक हो गयाः हनुमानजी वहीं रहने 
लगे । उन्हें तो श्रीरामकी सेवाका व्यसन ठहरा । 
रघुनाथजीको कोई वस्तु चाहिये तो हलुमानजी 
पहिलेले लिये उपस्थित | रामजीको कुछ प्रिय है 
तो ये उसे तत्काल करने रूग गये। किसी कारये 
किसी पदार्थके लिये संकेततक करनेकी आवश्यकता 
नहीं होती। सच्चे सेवकका लक्षण ही है 
कि वह सेव्यके चित्तकी बात जान लिया करता है । 
वह समझता है कि मेरे खामीको कब फया चाहिये 
और कब कया प्रिय रूगेगा । 

हनुमानजीकी तत्परताका परिणाम यह हुआ कि 
भरतादि भाइयोको भी प्रशुकी कोई सेवा पाप्त होना 
कठिन हो गया। सब उत्सुक रहते थे कि उन्हें कुछ 
तो सेवाका अवसर मिले; कितु हजुमान्‌ जब शिथिल 
हों, तव त्तो। अतः खबने मिलकर शुप्त 
मन्ञणा की पुक योजना वनायी और श्रीजानकीजी- 
को अपनी ओर मिलाकर उनके माध्यमले डस 
योजनापर श्रीरामजीकी खीकृति के छी। 

हजुमानजीको कुछ पता नहीं था। वे-सरयू- 
स्ान करके प्रशुके समीप जाने लगे तो रोक दिये 
गये--“खुनो हचुमान्‌ ! महाराजाधिराजकी सेवा 
* खुब्यवस्थित होनी चाहिये। आजसे सेवाका प्रत्येक 


पेवक-धर्मके आदर्श 


कार्य विभाजित कर दिया गया है। प्रभुने इस 
व्यवस्थाकों खीकृति दे दी है। जिसके लिये जब 
जो सेवा निश्चित है, वही बह सेवा करेगा ॥ 


'पप्रसुने खीकृति दे दी है तो उसमें कहना क्‍या 
है।! हनुमानजी बोले । “यह व्यवस्था बता दीजिये। 
अपने भागकी सेवा मैं करता रहूँगा 

सेवाकी सूची खुना दी गयी। उसमें हनुमानजी- 
का कहीं नाम नहीं था। उनको कोई सेवा दी नहीं 
गयी थी; क्योंकि कोई सेवा ऐसी वची ही नहीं थी, 
जो हनुमानकों दी जाय। खूची सुनकर वोले-- 
“इससे जो सेवा वच्च गयी, वह मेरी।! 


हाँ, चह आपकी | सब सोचते थे कि सेवा 
तो अब कोई बची ही नहीं है। 


'प्रश्ुकी खीकृति मिलनी चाहिये !” पूरी सच्नीपर 
खीकृति मिली तो इस व्यवस्थापर भी वो खीकृति 
चाहिये | हनुमानजीने वात प्रभुकी खीकृति देकर 
पक्की करा ली । 


'प्रमुको जब जम्हाई आयेगी, ठतव उनके सामने 
चुटकी वजानेकी सेवा मेरी !'हनुमानने जब कद्दा, सब 
चौंक गये । इस सेचापर तो किसीका ध्यान गंया ही 
नहीं था। लेकिन भव तो खीकृति मिल चुकी प्रभुकी। 
राजसभामम प्रश्ुके चरणोंके समीप उनके भ्रीमुखकी 
ओर नेत्र लगाये हनुमानजी द्निभर वेठे रहे । रात्रि 
हुई, प्रभु अस्तःपुरम पधारे और हनुमानजी पीछे- 
पीछे चले | द्वारपर रोक दिये गये तो हट आये। 


यह क्या हुआ ? श्रीरमजीका तो मुख ही 
खुला रह गया। थे न वोलते हैं न संकेत करते हैं, 
सुख खोले बेठे हैं । जानकीजी व्याकुछ हुई। 
माताओंकी, भाइयोंको समाचार मिला । सब 
व्याकुल, किसीको कुछ खूझता नहीं। अन्तमें गुरू 
वसिष्ठ चुलाये गये। महर्षिने आकर इधर-उधर देखा 
और पूछा--“हज्ुमान्‌ कहाँ हैं ?? 

ढूँढा गया तो राजसद्नके एक कंगूरेपर बैठे 
दोनों दा्थोंसे छुठकी वजाये जा रहे हैं और नेन्ोंसे 


# खेबक-घर्मके जाएृशे # 
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अश्वु झर रहे हैं, शरीरका रोम-रोम खड़ा है। 
भुखसे गहूद खरमे कीतेन चछ रहा है--'शीराम 
जय राम जय जय राम !? 

“आपको गुरुदेव चुला रहे हैं !! शब्ुष्नकुमारने 
कहा तो उठ खड़े छुए। चुटकी वजाते हुए ही 
नीचे पहुँचे । 

“आप यह क्या कर रहे हैं?” महपिने पूछा। 

पप्रशुकी जम्हाई आये तो छुटकी वजानेकी मेरी 
सेवा है।' हनुमानजीने कहा। "मुझे अन्तःपुरमें आने 
से रोक दिया गया। अब जम्दहाईका कया ठिकाना: 
कवच आ जाय । इसलिये मेँ चुटकी चरावर वजा रहा 
हैँ, जिसले अपनी सेवासे वश्चित न रह जाऊँ 


सतुम चुटकी वरावर वजा रहे हो, इसलिये 
भ्रीरामकों तुम्हारी यह सेवा खीकार करनेके लिये 
वरावर जस्भण-मुद्रामे रहना पड़ रहा है | महर्षिने 
रोगका निदान कर दिया। “अब कृपा करके 
इसे बंद कर दो ।? 

हनुमानजीने छुटकी बंद की तो पस्ुुने मुख 
चंद कर लिया | अब पवनकुमारने कहा--“तो में 
यहीं प्रभुके सामने चेढँ? और खद सर्वेच्र प्रभुके 
सामने दी जव-जब प्रभ्भु जायें तव उनके श्रीमुखको 
देखता हुआ साथ बना रहूँ; क्योंकि प्रशुको जम्हाई 
कच आयेगी, इसका तो कोई निश्चित समय है वहीं 7 

प्रमुने धीरेसे श्रीजानकीजीकी ओर देखा । 
तात्पर्य यह था कि “और करो सेवाका विभाजन ! 
हसुमानको खेवा-वश्चित करनेकी चेशका खुफलू 
देख लिया ?? 

यह सब रहने दो ! महर्षि चशिष्ठने व्यवस्था 
दे दी। 'तुम जैसे पहिले सेवा करते थे, चेखे ही 
करते रहो |! 

अब भरत गशुरुदेवकी व्यवस्थाके विरुद्ध कोई 


कया कह सकता था। उनका आदेश तो स्वोपरि है। 
न्‍-उु 9 
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' (२) 
आदश सेवाके मृर्तिमान खरूप श्रीहनुमावजी 
( लेखक--श्रीक्वदयशंकरजी “पागल! ) 
हनूसान सम नहिं बड़भागी। नहिं कोउ रास चरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निज झुख गाई ॥ 


आइये, अब हम कुछ क्षणके लिये भ्रगचानके 
अनन्य चरणाजुणागी, सेवक-श्रेष्ठ श्रीहजुमानजीके 
आद्शेमव पावन चरित्रका अवलोकन करे । प्रस्तुत 
उच्च उस समयका है, जब भ्रगवान श्रीयमचन्द्रज़ी 
अपने भाइयों तथा प्रिय सेवक श्रीहनूमानजीके सह 
अमराईमे विश्रामके हेतु पधारे हैं । उपवनमे 
पहुँचकर श्रीभरतरालने अपना पीताम्वर जमीनपर 
बिछा दिया: प्रश्मु उसपर विराजे और सभी भाई 
उनकी सेवाम मनिरत हो गये । सभीने प्रभुकी 
एकाकी सेवाका फारय-सम्पादन प्रारम्भ किया, किंतु 
पवनसुत तो एक असामान्य सेचक ठहरे न ! अतः 
इन्होंने ऐसे कार्यका चयन किया, जिसमें भक्त तथा 
भगवान्‌ दोनोंकी सेवाका खुयोग खुलभ होता रहे। 
यही है इनके चरित्रकी विशेषता। औरोकी सेवासे 
अकेले प्रभु छुख पा रहे हैं, पर इनकी सेवा समस्त 
व्यक्तियोंको अनुप्राणित कर रही है । निस्‍्न 
चौपाइयोँ उक्त कथनकी प्रामाणिकताके लिये पयोघ्त 
होंगी-- 
हरन सकल अ्रम प्रश्चु श्रम पाईं। गए जहाँ सीतल अदेराई ॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाईं। बेंठे प्रश्ु सेवहिं सब भाई ॥ 
मारुतसुत ठब सारुत फरई ।घुरूक चपुप छोचन जल भरहें॥ 


इन्होंने भगवानको पंखा झलनेका कार्य छुना५ 
जिखसे इनकी सेवा सबको मिलती रहे । 


माचसमें चार पात्र श्रेल्वचछाल) भ्रीभरतलाल: 
श्रीहनुमतलाल और भगवान्‌ भ्रीशंकर प्रभ्रुके महान 
सेवकोम गिने जाते हैं। इसका निर्णय खयं भगवान 
शंकरने ही किया है। वे औरोंको भक्त तो अवश्य 
मानते हैं; पर हलुमानके समान “भाग्यवान्‌ भक्त! 
और किसीकी नहीं चताते। इसका प्रधान कारण 
है कि खय्य प्रभु तथा जगज्जननी माँ जानकीने 


शीदनुमानजीकी जितना स्नेह दिया और छृद्यक्ले 


2] 


छर८ 


जिस भागमेँ बैठाया: वहाँतक शायद्‌ और कोई पहुँच 
ही न सका । वाटिकामें रखी सीताको खोजते 
हुए. जब हजुमानजी अशोक-चाटिकामे माँके 
समक्ष उपस्थित होते हैं. और प्रभ्नुकथाके 
माध्यमसे अपना परिचय देकर अपनेको प्रभुका दास 
प्रमाणित कर देते हैं; तब देव-ढुरलभ माँके उस 
डुलेभ अजुप्रहको प्राप्त करते हैं; जिसको प्राप्त कर लेनेके 
पश्चात्‌ सृश्मिं कोई चीज ऐसी रह नहीं जाती, जीव 
जिसकी कामना करे | यो तो सारी सृष्टि ही उनकी 
संतान है, सबपर उनका ममत्व और स्नेह 
समरूपमें ही रहता है किंतु उनका विशेष आशिष्‌- 
पूर्ण चचन पवनपुञ्रके प्रति उनके अतिशय स्नेह- 
की प्रगाढ़ता और असीमताका परिचय देता है। 


आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना । होहु तात बछ सील निधाना॥ 
अजर अमर गुननिधि खुत होहू । फरहँ बहुत रघुनायक छोहू ॥ 
फरहुँ कृपा प्रशु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम सगन हसुमाना ॥ 
बार बार नाएसि पद सीसा | बोला बचन जोरि कर फीसा ॥ 
अब कृतक्ृत्य भय सें माता । आसिष तव जमोघ बिख्याता ॥ 


इस प्रकार एक ही खाथ प्रस्ञु-प्रेम) शील तथा 
गुणनिधान एवं अजर-अमर होनेकी दिव्य अमोघ 
आसीससे विभूषितकर माँने मानों स्नेहवश सभी 
कुछ दे दिया । मॉँका वात्सल्य यहाँ उमड़ा हुआ 
दिखायी पड़ता है और उस उमड़े हुए स्नेह-समुद्र- 
की इतती निकटता प्राप्त करनेवालेके समान वास्तवम 
कोई पुण्यवान्‌, और महान, हो ही नहीं सकता । 


उनकी महानताके परिचयका दूसरा स्थल है जब 
थे प्रशुके समक्ष माँ जानकीकी खोजका संवादः 
उनकी वास्तविक स्थितिका परिचय और चूड़ामणि 
भेंट करते हैं। प्रभु छौकिक इष्टिसे सीताका संवाद 
पानेके लिये अति विहल हो रहे हैं और सीताकी 
स्स्‍तिमे व्याकुछ) मौन होकर बैठे निर्निमेष भावसे 
पृथ्वीको देख रहे हैं । उसी समय श्रीहजुमानजीका 
आगमन होता है। श्रीजास्ववंतजीसे सीता-खोजकी 
खबर रूग जाती है। अब प्रश्चु हनुमानजीको देखते 
ही छृद्यसे ऊगा छेते हैं। कपिनायक उनको सारे 
समाचार खुनाते हैं। उस समय प्रेम-विह्ल होकर 
प्रभु भीदजञमानजीको बह प्रेमपूर्णे व्यवद्वारका दान 
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करते हैं, जो शायद्‌ अन्यत्न किसीको प्राप्त नहीं होता। 
भगवान कहते हैं--- 


सुचु कपि तोहि समान उपकारी। नहिं कोउ सुर नर मुनि तनु घारी॥ 
प्रति उपफार करों का तोरा | सनसुख होइ न सकत सन सो रा॥ 
सुनु सुततोहि उरिन में नाहीं । देखेडे कफरि विचार मन साहीं 0 
पुनिपुनि कपिहि चितव सुरत्नाता। लोचन नीर पुलक अति गाता ॥ 

श्रीहज॒मानजी प्रेम-व्याकुल हो प्रभुके चरणांपर 
गिर जाते हैं और फिर कितनी सतकता वर्तते 
हैँ, यह दर्शनीय है || 
दो०---सुनि भ्रश्चु बचन बिलोफि मुख गात हरषि हलुमंत । 

चरन परेड प्रेमाकुल न्राहि तन्राहि भगवंत ॥ 

बार बार भ्र्चु चह्ट उठावा। प्रेम सगन तेहि उठव न भावा ॥ 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा । सुमिरिसी दुसा सगन गौरीसा ॥ 
सावधान मन करि पुनि संकर | छागे कहन कथा अति सुंदर ॥ 

भक्त हनुमान, भगवानके चरणॉपर प्रेमविद्धल 
अवस्थामें पड़े हैँ और उसी हालतमें पड़े रहना 
पसंद करते हैं; फ्योंकि प्रभुके उठानेपर भी वे उठते 
नहीं हैँ । उठे भी तो कैसे ? जीवके लिये सचमुच 
ही वद्द घड़ी अत्यन्त महत्त्वकी होती है, जब उसके 
गिरनेपर कोई उसे उठानेवाला होता है। साधारण 
सहायकको पाकर भी हम उसको अति उपकारी 
मानते हैं; किंतु जिसे भगवान्‌ खय॑ अपने हाथ 
फैलाकर उठानेको प्रस्तुत हैं, उससे बड़ा भाग्यवान्‌ 
व्यक्ति और हो ही कौन सकता है ? हजुमानज़ीका 
मस्तक भगवानके चरणापर है और प्रभुका कल्याण- 
मय कर-कमल उनके सोभाग्यशाली शीर्षपर ! 
भक्त तथा भगवानके इस अनन्यविलक्षण प्रेम- 
व्यवहारको देखकर जगद्शुरू, चुद्धिविशारद 
भूतभावन भगवान्‌ शंकर/--जो प्रभ्रुके अनन्य प्रेमी हैं 
और निरन्तर उन्हींके शुणगानमे रत रहते हैं, 
मग्न हो जाते हैं । उन्हें आत्म-विस्ख॒ति-सी हो 
जाती है और कथाका प्रवाह रुक जाता है। 
माँ पावेती देखती हैं कि इस विभोर अवस्थासे इनका 
अपने-आप जगना असस्भव है; तब वे जगाती हैं । 
ध्यान-मुद्रा हृटनेपर उन्हें ख्याल आता है 
और वे सावधान धोकर पुनः कथा प्रारम्भ 
करते दे । अस्तु ! गिरनेके बाद फिर प्रभु 


# सेवक-धर्मेके आदश # 


हनुमानके मस्तकपर हाथ रखकर जब कहते 
हैं--पुत्र ) उठ जाओ, तब प्रभ्रुका उदास्तापू् 
वरदहस्तका आश्रय प्राप्तर वे उठ बैठते हैं। 
ठ॒ुल्सीदासजीकी भाषामे हनुमानजी सोचते हैं--- 
दो०--सुल्सी छून जल कूलफो निरवल निपट निवाज। 
के राखे के संग चले चाँह गहेफी छाज ॥ 

सेवक हनुमान प्रशुके इस पावव शीतल 
आश्रयको पाकर पूर्ण आश्वस्त हो गये और उन्हें 
असीम तोप प्राप्त हुआ । यह है. उनके चामत्कारिक 
सेवकभावकी विशेषता । 

(३) 
सुप्रिया 

ध्सुतप्राय बालक विहारके द्र्वाजेपर छ्ुधासे 
पीड़ित होकर अन्तिम साँस ले रहा है; भनन्‍्ते ए मिक्षु 
आनन्दने जेतवन विहारमे धर्मेग्रचचन करते हुए 
भगवान्‌ बुद्धका ध्यान आकृए्ट किया। आनन्दका 
हृदय करुणाले परिपूर्ण था। उन्होंने निवेदन किया 
कि समस्त आवस्ती नगये अकालप्रस्त है। लोग 
भूखसे तड़प-तड़पकर राजपथपर अन्नदानकी याचना 
कर रहे हैं, छोगांके शरीरमें मांस और रक्त नामकी 
बस्तुका अभाव हो चला है। केवल अस्थिमात्र शेष 
है | चारों ओर भुखमरीका नंगा नाच हो रहा है। 
अनेक प्रकारके रोग फैलते जा रहे हैं। कठोर हृदय 
अक्ष-व्यवसायियोने अन्न गोदाममें भर लिया हैः 
उन्हें भय है कि जनता अन्च लूट लेगी | 
आलनन्दने अकालले वचनेका उपाय पूछा। 

“उपाय है? तथागतने आनन्द्का समाधान किया। 
धर्ृप्रवचनमें सम्मिलित व्यवसायियोंकी मण्डलीने 
बहाना बनाना आरम्म किया । किंसीने कहा कि 


. हमारे खलिहान और गोदाममे अन्न नहीं है; 


किसीने वात बनायी कि भ्रावस्ती-ऐसी विशाल 
नगरीमें घर-घर अन्नकी पूर्ति करता असम्भव है। 
(कया इस भयंकर दुर्भिक्षसे जनन्नाण करनेवाला 
शआवस्तीमँ कोई प्राणी नहीं रद गया ? शास्ताने 
चिन्ता प्रकट की । 
दै--चहद्द प्राणी मैं हूँ। में आपकी आशासे जन- 


डर 








सेवाब्रत प्रहणकर छोगोंको अकालसे मुक्त करूँगी। 
भगवान, तथागतके शिष्य सेठ अनाथपिण्डद्की 
कन्या सुप्रियाके कण्ठम करुणरखका संचार हो उठा। 


“तने बड़े जनसमूहकी भूख-ज्वाला शान्त 
किस तरह कर सकोगी तुम ?? तथागतने खुप्रियाकी 
परीक्षा ली । 

मैं भ्रावस्तीके राजपथपर अपवा भिक्षा-पात्र 
लेकर अन्तदानके लिये निकल पढ़ँगी। आपकी सहज 
करुणासे सिश्चित यह भिक्षा-पात्र कभी खाली नहीं 
रह सकता ? सुप्रियाके उद्घारसे भिक्षु आनन्दका 
हृदय गद्दद्‌ हो डढठा। भगवान तथागतने उसको 
अपने करुणापूर्ण आशीवोद्से प्रोत्साहन दिया। 


भ्रावस्तीके सबसे बड़े धवी सेठ अनाथपिण्डद्की 
कन्या सुप्रिया भिक्षा-पात्र लेकर राजपथपर निकल 
पड़ी । नगर-निवासियोंका हृदय द्वबित हो उठा। 
उसका भिक्षा-पात्र क्षणभरके लिये भी खाली नहीं 
रह सका। पात्रको अन्नसे परिपूर्ण रखनेके लिये 
लोग डसके पीछे-पीछे जन-सेवा-भावनासे प्रेरित 
होकर चलने लगे । खुप्रियाने अकालश्रस्त प्राणियाँकी 
सृत्युके सुखमें जानेसे बचा लिया। रोग और 
महामारीने भ्रावस्तीकी सीमा छोड़ दी । उसने 
दीन-ढुलियोंकी सेवा और रोगियोंकी परिचयों तथा 
शुआपाम अपने जीचनका सदुपयोग किया। आदर 
छोकसेविका थी सुप्रिया । उसने निष्काम जनसेवा- 
बतकी आजीवन खाधना की । -+रा० 


(४) 
महात्मा सेरापियों 


सेरापियोकी सेवा-बृत्ति उच्च फोटिकी थी | 
उन्होंने ईसाकी चौथी शताब्दीम मिस्र देशको 
अपनी उपस्थितिसे मौरवान्वित किया था । थे बड़े 
सरल और उदार थे | खंत सेरापियो खदा मोटे 
कपड़ेका चोगा पहनते थे और समय-समयपर 
दीन-दुखियोंकी सहायताके लिये उसे वेच दिया 
करते थे | कभी-कभी तो आवश्यकता पड़नेपर 
अपने-आपको भी कुछ समयके लिये वेचकर 
शरीवोंकी सद्दायता करते थे | 


छ्दे० 
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एक समयकी वात है। उन्हें फटे-दाल देख- सूर्तिमान्‌ सज्ञीय उदाहरण थे। उन्होंने इटलीके 


कर उनके मित्रको बड़ा आश्वयें हुआ । 

भाई ] आपको नंगा और भूखा रहनेके लिये 
कौन विवद्य कर दिया करता है? आपने यह केसा 
चेश वना रक्खा है ?? उनके मित्रकी जिशासा थी। 


“यह बात पूछनेकी नहीं, समझनेकी है। दीन- 
डुखी असहाय प्राणियोंदी विपसिसे रक्षा करना 
चहुत बड़ी मानवता है | मानवके प्रति मानवका 
पवित्र धर्में है यह ! में बिना उनकी सहायता 
किये रह ही नहीं पाता । ज़बतक मैं उन्हें रुखी 
और संतुष्ट नहीं देख लेता, तवतक मेरा 
मन अत्यन्त अशान्त रहता है ! मेरे ध्म-प्रन्थका 
मुझे यह आदेश है कि अपना सव कुछ बेचकर भी 
गरीब और असहायोकी सेवा करनी चाहिये । 
मुझे ऐसा करनेमे बड़ी शान्ति मिलती है |” महात्मा 
सेरापियोंने मित्रका समाधान किया । 


"मैं आपके विचारोंकी सराहना करता हूँ । 
मैं आपका वह धर्म-प्रन्थ देखना चाहता हूँ; जिस- 
ने आपको निष्काम सेवाका परमोत्कृष्ट भाव प्रदान 
किया है ।” मित्रकी उत्छुकता थी । 

भाई ! असहायों और गरीबॉँकी सेवा तथा 
सहायताके लिये मैंने उसको भी बेच दिया है । 
जो श्रन्‍्थ सेवाके लिये सारी धस्तु चेच देने- 
का आदेश देता है; पासमें कुछ न रहनेपर समय 
आलनेपर उसे वेच देनेमे आपत्ति ही पया हो सकती 
है । उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि 
वह दूसरोंके काम आ जाय और खबसे बड़े छाभ- 
की चात तो यद्द है कि जिसके पास वह भन्थ 
रहेगा, डसे भी परोपकार और सेवाका पवित्न ज्ञान 
मिलेगा; उसके जीवनमें सद्मुणोंका विकास होगा ९ 
संत सखेरापियोंने मित्रको सेवाका पविश्न आदरशो 
बताया । --सु० 


(६५ 
निष्काम सेवाके पवित्र आदश--दैन्यमू्ति 
। संत फ्रान्सिस 
५. संत फ्रान्सिस सध्यकालीन यूरोपमें सत्यनिष्ठा, 
“ ल्यप्रियता, निष्कामसेवा, त्याग और दयाके 


असिसाई नगरमें सन, ११८२ ई०में जन्म किया था। 
उनका परिवार बड़ा खुली और समुद्ध था पर उर्न्ह 
इस वातावरणमें वास्तविक आत्मशान्तिका दर्शन 
नहीं हुआ | दीनताका जीवन अपनाकर सत्पथपर 
चलना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। उन्हें असिसाई 
नगरमे भमिक्षा मॉगते देख छोग उनको अपमानित 
करते थे; कुत्तेकी तरह दुरहुराते थे । कहा करते थे 
कि शर्म नहीं आती, बड़े घरकें होकर मॉगते हो? 
पर फ्रान्सिसने किसी भी कौमतपर अपनी 
जीवनसझ्टिनी--दीनता-स्मणीका परित्याग नहीं 
किया ! 

निस्संदेह दीनता उनकी जन्मजात सम्पत्ति 
थी ।अपने लिये फुछ भी शेष न रखकर परमात्मापर 
पूर्ण निर्भर हो जाना देन्यका उच्चतम रूप है। 
दरिद्र-नारायणकी सेवासे आत्मगत दैन्य पु्ठ होता 
है। फ्रान्लिसके विरक्त जीवनके पहलेकी एक घटना 
है। उस समय भी थे उदारता और दानशीलतामँ 
सबसे आगे थे। कोई भिखारी उनके सामनेसे खाली 
हाथ नहीं जा पाता था। एक समय वे अपनी रेशमी 
कपड़ेकी दुकानपर बेंठे हुए थे। उनके पिता दुकानके 
भीतर थे। फ्रान्सिस एक धनी ग्राहकसे वाले कर 
रदे थे कि अचानक दुकानके सामने एक भिखारी 
दीख पड़ा। बातमें उलझे रहनेके कारण फ्रान्सिसको 
उसका ख्याल नहीं रह गया, चह चला गया । 


“कितना भ्रयानक पाप हो गया मुझसे !” थे 
दुकान छोड़कर भिखारीकी खोजमें निकल पढ़े। 
दूकानपर छार्खोंकी सम्पत्ति थी, खुली पड़ी रह 
गयी । चिन्ता तो थी मिखारीकी । 


आखिर मिखारीको ूँढकर घड़ी नम्न भाषामे उससे 
कहा--“भैया ! मुझसे वड़ी भूल हो गयी । रुपये-पैसेका 
सादा ही ऐसा है कि आदमी उसमें उलझकर अंधा 
हो जाता है। आपने मुझे सेचाका अचसर दिया और 
में चूक गया ! फ्रान्सिसने अपने पासके सारे रुपये 
उसे दे दिये और कोट पहना दिया । 


फ्रान्खिसने संतोषकी साँस ली, द्रिद्रनारायण- 
की निष्काम सेवासे वे धन्य हो उठे । 


4 सेवक-धर्मके आदशे ह 


संत फ्रान्सिलकी एक उपाधि है--'कोढ़ियोंके 
भाई 7 एक समय वे घोड़ेपर सवार होकर अपनी 
शुफाम जा रहे थे। थोड़ी दृरपर सड़कपर उन्हें एक 
कोढ़ी दीख पड़ा । उन्हें पहचाननेमं देर न लगीः 
क्योंकि कोढ़ियोंकी उन दिनों विशिष्ट कपड़ा पदनना 
पढ़ता था; जिससे लोग उन्हें दूरसे ही पहचानकर 
दूसरा रास्ता पकड़ ले। खंत फान्सिसने घोड़ेको 
मोड़ना चाहा, पर उनका दयापूर्ण कोमल हृदय 
हाहाकार कर उठा कि ऐसा करना पाए है। कोढ़ी भी 
अपना ही भाई है। भाई तो भाई ही है, फिर उससे 
घृणा करना, उसकी सेवासे विस्ुुख होना अधम है। 
फ्रान्सिस चल पड़े कोढ़ीकी ओर। निकट जआानेका 
साहस नहीं होता था; कोढ़ीका चेहरा विकृत था; 
अज्ञ-धत्यक्ञ फ़ूड गये थे; कहींसे लड़ा रक्त निकल 
रहा था तो कहींसे पीव चूं रहा था। मवादसे 
भयानक दुर्गेन्ध आ रही थी। संत फ्रान्सिस उसके 
सामने खड़े थे, देख रहे थे। मचने समझाया कि इसे 
सहायता चाहिये । संवने अपने सारे पेसे कोढ़ीके 
सामने डाल दिये। चलनेवाले ही थे; धोड़ा मुड़ ही 
चुका था कि हृदयने घिककारा--भाईके प्रति ऐसा 
व्यवहार उचित नहीं कहा जा सकता। इसे पेसेकी 
आवश्यकता नहीं है । यह सेचाका भूखा है--अज्न- 
प्रत्यक्षम भयावक पीड़ा है। कोमल अँगुलियोंका 
स्पर्श चाहता है यह | 

, फ्रान्सिस अपने आपको नहीं रोक सके। धोड़ेखे 
उतर पड़े । 

'दैया ] आपने मुझे अपने सेवाबतका ज्ञान करा 
दिया। में भूल गया था। आपने कितना बड़ा उपकार 
किया मेरा 7 फ्रान्सिसने कोढ़ीका हाथ पकड़कर 
चूम लिया। उसके अज्ञ-प्रत्यज्' सहलाकर अपनी 
फोमल अंगुलियोकी पवित्र कर लिया । कोढ़ीके घाव 
उनकी सेचासे पेंसे दीख पड़े मानो वे अस्ुतसे खींचे 
गये हो । संत फ्रान्सिसकी निष्काम सेचा-भावना 
कितनी पविन्न थी ! 'कोढ़ियोंके भाई” नाम उनके 
लिये कितना सार्थक है ! नारा० 

| (६) 
राठौरशर दुगोदास 
जोधपुरनरेदा सहाराज जसवन्तर्सिहने मुगल 


३१ 


चाद्शाहोंकी सत्ता सुरक्षित रखनेमें कितना योग 
द््यिड इसे इतिहासकार जानते हैं; किंतु उन्हीं 
परमहितेषीका जब खर्गवास हो गया, तब चाद्शाह 
औरंगजेवने उनके अबोध पुत्र अजीतर्सिहका 
उत्तराधिकार अखीकार कर दिया | 


औरंगजेबने जसवन्तर्सिहके दीवान आशकरण- 
के वीर पुत्र दुर्गादासको आठ हजार: खर्णमुद्राओं- 
का उत्कोच इसलिये देना चाहा कि वे विधवा 
सहारानी तथा नन्हे राजकुमारकी रक्षासे हट 
जाय । दुगोदासकी तलवारने बाद्शाहकी सेनिक 
श्रताको व्यर्थ कर दिया था और उस राठौर- 
शुरकी खामिभक्तिके सम्मुख यह कूट प्रयत्न भी 
व्यथे रहा । 

राजकुमार अजीतसिह दिल्‍ली आ जायेँ। 
शाही इन्तजाममें उनकी शिक्षा ओर पालन होगा।? 
ओऔसर्ंगजेव अपने भाइयों तथा पितातकसे जो 
व्यवहार कर चुका था, उसे देखते हुए उसकी 
इस घोषणापर राजपूत सरदार कैसे विश्वास 
करते १ कुमार अजीतसिह दुर्गादासकी देख-रेख- 
में सुरक्षित रहे: पछे और बड़े हुए । डुसोंदासने 
उन्हें अपने पराक्रमसे मेवाड़का अधिपति बनाया। 


दुगोदास बढ़े कठोर संरक्षक थे । बारूक 
अजीतसिंह परिश्रसी न्‍्यायपरायण हो. और उनमें 
विलासिता) प्रमाद-जेसे कोई दुर्गंण न आयँ--इस 
विषयम वे बहुत सावधान रहते थे। सिद्दासन प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ एक दिन राजसभामें अजीतसिहने 
उनसे कहा--“आपने मेरा अभिभावक बनकर 
मुझे इतने दुःख दिये, मेरी इतनी ताड़ना की कि 
डसे सोचकर मुझे अब भी कष्ट होता है । उस 
कठोर व्यवहारके लिये में आपको दृण्ड दूँगा। 
मिट्टीका करवा लेकर जोधपुरकी गलियाँमे भिक्षा 
मॉँगिये !! 

जो आज्ञा ! पूरी राजसभामें सन्नाटा छा 
गया था । ज्ञिस शुरके नामसे द्ल्‍लीका वादशाह 
कॉपता है; जिसने प्राणपर खेलकर अज्ञीतर्सिहकी 
प्राणरक्षा की और उन्हें इस योग्य बनाया! डसे 
यह दण्ड ? लेकिन दुंसोदासकी भौंहोपर वल नहीं 


छ्रे२ 


#% धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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पड़ा । उन्होंने खिर झुकाकर राजाज्ञा खीकार 
कर ली ॥ 

थोड़े ही दिन बीते थे कि महाराज अजीत- 
सिंह घोड़ेपर बैठकर नगर घूमने निकले । साथमें 
अनेक सरदार थे, सैनिक थे । उन्होंने देखा कि 
एक धनीके छारपर हाथ फ़ूण करवा 
डुर्गादास खड़े हैं.। उनके शरीरपर फटे वस्ल 
हैँ । महाराजने घोड़ा रोककर पूछा--आप प्रसन्न 
हैँ ?? 

दुगादासने हाथ जोड़कर कहा--“वहुत प्रसन्न 
हूँ । राजधानीम प्रजा समृद्ध है। लोग उत्तम 
चस्र पहिनते हैं, अच्छे पात्रोंम उत्तम 
भोजन करते हैं | मेरे लिये इससे बड़ा प्रसन्नता- 
का कारण दूसरा क्या हो सकता है १ इससे 
क्या होता है कि मेरे शरीरपर चिथड़े हैं; मेरे 
पास फ़ूड करवा है ? मुझे कभी भोजन मिलता 
है और कभी नहीं मिलता १ यदि मैंने आपको 
वचपनमें कठोर नियन्त्रण न रक्‍खा होता तो 
आज में इस सम्मुखके भवनके खामीकी अपेक्षा 
अधिक सस्पन्न होता; कितु उस दृशामे राजधानी- 
की यह प्रजा उस अवस्थामें होतीः जिसमें आज 
में हूँ । 

ध्आप मेरे पिताके समान हैं। सुझे क्षमा 
करे !! महाराज अजीतसिंद घोड़ेपस्से कूद पढड़े। 
अपने अभिभावकका हाथ पकड़कर उनके साथ 
वे पैदल ही राजभवन गये । --सु० 

(७) 
सयमराय 

खतन्‍्त्र भारतके अल्तिम हिदुनरेश पृथ्वी- 
राज चौहान युद्धभूमिमें मूछित पड़े थे। उनका 
शरीर धावोंसे ध्वत-पिक्षत हो रहा था। चारों ओर 
शब कटे-फटे अछ तथा घायल 


हे मल्द्न 
गूंज रहा था। युद्ध करती सेना पीछे हड चुकी 


थी। सेकड़ों गीध युद्धभूमिमं उतर आये थे और 
अपना पेट भरनेमे लूग गये थे। उनके लिये मरे और 
मरनेको पड़े, अर्धेजीवित वरावर थे। इन गीर्धोका 
एक झुंड पृथ्वीराज़की ओर चढ़ रह्य था। 


पृथ्वीराजके अद्गरक्षक संयमराय उनसे थोड़ी 
ही दूरपर पड़े थे। वे मूछित नहीं थे, कितु इतने 
घायल थे कि उनके लिये खिसकना भी असम्भव 
था । गीधोंको पृथ्वीराजजी ओर बढ़ते देखकर 
उनके सनमें आया--“मैं अक्लरक्षक हूँ; जीवित हूँ 


लिये और मेरे देखते उस अह्कको गीध नोचें तो मुझे 


घिक्कार है 7 

तलवार पास पड़ी थी। संयमरायने उठा लिया 
डसे और अपने हाथसे अपने शरीरका माँस हुकड़े- 
डुकड़े काटकर गीधोंकी ओर फेंकने रंगे । गीध इन 
मांसके डुकड़ोंकों खानेमें लग गये । 

पृथ्वीराजके सैनिक राजाकों न पाकर ढूँढ़ने 
निकले । पृथ्वीराज मिल गये, बचा लिये गये। 
खसंयमराय भी मिल गये, किंतु तबतक खुत्युके 
पास पहुँच चुके थे । उनका शरीर भले बचाया 
न जा सका, उनकी उज्ज्वल कीतिं तो अमर है। 

+--8० 


(८) 
सेवकधमका यह आदर 

समर्थ खामी रामदासजी चुद्ध हो गये थे। 
उनके मुखम एक भी दाँत नहीं रहा था । लेकिन 
प्रसाद लेनेके पश्चात्‌ पान खानेका उनको पुराना 
अभ्यास था। अब उन्हें पतवद्लेस कुटकर पान दिया 
जाता था। एक दिन पानमें चूना अधिक हो गया। 
उसे खानेसे श्रीसमर्थके मुखमे छाले हो गये। वे 
परम खहिष्णु कुछ बोले नहीं; कितु जिसकी 
पान देनेकी सेवा थी, चह बहुत दुखी हुआ | 

“'गुरुदेवको ऐसा कष्ट फिर नहीं होना चाहिये !? 
यह वह सोचने रूगा | उसे एक उपाय रूझ गया। 
सेवा चलती रही, लेकिन एक दिन किसीने उसे 
देख लिया। देखनेवालेको बड़ी ग्लानि हुईं कि वह 
सेवक खय्य॑ तास्वूल सुखमें चबाकर तब उसे 
श्रीसमर्थंको देता है। उसने छत्नपति शिवाजीको 
समाचार दिया। 

क्रोधम भरे शिवाजी समर्थके समीप आये। 
उन्होंने शुरदेवको तास्वूछ देनेवाले सेयककी 
अशिष्ठता चतायी तो श्रीसमर्थ ऐसे वन गये, जैसे 


# सेचक-घर्मेके आदशे # 


धरेरे 








कुछ जानते थ हो। उन्होंने सेवकको बुलवाया | 
छत्रपति शिवाजी ही उससे बोले--“गुरुदेवक्ो जिस 
पनव्ेम क़ूटकर तुम तास्वूल देते हो; उसे ले आओ ए 

सेचक चला गया। लछौठा तो उसके हाथमें 
रक्तसे सना थाल था। वह खय्य रक्तले लथपथ 
था | थालमें काटकर अपना पूरा जबड़ा उसने 
रक्‍खा था | थार रखकर बह शुरुक्ते चरणोम गिर 
पड़ा । उसके प्राण प्रयाण कर गये । शिवाजी सिर 
झुकाये थे। उनके नेज्नोसे अश्रु पक रहे थे | --सु० 

(९) 
पन्ना चाय 

राणा संत्रामसिह वीरगति प्राप्त कर छुके थे। 
चित्तौड़के सिहासनपर उनके बड़े पुत्र विक्रमादित्य 
(रच हैँ को 
चैंठे। कितु उनकी अयोग्यताके कारण राजपूत 
सरदारोंने उन्हें गद्दीसे हटा दिया। राणा सॉँगाके 
छोटे पुत्र उद्यसिह राज्यके उत्तराधिकारी घोषित 
किये गये, किंतु वे अभी छः वर्षके चालक थे । 
अतण्व दासीपुत्र वतवीरको उनका संरक्षक तथा 
उनकी ओरसे राज्यशासनका संचारूनकतों चनाया 
गयह6 क्योंकि महारानी करुणावतीका भी खर्गवास 
हो चुका था । 

राज्यका लछोम भलुप्यको मनुष्य नहीं रहने 
देता । वनबीर भी इस लोमसे पिशाय वन गया। 
उसने सोचा कि यदिं राणा साँगाके दोनों पुत्र मार 
दिये जायेँ तो चित्तौड़का सिद्दालन उसके लिये 
निष्कण्टक हो जायगा। एक रातको बंगी तलवार 
लिये वह अपने भवचसे उठा । उसने विक्रमाद्त्यिकी 
हत्या कर दी । 

राजकुमार उद्यलिंह खायंकालका भोजन करके 


सो छुके थे । उनका पाछत-पोषण करनेवाली, 


पन्ना धायको वनवीरके छुरे अभिप्रायका कुछ पता 
नहीं था । परंतु रातमें जूठे पचल दटाने बारिन 
आयी, तव उसने पन्नाको वनवीरद्वारा विक्रमाद्त्यकी 
हत्याका समाचार दिया । वह उस समय वहीं थी 
और चहाँका यह कुछूत्य देखकर किसी प्रकार भागी 
हुई पन्नाके पास आयी थी । उसने कद्दा--“चद्द यहाँ 
आता दी होगा । 


च० अं० ५५-- 


पन्ना चौकी और उसे अपना कर्तव्य स्थिर करने- 
में क्षणमर भी नहीं रूगा । उसने वालक राणा 
उदयसिहकी उठाकर बारिनको दिया। इन्हे लेकर 
चुपचाप निकलरू जाओ । में तुम्हें बीरा नदीके 
तठपर मिल्/ँगी |? 


डउद्यसिह सो रहे थे। उन्हे ठोकरेमें लिखकर: 
ऊपरसे पत्तरे ढककर वारित राज़भवनसे निकल 
गयी। इधर पत्ञाने अपने पुत्र चच्दतको कपड़ा 
जढ़ाकर उद्यसिहके परेंगपर झखुला दिया । दोनों 
बालक रूगभग एक ही अवस्थाके थे। अपने चालक 
खामीकी रक्षाके लिये उस घम्मनिष्ठा धायने अपने 
कलेजेके हुकड़ेका वलिदान देवा निश्चय कर 
लिया था । 


नंगी रक्तसनी तलवार लिये वनबीर कुछ क्षणोके 
बाद ही आ धमका । उसने पूछा--“उदय कहाँ है ?” 


धायने अगुलीसे अपने सोते पुत्रकी ओर संकेत 
कर दिया | तलवार उठी और उस अबोध बालकका 
सिर धड़से पृथक्‌ हो गया । वनवीर चला गया। 
लेकिन कतेव्यनिष्ठ पन्ना धायके सुखसे न चीख 
निकली, न उस समय नेतोंसे आँख गिरे । उसे 
तो अभी अपना धर्म निभावा था। उसका हृदय 
फटा जाता था। पुत्रका शव लेकर वह राजभवनसे 
निकली । 

बीस नदीके तटपर उसने पुत्रका अन्तिम 
संस्कार किया और मेवाड़के नन्हे निद्वित अधीश्यर- 
को लेकर रात्रिम ही मेवाइसे बाहर निकल गयी। 
बेचारी धाय ! कोई उसे आश्रय देकर वनवीरसे 
शजुत्ता नहीं लेता चाहता था । चद् एकसे दूसरे 
ठिकानोंमे भटकती फिरी । अन्तमे देयराके आशा- 
शाहने आश्रय दिया उसे। 


वनवीरको उसके कर्मका दण्ड मिलना थाः 
मिला । राणा उद्यर्सिह जब सिंहासनपर बैठे 
पन्ना धायकी चरणध्यूलि मस्तकपर चढ़ाकर उन्होंने 
अपनेको धन्य माना । पन्ना चित्तीड़की सत्बी धाज्नी 
सिद्ध हुई । “-यु० 


# मानसमे धर्मकी परिभाषा 


श्रेप 
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मानसमें धर्मकी परिभाषा 


( लेखक---डाक्टर श्रीहरिहरनायजी हुबकू, एम्‌ू० ए०, ढी० लिट० ) 


ओऔरामचरितमानसमें शंकर भगवानका वचन है-- 


जब जब होइ धरम के हानी। बाढृहि असुर अधम अमिमानी ॥ 
करदिं अनीति जाइ नहिं वरनी। सीदहि बिप्र घेनु सुर घरनी॥ 
तब तब प्रभु घरि विविध सरीरा । हरहिं ऋृपानिधि सजन पीग ॥ 


इस स्थानपर यह प्रश्न होता है कि ध्वह कोन-सा 
धर्म है जिसकी हानि होनेपर कृपानिधान पथ्वीपर अवतरित 
होनेका कष्ट खीकार करते हैं ! क्या प्रभु किसी धर्मविशेषकी 
हानिपर अवतार धारण करते हैं ? यदि ऐसा मानें तो 
करुणानिधानमें पक्षपातका दोपारोपण हो जाता है। 
प्रभु किसी जाति था देझविशेषके हितार्थ अवतार नहीं 
घारण करते--रात्त जनमु जग मंगल हेतु ५" करुणामय 
जगतपिता हैँ | अतण्व उनकी कोई बात भाषा) जाति; 
देश अथवा अन्य किसी भेदसे सीमित नहीं है |जो 
असीम है, उसकी सीमा कैसी १ 


हमारे वेद तथा उपनिपद्‌ किसी एक सम्प्रदायकी 
अपनी निधि नहीं हैँ | वे हिंदू इसलिये कहलाते हैं कि 
उनका प्रादुर्भाव उस संस्कृतिमें हुआ, जिसकी परुपरा 
हिंदू-संस्कृतिमें सुरक्षित है । वे भारतीय इसलिये कहलाते 
हैं कि उनका यह दृष्टिकोण कि चसुधापर सब प्राणी एक 
दी कुटम्बके हैँ विशेष प्रकारसे भारतीय दृष्टिकोण है | 
अन्यथा इमारे अलोकिक वेद तथा उपनिपद्‌ न हिंद 
हैं न भारतीय | वे मानवताकी निधि हैं, वे मानव- 
जगतके कस्याणके पक्षमें हैं; उनका ध्येय जीवमान्का 
परम हित है| इस अछोकिक परमरामें भ्रीरामचरित- 
मानसका झजन हुआ | इस कारण जिस धर्मकी हानिकों 
अवतारका हेतु मानसमें बतलाया है, वह धर्म एकजातीय 
था एक़पक्षीय नहीं हो सकता | दर-एक मानव॒का हृदय 
अयोध्या है; अतएव मानसकी कथा ऐसे राम-सीताकी 
कथा है; जिनकी अयोध्या नगरी प्रत्येक मनुष्यके छृदयस्थ 
है। इसलिये मानस “एपिक ऑफ छुमैनिटी! है-- 
मानवताका महदकाव्य है--अनुपम है, एक है; अद्वितीय है | 


धर्मको हमारे जीवनमें बड़ा ऊँचा स्थान दिया गया 
है। ऋपियेंने कद्दा है कि धर्म वह है जो जगतको धारण 
करता है | यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जगतकों कोन-सा 


धर्म धारण करता है ! क्या बौद्धोका धर्म धारण करता 
है!या यहूदियोंका ! या ईसाइयोंका ! या अन्य कोई ! 
निश्चय ही वह और कोई धर्म है; जो जगतकी स्थितिका 
आधार है; क्योंकि यह धर्म सर्वव्यापक होगा; सावेभीमिक 
होगा, उन सब धर्मोसे पुराना होगा, जिनको मनुष्यने बनाया 
है। जो धर्म जगतका आधार है; उसका जन्म जगतकी 
सष्टिके समकालीन रहा होगा; अनादि होगा । 


जगत्‌के जीवन-खोत सूर्य; चन्द्र, अग्नि; वायु; जल; 
पृथ्वी, आकाशादि हैं | यदि सूर्य अपना कार्य न करें; या 
वायु या आकाशादि अपना धर्म छोड़ दें तो जगतकी स्थिति 
डॉवाडोल हो जाय | जगतका आधार वह धर्म है; जिसका 
अनुसरण ये सब करते हैं । 'खलक्षणधारणाद्‌ धर्मः।? 
अपने-अपने लक्षणके अनुसार, अपने-अपने गुणके अनुसार 
कार्य करना खधर्म है | खलक्षणोत्पन्न स्वधर्म श्रेष्ठ धर्म है| 
ऐसे स्वलक्षणानुकूछ धर्मका पाछन भगवानके आदेशका 
प्रतीक है; क्योंकि यह धर्म उन गुर्णोंके अनुकूल है; जो 
प्रभुने हमें जन्मके साथ प्रदान किये हैं । 


इस सम्बन्धमें यह भी विचारणीय है कि जगतमें हमारा 
स्थान कया है और हमारा स्वरक्षणानुसार कया धर्म है। 
जिसने थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी है; उसने रोबरिन्सन क्रूज़ोका नाम 
सुना होगा | इस उपन्यासमें रोबिन्सन क्रूज़ोका जहाज समुद्र- 
में टक्ूर खाकर एक निर्जन ठापूके पास टूट जाता है और 
क्रूज़ो उस टापूपर कुछ दिन एकदम अकेला रहता है। 
यदि ईश्वर चाहते तो इस प्रथ्वीको ओर बड़ी बनाकर प्रत्येक 
व्यक्तिकों एक-एक टापूपर जन्म दे देते, जिसमें वह निर्जन 
स्थानमें रहकर जीवन काट छेता) परंतु ईइ्वरने ऐसा 
नहीं किया । उन्होंने हमारा समूहोँसे नाता बनाया; 
परिवार, कुछ) जाति) देशके सम्बन्धोंसे हमें बाधा) मनुष्य- 
को एक सामाजिक प्राणी बनाया | हम संसारमें अकेले नहीं 
रहते | हम अनेक पारस्परिक सम्बन्धोंसे बंधे हैं; जिनके हितकी 
रक्षा इमारा धर्म हे । आहार) निद्रा) मैथुनवाले जीवनसे 
उच्च सरके जीवन-यापनकी क्षमता रखनेके कारण मनुष्य 
पशुकी श्रेणीसे उठकर मानवकी थ्रेणीमें आता है ओर इसी 
कारण वह सामाजिक पश्ुसे मानवीय समाजका अड्ढ बन 


डवे६ 








जाता है | मनुष्यका जीवन केवल भौतिक जीवन नहीं है | 
उसका नैतिक जीवन भी है। आध्यात्मिक जीवन भी है। 
मनुष्यकी प्रकृति--जिसको मनन करनेकी शक्ति प्रभुने 
प्रदान की है--खभावतः नैतिक है; इसलिये इसका खलक्षण 
नैतिक है और मनुष्यका जीवन मुख्यतः सामाजिक है। 
यदि मनुष्यके खलक्षण और जीवनके विशिष्ट गु्णोका हम 
एकीकरण करें तो हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि नैतिक 
मनुष्यको अपने सामाजिक जीवनमें ख-अर्थका ध्यान कम 
और पर-अर्थका ध्यान अधिक रखना चाहिये | सुखी; 
कल्याणग्रद जीवनका रहस्य परहित है; क्योंकि परहित हमारे 
खलक्षणानुकूल है और परहितद्वारा ही हम अपने विविध 
सम्बन्धभरे जीवनको सफूछ कर सकते हैं | 


श्रीरामचरितिमानसमें करुणानिधान प्रभुने अपने प्राण- 
समान प्रिय भाइयों और प्रिय पवनकुमारकोी धर्मका तत्त्व 
समझानेके लिये धर्मकी यही परिभाषा की है-- 

पर हित सरिस धर्म नहिं माई १ 

सूर्य, चन्द्र, वायु) प्रृथ्वी आदि; जो जगजीवनके आधार 
हैं, निर्तर परहितनिरत हैं । सूर्य अपने लिये नहीं तपते, 
चन्द्रमा अपने लिये अमृत-वर्षा नहीं करते, जलूद अपने लिये 
पानी नहीं बरसाते। पृथ्वी अपने लिये फल-अज्ञ३ पुष्प-पत्र 
नहीं उत्पन्न करती; जल और वायु अपने प्राणकी रक्षाके 
लिये नहीं बहते--ये सब परहितमें संख््न हैं| इनके जीवन- 
में अथक, अबाघगतिसे परहित व्याप्त है | ये खलक्षणानुसार 
परहित करके घर्म-पालन करते हैं ओर जगत्‌-घारणके कारण 
बने हुए हैं । खलक्षणानुकूल स्वघर्मद्वारा परद्दितपालन वह 
घ॒र्म है; जो सश्टिका आधार है। यह धर्म आजका नहीं; वर्ष, 
दो-ब्ष पुराना नहीं) कुछ शताब्दियों पहलेका नहीं है | यह 
धर्म सष्टिके जन्म-समयसे है | सष्टिके आदिमें इसका आरम्भ 
हुआ था। यह धर्म पुराना है। जाति-देश-कालके परे है-- 
सनातन है | 

इस घ॒र्मकी जब हानि द्ोती है; तब प्रथ्वी भी अपना 
घैये खो बैठती है; क्योंकि असुर बढ जाते हैं और वे सर्वत्र 
फैलकर अपना साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। आसुरी राज्य- 
में हिंसाका अन्त नहीं रहता, सब खार्थरत होकर परद्वोही हो 
जते हैं| प्राणियोंके जीवनकी अकथ दुःख-निमम देखकर 
धरणी अकुछा पड़ती है। मानसमें दो स्थलॉपर राक्षसोके 
छक्षण स्पष्ट किये गये हैं--बालकाण्डमें और उत्तरकाण्डमें | 
बालकाण्डमें छिखा है--- 


# धर्मा रक्षति रक्षितः # 


जेहिं जेहिं देस चेनु द्विज पावर्हिं। नगर गा पुरआंगि कगाव्ि ॥ 
सुम आचरन करहूँ नहिं होई (देव जिफ्र गुछ मान न कोई ॥ 


| >< ५८ 
बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि। 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के णार्पहि कवनि मिति ॥ 


बाढ़े खक बहु चोर जुआरा। जे छंपट पर घन पर दारा ॥ 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा | साधुन्ह सन कख्वावहिं सेवा ॥ 
ज़िन्ह के यह आत्दरन भवानी ६ ते जानेहु पनिसिच्चर सब प्री ॥ 
उत्तरकाण्डमें कहते हैं--- 
सुनहु असंतन्ह केर सुमाऊ। मुहेहुँ संगति करिअन काऊ॥ 
दिन्‍्ह कर संग सदा दुखदाई १ जिमि कपिरृहि घारूइ हरहाई ॥ 
खलन्ह हृदय अति ताप विसेधी १ जरहिं सदा पर संर्पति देखी ॥ 
जहूँ कहु निंदा सुनहिं पराई। हरघ्िं मनहुँ परी निधि पाई॥ 
काम क्रोध मद कोम परायन | निरदय कपटी कुटिक मरायना॥। 
बयरू अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सों॥ 
| रा >८ 
पर द्रोही पर दार रत पर घन पर अपबाद १ 
ते नर पाँदर पापम्य देह घरें मनुजाद॥ 
सानसमें जिस प्रकार साधु) संत) विप्र और सच्जन 
पर्यौयवाची शब्द हैं,# उसी प्रकार खल, असंत) असुर और 
निशाचर एकार्थी हैं | ऊपरके उद्धृत अंशोंका सार यही है 
कि असुर राक्षस, मनुजाद अत्यन्त स्वार्थपरायण हैं | अपने 
छोटे-से अर्थके साधनके निमित्त या स्वार्थ-साघन न भी हो 
तो केवल दूसरेका दुःख देखनेके लिये ही वे क्रूरतम हिंसा 
करनेमें संकोच नहीं करते । “्परहितः-धर्मके विमाशमें वे 
हर समय संलग्न रहते हैं | 
परहित घृत ज़िन्ह के मन मी 
इसलिये करुणानिधान प्रभुके लिये कहा गया है--- 
सायातीत॑ सुरेशं खलूवधनिरत॑ त्रह्मवुन्देकदेवम, । 
प्रभु खल-वध-निरत हैं; क्योंकि खलोके कारण, राक्षसों- 
के कारण उस “परहितः-धर्मकी हानि होती है, जिसके द्वारा 
जगत्‌ धारण किया जाता है | अतएव जगतकी रक्षाके हेतु 
असुस्वध वाञ्छनीय है । ऐसा ही करनेसे अनादिकालसे 
प्रचलित धर्मकी रक्षा सम्मव है । 


* देखिये “औरामचरितर्म आह्मणकी परिभाषा!-कल्याण?, वर्ष 
३०) भू ११ | 


# शररामचरितमानसमे घर्मे-तत्त्व-निरूपण # 





करुणानिधानके अवतरण-फलका. निशाचर-वधघ 
नकारात्मक पक्ष है | इसका दूसरा पक्ष है-संतोंकी, साधुओँ- 
की) विप्रौंकी; सज्जनोंकी रक्षा | शंकरमगवानका वचन है--- 
तब तव प्रभु घरि बिविच सरीरा । हर्रहें कपानिधि सलन पीरा ॥ 
| “सब्जन”ः अथौत्‌ परह्वित-रत व्यक्ति) जो परहितके लिये 
सहर्ष कष्ट सहन करे । 
साधु चरित सुम चरित कपासू | निरस बिसद गुनमय फरू जासु॥ 
जो संधि दुख परढिद्र दुरावा 
और फिर आगे सानसकार कहते हैं--- 
संत सरक चित जगत हित । 
इसलिये संतोंकी, सज्जनोंकी रक्षा करनेसे परहितधर्मकी 
श्रीरधुनाथजीने श्रीमुखसे अपने प्रिय श्राताओं और पवन- 
कुमारको शिक्षा दी कि --- 


छरे७ 


परहित सरिस घस्म नहिं भाई१ 

--जिसका अर्थ यह है कि 'परहितः-विचारसे जैसी जग- 
मड्जलकी रक्षा होती है? वह और किसी प्रकार नहीं होती | 
धपरहितःकी प्रवुत्तिस ही हम मानव-पशुसे उठकर मानव- 
प्राणीके स्तरपर पहुँचते हैं । पूजा, पाठ) जप) तप; दान) 
कथा-भ्रवणादि सब गौण हैं | प्रधान है--परहितकी वृत्ति ) 
परहितकी भूमिकामें हमको अपने सब पुण्य-कर्म करने 
अपेक्षित हैं । जग-मज्ञलका मु सोत यह है । जगतको यही 
घारण करता है । परहित परम धर्म है। 

परहित-धर्म त्याग देनेसे महान तपस्वी दशझीश राक्षस 
हो गया, छोगोंको रुछानेवाला हो गया, रावण हो गया। 
“परहित? ही वासतवमें सव धर्मोके ऊपर) सब धर्मोके अंदर 
और सब धमर्मोका आधार है | यह प्रकृतिका धर्म है; यही 
मनुष्यका धर्म है; यही सावभोमिक धर्म है; यही सनातन 
धर्म है। 





- ओऔरामचरितमानसमें धर्म-तत्व-निरूपण 


4 ( छेखक---वैध पं० व्यापकनी रामायणी, मानसतत्त्वास्वेषी ) 


ः धर्म शब्द “घृज घारणे? धातुसे “अर्तिस्तुसुहुररमिक्षुभाया- 
वापदियक्षिनीम्यो सन्‌ !---इस पाणिनीय व्याकरणके उणादि 
सूचसे 'मन? प्रत्यय छगनेपर सिद्ध होता है। इसी धात्वर्थको 
लक्ष्यमें रखकर--“धारणार्ूम॑मित्याहुर्धमों घारयते प्रजा: ।? 
( महाभारत कर्ण० ६९ | ५८ )) “यतोडस्युद्यनिःश्रेयस- 
सिद्धि! स घर्म? तथा "“चोदनालक्षणार्थों थम? कहकर 
दा्शनिकोंने “धर्म? शब्दका महत्त्व प्रदर्शित किया है। भाव 
यह है कि जो संसारकी स्थितिका कारण है तथा प्राणियोंकी 
छौकिक उन्नति और मोक्षका देव है और वर्णाअरम- 
घ॒र्मोवरम्बियोद्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है; उसे धर्म 
कहते हैं । 
मनुजीने भी अपनी सर्छृतिमें कहा है-- 
बेदः स्खृतिः सदाचारः सत्य च मियसात्सनः । 
: बुतचतुर्विध॑प्राहुः साक्षादमंस्थ लक्षणम्‌ ॥ 
हि (२११२ ) 
बेद-सम्मत स्मृति और सदांचारमें वर्णित तथा अपनी 
आत्माको भी जो प्रिय हो? वह धर्मका साक्षात्‌ लक्षण है 
पुनः छान्‍्दोग्य शुतिका भी कंथन है-- रे 


श्रयो धर्मस्कनधा यज्लोअध्ययर्न दानमिति। 
(२।२३१। १) 
अर्थात्‌ यश पठन-पाठन और दान--ये धर्मके तीन 
आधार ( स्तम्भ ) हैं। महर्षि याजवल्क्य भी कहते हैं-- 
अय॑ तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मद्दोनस्‌॥ 
( आचाराष्याय १। ८ ) 
अथीौत्‌ जिस योगक्रियाद्वाण आत्माका साक्षात्कार किया 
जाता है) वही परमधर्म हैं | पुनः मनुजीने धर्मके दस 
लक्षण कहे हैं--- 
उतिः क्षमा दुमोडस्तेय॑ शौचसिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विया सत्यमक्रोधी दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
महामारत, उद्योगपर्वमें कह गया है कि यज्ञ) अध्ययन/ 
दान तप और सत्य) घृतिः क्षमा/ अछोम--यह ध्मका अष्टविध 
मार्ग है। इनमें प्रथम यशादि तो दम्भके लिये भी किये जा 
सकते हैं; किंठ दूसरे सत्यादि तो मद्दात्माओँके अतिरिक्त 
अन्य पुरुषोर्मे नहीं ठहर सकते | ( २५ । ५६ | ७ )। 
मल्यपुराणमें धर्मराजके प्रति सती साविच्रीने यश) तप) दान। 


४३८ 


दम) क्षमा, ब्रह्मचयय) सत्यः तीर्थानुसरण ( तीर्थयात्रासेवन ) 
स्नान, खाध्याय; सेवा, साथु-सज्ञ) देवपूजनः गुरुसेवा) 
त्राह्मणपूजा) इच्धिय-निम्रह, धरृतिः संतोष) आज॑ब आदि धर्मके 
१९ लक्षण और भागवत-महापुराणमें धर्मके तीस लक्षणतक 
बताये गये हैं | ( दे० भाग० ७। ११ | ८-१२ तक ) 

धनानापुराणनिगमागमसम्मतः रामचरितिमानसमें इन 
सभी प्रकारके धर्म-लक्षणोंकी बड़ी द्वी छृदयग्राही विशद 
व्याख्या की गयी है। 

मीमांसकॉंका कथन है--वेदोअखिलो .धर्ममूलस? 
अर्थात्‌ अखिल धर्मका मूल वेद है । वेदप्रतिपादित कर्म हू 
धर्म है। 


जप तप ब्त जम नियम अपार । जे श्रुति कह सुम घमे अचारा ॥ 


वेदकी आज्ञा दो प्रकारकी है--१-विधिपरक और २- 
निषेघपरक । विधिका ग्रहण और निषेधके त्याग करनेका 
विधानहै। धर्मसे ही घन और सुखकी प्राप्ति होती है । यथा--- 
तिमि सुस्त संपति बिनहिं बुरूगएँ | घर्मसीरू पहिं जाहिं सुमाएँ ॥ 

जथा घमसीकन्ह के दिन सुख संजुत जाहि।॥ 

वेद सर्वेश्वर भमगवानकी श्रीमुख-वाणी हैं| यथा-- 
मारुत स्वास निगम निज बानी॥ “शुतिस्खती ममैवाज्षेः 


अतः शास्त्रसम्मत धर्माचरण करना, ईइ्वरकी आशा 
मानना मनुष्यमात्रका परम कत्तैव्य है | भगवान्‌ श्रीरामजीने 
कहा है-- 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई | मम अनुसासन माने जोई ॥ 
धर्म-पालनके लिये हमारे पूर्वजोने महान्‌ संकट सहकर 
अपने शरीर और प्राण देकर भी अनुपम आदर्श उपस्थित 
किया है-- 
सिधि दर्धीत्ि हर्चिंद नरेंसा । सहे घ॒म हित कोटि ककेसा ॥ 
रंतिंदेव वि मूष सुजाना | घम घरेठ सहि संकट नाना ॥ 
सत्यसे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है-'नास्ति सत्यात्परो धर्म: 
पु 
घूम न दूसर सत्य समाना | आगम निगम पुरान बखाना॥ 
सत्य ही सब धर्मोंका मूल है-- 
सत्य मूक सब सुकृत सुद्दाए | बेद पुरान बिदित मनु गाए ॥॥ 
अहिसाको परम धर्म माना गयाहैं---“अहिंसा परसो घर्मः।ः 
शः 
“परम घमे श्रुतिविदित अहिसा | ““सत्य और अहिंसा मनुष्य- 
मात्रके अनुकरणीय धर्म हैं, जिनमें किसी भी वर्ण एवं 
आश्रमकी रुक्रावट नहीं है | 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
____>-->>ज्य्ज्व्ज्चच्चख्यथचचय्च्चच्च्चच्च्चचच्प््सस्स्स्स्स्स्स्स्स््ल्ल्ल्ल्लललससस्सससउस्9+ 
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वेद-शाख्रोने मानवजीवनकी दो परिधियेंके बीच 
आबद्ध कर रखा है--बर्ण और आश्रम । सुराज्यमें इनकी 
पूर्ण रक्षा ( प्रतिष्ठा ) की जाती है । 

वर्णअऋ्रम मिंज निज धस्म निरत बेद पथ छोग ॥ 

महर्षि श्रीवशिष्टजीने वर्णाश्रमघर्म पालन न करनेवालोंको 
शौचनीय कहा है--- 

( देखिये अयोध्या० दो० १७१ । ३-१७२,४ तक ) 

इस प्रकार विंहितका अनुष्ठान करनेकी वात कहकर फिर 
निषेधका परिवर्जन कहा है--- 
जे अब मांतु पिता सुत मारें। गाइ गोठ महिसुर पुर जारे॥ 
जे अच तिय बारक बघ कीन्हें | मीत महीषति माहुर दौल्हें॥ 
तजि श्रुति पंथ बाम पथ चढहीं । बंचक विर्राचि भेष जग छठहीं ॥ 

जे परिहरि हरि हर चरन मर्नह भूद गन धघोर। 

तिन्‍्द के गि मोदि देहु बिघि जों जननी मत मोर ॥ 

इन सबका निषेध कद्दा गया है-'मभूक्ति नदहिं छुमारग पाऊ।! 
निम्न दोहोंमें राजा-प्रजाका धर्म कह है-- 

मुखिया झुख सो चाहिए खान पान वहूँ एक १ 

पाक॒इ पोषइ सकक झैँग तुझुसी सहित विवेक ॥॥ 

(२। ११५ ) 

राज घम्म सरबस इतनोई | जिमि मन माहिं मनोरथ गोई 0 

सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होइ। 

तुरुसी प्रीति कि रीति सुनि सुकवि सराहृिं सोइ ॥ 

(२। ३०६ ) 

निम्न पंक्तियेमिं मित्र-धर्म कहा है-- 
जैन मित्र दुख होहि दुछारी १ तिन्हहि बिकोकत पाठक भारी ॥ 
निजदुख गिरि सम रज करि जाना। मित्र॒क दुख रज मेरु समाना॥ 
देत केत मन संक न घरई१वक अनुमान सदा हित करई॥ 
बिर्पति कार कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन पहा॥ 

निम्न पंक्तियोमें साधन-धर्मका निरूपण हुआ है--- 


तीर्थीय्न साधन समुदाई। जोग बिराग ग्यान निपुनाई॥ 
नाना कर्म धर्म ह्रत नाना।संजम दम जप तप मखनाना॥ 
भूत दया छविज गुरु सेवकाई।बिया विनय विबेक बढ़ाई॥ 
जहँ कणि साधन बेद बखानी।सब कर फू हरि भगति मवानी॥ 


जप तप नियम जोग निज धरमा। श्रुत्ति संभव नाना सु करमा॥ 
ग्थान दया दम तीरथ मजन। जहँरूमि घरम कहत श्रुति सजन॥ 





# झुभकर्मका झुभ और अश्युभ कर्मका अश्ञभ फल मिलता है # 


४२९ 


नल््््च््च््च्स्ल्य््य्ल्स्स्ल्च्््य्य्््स््््स्स्स्च्सस्सचचचसचचचचचच्च्च्च्चच्च्चललललल 


आगम निगम पुरान अनेका॥ पढ़े सुने कर फक श्रभ्ु एकाए 
ठव पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर॥ 
अनसूया-सीता-संवाद ( अरण्य० ४५ ५ ) में नारिधर्मका 
विस्तृत निरूपण हुआ है | 
धर्मके जितने भी अज्ञोपाज्ञ ( स्थूलन्यूक्ष्म भेद ) हैं। 
उन समभीका रामचरितमानसमें यथास्थान निरूपण किया गया है। 
ग्रामके देवी-देवताओंका पूजन वाह्म-धर्म है । तप बकू विद 
सदा! बरिआरा ॥ करहि जाइ तप सेरू कुमारी ॥ में देहधमेका 
वर्णन है। :राम नाम बिनु गिए न सोहा में इस्द्रिय-धर्मका-- 
तथा-- 
मनहूँ. न आनिअ अमरपंति रघुबर मगत अकाज॥॥ 
तथा--- 
अस संसय आनत उर माहीं। ग्यान विशग सकक गुन जाहों॥ 
-में अन्तःकरणघर्मका निरूपण किया गया है । 
व्यक्तिगत धर्म, कुल-घमे) समाज-घमे। छोक-घ्म तथा 
विश्व-धर्मके निरूपणते रामचरितमानस ओतप्रोत है । अन्‍्तर्मे 
विभीषणजीके प्रति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने विश्व-विजयी 
२४ रक्षणात्मक धर्मका इस प्रकार निरूपण किया है-- 


सुनहु सछा कह इृपा निधाना।जेंहिं जय होइ से स्पंदन जाना) 
है | 8 ञं 

सौरज धीरज तेंहि रथ चाका१सत्म सी इृढ़ घ्वजा पताफ॥ 
ज ६ ७ ८ दोरे २९ १० १7 २५ 

बढ फिंबमेक दम परहित घोरे।&भा कृषा समता सु जार) 

८) में १3 ७ संतोष १४ 

ईस मनन सारथी सुजाना। बिरति चरम संतोष झपाना॥ 
१५ १६ पृर् कोदंडा 

दान परसु भुपि सक्ति प्रचंढाधबर विम्पान कठिन कोदंडा॥ 
बृ८ १९ २8० ११ . -ेरे 

अमर अचछ मन ब्ोन समाना | सम जम नियम सिललीमुख नाना॥ 


कवच अमेद्र निभ्र गुद पूजा। एहिंसमबिजय उपाय न दूजा॥ 








संख्या घर्ममम अस रथ जाके। जीतन्ह कह न कतहुँ रिपु ताके॥ 
महा अजय संसार रिपु जीति सके सो बीर । 


जाके अस रथ होइ इढ़ सुनहु सखा मंति घीर ॥ 
(लंका० ७९ । ५--८० के तक ) 


यह निर्विवाद सत्य है कि हमारा हिंदू-( मात्रका ) धर्म) 
आचार-विचार एवं रीति-रिवाज--सभी कुछ वेदोंकि 
आधारपर ही स्थित है । पर वेदोंको हमारे-जैसे अल्प 
कल्युगी कितने लोग समझ सकते हैं ! और विशेष 
उल्लेखनीय बात यह भी है कि वेदोंके अधिकांश अंश इस 
समय उपलब्ध भी नहीं हैं, छोप हो चुके हैं । इस 
कठिनाईको बहुत काल पूर्व ही हमारे पूर्वजों ( ऋषियों ) ने 
जान लिया थः इससे वेदोंके सार-तत््वकों लेकर इतिद्वास) 
पुराण तथा धर्म-शाल्लोंकी स्वना कर दी थी। जिनके 
खाध्यायसे वेदोंका वास्तविक शान हमारे अंदर सदा बना रहेः 
कभी तिरोहित होने न पाये । किंतु समयके फेरसे संस्कृत- 
भाषाका छोप होता चछा गया और इतिहास-पुराणोंकी 
भाषा भी इमलोग समझनेमें असमर्थ हो गये, जिससे 
धर्मका शान लोप होने छगा । गोस्वामी तुलसीदासजी मद्दाराजको 
हमारी दीन-दशापर दया आयी और कृपा करके ५नानापुराण- 
जिगमागम-सम्मत' अभूतपूं अलोकिक रामचरितिमानसकी 
मातृभाषा स्वना कीः जिससे धर्म-कर्मके सभी गुस-प्रकट 
तल्वोंकी मगवान धर्मबूति भीरामचन्द्रजीके चरित्रके माध्यमसे 
सर्वताधारण व्यक्ति ( मनुष्यमात्र ) के लिये भी सुलभ 
कर दिया | 
राम भगत अब अमिरय अचाहूँ । 
कीन्हे. सुकम सुधा बसुधाईँ ॥ 
अधर्मका नाश हो | धर्मकी जय हो | प्राणियोमें सद्भावना 
हो | विश्वका कल्याण हो | दर हर महादेव शम्मो | 





-->-ण्व्प्टारसरान 20 5 


शुभकर्मका शुभ और अशुभका अशुभ फल मिलता हे 


यत्‌ फरोति यद्क्षाति झुर्स वा य्रदि 
शुभकमंसमाचारः 


वाह्युमस्‌ । नाकृत॑ सुज्यते कर्म न कृत नहयते फर्म, ॥ 
झुभमेवाप्लुते. फलम्र | तथा झुभसमाचारो झकछ्ुम॑ समवाप्लुते ॥ 


( मद्दामाएत अनुशासन० ९६ ) 


मनुष्य जो छुम या अश्यम कर्म करता हैः, उसका वैसा ही फल भोगता है । बिना किये हुए कर्मका फछ किसीको 


हा 


नहीं भोगना पढ़ता दै तथा किये हुए कर्मेंका फल भोगके बिना नष्ट नहीं होता है । 
जो शुभ कर्मका आचरण करता दे? उसे शुभ फलकी ही प्राप्ति होती है और जो अश्ञभ कर्म करता है; बह अशुभ 


फलका ही भागी होता है । 


०-->-_+_्म्गगनवयिट सन्‍किीमकक-७--+-_--- 
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धर्म और परलोक 
( छेखक--व्याकरणाचाय पं० ओऔरघुवीर सि०-वादचस्पति ) 


से किल्विपमनत्र. नाधारोडसि 
न यन्सित्रे:. समसमान एति। 
अनून॑ पातन्न निहित न एतत्‌ 
पक्‍तारं पकचः पुनराविज्ञाति 0 
( अथवे० १२। ३ । ४८ ) 


गौतमसुनिप्रणीतः न्यायदरशनका भाष्य करते हुए 
वात््थायन भुनिने लिखा है-- 

य्रेन अयुक्तः प्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्र्‌। यमर्थमभीष्सन्‌ 
निहासन्‌ वा कमोरभते। तेनानेन सर्वे आणिनः सवोणि फर्मोणि 
सर्वाश्व विद्या ब्याप्ताः । तदाश्रयइच न्यायः प्रवर्तते । समीह- 
सावस्तमर्थंसभीप्सन्‌ जिहासन्‌ था तसर्थमाप्नोति जहाति वा। 

भाव यह है कि सभी प्राणी, सभी कम तथा सभी विद्याएँ 
प्रयोजनसे परिपूर्ण हैं| प्रयोजन होनेपर ही मनुष्य किसी 
बस्तुको छोड़ता या भहण करता है | 


प्रयोजनका इतना महत्त्व होनेपर निश्चित है कि भर्मका 
भी कुछ-न-कुछ प्रयोजन अवश्य ही होगा तभी तो हसारे 
शाज्जोने आदेश दिया है--- 

धयुवैद धर्मशीलः स्थावः---युवावस्थामें ही धर्म-कार्य कर 
डालने चाहिये; पता नहीं फिर हो सके या नहीं । भर्तृदरिने 
तो यहॉतक कह दिया--धर्मेण हीनाः पशुलिः समाना/ 
अर्थात्‌ धममदीन पुरुष पशुआँके सह्श ही है | 

हमें देखना चाहिये कि जिस धर्मका इतना महत्त्व 
वतलाया गया है कि पचीस वर्षोतक तपकी मट्ठीमें तपे हुए 
ब्रह्मचारीको मी स्नातक होनेपर आचाय॑ यही कहता है-- 
ध्वमें चर। सत्यं दद ? धर्मका आचरण कर सत्य बोल | 
अत्तः विचारना चाहिये कि धर्मका प्रयोजन क्या है। मीमांसा- 
दर्शनकारने धर्मकी परिभाषामें ही धर्मका प्रयोजन भी वतला 
दिया है। सुनिने रिखा है--- 


यतोडभ्युदयनिःश्रेयससिद्धि!. से चर्म: । 
सूज्ञके द्वारा धमंका प्रयोजन स्पष्ट है कि धर्मते इस छोकमें 
भी सुख मिलता है तथा मोश्षप्राप्ति भी होती है। अर्थात्‌ 


धमका परलोकसे अटूट सम्बन्ध है| हम जिस प्रकारका भी 
धरम या पाप) शुभ या अशुभ कर्म करेंगे, वही हमारे साथ 


परलोकमें जायगा | अन्य कुछ भी साथ चलनेवाला नहीं है। 
महामारतके उद्योगपव ( ४० । १६ ) में इसी तत्वकी इस 
प्रकार समझाया गया है-- 

अन्यो धर्न प्रेतगमतस्थ भुब्कते 

है चयांसि चाप्तिश्न शरीरधातून | 

टदम्यामययं सह गशच्छत्यमुत्र 

.. धुण्येव पापेन च॑ वेष्ल्यमानः॥ 

भाव यह है क्रि पमरनेके वाद धन किसी दूसरेके काम 
आता है; शरीर अभिमें मस्म हो जाता है। इसके साथ न धन 
जाता है न शरीर । साथ जाते हैं केवल पाप तथा पुण्ब-- 
घमम तथा अधर्म 


सम्भवतः कोई समझे कि परलोकमें धर्मकी क्‍या 
आवश्यकता है; क्योंकि सभी कर्मोका लेखा-नोखा पसमात्माके 
पास नहीं रहता । अतः धर्मका क्या प्रयोजन १ इस 
प्रकारके लोगोकी सावधान करता हुआ वेद कहता है-- 
“न किल्बिबमत्र'--इस कर्मफ़लमें कोई नुटि नहीं हो सकती | 
कमे करनेमें जीव खतन्त्र है; किंठ फल भोगनेमें तो संवंधा 
परतत्त बनना ही पड़ेगा | 'भनपइनत्नन्योइमिचाकशीति' के 
अनुसार परमात्मा प्रत्येक कार्यका द्रष्टा है | मनुष्य चाहे 
कितना भी छिपकर कार्य करे; किंतु 'राजा सं चेद वरुण- 
स्तृतीयः के अनुसार वह वरुण भगवान्‌ सबका भेद जानता 
है। अतः कर्मफलमें नुटि सम्भव नहीं । हे 

ज्रुटि हो भी किस प्रकार सकती है ! सिफारिश या स्थित 
देकर ही धटा-वढ़ी करायी जा सकती है | किंतु सिफारिश 
करायेंगे किससे कया कोई गुर या पेगम्बर हमारी सहायता 
कर सकेगा १ नहीं | कदापि नहीं | वेद कहता है-- 
ध्ताधारो5स्तिः--कर्म-फलमें घटा-वढ़ी करानेका कोई भी सहारा 
नहीं है | पोपकी तरह भूमिपर दी खर्ग तथा नरकके टिकट 
देकर कोई भी किसीके कर्मफलको नहीं इटा सकता । 

जाने दीजिये, सिफारिश न सही, मिर्चेंके साथ तो हम 
खर्ग जा सकते हैं | माता-पिताकी कमाईपर बच्चे मौज उद़ाते 
हैं । इसी प्रकार पुण्यात्मा मिन्रोकी सहायतासे हम खर्ग 
पा लेंगे | किंतु इस प्रकारके आश्ावादियोंकी वेद सावधान 
करता है-- 


# जद धर्म-लंकठ याता है +# 


विजटी विनर के विज कक न >कजनननननयनकनत किजन “िनकनाफन3 स्‍«कनोअक मनन “न जलन अऑिलाजिडट जाओ ७० ५... 


ध्द उन्सित्ेः समपरयाय एछिः 


यदद भी सम्भव नहीं है कि इम मिर्थोके साथ खर्ग जा 
सके । अपने कर्मोते दी खग्गे एवं नरक जाना होगा। दूसरा 
सह्ययक कोई भी नहीं है। कर्मफल)' बारेमें आगे लिखा है--. 

अनून पात्र निहित न एचच्‌ । 

यह हमारा कर्मफलरूपी पात्र भरा हुआ है। इसमें कुछ 


भी न्यूनता नहीं आयी | यह तो उसी पके हुए पदार्थके 
समान है जो--- 


पद्तार 





पदवच॥ पुनरादिजादि । 


जिस प्रकार पकानेवालेको पकांया पदार्थ फिर आ 
मिलता है, उसी प्रकार हमारा कर्मफल भी हमें प्राप्त हो जाता 


शैछ है 


जल लल++>+++++>ज+++< । 
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है | कर्मफलकी उपभा गोजत्सओ देते हुए महाभारत 
ढिला है--- 

यथा घेनुसइलेपु पत्सो पिन्दृति मातरस। 

धथा पूर्वेकृर्त॑ करते. फतोरसनुगच्छति ४ 

८जिल प्रकार इजारों गौअमेंसे बछड़ा अपनी माताको जा 

पकड़ता है, उसी प्रकार पूर्वक्ृत कर्म कर्ताको ही प्राप्त होता है | 

एस प्रकार स्पष्ट है कि यदि यहॉपर हम धर्मऊर्य करेंगे तो 
परलोकमें भी धर्म हमारे साथ चलेगा । अन्यत्र भी इसी 
बातको फहा गया है--'घर्मस्तससुगच्छति! ( मरनेवालेके 
साय धर्म ही जाता है ) | धर्मसे ही निःश्रेवलकी सिद्धि होती 
है। अतः यदि हमें लौकिक अभ्युदयके साथ निःभ्ेयसकी सिद्धि 
भी करनी है तो अवश्य ही धर्म कमाना पड़ेगा । 
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जब धर्म-संकर आता है 


धमुधिष्टिर | धर्मक्रा सूथ अस्त होने जा रहा है।ठुग्ग जो 
कुछ जानना हो इस समय पितामएसे जान छो !? ये शब्द 
हैं शस-शय्यापर पड़े भीष्मपितामहके लिये भीकृष्णके । 

ध्युधिप्ठिर | धमंका ठीक-ठीक तत्त्व भीकूणके अतिरिक्त 
भिलोकीमें और कोई नहीं जानता |? ये शब्द शर-शब्यापर 
पड़े भीष्मपितामहके हैं। 

धर्मस्त्र तर्त निद्वि॑ गुहायाम । 

धर्मका तत्व बहुत यृढु ऐ। सत्य: अ्िला, जत्तेय) 
अपरिऋ्रद आदि धर्म हैं और असत्यः दिस) चोरी आदि पाप 
हैं-...यह दात समी घर्म-सम्प्रदाय मानते है । इन्हें साधारण 
जन भी समझते हैं; भले इनका पालन वे न फरते अथवा 
न कर पाते हों | किंतु इतना स्पष्ट द्वोते हुए भी घर्मका 
रहस्य बहुत दुरधिगम्य है। 

जीवनमें पैसे अवसर बहुत वार शाते ए--भमौत्तत पुझष- 
के जीवनमें ऐसे अवसर आते हैं। जम निर्णय करना फठिन 

जाता है कि भर्स क्या है। आज जब लोगेंका जीपन 

स्वेन्छाचार-ग्रधान हो यया हैः जीवनमें धर्मकी मछता ही 
नहीं रद्दी है; यद बात बहुत साधारण जान पढ़ती है | कि 
जीवनमें जब घर्माचरण ऐता है? जब मन अधर्मते उरता ऐः 
तब यह बात समझमें आती है कि प्रत्येक समय घर्मको ठीक 
पहचान लेना कितमा क्‍ठिस है । 

भर्मराज युधिष्ठिर जूएगे अपना यस्‍्पूर्ण राच्य धार गये । 


छू० छे० पदिन- 


उन्देंने कम-क्रमसे अपने भाइयोंको दावपर रूगाया और ख़यं- 
को भी लगाया । प्रत्येफ बार वे दारते गये । अन्त्मे द्रौपदीको 
उन्होंने दावपर ठगाया और उस दाबको भी हार गये | 
दुर्योधनके आदेशसे दुःसातन ह्लोपदीको भरी समामें केश 
पकद्कर घतीद छाया | पिहुर; भीष्म, ऊुपाचार्य-जैसे धर्म 
उस समामें थे। द्ोपदाने रो-रोकर पूछा-/आप सप पर्मका 
निर्णय करके बताये में हारी गयी या नहीं |? 

पति अपनो परनीका नित्य स्वामी है; अतः द्रीपदीपर 
धर्मराजकी खत्व प्रास है | वे उसे दावपर लगा सकते ये । 
इस हृष्टिस विचार करनेवाल्ा पक्ष दुयोौधनका पक्ष था और 
उसे सवथा श्नान्त पक्ष नहीं कह सकते। किंतु एक दूसरा पक्ष 
भी था। युधिष्ठिर पहले स्वयंको दावपर लगाकर हार चुके थे | 
जय वे स्धयंकी द्वार लुके, उनको कहीं कोई वस्तु नहीं रह गयी | 
उमर नपडीफों दावपर रूमानेका अभिकार दी कहां रए॒ गया 
था ! अनधिफार उन्होंने कोई दाव लगाया तो वइ उभित कैसे 
हुआ ! एतना विकेट प्रश्न था कि उस सभामें कोई इराक निर्णय 
दर्टी कर सका | द्ोपदीकी पुकारका उत्तर किसीने नहीं दिया। 


धलहाँ सत्य बोलना अनर्थकारी होता हो) वहों चुप 
रहना चाहिये |? यह बात प्रायः छुनी जाती है। कहीं एक 
इशाग्व पढ़ा है । घटना सत्य हो या न हो; उसे तथ्य है। 
छुक्क गाय वधिफोफे हाय रस्सी ठुद्धाकर किसी प्रकार भागी | 
बह बनमें एक परेतीय गुफामें एस गयी । वहाँ गुफ़ाके 


0] 


झंडे 





समीप कोई मुनि आसन छममाये पैडे थे | सायका पीछा 
करते वधिक पहुँचे और उन्होंने पूछा-/आपने इंघर भागकर 
आती याय देखी है ! वह कहां गयी £? 

सुनिने गायकी शुफ़रामें जाते देखा था | इस तप्यको 
बता देनेसे तो अनर्थ होता | वें कुछ बोले नहीं | कोई संकेत 
भी उन्होंने नहीं किया । वधिकोंने समझा कि वे मौनजत लिये हैं; 
अतः उन्होंने गुफामं देखा और गावकी पकड़ के गये | उन 
मुनिको कुछ सिद्धियों प्राप्त थीं। ये तत्काल नष्ट हो गयी । 
अपने गुरुके समीप वे गये तो गुरुने कहा-(ुस्ले गोवधरमें 
सहायक द्ेनेका पाप छगा है। झूठ बोलकर तू गाके प्राण 
बचा सकता था | वह तूने नहीं किया | अब ठुक्षे प्रावश्चित्त 
करना चाहिये !? 

प्रवागके अवसे बारह वर्ष पूर्व पड़नेवाले कुम्मक्री वात 
है | इम सबने दर्श जनेका निश्रय किया था। सरकारने 
तियम बनाया था कि हैजेका टीका लगाये दिना कोई मेला- 
छैचमें न जाय । स्थान-स्थानपर मार्मोर्म टीका लगानेवाले 
नियुक्त थे और टीकेकी जाँच करनेवाले भी । उनको घोखा 
देकर ही मछे कोई मेलेमें चला जाव। वैसे जाना कठिन 
ही था | पीछे तो सरकारने ही यह प्रतिवन्‍्ध हटा दिया । 

एक अद्वेव हैँ हम सबके | कोई दवा, फोई इन्जेक्शन 
किसी भी रोगमें न ठेनेक्ा उनका नियम है । भोजनमें जलूके 
सम्बन्धमें, बर्ममें वे झुद्धाशुटका बहुत ध्यान रखते थे । जो 
डैजा होनेपर भी दवाके मामपर तुरूसीदल तक स्वीकार न 
करे) बह दैजेका अपविन्र टीका छेगा। यह कल्पना कैसे की 
जा सकती है | परिस्थिति ऐसी वन ययी थी कि उनका मेलेमें 
जाना भी टाला नहीं जा सकता था । 

दैजेके टीकेका शठा सर्टिफिकेट किसी डाकटरसे लेकर 
बहुत छोग मेलेमें जाते हैं ।? मेरे एक परिचितने बताया ) 
इस बातका मुझे पता न हो; ऐसा नहीं था) किंतु यह गलाव 
रखना मुझे किसी प्रकार उचित नहीं छुग रह्य था । 

ध्यह स्थूल शरीर नाद्षवान्‌ है ) इसमें कोई अपविश्रता मवेश 
करती है तो वह देहके साथ नए हो जायगी |? दात उलनेपर 
उन अद्धेयने कह । प्वह्ुत ग्लानि रहेगी मनमें और सम्मदतः 
जीवनभर रहेगी। श्सकी लीमा तो है लेकिन मन तो 
सुह्मदशरीस्ये है । सनमें आये दोप तो मरनेके बाद 
भी खाथ जाते हैं| रूतः मिध्या उिफिकेट लेकर या 
निरीक्षककी बद्धित करके रनभे जो अतत्यका दोप आयेगा* 


# पमो रक्षवि रफ़्िताः # 
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बह तो मरनेसे भी नहीं दूर होगा । घ्ठा सर्टिफिकेट लेनेकी 
अपैक्षा तो टीका लगवाना ही अच्छा है। फिर व कितना 
भी अछ॒द्ध क्यों न हो ।! 


दो थुराश्योमेसे एककों चुनना अनिंवायं हो जानेपर 
किसे चुना जाय--यह निर्णय करनेके लिये कितनी सूक्ष्म तथा 
उतका विचारद्ष्टि अपेक्षित है; यह श्रटना बतलाती है | 


अअश्वत्यासा हती नरो वा कुअरो वा? 


--धर्मराज युधिष्टिरने यह कहा था और जान-बूझकर कद्दा 
था| जब उन्होंने पभव्वत्यामा हतःः कहा) लोगेंनि शद्भू 
बजाना प्रार्म कर दिया । युधिष्ठिस्के आगेके शब्द शद्बृध्यनिममे 
इब गये । द्रोणाचार्यने उन्हें छुना ही नहों | इस असत्व- 
भाषणके फछुखरूप युधिष्टिसको सशरीर स्वर्ग जानिपर भी नरक- 
दर्शन करना पड़ा । 


युधिष्टिफी यह छलवाक्य क्यों बोलना पड़ा ! इसलिये 
फि द्रोणाचाय सुद्ध-घर्मका उललद्वन करते ही जा रहे ये । वे 
जनपर भी दिव्यात्वका श्युला उपयोग कर रहे थे, जो दिव्यात्नके 
शाता नहीं थे । यह निदत्योंकोी मारनेके समान बात थी ) 
अथवा लाठी लिये लोगोंपर तोपक्के गोठे बर्सानेकी उपमा 
इसे दी जा सकती है। द्रोणाचार्यक्े हाथमें शत्म रहे) तब- 
तक वे मारे नहीं जा सकते थे और अपने एकमात्र पुत्र 
आअश्वत्थामाक़ी मृत्युका समाचार ही उनसे शस्त-त्याय करा 
सकता था | द्रोणको अधमसे रोकने और उनके द्वारा अधर्मपूर्वक 
होनेवाले संहारकी रोकनेके लिये सुधिष्ठिककी श्रीकृष्णने वह 
छलवाक्य कहनेपर विवश किया । 


अब इस घट्नापर तनिक गम्भीरतासे विचार करें । 
युभिछ्िर यह छल्वाक्य न कहते तो क्‍या होता ! वे नरक- 
दशनसे बच जाते, यह आप कद सकते हैं | किंतु श्रीकृष्णकरे 
आदेश-मज्ञका दोष करते वे | अपने पत्षके। अपने आश्रित 
दिव्याज़-शानरहित लोगेंके विनाशको रोकनेका दायित्व उन- 
पर था। इस दावित्वका निर्वाह न करनेके कारण उन सब 
लोगोंकी मृत्युमें जो पाप हो रहा था, आंशिकरूपसे उसके 
भागी होते । द्रोणाचार्यकी उनका अत--उनकी मर्यादा कि 
जदतक हाथमें शस्त्र रेगा। वे मारे न जायेंगे-हसे भज्त 
करके मारना पढ़ता | आचार्य मारे तो जाते ही; असम्मानित 
शेझर यारे जाते | नरक-दर्शनका थोड़ा भव उठाकर भी इन 
झव अनर्थंत्ति युधिष्ठिर बच गये, यहाँतक इमारी हृष्टि जाय; 


# जद्यान्सुछता ही परण थमे + 


हंछ रे 
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तब भीष्मपितामहकी वह बात समझमें आ सफती है कि 
धर्मके यथार्थ रहस्यको केत्रछ श्रीकृष्ण द्वी जानते हैं । 

इमलोगोंके अपने जीवनमें भी ऐसे अनेक अवसर आते 
हैं। जब ठीक-ठीक कर्तव्य न सूझे, दो धर्मोमेंसे कौन-सा 
अपनाया जाय--यह निर्णय अपनी बुद्धि न कर के; तब 
क्या किया जाय ! 

अपनेसे अधिक बुद्धिमान) सदाचारीः धर्मोत्मा पुरुषकी 
सम्मति छी जाय और उनके आदेशका पालन किया जाय । 
लेकिन सम्मति ली जाय धर्मपर निष्ठा रखनेवाक्े पुरुषकी । 
केबल विद्वान-बुद्धिमानू इस सम्बन्ध सम्मति देनेका 
अधिकारी नहीं है । 

अनेक वार तत्काल निर्णय करना पढ़ता है। सम्मति 
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लेनेका समय नहीं होता और सम्मति ली जब, ऐसे कोई पुरुष 
भी समीप नहीं होते | यदि ऐसी अवस्था आ जाव तो मुझे 
एक महात्माने एक उपाय बतराया था । वही उपाय 
मैं यहाँ वतला रहा हूँ--- 
फार्पण्यदोदोपहतलभावः 
पृच्छासि त्यां धर्मसम्मूडचेताः । 
यच्छेयः स्थास्रिश्िचतं प्रूदि तन्से 
शिष्यस्तेड॒ह शाधि मां त्वां प्रपसस ॥ 
गीताके इस इलोककों नेत्र दंद करके। एकांग्रचित्तसे 
पार्थवारथि श्रीकृष्णको सम्मुख मानकर सात वार पाठ कीजिये। 
आपको क्‍या करना चाहिये; यह वात सुझ जावगी । भगवान्‌ 
आपको प्रकाश देंगे | --जु० 





लक्ष्योन्युखता ही परम धरम 


( केसक--मीराभेश्यामणी बंका एम्‌ू० ए० ) 


सबसे पहले «कान्येर उपेक्षिताः की आवाज कवीद्ध 
रीन्द्रने उठायी और वही आवाज अतिथ्वनित हुईं हिंदी- 
साहित्वमें आचाय॑ महावीरप्रसादजी द्विवेदीके छारा । 
द्विवेदीजीने कहा कि रामसाहित्यके प्रणेता सीताजीका भूरि- 
भूरि गुण-गान करते हैं | साध्वी सीताने पतिका साथ 
देनेके लिये अवधका भोग-विलयास त्यागा और अपने 
प्राणाराम रामके साथ वनके सुख-दुभ्खोंकी समान रूपसे सहन 
किया | उन पतिपरायणा सीताका ग़ुण-गान होना भी 
चाहिये; पर उर्मिलाको छोग क्यों भूल जाते हैं ! 
उमर्मिला काव्य-जगत्से क्‍यों उपेक्षित है ! क्‍या उमिलाका 
तप और त्याग सीतासे कम है ! पतिपरायणा उमिलाने 
अपने पतिके मनकी इच्छा रखनेके लिये वनमें खाथ रहनेका 
सुख भी त्याग दिया । अवधके राजमहलमें रहकर भी “वन- 
बासिनीः ही रदी | अनेक दृश्शियोंसे उर्मिलाका जीवव लीताफी 
अपेक्षा अधिक आदर है; अधिक अनुकरणीय हैः परंतु आदर 
ओर अनुकरणीय होकर भी उमिला कवियेसे उपेक्षित रही 
है, भक्े वे रामचरितमानसके रचयिता गोखामी वलतीदासजी 
ही क्यों न हों। फान्यकी उपेक्षितार्मो्ी जआादाय पह्ढे 
डी देंगला खाएित्विमें और फिर उठी हिंदी साहित्य जौर 
बह आवाज असर कर गयी दिंदी चाहित्यके राष्ट्रकवि 
भीमैंथिलीक्वरणजी गुस्तके दृंदयपर | काव्यकी उपेक्षिताओंको 


प्रकाशर्में लाना ही मानो उनके जीवनका लष्य हो गया | 
गुप्तजीने अपने जीवनका एक सुनइला सपना बना लिया-- 
जो-जो उपेक्षिताएँ हैं, उन-उनपर महाकाव्य या खण्ड-काव्य 
लिखना | गुप्तजीके महाकाव्य 'साकेतःकी नायिका 
उ्मला है | बौद्धधर्मके प्रवतंक महात्मा गौतम छुद्धके 
पूर्वाभमकी पत्नी यशोधरा न केवल पतिपरित्यक्ता थी; 
अपिदु काव्यकी उपेक्षिता भी थी | उस यशोधराकी जीवन- 
साधनापर गुप्तजीकी काव्य-साधना चछी और उसका फलछ 
था ध्यशोधरा? खण्डकाव्य । गुप्तजीने गोस्वामी तुरूसीदास- 
जीकी पत्नी रत्नावलीपर 'रतनावछीःकी रचना की; 
चैतन्य मह्ाप्रभुकी पत्नी विष्णुप्रियापर “विष्णुप्रिया” लिखी। 
गुप्तजीकी दश्टि अपने जीवनके लक्ष्यपर टिकी थी--काव्यकी 
उपेक्षिताओँकी प्रकाशर्में लाना | शुद्जीकी कार्यशक्ति, 
भावशक्ति और दियारक्षक्तिः उभी छुछ अपने झपनेको 
साकार करनेंगें लगी यी और आज गुप्तजीफी हिंदी 
साहित्यकी सबसे बड़ी देन है--उन्होंने काव्यकी उपेक्षिताओंको 
ऊपर उठाया । 

दह् उदाइरण या उादिस्विफ फगठका; इुंढय उदाहरण 
$ आध्यात्मिक जगठका । गीताप्रेस उद्देसि यइ कल्याण 
पत्रिका प्रकाशित होती है? उस गीताप्रेसके मूल-संस्थापक हैं 
दिवंगत सेठ भीजयदयालजी गोयन्दका । प्रायः लोग आपको 


डे 


कल जल + 3“ 
न्जज--जलललनन नल ञ ल्‍ञञ+--ललख्खिआ़़?ययखखचणपससससस्त5 <+पाथ्यभह 
दामाारााकज जान 





घेठजीफे नामसे एुक्सरा करते हे | वद्यम्मे श। संदोका 
साथ मिला और संतोंके साथसे गीताके अच्ययन एवं मननका 
अवसर सुलम हुआ | संत-सहदासने और गीता-खाध्यायने 
एक बात किशोर जयदणल गोयन्दफाके मनमें रैठा दी । 
जीवन वही श्रेष्ठ है; जो गीताके अनुसार ढला हो। अब 
गीतोक्त सिद्धान्तोंके अनुसार जप-ध्यान-पूजन-संयम चलने 
लगा । जीदिकोपाजनके लिये किया जानेबाला ज्यापार भी 
उन्हीं सिद्धान्तोपर आधारित था । आजके तथाकथित 
नेताओंके समाम वे वह नरीं मानते थे कि ध्याश्वेट राइफः 
और पब्लिक छाइफ! अलग-अछग हैँ | उनकी करनी- 
कथनीमें पूर्णतः एकात्मता थी । साधनसम्पन्न जीवनको 
ईश्वस-साक्षात्कार होनेमें क्या देर लगी १ ईःवरका साक्षात्कार 
होनेपर भीसेठजीकी ऐसा वूगा कि भगवान्‌ गीता-प्रचारका 
आदेश दे रहे हैं। बल, गीता-प्रार ही उनके जीवनका 
कृष्य हो गया । इस उद्देश्यको गीताके दो इलोफॉने और 
भी परिपुष्ठ कर दिया--- 
ये हमे परसे गुछो सपूअेप्यलिधारणति । 
सक्ति सयि पराँ ऋृत्वा मामेवैष्यत्यसंस्यः ॥ 
न घच तस्मान्मनुष्येचु फश्चिन्से प्रियकृतमः। 
भविता वन च॒ से तस्सादन्यः प्रियतरों छुचि ॥ 
( १८ । ६८-६९ ) 
“जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त 
गीताशाक्षको मेरे मक्तोमें कदेगा; वह मुझको प्रात होगा-- 
इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य 
फरनेवाला मनुष्योमिं कोई भी नहीं है तथा पृथ्वीमस्में 
उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा मी नहीं |? 


भीसेठजी खय॑ प्रतिदिन गीताजीका पाठ करते । वे अपने 
मित्रोंकी प्रेरणा देते कि सभीके जीवनके केन्द्रमेँ गीता 
प्रतिष्ठित हो | साधकोंको शुद्ध और सही पाठकी गीता नहीं 
मिलती थी | अतः एर राशक्के पास झुद्ध पाठ और सही 
अय्थंकी गीता पहुँछानेके लिये गीता छापनेका संकल्प किया 
और इसके लिये गोस्खपुरमें गीताप्रेतकी स्थापना की। 
गीताके अनुसार साधना करनेवार्ोकी साघना तीत्रतर 
बनानेके लिये खर्गांधमः '्लुषिकेशयों माँ गड़ाके फिनारे 
गीक्ष-सबदका दिमाण पिदा। हों पर्षमें गर्लीके छार मास 
प्रबचन-मजनकी - सुविधा है । कलकछेंसें गोविन्दभवनकी 
स्थापना की; जशापर गीताके प्रवचनकी व्यवस्था है। गीठाके 
मर्मका सरल भाषामें उद्घाटन करनेके लिये “गीता-तष्व- 


शष्ब 
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विवेशनीः दिली। जो गीवामेयरों राशित है। कइनेका 
चालये; जिल गीतासे उनका जीवन समुन्तत छुआ: 
जिस गीतासे उन्होंने ईः६र-हाक्षात्कार फिया। जिस गीताके 
प्रचारकी प्रेरणा गीतासे मिली और जिस गीताके प्रचारके 
लिये ईश्वरादेश गिझ्। उस गीताका प्रचार दी उनके 
जीवनका सपना बन गया और गीत्ताप्रेससे अबतक पाँच 
करोड़से भी अधिक गीता प्रकाशित हो चुकी है | गीताका 
इतना प्रचार इसीलिये वे कर सके कि उनको एक घुन 
थी | रात-दिन इसीके लिये सोचना; इसीके लिये फरना। 

भीगुप्तनीका और भीसेठजीका उदाहरण साहित्यिक 
और आध्यात्मिक क्षेत्रका है और ये ऐसे उदाहरण हैँ कि 
जिन्हें अपने छ्षेत्रस सफलता मिली, सराइना मिली | ऐसे 
अनेक उदाइरण अन्य-अन्य क्षे्रोंके मी दिये जा सकते हैं; 
परंतु सभी लष्ष्योन्पुल् प्रयत्नशीछ व्यक्तिको सफलता मिर्े, 
यह आवश्यक नहीं | 

भारतके प्रसिद्ध ऋन्तिकारी सरदार भगतर्धिहका एक 
सपना था--“मारतक्ो अंग्रेजोंकी दासतासे मुक्त फरना है। 
युवकॉमें क्रान्तिका जोश भरना, अंग्रेजी शासनको उलट 
देनेकी प्रेरणा देना, देश-भक्तिकी भावनाका प्रसार करनेवाले 
साहित्यको मिन्नोंमें वॉटना--यही उनका काम था । वे दर 
भारतीयसे कहते ये; 'शठे श्षार्व्य समाचरेत्‌ः---हंटका जवाब 
हँंट्से, पत्थरका जवाब पत्थरसे और छाठीका जवाब लाठीसे 
दो | जिन अंग्रेजोंने भारतीय भूमिपर भारतीयोंके रक्तको 
बहाया और अब भी भारतीयोंके रक्तको चूस रहे हैं; उन 
अँग्रेजॉसे खूनका बदला खूनसे लेना है। अंग्रेजोंका और 
अँगरेजियतका भारतमें नामोनिशान न रहे |? इस «क्षात्रः 
तेजको भला अंग्रेजी शासन केसे सह पाता ! और भगतसिंद 
फॉसीके तस्तेपर लटका दिये गये। भगतसिंहके जीवन- 
काल्में उनके जीवनका सपना पूरा नहीं हो सका, भगतसिंहके 
लीदे-जी भारतको खतन्‍्न्रता नहीं मिल सकी; पर उनकी 
लष्घोम्युल्ता और लएयके प्रति उनकी सतत जायरूकता 
भखतर्तिएके जानेके वाद ऊझनेक “्मगततिंह” उत्पल्त कर 
गयी और उनका सुपना पूरा होकर रहा । 

बदि रुक्ष्यक़ी पूर्ति नहीं हो सकी तो कोई वात नहीं । 
खापके पीछे कोई जा रहा है; जो स्मपके रापनेकी साकार 
कर देगा । महामना पं० मएनसोहनजी साल्वीयके जीवन- 
काऊमें काशी हिंदू-विश्वविद्यालयका उतना विस्तार नहीं , 
हो खक्का; जितना ब्यापकरूप उसका आज है ! काशी हिंदु- 


आयुर्वेद 2 6 
# आयु्ेद और घर्शास्र + 
9४9७४ >> उडी िमिनमनिकिलब हा 
७४०७४४४+-४४ ७5४७० लत त तब नी >2 बम ध >>. 











विश्वविद्यालयका तो अभी जौर भी दिक्नाए-बिल्लार होगा। 
हाँ, आपके लक्ष्यमें इतना वजम जरूर हो कि दूर्रोंको 
आकर्षित कर सके | महान्‌ लक्ष्य अवच्य महान्‌ आत्माओंको 
आकर्षित कर लेगा और लक्ष्य महान्‌ तमी होगा, जद 
वह ईश्वरीय रूथ्यके अनुरूप हो | भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा 
है कि “जब बर्मफ़ी ग्लवनि होती दे और अधर्मका विस्तार 
होता हैं; तब धर्क्री ख्थापनाके लिये और संतोंकी रक्षाके 
लिये में अवतार छेता हूँ |? रामायणर्मे मग़वान्‌ रामके 
अवतता रका हेतु बतछाया गया हैं-- 

निम्न भेनु सुर संत हित ढीन्द मनुझ अवतार 

संतकी रक्षा, धर्मकी स्थापना, विप्रको सुविधा, गाया 
पीषण, देवाराधन आदि--ये सव भगवानके अवतारके 
प्रयोजन हैं । जब ये ही सत्र हमारे जीवनके प्रयोजन 
होंगे, इन्हीके लिये जब हमारे जीवनका अल्वेक कार्य होगा। 
असम्भव है कि सफलता न मिकके । मदन प्रयोजनके लिये 


डछडज्‌ 


ईश्वर थी लह्ायक होता है। हमारा महान प्रयोजन ईश्वरीय 
भयोजन है | यदि सफलता नहीं मिलती तो विश्लेषण करना 
चाहिये कि ईश्वरीय प्रयोजनसे हमारा प्रयोजन हमारा लक्ष्य 
कहीं विपरीत तो नहीं है ! यदि ईश्वरीय प्रयोजनकों पूर्ण 
करनेके लिये हमारा सम्पूर्ण प्रयास है तो सफलता सुनिश्चित 
है । यदि कार्य अधूरा रह गया तो दो वात हो सकती है । हो 
सकता है कि हमारा पुन्जन्म हो और इम अपने अगले 
जन्ममें अपना सपना साकार करें | अथवा ईश्वरीय 
विधानसे इमारा महान्‌ प्रयोजन महान-आत्माओंकी आकर्षित 
करे और वे 'पीछे आनेवाले? महाद्‌ रुक्‍्ष्यको पूरा करें | 
लत्य पूरा होता है या नहीं। यद कार्य हमारा नहीं । यह 
कार्य तो भगवानका है | हमारा कार्य तो इतना ही है कि 
एमारी दृष्टि लक्ष्यपर रहे | लक्ष्ययी ओर इम सतत उन्म्रुख 
रहें | यही इयारे लिये परम धर्म है। शेष तो भगवान्‌ 
खतः लभाल लेंगे । 


४+->्न्‍्गपवजटाए: 7 डर प्टलन-- 


आयुर्वेद ओर परममशाद्ष 


( ठेखक--४० औइरिवक्षजी जोशी तीर्थ॑त्रय ) 


जनसाधारणकी दृष्टिमें आयुर्वेद और घर्मशास्त्र पृथक्‌- 
पृथक विषयके धतिपादन करनेवाले दो मित्र-मित्र शात्् 
हैं; परंदु जरा गम्भीर अध्ययन करनेवाले इस बातसे पूर्ण 
परिचित दे कि ये दोनों शासत्र एक ही उद्देश्यके प्रतिपादक 
हैं, दोनोंका उद्देश्य दे मानव-जीवनकों इस लछोकमें सुखी, 
समृद्ध, नीरोग बनाकर पूर्ण शतवर्षकी आयु प्राप्त कराना 
एवं अन्तमें जन्म-मरणके चक्करसे छुटकारा दिल्यकर मुक्त 
करा देना | 

आयुर्वेद, संसारमें प्रचलित और अत्यन्त उन्नत मानी 
जानेवाली सिकित्सापद्धतियोंके सहश) केवल पाशमोतिक 
स्थूलशरीरकी भौतिक स्थूल यन्न्रोंसि परीक्षा करके उसके 
विकारको औषधों या यम्होंकी सहायतासे एटा देनेकी चेशको 
अधूरी चिकित्सा-पद्धति मानता है । 

क्योंकि आयुर्वेद शरीर और मन तथा जीवात्मा--हन 
तीनेफि संयोगको जीवन मानता है--- 

छज़फ्ाझया काटी थ गयसेतत्थिदृण्डवत्‌ । 

कोकश्िह्ठति संयोगातत्त सर्व प्रतिष्ठितम, ॥ 

( चू० सू० १॥ १८ ) 


ध्त्त (भन )) आत्मा) शरीर-ये तीनों एक दूसरेके सहारेसे 
त्रिदण्डके सहश संयुक्त होकर रहते हैं तमीतक यह छोक 
है | इसीका नाम जीवन या आयु है ।? 
स पुमांइ्वेतन॑ तपध्य॒ तन्चाधिकरण. स्छतस । 
चेदुस्यास्सय तद॒ध दि चेदोडयं सम्परकाशितः ४ 
( च० यू० १। १९ ) 
सस्-आत्मा-शरीरकी संयुक्तताको ही पुरुष कहते हैं; 
यद्‌ संयुक्त युदुष दी चिकित्सका अधिकरण है--समत्त 
आयुर्वेद इसके हितके लिये ही प्रकाशित हुआ है ।? 
इन तीनों अर्थाव्‌ शरीर, पमन्र” आत्माकी संयुक्तावस्थाके 
रहते हुए भी आत्मा निर्विकार होनेसे सुख-दुःख ओर रोग- 
आरोग्यका आशभ्रय नहीं हो सकता | दयोकि-- 
निर्विकार: पररत्वात्मा”** “*'द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः | 
( च० य० १॥ २८ ) 
'आत्पा निर्विकारः पर और द्रष्टा है; एश्यके गुण-दोषणे 
द्रष कभी छिद्द नहीं होता |? 
खुख-दु/ःख, रोग और आरोग्यका आधार शरीर और 
मन दी है । * 


४७६ 
शरीर॑सत्वसंज॑ चव्याधीनामाश्रयो मतः | 
तथा खुखानां योगस्तु खुखानां कारणं समः॥ 
(च० सू० १॥ २७ ) 
«शरीर और मन-ये दोनों ही व्याधियोंके आश्रय माने 
गये हैं तथा सुख ( आरोग्य ) के आश्रय भी ये दी हैं |? 
आहार आचार-विचार-व्यवहाकका सम उचित 
प्रयोग ही सुखोंका कारण है । वास्तवमें सच्चा सुख आरोग्य 
है । रोग ही दुःख है-- 
सुखसंज्ञकमारोग्य॑ विकारों दुःखमेव च॥ 
रोगको हटाने या उत्पन्न न होने देनेकी विधि बतलाना 
अयुर्वेद और धर्मशाज्र दोनोका समान उद्देश्य है । 
रोम या दुःखके कारण 
अविकृत वात पित्त कफ शरीरको धारण करते हैं और 
जब ये मिथ्या आह्वार-विहारते विक्ृतत हो जाते हैं, तव शरीरका 
नाश कर देते हैं | इसी प्रकार रजोगुण और तमोगुण मनके 
दोष हैं | ये जब विकृत होते हैं, तब मनको रुग्ण बना देते 
हैं | शारीरिक और मानसिक दोषोंकी सम अवस्था ही 
आरोग्य या सुख है | इन दोषोकी विषमता ही रोग था 
दुःख हैं--- 
रोगस्तु दोषवैषम्य॑ दोषसास्यमरोगता । 
वायुः पित्त फफश्नोक्तः झ्वारीरों दोषसंग्रहः ॥ 
मानसः पुनरुद्विष्टणोे रजश्न तम एवं च। 
( च० यू० १। २८ ) 
विक्ृत हुए शारीरिक दोषोंको ओर मानस दोषोंको समान 
अवशस्थामें स्थापित कर देना ही आयुर्वेद और धर्मशाज्र॒का 
लक्ष्य है। चरकने शारीरिक और मानसिक रोगोकी निवृत्तिका 
उपाय इस प्रकार वतलाया है-- 
प्रशाम्यत्यौषधः पूर्वी... देवयुक्तिब्यपाश्नयेः । 
मानसी ज्ञानविज्ञानपैय॑स्मृतिसमाधिभिः ॥ 
( च० सू० १। २९ ) 
शारीरिक रोग देव और युक्तिके आश्रित औषध- 
प्रयोगेलि शान्त होते हैं ओर मानस रोग शान) विज्ञान: बैग, 
स्मृति, समाधि आदि मानस उपायोंसे शान्त होते हैं।? 


जिसका मन और शरीर दोनों प्रसन्‍न हैं, वही खस्य है । 


,समदोषः समाप्लिश्र समधातुमलक्रियः | 
प्रसन्‍्नास्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ हृत्यमिधीयते ॥ 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 





विवश लि लि टन लि बजट कीजिए न््फ््न्य 


“जिसके शारीरिक दोष सम हों) अभिवल सम हे? भातुओं 
और मरॉँकी क्रिया समान दो आत्मा) इच्िय और मन 
प्रसन्‍न रहता हो) वह पुरुष ही खस्थ है !? यह नियम है कि 
खस्थ शरीरमें ही मन खस्थ रहता है और जितका मन 
खस्ध हैं; उसीका शरीर खस्थ रहता है | 

मन अखखस्थ और शरीर खस्थ या शरीर खस्थ और 
मन अखस्थ कमी नहीं रद्द सकते; दोनों अन्योन्याश्रित हैं। 
अतः दोनोंका उपचार बतलाना आयुर्वेदका लक्ष्य है। यही 
कारण है कि-- 

आहार आचार-विचारः व्यवद्ार-दिनचर्यामें आयुर्वेद 
और धर्मशाल्न एकमत हो जाते हैं । दोनोंका लक्ष्य है-- 
सानवको सुख प्राप्त करना । 

सुख्याथों: सर्वभूतानां मताः सर्वोः प्रवत्तनः । 

सुर च न विना धर्मांत तस्मादूधमंपरों भवेव्‌ ॥ 

(वा० खू० २। २३) 

“्सब प्रकारके प्राणियोकी प्रवृत्ति सुखके लिये ही होती हैः 
सुख धर्मपालन किये विना नहीं मिलता | अतः सुख चाहने- 
वालेको धर्मपरायण रहना चाहिये ।? 

अधार्मिक पुरुष सुखी नहीं रह सकता । 

अधारमिको नरो यो हि थस्य चाप्यनुतं धनम। 

हिंसारतश्व॒ यो नित्य नेहासी सुखमेधते ॥ 

( मनु० ४ | १७० ) 

थ्जो पुरुष अधामिक हैः जिसका झूठ बोलना ही 

धनागमका साधन हैः जो मन-वाणी-शरीरसे दूसरोंकी हिंसा 

करता है था प्राणवियोग करता है; वह इस छोकमें कभी 
सुखी नहीं रद सकता ।? 

घर्मांचरणमें कष्ट उठाना पढ़े; तो भी उठाओ | अधार्मिक 
पुरुषोंकी आपातरमणीय उन्नति देखकर अधर्ममें मन मत 
लगाओ; क्योंकि अधार्मिकोंकी उन्नति अचिरस्थायी है; 
पतन शीक्ष और अवश्यम्भावी है--- 

न सीदन्‍नपि धर्मेण मनो<्थमें निवेशयेव्‌। 

अधामिंकाणां पापानां पश्यन्नाञु॒ विपर्ययम्‌ ॥ 

( मचु० ४ | १७१ ) 
अधामिक पुरुषोंका धन) मान; सुख) मोग-विलास शीघ्र 


ही नष्ट हो जाता है; अधर्मका चृक्ष समय आनेपर अवश्य 
अनिष्ठ फल देता है। 


# आयुर्वेद्‌ और भ्र्मशाऊ्र ३६ 


डंडे 
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नाधमंश्वनरितोी कोके सभ्य: फलति गौरिव । 
शनेरावतंमानस्तु फर्तुमूँंडनि. झइन्तति 0 
( मनु० ४ । १७२ ) 
धृथ्वीमें वोये हुए बीज सद्यः फल नहीं देते; पर समय 
आनेपर धीरे-धीरे बढ़ते हुए जब बृक्षके रूपमें विकसित होते 
हैं, तब ही उनके फल लगते हैं | ऐसे ही अधर्मके ब्क्षका 
स्वभाव है, वह तत्काल फल नहीं देता; जब बढ़कर फलता 
है तब कर्ताके मूलका ही छेदन कर देता है !? 
अधमसे मनुष्य एक बार बढ़ता है। अन्तमें समूल नष्ट 
हो जाता हैं--- 
अधर्मेंगेघते तावतू तती भद्दाणि पह्यति। 
ततः सपत्नान्‍्जयति समझे च विनश्यति ॥ 
( मु० ४ । १७४ ) 
“अधर्मसे मनुष्य पहले तो एक वार बढ़ता है; फिर 
मोज-शोक-आनन्द भी करता है और अपने छोटे-मोटे 
शन्रुऑपर घनके बल्से विजय भी प्राप्त कर लेता है; किंतु अन्तमें 
वह देह, धन ओर संतानादिसहित समूछ नष्ट हो जाता है !? 
इसीलिये मनुजी कहते हैं--- 
परित्यजेदर्थकामी यौ स्यातां धर्म॑वर्जितों ॥ 
( मनु० ) 
ध्जो धन धर्मविरुद्ध कर्मोते मिलता हो, जो सोग धर्म 
रहित हो--उन दोनोंका त्याग कर दे) क्योंकि उनका 
परिणाम बुरा होगा |? 


दुराचारी पुरुष दीघेजीबी नहीं होता 
दुराचारों हि पुरुषों लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सतत व्याधितो$ल्पायुरेच व ॥ 
( मनु० ४ | १५७ ) 
८दुराचारी पुरुष लोकमें निन्दित माना जाता है; निरन्तर 
दुश्ख भोगता हैः व्याधिग्रस्त रहता हैं और अव्पायु होता है।? 


सदाचारी पुरुष ही शतायु होता है 
सर्वेकृक्षणहीनोंडपि.. यः सदाचारवाज्नरः । 
श्रद्मालुरनसूयुर॒च॒ शर्त वर्षोणि जीवति ॥ 
( मनु० ४ । १५८ ) 
धसब शुभ छक्षणोंसे हीन पुदष भी यदि सदाचारी हो; 
ईश्वर तथा धर्मशार्ूपर श्रद्धा रखनेवाला दो) परदोष देखने- 
कहनेवाला न हो तो वह सौ वर्षतक जीता है |? 


सो वर्ष जोना मानव-जीवनकी पूर्ण सफलता है । 
एतट्टा भजुष्यस्थ अस्तत्व॑ यव्‌ सर्वेसायुरेतिवसी- 
यान्‌ भवति ॥ (ताण्डय० आ० ) 
य एवं ज्वतं वर्षाणि जीवति यो वा भूयांसि जीवति 
सह एतदरूतं प्राप्नोति। ( शतपथ जा० ) 
सार यह है कि वेदों और ब्राह्मणग्रन्थोंमें १०० वर्ष 
और इससे अधिक नीरोग और सम्पन्न होकर जीनेको 
मनुष्यकी पूर्णता और मोक्षका हेतु कहा है; 'जीवेम शरदः 
शतसदीनाः स्थास शरदः शतस्‌ ।? इन दो प्रार्थनाओंमें ही 
मानव-जीवनकी सफलताका बीज अन्तनिहित है | 
सदाचारके अनुपालनसे आमन्तुक रोग नहीं होते 
ईंष्यौश्योकभयक्रोधमानद्वेषादयश्व ये । 
मनोविकारास्तेअप्युक्ताः सर्वे प्रज्ञापराधजाः ॥ 
त्यागः प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशसः स्मृतिः । 
देक्षकालात्मविज्ञानं. सदृवृत्तस्यानुवतनम ॥ 
आगन्तूनासजुत्पत्तावेष मार्गों. निदर्शितः। 
प्राज्ृः प्रागेव तत्कुयाद्धित विद्याद्दात्मनः ॥ 
( च० यू० ७। २५-२७ ) 
८ईर्ष्यी, शोक, मय, क्रोध, मानः दोष आदि सब मनके 
रोग हैं, जो प्रशापराधसे उलन्न होते हैं| प्रशापराधोंका त्याग; 
इन्द्रियोंका उपशम, धर्मशाक्रोंके तथा आयुवेदके उपदेशोंको 
याद रखना; देश-काछ-आत्माका विज्ञान/सद्दुत्तका अनुवरतंन- 
ये सब आगन्तुक व्याधियोंसे बचनेके उपाय हैं। बुद्धिमान 
पुरुषको चाहिये कि रोग उत्तत्न होनेक्े पहिले ही आत्महित- 
के इन उपायोंका पालन करे जिकसे आगन्दुक रोग हों 
ही नहीं ।! 
आयुर्वेदमं आयुकी रक्षाके उपाय 
हित॑ जनपदानां च शिवानासुपसेवनस, । 
सेवन. भह्यचयस्थ॒ तथेच ब्रहद्मचारिणाम्‌ ॥ 
संकथा धर्मशाखाणां महर्षीणां जितात्मनाम्‌ । 
धार्मिकेः सात्विकेनित्यं सहास्या चृद्धसम्मतेः ॥ 
इत्येतद्मेष्ज भोक्तमायुषः. परिपालनम्‌ ॥ 
( च० वि० ३,८५9 ९) १० ) 
पमश्नलमय खास्थ्यप्रद शान्त देशोंमें निवास करना) 


ब्रह्मचयका पालन, ब्रह्मचारियोंकी सेवा, धर्मशा््रोंकी कथाओं- 
का भ्रवण करना, जितात्मा महर्षियोंके चरित्रोंका अ्रवण-पठन- 


डेडं८ 


# घम्मो रक्षति रक्षितः के 








मनन झरना जिन घामिक छाहध्िफ पुडर्षोकी एानरुड दयोइट 
घार्मिक पुरुष प्रशंसा करें; उनके ताथ निरन्तर रहनेकी देश-- 
आयुके परिपालनके ये उब उत्तम मेषज हैं | 
सहामारी और युद्धसे होनेवाले जनपदोदध्वंसका 
कारण भी अधर्म ही हे 

महामारीके समव देह, काल) जल और वायु दूषित होकर 
सामूद्दिक रूपसे नरसंहार हो जाता दे तथा देश-के-देश उजड 
नाते हैं | देश, काछ) जल और वायुमें एक साथ विकृति 
उत्पन्न होनेका कारण खामूहिक अधर्माचरण ही है । 


सर्वेधामप्यमिवेश ! दाय्वादीनां यहेगुण्यमुप्यते यव्‌ 
तस्य मूल्मघ्मः; तन्सू् चासत्कर्म पूर्वकृतस, तयोयोनिः 
प्र्ञापाध पुव | तद्‌ू यथा--यदा है देशनगरविगमजन- 
पदुप्रधाना धर्मेमुक्कम्याधर्मेण प्र॒जाँ प्रदर्तेसन्ति, तदाशितो- 
परप्चिताख पीरददपदा ब्यवशारोेपज्जीवेस्ण तसघमकम्िय्- 
यन्ति। ततः सोडछर्मः प्रसव 'भर्मजन्त्ैरे दततस्हे5- 
न्तर्हित्थर्मोणो देवतामिरपि त्यज्यन्ते । तेपां तथाविधा- 
न्तहिंतर्मोणामधर्मप्रधानानामपक्रान्तदेवतानासछतदों ब्याप- 
शन्ते | तेन नापो यथाकाक देवों दर्दति न चा दर्षति, दिद्धत॑ 
वा दर्षति, वाता न सस्वससिदात्ति, छ्लिंदिब्दौपक्षरे: 
सलिलान्युपशुप्वल्ति, भोपधपश्च ख्सादं परिदायापणस्से 
विक्ृतिम्‌, तत उद्ध्वंसन्ते जनपद्ाः स्पशोम्यवहार्यदोघाद ॥ 


“अग्निवेश | इन वायु आदिक्ा सवका एक राय ही 
दूषित होनेका मूछ कारण अधर्म है | अधर्मका मूल असत्कर्म 
है | अधर्म ओर असत्कर्मका मूल प्रशञापराध है | लव देश- 
नगर-निगमके प्रधान अधिकारी पुरुष धर्मका उल्छक्ुन करके 
अधर्ममें प्रजाकेसाथ वर्ताव करते हैं; तव इनके आश्रित-उपाशरित 

नीचेके कर्मचारी ओर पुर तथा जनपदके निवासी एवं 
व्यापारी उठ अधर्मकी वृद्धि करते हैं। वह अधर्त धर्मों 
वलपूर्वक अन्तहिंत कर देता है। जब मनुब्योफा धर्म 
अन्तहिंत हो जाता हैं और उनमें अधमंकी उ्णनता हो जादी 
है; तब उनके रछक आधिमोतिक-आध्यात्मिक देवता उन्हें 
त्याग देते हैं। शऋद्॒ओंका सख्माव बदल जाता है | मेव 
वयाकाल नहीं वरसता अथवा वरसता ही नहीं) या विकृत 
वर्षा करके जल्भावन कर देता है; वायु विकृत होकर 
बहता है प्रश्वी व्यापन्न हो जाती है। जछ सुख जाते हैं; 
ओषधियों अपने ख़मावकोी छोड़कर विख्द्ध गुणवाली 
हो जाती ईं; विक्तत वायु आदिके संस्पर्श॑ एवं विक्रत छायपदा्थोके 





अद्टारते देश-फेडेसश एक साथ महामातौदे फैलनेसे उजद़ 
जाते हैं [? 

सुद्ृजन्य नरसंहारका हेतु भी अधर्म ही है 

इस्धप्रभवस्थापि. जनपदोदूर्ध्वंसल्वाघत एवं देतु- 
संवति । चेकतिप्रदृदुझोभमरोषसोहमानास्ते दुबंधानवसत्यात्स- 
स्वजनपरोपचाताय झलेण परल्परमभिक्रामन्ति । 

( च० पि० ३। १३ ) 

श्शक्धप्रभव आर्थाव्‌ बुद्से होनेवाले सामूहिक नरसंद्वारसे 
भी देश उजड़ जादे हैं | उसका देतु भी अथर्म दी है। जब 
मनुष्योमिं मर्यादातीत अत्वन्त ल्लेम, रोष, मोह) मान बढ़ 
जाते हैं, तब प्रवछ शक्तिशाली शक्तिके, धनके वढूसे दुर्बरू 
ओऔर दीन पुरु्षोका तिरस्कार करते हैं, फिर वे अपने-राये 
सब पुरुषोंका नाश करनेके लिये शल्लाह्लोते आक्रमण करते 
हैं । इस प्रकार युझूखे होनेवाले जनपदोदष्ब॑ंसका सूल कारण 
मी अध्य ही है ।? 
अभिश्षापसते होनेवाले नरसंहार्का हेतु भी अधर्म ही है 

समिद्षापप्रभदस्याप्यधर्म एवं देतुलंदति। ये छुठबर्मोणो 
धर्मोद्पेतास्ते युरूदठदुसिद्धर्षिएज़्यानवसत्याहितान्या- 
इफम्ति | उछत्दा। प्रज्ञा गुवोदिशिरमिद्धद्ा सस्यतामु- 
पयान्दि ॥ ( च० बि० ३। १४ ) 

भअभिशापते भी होनेदाले जनपदोद्ध्ंसका कारण भो 
अध्स ही है | जब मनुष्योकी घामिक भावना छप्त हो जाती 
है; बन और शक्तिका मद बढ़ जाता है; तब वे पूज्य गुरु 
बुद्ध, सिझ: ऋषिजनोंका तिरस्कार करते हैं और उनके 
अमिशापते यादवॉकी तरह एक साथ समूल नष्ट हो जाते हैं |? 


यह निश्चित ठिद्धान्त हैं कि रोग; दुःख और अकाल- 
मुद्यु आदि असदाचार दा पापका फ़छ है | समाजमें यह जब 
सामूहिक इपसे व जाता है; तब यह सामूहिक विनाश करता 
है व्यक्तिगत पाप व्यक्तिको ऐ नष्ट करता है; दीघेकालीन 
स्रसाय्य चीमारियोके हारा, धन-मान-विनाशके हारा कह 
पहुँचाता है । मनु॒ष्यकी आदु साधारुएतः १०० द्षकी 
मानी ग्रयी है; आयुकी समाप्तिपर निधन निश्चित्र है; पर 
इससे पहले मरना उछके अपने अपराधोंका फुछ है। 


आवुर्वेदका सिद्धान्त हैं कि १०१ मृत्यु हैं, जिनमें 
सनुष्यड़ी एक सृत्यु तो निश्चित है; वह किसी उपायसे टाली 
नहीं जा चकती | शेष १०० सुझुओंको अकालमृत्यु कहा 
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जाता है; वे आयुर्वेदोक्त एवं ध 'शास्रोक्त सद्ब्त्तके दाता ससः सत्यपरः  क्षसावा- 
अनुष्ठानसे टल जाती हैं । नाप्तोपेषी च भवत्यरोगः ॥ १ ॥ 
एकोत्तरं स॒त्युशतमथवोण:. प्रचक्षतते । 'प्रतिदिन हित आहार-विहार करनेवाला, सोच-समझकर 


पं रा लक पर्यो्में दे 
तत्रक: कालसंज्स्तु शेषास्व्वागन्तवः स्छृताः॥३८॥ कार्य करनेवाला, विपयोमे भनासक्तः दान देनेवाला, हानि-लाभमें 
हे सम रहनेवा आ्त 
सार यह है कि आगन्तुक मृत्युएँ: हितोफ्चारसे हटायी आवरण) सत्यपरायणः क्षमावान/ आत पुरुषोंकी सेवा 
जा सकती हैं | 'हितोपचारमूल जीवितमतों विपयेयान्सत्युः करनेबाल उनकी शिक्षाके अनुसार चलनेवाला पुरुष ही 
-“चरकका सिद्धान्त है कि जीवनका मूल हितोपचार है, और शताब होता है ५ 
अहितोपचार ही मृत्युका कारण है । हम यहाँ चरकोक्त सार यह है कि आयुर्वेदनि जिन आहार-विशर-आचारों- 
५ पे र थक. 
हिंतोषचारोंका थोड़ा-सा निदर्शन करा देते हैं। शेप खबं पाठक. 'गोलीदक बतलाया है; धर्मशास््रोने उन्हें पापजनक 
चरक सू० खानके ८ वें अध्यायमें देखें | कहा है । यही आयुर्वेद्का खस्थ-इत्त है । 
सदूव॒त्तमखिलेन स्वस्थवृत्त यथोहिष्ट॑ यः सस्यगनुत्तिष्ठति । 
वद सदृद्धत्तमाखलेनोपदेक्ष्यासोडग्निवेश । (च० सू० ८) स समाातसब्याधिरायुषा. न वियुज्यत्ते ॥ 


अब हम सम्पूर्ण सदृवत्त--सदाचारका उपदेश करेंगे | ( च० चू० ८। १० ) 
देव) गौ, आहाण, सिद्ध+ आचायंकी अचेना करना, प्रतिदिन नूलोकमापूरयते.._ यशसा साधुसस्मतः । 
अग्निहोत्र करना; प्रशस्तऔषधका सेवन और रत्न घारण धर्माथोवेत्ति. सूतानों. बन्छुतामुपगच्छति ॥११॥ 
करना; दोनों समय स्नान-संध्या करना; प्रसन्न रहना) मिलने परान्‌ सुकृतिनो छोकान्‌ पुण्यकर्सों प्पयते। 
चा्से अथम स्वयं कुशल-प्रश्न करना; पितरोंका पिण्डदान-आद- तस्मादू. बृत्तमजुप्ठेयमिदं सर्चेण.. स्वेदा ॥१२॥ 
तर्पंण करना) हित-मित-मधुर भाषण और द्वित-मित-मधुर “जो इस आयुर्वेदोक्त सदृबत्तका सम्यकू पालन करता है; 


पा निश्चिन्त, निर्मीक) क्षमावान्‌ः धार्मिक: बह १७७ वर्षतक नीरोग रहकर जीता है? नरलछोकको यशसे 
पा मत ॥ लिन पूरित करता है सुकृतियोंके पुण्य स्वर्गोदि लोकोंको प्राप्त करता 





संक्षेपमें हि आ (कही इलोकें वर्णन कर दिया है-- है, प्ेऔर अर्थकोप्ात होता है औरसब प्राणियोंकी बखुता- 
नित्यं हिताहारविहारसेवी को प्राप्त होता है । अतः इसका सब मनुष्योकी पान करना 
समीक्ष्यकारी विपयेप्वसक्तः । चाहिये |? 
अपनेको धमकी 82९ 
अपनेको सदा धर्मकी कस्तोग्ीपर कसता रहे 


हित-मित-सत्य-मधुर नित बोले, हित-मित-मधुर करे आहार। 
नित्य रहे निर्भीक, मान-मदरहित, रखे मन शुद्ध विचार ॥ 
नियमित हो जीवन। इन्द्िय-मन हो संयतः हो शुद्धाचार। 
विषयासक्ति-रहित, समतायुत, क्षमावान हो सहज उदार ॥ 
सेवाभाव-समन्चित जीवन हो; सबका चाहे कल्याण।, . 
रहे अडिग नितत धर्म-शीलसे, हो शरीर चाहे प्नियमाण ॥ 
विपद्यस्तको आश्रय दे। कर दे उसका विपत्तिसे त्ञाण। 
प्रभु-शरणागत रहे, स्वयंको कसता रहे घर्मकी शाण ॥ 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 











धर्मविचार 


(छेखक--ज्योतिषाचार्य श्रीवलरामजी शास्त्री, एम्‌० ९०, साहित्यरल ) 
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भारतकी संस्कृति और सम्यताका मूल “धर्म! ही है। 
धर्म बिना कोई जीवन नहीं | जहाँ “धर्म! नहीं, वहाँ सब 
व्यर्थ है । “धर्मनिरपेक्षताःकी वात करना केव्रल भ्रम है | 
मानवके अन्तर्गत यदि धर्म नही तो वह मानव नहंं।, दानव 
है। जितने भी महामानव हुए, सभी धार्मिक प्रवृत्तिके थे । 
यहॉपर धर्मकी व्याख्या नहीं करनी है | किंतु मानवजीवनके 
आवश्यक पोपक तत्त्वोमें धार्मिक भावना भी एक तत्च है 
जिसे भारतके सभी आचार्योने माना है; उसे ही यहाँ उपस्थित 
करना हैं । ज्योतिपविज्ञानमें फढितज्योतिप प्रधान अज्ज 
माना गया है | फलितज्योतिपमें जन्माज्लसे फलाफल-विचार 
एक वृहत्‌ और वैज्ञानिक परम्परा है | जन्माड्रमें वारह स्थान 
होते हैं | उन बारह स्थानोंमें धर्म भी अपना एक स्थान 
रखता है । शरीरके पोपणके लिये ८कर्मःकी प्रधानता मानी 
गयी है। शरीरके पालनमें “घन? सहायक होता है| “माई? 
का स्थान भी अत्यन्त महत््वदायक होता है। ५सहोदरः 
बहुत भाग्यसे मिलते हैं | इसे तुलूसीदासजीने भी स्वीकार 
किया है | 'सुखःकी चाहना ध्मानवः ही नहीं) पश्ु- 
पक्षी भी करते हैं । समस्त देशके मानव पुत्रःके जन्मके 
लिये छालायित रहते हैं | रोग” और <“दुच्मनों'्से किसीका 
छुटकारा नहीं | महाराज युघिष्ठिर जो “अजातशन्नुः थे, 
उनके भी रक्तका प्यासा दुष्ट दुर्याधन था । ०्त्ली? तो जीवनके 
संचालनमें अद्धाज्न मानी गयी है। जीवनका एक दिन 
“अन्त? होता ही है । #म्ृत्यु! एक दिन सबका वरण करती 
है । अपनी “आय? बढ़ानेके छिये मानव जीवनपर्यन्त 
उत्सुक रहता है । ध्ययः भी जीवन-संचालनके लिये 
अनिवार्य है । यह सब कुछ होते हुए भी “धर्म! बिना जीवन 
पजीवन! नहीं । जन्माडमें तन, धन) भाई) सुख, पुत्र; अरि 
सन्नी; म्त्यु धर्म, कर्म) आय और व्यय---बारह स्थान होते 





है । ये बारह स्थान बारह राशियोंके आधारपर प्रचलित हुए, 
हैं | बारह राशियाँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें व्याप्त हैं | 
यह निश्चित है कि धर्मका स्थान जन्मराइ्में नत्रम है। 
जन्माइसे जीवके धर्म और अधर्म दोनोंका विचार किया 
जाता है। धर्मकी प्रधानता नवम स्थानमें नियत करके 
आचार्येनेि नवम स्थानते धर्मके आधारपर यज्ञ, तप) झुमकर्म 
पुण्याचन, भाग्य) प्रसन्नता आदिका भी विचार किया है| 
इन सबका आधार केवल ५्यर्मः ही है | जन्माइसे फल- 
विचार करनेमें कई आवश्यक बातोंको ध्यानमें रखना पड़ता है | 
फलविचारकी दृष्टिते सूं, चन्द्र, मज्लछ, बुध, गुरु आदि 
नव्रग्नह और मेष) बप, मिथुन आदि बारह राशियोंका परस्पर 
सम्बन्ध भी देखा जाता है | इसके बाद स्थानब॒ल? में तनः 
घन आदि बारह -स्थानोंका वछ भी देखा जाता है। 
विचारकोंने यह सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि ग्रहोंका 
स्वभाव मानबोंकी भाँति ही उपयोगी होता है | इसी आधार- 
पर ग्रहोँका “वेश्ाबलठः और ८दृष्टिबल? भी माना गया है | 
मानवको “स्री? अत्यन्त प्यारी मानी गयी है । “त्लीःका स्थान 
सप्तम स्थान है | सप्तम स्थानमें दृष्टिबलकी प्रधानता होती 
है । इसी प्रकार पश्चम स्थान पुत्र और विद्या दोनोंका है। 
“विद्या? तो 'बुद्धिकी सहायिका होती है | विद्या और 
बुद्धिसे हीन मानव धार्मिक विचारोंसे रहित होता हैं| इसी 
आधारपर पश्चम स्थानसे भी ५धर्म? सम्बन्धी विचार होता 
है । धर्मके संचालनके लिये पश्चमम भावकी गतिविधिसे 
सहायता मिलती है । पद्मममावसे ईश्वरमें मक्ति और नवम 
भावसे धर्मका विचार होता है | पशद्चमम और नवमके 
अधिपतियोंके  अन्योन्याश्रय-सम्बन्धते “घर्म'में हृढ़ता 
और आख्ा पनपती है या स्थायी होती है । दोनों भावेशो- 
के बछाबरछ एवं झुभ गुणादिके तारतम्यसे धार्मिक विचारोंमें 
स्थिरता या अखिरता आती है | धार्मिक विचारके अन्तर्गत 
“उपासना? भी है। कौन जातक किसकी उपासना करेगा 
, या उपासनामें उसकी प्रन्नत्ति होगी या नहीं--यह सब विचार 
भी होता है। उपासक देवी या देवकी उपासना करेगा; 
इसका भी ज्ञान ग्रहोँके बलाबलसे हो जाता है । 
उपासनाकी प्रवृत्ति 
“(१ ) अहके विचारमें शनि नवम स्थानमें रहकर 


प्‌ जन्माइसे धर्मविचार # 
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विचित्र खिति उत्पन्न करते हैं | शनि नत्रस स्थानमें रहकर 
जातकको सर्ब॑दर्शनविमुक्त बनाता है; जातक राजा होकर 
भी धार्मिक विचारमें अग्रसर होता है, सच्चा उपासक 
बनता है । 

(२) यदि पद्चम स्थानमें पुरुष-ग्रह बैठा हो और 
किसी पुरुष-ग्रदको दृष्टि उसपर पड़ रही हो तो जातक 
पुरुष-देवताका उपासक बनता है । 

( ३ ) यदि पश्चमम भावकी राश्षि सम ( बरृप, करके 
आदि ) राशि हो, उसमें चन्द्रमा या शुक्र बेठा हो तो 
जातक किसी देवीका उपासक होता है । 

(४ ) सूर्य पंञ्ममस्थ हो या पश्मम भावपर सूथ्रकी पूर्ण 
दृष्टि हो तो जातक सर्यक्षी उपासनामें अग्रसर होता है। 
चन्द्रमाका ऐसा योग माता पाबतीका उपासक बनाता है । 
पश्चममें मद्बलक्की क्षति और बछाधिक्य कुमार कार्तिकेपकी 
उपासनाकी ओर अग्रसर करता है | दुधका योग या पदञ्धमपर 
बुधकी दृष्ठिका बल जातककी भगवान्‌ विष्णुकी उपासनामें 
प्रवृत्त करता है। गुरुका योग छांकरमगवानकी उपासनामें 
हृढ़ बनाता हैं | इस प्रकार पश्चममें शनि या राहु या 
केतु व्रिराजमान हों) या इनमें किसी एककी पूर्ण दृष्टि पश्चम 
भावपर हो तो जातक अन्य देवेंमि किसीकी उपासना करता 
है । पूर्तम लिखा जा चुका है कि नवमस्थ शनि एक विचित्र 
धार्मिक प्रवृत्तिका परिचायक् बनता है। वही हानि पश्चम 
भावमें भी रइकर विचित्र भावनावाली धार्मिक प्रवृत्ति उत्पन्न 
करता है । उदाहरणके लिये धर्मपरिव्तेन करना; अवधूत 
बन जाना इत्यादि स्थितियों हैं | 

(५ ) नवम स्थानका स्व्रामी वली होकर छम्न या चतुर्थ 
या सत्री था कर्मस्ानमें विशजमान हो और छग्नेशकी 
दृष्टि रूग्गर पड़ती दो या दशमेश, गुरुके नवांश या 
विशांश या द्रेष्काणका हो तो ऐसा जातक महाधनी होकर 
भी कदर धार्मिक होता हे । 

(६ ) यदि नवम स्थानका स्वामी उच्च राशिमे हो 
ओऔर उसपर अ्भ ग्रहकी दृष्टि पड़ती हो तथा नवम स्थानमें 
भी शुम ग्रह विराजमान हों तो जातक धार्मिक जगत्में 
अग्रसर बनता हैं | 

( ७ ) नवमेश पूर्ण बी हो और नवमेशपर गुरुकी 
पूर्णदृष्टि हो और लग्नेशपर भी गुरुका दृष्टिबक पहुँचता हो) 
ऐसी स्थितिमें जातक महान्‌ धार्मिक होता है । 


( ८ ) छम्मके स्वामीपर या रूभपर नवसेशकी पूर्ण दृष्टि 

हो तथा नवमेश केन्द्र या त्रिकोणगत हो तो जातक धार्मिक 
५ 
ओर दानी होता है। 

(९ ) नवमाधिपति यदि सिंहांशका हो और उसपर 
लग्नेशकी अथवा दशमेशकी दृष्टि हो तो जातक पूर्णरूपसे 
धर्मात्मा ओर दानी होता है । 

( १० ) नवमेश चत॒र्थ-भावस्थ हो, दक्षमेश केन्द्रगत 
हो और द्वादशेश गुरुके साथ हो तो जातक धर्मंशील और 
दानशील दोनों होता है । 

(११ ) ऊपर लिखे योगके साथ ही बुध यदि उच्चका 
हो और नवमाधिपतिकी उसपर पूर्ण दृष्टि हो तो जातक 
धर्मात्मा और उपकारी होता है । 

( १२ ) जन्माड्नम गुरु बुध या मद्भशलके साथ हों तो 
ऐसा जातक धर्मपूर्ण कार्मोमें अभ्रसर रहता है । 


(१३ ) दशमेश यदि दशभमावमें ही हो) या दशमेश 
चार शुमद वर्गोंका हो, या दशमेश केन्द्र या त्रिकोणस्थित हो 
तो जातक “धर्म? में दृढ़ रहता है । 


( १४ ) यदि दशमेश बुध हों और जातकके गुरु भी 
बली हों या चन्द्रमा तृतीय-मावगत हों तो जातक घर्मशील 
होकर यद्ष प्राप्त करता है । 

( १५ ) नवमेश यदि बृहस्पतिके साथ हों ओर 
पड्वगोंमें चली हों) या रूग्लेशपर गुरुकी पूर्ग दृष्टि हो तो 
जातक घर्मपरायण होता है । 


(१६ ) बुध दरममस्थ होकर गुरुके साथ हो तो जातक 
धर्मात्मा होकर यश्ञ प्रात करता है । 


(१७ ) दशमेशके साथ बुध भी दद्मम-सावगत हो 
तो जातक धर्ममें तर हो जाता है । 


परोपकार भी धर्म हे 


महर्षि व्यासने छिखा है कि परोपकार ही पुण्य है और 
पुण्याचन ही धर्माचन है । परोपकारी जनोंके आचरणका 
विचार जन्माज्ञके नवम, ह्वितीय/ चतुर्थ और दश्म भावसे 
होता है । आप महान्‌ व्यक्तियोंके जन्मान्नोंकी यदि ठुलूना करें 
तो महात्मा गांधी; महामता मालवीय, महात्मा रामझृष्ण 
परमहंस, महर्पि विवेकानन्द आदिके जन्माड्॒में परोपकारी 
योग पड़ा है | यहाँ यह भी स्पष्ट हो जायगा कि ये मह्दत्मा 


४५२ 


महान्‌ धर्मात्मा मी थे। प्रथक.प्रथक्‌ उनके जन्माइसे यहाँ 
विचार-विनिमय तो नहीं हो सकता, किंतु धर्माचरणका प्रत्येक 
लक्षण कुछ-न-कुछ ऊपर उल्लिखित महान पुरुषोंकि 
जन्माइमें अवश्य घटित होता है । परोपकारी लक्षणोंके कुछ 
उद्धरण निम्न प्रकारसे हैं-- 

(१ ) बदि रग्नेश और ह्वितीयेश उच्च राशिमें ख्ित 
हाँ, उनपर झ्ुम ग्रहोंकी दृष्टि पड़ती हो तो जातक परोपकारी 
और धर्मजील होता है । 

( २ ) दरशम स्थानसे कीर्तिका भी ज्ञान किया जाता है। 
दद्मम खान कर्मका भी स्थान है । सुकर्म करनेवाला सुयश भी 
प्रात्त करता है । यदि दशमेश छितीय भावमें स्थित हों तो 
वह जातक महान्‌ यद्यका अर्जन करता हैं । 

(३ ) गुरु यदि द्वितीयेश होकर द्वितीय भावमें ही 
विराजमान हो) या द्वितीय ख्थानका स्वामी चुघ हो या झुक्र 
हो, शुक्र उच्चस्थ) या अपने मित्रके घरमें हो या चढुर्थ 
भावमें हो तो ऐसा जातक अपने उत्तम आचरणोंसे जनताकी 
रक्षा करता है । ४ 

(४ ) यदि दशमक्ते स्त्रामी द्वितीय मावके स्वामी होकर 
उच्चस् हों या उत्तमवर्गके हों तो जातक परोपकारी और 
धर्मात्मा होता है । 

(५ ) दशामाधिपति बुध हो ओर उसपर शुभग्रहक्री 
दृष्टि पड़ती हो तो जातक अपने उत्तमोत्तम आचरणोंसे 
जनवर्गका कल्याण करता है | 


(६ ) द्वितीयाधिपति यदि उच्चका हो या मित्रण्हमें 
स्थित हो, या अपने घरका हो, और द्वितीयेश जिस स्थानमें 
हो, उस स्थानके स्वामीको पॉनच् वर्गोका वछ हो और उसपर 
गुरुकी पूर्ण दृष्टि हो तो ऐसा जातक अपने उत्तम क्मोके 
बलपर यश प्राप्त करता है | 


धार्मिक अनुष्ठानोंके कतो 


किसी भी धर्मके अनुयावियोंमें धार्मिक भावनाके साथ 
ही धामिक अनुष्ठानोंके प्रतिपादनकी भी बात निहित रहती 
है। अनुष्ठान कर्मकाण्डका एक विकसित रूप है | कर्म- 
काण्डका तालये कर्ममें दृढ़ता दिखाना हैं | जो कर्ममें 
विश्वास नहीं कर सकता; उसे ईइ्वरकी प्राप्ति होनी कठिन 
है | जन्माइसे कर्मनि्ठता ही नहों) धार्मिक अनुष्ठानोंके 
-- भ्रतिपादनका भी विचार होता है | 


# घर्मो रक्षति रक्षितः # 
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(१) यदि दम ( कर्म ) के स्वामी कोई झुमग्रह 
हो और बह चन्द्रमाके साथ हों और राहु-केठसे प्थक्‌ हों तो 
जातक धार्मिक अनुछानोंका कर्ता होता है | 

(२) बुध यदि नवममें हो) या उच्चमें हो और राहु 
और केठुसे ध्रथक्‌ हो) दरशमाधिपति नवम भावमें हो तो 
जातक धार्मिक अनुष्ठानोंका विधायक होता है । 

(३ ) दशमाधिपति उच्चस्थ हो; बुधके साथ हो तो 
जातक धार्मिक अनुष्ठानोंमें अग्रणी बनता है । 

(४ ) लग्नाधिपति यदि दशममभावस्थ हो; दशमाधिपति 
नवमभावस्थ हो और ये दोनों पापग्रह ( रवि; मज्जल, शनि; 
राहु और केठ ) न हों तथा पापग्रहोंकी दृष्टिसे बश्चित हों 
और शुभ ग्रहोंकी दृष्टि हो तो जातक उत्तम तथा धार्मिक 
अनुष्ठानोंका सम्पादन करता है । इसी प्रसज्ञमं यह भी 
विचारणीय है कि यदि कर्मेश पष्ठ) अष्टम या द्वादरमभावमें 
स्थित हो, या बुधके स्थानमें राहु दशम भावमें खित हो 
और दशम-भावगत हो; ( यह तव होगा, जब बुध लूग्नस्थ 
हो) तो थम एवं धार्मिक अनुष्ठानोंमं सद्यः वाधा भी 
उपख्ित हो जाती है । 

(५ ) जन्माज्ञर्में दशमाधिपति और लछग्नाधिपति एक 
साथ हों, या दशम और ल्भ्नके एक ही पति हों ( यह तब 
सम्भव हैं जब लग्न कन्या या मीनकी हो ) तो जातक 
अपने बाहुबलसे घन उपाजित करके धार्मिक अनुष्ठानकों 
सम्पन्न करता है । 

' धामिक अजुष्ठानोंमें धनकी उपादेयता 

इस प्रसज्ञर्म यह विचार करना है कि अनुष्ठान या 
धार्मिक कृत्योंमें धनका खच्े तो निश्चित ही है, इस महर्घताके 
युगमें तो घन ही सब कुछ बना हुआ है | यज्ञादि कर्म तो 
दूरकी वात है; साधारण झुभ इत्योंसे भी जनवर्ग दूर होता 
जा रहा है | हाँ; कोई-कोई धर्मात्मा अवश्य हैं, जो अपने 
बलपर या अन्यान्य उपायोंसे धार्मिक अनुष्ठानोंको करते हैं 
या कराते हैं और प्रेरणा देते हैं | जन्माज्ञद्वारा इन सबका 
विचार होता रहता है | 

(१ ) जन्माज्ञ्में यदि शनि दश्मेशके साथ हो तो 
यज्ञकर्ता झूद्गोंसे धन लेकर यज्ञादि अनुष्ठान समन्न करता है। 

( २) यदि दशमेश राहु या केत॒के साथ हो तो 
जातक अपने शिष्योसे धन लेकर धार्मिक ऋत्योंकों सम्पादित 
करता है | 


$£ जन्माइुसे धर्मविचार # 
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( ३ ) यदि दरशमेश गशुरुके साथ हो तो जातक राजासे 
धन लेकर घामिक कार्य सम्पन्न करता है या कराता है| 

(४ ) यदि दश्ममाधिपति सूर्य हो तो पिताकी अर्जित 
सम्पत्तिसे पुत्र धार्मिक अनुष्ठान करता है । 

(५ ) यदि दशमाधिपति चन्द्रमा हो तो माताकी 
सम्पत्तिसि धर्मकार्य सम्पादित होता है | 

(६ ) यदि दशमेश मज्ञरू हो तो भाईकी समत्तिसे 
धर्मकृत्य पूरा किया जाता है । 

(७ ) यदि चुध दरशमेश होता है तो चचेरे भ्राताकी 
सम्पत्तिसे धर्मके कार्योंमें सहायता मिलती है । 

(८ ) जब नवमेश और पशद्चमेश दोनोंका परस्पर 
उत्तम सम्बन्ध हो तो जातकके लिये प्रेरणादायक होता है। 
ऐसा जातक यज्ञादि कमोंमें ख्याति प्राप्त करता है । 


5 चर 
धामिक जीवनका प्रारम्भ ओर त्याग 

भारतीय संस्क्ृति-सम्यतामें मानवताका प्रधान गुण 
सत्य और त्याग भी है । बिना त्यागके जीवनमें निखार नहीं 
आता | बिना त्यागके धर्मका स्थान भी सारहीन है । 
साधारणतया यह देखा जाता है कि जन्माइ्में पाँच, छः या 
सात ग्रह एक ही स्थानमें हों तो वह जातक धामिक भावनासे 
ओतप्रोत रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करता है । इन ग्रह 
इतना अवश्य देखना पड़ता है कि कोई ग्रह बली या शुम- 
दृष्ट है या नहीं, उन अहोंमं कोई दशमाधिपति है या 
नहीं | यदि उनमें कोई बली ग्रह होता है तो वह जातक 
त्यागी होता है । यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
प्रत्येक ग्रह बली होकर धामिक जीवनमे विभिन्‍न प्रकारसे 
प्रभाव दिखलाता हैं। यहां प्रत्येक अहोंके सम्बन्धमें संक्षिप्तमें 
विचार उपस्थित किया जा रहा है | 

(१ ) पाँच या पॉचसे अधिक ग्रह एक साथ नवम 
स्ानमें हों और उनमें ये बलवान हो तो जातक ईश्वरमें 
लीन रहकर धार्मिक जीवन व्यतीत करता है ओर वह सूयेः 
गणेश या शक्तिकी उपासना करता है | 

(२ ) तथाकथित ख़ितिमें यदि चन्द्रमा वली हो तो 
जातक शझैवमतावलरूम्बी बनकर धामिक जीवन व्यतीत 
करता है । 

(३ ) मज्नेल्के प्रभावसे जातक धार्मिक विचारोंसे 
प्रभावित होकर मिक्षात्रत्ति अपनाकर संन्यस्त जीवन व्यतीत 


हद 
करता है | 


(४ ) बुधके प्रभावले जातक मतान्तरसे विष्णुमक्त 
होता है, तान्निक होता है | 


(५) शुरुक्े प्रभावसे जातक घर्मशासत्रका शाता बनता 


है। 


( ६ ) शुक्रके प्रभावसे जातक महान्‌ यशख्वी धर्मात्मा 
वन जाता है । इस प्रकार यदि पाँच, छः या सात ग्रह नवम 
( धर्म ) तथा पश्चम ( भक्ति ) और दशममें बैठ जाते हैं 
तो जातक अपनी धर्ममावना और धार्मिक ऋत्योंसे पूज्य 
बन जाता है। 

(७ ) शनि यदि ऐसे अवसरपर बलवान रहता है तो 
जातक पाखण्ड-जतको माननेवाल्ा बनता है| इस विचारमें 
अस्त भ्ह प्रभावहीन होते हैं । ग्रहयुद्धमें पराजित ग्रह अपना 
प्रभाव नहीं दिखलछा पाते । बली ग्रहोंका दृष्टिबल भी इसमें 
बहुत सहायक बनता है | 


धार्मिक चेतनाका प्रादुभाव 

जीवनके किसी भी भागमें धार्मिक चेतनाका प्रादुर्भाव 
हो जाता है। अधिकतर देखा जाता है कि कोई वचपनसे 
ही धार्मिक प्रवृत्तिका होता है। कोई युवाकालमें किसी 
घटनासे प्रभावित होकर धर्मकी ओर आकृष्ट हो जाता है | 
कोई-कोई युवावस्था बीत जानेपर घर्मकी ओर अग्रसर होते 
हैं | इन सबमें ग्रहोंका प्रभाव अपना महत्त्व रखता है । ग्रह 
अपनी महादशझ्ञामें, अन्तर्दशामें अपना बल प्राप्त होनेपर 
विशेष फल दिखलाने लगता है। यह स्थिति “राजयोग? 
'राजभज्ञ-योग? एवं अन्यान्य योगोंके लिये भी मान्य है । 

(१ ) यदि छग्नेशपर अन्य किसी ग्रहकी दृष्टि न पड़ती 
हो और छग्नपतिकी दृष्टि शनिपर पड़े तो जातक धार्मिक 
भावनासे अत्यन्त प्रभावित होकर ग्रह त्याग देता है । 


(२ ) यदि शनिपर किसी ग्रहकी दृष्टि न पड़ती हो 
और शनिकी दृष्टि रूग्नेशपर पूर्णरूपेण पड़ रही हो तो जातक 
धार्मिक भावनासे प्रभावित होकर घरअद्वार छोड़ देता है| 

(३) शनिकी दृष्टि यदि निर्बल लग्नपर भी पड़े तो 
बह जातक घरद्दाककी मोहमाया छोड़कर धामिक जीवन 
व्यतीत करता है । 

(४ ) चन्द्रमा किसी राशिका होकर शनि या मज्जलके 
द्रेष्काणमें हो और चन्द्रमापर किसी अन्य ग्रहकी दृष्टि न होकर 
शनिकी दृष्टि हो तो जातकका जीवन धर्मप्रधान होता है। 


छठ 





गहसम्बन्धी कायोसे जातक सम्बन्ध छोड़ देता है और 
धार्मिक जीवन व्यतीत करने छगता है । 

(५ ) जन्मेश यदि बलद्दीन हो) उसपर शनि अपनी पूर्ण 
इृष्टिसे अवलोकन कर रहा हो तो जातक धार्मिक भावनाके 
कारण मायान्मोहके बन्धनकों तोड़कर धार्मिक एबं पवित्र 
जीवन व्यतीत करता है | 

(६ ) जन्मकालीन चन्द्रमा जिस राश्षिमें हो ओर 
उसके पति ( जन्म-राश्याधिपति ) पर यदि किसी ग्रहकी 
दृष्टि न हो किंतु जन्मराश्याधिपतिक्री दृष्टि शनिपर पड़ती हो 
तो ऐसे जातकके ऊपर बली शनि अथवा जन्मराशीशका 
प्रभाव विशेपरूपसे पड़ता हैं ओर इन बली श्रहोके दब्यान्तरमें 
जातक ग्रह-प्रपश्लोसे छुटकारा प्राप्त करके धार्मिक जीवन 
व्यतीत करता है । 

(७ ) जन्माइमें चन्द्रमा शनि अथवा मन्नलके नवाश- 
में हो और उसपर शनिकी दृष्टि हो तो जातकके मनमें सहसा 
धार्मिक भावनाका उत्थान होता है और वह माया-मोहके 
जालसे छूटकर धार्मिक जीवन व्यतीत करने छगता है | 

(८ ) चन्द्रमा जन्माक्षमं यदि शनिके द्रेष्काणमें हो 
और उसपर शनिकी दृष्टि हो तो जातक घार्मिक जीवन व्यतीत 
करता है | 

(९ ) जन्माइमें शनि नवमस्थान ( धर्ममाव ) में हो 
उसपर किसी भी ग्रहकी दृष्टि न हो ओर ऐसा जातक चाहे 
राजवंश-परम्परामें भी क्‍यों न जन्मा हो, उसे धर्ममय 
जीवन विताना ही पड़ता है । 

(१० ) चन्द्रमा धर्मथानमें स्थित हो और वह किसी 
भी भ्रहद्वधारा दृष्ट न हो तो जातक राजाके घरमें उत्पन्न होकर 
भी धर्मात्मा बन जाता है । 

(११) जन्माज्षमें शनि अथवा छूग्नाधिपतिकी दृष्टि 
चन्द्रमापर पड़ती हो तो जातक धामिक जीवन बितानेके लिये 
अग्रसर होता है । उदाहरणके लिये आदिगुरु शंकराचार्यक्रा 
जन्माज्ञ देखा जा सकता है | 

(१२) जन्माइ्में चन्द्रमा और मद्नल एकराशिगत 
हों, चन्द्रमा शनिके द्वेष्काणमें हो ओर उस चन्द्रपर शनिक्री 
दृष्टि पड़ती हो तो जातक धार्मिक जीवन व्यतीत करनेके 
लिये बाध्य होता है | 


(१३) यदि जन्माडमें लस्नेश बृहस्पति या मइ्छ या 
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शनि हो; उस छर्नके स्वामीपर शनिकी दृष्टि पड़ती हो और 
गुरु नवम भावमें हो तो जातक धर्मात्मा बन जाता है । 

(१४) छग्तेशपर यदि कई अहोकी दृष्टि पड़ती हो और 
उन ग्रहोंमें किसी भी ग्रहकी राशिमें दृष्टि डालनेवाले ग्रह 
खत हों तो जातक धर्मात्मा होता है | 

(१५) जन्माड्ञर्मं कर्मेंश अन्य चार ग्रहोंके साथ हो 
और वे केन्द्र या त्रिकोणमे विराजमान हों तो जातक महान्‌ 
धर्मात्मा होकर जीवन्मुक्त हो जाता है | 

(१६) जन्मान्ञमें सूर्य झुम ग्रहके नवांशमें होकर धर्म- 
भावतप्रद ग्रहोंपर दृष्टि डाहढ्ता हो और वह उच्च या 
परमोच्चका हो तो जातक जन्मसे ही धर्मात्मा हो जाता है। 
( आदियगुरु शंकराचार्यके जन्माज्ञको देखो । ) 

(१७) जन्माज्ञके कर्ममावमें तीन बली ग्रह हों और 
सभी उच्चके हो या स्वण्ही हों और दश्यमेश भी बलवान हो 
तो जातक धार्मिक जीवन व्यतीत करता है । 


अध्यात्म-पोग 

जन्माजसे अध्यात्म-योगका भी विचार होता है । 
अध्यात्मवादी धर्मात्मा ही होते हैं । श्रीचेतन्य महाप्रभु, 
श्रीरामानुजाचार्य आदि इसी कोटिमें आते हैं । 

( १ ) जन्माज्ञमं यदि कमेंश शुभ ग्रह हो, उच्चके हो 
या स्व्रगही हो अथवा मिन्नण्ही हो तो ऐसा जातक 
आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है | स्वामी रामतीर्थके 
जन्माड़में यह योग पड़ा था | 

( २ ) यदि जन्माह्नमें क्मेंश शुभ ग्रह हो या धर्मेश 

पु न ०७५ 
ओर एकादशेश शुभ ग्रह हों या दशमेश शुभ ग्रहके नवांझ्में 
हो तो जातक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है । 

( ३ ) यदि जन्माझ्में दशमेश पॉच शुभ वर्गोंका हो 
या सात उत्तम वर्गोका हो तो और ट््नेश बली हो तो 
जातक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है । 

(४ ) जन्माज्ञमें बल्वान्‌ चन्द्रमा केन्द्रस्थ हो) उसपर 
किसी भी झुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो जातक इस संसारमें 
आध्यात्मिक जीवन बिताता है। (देखें, श्रीचैतन्य महाप्रभुक्त 
जन्मकुण्डली । ) 

न (५) दशमभावमें मीनराशिमें स्थित बुध हो या मज्ञल 
राजमान हो तो ऐसे जन्माज्ञका जातक अध्यात्म-योगका 


उपदेशक होता है | 





हि 
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(६ ) जन्मान्नमें धर्मेश वल्वान्‌ हो, साथ ही शुभ ग्रह 
हो) उसपर गुरु या झुक्रकी शुभ दृष्टि हो या धर्मेश गुरु या 
झुक्रके साथ हो तो जातक धार्मिक जीवनसे संसारमें प्रसिद्ध 
हो जाता है । 

चर कप 


( ७ ) दश्मेझ धर्ममावथ्ध हो और धर्मेझ वल्वान्‌ 
हो या बृहस्पति या झुक्रसे दृष् हो तो जातक आध्यात्मिक 
जीवन व्यतीत करता है। 

( ८ ) यदि रूग्नाधियति नत्रम भावमें और कमेंश धर्ममावमें 
हों और दश्मेशपर पाप-गहोंकी दृष्टि न पड़ती हो और शुभ 
अहोंकी दृष्टि पडती हो और दश्मेश शुभ ग्रहके नव्रांशमें हो 
तो जातक धर्मचेता होता है । 


(९ ) जन्माज्ञमें यदि दद्ममेश सात घुम वर्गोंका हो 


और दमेश चन्ठमा हो; सूर्य पाँच झुभ वर्गोका हो तो जातक 
हान्‌ आत्मावात्य होता है | 
(१० ) यदि मेपके अन्तिम नवांडमें जन्म हो अर्थात्‌ 
जन्म मेपराक्िमें हो) जन्म-लग्नका नवांश धनका हो) लूग्नमें 
शुरु ओर घुक्र हों) चन्द्रमा धनखानमें हो, मज्ञल पाँच 
झुभ वर्गोका हो तो जातक महान्‌ धर्मात्मा होता है| 
(११ ) कके लग्नमें जन्म हो, बृहस्पति उसमें बैठा हो, 
शनि सिंहराशिका हो चन्द्रमा चुपराशिमें हो, शुक्र मिथुन 
न कल खिरराशिमें ] हों 
राशिका हो ओर सूर्य एवं बुध खिरराशिमें हों तो जातक 
अध्यात्मबादी और धमौत्मा होता है । 
इस प्रकार फलित ज्योतिषके अन्धोंमें घामिक जनों और 
जन्माइके आधारपर धार्मिक तल्वोॉंका विचार किया 
जाता है । 


>> <०-- 


धर्म ओर विज्ञान 


( लेखक--आध्यापक श्रीहिनांशुशेखर झा, एम्‌० ए० ) 


(१) 
धर्म और जिज्ञानमें कोई मौलिक विरोध नहीं है | दोनों- 
की प्रक्रिया अन्तर इतना ही है कि जहाँ विज्ञान वाह्म 
जगत्‌की आधार-शिलापर खत जिज्ञासाके प्रासादमें बैठकर 
सत्यकी खोज. करता है; वहाँ धर्म अन्तर्जगतमें प्रतिष्ठित 
होकर सत्यका साक्षात्कार करता है । 


जड्वादियोंके एक बहुत बड़े समुदायने समूचे संसारफमें 
यह भ्रम फेला रखा है कि विजशान धर्मका विरोधी है। 
किंठु वास्तविकता यह है कि धर्मकी निन्‍्दा करनेवाले ओर 
विज्ञानकी प्रशंसाके पुछ बॉधनेवाले इन जडवादियोंकी न 
तो विज्ञानका शान है और न धमंका ही परिचय ! वे न 
तो धार्मिक चेतनाका अथ समझते हैं और न वेज्ञानिक 
प्रक्रिआँका | यही कारण है धर्म और विशञानकी गल्त 
व्याख्या करके वे सामान्य लोगोंके बीच भ्रम फेलाते 
रहते हैं । 

अब तो संसारके श्रेष्ठ वैशनिक भी यह स्वीकार करने 
लगे हैं कि विशञान और धर्ममें कोई झगड़ा नहीं है प्रत्युत 
वे एक दूसरेके पूरक दें. | आधुनिक युगके सबसे बड़े 
वैज्ञानिक अल्यर्ट आइन्स्टाइनको धर्ममें पूर्ण विश्वास था 
औ्रौर वे धर्म और विशान दोनोंको एक दूसरेके लिये 


| 
ब्र्वं 
हि! 


आवश्यक समझते थे । उन्हींके शब्दोमे--५घर्मके बिना 
विज्ञान लेंगड़ा है और विजशानके बिना धर्म अंधा' |? 


विज्ञान धर्मका विरोध नहीं करता और यदि वह 
ऐसा करना चाहे मी तो उसे कोई आधार नहीं मिलेगा । 
वेशानिक खोज और धार्मिक जिज्ञासा दोनों एक ही सत्यको 
उद्धाटित करनेकी चेष्टाएँं. हैं। माध्यमगत विभिन्नताओंके 
आधारपर दोनोंकी मौलिक एकरूपतापर प्रश्न-चिह्न नहीं 
लगाये जा सकते | चाहे घर्म हो अथवा विशञान--दोनों सत्य- 
पर ही आधारित हैं । यह दूसरी बात है कि उनके विकासके 
क्षितिज भिन्न-भिन्न हैं और उनके आयामोंमें अन्तर है| किंठ 
इससे उनकी मौलिक एकरूपतापर कोई आधघात नहीं 
पहुँचता । एक ही पेड़में दो शाखाएँ मिन्न-मिन्न दिशाओंमें 
रह सकती हैं और उनके बाहरी रूपमें भी काफी अन्तर हो 
सकता है, परंतु दोनोंके फर्म कोई अन्तर नहीं रहता। 
उसी तरह धर्म और विज्ञान जिशासारूपी पेड़की दो 
शाखाएँ हैं और दोनोंका फल एक ही है और वह है---५सत्य- 
की उपलब्धि! । 


पूर्वाग्होंसे आक्रान्त जडवादियोंका मत है कि ईश्वर 


द्घा॥९७.. शाते 
-फॉंग्रशशेंच _ 
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और, विज्ञान दोनोंका एक साथ अवस्थान असम्भव है । 
किंठु यह बात बिल्कुल निराधार और व्यर्थ है। सच तो 
यद है कि विज्ञान ईश्वरीय सत्ताका सबसे बड़ा प्रमाण है। 
जिन छोगोंकों विशान और धर्म दोनोंमें किसीका शान 

नहीं है) वे ही यह मिथ्या प्रचार करते हैं कि विशान ईश्वर- 
की सत्ताको नहीं मानता | ऐसे जडवादियोंको चाहिये कि 
वे सर्वप्रथम विज्ञान और धर्मका गहराईसे अध्ययन करें 
और उसके बाद अपने विचार छोगोंके सामने रकखें,। 
यह ध्रुव है कि एक वार यदि उन्हें पूर्ण शान हो गया तो 
उनके हृदयमें किसी प्रकारकी शक नहीं रहेगी और वे धर्म 
तथा विज्ञानकी एक समझने छगेंगे | 


भियते. हृदयग्न्थिरिछ्यन्ते. सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाय कर्माणि तस्मिन्दप्टे परावरे ॥ 
(सुण्डक उ० २।२१८ ) 


हृट जाती है, सभी शड्लाएँ दूर हो जाती हैं और कर्मोंका 
भी क्षय हो जाता है । 


जडवादियोंकी चाहिये कि वे पहले धर्म अथवा विशान- 
के सहारे ब्रह्मको समझनेका प्रयास करें | जब उन्हें ब्रह्मका 
बोध!हो जायगा। तब वे यह मान छेंगे कि वैज्ञानिक और 
धामिक जिज्ञासाओंका घूल खोत एक ही है और उनके 
परिणामेंमें भी कोई अन्तर नहीं है । 


हमारे धर्मग्रस्थोंमें विभिन्‍न लोकोंकी वात आती है और 
ब्रह्मको अण्डाकार माना गया है। इन दोनों तथ्योंको 
संसारके सामने पहले-पहल हमारे ऋषियोंने ही ऱखा। 
आज वैज्ञानिक बन्धु भी मानने छगे हैं कि धरतीके अछावा 
अनन्त त्रह्माण्डमें अन्यान्य छोक हैं और उनमें प्राणियोकि 
रहनेकी भी सम्भावना है । वैशनिकोंने हमारे धमअन्धोंमें 
प्रयुक्त श्ह्माण्डः शब्दको भी स्वीकार कर लिया है | इस 
तरहके और भी कई भेद खुलते जा रहे हैं और एक ऐसा 
समय निकट भविष्यमें अबबइय उपस्थित होगा; जब धार्मिक 
सिद्धान्तोंकी सत्यताको वैज्ञानिक-जगत्‌ पूरी तरह खीकार 
कर लेगा । वैज्ञानिक जिशासा धार्मिक चेतनासे विच्छिन्न 
नहीं है, प्रत्युत उसीका एक अनिवार्य अज्ज है | विज्ञन 
अपनी अतिविकसित अचस्थामें घर्मते एकाकार हो जायगा--- 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ब्रह्माण्डके सम्बन्ध जो नयी- 
नयी खोजें आज हो रही हैं, उनके बारेमें हमारे चिकाल- 


६ त्रक्मका पूर्ण ज्ञान हो जानेपर हृदयकी गाँठ 


# धर्मों रक्षति रक्षितः क# 
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दर्शी मनीषियोंने हजारों साल पहले ही संकेत कर दिये थे | 
आज आवश्यकता इस बातकी है कि हम पूर्ण घामिक निष्ठा 
और वैश्ानिक स्फू्तिसे सम्पन्न होकर उन संकेतोंकों समझ 
सकनेकी योग्यता प्राप्त कर लें | अगर हमने ऐसा कर लिया 
तो इस संसारको खर्ग बना लेनेमें देर नहीं लगेगी | विशान 
और धर्मके सम्बन्धसे ही यह अनुष्ठान पूरा हो सकता है । 


जडवादियोंके द्वारा उपन्‍न संशयकी समस्त श्वद्धलाओंको 
तोडनेमें आजका मानव सश्नम होता जा रहा है । विशञानने उसे 
इस दिशामें सहायता ही पहुँचायी है | संशयवादकी लोह 
दीवारें वैज्ञानिक मान्यताकी जिस आधार-भूमिपर खड़ी 
हैं, वह अग्र नीचेसे खिसकने लगी है | जडवादके विशाल 
प्रासादकी प्रत्येक इंटमें कम्पन शुरू हो गया है; क्योंकि उसे 
आधार प्रदान करनेवाले भौतिक उपलब्धियेके समस शिल्ा- 
खण्ड' टूटकर बिखरनेकी स्थितिमें आ रहे हैं । 

ऐसी दशामें जडवादी चिन्तक्रके लिये यह आवश्यक 
हो गया है कि वह अपने मूल्योमें परिवर्तन छाये ओर धर्म 
तथा विशानकोी एक-दूसरेके लिये आवश्यक समझे । 
सम्मवतः जडवादियोंकी धर्मके प्रति अश्रद्धाका सबसे बड़ा 
कारण धर्ममें निहित कोई मोलिक दोष नहीं, प्रत्युत धर्मके 
बारेमें उनकी जानकारीका अभाव है। अथलोहप और 
पाखण्डी धर्मयाजकों और खार्थी सम्प्रदायोंके द्वारा धर्मके 
नामपर किये जनिवाले अत्याचारोंकोी ही धर्मका यथार्थ रूप 
मान-समझ लेनेके कारण जडवादियोंकी ईश्वरकी सत्तामें 
अश्रद्धाकी अनुभूति हुई | किंतु उन्हें यह समझना चाहिये 
कि धर्मके नामपर होनेवाला कुक्ृत्य धर्म नहीं है। धर्म 
क्या है। इस सम्बन्धमें महाभारत? में कहा गया है--- 

धर्म यो वाधते धर्मोन स धर्म: कुच॒रत्म तत्‌ 

अविरोधातु यी घमें। स धर्म: सत्यविक्रम ॥ 


( वनपर्व १३१ । ११ ) 

अर्थात्‌ जो धर्म दूसरे धर्मको बाधा पहुँचाये, दूसरे. 
धर्मसे लड़नेके लिये प्रेरित करे; वह धर्म नहीं, वह तो कुमार्ग 
है। सच्चा धर्म तो वह है; जो धमविरोधी नहीं होता | - 


विज्ञानके साथ भी यही वात है । वैज्ञानिक आविष्कारो- 
के मूलमें सष्टिको जानने और उसकी शक्तियोंकों हूँद 
निकालनेकी प्रवृत्ति रहती है। लेकिन सांसारिकतामें डूबे हुए 
खार्थान्व व्यक्ति और सत्ताएँ विशानका दुरुपयोग करते हैं 
हब हानि पहुँचाते हैं । इसमें विज्ञानका क्‍या 
दोष है £ 


# धर्म और विज्ञान $ 
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इसलिये यह आवश्यक है कि विज्ञान और धमंका 
सुन्दर समन्वय हो । भोतिकवादी चिन्तकोंकों धार्मिक निश्ठाके 
महत््वको समझना होगा और धार्मिक चेतनासे सम्पन्न 
व्यक्तियोंकी वैज्ञानिक उपलूब्धिकी आवश्यकताका अनुभव 
करना होगा | विज्ञान और घर्मके समन्वय और सदुपयोगसे 
ही संसारका कल्याण हो सकता है | 


समन्वय॒हिंदू-धर्म ओर भारतीय संस्क्ृतिका प्राण 
है | अब तो संसारके प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी समन्वयकी 
आवश्यकतापर जोर देते हैं | कई लव्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिकोनि 
यह स्वीकार किया है कि मानव-समाजकरे कल्याणके लिये 
विज्ञानके साथ-साथ धर्मकी भी आवश्यकता है | 


घर्म और विज्ञानका समन्वय मानव-समाजके लिये एक 
आवश्यकता ही नहीं) बल्कि एक अनिवार्यता भी है । 
विज्ञान खयं॑ आगे बढ़कर धर्मके साथ एकाकार हो जायगा) 
क्योंकि दोनोंका उद्देश्य मानव-कल्याण ही है और दोनों 
सत्यपर आधारित हैं । जडवादी दर्शनकी भ्रममूलक व्याख्याएँ 
इस विराट्‌ समन्वयकों नहीं रोक सकतों | कारण यह है कि 
खर्य॑ विज्ञान अपनी अतिविकसित अबस्थामें जडवादी 
संशयका समूल नाश कर देगा और धार्मिक चेतनासे 
संयुक्त होकर प्रथ्वीको खर्ग वनानेमें छग जायगा । अमेरिकाके 
प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ० अलेक्सिस कैरेलने भी इस सत्यकी 
उद्घोषणा की है कि विशन जडवादके मूलको नष्ट कर 
देगा । आधुनिक वैशानिक विकासने जडवादके गरदढ़ोंपर 
भीषण प्रहार किये हैं और अब वह घर्म तथा विज्ञानके बीच 
दीवार वनकर खड़ा नहीं रह सकता । 

हमें उस समयकी चै्पूर्वक अतीक्षा करनी चाहिये 
जब विज्ञान और धर्म एक साथ मिलकर सानव-कल्याणका 
मार्ग आलोकित करेंगे । 


(२) 
( छेखक--श्रीनृपतकुमारजी लेढा “निमेलः ) 
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धधर्म और विशञानः--ये दोनों जीवनकी अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण और प्रधान समस्याएँ हैं । इन्हीं पहेंलियोंकी सुल्झाते- 
सुल्झाते मानवता वौखला-सी ग्रयी है। अतः इन दोनों 


च० भँ० ५८-- 


प्रश्नोंके तारतम्यकी समझते समय यदि हमें विरोधाभास 
दिखायी दें तो इसमें आश्चर्यकी वात नहीं है | इसपर कविका 
यह कहना अक्षरा; ठीक है--- 


तल साइंस रंग छाग्रे; हजार कानून हम बनायें; 
खुदाकी कुदरत यही रहेगी; हमारी दैरत यही रहेगी । 


अर्थात्‌ यह स्पष्ट होता है कि धर्म और विशानके बीच 
कोई विरोध नहीं है | एक दूसरेको पूर्ण और समीचीन बनाता 
है | विज्ञान हमारी धार्मिक कब्पनाओं और विश्वा्सोकी 
शुद्ध: परिमार्जित और संस्कृत बनाता है तथा धर्म विशानकों 
सदा- इस अज्ञानक्री याद दिलाते रहकर उसे नम्र बनाये 
रखता है और उसके ऊपर कविता और आदशेवादका 
रंग चढ़ाता रहता है। विज्ञान धर्मको रज्ञित और संस्कृत 
करता है और धर्म विज्ञानको | धर्म और निश्ञान दोनों प्रकृति- 
की एकताकी पुष्टि करते हैं । विज्ञाननी यह आधारभूत 
घारणा है कि प्रकृति वोधगम्य है; धर्मका अन्तज्ञोन भी यही 
है। दोनोंकी एक दूसरेकी आवश्यकता है और विश्वर्मे दोनों 
समानरूपसे आवश्यक हैं | विशन और धघर्मका विरोध 
ऊपरी और दिखाऊ है; यथार्थ और आन्तरिक नहीं । 
धर्म और विशान दोनोंकी उत्त्ति 'क» “किम 
और का? से होती है । अन्तर केवल यही है कि धर्म- 
तत्वके प्रकाशक आचायौंका प्रश्नवाचक अंगुलि-निर्देश 
अन्तरतर्की ओर रहता है और विज्ञानत्वके आचार्योका 
प्रइन-चिह् वहिजैगतके दृश्यमान पदार्थोपर खुदा हुआ होता 
है । लेकिन दोनोंका उद्देश्य एक ही है। सत्य-तत्तवकी खोजका 
लक्ष्य विशान और धर्म दोनोंके सामने है । सर आलीवर लॉज 
( 80% 0र८ ३ 7,०१8८ ) ने ठीक ही लिखा है--- 

मूप॒र इटछणा ण॑ इलडा09 ध्यवे पा ४22709 
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क्षेत्र और पूर्ण विशनका क्षेत्र एक ही है । 


यदि सन बहिजगतकी गुत्थियोंके सुलझानेमें अटक गया 
तो वह विज्ञानके प्रासाद-प्राज्ञणमें विचरण करने लगता है और 
यदि वह अन्तर्जगत॒के तत्त-निरीक्षणमें रम गया तो वह धमकी 
कुटीरमें प्रविष्ट हो जाता है। वास्तवमें घर्म और विज्ञानकी 
प्रेरणाशक्ति एक प्रकारकी है। विज्ञान और धर्मका उदय 
आश्चर्यमूछक जिशासाते होता है । बिना विश्ञानके 
धर्म नहीं ठहर सकता और विना धर्मके विज्ञान 
अधूरा है। 


छ्षट 


# धर्मों रक्षति रक्षितः $ 








विरोध--उसका कारण 

अब प्रश्न उठता है “कि यदि धर्म ओर विज्ञानका लक्ष्य 
एक ही है तो फिर विरोधामास फेसा?? झुरूमें जब 
लोग कोई धर्मको और कोई विशानको जीवनकी 
महत्वपूर्ण और प्रधान समस्या मानते हुए. चले 
हैं, तब फिर जीवनसम्बन्धी समस्याओंमें विरोध और 
वैपरीत्यकाा आमास दृष्टिगोचर होना अनिवार्य है। 
कारण यह हैं कि मनुष्य अपूर्ण है और सत्य पथका 
पथिक होकर भी वह सत्यकी नित्यताके सर्वाज्ञ खरूपको नहीं; 
केवल आंशिक रूपको देख पाता है । इसलिये अपने-अपने सत्यके 
अधूरे मापदण्डको लेकर सत्यान्वेषणके पथिक एक दूसरेसे 
मिड़ जाया करते हैं | विज्ानी लोग भौतिक जगत्‌की परिसीमाके 
बाहर नहीं निकलते । हमारे ज्ञानकी पूर्णता, हमारे सत्य- 
शोधनका अधूरापन) हमारी अनुदारता और प्रचारका हमारा 
उत्साह हमें अंधा बना देता है। इसीलिये आजतक हम 
विज्ञान और धर्मका एकीकरण नहीं कर पाये हैं । 


धर्म और विज्ञानके इस विरोधका नतीजा यह निकल्ताहै 
कि विज्ञानी धर्मके नामसे और धार्मिक विशानके नामसे छनकते 
हैं। यह तो प्रकट ही है कि विज्ञान बुद्धिप्रधान और धर्म 
भावप्रधान है और जब बुद्धिप्रधान सिद्धान्त मावरहित हो 
जाता है; तब उसका रूप महानाशकारी हो जाता है | दूसरी 
ओर वैज्ञानिक विचारों और शोधित सत्य तत्वोंसे विरहित 
धर्मका हाल यह हैं कि वह अपनी प्रतिकतंव्यतासे पराइमुख 
हो गया है | धर्म आजकल उकठ कुकादू हो रहा है। परंठु 
यह धर्मका असली रूप नहीं है । 

रूसके प्रसिद्ध विद्वान्‌ और तपस्वी कौण्ट लियो टालस्टॉय 
( 0०४४४ 7,९० 77०»7०5 ) ने अपनी पुस्तक एा॥५६ 
45 7२८॥४१०॥ ? ( धर्म क्या है ! ) में छिखा है--- 

धघर्मका युग चला गया । विज्ञानके अतिरिक्त अन्य 
किसी बातपर विश्वास करना मूर्खता है। जिस किसी वस्तुकी 
हमको आवश्यकता है वह सब विज्ञानसे प्राप्त हो जाती है । 
मनुष्यके जीवनका प्रदरशोक केबल विज्ञान ही होना चाहिये ।? 
यह विचार या कथन उन वैज्ञानिकों या उन साधारण 
मनुष्योंका है? जिनको विज्ञानकी तो गन्ध भी नहीं लगी) परंतु 
जिमका वैज्ञानिकॉपर विश्वास है और जो वैज्ञानिकोंके खरमें 
खर मिलाकर कहते है कि धर्म एक अनावश्यक ढोंग है और 
हमारे जीवनका प्रदर्शक केवल विज्ञानकों ही होना चाहिये। 


इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवनका प्रदर्शक किसीको भी 
न होना चाहिये; क्योंकि विशानका खयं इतना ही उद्देश्य है 
कि उन सब वस्ठुओंका अध्ययन करे) जो वतंमान हैं । 
इसलिये विज्ञान कभी जीवनका पथम-अदर्शक हो ही 
नहीं सकता । 

टालस्टॉय महाशयने अपनी पुस्तक “धर्म क्या है ९ में 
एक विचित्र वात और दिखलायी है| वह यह कि जब कभी 
वैज्ञानिकों अथवा उसके अन्धविश्वासी अनुयायियोंने धर्मको 
बहिप्कृत करनेकरा यत्न किया तब वे धर्मको वहिष्कृत न कर सके 
किंतु एक नीच कोटिके धर्मके उपासक हो गये | इससे यह 
बात सिद्ध होती है कि वर्तमान कालमें पाइचात्त्य देशोंमें धर्मको 
बहिष्कृत करनेका बहुत कुछ उद्योग होता रहा है । 

फ्लिण्ट ( ४77६ ) ने अपनी ५आस्तिकता? नामकी 
पुस्तकें लिखा है-- 

ध्वस्तुतः धर्म एक विद्याल शक्ति है। सचमुच यह मानवी 
जीवन और मानवी इतिहासके समानान्तर चलता है |**“** 
कल्य-कौशल) साहित्य, विज्ञान, दर्शनशासत्र--समीपर उनकी 
प्रत्येक अवस्थामें ध्मका प्रभाव देखा गया है। 

लुंदनके 870शगगगा8 पथ) में सन्‌ १९१७ में 

9लं०ग८९८ फ८८६के अन्तर्गत “धर्म और विज्ञानका सम्बन्ध? 
विषयका अवलोकन करके आजसे वर्षों पूषे 907 पपक्रलंड 
82८०४ ने अपने निबन्ध '8६7९४७॥7! में इन शब्दोमें निर्दिष्ट 
किया है- 

५४ पफाधढ छप्री050फाए ( 07 इलेट7८९ ) 
गरालाग्रल्या शाशाड ग्रांग्त 60 4धाशंद्ता, >ैपा: 
१९ए७४। 7 एग्री050ए7 ( 67 इलंटआअट९ ) 5शघंग्र्ट20॥ 
ग्राधयाड गांगत ४००५६: ६० 2८2707- बेकनके इन 
शब्दोंमें एक साई है, जिसका समर्थन बड़े जोरदार शब्दोंमें 
कर सकते हैं । उपयुक्त पंक्तियोंकी दृष्टियत रखते हुए, हम 
इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि वास्तवमें धर्म और विज्ञनका 
कोई विरोध नहीं | हो, मानवीय ज्ञानकी अपरिपक्कावस्थामें 
धर्म और विज्ञानके वीच ३६ के ३ और ६ का सम्बन्ध दिखायी 
देता है। परंतु वास्तवमें दोनोंके एक दूसरे पूरक हैं। 

किसी वस्तुको देखकर मनुष्यके हृदयमें स्वाभाविक रीतिसे 
दो प्रइन उठते हैं--- एक 'छ०छ? और दूसरा 'ए॥5? 
अर्थात्‌ यह वस्तु कैसे बनी और क्यों बनी १ इन्हीं दोनों प्रनों- 
के उत्तरमें धर्म और विज्ञानकी सीमा समाप्त हो जाती है और 
कहना पड़ता है-- , 


# धर्म और विज्ञान * 


ड५९, 








5लंलालर १€४४ क्षांप्ा पाल छ0जछ, 7० जछ0 
(7९ ए79 ० (77825. 


आधुनिक विद्वानोंके अनुसार तीन शब्दोंकी व्याख्या 
की गयी है--- 

4., 5९0९४८९ 35 8980९77902206 एण्म0७]९१726- 

2. 7२९७७॥३2९०१ 82८4९7८९८ 75 2॥00050977% 

३, र८ा2९९ 0॥47050909 8 २७८॥४१०४६ 

यही विज्ञान अपनी चरम खस्थितिपर पहुँचकर धर्मके 
आगे सिर झुकाता है। अर्थात्‌ जहाँ विज्ञान और दर्शनकी 
सीमा समाप्त हो जाती है, वहाँ धर्मका प्रारम्भ होता है ओर 
वह धर्म इस विज्ञानका विरोधी या नाशक नहीं) वल्कि वह है-- 

(४0ए7772 50076 04 50९॥7८९. 

(३) 

( लेखिका--कुमारी श्रीउपावती विद्यालंकृता, शाली, साहित्यर॒त्न ) 

आजका युग हृदयशूत्य त्कप्रधान बुद्धिवादका वैज्ञनिर्क 
युग है। इसमें सभी कुछ कोरे तर्ककी ही कसोटीपर कसा 
जाता है; जिस कारण हम सत्यसे बहुत दूर भटक जाते हैं। 
व्याकरणकी रीतिसे वर्ण-व्यत्यय करनेपर तकंसे कर्त झब्द 
बनता है; जिसका अर्थ काटना है | इसने मानवकी तरल- 
सरल सरस-सुखद सर्वभूतहित-मावनापर तीत्र कुठाराधात 
करके उसे मसल दिया हैं? जिसके परिणामस्वरूप मानव 
दानवसे भी वदतर हो गया है | नित्यप्रति होनेवाले ग़हन्युछः 
राष्ट्रविप्लव, राज्य-विस्तार-छोछ॒पता/ स्थावर-जंगम जगत 
विक्षोम इत्यादि विभीषिकाएँ: इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | अब 
इस बातकी नितान्त आवश्यकता है कि हम खस्थ हृदभ 
और मस्तिष्कसे विशान और धर्मपर सर्वोज्ञीण विचार करके 
तदनुसार आचरण करें और यह रक्षगभों वस॒ुधा खर्ग 
बन जाय | 

शरीर और आत्माके सम्बन्ध सहश ही धर्म और 
विजञानका पारस्परिक सम्बन्ध है | मानवताका अभ्यन्तर 
अर्थात्‌ आत्मा धर्म है; और वाह्म अर्थात्‌ शरीर विश्ञन 
है।ये दोनों एक दूसरेके पूर्ण सहयोगी दैं।आत्मबाव, 
शरीर भय और प्रेयका साधक वनकर मानवको उसके श्रेष् 
लक्ष्यपर पहुँचा देता है और आत्मारहित वही शरीर 
सड़-गलकर पूयभावको प्रात्त हुआ असंख्य रोगोंका जतक 
बनकर नरके लिये नारकीय यन्त्रणाका ही हेठ बनता दे । 
सच्चित्‌ अशरीरी निराकार आत्मा साधन ( शरीर )-विहीन 
होकर) पंगुवत्‌ गतिद्दीन हुआ अपने लक्ष्यकी प्राप्तिम असमर्थ 


हो जाता है | मानवताकी शरीस्यात्राके लिये धर्म नेत्रोंका 
और विज्ञान चरणोंका कार्य करता है। दोनों मिलकर ही 
इसे गन्तव्यतक पहुँचानेमें समर्थ हो सकते हैं | इस प्रकार 
धर्म ओर विज्ञानके इस मज्जलमय समन्वयमें ही विश्वका 
परम हित निहित है। 


धर्मसे आत्मशक्तिका विकास होता है, बन्धन दूर होते 
हैं, अखण्ड आनन्द और अमृतत्व प्राप्त होता है और विशानसे 
उपभोगके साधनोंकी तो प्राप्ति होती है पर शान्ति नहीं 
उपलब्ध होती । विकट यात्राकों सरल बनानेंके लिये धर्म, 


हे हमार लिये परमावक्यक दे स8२०५३-०+अवनममवकक-मा८ जार -+++++ नम, 


और विशान दोनों ही हमारे लिये परमावश्यक है । 


मीमाँसा करनेपर यही तथ्य प्रत्यक्ष होता है कि धर्म 
और विशान प्रभुके अमर मन्नल्मय वरदान है; अतः ये 
किसीकी बपौती और किसी सीमामें भी सीमित नहीं हैं । ये 
दोनों ही अपरिच्छिन्न स्वरूपवाले, विश्वमात्रके हितकारी हैं 
दोनों दो घनिष्ठ मित्रोके सहश दो तन और एक आए हैं। 
अतः इनमें विरोधिताका दर्शन हमारी दूपित बुद्धिका ही 
परिणाम है । 


इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि धर्म और विशान 
दूसरेसे प्रथक्‌ रह ही नहीं सकते; क्योंकि 
सायंस--विश्ञान सष्टयुसत्तिके नियमोंका श्ञापक है और धर्म 
उन नियमौका नियन्ताके साथ सम्बन्ध दर्शाता है। अतः 
उनका सम्बन्ध-विच्छेद करना जान-बूझकर रझुत्युका ही 
आलिज्जन करना है । 


सारांश यह है--- 


थम 


१-मानवताकी आत्मा है । 

२-मानवताका अनुभूतिप्रधान दृदय है । 
३-आध्यात्मिक अवस्थाओँका परीक्षक और निरीक्षक है। 
४-खष्टि-उसत्तिका कारण बतलाता है | 
५-सष्टि-नियमोंका नियन्ताके साथ सम्बन्ध दिखलाताहै। 
६-आत्मसाक्षात्कारपरक है । 

७-संस्कृति है | 

८-विद्या है | 

९--श्रेय है; निःश्रेयस है । 

१०-अमृतत्वका प्रदाता है| 


8६० 


# घर्मो रक्षति रक्षितः # 
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विज्ञान 
१-सानवताका शरीर है । 
२-तर्वापर अवलूम्बित सानवताका मस्तिष्क है। 
३-वाह्य पदार्थोंका परीक्षक और निरीक्षक है । 
४-सश्डित्पत्तिकी रीतिका वोधक है | 
५-उश्िनियमोंका श्ापक है | 
६-पत्यक्ष प्रमाणपर आधारित है | 
ज-सम्यता ह्लै | 
८-अविया है । 
९-प्रेय है; अभ्युदय है । 
१०-शरीस्यात्राके लिये भोग्यसामग्रीका दाता हैः 
अभ्युदयका देनेवाल्य है । 


दोनोंका उद्देशय विश्व सौम्यता तथा शान्तिका साम्राज्य 
स्थापित करना है; अनेकताकों एकता्में खोजना ओर विश्वरमें 
एकताको प्रकट करना है; आस्तिकतामें समा जाना है और 
अन्तमें मानवको निद्वेन्द्ध सत्य-सुन्दर-शिवकी निवेणीके अमृत- 
रसे सीचकर पूर्ण मज्ललमबी जगन्माताके मधुर क्रोडका 
परमानन्द लाभ कराना है |# 

पूर्णफद:. पूर्णमिदं. पूर्णाल्यू्णसुदच्यते | 

पूर्णल्य... पूर्णणादाय. पूर्णमेवावशिम्यते ॥ 

(४) 
( लेखक--श्रीयुत ढी० एस० जाडिया ) 

“विज्ञान प्रकृतिके रहत्योका वह सुसंगठित एवं व्यवख्ित 
शान है; जिसे हम प्रयोगोके आधारपर ग्राप्त करते हैं |” यह 
है विशानकी परिभाषा) जो वैज्ञानिकॉद्दारा दी गयी है। 
आजकलके अधिकांश नागरिक विज्ञानके भक्त हैं; पर उनका 
भन वैज्ञानिक हो, ऐसी वात नहीं है। कुछ थोड़े-से ही विज्ञानके 
रच्चे सेवी कहे जा सकते हैं; शेपको सत्प्राप्तिकी कोई 
आकाह्लू नहीं है । 

वे विज्ञनके द्वारा केबल मौतिक सुख असीमित मात्रामें 
चाहते हैं। उनकी इष्ठिमें धर्म और आध्यात्मिकताका कोई 
मूल्य नहीं है। फिर जो अ्शिक्रित हैं; उनकी नजरमें बह 
मज्ञेलकारी प्रेरक शक्ति है | थे सोचते हैं उसके पालनसे संसारें 

यह छेख बहुत विस्तृत था । खानाभावसे ठेखका कुछ ही 
अंश अकाश्षित किया जा रहा है । वहुत-से छेखोंमें ऐसा ही करना 

पढ़ा है । लेखकगण कृपया क्षमा करें | --सम्पादक्त 





सुख-शान्तिका वास रहेगा | एक ओर जहाँ कुछ छोग 
पुराने कुसंस्कारोंकों ही धारण किये रहना चाहते हैं, वहाँ 
दूसरी ओर ये आधुनिक भारतीय; जिनकी दृष्टिमें धर्म, 
अध्यात्म) नैतिकता कुछ नहीं है; जिनके दृदयमें इनको कोई 
स्थान नहीं है; वेरोंक-टोक वासनामव सुखभोग चाहते हैं 
और हो सके तो आध्यात्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठानोको 
भी नष्ट कर देना चाहते हैं । उनकी दृष्टि संयम-नियम आदि 
पिछड़े लछोगोंकी रूढ़ियोँ हैं | अमेरिकी तथा रूसी 
सभ्यता ही उनका आदर्श है | उनका कहना है कि यदि 
ईश्वर्का अस्तित्व होता तो विज्ञान उसे कभीका सिद्ध कर 
देता । पर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्‍या वैशानिक सर्वश्ष हो 
गये हैं ! अतः जब्रतक वे स्वेश नहीं हो जाते; तवतक उनके 
अनुयायियोंको यह कहनेका अधिकार नहीं है कि ईश्वर नहीं 
है| हाँ; वे यद अवश्य कह सकते हैं। हमें नहीं माद्म यह 
हैया नहीं | 

विज्ञान ईश्वरका अखित्व सिद्ध कर सके या न कर सके; 
इससे ईश्वरके अस़ित्वमें कोई अन्तर नहीं पढ़ सकता | न 
पाश्चात््य सम्यता ही हमारा कदापि आदर्श है। हाँ, उनसे 
हमें सिर्फ विज्ञान ही लेना है और उसके भी उस भागका 
उपयोग करना है; जो हमारे लिये लाभदायक सिद्ध हो । हमें 
अपनेको पूर्णतः मशीनके गुलाम नहीं वना देना होगा 
फिर अगर आधुनिक वैशमिककी इष्टिसि भी कोई देखे 
तो भी मनोविशानके आधारपर यह कहा जा सकता है कि 
उनकी सामाजिक व्यवस्थामें वहुत-सी न्रुटियाँ हैं | हाँ, उनमें 
कुछ अच्छी बातें अवश्य हैं, जो हममें; हमारी सम्यतामें पहलेसे 
थीं, उनको हमें फिर अपना लेना होगा | 

विज्ञान हो या धर्म, दोनोंका रूक्ष्य सत्य-दर्शन। सत्वआति 
और उसको घारण करना है) आधुनिक कुब्यवख्थाका 
कारण हमारा धर्मग्रन्य और दर्शनका अध्ययन छोड़ देना 
है, जो प्राचीन कालमें ब्राह्मण किया करते थे; क्योंकि बिना 
धर्मके दर्शन नाखिकतामें और बिना दर्शनके धर्म अन्ध- 
विश्वासमें ददछ जाता है । वेदोंमें यही बार-बार पूछा गया है 
कि किसके जान लेनेपर सब जाना जाता हैं | इसका उत्तर 
भी उन्होंने दिया है--..हमें हंसके समान बनना चाहिये; क्यों- 
कि इतना समय हमारे पास कहों है कि हम जगतकी एक- 
एक बस्त॒का विश्लेषण करके सर्व॑ज्ञ हो सकें; अतः सामान्यी- 
करणकी आवश्यकता है | भौतिक विज्ञान अभी सामान्वीकरण 
( ७थारए47४०६०॥ ) में लगा है, पर हसारे शृषिगण 


# धर्म और विज्ञान # 
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बहुत पहले ही यह कर गये हैं। भौतिक विज्ञानमें कोई 
सिद्धान्त प्आजः प्रतिपादित और समर्थित होता है 
और न्कल? फेल हो जाता है। पहले आइन्स्टीन और 
न्यूटनमे अरस्तू आदि पिछले पाश्चात्य दाशनिकों और 
वैज्ञानिकोंके सिद्धान्त गलत सिद्धकर नये सिद्धान्त प्रतिपादित 
किये थे | अब डा० नारलीकरने उनके सिद्धान्तोंकी भी कत्र 
खोद दी है और गुरुत्वाकर्षणण और सष्टिके सम्बन्धमें नये 
सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं । उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है 
कि पदार्थ शूत्यसे कैसे उसन्न हुआ है| ( छ0ज़ माय 8 
2९४६६१ 00६ 6६ ;्र००गंग्र्ट ) ( यहाँ झूत्यका सतलुब 
ऐसे पदार्थसे है; जिसके गुण दृश्यमान पदार्थंकरे गुणके समान 
नहीं हैं । ) उनका यह निर्णय शत्यके मिकटतम है ओर 
भारतीय दर्शनका समर्थन करता है । 


धर्म वही है, जो हम सबको धारण किये है ओर उसे 
जान लेना या धारण कर लेना ही हमारा धर्म है। फिर धर्म 
या ईश्वर-प्राप्तिकी साधना भी साधारण अवस्थामे हमारे लिये 
धर्म होगी; क्योंकि वह ईश्वरके प्रति आकर्षण या प्रेमके कारण 
ईश्वरके लिये की जाती है| उस समय जो आकर्षण या 
प्रैम कार्य करता है या व्यक्त होता है; वह भी खय्य॑ 
ईश्वरसरूप है । इस तरह ईश्वर हमें कृपापूवंक अपनी ओर 
ले जाता है | क्या इस जगतूमें ऐसा कोई स्थान या पुरुष 
है, जो हमें सब दुःखोंसे मुक्त कर सके; जिससे हमें चिर्काल- 
तक शान्ति मिले ? विशान फौरन “नहीं? कर देगा। पर धर्म 
इसका समाधान करेगा वही हमें ज्योति देगा और हमें नयी 
दिद्यामें ले जाकर शाश्वत छुखकी ओर अग्रसर करायेगा। 
विशन तक-वितर्बपर आधारित हैं; पर वह प्रत्यक्ष अनुभूति- 
पर | विशञानके सिद्धान्त करवट बदल सकते हैं पर धर्मके 
विद्धान्त सश्कि आदिसे स्थिर € । 


धर्म ही हमारे जीवनकी परिभाषा दे सका है। अतः 
वही हमारा आदर्श होगा। पर जो भौतिक विज्ञानको 
आदर मानते हैं; उन्हें सब रीति-रिबाज त्याग देने और 
अनन्त भौतिक सुखके लिये प्राणपणसे प्रवत्न करना 
होगा; क्योंकि जितने भारतीय संस्क्ृतिके रीति-रिवाज है; 
उनकी व्याख्या अभीतक विज्ञानने नहीं की है | किर अगर 


भेरे भाईका गला काटनेसे मेरी खार्य-सिद्धि दोती है 
तो मैं वैसा क्यों न करूँ १ फिर त्यांग) प्रेम और निःखार्थ- 
परताकी क्या आवश्यकता है; इसका आधुनिक उपयोगिता- 
वादी और शान्तिवादी क्या उत्तर देंगे ! वे कहैगे ये 
अच्छी बातें हैं; पर इसके आगे वे कुछ न कह पायेंगे । 
पर हमारे पास इसका उत्तर है कि ये केवल सुन्दर ही नहीं) 
सत्यपर आधारित हैं। हम अगर एक पत्थर ऊपर फोके 
तो वह कुछ दूरतक ऊपर जायगा और फिर बापिस प्थिवीपर 
लौट आयेगा; इसी तरह हम भगवानके यहेँसि आये हैं 
और फिर हमें उन्हींमें जाकर मिल जाना है| अन्यथा यदि 
ऐसा न हो तो फिर 'यावज्जीब॑ सुखे जीवेदू ऋण 
झत्वा घृत॑ पिवेत्‌:*'**'? ही हमें अपने जीवनमें चरितार्थ 
करना होगा ) 


ध्यह कहना कि बेरोक-ठझोक सुख-भोग ही धर्म है? 
निस्सदेह ईश्वर एवं मनुष्य-प्क्ृतिके प्रति अपराध है । किसी 
भी जातिके प्राण कहीं-न-कहीं अवश्य सुरक्षित रहते है 
और तबतक वह जाति अजेय रहती है। भारतका प्राण 
“धर्म” ही रहा है और जबतक धर्म मारतका प्राण रहेगा) 
तबतक कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता । खामी रामकृंष्ण 
परमहंसने दिखा दिया था कि धर्म प्रत्यक्ष अनुभूतिपर 
आधारित है; तक-पितकेपर नहीं ) 


हमारी शिक्षा अभावात्मक है; करीव-करीब बेजान है । 
हमारी शिक्षा और जीवनमें विशनकी आवश्यकता है। 
हमें अमी भौतिक स्तरपर भी भारतको समृद्धिशाली बनाना 
है पर उसके उपयोगकी नीति हमारी होगी। हमें अपनी 
शिक्षा-व्यवस्थामें परिवर्तन करना होगा। शिक्षा ऐसे व्यक्तियों- 
द्वारा दिलानी होगी; जो ख़ये आदशेखरूप हो) इसके 
साथ ही हमें आश्रम-धर्ममेंस कम-से-कम बरद्मचये-आश्रमकी 
पुन/प्रतिष्ठा करनी होगी; अपनी चुराइयोंकों निकाल देना 
होगा और नयी कुरीतियोंके लिये हमारी सम्यतामें कोई 
स्थान न होगा । हमारी शिक्षा भी वेदान्तयुक्त विज्ञनकी 
होगी और फ़िर इसके ज्ञानी ुवक भारतको समंद्ध बना 
खर्णयुग छायँंगे एवं भारत फिर अपनी खोयी हुई महिमाको 
प्रात्त कर ऊेगा 


डंदर 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 





फायर 





निलोभता-धर्मके आदर्श 


(१) 
तुलाधार 

छोटा-सा गाँव था और उसकी एक झोपड़ी- 
में एक शूद्-परियार रहता था। थे दम्पति 
भगवद्भक्त, सत्यवादी, बैराग्यवान्‌ तथा छोभ- 
हीन थे । पत्नीकों अपने अभाव» अपने कष्टकी 
चिन्ता भले न हो) पतिको भी दो मुट्टी अन्न 
ठिकानेसे न दे सके--इसका दुःख अवश्य था; 
कितु वह साध्ची कुछ कहती न थी । उसके 
पति तुलाधार परम संतोपी थे | अन्न कट जाने- 
पर खेतमें गिरे दाने छुन छाना और उसीसे 
निवोह करना उन्होंने अपनी चृत्ति वनायी थी। 

तुलाधारके पास चख्रके नामपर फटी धघोती 
और गमछेके स्थानपर एक फटा चिथड़ा था | वे 
जहाँ प्रतिदिन स्नान करते थे, वहाँ दो नवीन 
उत्तम वल्य एक दिन उन्हें रक्खे दिखायी दिये। 
दूसरेका वस्ल भला, वे क्‍यों लेने छंगे थे । 

दूसरे दिन स्नान करने पहुँचे तो वहाँ एक 
डलिया रकक्‍्खी थी। उसमें गूलर-जेसे बड़े-बड़े खर्णके 
डले भरे थे | वहाँ कोई था नहीं । तुलाधारने 
सोचा-“धन तो अनर्थोंकी जड़ है । डससे 
अहंकार, भय, चिन्ता और संशय आदि दोष मनमें 
आजाते हैं। छोभीको शान्ति मिल नहीं सकती | धन 
पापमें भ्रत्नुत्ति उत्पन्न करता है। भनुष्यका पतन 
करनेवाले धनसे विचारवानको दूर रहना चाहिये !! 


दूसरी ओर, तुलाधारकी परीक्षाके यत्न 


करनेवाले ये भ्रश्चु ज्योतिषी वचकर उसके आममें 
पहुँच गये । दूखरोंका भूत-भविष्य वतलाते देख 


ठुछाधारकी पत्नी पहुँची तो बोले--तेरा पति तो 
मूर्ख है । अनायास भ्राप्त रक्ष्मीका तिरस्कार 
करता है | तव व्रिद्वताके अतिरिक्त ते क्या 
मिलनेवाला है ! 

"पत्नी घर आयी । पतिसे पूछा ८ 
खण दीखनेकी वात बता दी । पत्नी 
ज्योतिषी 


उन्होंने 
उन्हे ऐेकर 
पण्डितके पास गयी। ज्योतिपीजीने 


धनकी प्रदांसा प्राय्भ की--धनसे लछोकमेँ 
खुख-सम्मान मिलता है । रोग-विपत्तिम घन 
सहायक होता है। घनसे यक्ष। पूजन) दान 
होता है | छुखी-द्रिद्रोंकी सहायता धनसे होती 
है | अतः धवन परलोकको भी वनानेवाला है ।! 
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चुद्धिमानी है ? तुछाधारने कहा। “धन जिन्हें 
भाग्यसे मिलता है, उनके लिये भी उसे दान» सेवाः 
त्यागर्मे ही लगाना उत्तम है ! धनमें स्पर्धा, बेर, 
अविश्वास, भय आदि अनेक दोप हैं । सायाका 
प्रकटरूप धच है | चह आता है तो मन मतवाला 
हो जाता है। झूठ छछ, कपट, अनाचार/ दर, हिंसा 
आदि अनेक डुग्गुण सूझने लगते हैं ! यह तो डुर्गतिका 
हेतु है। मेरे लिये परल्ली माताके समान है और 
परद्रन्‍्य विपके समान है। मैं धन नहीं लूँगा। 

तुझाधार परीक्षार्म ठीक उत्तर । भगवान तो 
उसे दर्शन देने आये ही थे | जो उनके द्वारा 
भ्रदच खुख-डुःखरम संतुए रहकर उत्तके भजनमें 
लगा है, वह तो उनका निज-जन है | तुलाधार- 
को उन्होंने अपने खरूपका दर्शन कराके कृतार्थ 
कया | “सु० 


# निराभता-धर्मके आदशे # 
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(२) 
रॉका-बॉका 
बड़े विरक्तः अत्यन्त अपरिय्रही, भगवानपर 

दृढ़ विश्वास करनेवाले भक्त थे शँकाजी। जैसे वेः 
वैसी उनकी पत्नी बॉका । दोनों प्रतिदिन जंगल- 
में जाकर खुखी लकड़ियाँ काटकर ले आते थे । 
उन्हें वेचनेपर जो कुछ मिलता/ उसके द्वारा 
अतिथि-सत्कार भी करते और अपना जीवन- 
निर्वाह भी | लीलामय भ्रञ्षु कभी-कभी अपने 
लाड़के भक्तोंकी परीक्षा उनकी कीतिका विस्तार 
करनेके लिये कराया करते हैं । उन स्वसमर्थने 
खण-मुहरोंले भरी थैली चनके उस भार्गमे डाल 
दी; जिधर ये भक्त-दम्पति छकड़ी काटने जा 
रहे थे । 


रॉकाजी पत्नीसे कुछ आगे चल रहे थे । 
मन भगवानके चिन्तन रूगा था । पैरको ठोकर 
लगी तो देखा कि एक थैली खर्ण-सुदरोसे भरी 
खुली पड़ी है । जल्दी-जल्दी उसे धूलिसे ढकने 
लगे । इतनेमें वाँकाजी पाल आ गयीं। उन्होंने 
पूछा--“आप यह क्या कर रहे हैं !” 


रॉकाजीने उत्तर ठाल देना चाहा) कितु पत्नी- 
के आअ्रह करनेपर बोले--“मुहरोसे भरी थैली 
पड़ी है | खर्ण देखकर तुम्हारा भन इन्हें लेने- 
को न करे, इसलिये इन्हें ढक रहा था ९ 
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2 । डसे चन्द्रभागाको दे दिया ।! 
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<<* 4 है. । इतनेपर भी आपको 
बॉकाजी दस पड़ीं--“बादः धूलिपर धूलि 


डालनेसे फ्या छाभ । खर्ण और धूलिम भेद्‌ ही 
क्या है । आप अकारण यह श्रम मत कीजिये ।! 
“8० 

(४२) 

नामदेव 
परिसा भागवतको पारस सिल गया था। 
उनकी पत्नी नामदेवजीकी पत्नी राजाईकी सहेली 
थी । नामदेव तो निष्परिश्रह भक्त थे । अपनी 
सहेलीकी निर्थधनता देखकर परिसा भागवतकी पत्नी 
पक दिन राजाईकों अपने घर ले गयी। उसने उसे 
पारसका महत्व बताकर कहा-- कहना 
मत, मैंने वहुत खर्ण बना लिया है। तुम इसे घर 
ले जाकर लोदिको सुपश कराओ$ पयौप्त खर्ण बनाकर 

मणि शीघ्र छोटा देना ।! 


राजाई भणि ले आयी | उसने थोड़ा-सा लोहा 
पारखसे स्पश कराके खर्ण वनाया और उसे वेचकर 
भोजनका सामान के आयी । नामदेव घर आये तो 
उत्तम व्यक्नन बनते देखकर उन्होंने पत्नीसे पूछा 
--थे पदार्थ कहाँले आये? ? पत्नीने सब बातें बता 
दीं। खुनकर चोले--“मणि सुझे दो | यह भोजन 
अपने कामका नहीं है। इसे भूखे छोगोको दे देना ।! 


मणि छेकर नामदेव चके गये | उसे उन्होंने 
चन्द्रभागा फोक दिया। स्ान करके भजन करने 
जैठ गये । मणि लौटनेमें देर हुई तो परिसा 
राजाईके पास आयी । राज़ाई 

| चन्‍्द्रभागा-तठपर पहुँची तो नामदेव बोले--'मैंने 


राजाईसे समाचार पाकर परिसा भागवतकी 


..। पत्नी घर दौड़ी गयी । उससे भणिकी बात ख़ुनकर 
५ परिशा भागवत क्ोधम भरे नामंदेवके पास पहुँचे । 


2 ज्ञामदेवजीने उनकी डॉट खुनकर कहा-- “आप 
हैं। प्रस तो लोभकी सूर्ति है, यह 


। समझकर मैंने उसे चन्द्रभागाम फेक दिया। भक्तको 


खरे दुर रहना चाहिये। खणमे कलिका निवास 
मणि लेनेका आग्रह है तो 


मणि लीजिये !! 


४९७ 





जलमें उतरकर नामदेवने अश्नक्ति भर कंकड़ 

निकाछे । लछोहेका स्पशे करके परिसा भागवतने 

देख लिया कि वे सव पारस हैं। वे नामदेवके चरणों- 

पर गिर पढड़े। नामदेवने सब कंकड़ चन्द्रभागामे 

फेक दिये | है -सु० 
१] 


श्रीसनातन गोखामी 

“तुम द्ुन्दावनमं श्रीसनातन गोखामीके पास 
जाओ | उनके समीप पारस है और चे तुम्हे दे दंगे ।? 
स्प्नमें भगवान शंकरने दर्शान देकर यह आदेश 
किया । 

गौड़ देशके वर्दंचानका वह ब्राह्मण निर्धन थाः 
द्रिद्रताने दुखी किया था उसे । जहाँ हाथ फेलाये, 
चहीं तिरस्कार मिले । शाख्रश) खामिमानी त्राह्मण-- 
उसने संकल्प किया कि जिस थोड़े-ले खर्णपर 
खसंसारके धनी फूले फिरते है, उस खणेको वह 
मूल्यहीन करके धर देगा। ढेरियाँ रूगा देगा 
खर्णकी । पारस भ्राप्त करेगा वह । 

पारस कहाँ मिलेगा ? दूँढनेसे तो बह मिलनेखे 
रहा । देगा कौन उसे ? रक्ष्मीके किंकर देवता 
कया पारस दे सकेंगे ? त्राह्मणने भगवान्‌ आश्ुतोषकी 
शरण अहण की। जो विश्वको विभूति देकर खर्य॑ 
भर्माज्वराग लगाते हैं, वे कपाली ही कृपा करे तो 
पारस भाप्त हो। कठिन ब्वतः निरन्तर 
पश्चाक्षर जप, दृढ़ रुद्रार्चन-निछठा-- 
भगवान्‌ त्रिछोचन कबतक संतुए नहीं 
होते । ब्राह्मणकी बारह वर्षकी उत्कट 
तपस्या सफल हुई । भगवान शिवने 
खप्तमे दशेन दिया । 

“सनातन गोखामीके पास पारस 
है? वे दे देंगे उस महान, रत्नको? 
ब्राह्मणको मार्गका कए प्रतीत ही नहीं हो 
रहा था। “भगवानने कहा है तो अवश्य 
दे देंगे ! यही विश्वास उसे लिये जा 
रहा था। 

“आपके पास पारस है ? जुन्दावनमे 
पूछनेपर दुक्षके नीचे रहनेवाले कृशकाय 
करवा-कौपीनधारी, ग़ुदड़ी रखनेवाले 
एक साधुके पास जानेको छोगोंने 
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कहद्दा तो वह वहुत निराश छुआ । थये कंगाल 
घेसे 
खनातन गोखामी !? ऐसे व्यक्तिके पास पारस 


होनेकी किले आशा होगी। लेकिन यहाँतक आया ' 


था तो पूछ लेना उचित छगा | 

'मेरे पास तो नहीं है । में उसका कया करता !? 
सनातनजीने कह दिया | “एक दिन अ्रीयमुना- 
स्नानको जा रहा था तो पैरोंसे टकरा गया । मैंने उसे 
वहीं रेतसे ढक दिया; जिससे किसी दिन स्थान करके 
लौटते छू न जाय । उसे छूकर तो फिर स्थान करना 
पड़ता । तुम्हें चाहिये तो बहाँले निकाल लो |! 

स्थान वता दिया गया था । रेत हटानेपर पारस 
मिल भी गया । परीक्षा करनेके लिये लछोहेका हुकड़ा 
पहलेसे साथ लाया था ब्राह्मण ! बह पारससे स्पद्द 
करानेपर खर्ण हो गया | पारस ठीक मिल गया। 
ब्राह्मण लौट पड़ा; किंतु शीघ्र चित्तने कहा--“उन 
संतको तो यह प्राप्त ही था। वे कहते हैं कि यह 
छू ज्ञाय तो उन्हें जवान करना पड़े ।? 

“आपको अवद्य इस पारससे अधिक मूल्यवान 
वस्तु प्राप्त है!!! ब्राह्मण छौट आया सनातनजी- 
के पास | 

प्राप्त तो है !! सनातन अखीकार कैसे कर देते। 

'मुझे वही प्रद्यान करनेकी कृपा करे !? ब्राह्मणने 
प्राथना की । 





र्ज 
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“उसकी प्राप्तिसे पूर्वे पारसको यमुनामें फैकना 
पड़ेगा ।” सनातवजीने कहा। 

“यह गया पारख !! ब्राह्मणने पूरी शक्तिसे डसे 
यमुनाके प्रवाहमे फेंक दिया | भगवान शिवकी 
दीघैकालीन उपासनासे उसका दित्त शुद्ध हो चुका 
था। संतके द्शनने हृद्यको निर्मेल कर दिया था। 
अधिकारी वन गया था बह। सनातन गोखामीने 
उसे श्रीकृष्ण-नामकी दीक्षा दी--वह भ्रीकृष्ण-नाम, 
जिसकी कृपाका कण कोढि-कोटि पारसका रुजन 
करता है || -++8० 

(५) 
संत तुकाराम 

संत तुकारामजीकी भक्ति, वैराग्य तथा धर्म- 
परायणताकी कीति खुनकर छत्रपति शिवाजीने उन्हें 
छानेके लिये अपने सेवक भेजे। साथमें हाथी घोड़े: 
पालकी आदि भेजे कि खंद जिस सवारीको 
पसंद करे, डसीपर वेठकर पधारों । खेवकोने तुका- 
रामजीके यहाँ जाकर प्रार्थना की--“महाराज 
छत्रपति आपके दरेनोको उत्सुक हैं । चलनेकी 
कृपा करे |! 


तुकारामजी बोले--'मुझे चलना होगा तो 
ईश्वरके दिये दो पेर मेरे पास हैं । इन पशुओं 
अथवा पालकी-वाहकोँका भार क्यों बनूँगा मैं । 
लेकिन छत्रपतिको मेरी ओरसे निवेद्न करना कि मैं 
उनकी सह्लू-कामना करता हूँ। मैं यहाँ श्रीविद्ठुऊकी 
सेवा लगा हूँ । थे सुझे यहीं रहने दें; यह सुझपर 
उनकी वड़ी कृपा होगी ।! 

राजसेवक लौट गये । जिसने सुना, उसीने 
कहा--“तुका कितना गवाँर है। घर आये राज- 
वैभवको इसने छुकरा द्या ! कोई भला; घर आयी 
लक्ष्मीको धक्का देता है ?” 

छत्रपति महाराज शिवाजीकों सेवकासे जब 
संदेश मिला; तब वे खय॑ तुकारामजीके द्शेन करने 
आये। खंतके दशेन करके छत्रपतिने उनकी प्रणामके 
अनन्तर खर्णमुद्राओले भरी एक थैली निवेदन की । 
तुकारामजी वोले--“आप धर्मेके रक्षक, गो-आह्मणके 
प्रतिपाछक होकर मुझे इस मायाके वन्धनमें क्‍यों 


च० आँ० ५९:-- 


डालते हैं ? यह तो भक्तिमें वाधा देनेवाली है | कृपा 
करके इस घनको लौटा ले जायें !! 

अत्यन्त द्रिद्र घर था तुकारामजीका । पंढरपुरमे 
उनकी झोपडीम चर्नके नामपर चिथड़े थे और 
भिक्षाह्षरा उनका निवोह होता था। लेकिन 
धनके प्रति उनकी ऐसी निःस्पृहता तथा भगवानमें 
दृढ़ भक्ति देखकर छत्रपति भावविभोर हो गये । 
फिर तो शिवाजी प्रायः तुकारामजीसे सत्सक्ल करने 
आया करते थे। -“खु० 


(६) 
अलोभ-धर्मका आदर श्रावर्ती-नरेश और त्राह्मणकुमार 


कौशास्वीके राजपुरोहितका पुत्र था अभिरूप 
कपिल । आचार इन्द्रदत्तके पास अध्ययन करने 
शआवस्ती आया था | आचायेने उसके भोजन करनेकी 
व्यवस्था नगरसेठके यहाँ कर दी थी । लेकिन वहाँ 
वह भोजन परोसनेवाली सेविकाके रूपपर मझुग्ध 
हो गया । दोनोंमे परिचय छुआ । चसन्‍्तोत्सव 
आनेपर सेविकाने उससे उत्तम वल्ध तथा आभूषण 
माँगे । 

अभिरूप कपिलके पास तो वहाँ कुछ था नहीं । 
सेविकाने ही बतलाया--“यहाँके नरेशंका नियम है 
कि प्रातःकाल उन्हें जो सर्वप्रथण अभिधवादन करता 
है, उसे दो माशे खण प्रदान करते हैं ॥ 


महाराजको सर्वप्रथम प्रातःकालीन अभिवादन 
तो राजसदनमे रहनेवाले सेवक ही कर सकते हैं । 
अभिरूप कपिलने एक थुक्ति सोची । वह राजसदनमें 
राजिमें ही प्रविष्टठ हो गया; कितु नरेशके शायन- 
कक्षम प्रविष्ठ होंगेकी चेष्टा करते समय प्रहरियोने 
पकड़ लिया उसे । चोर समझा गया वह । प्रातःकाल 
राजसभार् समहाराजके सम्मुस्त उपस्थित किया 
गया। 

महाराजके पूछनेपर सब वात उसने सच-सच 
कह दीं । उस न्राह्मणकुमारके सत्य तथा भोलेपनपर 
संतुए होकर रशजाने कहा--“ठुम जो चाहो सो 
माँगो । जो माँगोगे; तुम्हे मिलेगा । 

'मैँ सोचकर कल माँगूंगा !! अभिरूप कपिलने 
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0. ए ऊ+ हर 
कह दिया । उसे एक दिवका समय मिल गया। अथाह कूप भरते-भरते मेरा, तो जीबन ही समाप्त 
घर छौटकर वह सोचने लगा--'दो माशे खर्ण तो हो चला था। विपयोंकी ठप्णारूपी दलद्लले पाणी 
चहुत कम है--लो खणसुन्नाएँ बम बाप ». निकल सके, यही उसका सौभाग्य है। तुमने मुझे 
दिन चलेगी ! एँ ? नहीं; ल ! मे हे 
४ आप सोचा रब कल हि दो संतुए . ऐसा अवखर दिया, इसका में आभार मानता हूँ। 
हि कद 2०. 

होना जानती है ? उसे आधा राज्य भी अपयोप्त यह सिंहासन तुम खीकार करो ! 

जान पड़ा । दूसरे दिन 
महाराजके. सम्मुख 
उपस्थित होनेपर उसने 


कहा--“आप अपना पूरा 


राज्य मुझे दे व्‌ । 
भ्रावस्तीनरेश निः- जा अत पा रा ्प टी 72% 3 2 ५ 5 ञ सम ८020: 
संतान थे। किसी योग्य. ०५ 0 | रा की 
गो “पट 29 ॥॥ 4 दि स्स्ड्त ५. ४ श्र हार 49) पु "८४30 ९७ <ः ; 
व्यक्तिको राज्य देकर वे. | का, |! 3 228 ८/)2 ] 


“पर कटा 7 2 2 ] 8 ध्थ्ड् ५ (३ ककी। 2 र १४०६ 
बनमें तप करने जानेका लि 5 0 न) ७ ० 
विचार पिछले कई ! न्‍ किक |] 
महीनोंसे कर रहे थे । 


यह विप्रकुमार उन्हें 
योग्य प्रतीत हुआ। अतः 
उसकी माँग सुनकर दे 
प्रसन्‍न होकर बोले--- दर कष्ट ५ ५8घ७:६:०७ .., » ऋ» 
'ह्विजपुत्र ) तुमने मेरा अभिरूप कपिछ चोंक गया । उसने उसी समय निश्चय करके कहा--- 
उद्धार कर दिया । “महाराज [ कृपा तो आपने सुझपर की । तृष्णा-सर्पिणीने तो सुझे बाँध ही लिया 
ठृष्णारूपी सर्पिणीके था। विषय-तृष्णाके दरूदुलमे अब मैं नहीं पडुँगा । मुझे न राज्य चाहिये, न दो 
पाशसे मैं सहज कूट माशा खर्ण और न ख्ी । 

गया । कासनाओंका वह चहाँले चला तो बहुत प्रसन्‍न, वहुत निर्दन्द था । +>खु० 

>> ८६ -- आम] 
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6 
धन अनर्थ तथा दुःखका मूल 
अर्थवन्त॑ नर॑ नित्य पत्चामिन्नन्ति शत्रवः | राजा चोरश्व दायादा भूतानि क्षय एव च। 
अर्थमेषमनर्थस्य मरुसित्यवधारय । 
अथौनामजने . दुःखम्जितानां तु॒रक्षणे । नाशे दुःख ब्यये हुःखे घिगरथ दुःखभाजनस्‌ ॥ 
( महाभारत अनुशासन० १४७० ) 
धनवान्‌ मनुष्यपर सदा पॉच शान्रु चोट करते हैँ ? चोर उत्तराधिकारी माई-बन्धु, अन्यान्य प्राणी तथा 
थय | प्रिये | इस प्रकार तुम अर्थको अनर्थका मूछ समझो । 
धनके उपार्जनमें हुःख होता है; उपाजैन किये हुए घनकी रक्षामें दुःख होता है, धनके नाझमें और व्ययमें भी 
इुशल होता है, इस प्रकार दुःखके भाजन बने हुए, धनको घिक्कार है। 
+४-०७४७७७३०--+--- 


* गौका धामिक अरर आर्थिक महत्त्व $ 





न्न्भ्स्स्न्म्म्म्स्स्म््य्य्य्प्म््य्य्च्च्य्स्स्स्स्य्य््य्स्य््स्स्ट्स्स्य्््स्ल्ल्ट्ट्ट्टट्ट्य्डजड-->-- ना 5 ४-४३०४२७२त)७५०+१५.२२क वन 43॑लज॑ी जननी «७9५ जन >न3क न जन ७क+म बन कम कम ५+#०५अन व 3८3 5 30 जन्‍नप जा ज>ल+ जा ।+ "०४-५० ५ ०७०५ 


गोौका धार्मिक ओर आशिक महत्व 


( लेखक--पं० श्रीमूछनारायणजी मालवीय ) 


जिस प्रकार भारतव्॒ष धर्मप्राण देश है, उसी तरह यह 
कृषिप्रधान भी है । यहों केत्र७ गौ ही एक ऐसा प्राणी 
है, जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--सभी प्रास होते 
हैं | हिंदुओंके जन्मसे लेकर मरणपयनत जितने भी 
संस्कार हैं) सब धमंसे ओतप्रोत हैं। गोका सम्बन्ध हमारे 
सभी कार्येसि जुड़ा हुआ है। हिंदूके धार्मिक अन्योमें जहाँ 
गौको “सर्वेदेवमयो देवि' कहा गया है; वहीं आर्थिक दृष्टिसे मी 
इसे पअन्नसेवपरं॑ गाव: साना जाता है | जिस अवसरपर 
धार्मिक हिंदू अपने पितरोंका श्राद्ध करता है; उस अवसरपर 
गोमास देनेके समय यह अवश्य करके उच्चारण करता है-- 


सोरभेय्यः सर्वहिताः पविन्नाः पुण्यराशयः । 
प्रतिगहन्तु से आस गावस्प्रैलोक्यमातरः ॥ 


ऊपरकी इन दोनों पंक्तियोँमे जितने विशेषण गोौके 
लिये आये हैं; उतने किसीके लिये नहीं कहे गये हैं । 


गौंकी पविन्नता तो इसीसे जानी जाती हैं कि जितनी भी 
भारतीय पुनीत नदियाँ हैं, सब इसके मूत्नसें निवास करती 
हैं! “मुत्ने गल्लादयों नथःः आ्थिक पहलूसे देखा जाय तो 
गोमूत्र उदर; सुख, नेत्र और कर्ण आदि रोगोंकी एक 
मुख्य औषध है । सबसे विलक्षणता इसमें यह है कि कैसा 
भी विष क्यों न हो) इसमें तीन दिनोंतक पड़े रहनेसे शुद्ध 
हो जाता है | 


गोमूत्रे त्रिदिन स्थाप्य विष॑ लेन विक्लुध्यति। 
हिंदुओंके यहाँ जितने भी कार्य होते हैं, उनमें सबसे 
पहले गहकी शुद्धि गोमयके लेपनसे होती है । गोबरमें 
लक्ष्मीका निवास होता है | प्रमाण मिलता है-- 
लपर्मीश्व गोसये नित्य पवित्ना सर्वेमज्गला। 
गौसयाकेपन॑ तस्सात्‌. करठेव्य॑ पाण्डुनन्दुन 0 
गोबरमें अनेकों प्रकारके गुण हैं। आज योरोपीय विशान- 
बेचा भी मानते हैं कि गोबरमें प्लेग और हैजेके कृमि मारने- 
की विचित्र शक्ति है । भूमिकी उरवराशक्तिकी इडिके 


लिये गोवर एक बहुत उपयोगी वस्तु है । इससे बढ़कर 
दूसरी खाद नहीं होती | खल्हानमें जिस समय अन्नकी 


राशि रखी जाती है, आज भी गोबरका गोला बनाकर 
किसान उसमें रखते हैं | कितने ऐसे ब्त हैं 
जिनमें गोमूत्र और गोबरका प्राशन किया जाता है । 
कार्तिकर्में तो गोवर्धन बनाते ही हैं। गणेशजीकी गोबरका 
गोला बनाकर उसमें उपासना की जाती है । 


स्पष्टरूपसे पढ़नेकी यह मिलता हैं कि जिस समय 
नन्दिय्ाममें भगवान्‌ श्रीरमजीके वनगमनसे छोट आनेकी 
प्रत्याशार्में श्रीमरतजी थे, उस समयका इनका आहार गोमूत्र- 
में पके हुए. यवका दलिया था । मुझे इस बातका भी पता 
है कि गोवरसे निकले हुए गेहूँ और जौके आठेकी रोटी 
खानेसे बॉ स्त्री भी गर्भवती हो जाती है । 


श्रीमद्धागवतपुराणके पढ़नेवाले जानते हैं कि जिस 
समय पूतना अपने स्तनोंमें विष रूगाकर भगवान्‌ बालक्ृष्ण- 
को अपना दुग्ध पिलानेकी चेष्ठमें थी, उस समय भगवानने 
उसके स्तनमें मुख छगाकर पूतनाका प्राण हरण कर 
लिया । पूतना प्राणपीड़ासे पीड़ित होकर गोकुलके गोष्ठमें 
जा गिरी । राक्षसीका चीत्कार सुन ब्रजाड़नाएँ: वहाँ दौड़कर 
आयों और पूतनाके वक्षशस्थल्पर खेलते हुए बालकृष्णको 
गोदमें उठा लिया । माता यशोदाने इनके चारों ओर 
गोपुच्छ घुसाया और गोमूत्से स्नान कराया, गोरजका सब 
अज्ञोंमं मदन किया तथा समस्त शरीरमें गोबर लगाकर 
भगवान्‌ केशव आदिके द्वादश नामोंसे इनकी रक्षा की--- 


गोसूत्रेण. स्नापयित्वा. पुनर्गोरजसासफस । 
रक्षां चकुइ्च शक्ृता द्वादशाह्षेयु नाससिः ॥ 
( भ्रीमद्भागवत्‌ १० । ६। २० ) 


भारतीयोमें सदासे यज्ञ करनेकी परम्परा रही । ऋषियों- 
द्वारा यज्षका सम्पादन तो होता ही था; क्षत्रिय राजा भी 
अपनी-अपनी कामनाओंकी पूर्तिके लिये यश्ञ करते थे। 
ब्राह्ण और गो एक कुलके माने जाते हैं । आाह्मण मन्त्र 
धारण करता है और गौ हृवि । यज्ञम जो घृत छोड़ा जाता 
है, बह गौका ही होता है । 

घराह्मगएचेच गावइच कुलसेक॑ द्विधाकृतम । 

एकत्र सन्‍्त्रास्तिषन्ति हविरनयत्र  तिष्ठति ॥ 


धद्‌८ 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


अमनकलन्‍ली>- 2 जलन न 
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बेदमें 'सधु चारु गब्यसः आया हैं । श्रीमद्भागवत्मे 
उद्धवसे अपनी विभूतिका वर्णन करते हुए. मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते हैं कि “गव्यमाज्यं हविप्वहस? | महामारतमें तो स्पष्ट 
शब्दोमे (लिखा गया है--- 

गावः श्रेष्ठाः पविन्नाइच पावना जगहुत्तमाः। 

ऋते दघिघ्तार्भ्या च नेह यज्ञः अवतेत्ते ॥ 

थौएँ संसारमें उत्तम) श्रेष्ठ) पवित्र तथा पवित्र करनेवाली 
हैं, जिनके दही और धीके बिना इस छोकमें यश नहीं 
हो सकता !! 

मानवोंके लिये गाये बन्धुके समान हैं और मनुष्य 
गायके बन्धु हैं । जिस घरमें गाय नहीं, वह घर बन्धुशूत्य 
है। कहा गया है-- 

गावो बन्धुर्सनुप्याणां मनुष्या वान्धवा गवाम। 

गौश्च यस्मिन्‌ गृद्दे नास्ति तदू बन्धुरहित ग्रृहस्‌ ॥ 

एक बार पूज्य महामना माल्वीयजी प्रयागमें श्रीगज्ञा- 
किनारे गोरक्षापर अपना मधुर भाषण दे रहे थे और दूघ- 
की प्रशंसामें एक ोक मैंसके दूधके गुणोंपर बोल गये | 
श्रोताओंमे एकने कहा कि “महाराज ! गोदुग्धके सम्बन्धमं आपके 
क्या विचार हैं १? महामना मालवीयजी महाराजने कहा कि 
“वह तो अम्रत है । गोदुग्घकी तुलना किसी भी दूधसे नहीं 
हो सकती | पञ्माम्रत जिसमें दूध, दही, घुत, शकरा 
और मधु रहता हैं; उससे भमगवानको स्लान कराया 
जाता है |? 


हिंदुओके यहाँ जब बाछुक पेंदा होता है तब सर्व- 
प्रथम माताका दुग्ध पान करानेसे पहिले गोमाताका दूध दिया 
जाता है । अन्तिम समयमें जिस समय दरीरको भस्मीसूत 
करते है, उस समय चिताका सिश्चन गोदुग्ध छिड़ककर 
ही किया जाता है । गौ-जाति दूधसे, घृतसे, दहीसे, गोबरसे 
तथा चामसे, हड्डियों, बालों और सोगोंसे भी उपकार करती 
है | ठीक ही छिखा है--- 

पयसा हविषा दब्ना शकृताप्यथ चर्सणा। 

अस्थिमिश्चोपकुर्वन्ति वाले: शइच भारत ॥ 


इतना ही नहीं) गौंमें एक गोरोचन हुआ करता है 
जो गायके मरनेके बाद प्राप्त होता है; उसका गुण कस्व्रीसे 
भी अधिक माना गया है । 


भारतीयोंका एक प्राचीन विधान है कि मनुष्य अपने 








पाषोंका प्रायश्रित्त करना चाहे तो उसे सर्वप्रथम “'पश्चगव्य! 
पीना चाहिये । वसिष्ठसंहितामें आया है--- 
गोसुत्र गीसय॑ क्षौर॑ दुधि सर्पिःकुशझोदकम्‌। 
पश्चगव्यमिदं॑ प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ ॥ 
गोदुस्घके सम्बन्ध नीचेका कछोक कितना अधिक 
महत्व रखता है--- 
नो चेद्‌ गयां यदि पयः एुथ्वीतके5स्सिन्‌ 
संचर्दन॑ न भवेद्विधिसंततीनाम । 
यो जायते विधिवशेन तु सो5पि रूक्षों 
निर्दीयशक्तिरह्वितो 5तिक्ृशः कुरूप: ॥ 


इसका भाव यह है कि यदि प्रथ्वीतलपर गोहुग्ध न 
होता तो ब्रह्माकी सश्टिकी ब्ृद्धि न होती | यदि दैववश कोई 
मनुष्य उत्पन्न होता भी तो रूखा। सूखा, निर्बल 
शक्तिरहित/ अति कृश और कुरूप होता । 

कविकुलशुरू कालिदासका नन्दिनीके द्वारा दिलीप- 
से कहलाया हुआ यह वाक्य बड़ा महत्व रखता है-- 


न केवरानां पयर्सां असू्तिमवेहि मां फामदुघां प्रसन्नास्‌ | 


अर्थात्‌ मुझे केबछ दूध देनेवाली मत समझो) प्रसन्न 
हो जानेपर सभी कामनाओंको पूरी करनेवाढी भी जानो | 


भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका प्रादुर्भाव द्वापरके अन्तर्मे हुआ 
था | भगवाचने गोपाब्नका आदर्श छोगोंके सामने 
रक्‍्खा । मुझे तो श्रीमद्धागवत्में भगवानकी तिमूर्तिके 
दर्शन--एक ५वत्सपाल”ः दूसरे ध्गोपाछः और तीसरे 
“गोविन्द”के रूपमें जिस समय हुए, उस समय गौका माहात्म्य, 
उसकी वास्तविकता और उपयोगिताका जीता-जागता चित्र 
मेरे सामने पूर्णरूपसे प्रक८ हो गया | भाज मैं देखता हूँ 
कि एक ओर बिना दूधके गोवत्स अकालूमें ही कालके 
मुखमें समा जाते हैं तो दूसरी तरफ मनुष्य-जातिके शिक्षुओं 
और वालकोंको दुग्धके दर्शनतक नही होते | वर्तमान समय- 
में छुघासे पीड़ित गोएँ: इधर-उधर मारी-मारी बिखती 
हुई फिरती दिखलायी देती हैं तो दूसरी तरफ मानबोके 
कर “हा अन्न | हा अन्न? का करुण चीत्कार सुनायी पड़ 
रहा है । 


यह तो प्रत्यक्ष है कि गोबध और गोपालनकी 
असुविधाओंके कारण भारतमें भयंकर-से-भयंकर दुश्ख 


$ शोसेवा-धर्म और उसके आदर्श 5 
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उपस्थित हो गये हैं और अशान्तिका साम्राज्य छाया है। 
इसीलिये इस देशके कषि-मुनि कहा करते थये--..'गवाँ 
हितं स्वास्महितादू चरिष्ठघः अर्थात्‌ गौका हित अपने हितसे भी 
अधिक श्रेष्ठ है । मेरे गोलोकवासी स्नेही मित्र श्रीशोमाराम- 
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जी घेनुसेवककी यह वाणी मुझे आज भी पूर्णरूपसे 
स्मरण है-- 

कोक और परकोक शान्ति-सुख जिस गौषर निर्भर है। 

केसी बीत रही है उसपर, इसकी किसे फिकर है 


जीौ+++७<*<छई०2००+ 


गोसेग-घर्म ओर उसके आदर 


( लेखक---भ्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी एम्‌० ८०, रत्नमभालीय ) 


भारतीय संस्कृति गो-प्रधान हैं। हमने गायकों माताकी 
श्रेणीमें सका है--“गावस्लेलोक्यमातरःः | यह हमारी 
संस्कृतिकी समस्त आधारभूत विशेषताओं एवं महत्वा- 
काह्लाओंका पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है एवं पाश्राच्त्य संस्क्ृतियों के 
प्रतीकोसे राबंथा भिन्न है | भारतीय संस्कृति सच्गुणप्रधान 
एवं अध्यात्मोन्मुखी है | शान्ति, अहिंसा, झुचिता, त्याग 
एवं सहनशीलता इसके जीवन्त आदर्श हैं । बस्तुतः गौ इन 
सभी स्टृहणीय आद्शोकी साकार मूर्ति है | पाश्चात्त 
संस्क्ृतियाँ हिंसावादी; संबर्धप्रिय. एवं मोगप्रधान हैं; 
अतः उनके प्रतीक भी वेसे ही हैं--जैसे फ्रांसका प्रतीक 
युद्धरत मुर्गा, अमेरिका एरं जरमनीका गरुड़ ( 3926 ), 
इंगलैंडका सिंह तथा शिकारी कुत्ता आदि । 

हमारे शास््रोम सर्वत्र ही गो-बन्दनाका, गोसेत्रा-धर्मका 
उल्लेख है | 

ऋग्वेदमं गौंकी महत्ता प्रदर्शित करता हुआ ऐसा 
अमिलेख है--.- 

साता रुद्राणां . दुहिता. बसूनों 
स्वस्ता55दित्यानासमूतस्य नासिः । 

हमारी संस्कृति अन्धकारते प्रकाशकी ओर असत्से 
सत्की ओर एज मृत्युसे अमरत्वकी ओर प्रयाण करनेवाली 
है। 'तससो सा ज्योतिर्गमय, असतो मा सदयसय, 
झुत्योमास्टर्त गमयः के गीत हम गाते हैं और इन महान्‌ 
लक्ष्योंकी संसिद्धिमें गो सर्वाधिक सहायिका है । रुद्रदेवोंकी 
माताके रूपसें यह समस्त संसारमें कल्याणका प्रसार करनेवाली, 
वसुओंकी पुत्रीके रुपमें समृद्धिदात्री तथा आदित्योंकी बदनके 
रूपमें अन्धकारसे प्रकाश-छोककी ओर छे जनेवाली है | 
साक्षात्‌ु अमृतनामि होनेसे यह अमरत्वका वरदान 
बिखेरती है । 

बस्तुतः हमारे जीवनके सभी आदर्श गोपालनके साथ 


जुड़े हुए. हैं | गाय हमारे परिवारका अज्ञ बनकर आती है। 
हम उसके बछड़ेके साथ खेलते हुए» उसे दुल्गस्ते- 
पुचकारते हुए बढ़े होते हैं । 


जीवनके महान्‌ लक्ष्यों--धर्म, अथ काम; मोक्ष--इस 
पुरुषार्थचतुष्टयकी संसिद्धिमें यह सर्वाधिक सहायिका है । 
घर्मसाधनमें इसकी महत्ता परोश्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों रूपोंमें 
झलकती है । गोदुग्ध सर्वाधिक संठुल्ति सात्त्तिक आहार 
है। वस्त॒तः ऐसा अनुपम स्वास्थ्यवर्क पदार्थ कोई नहीं 
है-..अम्ृतं क्षीरभोजनस? की मान्यता सर्वोशतः सही है। 
संसारम नानाविध आत्माएँ खेल रही हैं; धर्म हमारे सफलतापूर्वक 
खेलनेके लिये आवश्यक विधि-विधानोंकी व्यवस्था करता है । 
यह अभ्युदय और मोक्षके मार्ग खोलता है---“यतो<स्युदय- 
निःश्रेयललिझ्धिः स धर्म: | सबल सानब-शरीर धर्मोचरण- 
के सर्वोधिक आवश्यक सम्मोंमें है--नायमात्मा बलहीनेन 
लभ्यः । सबल स्वस्थ-शरीर ही समस्त कल्याण-परम्पराओौका 
साधक एवं उपभोक्ता बन राकता है--'शरीरसायं खलु धर्म- 
खसाधवम! । आयुर्वेद घीको जीवनपोषक पदार्थोंमे प्रमुख 
स्थान देता है--“आयुर्वे घृतम्र! । दधि एवं नवनीतकी 
उपादेयता तो सर्वत्र विदित ही है | गव्य पदार्थोका सेवन- 
मात्र दरीरका संठुलित विकास करा सकता है। गौके 
अज्ञ-प्रत्यज्ू» उसके रोम-रोममें हम देवताओंका वास मानते 
हैं। अतः गो-सेवा और गो-भक्ति प्राणिमात्रका जन्मजात 
संस्कार है | यह भाव प्रदर्शित करते हुए. कल्याणके ही अड्ढ 
६ वर्ष ३८ में एक बड़ी ही भावपूर्ण सचिच् कविता छपी है 
जिसे उद्धृत करनेका छोम मैं नहीं संवरण कर पा रहा हूँ--- 


हरि-हर-विधि: शक्षि-सूमे, इन्द्र। बसु + साध्य:प्रजापति-वेद महान्‌ 
गिरा, गिरिसुता। गन्ना; रक्ष्मी; ज्येष्ठा) कार्तिकेय भगवान्‌ ॥ 
ऋषि; मुनि अह$ नक्षुत्र+ दीथे+ यूम$ विद्वेद्व) प्त्रि शन्धदे 3 
गोमाताके अहु-अज्धमं रहे बिराज देवता स्वे॥ 
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वस्तुतः गौ मूर्तिमती पवित्रता है | भीषण-से-भीषण 
पापकर्मसे मुक्तिके लिये छोकिक धर्म पद्मगव्य एवं पद्माम्रत- 
का विधान करता है । यशोके मूलभूत उपादान गो- 
सम्भूत ही हैं | 

हमारे शास्त्रोमें गोंका महत्त्व प्रदर्शित करानेवाली एक 
बड़ी ही उदात्त कल्पना है । यहाँ मरती हुई आत्माके सम्मुख 
गायको खड़ी करके उसकी पूँछ पकड़ाकर गोदान कराया 
जाता है| इसका आन्तरिक ताल यह हैं कि मरणशील 
व्यक्तिके सम्मुख गायका खरूप खड़ा करके उसकी प्रयाणशील 
आत्माकी गायके महान्‌ गु्णो--यरोपकारिता, सहनशीलता/ 
पवित्रता, विनम्नता आदिकी एवं देवत्वकी स्मृति 
जगाकर उन्हें दूसरे जन्मोमें अपनानेकी प्रेरणा दी जाती है; 
क्योंकि भारतीय संस्कृति पुनजन्मम आस्था रखती है | हम--- 
“पुनरपि जनन॑ पुनरपि सरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम? के 
विश्वासी हैं । 

गोधन हमारी समस्त ऐहिक समृद्धिका मूल है | धनोंमें 
इसे सर्वोत्कृष्ट माना गया है | हमारी जीवन-व्यवस्था कृपि- 
प्रधान है और कृषिके आधारस्तम्भ बैठ (गो-पुत्र ) ही 
हैं | उन्हींके श्रम-सीकरोंसे लात होकर हमारे खेत धान-गेहूँकी 
लहलहाती बालियोंसे झूम उठते हैं। प्रथ्वीकी उ्बराशक्ति 
बढ़ानेके लिये गोवरसे बढ़कर कोई खाद नहीं है | वस्त॒तः 
जीते हुए और मरकर भी गौ मानव-कल्याण ही करती है । 
गौके मूत्र एवं पित्तका उपयोग नानाबिध असाध्य रोगोके 
निदानमें होता है । इस प्रकार यह घोर उपयोगितावादी 
( 0५४॥४४४४975 ) के लिये भी विविध कामनाओंकी 
सिद्धि करनेवाली है। ध्यूतों फलना; दूर्धों नहाना? हमारी 
भौतिक समृद्धिके मापदण्ड हैं| बपभ नन्‍्दी ही यथार्थतः 
शिव ( कल्याणमूर्ति ) के वाहन हैं एव संसारमें आनन्द 
वरसानेवाले हैं । हमारे पूर्वपुरुषोंकी इस मोलिक विवेक 
( 89&0० %5007 ) की पकड़ थी । फलतः हमारे यहाँके 
आदशे पुरुष हुए श्रीकृष्ण बलछदाऊ--जिन्होंने चक्रवर्ती 
कहलानेकी जगह “गोपाल? एवं “हरूघर? कहलाना ही पसंद 
किया । अपने जीवनका प्रमुख भाग गो-सेवामें ही लगाया । 
बलदाऊजीने तो गोमाताके सच्चे सपूत होनेका धर्म जीवन- 
भर निवाहा। हलको ही अपना आयुध बनाकर छगे वे अन्याय 
एवं अधर्मके कण्ट्कोंकी उला-पुछझाटकर निर्मूल बना 
पुष्यक्षेत्रको धर्मशस्पकी उपजके लिये उपयुक्त बनाने | 
परम पराक्रमी महाराज प्रथुने भी गोसेवा-धर्मकी महत्ता 


समझते हुए आजीवन गोसेवा-धर्म, गोरक्षा-अतका पूरी 
निछासे पालन किया। हमारे सर्वाधिक महान्‌ गोभक्त हुए 
राजा दिलीप, जिनकी गोसेवा अद्वितीय तथा अनुपम है; 
जिसका वर्णन करते हुए विश्वकवि कालिदासकी कल्पना 
मुखर हो उठी है।--- 


स्थितः. स्थितामुच्चलितः. शयाताँ 
निषेदुपीसासनवन्धधीरः । 
जलाभिलाषी जल्माददानां 
छायेव ता भूपतिरन्वगच्छत्‌ ॥ 


( रघुवंश, द्वितीय सर्ग 

वस्तुतः यह छायाकी तरह अनुकरण उस युगकी 

बिवेकशील्ता एवं धर्मचुद्धिका परिचायक्र है । वार-बार 

सिंह उन्हें परावतत करनेकी चेष्टा-विचेश्ठ करता है; उनको 

स्मृति दिलाता है--उनके एकच्छच्र राजा होनेकी, उनकी 
नयी अवस्था तथा सुन्दर शरीरकी--- 


एकातपत्रन जगतः प्रभुत्व॑ 
नव॑ वयः कान्तमिंदं घपुरुच | 
अल्पसथ दैतोबंहु. हातुमिच्छन्‌ 


विचारमूठः अतिभासि में त्वम्र्‌॥ 


किंतु राजाका ध्येय अटल है; उनकी बुद्धि सिर है। अतः 
वे रंचमात्र भी विचल्ति नहीं होते । श्रीरामचन्द्रजीने यह 
परम्परा अक्षुण्ण रक्खी; क्योंकि वे तो साक्षात्‌ मर्यादापुरुपोत्तम 
ही ठहरे | गोसेवा उनका कुरूधर्म और राजधर्म ही थी । 
साथ ही गो ( धरित्री ) पर अत्याचारोंकों दूर करने ही तो 
वे भूतछपर आये थे | 

बिप्र घेनु सुर संत हित छीन्ह मनुज अबतार। 

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥ 

वस्त॒ुतः गो-आह्मणप्रतिपालकत्व समस्त हिंदू राजाओंका 
प्रथम कर्तव्य रहा | यवनोंके अत्याचारोंके विरुद्ध हिंवू राज्य- 
की स्थापनाका स्तुत्य प्रयास करनेवाले छत्नपति शिवाजी तथा 
वंदा वैरागीने भी गोरक्षा-धर्मको सर्वप्रमुख स्थान दिया | 
गोमातापर किसी तरहका भी अत्याचार करनेवालॉके लिये 
कठोर्तम दण्ड-विधानोंकी व्यवस्था की गयी । 
समाजके प्रत्येक अज्ञमें, छोक-चेतनाके हर सतरपर गो-भक्ति- 
के आदर्श स्पष्ट अद्धित रहे हैं | समस्त संसारकी हिंतैपणासे 
अनुप्राणित, साधनाकी लो जगाकर ज्ञानब्रह्मका साक्षात्कार कर 
तत््वमसिका गान करनेवाले ऋषियोंके जीवनमें भी गोपालनका 


* गोसेवा-धर्म और उसके आदी $ 
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आदर्श उदाहरण मिलता हैं | वस्तुतः साधनाकी ज्योति गौ- 
की सहायतासे ही प्रज्वलित रह सकती थी । वही तो समस्त 
देवता, पितरों और अतिथियोंका सत्कार सम्पन्न करनेवाली 
थी । वशिष्ठ और जमदग्निके उपाख्यान इसके च्यलन्त 
उदाहरण हैं । 


संतशिरोमणि समर्थ गुरू रामदासजीने भी गोसेवा- 
धर्मका पालन पूरी निष्ठा ्व॑ आख्थासे करते हुए छोगोंके 
सामने गो-भक्तिका आदर्श रखा | संतोंका तो खभाव 
ही होता है समस्त छोकका कल्याण करना--- 


शान्ता महान्तो निवसन्ति सनन्‍्तो 


चसनन्‍्तवल्लोकहितं चरन्तः । 
तीणो; ख्यं भीमभवाणव जना 
न हेतुनानयानपि तारयन्तः ॥ 
( विवेकचूडामणि ३९ ) 


गहस्थके दरवाजेपरका तो शज्ञार ही गोधन है। वह 
भौतिक समृद्धिका सर्वाधिक उत्तम साधन माना जाता रहा है | 
गीतामें भौतिक समृद्धिके प्रमुख साधनोंके रूपमें मानते हुए 
इसे देशके वैभववाहक अज्छ वैश्यका स्वाभाविक कर्म बताया 
गया है---'कृषिगौरक्ष्यवाणिज्य॑ चेइयकर्स खभावजमस वैश्य 
गोरक्षामें नियत रहें और इसमें अगर अड़चन आये तो-- 
'क्षतात्‌ किलर न्रायत इत्युदआः क्षत्रस्य शब्दों सुवनेषु रूढः? 
की गौरवशाली परम्परावाले क्षत्रिय प्राणोंका भी उत्सर्ग करनेको 
सदा समुद्यत रहें, यही हमारी गौरखमयी सामाजिक व्यवस्था 
थी । हमारी गो-भक्तिकी भावना छूृदयकी गहराइयॉौमें जमी 
हुई है। जहाँ-जहाँ गायके खुर पड़ते हैं; वहाँकी धूलि उसके 
पुण्य प्रभावसे पवित्र हो जाया करती है। इसका आकलन 
कालिदासने मार्मिक रूपसे किया है--- 

अपांसुलानां घुरि. फीतेनीया 
सास मनुप्येश्वरधर्मपत्नी । 

खुरन्यासपविदन्नपसुं 

श्रुतेरिवाथ स्खतिरन्वगच्छत्‌ ॥ 

वनसे चरकर लौटती हुई गायोंके खुरोंसे उड़ती हुईं घूलसे 
प्मस्त ग्रामका ढक जाना हमारे सोमाग्य और श्रीका सूचक 
था| हमारे गाँवकी सम्मिलित भूमिका एक निर्दिष्ट अंश गोचरके 
हें अलग कर दिया जाता था। वस्तुतः गौ हमारे परिवारकी 
अभिन्न सदस्य मानी जाती है । हम श्राद्ध करते समय पितरांको 
अन्न देते हैं; उसी तरह गौओंके लिये भी गोबलि देकर उनकी 
तृप्तिकी कामना करते हैं। प्रत्येक णहस्थ-परिवारमें गो-पस 


तस्याः 


निकालनेकी परम्परा प्रचलित है | गाय-बछड़ोंके प्रति हमारा 
अनन्य प्रेम प्रदर्शित करनेवाला त्योहार वछु-बारस, गोपाष्टमी 
चतुर्थी, प्रतिपदा; पूर्णपोली, अमावस आदि हमारी आन्तरिक 
श्रद्धांके परिवायक हैं| इन अवसरोपर हम उनका श्शज्ञार 
करते हैं, उनके आवास-स्थानोंकी साफ-सुथरा बना दीवाली 
मनाते हुए अच्छे पकवान्नोंसे उन्हें तृतत करते हुए. अपने 
हृदयके निरछल प्रेमकी सहज अभिव्यक्ति करते हैं । 

किंतु आजकी भौतिक और घोर उपयोगितावादी पाइचात्त्य 
सम्यताका अन्धानुकरण करके बहुसंख्यक भारतवासी अपने इस 
सनातन धर्मसे स्खलित हो गये हैं | उनकी आस्थाका दीपक 
मन्द हो चुका है और वे जीवनका मर्मशञान गंवा) गो-त्या- 
जैसे पापके महापह्कुमें फँस गये हैं । यही मूल लोत है 
हमारी भीषण दरिद्रताका । यही कारण है हमारी विश्वविश्रुत 
सम्पन्नतापूर्ण स्थिति---'माँगे पथिक यदि नीर तो वह दूधसे 
ही तृत हो? ( हृषकाल्तक )--से आजकी घोर विपन्न 
अवस्थामें पतनका । जबतक समस्त भारतमें एक बार फिर 
जन-जनके मानसमें गो-भक्तिकी ज्योति जगाकर गोरक्षा और 
गो-सेवाका आन्दोलन नहीं उठाया जाता तबतक इस 
देशकी अर्थव्यवस्था सुदृद नहीं बन सकती | 


वस्तुतः गोसेवा-धर्मके आदर्शोको ही अपनाकर हम 
समृद्धि एवं आधुनिक जीवनके विचित्र रोग ( 90॥26 
7/5295९ ०६ ॥7060 6४४ 4(० ) से मुक्ति प्राप्त कर सकते 
हैं | हमारे शुभ एवं पुण्य कर्मोमें यह स्वेप्रमुख है । पहले तो 
सेवा-धर्म ही महान्‌ है, जीवनकी सफलताका रहस्य है । 

सुवर्णपुष्पितां. शथ्वीं विचिन्चन्ति नराखयः। 

श्र कृतविद्यश्न यश्वच जानाति सेवितुम्‌ ॥ 

यह वसुन्धरा सोनेके फूलोंसे लदी हुई है; जिसका चयन 
करनेमें झूर, कृतविद्य और सेवा-धर्मके मर्मश ही 
समर्थ होते हैं अतः जिस पुण्यजीवकी कपासे यह धरती 
खर्णप्रथित होती है; उसकी सेवाके धर्मकी महत्ताका अनुमान 
पाठक खयं करें | जबतक हर प्राणीके अंदर हमारी यह 
सनातन एवं पुरातन स्पृह--- 

गावो से पुरतः सन्तु गावों से सन्‍्तु छछ्ठतः। 

गावो से स्वतः सन्तु गयां सध्ये वसास्यहस्‌ ॥ 

--नहीं जग उठती, तबतक हमारी सारी विकास-योजनाएँ 
अमरवेलिकी तरह निरथथंक एबं निराधार हैं ! 


जुआ ००व बसस्‍ो+ 


४७२ 








# धर्मों रक्षति रक्षितः $ 


जज जज 


गो-सेगका आदर 


महाराज विक्रमादित्य 

परदुःखकातर, परमोदार शाकारि विक्रमादित्य 
प्रजाके कष्का पता छगानेके लिये प्रायः घूमते ही 
रहते थे। इसी प्रकार अकेले घोड़ेपर वैठे एक वार 
ज्ञा रदे थे। मार्ग वनमेसे जाता था। संध्या हो 
घुकी थी। शीघ्र धनसे निकछ जानेके विचारसे 
उन्होंने धोड़ेके एड़ रूगायी। इतनेमें एक गायके 
डकरानेकी ध्यनि छुनायी पड़ी । सम्नादने घोड़ेको 
शब्दकी दिशाम मोड़ा । 

वषों ऋतु थी। नदीम वाढ़ आयी तो नालोमे 
भी जल चढ़ भाया | बाढ़ उतर चुकी थी; किंतु 
नाठोंमे एकत्र पहुने दछूदल वना दिया था। ऐसे 
ही एक वालेके दलद्लमे एक गाय फेस गयी थी। 
उसकी चारों टॉग पेटतक कीचड़में छ्रव चुकी थीं । 
हिलनेमे भी असमर्थ होकर वह डकरा रही थी। 

महाराज विक्रमादित्यने घोड़ेको खोल दिया। 
वर्र उतार दिया । दरूदछमे उत्रकर गायकों 
निकालनेका प्रयत्न करने छगे । खय॑ कीचड़मे 
लथपथ हो गये । किंतु अकेले गायको निकाल लेना 
सम्भव नहीं था । अन्धकारने कामको और 
भी कठिन कर दिया। 

गायकी डकराहट खुनकर एक सिंह उसे खाने 
आ पहुँचा | घोड़ा खुला था; अतः सिंहकी गन्ध 
मिलते ही भाग गया । अब विक्रमादित्यने तलवार 
उठायी । गायकी सबेरेतक रक्षा करना आवश्यक 
था। उस अन्धकारमे सिंहसे युद्ध करना भी कठिन 
या डे सिंह आक्रमण कर रहा था और वे उसे रोक 

| 


समीप ही एक बड़ा वटद्॒क्ष था। उसपरसे 
एक शुकका शब्द झुनायी पड़ा--“राजन ! गायकी 
तो झत्यु आ गयी है। वह अभी नहीं मरेगी तो 
कलतक दलूदुलमें ड्ूवकर मर जायगी | आप उसके 
लिये व्यर्थ क्‍यों प्राण दे रहे हैं? अभी यह सिंह 
अकेला है। थोड़ी देरमें सिंहनी तथा दूसरे वनपश्ु 
आ सकते हैं। अतः आप यहाँसे शीघ्र कहीं छुरक्षित 
स्थानपर जाइये | इस वटत्क्षपर चढ़ जानेसे भी 
आप खझुरक्षित हो सकते हैं । 

महाराजने कहा--'शुक ! मेरे प्रति तुम्हारी जो 
कृपा है, उसके लिये आभार; किंतु झुझे तुम 
अधमका मार्ग मत दिखलाओ । अपने प्राणोंकी 
रक्षाक्ा भ्रयत्न तो कीउ-पतंग भी करते हैं। दुसरोकी 
रक्षाम जो जीवन दे सके, उसीका जीवन धन्य है। 
जिसमें दया नहीं है, उसके सब पुण्यकर्म व्यथ हैं। 
मेरे प्रयलका कुछ लाभ होगा या नहीं? यह देखना “ 
मेरा काम नहीं है। मुझे तो अपनी शक्तिके अज्भुसार 
प्रयल्ल करना चाहिये । इस गोकी रक्षा मेरा धर्मे 
है। में प्राण देकर भी इसे बचानेका प्रयल्ल करूंगा ।? 


पूरी रात सम्नाट विक्रमादित्य गायकी रक्षार्म 
लगे रहे; कितु खूयादयसे पूर्व ही जब झुटपुटा हुआ; 
उनके सामने सिंह देवराज इन्द्रके रूपमे खड़ा हो गया। 
शुक वनकर वोलनेवाले धर्म भी अपने रूपमें आ 
गये। साक्षात्‌ भूदेवी गाय वनकर राजाकी परीक्षा 
लेनेमे सम्मिलित थीं। उन्होंने भी अपने दिव्य रूपके 
दशन दिये | --खु० 


गो लक्ष्यीकी जड़ ओर सर्वपापनाशिनी है 


गावी लक्ष्य्याः सदा सूर् गोपु पाप्मा न विद्यते। अन्नमेंव सदा गायों देवानां परम हवि ॥ 
निविष्ट गोकुल यत्र श्वासं॑ सुख्बति निर्मयस्‌। विराजयति त॑ देश पाप॑ चास्यापकर्षति ॥ 


( महाभारत अनुशासन० ५१ | २८, ह२ ) 


गाएँ लक्ष्मीकी जड़ हैं उनमें पापका छेश भी नहीं है। गौएँ ही मनुष्योंकी अन्न और देवताओंकों श्रेष्ठ हविष्य 
प्रदान करती हैं। गोओंका समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयतापूर्वक श्वास लेता है; उस स्थानकी शोभा बढ़ जाती है और 


वहाँका सारा पाप नष्ट हो जाता है । 


७++3८-७ (2 स्वत 


# प्रमाण # 


जद 


सससस्स्नस्च्चस्च्स्स्स्स्सल्स्स्स्स्स्स्स्स्म्स्म्म्म्लिडजजडेतडटसञ_ू<_--ह_#ह7#+३००>>०-0०-००-- 
परमार्थ 
[ कद्दानी | 
( लेखक---ओऔक्ृष्णगोपालजी माथुर ) 


(१) 

काम क्रोध मद कोम की जब रूग मन में झान | 

तब छणए पंढित मुझको दोनों, पक समान ॥॥ 

मशीनपर फर्मा कस दिया गया था | प्रिंटर छापनेके 
लिये मशीनको गति देनेवाछा ही था कि एक बुलंद 
आवाज आयी--“उतार दो फर्मेकी) छापना बंद करो ) 
दूसरा कम्पोज होगा | 

पण्डित देवकीनन्दन वक्ता; लेखक कवि और छोटी- 
छोटी पुस्तिकाओँ-पचोंके प्रकाशक थे । प्रभावशाली वक्ता 
बननेके लिये वे सिसरो, डिमास्थेनीज, बर्क। ब्राइट 
ग्लैडस्टन, लोकमान्य तिरक, सुरेद्धनाथ बनर्जी, महामना 
मालवीयजी आदि देशी-विदेशी सुवक्ताओंकी वक्तृत्व-शैलियोंका 
अध्ययन करनेके सिवा भगवती वाणी महारानीकी प्रार्थना 
भी प्रतिदिन किया करते थे | इसीसे उनकी वक्तृत्वशक्ति 
ऐसी बढ़ गयी थी कि घंटोंतक भोता शान्तिसे उनका भाषण 
सुना करते थे | पण्डितजी भाषण प्रारम्भ करनेके पहले इस 
मन्नलाचरणको बढ़े प्रेमसे बोलना कमी नहीं भूलते थे--- 


सीस मुकुढ। कटि काछनी; कर झुरक्ी; उर माल। 
यहि बानिक मो मन नसों सदा विहारीरार ॥ 
( गिद्दारी-स० २ ) 
धनवानोंकी वर्षग्रन्थियोपर एवं सार्वजनिक उत्त्सवोँ; 
कविसम्मेलनों, मुशायरोंमे उनकी कविताओंका पाठ) 
न्याख्यान; ब्यंग-विनोद आदि हुआ ही करते थे, जिनसे प्राप्त 
हनेवाले अथंसे उनकी ग्रहस्थीका निर्वाह होता था । कुछ राजा- 
महाराजा; जमींदार/ जागीरदारोंसे उनका खासा परिचय 
था, जहाँसे कई बार उनकी प्रशस्तियों सुना-सुनाकर वे 
काफी निधि इनाममें छाये थे । 
सेठ गोपीलाल नगरके माने-सन्माने साहूकारः कई 
फारखानोंके खामी और जनतामें तथा राजदरबारमें मान्यता- 
प्रा्त व्यक्ति ये। वे साहित्यप्रेमी और तीन-चार भाषाओंके 
शाता थे और कवि-कोविदों, गुणियोंका सम्मान करके उनके 
साथ कान्याठोचना फरते हुए प्रसन्न होते थे। 
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पं० देवकीनन्दनका इनसे काफी परिचय था। सेठजीकी 
प्रशंसामँं कविताएँ स्चकर उन्हें सुनाया करते, जिससे उन्हें 
समय-समयपर आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती थी | इसके 
पण्डितजी आदी दो गये थे और जब-तब रुपयोकी माँग 
करने सेठजीके पास पहुँच जाया करते थे । जब रुपया नहीं 
मिलता तो क्रोधित हो सेठजीके विरुद्ध भोंति-भोंतिकी 
वार्ते सोचने छग जाते थे । खार्थ-साधनमें विन्न पड़नेसे यही 
होता है । कामना ही प्रतिहत होकर क्रोध बनती है । 


एक बार सेठकी वर्षग्रन्थिपर इन्होंने एक प्रशंसात्मक 
सचित्र पुस्तिका छपनेकों प्रेसमे दी | इस उपलक्षमें काफी 
रकम पानेकी इच्छासे कई बार सेठजीके द्वारपर चक्कर लगाया, 
पर भी दिखाया । पर सेठ इनकी वार-वारकी मेगिसे तंग 
आ गये थे। अतः इस बार खाली मीठी-मीठी बातोंमें 
ही इन्हें टला दिया। फिर भी पण्डितजी बहुत दिनोंतक 
अर्थ-प्राप्तिति आशा छगाये ही रहे । अन्तर्भे सब तरह 
निराश दो क्रोधावेशमें प्रेसते फर्मा हृटवाकर सेठजीकी प्रशंसाके 
बदले बुराइयों छपवाकर उन्होंने सब जगद्द वितरण कर दीं 
ओर इस क्रमको असेतक जारी रखा, इस खयालूसे कि 
सेठ इसे अपनी प्रतिष्ठामं धक्का लगना सोचकर मेरी 
खुशामद करेंगे--मजबूर होकर रुपये देंगे | परंतु सेठजीने 
इसका जरा भी प्रतिकार नहीं किया और न कोई रकम 
पण्डितजीको दी ) इस असफलतासे पण्डितजीकी सुप्रसिद्ध 
शायर “मीर”के शब्दों थोड़ा खामिमान आ गया-- 


धमीर! बंदों से काम कब निकका) 
मागना दै जो कुछः खुदासे माग॥ 
(२) 
बखा दूध पिलानेसे चुप हो गया | इसके पूर्व जहों वह 
अकेला अनाथ अवस्थार्मं पड़ा था। इतना रो रहा था कि 
देखा नहीं जाता था । इसके माता-पिता अज्ञात थे । किसीने 
दयावश उसे लाकर सेठ गोपीछालके यहाँ रख दिया था | 
बच्चेका पालन-पोषण वहीं छुआ । वह बढ़ा डुआ० शिक्षित 
सजा । उसके पृण्य जागे । 


छजएछ 
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इधर पं० देवकीनन्दनने संतानआपिकी छाल्सामें कई 
उपाय किये | बड़ी मुश्किल्से उनकी पत्नीने कन्याकी जन्म दिया | 
कन्याका छाड-प्यारमें वचपन बीता, वड़ी होकर सयानी 
हुईं; विवाहके योग्य वनी । उसका विवाह करनेको रुपये 
कहाँसे आयें। खुशामदद्वारा अर्थ-प्राप्तिसे तो ़हस्थीका निवोह ही 
बड़ी कठिनाईसे होता था । पत्नीसमेत पण्डितजी रात-दिन इसी 
चिन्तामें मग्न रहने लगे | उन्होंने अपने सारे परिचित 
घनवानोंकी प्रशस्तियाँ स्वकर उन्हें सुनायी सिफारिशें 
पहुँचायीं; किंठ समयकी बात है कि उनकी रुपयोंकी सॉँग 
सभीने ठुकरा दी | सेठ गोपीलालसे तो वे वेतरह रुष्ट हो 
ही गये थे । 


च्योतिपाचार्य नारायणप्रसादके पास जाकर देवकीनन्दनने 
अपनी पुत्रीकी ग्रह-दशा और उसके विवाहके वारेमें प्रश्न 
किया । ज्योतिपीजीने “श्रीसूक्तःका पाठ करना बताया । 
पण्डितजी हँसकर बोले--“अजी'"“**'  ज्योतिषीजी 
बीचमें ही कह उठे--५आप नास्तिक कबंसे बन गये ! 
आपके यहाँ तो भगवत्‌-सेवा वर्षोसे चली आ रही है | जब 
आपको अपने पुरुषार्थपर गयव॑ है; तब मेरे पास पूछने ही 
क्यों आये १ परंतु याद रखिये कि ईश्वर-प्रार्थनामें बड़ा भारी 
वल है। वह चाहे सकाम हो अथवा निष्काम, दोनों स्थितियोंमें 
पूर्ण होती है । अतः मेरी सलाह मानकर प्सव तज 
हरि भज' के अनुसार भगवान्‌ भ्ीलक्ष्मीनारायणकी आराधना; 
पूर्ण विश्वास और भ्रद्धा-भक्तिके साथ बिना नागा एकान्तमें 
बैठ) चित्तको एकाग्रकर; किया करें | प्रयत्न भी दोता 
रहे | “दवा और दुआ? दोनों रोगीको नीरोग करते हैं |? 
देवकीनन्दनकी चेतना जागी और उन्होंने श्रद्धासहित पाठ 
करना शुरू कर दिया ] 


एक दिन पं० देवकीनन्दनके परिचित एक चृद्ध महाशयने 
उनसे पूछा--“आपको कन्याके विवाहकी चिन्ता रात-दिन 
सताती रहती है | आप सेठ गोपीलालसे अर्थके लिये प्रार्थना 
क्यों नहीं करते ! पहले तो आप उनकी प्रशंसा करते अथाते 
न ये | अब ऐसी क्या दुश्मनी हो गयी !? 


पण्डितजीने नाक-मौंद सिकोड़ते हुए कहा--«अजी, मैं 
ऐसे सेठकी परवाह नहीं करता, जो बुराइयोंका पुतला हो 
और अपने वायदेको पूरा करना सीखा ही न हो ।* 

बुद्ध महाशय मानवी मनोवृत्तियेति परिचित ये | 
”»-  पण्वितजीदी गात खनकर मन-्ी-मन ईँसे | छिर बोके--. लग 


मत मानना; पण्डितजी ! ये बुराइयों क्या सेठजीमें पहले 
नहीं थीं, जब आपने अनेक पर्चें छपवाकर उनकी खूब 
प्रशुसाएँ फैलायी थीं ! भाई, आवश्यकता ऐसी चीज है कि 
उसके सामने कट्टर स्वामिमानको भी पीछे रखना पड़ता है। 
आप चलो मेरे साथ सेंठजीके पास । वे मेंजे हुए इन्सान 
तो हैं ही, पर क्षमाशीलता भी उनमें है । 


मुनीम रसिकलछाल पण्डित देवकीनन्दनकी साथ लेकर 
सेठ गोपीछालके पास गये | सेठजीने इनका बड़ा आदर- 
सत्कार किया | खय॑ ही बोले--मुझे अच्छी तरद्द याद है; 
पण्डितजीके पास अपनी पुत्रीके विवाहके लिये पैसा नहीं है। 
ये मेरे पास आये ही नहीं | यह की १००० ) रुपये | कम 
पड़े तो और ले लेना । में यह रुपया वापस नहीं दूँगा । 
मुझे कारोबारके द्वारा भगवान्‌ बहुत देते हैं। इस निधिका 
सहुपयोग न करूँ तो घरे-घरे इसमें कीट छूग जायगा | 
लक्ष्मीका सदुपयोग तो तत्काल कर ही लेना चाहिये । मेंने 
धन-धान्य-सम्पन्त कई पुरुषोंकों देखा है कि जीवनमें उन्होंने 
संगहीत लक्ष्मीकी न्दीं भोगा और कालके गालमें चले 
गये | आज दूसरे छोग उन्‍्हींकी सम्पदासे मौज उड़ा 
रहे हैं | इन पण्डितजीने मेरे विरुद्ध पर्यात विष-वमन 
किया है--मेरे यहॉँकी महिलाओंको भी झुठा कलडू: 
लगाकर बदनाम करनेसे नहीं छोड़ा है; जिसकी बात सोचनेसे 
ही दिल दहल जाता है । परंतु इनकी करनी इनके 
साथ है। 

जो तोकूं कोट! युए+ ताहि बोय तू फूछ । 
तोकूँ फूल के फूट हैं; बाको है तिस्सूछ ॥ 

में तो इस सिद्धान्तका आदमी हूँ । किसीकी गाली 
सहन करना द्वी सच्चे मानवकी पहचान है | गाली देनेवाला 
आगे चलकर खयं ही पश्चाताप करता हुआ एकान्तमें 
अविरल अश्रुधारा बहाता रहता है | मैंने उत्तमोत्तम 
पुसस्‍्तकीके अध्ययनसे यही निष्कर्ष निकाला है | मानव 
ठोकरें खाकर ही सच्ची मानवता प्राप्त करता है |? 

पण्डित देवकीनन्दन बड़े उदास मनसे रुपये लेकर घर 
आये | उनके मनमें छदर आयी--८उस लड़केको विवादित 
करनेका स्वार्थ तो सेठजीका इसमें है ही |? 

(३) 

प्रमदाका विवाद उसी लड़केके साथ घूमधामते हो गया; 

जिसे सेठ गोपीरूकने पाहपोसकर योग्य बना दिया था 
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देवकीनन्दन इस चिन्तासे मुक्त होकर संतोषका अनुभव 
करने लगे | उन्हें समप्तमें भी ऐसी सफलता मिल जानेकी 
आशा नहीं थी। वे भान रहे थे इसे अनहोनी | मुनीम 
रतिकलालने कहय--“पण्डितजी | आप केवल क्रोधके वशीभूत 
ये | मनुष्य प्रायः इंसानियतसे दूर रहता है। किंतु सेठ 
गोपीछालकी तरह जो त्याग, क्षमा और रुद्व्यवहारका 
आश्रय लिये हुए हो) उसे हम सर्वोत्तम मानव कहें तो 
कोई अत्युक्ति न होगी | अब आप भी अपने कृत्योंकी 
ओर ध्यान दीजिये |? 
इतना सुनते ही पण्डितजीकी ऑंखोंसे अश्ु-धारा वह 
चली । भानवता जाग उठी । 
पिछली रात्रिमें फकीरोंकी एक णोली हाथमें प्रकाश लिये 
नगरमें फेरी छूगाती-लगांती उस मुहल्लेमें आयी | वे सब 
मिलकर राजस्थानी बोलीमें गा रहे थे-- 
घएरे मन छोमी ) थारो काई पतियारो रे---परे मन“ 
तू दो कहे म्हारे महरू-अरियाँ 
जंगरुमं घर न्‍यारो रे 
होंरे मन झुर थाणे कोई पतियारो रे--होरे मन? 
नीसस्‍्व निशा गानेकी मधुर ध्वनि देवकीनन्दनने 
विस्तरमें ही सुनी | इस शिक्षाप्रद और विरक्ति-भेरे गायनको 
सुनकर वे मुग्ध हो उठ बैठे और इसे मनमें बार-बार 
दोहराने रंगे | विकछ होकर कह उठे--हायः मैंने पैंसेके 
लोभमें आकर प्रतिष्ठित सेठकी केसी-केसी झठी प्रशंसाएँ 
तथा झूठी बुराइयाँ सर्वत्ष फेछायी | नीच कामना-खायथ 
और वैरी क्रोधके वहमें होकर में नितान्त अंधा वन गया 
था | अपना-पणाया। अच्छाुस न सोचकर सर्वोधार 
भीभगवानसे भी निडर हो गया था | घिक्कार है मेरी 
मानवताको । “जफरः ने ठीक ही कहां है-- 
५भकुफर' जादमी उसको न जानियेगा+ 
हो चाहे कितना ही साहने फहमो नफा 
जिसे ऐेशमें मादे खुदा न रही? 
जिसे हैशर्म सोफे खुदा न रहा॥! 
--बिना विचारे किया हुआ हुष्कृत्य जीवनभर मेरी 
छातीमें सालता रहेगा | अब क्या करू 9 
पण्डित देवकीनन्दनको ऐसा धोर पश्चात्ताप करते 
देखकर एक भगवत्‌-प्रेमी सजनने उनको सलाह दी कि आप 
चित्तमन छगाकर भगवानका भजन करें; इसीसे आपकी 


आत्माको शान्ति मिलेगी | वे असंख्य मानवोके जन्म-जन्मान्तरके 
असंख्य पापों-दोषोंका नाश कर देते हैं । परंतु विश्वासपूर्वक 
भगवानका ध्यान करके उनके पावन-पविन्न शुभ नामोका 
रटन करनेसे ह्वी यह सब होता है। महषि वाल्मीकिके लिये 
आप जानते ही दै--- 
उछूत नाम जप जग जाना। बाढमीकि भए जहा समाना ॥ 
( तुलसीदासजी ) 

विष्णुयामलू-तन्त्रमें रुद्रके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहां 
है कि “जो छोग “जगन्नाथ! नामसे मेरा कीर्तन करेंगे) 
उनके सैकड़ों अपराधोंको मैं क्षमा कर दूँगा--इसमें संदेदद 
नहीं है |!?€ 

इस नेक सलाहके साथ ही प्रेमीजीने एक प्राचीन 
देवस्थानका जीर्णोद्धार कखानेकी वात मी उनसे कह दी । 

>८ ५६ ह 

पं० देवकीनन्दन प्रसन्‍न होकर उसी देवालूयमें जा 
पहुँचे; जो अति ग्राचीन था | कहते हैं; श्रीमणपति 
भगवानकी आराधना और उनसे कार्यसिद्धिके लिये प्रार्थना करने के 
हेठु वहकि राजा-रानी भी किसी जमानेसें इस सन्दिरमें आया 
करते थे | स्थान बड़ा सुन्दर और चमत्कारिक था। उसे 
हर प्रकारसे उन्नत करनेका देवकीनन्दन रात-दिन प्रयत्न करने 
छगे | जीणोंद्धार करवानेके साथ उन्होंने चंदेसे पक्की सड़क 
बनवायी । रेलवे विभागसे कई दिनोंतक पत्र-व्यवह्दर करके 
एबं खयं रेलके अधिकारियोंसे मिलकर वंहों रेल रुकवानेका 
प्रबन्ध किया और स्टेशन बनवानेका निश्चय कराया; 
जिससे अब वहाँ प्रतिवर्ष मेलेमें हजारों यात्री दूर-दूरसे 
आकर दर्शनोंका लाभ उठाते हुए अपनेको भाग्यशाली 
मानते हैं । प्रतिदिन भी यात्रियोंकी भीड़ लगी रहती है। 
मन्दिरके प्राज्णमें पण्डितनी काम, क्रोध॥ सद। छोम और 
विशेषतः स्वार्थयी अमेक थुराइ्योँ अपने भाषणोंमें बताकर 
उन्हें सन्मार्गपर चलनेकी प्रेरणा देते थे। जिससे उनमें 
भगवद्भक्ति, नामस्मरण) कीर्तन) यशज्ञ-होमादिका बहुत 
प्रचार हुआ । खधमका पालन करना उन्होंने सीखा । 

(४) 

इस प्रकार पण्डितजीका जीवन भगवानकी सेवा-पूजा, 

मजन-स्मरण,सामूहिक कीत॑ैन करने एवं अम्याग्तोंकी अन्न-वर्न 


# जगजन्नायेति चाम्नां भे कीतंयिष्यन्ति ये नरा:। 
अपराधशत हेषां क्षमिष्ये नात्र संशयः ॥ 


४७ 


# भ्र्मा ऱति रक्षिता * 











पशुओंकी चारा, कबूतरोंको चुगा। रोगियोंको औषध-दान 
दिलवानेमें बीतने छगा । वैद्योंडाक्टरों, वकीछ-बैरिस्टरों। 
पटेछ-पटवारियों, जमीदार-जागीरदारों, सेठ-साहूकारों, अदालत- 
कचदरियों और ग्रहस्वामियोंके द्वात सताये गये असद्दायः 
दीन, अप और निर्धन मनुष्योंको पण्डितजी निःखार्थ- 
भावसे सहयोग देकर उन्हें यथाशक्ति सहायता दिलवाते 
ओऔर उन्हें न्याय दिलवानेका पूरा-पूरा प्रयत्न करते थे । 
विष्नविनाशक श्रीगणपतिमगवानका नया चोलछा चढ़वानेका 
महोत्सव उन्होंने भावुक सम्पन्न पुरुषोंद्यरा अथक परिश्रम करके 
समारोहपूर्वक सम्पन्न करवाया | उस क्षेत्रमें पण्डितजीकी 
प्रेरणासे गॉव-गाँवमें भजन-मण्डलियाँ कायम हुईं) जिनमें अनेकों 
ग्रामवासी सम्मिलित होकर मगवत्‌-भक्तिका छाम उठाने लगे | 
इतना करनेपर भी पं० देवकीनन्दनके मनमें एक चिन्ता 
कॉटेकी भाँति चुमती रहती थी । 'सेठ ग्रोपीलालजीने मेरे 
साथ मानवोचित सद्व्यवहार करते हुए कितना उपकार 
किया हैं ! यदि में इस जन्ममें उनके १०००) रण न दे 
पाया) तब यह जन्म तो घिकार है हवी--अगलछा जन्म भी 
नहीं सुधरेगा | पर यह भारी निधि लौटाना मेरी सामरथ्यके 
बादर है । थोड़ी-सी खेतीसे णहस्थीका निर्वाह ही होता है। 
मन्दिरके चंदेकी निधिमेंसे तो एक पैसा भी मेरे काममें 
खर्च करना महापाप है |? यद्द सोचकर पण्डितनी मन 
मसोसकर रह जाते थे । परंतु फिर भी हिम्मत करते थे--- 
हास्यि न दिस्मत) बिसास्णि न हरिनाम 
जाहि विधि राखे राम) ताही विधि रहिये॥ 
एक-एक पलके संग्रहसे दिन वनता है; दिन जाते-जाते 
वर्ष और वर्ष बीतते-बीतते युग । कोड़ी-कोड़ी जोड़नेसे धन 
छुटता है; रोज-रोज मुद्दी आटा धर्मार्थ निकालनेसे मासमें 
३» ४ सेर आटा इकट्ठा हो जाता है। एक प्रष्ट रोज पढ़नेसे 
महीनेगें ३० और वर्षमें ३६० पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं | प्रतिदिन 
एक भगवत्‌ प्रार्थना करनेसे मासमें १० और सालमें ३६० 
आवृत्तियों हो जाती हैं | मैं भी इसी प्रकार थोड़ा-थोड़ा पैसा 
वचाऊँगा । शहस्थीके व्ययमें भी कमी करूँगा | कहा भी है--. 
जो अपनी नेबसे दर्यापत करके खर्च करता है। 
ठसे इफ़कासका मुँह देखना «दानिश* नहीं पढ़ता ॥ 
मैं इन्हीं सिद्धान्तोंका पालन करते हुए रुपया एकच्न- 
कर सेठजीका १०००) रु० अवश्य चुकाऊँगा । यह मेरी 
पक्की प्रतिज्ञा है और सर्वान्तर्यामी; घट-घटवासी, आनन्द- 
कंद, अजचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्रभावान्‌ मेरी इस हृढ़ ग्रतिश्ञा- 


को अवश्य ही पूरी करेंगे--ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है । 
मेरी नीयत साफ़ है | पर अब किसीकी झूठी प्रशंसामें अपनी 
वाणी, लेखनी और प्रतिमाका कभी भी दुरुपयोग नहीं करूँगा। 
मैंने अभीतक छोमवश व्यक्तियूजा की है। भगवानकी पूजा 
भुल्यकर महान्‌ अपराध किया है | अब हे भगवन्‌ ! मुझे 
क्षमा करते हुए सदृबुद्धि दें और दयापूर्वक अपनी चरण- 
दरणमें छे मेरा उद्धार करें | यही आपसे हाथ जोड़कर 
पदारविन्दोंमें सिर नवाकर--सच्चे द्वृदयसे प्रार्थना करता 
हूँ ।? देवकीनन्दन यद्दी भावना करते रहे | 

दयानिधान दीनवन्धु भगवानकी दयासे हुआ यही कि 
कुछ वर्ष वीतनेपर १० देवकीनन्दनके पास धीरे-धीरे रुपया 
१०००) इकट्ठा हो गया | जिसे लेकर वे सेठ गोपीछालके 
भवनपर गये । मनमें बड़ा हर्ष हो रह था कि आज में 
ऋणमुक्त हो जाऊँगा | परंतु सेठजीने रुपया देखते ह्वी यह 
कहकर लेनेसे साफ इन्कार कर दिया कि में तो इस निधिकों 
न लेनेका पहले ही वचन दे चुका हूँ | अब रुपये लेकर 
उस वचनबवद्धताकी कभी भंग नहीं होने दूँगा |! पण्डितजीने 
बहुत द्वी आग्रह-निददोरे किये; किंठ सेठजीने उनकी एक भी 
बात नहीं सानी । अन्तमें दोनोंने मिछ्कर निश्चय किया कि 
इस निधिको ऐसी किसी धार्मिक संस्था दान दे दिया जाय 
कि जहाँ विधवाओंका, अनाथ बच्चोंका; परित्यक्ता नारियोंका; 
अंधे-वहरे-दूले-लेंगड़ोंका पालन-पोषण ईमानदारीके साथ होता 
हो और वे सब रात-दिन भगवदुभजन करते रहे | नगरमें ही 
उन्होंने ऐसी एक संस्थाकी यह एक हजार रुपया सदर्ष दे दिया | 

इस संसधामें एक धटना घटी । दो गुंडे एक चारित्यवान्‌ 
उच्च कुलकी विधवाको येन-केन-प्रकारेण विधर्मी बनाकर 
जबरन उसके साथ विवाह करनेकी साजिश बहुत दिनोंसे 
अनेक ग्रयत्नोंके साथ कर रहे थे | उस विधवाकी फुसलाने- 
के लिये उन्हें ऐसे सूत्र भी मिल गये ये; जो अर्थप्रात्तिके 
छालचमें आकर किसी कार्यके निमित्त अथवा भोजन-सामग्री 
लेकर आश्रममें पहुँचते और भोजन परोसते समय मौका 
पाकर उस विधवाकों तरह-तरहके प्रतोभन देकर आश्रमसे 
निकल भागनेकी युक्तियाँ सुझाया करते थे | पं० 
देवकीनन्दनने जॉचकर इस काण्डकों सत्य पाया । फिर तो 
उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे जीवन न रहे; परंचु 
विधवाको धर्मश्रष्ट कभी नहीं होने दूँगा | इस निश्चयके 
अनुसार उन्होंने किसी भी सूजसे उसका आश्रममें आना- 
जानाः प्रवन्ध्कोंकी सावधान करके, बंद करवा दिया | इससे 


४ भ्रद्धा-दिश्याल-घर्मेके आाद्शें--शां सूलर # 





गुंडे बड़े उत्तेजित हुए, अपनी नीचतापर उत्तर आये | एक 
दिन अवसर पाकर उन्होंने पण्डितजीको मार्गमें जाते घातक 
हमछा करके घायल कर दिया, और वे जबरदस्ती -श्रममें 
घुसकर उस विधवाकों ले जानेक्ी चेश करने लगे । पुलिस 
आयी | मुकदसा बन गया। पण्डितजी चिकित्सा करानेसे चंगे 
हो गये । परंतु मुकदमा लड़नेको वैसा कहाँ | निदान उन्होंने सेठ 
गोपीलालजीसे अर्थ-प्राप्तिकी याचना की । सेठजीने पर्यात घन 
देकर पण्डितजीकी जीत करवायी और एक विधवाका धर्म 
बचाया। इसके पश्चात्‌ नगरके गुंडे पण्डितजीसे भयभीत रहने लगे। 

उन दोनों गुंडोंकी भगवानले सदूबुद्धि प्रदान की | 
दो सासतक वे अपनी काली करतूतपर ओंसू बहाते रहे | 
फिर निश्चय करके पण्डितजीके समक्ष क्षमा-याचना करने 
आये | पण्डितनी अह्निश श्रीमगवानके भजनमें लीन रहते 
थे। सामने दोनोंको इस प्रकार पश्चात्तापे साथ झुदन 
करते देखकर उनको क्षमा चीरस्य भूषणस्ः पद याद 
आ गया | छृदयमें दया-घर्मका उद्रेक हुआ और झटपट 


आसनसे उठकर उन्होंने दोनोंको छातीसे लगा लिया। 





तीनोंकी ऑ्खेसि अश्रुओंकी अविरल घारा प्रवाहित हो रही 
थी । यह दृश्य देखकर लोग दंग रह गये | इसके पश्चात्‌ 
दोनो कुमार्यी युवक ५० देवकीनन्दनके सदुपदेशके अनुसार 
धर्मके सत्यथपर चलते हुए अन्य कुमार्गियोको भी सन्मार्गपर 
लानेका रत-दिन प्रयत्न करने ल्थे | उनके प्रयत्नसे कई दुष्कर्मी 
युवक सन्मार्गपर चलकर धर्मका पालन करनेमें तत्तर हो 
गये । इस प्रकार उनका सारा जीवन धर्मका पालन करनेमें 
तथा सानवसेवा) सत्यनिष्ठा) संयम, निःस्वार्थता और छोको- 
पकारमें रत रहते हुए दयासिन्धु आनन्दफंद, प्रजचन्द्र 
भीकृष्णचद्ध भगवानका भजन-स्मरण करनेमें व्यतीत हुआ | 

उस विधवा बहिन--अजकिशोरीजीने अपने शीलकी 
रक्षा हो जानेसे प्रभुको अनेकशः धन्यवाद दिये और 
इृढ़ भक्तिके साथ उनकी सेवा-पूजा्में अधिकाधिक दत्तचित्त 
रहने लगी । उसने हृदयसे युवक राजेन्द्र, वीरेन्द्र और पं० 
देवकीनन्दनकी सहोदर श्राताके समान धर्मके भाई बना 
लिया और वह जीवनपर्यन्त शुमकामनाओंके साथ इनके 
राखी बॉँधती रही । धर्मके भाई भी बहन-भाईके 
आदरशकी रक्षा करनेमें सदा ततर रहे । 


| [8 विश्वास न्य जान 
श्रद्य-विश्वास-धर्मके आदश--जाज मलर 
जा्ज मूलर भ्रद्धा-विश्वासके मूर्त-खरूप थे | उनमें अपने विश्वासकी छक्तिपए अडिग निष्ठा थी | उनके जीवनकी 
सफल्ताका रहस्य है विश्वास | जमनीके व्रिस्टछ नगरमें उनका जन्म हुआ था | अपने तिरानवे खालकी अवस्थामें क्षणमात्र- 


के लिये भी वे विश्वासके पथसे विचलित नहीं हुए | 


उनके अटल विश्वासका एक प्रसज्ञ है। एक समय उन्हें निश्चित समयपर एक विशेष कार्य-क्रममें सम्मिलित 
होनेके लिये कैनेडाके क्वेबक नगरमें पहुँचना था। समुद्रका मार्य अत्यन्त घने कोहरेसे आच्छत्न था। जहाजका कप्तान 
चौबीस घंटेतक कोहरेके साफ हो जानेकी प्रतीक्षा करता रहा । जहाज किसी भी हालतमें लोलना ठीक नहीं समझा गया | 


मूलरकी निश्चित समयपर पहुँचना था | 


“कप्तान | मुझे शनिवारकों ठीक तीसरे पहर क्वेबक पहुँच जाना चाहिये । मेरा विश्वास है कि मैं अवश्य पहुँचूँगा। 
आजतक मुझे विश्वासने रास्ता दिखाया है| उपाय यही है कि हम परमात्मासे प्रार्थना करें कि कोहरा साफ़ है जाय और 


जहाज चल पड़े ।? मूलरने विश्वासका भरोसा दिलाया | 


पमूलर महोदय | स्या आप देखते नहीं हैं कि याहर कोइरेसे कितना अन्धकार फैल गयाहै । अगणित प्राणियेकि प्राण 
जनिकी आशंका है |! कप्तानने जहाज खोलना अस्वीकार कर दिया। छोचने उगा कि न जाने कि पागलूसे पाछा पठृ गया है | 

“कप्तान | मेरी दृष्टि इस समय कोहरेपर नहों है; परमात्माकी झृपापर है | मेरा एढ़ और अट्छ विश्वाउ हि कोहरा 
अवश्यसाफ हो जायगा और में निश्चित उमयपर क्वेबक पहुँच ही जारूगा |? झूलर तत्काल भीतरके कद्य---कैबिनमें डय हा | 

पॉच मिनट्के बाद ही उन्होंने कप्तानसे कहा कि 'मेरा विश्वास है कि कफोहरेका अन्धकार मिद गया ६) आप बाहर 
निकलकर देख हें |? कप्तानने जद्याजके बाहरी मंचपर आकर देखा कि मुलरकी बात एकदम ठीक है। वह कक 383 
गया और प्रकाश आ गया है। वह आख्र्यचकित हो गया | जहाज खोल दिया गया। जाजे मूलर अपने अडिग विश्वास 
बलूपर परमात्माकी कृपाज्योतिके सहारे निश्चित समयपर क्वेबक पहुँच गये । 

निस्‍्सेदेह वे भद्धा-विश्वासके अप्रतिम आदश्श ये जडविज्ञानसे प्रभावित इस वर्तमान युगमें । 


प्रभुमे जिसका हो अचक) शुत्ति शरद्धा-विश्वास | कमी न होता वह विफक। कभी न कहीं निराश ॥ 
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लब॒ हिंसा; अरत्य; चोरी, व्यमिचार ओर अधर्मयुक्त 
परिप्रह---वे पाँच सर्वसम्मतिें पाप माने जाते है तब इनके 
विरोधी--अहिंसा, सत्य, अस्तेय) अक्षचर्चर और अपरिग्रह--- 
ये खबमेव घर्म सिद्ध हो जाते हैं | जब इन पाँचौंते निरपेक्षता 
हो जाती है; तब पाउ-कार्यीका अनर्गछ प्रसार और विस्तार हो 
जाता है ओर जब इनका प्रदार या विस्तार हो जाता है; तब उठके 
फल्खलल्‍ूप आधिदेविक और आधिमौतिक दोनों ही प्रकारके 
दुश्ख भी मिलना अनिवार्य हैं। जबतक जन-मानसमें इन 
पाँच धर्मोका खायी प्रवेश न हो; तदतक घर्म-धर्म पुकारनेंसे 
वा पर्युषणादि पर्व मनानेसे भी आयेप--आइम्दरके अत्तिसिकि 
कोई ल्‍ाम नहीं। 


धर्मकों जीवनचर्यामें उतारनेसे ही टसकी सफलता है । 
परंक्ष अंग्रेजेनि भारतमें प्रविष्ट होकर या झासउन करके लोगोकि 
जीवनसे धर्मक्ो अल्य कर दिया और यह काम छोकिक है 
और यह काम धार्मिक है, यह भेद विशञानने खड़ा कर दिया। 
इसके अतिरिक्त यह भी छोरगोंको समझाया और यले भी 
उतार दिया कि कोई भी काम समझतनेके पहले मत करो | 
साथ-ताय ही उमझनेके लिये साधनभूत गिक्षाकी अपने हाथमें 
कर लिया | इसीलिये आज उस शिक्षा-दीक्षाते दीक्षित अपनी 
शिक्षा-दीक्षाके माव्यमसे ही विचारता और करता है ] 
भारतवर्षते अंग्रेज तो चले गये, परंतु इतने व्षोंके 
निवात और शासनसे अपनी अंग्रेजियतक्ी गहरी अमिट छाप 
छोढ़ यवे। जिउसे आज प्रत्येक भारतवाती रूप-रंगमें भारतीय 
होते हुए भी छाड मैकालेकी भविष्यवाणीके अनुसार 
अंग्रेजिय्में ढडल गया और ढछता जा रहा है | भारतीय 
झातनमें भी धर्म केवछ उपासना या उसकी पद्धतिमें र्‌ह 
गया और जीवनचर्थोकों सर्वथा ल्ोकिक बनाया जाकर 
उससे धार्मिकताकों अल्य कर दिया गया | साथ दी 
अहिसादिको धर्म न माना जाकर वैदिक, अवैदिक, इस्लाम; 
वोद्) लेन आदिको धर्मका रूप दिया जाकर राव्यको घर्मसे 
निरपेक्ष बना दिया गया। ज़नताकी धर्म-निरपेक्षताके विना 
लोकतन्त्रीय शासन केसे घर्मनिरपेक्ष हो सकता है! अतः 
जनता मी धर्मनिरपेश्ष बनती जाती है। यह बर्मनिर्पेलतता 
शासनदहिंसे वेदिकादि घर्मोि निरपेद् हो तो जो वात नहीं; 








जीवनचर्यामें छानेसे ही ख-पर-हित है 


.। 


८ पु पं न विध्यर्लकार 
इन्द्रदालनी छा जन धवेष्य्कार ) 


परंठु अहिलादि धर्मोसे भी वह निरपेश्ष हो गयी एवं होती जाती 


2, 


है । शासकोंकी इश्मिं भी अहिंसासत्य आदिकी कोई 
घिति नहीं | 


है कर 


बंद जीवनचर्यामें अह्टिंसा-उत्यादिकों उतारनेका प्रयत्न 
इंस भारतीय झासनकालमें किया जाता तो इतनेते दिनोंमें 
दी इस लछोकतत्त्रकी दुखसा न होती; परंतु शासन-उत्ताने 
आगे होकर अपनेको एन जनताको वास्तविक धर्मसे 
अनियन्त्रित कर दिया | 


भारतवर्ष सदेव घर्मप्राण रहा है। मांसमकृणादि जो हिंसादि 
पाँच पार्षोके साधन हैं, पहले भारतमें कुछ अन्त्यज जातियेंमिं 
ही प्रचलित थे; परंतु अब तो इन पापका्योंका भारी प्रवार 
हो गया हैं। शासनुचा पश्मुयक्षियोंको मारकर खाने- 
खिलानेपर हली हुई है । जिन घरों, कुछों और जातियोंमें 
माँसका नाम लेना भी घोर पाप समझा जाता था; उनमें भी 
माँउ-मक्षणादिक्रा प्रसार होता जा रह्य है । असत्यंको राज- 
नीतिका प्रमुख अक्ञ माना जाता है | चोरी अपने रुपमें तो 
ज्यो-कीस्यों है ही, र्थ्िवलोरीके रुपमें भी द्रोपदीके चीरकी 
तरह बढ़ती ही जा रही है | व्यभिचार यशाँतक बढ़ गया हैं 
कि इसे पाप ही नहीं समझा जाता और परिवार-नियोजनकी 
आढ़में तीन संतान होनेके बाद गर्भपातक्री भी बैंध करार 
दिये जानेकी योजना वन रही है | परिग्ह अपनी सीमाको 
पार कर गया है; घनिक अतिधनिक और दीन अतिदीन 
वन गया और वनता जा रहा है | मैंहगाई; अपरिमित व्यय, 
कैशनपरस्ती; चटक-मठक, तढ़क-भड़क) सिनेमा आदिने 
न्यावोपाच-धनत्वपर करारी चोट भार दी है जिसते न्यावोपाच- 
धनल एक झाज़की चीज बनता जाकर व्यावहारिकताे 
विद होता जा रह है | इमारे शाज) साधु-संत, मुनिराज, 
ध्यायी-तपत्वी अ्रशचारतसे मुक्ति अपरिग्रहसे बताते हैं; है भी - 
सा ही । परंतु परिग्रदको घटानेके स्थानमें बढ़ाया ही जा रहा 
है और जो वास्तवमें परिग्रहसे दूर कै उनको संकीर्ण; 
दकियानूस, समयानमित्ञ आदि कहा जाता ह्ै। 


भारतीय शासकोंके सामने इस समय भौतिक उत्थान 
हि: प] 8 2 है प 
है; उनके शिक्षक-दीक्षक, परामर्शदाता; आदेशदाता आदि 
सभी अभारतीय और भौतिक हैं | उनकी झिल्षा, संस्कृति, 


# घर्मात्मा पुरुष कया कर ६ # 
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सभ्यता, आचार-विचार--सभी अभारतीय हैं। तभी उनके 
मुखसे अज्नकी बचतमें मांसाहार करनेकी योजना प्रस्तुत होती 
है। उत्तरप्रदेशकी कांग्रेने कहा है कि सात दिनमें एक 
दिन अन्न न खाया जाय । अप्रत्यक्षरूपसे एक सप्ताहमें एक 
दिन मांस खानेका ही यह आदेश है। 

वाशिंगटन-अमेरिकाका ४-९-६४ का समाचार ५-९-६४ 
की राजस्थान-पत्निकामें छपा है कि 'एशियामें खाद्यान्न-संकटको 
दूर करनेके लिये अमेरिकाने मछलीका आटा तैयार करनेकी 
योजना बनायी है | इस मछलीके आटेको २ अरब छोगोेंके 
पेटमें पहुँचाया जायगा । यह आठा मारतमें भी आयेगा एवं 
भारतमें भी मछलियोंकी मारकर सुखाकर बनाया जायगा और 
इसे सभी खायेँंगे एवं अनाज न मिलनेपर खाना ही पड़ेगा-- 
वैसे ही जैसे आज देशी शुद्ध घी न मिलनेपर या मिलावटपूर्ण 
मिलनेपर वनस्पति डालडा खाते हैं | बाजारू आठा खाने- 
वालेको शुद्ध गेहूँके आटेके नामसे उसमें मछछीका आठ 
मिला हुआ मिलेगा; अमांसभोजी व्यापारी व्यवसायी 
मिलावट करके बेचेंगे---जिससे वे खूब धनाजेन करेंगे । ऐसी 
अवस्थार्म पर्युपणप्वका सार अहिंसा-धर्म कैसे टिकेगा; यह 
विचारणीय समस्या है | यहाँ एक मुनिमदाराजने वेजिटेबल 
डालडा घी न खानेवालेके हाथसे खानेका निश्चय किया तो वे 
लोगोंके कोपभाजन बन गये । उसके त्यागको अव्यावहारिक 
बतलाकर उन्हें हतप्रभ करनेकी चेष्टा है | 

वास्तवमें अहिंसादि धर्मका प्रत्येक जीवनचर्या और प्रत्येक 
देनिक व्यवद्यारमें उपयोग किया जाय | उसकी रक्षा ही समस्त 
शिक्षा-दीक्षा, आचार-विचार-परम्परा रहे; तभी धर्म-धारणके 
नामकी सफलता है| आचरणके बिना शानका कोई महत्त्व 
नहीं; प्रत्युत वह निस्सार है; क्योंकि थाने भारः फ्रियाँ विना? 
करनीके बिना कथनी निस्सार है | 

स्थितलोरी रोकनेके लिये भारतके गहमन्त्री भीनन्दाजी 
कृतसंकल्प हैं; परंतु जबतक कार्यसाधक समर्थ कारण बने 
रहेंगे तवतक वे चाहे जितनी सदाचार-समितियाँ स्थापित 


करें; उनका संकल्प कभी पूरा नहीं होगा | स्थितलोरी सामः 
दान, भेद; दण्ड--इन चार उपायोंगें अब चौथे उपायसे साध्य 
हो गयी है । वह कठोर दण्डके बिना कभी हल न दो सकेगी । 
“दुण्डः शञास्ति कली प्रजा:ः---कुलिकालमें दण्डसे ही शासन चल 
सकता है । वह नहीं है; है तो अत्यन्त शियिल | साथ दी 
कानून्त और उसके श्ञाता भी ऐसे हैं, जो अपराधके फलसे 
मुक्ति दिलानेमें सफल हो जाते हैं। फिर ऐसे अपराध 
क्यों बनते हैं; यह कभी सोचा नहीं गय। प्रत्युत उनके 
साधनोंको बढ़ावा द्वी दिया गया | अतण्व अपराधके साधनों- 
को मिठाये बिना एवं अपराधियोंकी कठोर दण्ड दिये बिना 
कभी सफलता नहीं मिल सकती । 

भगवानके उपदेश) धर्मके उपदेश, संर्तेकि प्रवचन आदिके 
ठहरनेके लिये पात्रकी आवश्यकता है | जैसे सिंहनीका दूध 
सुवर्ण-पात्रमें ही ठहदरता है; उसी प्रकार सदाचार; उपदेश 
मांस-मदिरादि आठ अभक्ष्य अपेय अकतेब्योंके त्यागियोँके 
हृदयपर ह्वी ठहर सकते हैं | इसलिये सरकार और जनताका 
कर्तव्य है कि इन अकततव्योंसे स्वयं बचें और सबको बनायें । 
कहा भी है--- 

अष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यभूम्नि. परिवर्ष्य । 

सहुसंदंशनाया भवल्ति पातन्नाणि शुछूधियः ॥ 

अथाौत्‌ मांस-मदिरा आदि पाप और अपराधके आयतन 
आठ वस्त॒ुओंके त्याग करनेपर ही मानव धर्मदंशना सुननेका 
पात्र होता है; क्योंकि इनके त्यागसे द्वी बुद्धि श॒द्ध होती है । 
मलिन छुद्धिमें सद्धमंदंशना टिक नहीं सकती | इसीलिये 
धर्मको जीवनचर्यामें उतारने, उसे प्रत्येक व्यावहारिक कार्यमें 
समाविष्ट करनेसे ही सफलता है; अन्यथा वह केवल प्रदशनः 
आठोप, आउपम्यर एवं रूढ़िपालन मात्र है। साधु-संतोंका 
कर्तव्य है कि वे अन्यान्य अव्यावष्ारिक त्यागोंकि गोरखरधंघेमें 
न पड़कर मद्य; मांस, सधु) वेजिटेबिल घी; बाजारका आठा) 
बनी हुई मिठाई आदि चीजेंकि उपयोगका त्याग कराये । 


धर्मात्मा पुरुष क्या करे ! 


क्षान्तेन्द्रियिण दान्तेव शुचिनाचापछेण वे। भरदुर्वकेन 
ब्रद्मचादिना । चारित्रतत्परेणेव 


अलु॒ब्धेनानृशंसेव. ऋजुना 


भीरिण नोसरोत्तरवादिना ॥ 


सर्वभुतदहितात्मवा ॥ 


भरयः पड विजेतब्या नित्यं स्व देहसाश्रिता;। कामक्रोधी 'व कोसश्व सानमोहीं मदखथा ॥ 
पराशरने कहा--मनुष्यको चाहिये कि संयतेन्द्रिय, मनोनिग्रही, पवित्र, चश्बल्तारद्ित। सब घैयंशील) उत्तरोत्तर 
बाद-विवाद न करनेवाछा, लोभद्दीन: दयाहु) सरल) ब्रह्मवादी; सदाचारपरायण और सर्वयूतहिनेषी होकर सदा अपने ही 
देहमें रहनेवाके काम) क्रोन) लछोम) मान) मोद और मद--इन छश्झन्रुओंकी अकरय जीसे ! 


* ० *>-ग्काश'इूसशुघरशकतत-9 ५ 


ड्ट9 


# धर्म रक्षति रह्तिसाः # 
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धर्म ओर मनोविज्ञान 


ल्पला: 


६ ऊैछउ:----7० ओल्पएलॉरामजी झुक्तक एसू3 ४० » 


धर्मका भनोविज्ञानसे क्या सम्दन्ध है और मनोविज्ञान 
कहातक धर्मकी ग्तेंका समर्थन करता है और उन्हें मानव- 


जप ५ ढक अब इन ग्रसनोंका निर्णय कल... 3० 7 
जऊावनक लिय हितकर दताता ड्ढै इन प्रसनाकाीं निर्णय करनक 








यह जानना आवसच्यक है कि ध्यर्म! झब्दका अर्थ क्या 
। यदि इसके दिपयमें स्पष्ट ज्ञान न हो तो हम एक अर्थमें 

धर्मकी सत्यता अथवा उपयोगिता सिद्ध करेंगे और घर्मक्े 

किसी दूसरे ही अर्थमें उसे ठीक उमझ लिया जायगा | 


संस्कृत भाषाका “घर्म! झब्द प्मजहव? अथवा परिलीजन? 
का पर्यायवाची नहीं है । प्धर्म! शब्दका उपयोग सजहबके 
लिये भी होता हो, परंतु उचका उपयोग मानव-कर्तव्यके 
लिये; मानव-एरुप्रार्थक लिये भी होता है। हितोपदेशर्में, 
मनुस्दुतिरमें और भगवद्गीतामें “धर्म? झब्द कर्तव्यका वोधक 
है । धर्म मानवको पश्चुओते भिन्न करता है; उसके दस लक्षण 
हैं ओर धर्मसंस्थाओंकी रक्षाक्े लिये ही मगवानका अवतार 
होता है । यहाँ “धर्म? शब्द मानव-कर्तव्यका बोधक है | यदि 
संसारसे कतेब्यका भाव उठ जाय तो मानव-समाजका जीवित 
रहना ही सम्भव न हो | घर्मक्रे इस अर्थमें केवल यही प्रश्न 
मनोदिशानमें उठ सकता है कि मनुष्यकी कर्तव्यइुद्धि उसके 
भीतरी जन्मजात खमावका अन्न है या वह वाहरसे लादी 
गयी है | दया मनुष्यकी शिक्षा-दीक्षा उसकी कतेब्यबुद्धिको 
केवल अस्फृरित करती है अथवा वह उसका निर्माय दी 
करती है ! यदि किसी मनुष्यमें कर्तन्यके भाव न हो तो वह 
इुखी रहेगा अयवा सुखी ६ 

उक प्रस्नोंका उचर विभिन्न मनोनेशानिकोने विभिन्न 
प्रकारसे दिया है। इनरर विचार करनेके पूर्व धर्मके दूसरे 
अर्थपर भी विचार करना आवश्यक है । धर्मका दूसरा अर्थ 
ध्युरुषार्थ' है। यह चार पुरुषा्थोर्मेते एक है। मानव- 
खमावकी पूर्णता इन चार्रो युदुषायोंकी आतिसे होती है। 
अर्थ और काम व्यक्तिगत जीवनके पुरुषार्थ हैं और घर्म 
सामाजिक जीवनका पृरुषार्थ है । जो व्यक्ति धर्ममें पिछड्भा 
रहता है अर्थात्‌ जो दूसरोंकी सेवामें अपनेको नहीं लगाता, वृह 
समाजमें सम्मान नहीं पाता | खामी श्रीशरणानन्दके अनुसार 
संसारके पूजीवादी देशेने प्र्म दो पुख्चायोंकी ही प्रवलूता 
है, रूसमें शर्मज्ी एशतता है। पूँजीवादी देज्ोका मानव 





आधा नानव है और रूसका मानव तीन चौथाई है । उनका 
घर्म-झब्दका यह अर्थ लगाना ओर फिर उसकी मानव- 
जीवनमें आवश्यकता दर्शाना मनोवैज्ञानिक सुझके अनुसार 


ठीक है। मानव-व्यक्तिल्की पूर्णता व्यक्तिगत तत्तों ओर 
2 कप नेर्भर करती हा है प जो _च 
सामाजिक त्ोंकी इृढ्तायर निर्मर करती हैं। जा व्याक्ते 


व्यक्तिगत खाथोंमें ही रत है; वह पद्नु-त्तरका ही है | केवल 
मानव ही यह झक्ति है कि वह दूसरे छोगगोके हितको अपने 
हितके रुमान माने और उनकी पूर्तिके छिये चेष्टा करे। 
इसते वह समाजके सम्मानका भागी होता है और उसे 
सामानिक सुरक्षा प्रात्त होती है । 

धर्म-शब्दका तीसरा अर्थ मजदव है । मजहत प्रायः एक 
ही व्यक्तिका चलाया होता है। उसकी वाणीको देववाणी 
मान लिया जाता हैं| उसपर कोई झाट्ठा करना बोर पाप 
माना जाता है | यह व्यक्ति अपने समयक्ते समाजका नेता 
होता है । अतण्व मजदइबकी अधिक वातें मानव-मानपक्के 
आपसी सम्बन्धक्के वारेमें रहती हैं और ये बातें मानव-कर्तव्वका 
समाधान करती हैं । अतझव संसारके मजदवकी पुस्तकें 
कर्तन्व-परदर्शक होती हैं । ये बातें प्रावः ईश्वरकी आश्ञके रूपमें 
मानी जाती हैं; अतएव मजहव कतंब्यपरावणताकों दृढ़ 
वनाता है । 

परंतु मजहव केवल सामाजिकता ही नहीं सिखाता, वह 
मनुष्यक्षो अभोतिक सचासे भी मिलानेकी चेष्टा करता है । 
इस अभोतिक सचाको ईश्वर देवी) देवता, थूतः प्रेद इत्यादि 
कहा जाता है| इनकी प्रसन्‍नताके लिये अनेक प्रकारकी 
ऐसी क्रियाएँ की जाती हैं) जो वैद्ञनिक इुद्धिसे निरर्थक मानी 
जावेंगी | कुछ सजहवोकी पूजायाठ) होन-पशक्ी बातें 
अनोखी होती हैं ओर कुछकी नैतिकताविद्दीन भी होती हैं | 

सभी प्रकारके विज्ञान मजहब्रेंके इस अज्ञके विरोधी हैं 
और मनोविशानी भी मजदबोंकी बतायी पूजा-पाठको भोलेमाले 
लेगकि संतोषकी वस्तु मानते हैं । वे कहते हैं---जैंसे वाल्कोंको 
गुड़ियोंका खेल और बेताल-पचीसी अच्छी छंगती है; उसी 
प्रकार लमाजके भोले लोगोंको पूजा-पाठ करना और पौराणिक 
यायाओका सुनना सच्छा लगता है |? एर यदि ये चीजें 


रामानिल्‍ू जीवरसे इस टी जायें तो हल्की कमीकी पृत्ति लिख 


# धर्म और मनोविज्ञान * 
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प्रकारसे होगी, वह और अधिक हानिकारक होगी | फिर ये 
बातें मनुष्यकोी नेतिक बन्धनोंमें भी बॉँथे रखती हैं| जब समाजसे 
ईश्वर, देवी, देवता आदिके अस्तित्वमें विश्वास उठ जाता है; 
तब साधारण पुरुपकी पाशविक वृत्तियोंको नियन्त्रणमें रखनेके 
लिये कोई प्रबल तत्त्व ही नहीं रह जाता । केबल राज्यदण्डका 
भय मनुष्यको नेतिक आचरणपर सुद्दद रखनेके लिये पर्यातत 

नहीं है। वल्कि बाहरी सत्ताका भय वास्तवमें नेतिकताके 
प्रतिकूछ है । आन्तरिक सत्ताका भय ही सच्ची नैतिकता है। 
यदि किसी मनुष्यका विश्वास है कि ईश्वर उसे सदा सभी 
जगह देखता है ओर उसके भले-बुरे कार्मोका मुल्याह्ुन 
करता है तो उसका नैतिक आचरणपर सुदृढ़ रहना सरल 
होता है। दूसरे अपनी सेवाक़ा तुरंत मूल्य पानेके लिये 
मी वह उतावला नहीं होता | 


मनोविज्ञानक्रे प्रमुख पण्डितोंने मजहबी धर्मके विपयमें 
जो राय दी है, वह विचारणीय है । विल्यिम जेम्सने धर्मकी 
बार्तोंकी सत्यतापर निर्णय न देकर यह कहा है कि धर्म 
मनुष्यकी भावात्मक आवश्यकता है | ईश्वर है अथवा नहीं, 
परंतु ईश्वर्का विचार मनुष्यको सुरक्षाकी अनुभूति कराता 
है | इससे वह अपने जीवनके कार्मोकी शान्ति ओर छूगनके 
साथ करता रहता है और मरते समय भी शान्तिसे मर जाता 
है । डाक्टर फ्रायडने मजहतोंकों मानवकी व्यापक विधित्तता 
( $शाढाणशं इज्टा९०-ग९प्रा0ह#5 06 पार प्रफ्राशा 
7०0०९ ) बतलाया है। उसने अपनी फ्यूचर आब ऐन इल्यूजन 
( छत६ए:९ 0 था ॥प"07 ) नामक पुस्तकमें कहा है 
कि पमजहब एक प्रकारका पागलपन है, जिसका अन्त विज्ञानके 
आलोककी घृद्धिसि अनायास ही हो जायगा !? वेन्सलेने 
मजहवोंके देवी-देवताओकी अचेतन मनक्की प्रक्षेपण 
( ?7०४८८४०४ )-क्रियाका परिणाम कहा है | उनका कथन 
है कि यह बात उतनी सही नहीं हैं कि ईश्वरने मनुष्यको 
बनाया है? जितनी यह वात सही है कि मनुप्यने ईश्वस्को 
बनाया है | परंतु यह देवी-देवता आदिके निर्माणकी कियाका 
ज्ञान मानवको नहीं रहता; क्योकि यह उसके अचेतन मनका 
कार्य है; न कि उसके चेतन मनका | जब्र किसी व्यक्तिको 
अपनी इस अचेतन क्रियाका शान दो जाता है; तब वह क्रिया 
ही नष्ट हो जाती है | 


छगावता कबीरने भ्रचेतन सनकी हस क्रियाते विश 
होकर ही कृदा था 


ध० के० ६१--- 


अवघु छाँडहु मन बिस्तारा 

सो पद गहहु जाहि ते सद्गति) पारञ्रक्त ते न्‍्यारा ॥ 

न कुछ महादेव, नहीं मोहम्मद 

हरि-हिजस्त कछु नाहीं १ 

निरभयरामकी निम्नलिखित पंक्तियोँमें भी यह विवेक 
पाया जाता है-- 


अब मोहि फिर फिर आबवत हँसी ॥ 

सुख-समूह हो सुखद को ढूँढ़े। जरूमें मीन पियासी ६ 
सबही तो हैं आतमचेतन, अज अखंड: अबिनासी ॥ 
निश्चय करे न निज स्वरूप को 

भागत मकछ्ता कासी १ 

निरमयराम राम किरपासे काटी रूख चौरासी ॥ 


उपर्युक्त कथनसे स्पष्ट है कि मजहबोंकी सामान्य गाथाएँ: 
मनुष्यके अचेतन मनद्वारा निर्मित हुई हैं | इन अचेतन 
मनकी क्रियाओंको प्रक्षेपण ( ?:0०८८४०४ ) और आदर्शी- 
करण (0८४॥420907 ) कहा जाता है | मजहलबोंमें बताये 
गये भूत) प्रेत, शेतान, देवी-देवता आदि तत््व मौतिक 
विज्ञानके अन्वेषणके पदार्थ नहीं हैं, परंतु ये मानवकी 
अनुभूतियेंकि रूपमें सत्य हैं | ये सभी पदार्थ मनुष्यके भी 
भीतरी मन ( अचेतन मन ) में है। इनका बाह्मीकरण 
अचेतन मनके प्रक्षेपण अथवा आदर्शीकरणसे होता है । 


सामी विवेकानन्द अपने तात्त्विक विचारमें अपने समय- 
के आगे थे । उन्होंने मजहबोंकी सभी बार्तोका समर्थन यह 
जानकर किया हैं कि वे केवल प्रक्षेपणमात्र हैं। उन्होंने 
पूजा-पाठ) मन्दिरः मूर्ति, धूप-दीप, शद्भृू झालर आदिको 
धार्मिक आस्थाके लिये उतना ही आवश्यक कहा है जितना 
किन्डरागार्टनमें जानेवाले वालकोंके लिये उनके खिलोने 
आवश्यक हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि कोई व्यक्ति बुद्धिसे 
तो पर्वताकार हो सकता है) परंतु आध्यात्मिक विकासमें 
वह बच्चा हो सकता हैं ( 3 गा ए्र87 9६ बग्रा2]]6९- 
प्प्रधाज 9 एशाफए ०प८ 5एॉ7रापश)9 7६ 59 98 
2 ०४१, ) | अतण्व किसी व्यक्तिकी किसी विशेष मजहबी 
बातोंमें समयके पूर्व श्रद्धाको त्िगाड़ देना ठीक नही है | इससे 
उसके जीवनका कोई विशेष अनिवार्य अज्ञ आधारददीन 
हो सकता है | 

इसने अपनी मानसिक स्रिकित्साके प्रयोगर्में ऐखा है 
कि जिन छोगोंमें धामिक भावनाएँ प्रवछ होती है। उन्हे 
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जितनी जल्दी किसी प्रकार्के मानसिक रोगसे मुक्त किया जा 
सकता है; उतनी जल्दी उन छोगोंको मानसिक रोगोसे मुक्त 
नहीं किया जा सकता जिनमें इन भमावनाओंकोी बचपनसे ही 
नहों डाला गया | संसारके एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक और 
मानसिक चिकित्सक चार्ल्स युंगका कथन तो यह है कि जिन 
छोगोंमें सुदृढ़ धार्मिक आस्था रहती है; उन्हें मानसिक रोग 
नहीं होते और किसी भी रोगीका मानसिक रोग तबतक पूरी 
तरह नहों जाता; जवतक वह एक ठोस जीवन-दर्जन नहीं 
प्रात्त कर लेता | उनका यह भी कथन है कि संसारके सभी 
मानसिक चिकित्सक मिलकर जितने सानसिक रोगोंकी 
चिकित्सा कर पाते हैं, उससे अधिक चिकित्सा संसारके 
निकम्मे-से-निकम्मे मजहबके द्वारा होती है । 
यदि चार्ल्स चुंगके उपयुक्त कथनमें कोई सत्यता है तो 
क्या हम नहां कह सकते कि वर्तमान काल्‍में मानसिक रोगोंकी 
बाढ़ मजहबोमें विश्वास समयसे पूर्व हट जानेंके कारण हो 
गयी हैं | जब मनुष्यका भीतरी मन सुशिक्षित हो जाता है; 
तब उसे इन बाहरी साधनोंकी आवद्यकता नहीं रहती; परंतु 
जब॒तक यह बच्चा ही वना हुआ है; अर्थात्‌ जब्र उसकी 
इच्छाएँ, खार्थपरायण हैं; तवतक उसे मजहवबकी सामान्य 
वातोंकी आवश्यकता रहती है | जब मनुष्यका चेतन मन तो 
शिक्षित हो जाता है; परंठु अचेतन अशिक्षित ही बना रहता 
है, तब यदि धार्मिक श्रद्धाएँ समाप्त हो गयीं तो मनुष्यका 
मानसिक संतुरून उुधारनेके लिये कोई साधन नहों रहता । 
यदि ऐसा व्यक्ति धन कमानेमें छगता है तो वह बुद्धिकी 
प्रखसताके कारण संसारमरका खामी बननेकी चेष्टा करता 
है और जब उसे इसमें सफछता नहीं मिलती, तब बह पागल 
हो जाता है । उसे इस पागरूपनसे निकालनेका कोई सहज 
साधन नहीं रहता | 
धर्म ( मजहवके अर्थमें ) मनुष्यक्रे भावात्मक विकासका 
साधन है | वह निर्वल्का सहारा है| जिसको कोई सहारा 
नहों, वह धर्मके आधारपर जी छेता है । खामी शरणानन्दने 
बताया कि उनकी आंखें पंद्रह वर्षकी अवख्थामें चली गयीं | 
अब यदि वे नासिक द्वोते तो उन्हें आत्महत्या करनेके सिवा 
ओर कोई मार्ग नहीं था । परंतु ईश्वरके असखित्वमें विश्वात 
रहनेके कारण वे समाजके लिये उपयोगी काये कर सके | 
यदि मीरोबाईने श्रीकृष्णकी भक्तिमें अपने-आपको खो न दिया 
होता तो बह मेलेन्कोलिया ( विषाद रोग ) अथवा हिस्टीरिया 
( उन्माद ) रोगकी शिकार बनती | यही दया वुढसी- 
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दासकी होती । पत्नीद्वारा अपमानित व्यक्तिको खयंका 
जीवन भार हो जाता है | 

धार्मिक साधनामें मूर्तिपूजा, यज्ञ-होमतक ही नहीं 
सीमित है । ये साधनाएँ वास्तवमें धर्मक्री प्रारम्भिक वातें हैं । 
इनकी अपने स्थानपर मनोवैज्ञानिक उपयोगिता है । परंतु 
इनकी पूर्ति तत्नज्ञानमें होती है अथवा मनपर विजय प्राप्त 
करनेमें होती है | यह धार्मिक जीवनकी पराकाष्ठा है | 

उपयुक्त विचार ऐसे मनोवैज्ञानिकोंका है जो मनो- 
वैज्ञानिकके अतिरिक्त दाशनिक भी हैं। परंतु इस प्रकारके 
मनोवैज्ञानिक इने-गिने ही हैं और उनके विचारोंका प्रचार भी 
बहुत कम है । सामान्य मनोवैज्ञानिक मजह॒बोंकी सभी वातोंको 
व्यर्थ समझता है | उसकी दृष्टि मौतिक वैजशानि्कोंके समान 
वहिमुंखी होती है। अब मनोविशानकी पुरानी विधिकों 
अर्थात्‌ अन्तर्द॑शनको निकम्मी माना जाने छगा है। अब 
बहिसुंखताकी मनोविज्ञानमें उसी प्रकार प्रधानता दी जाती 
है; जैसी दूसरे विज्ञानोंमें | इस इृष्टिसे मजहव अथवा धर्म 
अन्धविश्वार्सोका परिणाम है | पर यह है मनोविज्ञानकी 
अपूर्ण रूप-रेखा । 


धर्मका सबसे महत्वका भाग साधनाओंका दै। पर 
आधुनिक मनोविशान इन साधनाओंके विपयमें न तो कोई 
चर्चा करता और न इनकी आवश्यकता ही समझता है। आधघु- 
निक मनोविज्ञान मनुष्यके व्यवहार सुधारनेके उपाय बताता 
है; उसे अपने वश्ममें करनेके मार्ग बताता है; चाहे वह बच्चा 
हो अथवा प्रौढ़। अकेला हो अथवा समूहमें | स्वयंको वशमें 
करनेके विभिन्‍न उपार्योक्री चर्चा आधुनिक मनोविशानमें 
नहों पायी जाती | अतणव मनोविज्ञानसे धर्मका मेल नहीं 
खातः परंतु सभी विद्याओंकी समाप्ति दर्शनमें है, मनोविशान 
भी दर्शनक्ी ओर बढ़ने छुगा है। यदि यह प्रगति जारी 
रही तो धर्मकी वहुत-सी बातोंका समर्थन मनोविज्ञानकरे 
द्वारा होगा | 


डाक्टर फ्रायडने न केबछ मजहबोंको श्रमजाल अथवा 
पागल्पन कहा है; वरं उन्होंने तो नैतिकताको भी बाहरसे 
छादी गयी वस्तु बताया है| इसकी अवछताके कारण ही 
अनेक प्रकारके मानसिक रोग होते हैं | किसी प्रकारका मत 
जब मनुष्यके खमावका,अज्ञ वन जाता है, तत्र वह उसकी 
सहज सुखकी प्रद्त्तिका अवरोध करता है | इसीसे मानसिक 
रोग होते हैं| अतएव मानसिक रोंगेकि निराकरणके लिये 
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नैतिक बुद्धिका शिथिक् करना आवश्यक होता है। इससे 
दमित वासनाका रेचन होता है और मनुष्य आरोग्य प्राप्त 
करता है | पर वस्त॒ुतः यह फ्रायडकी विचार-भ्रान्ति ही है। 
डाक्टर फ्रायडको निराशाबादने घेर लिया था। उन्होने 
अपनी समभ्यताके असंतोष ( /050096म5 06 (४ज्ता3- 
28807 ) नामक पुस्तकमें बताया हैं कि यदि नैतिक प्रति- 
बन्ध समाजमें न रहें तो मानव-समाज वर्बर अवस्थामें पहुँच 
जायगा और कहते हैं कि तब पाग्ॉकी संख्या बढ़ेगी | 





अतणएव॒ दोनों तरफ दुः्ख-ही-दुःख है । उन्हें मानवके 
उद्धारका कोई मार्ग न सूझा । इससे सिद्ध' है कि वे खरय्य 
द्विविधामें पड़े हैं, कुछ भी निश्चय नहीं कर पाते । 

उनकी असफलता हमें आगे बढ़नेके लिये प्रेरित करती 
है। भौतिक दृष्टिपप आधारित मनोविज्ञान अधूरा ही है। 
यह बहिस्ंखी चिन्तनपर आधारित है । सम्पूर्ण मनोविशज्ञानक्रे 
लिये अन्तमुंखी चिन्तन अनिवार्य है | संसारके गम्भीर धर्म 
इसी प्रकारके चिन्तनके परिणाम हैं | 
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( ठेखक--महाप्रहिम ड० औरम्पूर्णानन्‍्दजी, राज्यपाल, राजस्थान ) 


मनुष्यको इस बातका बड़ा अभिमान है कि ५्मैं भापाका 
ध्वामी हूँ। जब चाहता हूँ; तब बोलता हूँ; और अपने भावों- 
के अनुरूप शब्दोंका चयन करता हूँ ।? बात बिल्कुल ऐसी 
तो नहीं है । मनुष्यके चित्तमें जितने प्रकारके भाव उठ 
सकते हैं, उतने शब्द तो किसी भी भाषामें नहीं हैं । सर्वदा 
अपने मनोथ्नुकूछ शब्द नहीं मिल पाते । बहुधा ऐसे शब्दों- 
का व्यवहार करना पड़ता है, जो अपने विवश्षित अर्थके आस- 
पास होते हैं | शब्दकी व्युत्पत्ति कुछ भी रही हो) वह सबसे 
पहिले चाहे जिस अर्थमें प्रयुक्त किया गया हो) पर च्यों-ज्यों 
उसका प्रचार बढ़ता है और वह पुराना होता जाता है; 
उसके साथ ५्ञासपास?ः वाले अर्थोंका परिवार बढ़ता 
जाता है । बोलनेवालेको इनमेंसे कोई एक ही अभीष्ट होगा 
पर शेष सब भी साथमें प्रतिध्वनित होते रहते हैं. ओर यह 
श्रोताकी मनःस्थितिपर निर्भर करता है कि वह किस 
घ्वनितार्थकी पकड़ेगा | यदि किसी कारणविशेषसे इन 
आंशिक अशथोमेसे किसी कालविशेषमें किसी एकको प्रधानता 
मिल जाय तो यह भी सम्भव है कि वह शेषको दबा ले और 
उनको व्यक्त करनेके लिये कोई उपयुक्त शब्द ही न मिले | 
फिर तो यदि उनकी ओर लक्ष्य करना हो तो स्मात्‌ लंब्रे 
वाक्यसे काम लेना होगा । परंतु वाक्यमें वह सजीवता नहीं 
होती जो प्रायः शब्दोंमें मिलती है । 


मैं शब्दशास्त्रपर निबन्ध लिखने नहीं बैठा हूँ । ये सब 
विचार तो एक विशद्येप शब्दके सम्बन्धमें सोचते-सोचते उठ 
, खड़े हुए. । वह शब्द है--“घर्मः । 


मैं नहीं जानता कि वेद्मन्त्र परध्यीपप कंवसे चले आ 


रहे हैं | परंतु यह निश्चित है कि “धर्म? शब्द वेदोंमें मी आया 
है--.'तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌?, (अतों धर्मोणि धारयन? 
आदि | तबसे उस वाडममयमें, जिसको ५हिंदृ? विशेषण दिया 
जा सकता है, यह शब्द चला आ रहा है। जैन और बौद्ध 
आचार्योंकी रचनाओं और उपदेशोंमें भी बराबर इसका व्यवहार 
होता रहा है। धर्मकी सर्वत्र प्रशंसा की गयी है | व्यासदेव 
कहते हैं--अर्थ ओर काम धर्मपर ही आश्रित हैं | 
मनुका आदेश है “न सीदन्नपि घर्मेण सनो$धर्मे निवेशयेत? 
अर्थात्‌ ध्मका पालन करते हुए कष्ट पानेपर भी मनमें 
अधर्मको स्थान न दे । यह शब्द इतना सुबोध समझा गया 
कि बहुधा बिद्यानों और साधु-महात्माओंने इसकी परिभाषा 
करनेका प्रयत्न भी नहीं किया और परिमाषा यदि की भी 
गयी तो बहुत ही व्यापक जैसे---“यतो5स्युदयनिःश्रेयससिद्धिः 
स धर्म--जिससे अभ्युदय ओर मोक्षकी सिद्धि हो वह धर्म 
है? या मनुके शब्दोंमें 'धारणाद्ध्म इत्याहुः'“जो विश्वको धारण 
करता है; वह धर्म है।? इन वाक्योंकी व्याख्या करनेमें 
पुस्तकाल्य-के-पुस्तकाल्य लिखे जा सकते हैं | संक्षेपमें कहीं- 
कहीं धर्मके जो लक्षण बताये गये हैं उनमेंसे एककी उदाहरण- 
के लिये छें--- 


अद्वोहश्राप्यलोभश्च दुमो.. भूतदया तपः। 
ब्रह्मचय॑ तथा सत्यमजुक्रोशः क्षमा छतिः ॥ 
( मत्स्पुराण ) 


इस स्थलूपर अद्रोह, अलोम, दम) भूतदया, तप) 
ब्रह्मचय) सत्य, अनुक्रोश, क्षमा और धृतिको धर्मका मूछ 
कहा गया है | लोकव्यवहारमें मी ऐसा ही देखा जाता है । 


३८8 
सत्यवादी, दया) परोपकारी व्यक्तिको धर्मोत्मा ओर हिंसा- 
चृत्तिवाले तथा छोमीको अधर्मा कहा करते हैं । विचारणीय 
बात यह है और इसी बातकी ओर मैं विशेषरूपसे ध्यान 
दिलाना चाहता हूँ कि धर्मकी परिभाषामें ईश्वरोपासनाका 
नामतक परिगणित नहों है | हो मी नहीं सकता था; क्योंकि 
यदि ऐसा होता तो बौद्ध और जैन इस झब्दका व्यवहार ही 
नहीं करते | इसका तात्पय॑ यह नहीं है कि ईश्वरोपासना 
धर्मवाह्म या धर्मविरुद्ध है । पर वह घर्मका समानार्थक नहीं 
है । धर्मका अद्ध भले ही हो) परंतु धर्मका स्रस्व नहीं । 
आजसे लगभग एक हजार वर्ष पहलेतक धर्म शब्दका 
इस प्रकार व्यवहार करनेमें कोई कठिनाई नहीं हुईं) परंतु 
जब यहाँ इस्छामके संदेशवाहक पहुँचे, तव अड़चन उतन्‍्न 
हुई। वे छोग भी सत्य आदिका समर्थन करते ये; परंतु 
उनकी ओरस्से जो उपदेश दिया जाता था उसमें ईश्वरोपासना- 
का सबसे बड़ा खान था । कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति 
क्यों न हो; परंतु यदि वह ईश्वर्की उपासनाको) और चह मी 
उस प्रकार जो इस्लामसे सम्पत है; प्रथम खान न दे तो 
वह प्रह्मंसाका पात्र नहों हो सकता था। इसी इृष्टिकोणसे 
एक बार मौलाना मुहम्मद अछीने कहा था कि प्मले ही 
महात्माजीमें सव गुण हों परंतु में किसी भी मुसल्मानको 
उनसे ऊँचा समझेँगा ।? अरबीमें घर्मका कोई यथा पर्याय 
नहीं है । जब देशमें ईसाई आये, तब भी यही परिस्िति 
उत्लन्न हुई। उनके सामने भी एक विशेष प्रकारसे ईश्वरकी 
उपासना करना सबसे महत्त्वकी चीज थीं। ईसाईके पास भी 
घर्मके अर्थमं कोई शब्द नहीं था और हिंदूके पास मजहब 
या रेलीजनके लिये कोई शब्द नहीं है। कमी-कभी इस 
अ्थेमें सम्पदाव शब्दका व्यवहार कर दिया जाता है, परंठु 
यह शब्द यथार्थ नहीं है । शिया और सुन्नी--मुसब्मानोंके 
दो सम्प्रदाय हैं । रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट--दो प्रथक्‌ 
ईसाई सम्प्रदाय हैं | परंतु शिया और सुन्नीका मजहब एक 
है; रोमन कैथलिंक और प्रोटेस्टेंट्का रेलीजन एक है। 
इस्छाम-धर्मके अनुयायियोंका देशमें कई सौ वर्षोतक राज्य 
रहा | शासकका पक्ष वल्वान्‌ होता ही है। फलतः मुसल्मानों- 
ने धर्मके लिये अरबी या फाससीमें कोई पर्याय न हूँढ़ा, न 
बनाया; शासिति हिंदुओँकी ही मजहबके लिये शब्द ढूंढ़ना 
पढ़ा और दु्भाग्यसे उन्होंने धर्म शब्दकों ही इस कामके लिये 
चुना । इस्लाम मजहवके जोड़में /हिंदू-धर्मः ऐसा व्यवहार 
होने लगा । वही व्यवह्दर आज +क्रैश्चियन रेलीजनः के 





# घमों रक्षति रक्षितः #े 





युगमें भी होता चछा आ रहा है | जहाँतक साधु-सं्तों और 
विद्वानोंकी वात हैः धर्म-शब्दने अपना पुराना अर्थ खोया 
नहीं है । साधारण जनता भी इस शब्दके व्यापक अर्थसे 
पराह्ममुख नहीं हुई है। फिर भी कुछ-न-कुछ संकीर्णता तो 
आ ही गयी है ) 
स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके बाद इस झब्दपर अनर्थका पहाड़ 
हृट पड़ा | हमारे संविधानमें यह स्वीकार किया गया कि 
भारत सेक्युलर राज्य होगा और सेक्युलरके लिये दुर्भाग्यसे 
“धर्मनिरपेक्ष! शब्द चुना गवा | अच्छा होता यदि अस्बीका 
मजहब शब्द अपना लिया गया होता । हिंदी जीवित भाषा 
है; उसने विदेशोंसे वहुत-से शब्द लिये हैं | वह मजहबको 
भी पचा सकती थी । सेक्युलरके लिये मजहब-निरपेश्ष कहना 
ठीक होता । अरबी और संस्कृतसे बना यह गंगाजमुनी 
शब्द दी विवक्षित अर्थकों ठीक-ठीक व्यक्त कर सकता था। 
घर्मनिरपेक्ष कहनेसे अंघेर हो गया | अभीतक तो धर्म-शब्द 
अपने पुराने अर्थके साथ-साथ मजहबके नये अर्थंक्रों ढोता 
जा रहा था | अब सरकारी व्यवहारम आनेमें उसका पुराना 
अर्थ पीछे पड़ गया । सरकारी कागजोंमें, नेताओँके भाषणोॉमें) 
समाचास्पत्रोमें--सर्वत्न धर्मको मजहबके संकीर्ण आर्थमें प्रयुक्त 
किया जा रहा है और उसके व्यापक अर्थके लिये कोई 
दूसरा शब्द देख नहीं पड़ता | यह कोई नहीं पूछता कि 
जब हम यह कहते हैं कि हम घर्मके प्रति निरपेक्ष हैं तो क्‍या 
हम उस सत्य ओर अहिंसाकी ओर निरपेक्ष हैं, जिसकी रट 
महात्माजी यावज्जीवन लगाते गये ? क्या हम अलोमः 
जीवदया) क्षमा-जेंसे सदगुणोंको अब सक्रिय रुपसे प्रश्न नहीं 
देना चाहते ! यदि इनसे विमुख नहीं होना है तो इन सबके 
लिये सामूहिक रूपसे कोन-सा शब्द है ! 


निरपेक्षता उसी चीजकी ओस्से होती है, जो अनुपयुक्त 
समझी जाती है। धर्म-निरपेक्षताका नाम लेते-लेते चित्तमर 
यह भाव बैठता जाता है कि धर्म घुरी चीज है | नयी पीढ़ी 
यही शिक्षा अहण कर रही है। सजहचसे तो वह यो ही वहुत 
दूर है; धम-शब्द भी छूटता जाता है और धर्मका नाम छेना 
भी “दक्रियानूसी ख्यालः---प्रतिगामिताका प्रमाण माना जाता 
है । भारतीय संस्कृति ऐसे पर्यायवरणमें परी थी, जिसको 
धार्मिकके सिवा किसी और शब्दसे अभिव्यक्त नहीं कर 
सकते । धर्मकी ओरसे जो मनोमाव उत्पन्न किया जा रहा 
है; वह हमको उस संस्कृतिकी ओरसे भी हटाता जा रहा है । 
मुझे उस समयक्ी एक घटना याद है, जब मैं उत्तरप्रदेशमें 


# प्यर्थ नामक प्जनथैः # 


विश्षाकजी था और भौलवा आर हज [..स्‍स्‍ल्‍नललनलनननननन- था और मौलाना आजाद केन्द्रीय शिक्षामन्त्री 
थे । एक सज्जनने” ****'वे आज भी प्रतिष्ठके पात्र हैं, अतः 
उनका नाम लेना उचित न होगा"”**“"मौलाना साहबसे यह 
शिकायत की कि मैं स्कूलोमें ऐसी पाठ्य-पुस्तकको प्रोत्साहन 
दे रहा हूँ, जिनमें मजहयी बातें भरी हैं। उदाहरणके झ्यि 
यह लिखा गया था कि एक पुरतकमें हस्श्रिद्धकी कथा 
लिखी गयी है | मेरी समझमें हरिश्रद्धकी कथाको यदि इस 
प्रकार लिखा जाय कि उससे धार्मिक पुट दूर कर दिया 
जाय तो सारी कथा नि्जीव हो जायगी | मैंने मौलाना 
साइबको जो उत्तर दिया, उससे वह बात वही-की-वहीं समाप्त 
हो गयी; परंतु एक हिंदूनामधारी विद्वान्ले ऐसी आपत्ति 
उठायी थी, यही विचारणीय बात है | 


इस वातपर इमकी गम्भीरतासे विचार करना चाहिये | 
मजहब अच्छी चीज हो या बुरी, परंतु राव्यके लिये सजहब- 
के प्रति निरपेक्षताकी नीति कल्याणकारी है। किंतु इस असज्ञमें 
-शब्दका व्यवहार करना भयानक है | 
भारतीय संस्कृतिकी दुद्ाई देनेका फ़ैशन है; परंतु आज 
उस संस्कृतिकी आधारशिलाके नामतकका यहिष्कार-सा हो 
रहा है। भछे ही किसी पीठके शंकराचार्य धर्मका नाम छे 
लें और डा० राधाक्षप्णन-जैंसे कुछ व्यक्ति आध्यात्मिकता 
और धर्मकी प्रशस्तिका गान कर दें | ऐसे लोगोंको ऐसी 
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बात करनेकी अनुमति है; परंतु यो घमंकी ओरसे निरपेक्ष 
रहना ही कल्याणकारी समझा जाता है। 


हम घर्म-शब्दके प्राचीन अथसे कितनी दूर चले गये 
हैं | कुछ दिनोंके बाद प्राचीन साहित्यका अर्थ समझना 
कठिन हो जायगा । उसमें पदे-पदे घर्म-शब्द आया है; ऐसे 
प्रसड्धोंमें इसका व्यवहार हुआ है; जहों पूजा-पाठकी कोई 
चर्चा नहीं है; केवल नैतिकता, नैतिक गुणोंकी प्रशंसा है । 
ऐसी बातें तो सार्वभीम होती हैं । परंतु इनका समर्थन करना 
भी बुरा हो गया, यह देखकर लोगौंको आश्रय होगा । 


भारतकोी सजहबव और धर्मके सम्बन्ध्में वही नीति 
अपनानी चाहिये, जो इस देशमें पहिले भी मान्य थी | धर्मका 
आदर होना चाहिये | धर्म-शब्दकी सम्मान दिया जाना 
चाहिये | मजहबकी भी न तो बहिष्कारका विषय समझना 
चाहिये, न हँसीका | जीवनमें उसका भी महत्वपूर्ण स्थान 
है। परंतु किसी मजहब-विशेषके अनुयागियोको राज्यकी 
इृष्टिमं ऊँचा या नीचा कोई स्थान-विशेष नहीं मिलना 
चाहिये । न तो किसी मजहबवालिको शिक्षा या व्यापार या 
राजसेवामें कोई सुविधा दी जानी चाहिये, न असुविधा । 
राज्यकी इश्टिसे इससे अधिक निरपेक्षताकी आवश्यकता नहीं 
है और इसके लिये धर्म-जैते प्राचीन शब्दके अर्थको भ्रष्ट 
करनेकी आवश्यकता भी महीं है । 
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अर्थ 6 

अर्थ नामक 'अनथे 
यशो यशखिनां शुद्ध शाध्या ये ग॒ुणिनां गुणाः। लोभः स्वल्पो5पि तान्‌ हन्ति खित्रो रूपमिवेप्सितम ॥ 
अर्थस्य साधने. सिद्ध उत्कपें रक्षणे च्यये। नाशोपभोणग जायासखासशिन्ता असो नृणाम्‌ ॥ 


स्तेयं हिंसानुतं दुस्सः कामः क्रोध: सयो भदः | भेदी वेरसविश्वासः संस्पर्धा 
नृणास्‌ । तस्मादनथेसथोल्य॑. श्रेयोडथी. दुरतस्तव्यजेत्‌ ॥ 


एते पद्चदशानथी हार्थसूछा भत्ता 


| इध्यनकय या 


घज्यसनानि च 0 


( ओऔमद्भागवत ११ ॥ २३ । १६---१५९ ) 


जैसे थोढ़ा-सा कोढ़ सुन्दर रूपको बिगाड़ देता है। वैसे ही तनिक-सा भी छोम यशख्वियोंके शुद्ध यश और 


ग्रुणवानोंकि प्रशंसनीय गुणोंको नष्ट कर देता है। घन कमानेमें, कमा लेनेपर धनको बढ़ानेमें, धनकी रक्षा | 
धनके खर्च॑में, धनके नाशमें और धनके उपमोगमें--सर्वत्र परिश्रम, भय) चिन्ता और चिक्तके श्रमका ही भोग 
करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, असत्य-माषण दम्म) काझ3 क्रोक गये; अहंकार भेदबुद्धि बेर, अविश्वास; स्पर्धा- 
लंपठता, जुआ और शराब--ये पंद्रद अनर्थ मनुष्योंमें घवके कारण ही उसन्न होते और रहते हैं। अतण्व कल्याण 
चाहनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह खार्थ ओर परमार्थके विरोधी प्यर्थ' नामक इस “्ञनर्थको? दूरसे ही 


छोड़ दें । 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः हे 








धर्म ओर सेकुलरिज्म 


( छेखक--श्रीरामक्ृष्णप्रसादजी वी० ८०, वी० एल० ) 


हमारे शात््रकारोंने वार्वार लिखा है कि ८४ लाख 
योनियोमें मनुष्य-्योनि ही एक ऐसी योनि है; जिसके द्वारा 
मगवानकी प्राप्ति हो सकती है । शेष ८२९९९९९ योनियों 
केबल भोग-योनियों हैं, जिनमें प्रारव्धके अनुसार केबछ फल 
भोगना होता है | उन-उन शरीरोंसे भगवानकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती; इसलिग्रे जैसा श्रीगोख्वामी ठुल्सीदासजीने लिखा 
है-..0धबड़े भाग मानुप तन पावा | सुर दुल॑भ सब अंथन्हि 
गावा”; “साधन घास मोच्छ कर द्वारा? इत्यादि | इसलिये यह 
मनुष्य-दरीर पाकर हमारा बहुत उत्तदायित्व है और हमें 
यह बार-बार विचार करना चाहिये कि हम क्या करें) क्‍या 
हमारा काम मनुष्योचित है किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि इस 
विपयपर हम तनिक भी चिन्तन नहीं करते । 

जैसी व्यवथा आज व्यक्तितत और हमारे समाजकी 
है, उससे तो यही जात होता है कि मनुष्ययोनिकी भी एक 
भोग-योनि ही मानना पड़ेगा; क्योकि जन्मसे लेकर मृत्यु- 
पर्यन्त हम केबछ अपने अर्थ-चिन्तनमें ही अपना सारा समय 
व्यय करते हैं और जीवनका लक्ष्य क्या है और क्या 
होना चाहिये, इस विपयपर तनिक भी विषेचना नहीं करते । 
हमारे शात्रकार तो चिल्ला चिल्छाकर कह गये हैं--- 

आहारनिद्वाभयमेथुर्न ष्च 

सामान्यमेतत्‌. पश्चुभिनेराणाम्र्‌ । 
धर्मों हि. तेषामघिकों विशेषों 
धर्सेण हीना: पश्चुमिः समानाः ॥ 

इसका अर्थ तो स्पष्ट है; कि अन्य सब बातें पशुओं और 
मनुष्योंमं सामान्य हैं; केवल धर्म ही एक विशेष वस्तु है 
जिसके पालनसे मनुष्य यथार्थ मनुष्य बन सकता है; अन्यथा 
वह पश्ुके समान है? उसमें और पशुमें कोई अन्तर नहीं है | 
धर्म द्वी पशग्युसे मनुष्यको ऊपर उठाता है और जीवनपर्यन्त 
साथ देकर मृत्युके वाद भी धर्म ही मनुष्यकी आत्माके साथ 
जाता है; इसलिये धर्म एक विशेष गहन वस्तु है और इसपर 
कतैव्याकर्तंव्यके भावसे भी हर एक व्यक्तिको विचार करना 
अद्यावश्यक है | लेकिन आज हमारे समाजका दुर्भाग्य है कि 
ऐसी जीवनोपयोगी वस्तुपर कहीं विचार नहीं होता और न 
शिक्षाप्रणालीमें ऐसा कोई पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है; 
जिसके विवेचनद्वारा मनुष्य पश्ुसे यथार्थ मनुष्य बने | 


डल्टे, यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है; धर्मनिरपेक्षका 
क्या मतलब ? क्या हमारे आधुनिक राज्यकर्णधारोंने यही 
भाव समझा है कि धर्म-निरपेक्षतामें मानवधर्म भी न बताया 
जाय १ सानवधर्म सब मजहबी घम्मोतसि ऊपर है और यह 
किसी मजहब या धर्मसे अकेले सम्बन्ध नहीं रखता | इस 
विचारसे भी हमारे राष्ट्रक्णधारोंको हर विद्याल्यमें मानवी- 
घर्मके, जो सब मजहबी घमसे ऊपर है और किसी एक 
धर्मविशेषका अज्ञ नहीं है; पठन-पाठनकी व्यवस्था होनी 
चाहिये, जिससे व्यक्ति पद्युसे मनुष्य वन सके; नहीं तो जैसी 
देशकी दशा हो रही है, उसके देखनेसे यह स्पष्ट विदित हो 
रहा है कि हम मनुष्य होते हुए पश्च ही नहीं। दानव 
हैं दानव । 


दानवताके विंकराल रूप हैं--भ्रष्टाचार, दुराचारः 
अत्याचा७ अनाचारः व्यभिचार स्वेच्छाचार | इन सबसे 
कोई भी स्थान रिक्त नहीं है। जहाँ-जहाँ दृष्टि डालिये; ऊपरसे 
नीचेतक इन्हीं दानवोंके अंश कम या विशेष मात्रामें फ्रेे 
हुए पाये जायेंगे। आज परमार्थका स्थान दम्भ) सेवाका स्थान 
स्ार्य-साधन) क्तव्यका स्थान चकमेयाजी, भक्ति-शानका स्थान 
आडम्बर, दानका स्थान चोरी, बाजारका स्थान कांछा 
बाजार नफाका स्थान छूट झुद्धताका स्थान मिलावट आदिने 
इस तरह पैसाल्‍ूपी पिशाच छे लिया है। सर्वत्र फैल गया है। 
जबसे शासनयूत्र हमारे हाथमें आया है; उप्र उठना तो दूर 
दिनोंदिन हमछोगोंका नैतिक पतन हो रहा है और इसका 
एकमात्र कारण है हमारे बीच धर्मके मूछ सिद्धान्तौका-- 
जिसपर मानवता खत है---प्रचार न होना | 


हमारी धर्मनिरपेक्षताका यह भाव नहीं कि मानवी धर्मों- 
को शासन न अपनाये । महाराज अशोकके राज्यमें, जिनका 
आधिपत्य एक तरहसे जापानतक फैल गया था; जगह-जगह 
पक्के खम्मे या स्तूप बनाकर उनपर धर्मके सिद्धान्त लिखवाये 
गये थे, जिससे उनके द्वारा धर्मके मूछ तत्तोंकी ओर सबका 
ध्यान आकर्षित हों और उससे जनता सीखे और समझे। 
किंतु आजकल तो धर्म-निरपेक्षताकी नीतिमें हम ऐसे बन 
गये हैं और बने जा रहे हैं कि धर्मके मृल्तस्ोंको भी/ 
जो मानवताकी आधारशिला हैं; जानना और समझना 
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भूल गये और दिन-प्रति-दिन हम दानवताकी ओर अग्रसर 
होते जा रहे हैं । 

हमारे महर्षियोंने धर्का अर्थ कोई पूजा-याठ या कर्म- 
काण्ड नहीं बतलाया | बल्कि उन लोगोंने तो उसका इतना 
विज्ञाल और व्यापक्र अर्थ बतलाया है कि जिससे हमारी उन्नति 
हमारा अम्युदय हो, वही धर्म है। इसमें कहों संकीर्णता या 
अन्य किसी तकंकी गुंजाइश नहों है और इस धर्मके लक्षण 
भी वे ही बतलाये हैं; जो मानवताके मूलभूत सिद्धान्त हैं । 

ैये, क्षमा, अपनी वृत्तियोंका दमन) मनसे किंसीकी बुराई 
न करना; दरीरकी खच्छता, अपनों इन्द्रियोपर शासन, बुद्धि 
विद्या; सत्य और अक्रोध--ये धर्म अर्थात्‌ मानवधर्मके दस अन्ज 
हैं | इनपर जितना भी विचार किया जाय; एक-एक अद्भपर 
एक-एक पुस्तक लिखी जा सकती है; लेकिन यहाँ तो संक्षेपमें 


यही कहना है कि हमारा धर्म व्यापक्त और मानवतापर 
आधारित है; इसका सही प्रचार करना ही वास्तविक ध्मे- 
निरपेक्षता है और इसके न प्रचार करनेंसे ही हमारे समाज- 
की उत्तरोत्तर अवनति हो रही है। हमारे पूर्तजोने धर्मके 
एक-एक अज्ञको अपने जीवनमें चरितार्थ करके; केवल वाणी- 
से ही नहों, अपने आचरणोसे उसे बतला और दिखाकर 
जनकल्याण किया है; लेकिन आज शासनकी उदासीनतासे 
हम इन उन्नतिशील मानव्री धर्म ओर उसके अज्ञोंकों भूल 
रहे हैं | हमारे देशमें इन तत्तोंके प्रचारकोंकी कमी नहों हैः 
लेकिन इस धर्मनिरपेक्षताकी नीतिने ही शासनद्वारा 
प्रोत्ताहन न मिलनेसे सबकी उदासीन बना दिया दै। 
हमारा कतैव्य है कि हम कमससे-कम इन मानवी गुणोको 
अपनायें और उनपर चलकर अपना जीवन सफछ बनाये। 
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धर्ममें शासनका हस्तक्षेप अवाञ्छनीय 


( लेखक--पं० श्रीराजारामजी शास्त्री ) 


शास्त्रेमें चार पुरुषार्थ बताये गये हैं---धम; अर्थ) काम 
और मोक्ष । देशकाल्यनुसार कहां धर्मकी प्रधानता रहती है; 
तो कहा अर्थ-कामकी । पुराणोक्त भारतवर्षकी सीमाके 
अनुसार ( क्योंकि आजकल भारतकी सीमा घव्ते-घटते 
बहुत थोड़ी रद गयी है ) सम्पूर्ण मारत कर्मभूमि है; जब कि 
अन्य देश भोगभूमि । यद्द प्रधानता भारतकी इसलिये मिली 
है कि चार पुरुपाथोमें सर्वप्रथम धर्मको स्थान दिया गया 
है, अन्य देशॉमें अर्थक्रामको प्रधानता दी गयी है। 
इसीलिये भारतकों धर्मप्रधान देश कहा गया है । धर्म 
भारतकी आत्मा है | 

यो तो धर्मका सम्बन्ध अर्थ: काम और मोक्ष--ती्नेसि 
है; पर घर्मका विशेष फल मोक्ष है | “धमस्य झापवर्गेस्स! । 
इसीलिये घर्मविरहित अर्थ कामतक द्वी सीमित रह जाता 
है, मोक्ष नहों दिला सकता । जिन देझोमें अर्थक्ी प्रधानता 
है, वहाँ काम अधिक है धर्म और मोक्ष गौण हैं। यदि 
प्राणी मानव-जन्म लेकर भी मोक्ष प्राप्त नहों कर सका तो 
उसने जीवन व्यर्थ ही गेंवाया | वह 'पुनरपि जनन॑ छुनरपि सरणण 
पुनरपि जननीजदरे शयनम? के चक्करमें पढ़ा रहेगा । 
भारतकी यही विशेषता है कि यहाँ धर्मको प्रधानता दी गयी 
है | अतः घर्माविरुद काम और अर्थका ठेवन करता हुआ 
भी मानव यहाँ मोक्ष प्रा्ष कर छेता है । 


भारतवासियोंको मोक्ष प्राप्त करते देख अन्य मानवॉकी 
तो बात ही क्या; देवतातक ईष्यों करने छगे-- 
अहो असीपषां किसकारि शोभन 
प्रसक्ष एपां. स्विदुत खयं हरिः। 
पश्चात्‌ देवता खय्य निर्णयक्रे खरमें कहते हैं कि जिस 
स्थानपर विजय प्राप्त करनेके बाद कल्यकी आयु भी मिल 
जाय) परंतु पुनजन्म हो तो वह स्थान किस कामका £ अतः 
भारतमें एक क्षणकी आयु ही श्रेष्ठ है; जो मोक्ष प्राप्त 
करवा सकती है । 
कल्पायुषाँ.. स्थानजयास्युनर्भवात्‌ 
क्षणायुपां भारतभूजयो वरस्‌ । 
क्षणेन मरत्यन कृत सनख्िनः 
संन्‍्यस्थ॒संयान्त्यभय पर्द हरेः ॥ 
भारतकी समतामें अन्य देश और लोकोंकी निन्‍्दा 
तो दूर रही; खय॑ अपने देवलोककी निन्‍्दा करते हुए देवता 
कहते हैं--- 
न यत्र वेकुण्ठकथासुधापगा 
न साधवों भागवतास्तदाश्रया: । 
न यत्र यशेशमखा महोत्सवाः 
सुरेबालोको5पि न वे स सेब्यताम्‌ ४ 
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देवता अपने भाग्यकों कोसते हुए भारतभूमिकी 
प्रशंसा तो करते ही हैं, साथ ही मारतमें ज्ञान-क्रियादवव्योसि युक्त 
मानव-जातिमें जन्म लेनेके बाद भी जो पुनजेन्मसे छुटकारा 
नहीं पाते, उनको धिकवारतें हुए कहते हैं--- 

प्राप्ता नुजातिं त्विह ये च जन्तवो 
ज्ञानक्रियाद्वृव्यकलापसम्ग्दतास्‌ 
यतेरनन्‍नपुनभंचाय दे 
भूयों वनोका इच यान्ति वन्‍्धनम, ॥ 

अतः भारतकी धर्मश्रघानताकी देवताओंतकने खीकार 
किया है | राजा या राज्यव्यवस्थाक्ी आवश्यकता ही इस- 
लिये है कि वह प्रजाके धर्ममालनमें किसी प्रकाकी अड्चन 
न आने दे। यदि राजा या राज्यव्यवस्थाके रहते प्रजा 
अपने धर्मका पालन नहीं कर सकती तो राजा या राज्य- 
व्यवस्थाक्ी क्या आवश्यकता है १ राज्यव्यवखाके रहते 
यदि प्रजामें अनाचार; अत्याचार धर्महीनताका नपम्मताण्डव 
हो तो राज्यव्यवसाका व्यर्थका दिखावा क्यों ? आज तो 
राच्यके द्वारा सनातन धर्ममें हस्तक्षेप प्रतिदिन हो रहा है| 
क्या इसको राच्यव्यवस्थाके नामपर स्वेच्छाचारिता नहीं कहा 
जा सकता १ 

आजसे अठारह वर्ष पू् हम परतन्त्र ये | देशवासियोंने 
खतन्‍त्रताके लिये तन, मन धन और परिवारोंकों उत्तम 
किया । खतन्त्रता हमें प्राणॉसे भी अधिक प्यारी क्‍यों है? 
इसलिये कि जो विजातीय हमें परतन्त्र करते हैँ, वे हमारी 
संस्कृति-धर्मकोी समाप्त कर अपनी संस्कृति, धर्म और भाषा 
हमपर थोपते हैँ । इसीलिये मुस्लिम झासकोंका सामना 
छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप आदिने किया था तो 
अंग्रेज शासकीका हिंदुल्लनिष्ठ कांग्रेस आदि संख्याओंने किया 
था | अस्छु 

हम खतन्त्र हुए; इसलिये कि हम अब अपने घममका 
पालन खतन्त्रतापूर्वक कर सकेंगे | कांग्रेसके हाथमें राज्य- 
की बागडोर गत अठारह वर्षोसे है।पर खतन्त्र होते ही 

वह अपनेको धर्मनिरपेक्ष कहने छगी, जिसका अर्थ वे ही 

करते हैं कि हम ( राज्य ) किसीके धर्ममें हस्तक्षेप नहीं 
करेंगे | सभी जातिके छोग अपने-अपने धर्मका पालन 
अपनी-अपनी आख़ासे कर | पर परिणाममें कथनी-करनी- 
में बढ़ा अन्तर दिखायी दे रहा है| 

कांग्रेस-शासनने किसी भी अन्य जातिके धर्मने हस्तक्षेप 


नहीं किया है। पर दिदूधरममें पूर्णल्पते हस्तक्षेप किया है। 


>> 
न्नच 


इसीलिये स्वामी श्रीकरपात्रीजी-जैंसे महापुरुर्षोको वर्तमान 
शासनका डटकर सामना करना पड़ रहा है। हिंदूधर्मके 
लिये तो कांग्रेसी शासन विदेशी शासनसे भी भयानक सिद्ध 
हुआ है। धर्मनिरपेणताकी आड़में हिंदूघर्मका नाश ही 
शासकाॉका मानो मुख्य लक्ष्य अवतकका रहा है । 

हिंदूधर्म अर्थात्‌ सनातन धर्म | सनातन धमकी जड़ है 
वर्गाश्रम-व्यवसा । झाल्र वर्णाश्रमके विपयमें कहते ६-- 


अतः. पुंसिद्टिजश्नेष्ठ.. वर्णोश्नसविभागदः । 
खजुष्टितत्य धर्मंल संसिद्धिहरितोपषणम्‌ ॥ 


मनुष्योकोी वर्णाश्रम-धर्मानकूछ अपने-अपने धर्मका 
पालन करनेसे सिद्धि मिल्ती है और भगवान्‌ प्रसन्न 
होते हैं | परंत॒ वर्तमान सरकार वर्णव्यवखाके हाथ घोकर 
पीछे पढ़ी है । गौ) ब्राह्मण) मन्दिस्व्यवस्था+ विवाह- 
व्यवखा आदिका नाश करनेमें अपनी सम्पूर्ण झक्तिका 
उपयोग कर रही है। झार्ो-स्मृतियोंका तिरत्का७ तीय॑खर्लो- 
में व्धशालाओंका निर्माण, समव-समयपर विश्िष्ट नेताओंके 
अँट-संट घर्मव्िदद्ध वक्तव्य--कई ऐसे कार्य हैं कि आज 
अयने ही कहे जानेवाले शासनसे धर्म खतरेमें आ गया है | 
यह कार्य सर्वथा अवाब्छनीय है। 

भगवान्‌ श्रीरामके लिये नारदने वाल्मीकिसे कहा 
है कि वे-- 

रक्षिता जीवलोकस्य धर्सस्थ परिरक्षिता। 

अर्थात्‌ वे जीवमाचके ओर धर्मके चार्स ओरसे रक्षक 
थे, जब कि आजकी सरकार अहिंसाकी दुह्ई देकर भी 
जीवमात्रक्े हिंसाप्रचारक एवं धर्मनाश्षक कार्य कर रही है। 

भगवान्‌ वेदव्याचजी जिस चिन्तासे चिन्तित ये; वही 
चिन्ता आज हम सनातनियोक्रो हो रही है | वे कहते हैं--.. 
में दोनों हाथ उठाकर कह रहा हूँ, फ़िर भी मेरी कोई सुन 
दी नहों रहा है। धर्मसे अर्थ-कामकी प्रात होती है, फ़िर 
भी उसका सेवन क्यों नहीं करते ” 

गत अठारह वर्षोसे इस धर्ननिरपेक्षताका दुष्परिणाम 
इम भोग रहे हैं; फिर नी सरकार इस ओर घ्यान देना तो 
दूर रहा; ओर मी अधिक आँखें बंद कर रही है। क्या 
सरकार वेदव्यात और उनके अनुयाविय;ंक्री सुनेगी  सरकारको 
यह समझना चाहिये कि घर्मकी रद्ाते हमारी, हमारे देशकी 
या यो कह लें कि विश्वकी रला होगी । घर्मके नाशसे विश्वका 
नाझ झा । भगवान्‌ इसारे नेतार्भोक्रों सदृबुद्धि दे कि वे 
विश्वकस्यागके लिये धमने इसल्षेप न करें | 


४->ेंस सपा मम 
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धर्म ओर समाजवाद 


( लेखक--वैध औगुरुदत्तजी एम्‌० एस-सी०, आयुर्वेद-वाचस्पति ) 


आज संसारमें समाजवादकी धूम है | भू-मण्डलका कोई 
भी देश ऐसा नहीं, जहाँ समाजवादके प्रशंधसक्ष और उसके 
अनुसार समाजको चलने देनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य 
न हों । सभी देशों, सभी जातियोंमें ऐसे छोग पाये जाते हैं--- 
जिनके विचारमें समाजवादके बिना मानव-समाजका कल्याण 
सम्भव नहीं | 


ऐसा ही विचार भारतवर्षमें ध्धर्म'के विपयमें था| 
भारतके प्राचीन इतिहास और शाल्लोंमें झाँका जाय तो घर्म- 
शब्दकी महिमा भी इतनी मिलेगी; जो आजकलके समाज- 
बादसे भी कहीं बहुत अधिक थी। कम नहीं कही जा सकती। 
उदाहरणके रूपमें-- 
ध्ममेचाजुवर्तस्थ॒ न धर्मादू. विद्यते परम्‌। 
धर्म स्थिता हि राजानो जयन्ति प्थिवीमिमाम्‌ ॥ 
(म० भा०) शां०) ९२। ६ ) 


अर्थात्‌ हे राजन्‌ | ठुम धर्मका पालम करो । धर्मसे 
बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं । धर्ममें स्थित रहकर तो पूर्ण 
पृथ्वी जीती जा सकती है। 

इसी ग्रन्थमें ओर भी लिखा है--- 


धर्मेगेवर्षयस्तीणा धर्में. छोकाः प्रतिष्ठिताः । 
घर्मेण देवा बदुधुर्धमे चार्थथ समाहितः ॥ 
घर्सो राजन गुणः श्रेष्ठो सध्यमो थ्ार्थ उच्यते। 
कामो यवीयानिति य॑ प्रवदुन्ति मनीषिणः ॥ 
तस्मादू धर्मग्रधानेन भवितव्य॑ यतात्मना | 
तथा सच सर्चभूतेषु वर्तितव्य॑ यथा55त्सनि ॥ 
( महा० शा० १६७ | ७-९ ) 
धधर्मके आश्रयते ही ऋषियोंने संसार पार किया था । 
धर्मपर ही सम्पूर्ण लोक टिके हुए थे । धर्मसे ही देवताओंकी 
उन्नति हुई थी और धर्ममें ही अर्थकी ख्ीकृति है । 


(राजन | धर्म ही श्रेष्ठ गुण है | अर्थकों मध्यम जानो 
और काम सबकी अपेक्षा रूघु हैं । अतः मनको वशमें करके 
धर्मको प्रधान आश्रय बनाना चाहिये और सम्पूर्ण प्राणियोंकि 
साथ चैसा ही बर्ताव करना चाहिये, जैसा हम अपने लिये 
चाहते हैं ।? 


घु० भं० ६३-- 


इस मुलनासे कुछ छोग यह कहने छगे हैं कि आजका 
समाजवाद ही प्राचीन भारतका धर्म है अर्थात्‌ वे यह कहते 
हैं कि समाजवाद ही धर्म है | उनके इस कहनेमें कारण यह 
भी है कि धर्मकी भाँति समाजवाद भी पूर्ण मानव-समाजके 
कल्याणके लिये पयोत्त समझा जाता है | 

हमारे इस लेखका प्रयोजन यह हैं कि हम इन लोगोंके 
इस दाबेका निरीक्षण करें और देखें कि धर्म जैसा प्राचीन 
भारतीय वाइमयमें अथवा शास्त्रेमे वर्णन किया गया है; वह 
ही समाजवाद है अथवा नहीं । हम यह भी देखनेका प्रयत्न 
करेंगे कि क्या धर्म ओर समाजवाद दो समानान्तर रेखाओँमें 
चलनेवाले व्यवहार हैं, जो मानव-समाजके कल्याणके छिये 
हैं, अथवा ये दोनों परस्पर विरोधी मावनाएँ और व्यवहार हैं| 
ऐसा करनेके लिये हम सबसे पहले धर्म और समाजवादके 
अथोंकी विवेचना करेंगे । इसके साथ ही इन दोनों शब्दोंके 
अन्तर्गत व्यवह्रका विद्लेषण करेंगे ओर अन्तमें यह भी 
देखेंगे कि दोनों विचारोंका प्रभाव मानव-समाजपर किस 
प्रकारका छुआ है | 

विवेचना करनेपर यह वात स्पष्ट हो जायगी कि धम्म 
और समाजवादका किस प्रकारका सम्बन्ध है | सबसे पहले 
हम «्थर्म” शब्दके विषयमें ही लिखना चाहते हैं | कठिनाई 
यह आ गयी है कि धर्म-शब्दकी भारतमें अपार महिमा 
देखकर कुछ छोगोंने इस शब्दका दुरुपयोग भी किया है । 
जब जिसको कोई वात प्रिय प्रतीत हुई; तब उसने उसका 
पालन करानेके लिये उसको धर्मका नाम दे दिया | 

यह ठीक है कि उस कार्यकों धर्मका नाम देनेवालेके 
मनमें किसी प्रकारका खार्थ अथवा किसीके अहित-चिन्तन॒का 
विचार नहीं होगा । परंतु ऐसी साधारण-सी बातोंकोी भी 
धघर्मका नाम देना? जैसे दिवालीके दिन जुआ खेलना अथवा 
किसी विशेष दिन किसी भी अपरिचित अथवा परिचितको 
गालियों देना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता | 

कभी कुछ ऐसा भी हुआ है कि किसी एक कालमें 
लामकारी बातोंको धर्म कहा गया। परंतु काल व्यतीत 
होने अथवा मानव-शानमें उन्नति हो जानेसे वह काये निरथंक 
प्रतीत होने छगा । प्रथा चल जानेसे उसको धर्म ही मानना 





# धर्मों सक्षति रक्षितः #ँः 
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घर्म-दब्दकी महिमाको कम करनेवाल्ा व्यवद्दर सिद्ध भर्म माना जा सकता है | इस ठीमाका हम आगे चलकर 


डुआ है| 
ऐसे उदाहरण मी मिछते हैं. जब किसीने किसी प्रयाको 
घर्मका नाम दें दिया | वह प्रथा उस समय इस अवखामें 
सुविधाजनक ओर ल्यमकारी रही होगी) परंदु कालके व्यतीत 
हो जानेंसे उठसे अधिक सुविधाजनक उपाय मिल जानेपर 
भी उस प्रयाक्रों अमी मी धर्म मानना धमकी महिमाकों 
करनेवाल्य द्वी है । 


र् 


कम 
धर्म 

कि ये कार्य) प्रयाएँ अथवा 
परिधिमें नहीं आते । झास्रमें धर्मकी 
लो व्याल्या की गयी दे) उसते इन कार्मोका अथवा प्रयाओं- 
का सम्बन्ध नहीं हैं लोगेनि इनको भर्मका नाम 
इसल्यि दिया कि वे समझते कि इनके करनेसे उस समय 
मनुष्यकों दुख-सुविधा ओर लाम होगा | एक अन्य प्रकारका 
अ्रम भी घर्मके विपयमें उपस्थित हो गया है | 

भारतमें ओर भारतसे वाहर भी कुछ रुग्प्रदाव चले ) उन 
सम्पदायवेकि अवर्तकोने अपनी विचार-धाराको चढने देनेके 
लिये और उठकी महिसाकों बढ़ानेके छिये सम्मदायकों धर्मका 
नाम दे दिवा । 

प्रत्येक्त सम्प्रदायर्मं एक विचार-धारा होती है । उस 
विचार-धाराते जीवनके लिये कुछ प्रेरणा मिल्ती रहती है। 
बह प्रेण्या करणीय कर्म मानी जाती है; परंतु धर्मका नाम 
तो उस सम्प्रदावकी विंचारधाराकों दिया जाता है | 

उदाहरणके ल्म॒र्मे एक विचार-धारा यह है कि परमात्मा- 
की मक्ति करनेते मनुष्य मोक्ष अथवा खर्गको प्राप्त 
करता दै | यह विचारघारा मक्तिमार्गके नामसे जानी जाती 
है। कुछ छोग भक्तिमार्कको कल्वाणका मार्ग इतना नहीं 
मानते) जितना शानमार्गको मानते है | छानमार्गमें भी अन्तिम 
श्यंय मन्नत हां हे | 

दोनों मार्नामें कर्मका विधान भी है | परंतु विशेषता 

विचारधासमें है | पस्न उद्देत्यकी प्राति शानते होगी अथवा 
माक्तेने होंगी; इसपर मतमद रहता हूँ | इसी कारण इनको 
मार्ग कह हैं। अर्थात्‌ ये सम्प्रदावके उचक है | धर्म तो करने 
योब्य कम ही होगा | इसल्यि सम्प्रदावमें जो विचार है; उनको 
घमका अक्ल नहीं माना जा सकता । हाँ, उसमें जो कर्म है; 
बाद वह चमंका टोाम्राके अंदर रहकर किया जावगा: तब 


वर्णन करेंगे | 
विचास-धाराएँ बुद्धिकी देन दे | डुद्धियां मनुष्यों मिन्न- 
मिन्न होती दें | बद्दी कारण दे कि सम्धदार्योकी विचार-भाराएँ 
प्रावः मिन्न-मित्र होती दे ओर वे कमी-कमी परत्यरविरोधी 
एक दूसरेका विरोधी नहीं हो सकता | घर्म धमका विरोध 
नहीं कर सकता | इसच्यि धर्म ओर रुम्प्रदायमें अन्तर है| 
सम्प्रदावमें विचार प्रधान है। धर्ममें कर्म प्रधान है| धर्म- 
कर्ममें और कर्म-वर्मम विरोध नहीं है | विचार्सन विरोध हो 
रुकता है | इसछिये क्िंसी सम्प्रदायका नाम धर्म नहीं 
रक्‍्ला जा खबक्ता। न रक्खा जाना द्वी चाहिये । 
इमार अमभिप्राव यह नहीं कि विचार करना ओर विचार 
किया हुआ मार्य बताना अर्थात्‌ किसी पंथ; मत; रिलिज्नन। 
मजदबका दशन ठीक वात नहीं हे । ऐसा हम नहीं कहते। 


इस विषयमें हम इस लेखमें लिखना भी नहीं चाहते | 
यहाँ वो हमारा लिखनेका प्रवोनन केब्रल्मात्र इतना कहनेसे 


है कि धर्म रिलिजनसे अर्थात्‌ मजदव) पंथ, मतवादसे एक 
प्रयकू बात है | 


उदाहरणके रुपमें वॉद्धमत उपयुक्त झब्द है। इसमें 
एक विचारधारा है; जिठसे मानव-कल्यागका दावा किया 
जाता ६ | इस पिचासर-घाराक्त अनुलप कुछ करणांद कम माँ 
हैं। ये कर्म सम्भवततः अन्य विचारधाराओं अर्थात्‌ सम्पदायोमें 
मी करणीय माने गये हे | इसपर भी विचार-धायाक्षोमें मेद 
हनेसे ये उम्प्रदाव ही हैं | इसी प्रकार सब मत-मतान्तरोंक्ि 
विषयमे कहा जा 


(०५४ ०५४ 
पं 


बट 


धम-दच्द क्या है १ इसक क्या अथ हैं ! धमकी रूप- 
रेखा क्या है ! क्या हम इसकी रुपरेखाकों कुछ निश्िन्तता 
कुछ सखिरता दूं सकते हद ? ये प्रद्न ६ | जब हम इस बातको 

समझ जाव॑ने कि घमं अथात्‌ आचरणकी एक ऐसी रूपरेखा 
बनाबी जा सकती है; जो सिर हैं; निश्चित है और जिसक्रे 
विषय श्रम होनेक्ी उम्मावना नहीं; तभी हम धर्म 
समाजवाद 


चार ई अथवा परतलरविरोधी हैं, इसका निर्णय कर खकग। 


रे 


परयादवानक हैं, समानहूपयसे मानव-कल्यागके करन 


# धर्म और समाजचाद # 





शरुतिस्म॒त्युदितं धर्ममनुतिष्नू हि. सानवः। 
इह फीर्तिमवाष्नोति प्रेत्य चानुत्तम॑ सुखम्‌ ॥ 
भ्रेतिस्तु वेदों विज्येयो धर्मशास्त्रं तु वे स्छतिः। 
ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मों हि निर्बभी ॥ 
( मनु० २। ९-१० ) 
अर्थात्‌ जो पुरुष श्रुति और स्मृतिमें लिखे हुए. घर्मपर 
चलते हैं, वे संसारमें यश प्राप्त करते हैं और अन्तमें अर्थात्‌ 
मृत्युके उपरान्त आनन्दका भोग करते हैं, जो भोग 
सर्वोत्तम है । 
श्रुतिका अर्थ वेदसे है और स्म्ृतिका अर्थ धर्मशाज्रोंसे 
है। इनमें निर्विवाद रूपसे धर्मकी व्याख्या की गयी है। 


अर्थात्‌ धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है। जिसको जो भी 
व्यक्ति चाहे और जिस प्रकार भी चाहे! लिख दे और वर्णन 
कर दे। भारतके प्राचीन वाइमयमें इस बातका स्पष्ट उल्लेख 
है कि धर्म वह है; जो भ्रुतिमें वर्णन किया गया है और जिसका 
उल्लेख स्मृतिशाद्तरमें उपस्थित है। 


जो कुछ इनमें वर्णन नहीं किया गया। उसको हिंदूधर्म- 
शास्द्रके अनुसार धर्म नहीं साना जाता--यद कथन भी 
अभी इतना निश्चित नहीं) जितना हम घधर्मके विपयरमें मानते 
हैं। यह ठीक है कि भ्रुति और स्प्तिमें वर्णित घ्॒म है 
और जो धर्म इनमें वर्णन नहीं किया गया; वह धर्मका 
नाम नहीं रख सकता; परंतु इससे धर्म-कार्यकी रूपरेखा 
अभी भी ख्र नहीं हुईं । 


मनुस्मृतिमें इसी बातको और स्पष्ट करनेके लिये 
पचतुर्भिरपि चैवेतैनिंत्यमाअ्रमिभिद्धिजः । 
दृशलक्षणकों धर्मःः सेवितज्यः. प्रयत्नतः ॥ 
छतिः क्षमा दमोअस्तेय॑ शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विया सत्यमक्रोधो दृशक घर्मलक्षणम्‌ ॥ 
; ( मनु० ६ । ९१-९२ ) 
लिखा है--द्विजोंमें, चारों आश्रमोमें जो आचरण 
व्यव॒हारमें छाने योग्य है; उसमें धर्मकी रूपरेखा इस प्रकार 
है | धर्मके दस लक्षण हैं--धृति, क्षमा) दम) अस्तेय, शौच; 
इन्द्रियनिग्रह, धी। विद्या; सत्य और क्रोध न करना । 


ये बातें द्विजोंकी अपने चारों आश्रमेंमें अर्थात्‌ जन्मसे 
मरणपययन्त पालन करनी चाहिये | 
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यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिये | ये धर्मके लक्षण 
अथात्‌ धृति, क्षमा; दम इत्यादि केवल द्विजोंके लियेंही क्‍यों लिखे 
गये हैं ! ये वहीं झूद्ग वर्णके छोगोंके लिये क्‍यों नहीं लिखे गये ! 
इस विषयमें हमारा यह मत है कि ये ह्िजोंके आचरण करने 
योग्य माननेसे खयमेव श्द्“ोंके आचरण करने योग्य 
बन जाते हैं । श्रूद्ध तो कहते ही उसको हैं; जो 
अपने खामीके आदेशानुसार कार्य करनेवाल्ा हो। उसके 
पाप-पुण्यका उत्तरदायित्व उसके स्वामीपर ही होता है; ऐसा 
महाभारतमें भी लिखा है-- 


यतो हि. सर्वेवर्णानां यज्ञस्तस्यैच. भारत | 
अग्रे सर्वेपु यज्ेपु श्रद्धायज्ञोविधीयते ॥ 
( महा० शा० ६० | ४० ) 
“दे भरतनन्दन | ब्राक्षण आदि तीनों वर्णोका जो 
यश है, वह सेवा करनेके कारण श्ूद्रका भी है दी) उसे भी 
उसका फुछ मिलता ही है; अतः उसे प्रथक्‌ यश करनेकी 
आवश्यकता नहीं | सम्पूर्ण यशोंमें पहले भ्रद्धारूप यशका 
ही विधान है )! 


जब सवामीके धर्मके लक्षण बता दिये गये और उसके सम्बन्ध- 
में यह कह दिया गया कि इन कार्योको करता हुआ ही वह 
धर्म करता हुआ माना जायगा; तब उसके अधीन कार्य करनेवाले 
उसके सेवक भी उसके धर्मका फल पा्यंगे। हमारा अभिप्राय यह 
है कि मनुस्मृतिके उक्त इलोकॉमें जब यह लिखा गया है कि 
द्विज अपने चारों आश्रमेंमिं दस छक्षणवाले धर्मका पालन 
करे तो इसका अभिप्राय यह है कि पूर्ण मनुष्यसमाज उक्त 
घर्मका पालन करे | 


इन बातोंके अतिरिक्त भी; जिनका उब्लेख मनुस्मृतिके 
उक्त इलोकमें किया गया है; कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं; जो 
देश, काल; आयु एवं परिस्थितिके अनुसार करनेयोग्य माने 
जा सकते हैं | परंठ जब शासत्रका यह आदेश है कि उक्त 
दस लक्षणवाले धर्मका पालन करना आवश्यक है; अनिवाये 
रूपमें उनका पाठन होना चाहिये, तब यह मानना पड़ेगा 
कि अन्य प्रकारके करणीय कर्म जो देश, आयु) अवस्था, 
परिस्थितिके अनुकूल निश्चित किये जायें; वे उक्त दस 
लक्षणवाले धर्मके विपरीत नहीं हो सकते | धृति, क्षमा; 
दम इत्यादि धर्मके लक्षण बताये गये हैं | इनकी अनुकूलता 
रखते हुए ही, संसारमें मनुष्य अपने कार्यको चलानेकी 
इष्टिसे अनेक प्रकारके नियम-उपनियम बना सकता है। उन 
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/ घ॒र्मो रक्षति रक्षितः के. 
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नियर्मो-उपनियर्मोंके वनानेमें उसको इस वातका ध्यान रखना 
होगा कि धर्मके उक्त दस लक्षणोंका विरोध कमी न हो । 

उदाहरणके रूपमें भारतमें संसद्‌ है। संसदुको पूर्ण 
अधिकार प्राप्त है कि वह भारतमें रहनेवाले मानवोंकि जीवनको 
चलानेके लिये कानून बनाये | खिति तथा आवश्यकताके 
अनुसार मनुष्यके पालन करनेके लिये जो उचित हो। उसके 
अनुसार वह नियम-उपनियम कानून वना सकती है; परंव 
वे नियम उन दस छक्षणवाले धर्मका विरोध करनेवाले न 
हों। मान लें संसद्‌ निर्णय लेती है कि देशकी आर्थिक ख्ितिके 
विषयमें एक घोषणा कर दी जाय | उस घोषणासे आर्थिक 
स्थितिका मिध्या रूप प्रकट होता है | संसद्‌ एक सर्वोच्च 
अधिकार-सम्पन्न संस्था है; परंठु धर्म इससे भी ऊपर है 
और धर्मके दस लक्षणोंमें व्सत्य” एक लक्षण है। अतएव 
यदि संसद्‌ कुछ ऐसी बातका निर्णय करती है) जो वस्तु- 
ख्ितिका सत्य दर्शन करानेके स्थानपर मिथ्या दर्शन कराती 
है; तो संसद्‌ अधर्मयुक्त व्यवहार करती है; भले ही वह 
असत्य भाषण सामयिक रूपमें कल्याणकारी दिखायी देता 
हो। इसी प्रकार अन्य धर्मोके विषयमें देख लेना चाहिये। 

एक सालिक है। वह अपने कर्मचारियोंकों कम बोनस 
देनेके विचारसे अपने छाम-हानिका चिट्ठा मिथ्या वनाता 
है। यह सम्भव है कि कर्मचारियोंका वेतन पहिले ही अधिक 
हो और उनको बोनस देनेकी कुछ आवश्यकता न हो | 
तब भी यह छाभ-हानिका चिछा जब मिथ्या है तो वह 
कार्य अधर्मयुक्त माना जाना चाहिये। यह भी सम्भव 
हो सकता है कि इस मिथ्या-चिट्ेसे देशका कल्याण होनेवालय 
हो; परंतु अनिवार्य रूपसे पाछन करने योग्य धर्मके दस 
लक्षणोंमेंसे एकके विपरीत होनेसे यह चिद्ध अधर्मयुक्त ही 
मानना होगा । धर्मके लक्षण जो मनुस्मृति्में दिये गये हैं, 
जिनका उल्लेख छठे अध्यायके उक्त इलोकमें है, धर्मकी 
रूप रेखाको बाँधते हैं | वे एक रेखा ऐसी बाँधते हैं, जिसके 
बाहरका आचरण घर्म नहीं रहता । वह अधर्म हो जाता हैं| 
यदि ऐसा होता कि किसी समयमें, किसी अवस्थामें, किसी 
आयुर्में अथवा किसी परिस्थितिमँ अथवा किसी ख्थानपर 
कोई ऐसी बात भी घंमे#* सकती, जो इन दस छक्षणोंकोी न 
रखती हुई अथवा इनका के करती हुईं कही जा सकती 
है; तो मनुस्मृतिमें इतना स्प४ न छिखा जाता के प्रत्येक 
आश्रममें ये करणीय धर्मके लक्षण हैं | हमारा मत स्पष्ट है 
. किये दस छक्षण घर्मकी सीमा बॉघते हैं । 


इन दस लक्षणोवाले धर्मके पालनसे न केवल इस संसारसें 
कस्याणकी आशा की गयी हैः वर मोक्ष-प्रात्ति करानेमें भी 
इनको सबल साधन माना गया है । 

यदि यह वात है तो फिर घम्मके अथे इस प्रकारके 
अस्पष्ट और मिन्‍न नहीं हैं, जो जनसाधारणमें पाये जाते 
हैं और न मज़हबः मत) पंथ) रिलिजन इत्यादि द्वी धर्मके 
पर्यायवाचक हो सकते हैं । 

प्रबन यह उपस्थित होता है कि क्‍या प्रचलित रीति- 
रिवाज जो करणीय हैं और जिनको समाजने करनेके योग्य 
माना है, वे भी धर्म कहे जा सकते हैं या नहीं । इसका 
उत्तर यही है कि यदि वे रीतिरिवाज धर्मके उपयुक्त दस 
लक्षणोंके अनुकूल हैं तो घर्म हैं, नहीं तो अधघर्म हैं। समाजके 
संचालनके लिये नियमोपनियमोंका निर्माण या परिितंन 
इसी मापदण्डपर होना चाहिये कि वह धर्मके दस लक्षणेमिति 
किसीका विरोधी न हो; वरं उनके अनुकूल हो। 

हमारा कहना तो यह है कि प्रत्येक कालमें, प्रत्येक 
देशमें; प्रत्येक परिखितिमें और प्रत्येक व्यक्तिके साथ 
बदलती परिस्थितिमें व्यवहारमें परिवर्तन हो सकते हैं। 
परंतु उन परिवर्तनोंमें देखनेकी वात यह होगी कि उन 
परिवतंनोंसे दस छक्षणवाले धर्मका विरोध होगा अथवा 
उस धर्मका पालन होगा । यह हैं मापदण्ड, जिससे हम 
प्रत्येक कार्यके धर्मयुक्त अथवा अधर्मयुक्त होनेका निर्णय 
कर सकते हैं । 

व्यापक धर्मके दस लक्षणोंके दो विभाग किये जा सकते 
हैं। एक है धृति, दम, शौच, धी और विद्या । ये 
व्यक्तिगत घम हैं अर्थात्‌ इनका सीधा सम्बन्ध कतोंके 
अपने साथ होता है | किसी भी दूसरे व्यक्तिपर इनके 
करने अथवा न करनेका प्रभाव नहीं होता | 

दूसरे विभागमें हैं क्षमा, अस्तेय, इन्द्रिय-निग्रह, सत्य 
और अक्रोध । ये सामाजिक धर्म कहाते हैं | इनका सम्बन्ध 
कताके अपने साथ तो होता ही है, साथ ही दूसरोंके साथ 
भी होता है | ये धर्म तो व्यवहारमें छाये ही नहीं जा 
सकते, जबतक दूसरा व्यक्ति उपस्थित न हो । उदाहरणके 
रुपसे क्षमा तो तव ही कार्यरूपमें आयेगी, जब कोई क्षमाका 
पात्र होगा | इसी प्रकार अस्तेय ( चोरी न करना ) तभी 
कार्यरूपमें आ सकेगा) जब किसी दूसरेका घन-सम्पद्‌ चुरानेके 
लिये दिखायी देगा। इसी प्रकार इस श्रेणीके अन्य घमोंके विषयमें 
समझ लेना चाहिये | 


# घर्म और समाजवांद +# 


४९३ 





च्यक्तिगत धर्म अर्थात्‌ घृति। दस इत्यादि व्यक्तिके द्वारा 
स्वेच्छा और खतन्‍्त्रतासे पालन करने योग्य है । इनके 
विषयमें कोई संसद, विधानसभा अथवा पंचायत किसी 
प्रकारके नियम उपनियम अथवा कानून्त नहीं बना सकती । 
दूसरी श्रेणीके धर्म सामाजिक हैं अथात्‌ दूसरोके साथ 
सम्बन्ध रखनेवाले हैं | इनके विषयमें संसद्‌ इत्यादि नियम) 
कानून इत्यादि बना सकती हैं। ये कानून इन धर्मकि उललन्ञन 
करनेवाले नहीं हो सकते | हाँ; इनके पालन न करनेवालको 
दण्ड इत्यादि व्यवस्थासे पालन करनेपर विवश करनेके लिये 
ही होंगे । व्यक्तिगत धर्मोंमें उल्लेखनीय धर्म हैं---धी और विा। 
घीका अर्थ है बुद्धिको विकास देना । मनुष्य एक बुद्धिशील 
प्राणी है । 


इस विषयमें यह जानना रुचिकर होगा कि कुछ छोग 
मनुष्यकों सामाजिक जीव मानते हैं | अँगरेजीमें कहावत है--- 
गाता 485 8 5029. व्यांग्रध,-- मनुष्य एक 
सामाजिक जीव है |! हम ऐसा नहीं मानते । मनुष्य 
सामाजिक जीव नहीं है | सामाजिकता तो कुछ इत्र जीवोंमें 
मनुष्यसे अधिक पायी जाती है । एक छत्तेकी मधुमक्खियों इस 
बातका विशिष्ट उदाहरण हैं । मनुष्य तो युद्ध भी करता है 
और मित्रता भी । यह विरोध भी करता है और सहानुभूति 
भी रखता है । यह दूसरोंसे सहयोग भी करता है और 
असहयोग भी । वास्तवमें मनुष्यकी मित्रता-शजुता, 
युद्ध-संधि, सहानुभूति-विद्ेष इत्यादि बुद्धिके अधीन हैं । 
इस कारण मनुष्य एक बुद्धिशील प्राणी ही कहा जा सकता 
है । मनुष्यके उक्त परस्परविरोधी व्यवहार उसकी बुद्धिकी 
विभिन्नताके कारण ही होते हैं । इतर जीव-जन्तुओंमें बुद्धि 
निम्न कोटिकी होती है । वह स्थिर और अविकसित होती 
है| इसी कारण बुद्धिको विकास देना मानव-धर्मोमें एक 
विशेष धर्म है । इसी प्रकार विदाकी बात है | विद्या 
बुद्धिसे मिन्‍न है | बुद्धि एक यन्त्र है; जो मनुष्यका पथ- 
प्रदर्शन करती है.। और ज्ञान ( विद्या ) तो जाननेकी बात 
है| इससे मनुष्य अपना और समाजका कल्याण कर 
सकता है । 

धर्मके विपयमें एक और बात उल्लेखनीय है । वह यह 
कि धर्म खतः पालन करने योग्य है | समाज सामाजिक 
धर्मोके न पालन करनेवारलके लिये दण्डका विधान करता 
है और दण्डके भयसे कुछ लोग अधर्माचरणसे बचते हैं; 
परंठु ऐसे बचनेवार्लोकी सामाजिक दण्इसे तो मुक्ति मिल 





जाती है किंतु धर्मते होनेवाले कल्याणके वे भागी नहीं हो 
सकते । 

सामाजिक दण्डद्वारा किंसीके अधर्मोचरणसे समाजके 
अन्य घटक तो बच जाते हैं; परंतु अधर्माचरणकी इच्छा 
करनेवाला व्यक्ति सामाजिक दण्डके भयसे धर्मके पालनका 
लाम नहीं उठा सकता । उसको केबलमात्र छाम यही होता 
है कि वह सामाजिक दण्डसे बच जाता है | 


समाजवाद 


धसमाजवाद! शब्द भारतीय वाद्यय अथवा शास्त्रमें नहीं 
मिलता । यह शब्द यूरोपमें निर्माण किया गया है | इस कारण 
इसके अर्थ भारतीय शास्त्रमें नहों मिलेंगे | इसकी परिभाषा 
समझनेके लिये हमको यूरोपके इतिहास और दर्शनशास्त्रका 
अध्ययन करना होगा । 

सोलहवीं शताब्दीतक पूर्ण यूरोपमें ईसाई मज्जह॒बका 
व्यापक प्रचार हो चुका था। ईसाई-मतमें परमात्माका खरूप 
कुछ ऐसा वर्णन किया गया है; जिसको तत्कालीन वहंकि 
दार्शनिक नहीं सान सके | उनको ईसाई-मतसे प्रतिपादित 
परमात्मा आत्मा और भूमण्डल युक्तियुक्त प्रतीत नहीं 
हुए । अतः उस कालके दाशनिकोने ईसाई-मतके विरुद्ध 
विद्रोह खड़ा कर दिया । इस विद्रोहको “पुनरुत्थान'के 
नामसे जाना जाता है । इस “्पुनरुत्थान'में परमात्माके 
अस्तित्वपर संदेह किया गया और ईसाई-मतावलूम्बी 
उनके विद्रोहका उत्तर नहीं दे सके | अतः यूरोपमें ईसाई- 
मतके विरुद्ध दाशनिर्कोेने जडवादका प्रचार आरम्भ 
कर दिया । 

इस जडवादका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ 
कि राजा-महाराजा, जमीदार-रईस सर्बथा उच्छूक्लूछ हो गये 
और वे अपनी प्रजा तथा अपने किसानोपर अन्याययुक्त 
शासन करने छगे | 


इसका खामाविक परिणाम यह हुआ कि दाशेनिकोंका 
मानसिक विद्रोह राजा-मद्दाराजाओके विरुद्ध व्यावहारिक रूपमें 
प्रकट हुआ । इसका प्रदर्शन “ऋन्‍्सकी क्रान्तिश्के नामसे 
विख्यात है। 

यह विद्रोह अभी चल ही रहा था कि विशञान और 
तकनीकी उन्नतिके कारण यूरोपमें एक नयी परिस्थिति 
उत्पन्न हो गयी । कल-कारखाने बने और उनके मालिक 


हि उद्योगपति बन गये | 
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दार्शनि्कोके जडवादका प्रभाव इन उद्योगपतियोपर भी 
हुआ और वे भी अपने अधीन कर्मचारियोंके साथ न्याय 
नहीं कर सके । कछू-कारखानोंके कारण कर्मचारियोंके 
परिभ्रमकी उपज सैकड़ों गुना बढ़ गयी और उद्योगपति 
इस बढ़े हुए उत्पादनका छाम खर्य ही लेने छगे । 
कर्मचारियोंको उसका उचित माग नहीं दिया । 


अतः ईसाई-मतमें प्रतिपादित परमात्मा-आत्मा इत्यादिके 
विरुद्ध विद्रोह राजा-महाराजाओंके विपरीत, जमीदारोंके 
विपरीत और अब उद्योगपतियोंके विपरीत भी 
चलने लगा | 


कुछ दार्शनिक और उनके प्रभावमें स्थित कार्यकर्ता यह यत्न 
करने छंगे कि समाजकी इस विप्रमताकी दूर किया जाय | 
इस प्रकारका प्रयत्ञ करनेवालमें तीन नाम विख्यात है-- 
१-सेन्ट-साइमन, २-फरारा ओर ३-रॉबर्ट ओवन । ये छोग 
ओर कुछ इन्हींके विचारवाे यह यत्न करते रहे कि 
उद्योगपतियों और कर्मचारियोंमें तालमेल बैठाया जाय । 
ऐसा करनेके लिये वे अनेक प्रकारकी युक्तियाँ और कार्य 
बताते रहे । इन युक्तियों और कार्योंको उन्होंने समाजवादका 
नाम दिया । इनके समाजवादमें कर्मचारियोंकी अति 
निर्धनताकी अवस्थाको दूर करनेकी प्रेरणा ही थी । इसके साथ 
उद्योगपतियोंके पास अतुल घन-सम्पत्ति एकत्रित होती देख 
निर्धनोंकी अकिंचनता और भी अधिक अखरती थी । 


समाजकी इस दु्यंवस्थामें मूलकारण अनीश्वखाद 
अर्थात्‌ जडवाद (॥॥26६०:१8]57 ) ही था । प्रत्येक व्यक्ति 
जो कुछ भी शक्ति अथवा घन प्राप्त कर लेता था; वह यह 
समझने लगता था कि संसारका मोग करना न केवछ उसका 
अधिकार है वरं उसके लिये अत्यावश्यक भी है | जन्म 
और मरणके भीतर जीवन ही सब कुछ है। इसके पूर्व और 
उपरान्त कुछ नहीं था और कुछ नहीं रहेगा | इस प्रवृत्तिते 
मालिकोंकी दृष्टिमें न्‍्यायकी कुछ भी कीमत नहीं रही | अतः 
जब कुछ दाशनिकों और सुधारकोंने धनी और निर्धनमें 
विपमता दूर करनेका यत्ञ किया; तब कुछ भी प्रभाव नहीं 
हुआ । संसारसे ऊपर कोई ऐसी शक्ति; जो अधर्मका फल 
दे सकती दाशनिक सिद्ध नहों कर सके और सांसारिक 
शक्ति ( राज्य ) सर्वव्यापक्त और सर्वह् न होनेसे भयका 
कारण नहीं थी | 


ऐसे ससयुमें काल सादर्स और उसके साथी एंजन इस 





क्षेत्रम आ उपसखित हुए | ये भी नास्तिक थे । इन्होंने 
मालिक और मजदूर तथा जमींदार और किसानमें विषमता 
देखी और इसमें कारण तथा इसको दूर करनेके उपाय 
विचार किये | इन दोनों विचारकोंने यह समझा कि-- 


१---आदिसृष्टिसे मनुष्य-समाजमें दो वर्ग चले 
आते हैं | एक सम्पत्ति रखनेवाला वर्ग है और दूसरा 
सम्पत्तिविहीन---अरकिंचन वर्ग है| इनको वे क्लासिज्ञ 
( 0७६६९६ ) कहते हैं । सम्पत्ति रखनेवाले वर्गको ये 
“बूजुआ? (800:2८०१७) का नाम देते हैं और सम्पत्तिविद्दीनको 
“प्रोलिटेस्थिटः ( ?70९६४०४१४/९ ) का नाम दिया है। 


२--इन दोनों वर्गोमें सदासे संघ चछता आया है।. 
सम्पत्तिविहीन सम्पत्ति प्राप्त करनेका यत्न करते रहे हैं 
और समत्तियुक्त वर्ग इस यत्नका विरोध करते रहे हैं । 


३--समत्तियुक्त वर्ग सम्पत्तिविहीन वर्गगा शोषण 
( ए॥>7570468 (0४ ) करते रहे हैं; अर्थात्‌ सम्पत्तिविहीनके 
परिश्रमका फल छीनते रहे हैं 


४--आर्थिक विषमताकी मिटनेका उपाय वर्गविहदीन 
तमाज निर्माण करनेसे ही सम्भव है | सम्पत्तियुक्त वर्गको 
सर्वथा विलीन कर देना चाहिये और केवल सम्पत्तिविदीन 
वर्ग ही रहने देना चाहिये । 


५--यह अर्थात्‌ वर्गविहीन समाज तबतक नहीं बन 
सकता; जबतक राज्य सम्पत्तिविहीन वर्गके हाथमें न आ 
जाय । इसको वे सम्पत्तिविद्दीनॉंकी तानाशाही ( लब्नाणः- 
धधां0 ० ६४० 77००४०४॥९ ) का नाम देते हैं| इसको करने- 
के लिये पुराने आर्थिक दाँचेको आमूछ-चूलछ विनष्ट करनेकी 
समति देते हैं 


का माक्स॑ और उसके साथी उक्त विवेचनाको 
वैज्ञानिक समाजवादका नाम देते हैं । अपनेते पहिले 
सुधारकके समाजवादकी वे अवैज्ञानिक समाजवाद 
कहते हैं | 


इनकी उक्त विवेचनाकी घोषणा सन्‌ १८४८में की 
गयी थी और धीरे-धीरे संसारके सब समाजवादी सिद्धान्त- 
रुपमें वैज्ञानिक समाजवादको स्वीकार कर बैठे हैं । वैज्ञानिक 
समाजवादमें केन्द्रिय विचार है--संसारकी .पूर्ण सम्पत्तिको 
व्यक्तियोंके अधिकारसे निकालकर समाजके अधिकारमें ले 
आना | सम्राजकी प्रतिनिधि संस्था है--राज्य | अतएव उक्त 
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केन्द्रिय विचारका अर्थ हो जाता है; देशकी पूर्ण सम्पत्तिका 
राष्ट्रियररण । 

शेष बातें जो वैज्ञानिक समाजवादमें वर्णन की गयी हैं, ने 
राष्ट्रयकरणको छाग्रू करनेके उपाय मात्र हैं तथा इस राष्ट्रिय- 
करणमें कारण है | 

सम्पत्तिमें दो अज्ध हैं--एक प्राकृतिक शक्तियाँ और 
पदार्थ । दूसरे मानव-परिश्रम । 

प्राकृतिक पदार्थ तो प्रकृति अथवा परमात्माकी मनुष्य- 
को निःशुल्क देन है। अर्थात्‌ ये मनुष्यकी अनायास ही 
प्राप्त होते हैं | इन पदार्थोमेंसे कुछ तो ज्यो-केल्यों ही प्रयोगमें 
आते हैं । जैसे जछ, वायु) प्रकाश--ये पदार्थ मनुष्यको 
अनायास ही प्राप्त होते हैं और वह इनका भोग बिना 
प्रतिकारके करता है । प्रकृति कुछ अन्य पदार्थ भी देती 
है, जिनका प्रयोग मनुष्य तबतक नहीं कर सकता, जबतक 
वह उनका उपयोगी रूप न वना ले | उदाहरणके रूपमें 
खनिज पदा्थ हैं । इनमेंसे छोहा, चाँदी, ताँबा, रॉगा 
इत्यादि पदार्थ निकालकर शुद्ध करनेपर ही प्रयोगमें आ सकते 
हैं। अन्न भी तो भूमिसे मानव-परिभ्रमसे ही प्रात्त होता है। 


समाजवाद प्राकृतिक पदार्थों और मानव-परिश्रम/ 
दोनोंकी समाजकी सम्पत्ति मानता है और इनपर समाजका 
आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। इससे प्रात पदार्थोका 
वितरण मी समाजके अधिकारमें ही रखना चाहता है। 

* आज समाजवादका मूलविचार यही है कि किसी 
देशकी पूर्ण सम्पत्ति ( प्राकृतिक पदार्थ और मानव-परिश्रम ) 
समाज ( राज्य ) के अधिकारमें हो ओर उस सम्पत्तिका 
वितरण भी यही करे | 

वास्तवमें वैज्ञानिक समाजवाद) जिसका दूसरा नाम 
कम्यूनिक्म है; राष्ट्रियकरणकी धुरीपर ही चलता है । रूसमें 
लेनिनने इस समाजवादको व्यावहारिक रुप दियाहै | 
व्यावह्मरिक रुप देनेमें करोड़ों देशवासियोकी हत्या करनी पड़ी 
है और छाखोंको कांसेंट्रेशन केम्पोंमें बंदी बना मृत्युके 
घाट उतारना पड़ा है | इसके साथ ही रूसमें और उसके 
पश्चात्‌ चीनमें इस वैज्ञानिक समाजवादको चाद रखनेके 
लिये विचारपर भी नियन्त्र०ण रखना आवश्यक हो गया है। 
न तो बाहरसे किसी पुस्तक, समाचारपत्र अथवा विचारकको 
बिना राज्यकी ख्ीकृतिके देशमें आने दिया जाता है; न 
देशके भीतर कोई पुस्तक) पत्र-पत्रिका अथवा विचारक भी 
बिना राज्यकी ख्वीकृतिके कुछ बोल-लिख सकते हैं । 


भू-सण्डलके अन्य देशोंमें सम्राजवादी वह सब कुछ 
करनेको, जो रूस और चीनमें हुआ है और हो रहा है; 
नहीं कहते, कदाचित्‌ कहनेका साहस नहीं रखते | वह 
सब कुछ मानव-प्रकृतिके इतना विपरीत हुआ है कि उसके 
करनेकी बात कहते हुए खय॑ छजा अनुभव करते हैं। इस- 
पर भी वैज्ञानिक समाजवादके केन्द्रीय विचार राष्ट्रीकरणका 
सब समर्थन करते हैं | यह उनका लक्ष्य है| 

भारतवर्षमें भी आरम्भमें तो समाजवाद झब्दको भी 
विकृत करके खीकार किया गया । आवड़ीमें पं० जवाहरलाल 
नेहरूने भारतमें एक सोशलिस्टिक राज्य ( 50०ं४ध5४८ 
5:90/6 ) स्थापित करनेकी बात कही थी । उन्होंने 
सोशलिस्ट-शब्दका स्पष्ट प्रयोग नहीं किया | यद्यपि आवड़ीसे 
पहले, यहाँतक कि खराज्यप्रासिसे भी पहले, पं० जवाहरछाल 
नेहरू अपनेको कम्यूनिव्म अर्थात्‌ वैशनिक समाजवादका 
अनन्य भक्त प्रकट कर चुके थे, फिर भी वे आवडीमें 
समाजवाद-शब्दका भी स्पष्ट प्रयोग नहीं कर सके । सात 
वर्ष पीछे भुवनेश्वरमें उन्होंने समाजवाद-शब्दका स्पष्ट प्रयोग 
किया था और यहाँपर उन्होंने यह भी कहा कि देशका 
पूर्ण उत्तादन और उत्पादनका वितरण राब्यके हाथमें 
लेनेका वे यत्न करेंगे | हमारे कहनेका अभिप्राय यह है कि 
विशेष परिख्ितियोंके कारण समाजवादी रूस और चीनका-सा 
आर्थिक ढाँचा लछानेकी बात छिपा लेते हैं, परंतु उनका 
ध्येय सदा वही रहता है । भारतमें भुवनेश्वर्के उपरान्त 
यदि चीनका हिमालयपर आक्रमण न होता और पं० 
जवाहरलालजीका देहावसान न हो जाता तो सोशलिस्टिकसे 
सोशलिस्ट हुआ समाजवाद कम्यूनिज्मकी ओर ओर बढ़ 
गया होता । समाजवादी अपने थ्वादःको आकर्षक बनानेके 
लिये कुछ समाज-कल्याणकी बातें केवछ समाजवादसे ही 
सम्मव बताते हैं---उदाहरणके रूपमें निःशुल्क शिक्षा: 
निःशुल्क चिकित्सा, बद्धावस्थामें पेंशन इत्यादि | 

इनके साथ बे यह भी कहते हैं कि आर्थिक विषमता 
अर्थात्‌ कुछ छोगोंका अतुछ धन-सम्पद्‌ रखना और कुछका 
निपट अकिचन होना समाजवादसे ही दूर हो सकता है। 
उनका समाजवादसे अमिप्राय राष्ट्रिकरणसे ही है | वे 
कहते हैं कि बिना देशकी पूर्ण सम्पत्ति और देशवासियोंके 
पूर्ण परिश्रमसे प्राप्त पूर्ण उत्तादन और उस उत्पादनके 
पूर्ण वितरणको राज्यके हाथमें दिये उक्त कल्याणकारी 
कार्य सम्मव नहीं हैं | 
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इतिहास और युक्ति समाजवादियोंके इस दावेको 
निराधार बताते हैं | भारतवर्षमें तो निःश्चल्क शिक्षा और 
निःश्चुल्क्त शिक्षाकी पद्धति बहुत ग्राचीनकाल्से प्रचलित 
थी । वृद्धावस्थामें निर्वाहका प्रबन्ध भी भारतके वर्णाश्रम- 
धर्मसे पूर्णस्मेण सिद्ध होता है। मनुष्य-मनुष्यकी आयमें विषमता 
ही एक बात है, जिसके विषयमें कोई व्यवस्था तो नहीं थी, 
परंतु इस विषमताको दूर करनेके लिये दया-धर्मकी प्रथा 
थी | आज भी संसारमें समाजकल्याणकी प्रायः सब बातें 
उन देशोमें भी प्रचलित हैं, जो आर्थिक दइृष्टिसे उन्नत हैं और 
समाजवादी नहीं हैं | निःशुल्क शिक्षा तथा चिकित्सा, 
वृद्धावस्थाकी पेंशन इंगहैंड आदि देशोंमें चल रही है। 
हमारा यह कहना है कि समाज-कल्याण समाजवादसे एक 
प्रथक्‌ बात है | समाजवाद तो केवछ समाजके उत्पादन-यन्न 
और वितरण-यन्त्रपर राज्यके अधिकारका ही नाम है । 
इसके अतिरिक्त और सब बातें इस राष्ट्रियकरणके बिना 
भी हो सकती हैं और होती देखी जाती हैं । 


समाजवाद ओर धर्म 


ऊपर हमने धर्म ओर समाजवादकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
विवेचना की है । हमने यद्द बताया है कि धर्म दो प्रकारके 
हैं-...१ व्यापक और २ सामयिक । व्यापक धर्म तो स्थिर 
और स्थायीरूप रखते हैं | सामयिक धर्म समय ओर 
परिखितिके अनुसार रूप बदलते रहते हैं; परंतु सामयिक 
धर्म कमी भी व्यापक धर्मोका विरोध नहीं कर सकते । 


व्यापक धर्म दस हैं। इनमें पॉच व्यक्तिगत धर्म हैं 
और पॉच सामाजिक । व्यक्तिगत धर्म मुख्यतः कर्ताके अपने 
साथ सस्बन्ध रखते हैं | सामाजिक धर्म कर्ताके अपने साथ 
सम्बन्ध रुखनेके अतिरिक्त समाजके दूसरे घटकोंके साथ भी 
सम्बन्ध रखते हैं । 


व्यापक समाज-धर्म है--१ क्षमा, २ अस्तैय) ३ इन्द्रिय- 
निग्नह, ४ सत्य और ५ अक्रोध | इन धर्मोके विषयमें समाज 
नियस-उपनियम तथा कानून बना सकता है। ये कानून 
इन धर्मोका विरोध अथवा अवहेलना करनेके लिये नहीं 
होने चाहिये। वरं इन धर्मोका विरोध करनेवारल्को दण्ड 
देनेके लिये होने चाहिये | दण्ड तो केवल समाजके अन्य 
घटकोंकी रक्षाके निमित्त है | कर्ता जो अधर्माचरण करता 
है। वह समाजसे दण्ड पाये अथवा न पाये, अधर्मका 
फल पाता ही है । अधर्म करनेकी इच्छा रखनेवाल्य मनुष्य 


मै धर्म रक्षति रक्षितः के 
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दण्डके भयते अधर्म न करनेपर भी अधर्मी ही हो जायेगा 
और फल पायेगा ही । । 


समाजवाद/ जैसा कि हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं, 
मूलरूपमें समाजके पूर्ण उत्पादन-यन्‍्त्र और वितरण-यन्‍्त्रको 
समाजके अधीन कर देनेका नाम है | अतः अ्रमिकके 
साथ जो अन्याय मालिक अथवा जमींदार करता है; उसका 
निराकरण समाजवादसे नहीं होता । समाजवादके बिना 
जैसे श्रमिककी आयका एक विशिष्ट भाग माल्िकि अथवा 
जमींदार ले जाता है; इसको समाजवादी-व्यवस्थामें राज्य 
ले जायेगा | यदि मालिक श्रमिकका भाग लेनेसे अस्तेय- 
धर्मका विरोधी माना जाता है तो राज्य भी इसी अधर्मा- 
चरणका भागी हो जायेगा | 


यह बात सब अर्थशातत्री) काले माक्स इत्यादि भी 
मानते हैं कि एक श्रमिकके अ्रमसे उत्पन्न आय अ्रमिकके 
जीवन-मरणसे अधिक होती है अर्थात्‌ एक श्रमिक जितना 
अपने परिश्रससे पैदा करता है; उससे कममें ही वह 
निर्वाह कर सकता है।इस अधिक आयको अंग्रेजीमें - 
$8प:7978 ए०४४८ ( अवशिष्ट आय ) कहते हैं। कल- 
कारखानोंके बन जानेसे यह 5प्पएप5 एथ।४८ बहुत 
बढ़ गयी है ओर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह किसका 
अधिकार है १ इसमें धर्मकी व्यवस्था तो यह है कि परिभ्रमसे 
उत्पन्न पूर्ण मूल्य उत्पन्न करनेवाछे अ्रमिकोंका ही है। यह 
न तो मालिकिका है और न राज्यका ही | इसका वितरण 
भी अ्रमिकके ही हाथमें होना चाहिये । 


यह ठीक है कि राज्य चलानेके लिये राज्यको धनकी 
आवश्यकता होती है और इस कारण प्रत्येक व्यक्तिको 
जो राज्यकी सुरक्षामें रहता है; राज्यको कर -देना होता है । 
एक श्रमिक भी अपनी आयमेंसे राज्यको कर देता है | इसी 
प्रकार राज्य अपना कार्य चढानेके लिये देशकी प्राकृतिक 
उपजपर अपना अधिकार बना छेता है | भूमिका खामित्व 
भी राज्य अपना मानता है | इन प्राकृतिक उपजों तथा 
भूमिको राज्य-कर लेनेके उपरान्त ही व्यक्तिके प्रयोगमें 
आने देता हैं। व्यक्ति इन प्राकृतिक पदार्थों तथा 
भूमिपर परिश्रमका प्रयोग करके उपयोगी पदार्थ निर्माण करता 
च्े 
हैं | अतः जब वह राज्यकों कर दे देता है तो उत्पादनपर 
उसका अधिकार होना चाहिये | इस उत्पादनमेंसे अपने जीवन- 
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है, वह उसका अपना है और उसके वितरणपर उसका ही 
अधिकार होना चाहिये | यदि यह $प7775 ( अवशिष्ट 
मूल्य ) कोई मालिक ले अथवा कोई राज्य ले ले तो यह्‌ 
चोरी होगी अथवा ड़ाका 'होगा | इसको सामाजिक धम्मोंमें 
अस्तेय-धर्मका विरोध कहेंगे | यह अधर्मोचरण- होगा । 
: , संक्षेपमें निष्कर्ष यह है कि राज्य अथवा कोई मालिक 
जब भी श्रमिकके परिश्रमकी 9077!05 ए०॥४९ को छेता 
है तो वह श्रमिककी चोरी करता है अथवा उसके धनपर 
ड़ाका डालता है। इस 9079]05 आयको व्यय करनेका 
अर्थात्‌ वितरण करनेका अधिकार धर्मसे श्रमिकका ही है । 
इसपर दो प्रइन उत्पन्न होते हैं | एक तो यह कि किसी 
अमिकके श्रमका क्या मूल्य है ? और दूसरे श्रमिक अपनी 
97००७ आयको किस प्रकार व्यय करे अथवा उसका 
वितरण करे १ श्रमिकके श्रमका मूल्य रूगाना अर्थशास्र॒का 
एक अति जटिल काम है । हम इसका इस लेखसे 
सम्बन्ध नहीं समझते,| इसपर “भी इतना तो कहा ही जा 
सक्रता है कि जो कोई भी भ्रमक़ा ,मूल्य निश्चय करे और 
जितना भी मूल्य निश्चय करे? वह श्रमिकका ही है । निस्संदेह 
यह , श्रमिकक्री . आवश्यकताओंको . पूर्णकर शेष मूल्य 
(5077975 ए५४८) खखेगा ही। इस 90795 ए०]४९ 
को. बितिरण .करनेका अधिकार श्रमिकका ही होना,चाहिये । 
थ. समाजवादी कृहंते'हैं कि जंब' राज्य किसी अमिकेको 
जीवनं-निर्वाहके लिये' देता है 'तो बह उसके श्रंमका बदला 
डी देता है, परंतु प्रत्येक अवस्थामें श्रमिककी आय उसके 
खर्चंते अधिक होती है | इसको लेनेवाछा तो तस्कर ही 
समझा जायगा-। 


समाजवादी कहता है कि अमका मूल्य और वस्तुआँका 
मूल्य निश्चय करना एक अति 'ज़टिछ प्रवन है | राज्य इस 
झंझटमें नहीं पड़ सकता | राज्य तो एक ही बात कर 
सकता है कि वह-सबका. सब -कुछ लेकर उसको बिंतरित 
कर दे | इसका अभिप्राये तो यह निकलता है कि समाजवादी 
शासन इतना दुर्बल है कि वह मूल्योंकी व्यवस्था नहीं कर 
सकता । यह तो इस प्रकार हो जायगा जेसे किसी नगरमें 
चोरियों अधिक होने छगें तो वहोॉका शासन यह व्यवस्था 
दे दे कि वह चोरोंका प्रन्‍न्ध नहीं कर सकता, इसलिये 
पूर्ण नगरकी धन-सम्पदा उसको मिल जाय और वह सबके 
खाने-पीनेका प्रबन्ध कर देगा | 





च्ोरोंके भयते सब कुछ सरकारी कम जमा करा देना 
तो ठीक हो सकता है; परंतु उसके वितरणका अधिकार 
बैंकके मैनेजरके हाथमें दे देना और सम्पत्तिके खामीके 
हाथमें न रहने देना न्यायसंगत नहीं है । 


शेष प्रश्न रह “जाता है इस 807905 ए४।४९ के 
वितरणका । धर्मयुक्त व्यवस्था तो यही हो सकती है 
कि जिसकी जो वस्तु है; बह उसके वितरणका अधिकार 
रखता है । 


जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, मनुष्य बुद्धिशील 
प्राणी है; सम्प्रदाय बुद्धिकी देन है। कोई भी बुद्धिशील 
प्राणी किसी-न-किसी 'सम्प्रदायको अर्थात्‌ विचारधाराको 
मानेगा ही और वह अपनी 90795 आयको अपने 
विचारानुकूलछ व्यय करनेकी इच्छा करेगा । यह अधिकार 
वह किसी दूसरेको नहीं दे सकता। कोई मनुष्य अपनी 
$079४५ आयको वेदाध्ययनमें व्यय करे अथवा कुरानकी 
तलावतमें व्यय करे; किसी देवालय अथवा विद्याल्यपर 
लगाये अथवा मस्जिद-गिरिजाघरपर लगाये--यह आय 
करनेवालेका अधिकार होना चाहिये | कोई दूसरा, भले 
ही वह राज्य हो उसको बलूपूर्वक लेकर किसी भी का म्मे 
व्यय करे तो वह धर्मसंगत नहीं हो सकता । * 


कुछ लोग एक व्यक्तिके अपनी -90777५ आयसे 
किसी दूसरेके परिश्रमकों' मोल लेनेपए आपत्ति कंरते हैं । 
इसमें उनेकी आपत्ति' यह है कि परिश्रम मोल लेनेबाला 
अ्रमिकका शोषण ( 579०६४४०॥ ) कर सकता है । हमसे 
समझते हैं कि यदि कोई ऐसा अर्थात्‌ शोपण करता है तो 
वंह राज्यकी दुर्बलतके कारण ही कर सकता .है ।' इसको 
दूर करनेका उपाय राज्यको सब॒ल बनाना है; न कि मनुष्यके 
खामाविक कमोंमें बाधा डालना। 


एक हझब्दमें यह कहा जा सकता है कि समाजवाद 
अस्तेग्-धर्मका विरोधी है; अतः यह एक अधमंयुक्त 
व्यवस्था है। अगोग्य ओर निबुंद्धि लोगोंका अधमंप्रुक्त 
प्रयास मात्र है। 

हमने इस लेखमें समाजवाद अर्थात्‌ राष्ट्रिककरणसे 
नैतिक पतनका उल्लेख नहीं किया | अनेतिकता उत्पन्न 
करना भी अधर्माचरण है | इसपर भी लेखमें संक्षेप और 
स्पष्टताके लिये इतना ही पर्यात माना है । 
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# घर्मो रक्षति रक्षितः ह#ः 














महाकवि भारविके काव्यमें राजधर्म 
( छेखक--भरीयुगलर्सिहजी खीची एम्‌० ८० वार-एट-लॉ, विद्यावारिधि ) 


भारविका कवियोंमें वरिष्ठ स्थान है | प्रसिद्ध उक्ति है-- 
“उपसा कालिदासस्थ भारवेरर्थगौरवम्रः अर्थात्‌ कालिदासने 
उपमाओंके प्रयोगमें और भारविने भावोंकी मव्यतामें 
कमाल कर दिया। आप्टेके संस्कृत-अंग्रेजी कोषके अनुसार 
दोनों कवियोंके नाम ई० सन्‌ ६३४ के शिलालेखमें साथ- 
साथ मिले हैं | जर्मन विद्वान याकोबीने वियेना ओरिएन्टल 
जर्न ( ३-२-१४४ ) में लिखा है कि भारवि छठी शताब्दीके 
आसम्भमें हुए; दूसरा मत यह है कि वे सातवी शताब्दीके 
आस्म्ममें पल्‍कछव नरेश महेन्द्रवमों और नरसिंहवर्मोकी 
छत्नछायामें काग्वीपुरमें निवास करते थे । उनका गन्थ 
“किराताजुनीयः अन्तरज्जञ प्रमाण प्रस्तुत करता है कि उन्हें 
राज्यशासनका सम्यक्‌ ज्ञान था। अतः अनुमान है कि 
उनका सम्पर्क किसी राजासे हुआ होगा । पण्डितेमें इस 
प्रकारकी किंवदन्ती प्रचलित भी है | 


श्रीमद्भशवद्गीता और किराताजुनीयके साहइ्यके विषय 
विचारणीय हैं । दोनोंका उद्देश्य छल-बलूसे दुर्योधनद्वारा 
छीनी हुई भूमिको पुनः प्रात्त करना है । श्रीकृष्ण आध्यात्मिक 
शानके द्वार अजुनको रणक्षेत्रमें छोह्य लेनके लिये कटिवद्ध 
करते हैं। भारवि राजनीतिके सिद्धान्त बतछाकर पाण्डवॉको 
युद्धकी तैयारीमें लगाता है ) गीतामें ७०० इल्लेकॉवाले 
१८ अध्याय हैं तो भारविने अपने महाकाव्यकोी १८ सर्गौमें 
समात्त किया है । दोनोंके ही वचन समस्त संसारके लिये 
कल्याणकारक हैं और भारतकी वर्तमान परिखितिमें 
संजीवनी-शक्तिके लोत हैं | 
पकिराताजुनीय'के कथानककी पृष्ठभूमिपएर उस समयके 

भारतकी दशाकी झलक स्पष्ट दिखायी देती है ! महाविपत्तिका 
काल था | जिन हूणोंने समृद्ध रोमन सामप्राज्यको उजाड़ 
दिया था; उनका टिड्डीदलक शस्य-श्यामला भारतभूमिपर 
उतर रहा था।उस समय देश अनेक छोटे-छोटे रान्योमें 
बेंठा हुआ था। हूणोंने ऐसे अनेक राज्योपर छछ और 
बलसे अधिकार कर लिया । उनका राजा मिहिरिकुछ, जिसकी 
राजधानी स्थाल्कोट जिलेके साकल नामक नंगरमें थी 
बड़ा ही कपटी, अन्यायी और पापात्मा था | जिस कर्मीर- 
नरेद्ने उसे आश्रय दिया था, उसीका राज्य छछ करके छीन 
लिया । गान्धार-नरेशकी घोखेंसे मर्वाकर उसने राजवंशको 


निर्मूल कर दिया | उस कालमें उसने सिन्धुनदीके किनारे 
लाखों मनुष्योंका वध कराया ) प्रसिद्ध इतिहास-लछेखक 
गिबन अपने भ्रन्थ “रोमन साम्राज्यका हास और पतन?में 
हणोंके बारेमें लिखता है कि उनकी असाधारण कुरूपता+ 
भद्दी चेशएँ; तीक्षम खर चपटी नाक और घुसी हुई काली 
छोटी ऑखोंके कारण वे नरपिशाच-से प्रतीत होते थे ॥ 
हणोंसे छुटकारा पानेके लिये माल्या-नरेश यशोधर्मन्‌ और 
मगध-नरेश वालादित्यके नेतृत्वमें देशी राजाओंने एक संघ 
सवा और मिहिस्कुलकोी हराकर भगा दिया । भारविने 
श्रीहीन,। पद-दलित देशके लिये अपने मह्दाकाव्यमें मुक्ति- 
मन्त्र बतलाकर अमर कीर्ति अर्जित की है ! 


इस महाकाज्यका कलेवर रूघु है; पर टीकाकार 
सल्लिनाथने भारविके वचनको नारिकेल फलकी उपमा देते 
हुए रसिक पाठकोंके लिये उसे रसगर्भनिर्भर बतलाया है | 
अब कथाका सार और प्रेर्णाप्रद इछोक दिये जाते हैं। 
दुर्योधनके छलसे जुएमें अपना राज्य खोकर पाण्डव द्वेत- 
वनमें निवास कर रहे हैं | जिस अरण्यवासी मित्रको 
दुर्याधनके शासनका बृत्तान्त जाननेके लिये भेजा गया था+ 
वह राजदूत छौटकर युधिष्ठिस्कों यथार्थ खिंतिसे अमिश् 
कराता हुआ कहता है-- 


क्रियासु युक्तैरुप चारचछुपो 
न चब्ननीया: प्रभवोध्चुजीविभिः । 
अतो5इंसि क्षन्तुमसाधु साधु वा 
हित॑ सनोहारि च दुलेभ॑ बचः ॥ 
(११४) 
“हे राजन | कार्यमें लगाये हुए. नौकरोंका यह कर्त्त॑व्य 
है कि वे अपने खामियोंको, जो कि नेच्रद्वारा नहों किंतु 
अपने दूतोंद्वारा ही देखते हैं, ( झूठी बातें कहकर ) न 
ठगें। इसलिये मेरा कहना आपको चाहे अच्छा छगे या 
बुरा आप मुझे क्षमा करें; क्योंकि हितकर और मनोहर 
वनचन इुलूम होता है 


स॒ किसखा साधु नशास्ति योडघिप॑ 
द्वितान्‍न यः संख्णुते स किंप्रशुः। 


# महाकवबि भारविके काव्यम राजधममम # 
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सदाजुकूलेपु हि. कुर्तते रति 
नृपेप्वमात्यिपू. च सर्वेसम्पदः ॥ 
(१।५) 
जो मन्‍त्री खामीको सही बात नहीं बतलाता, वह 
खराब है ओर जो हितकी वात नहीं सुनताः वह स्वामी 
अच्छा नहीं होता | जहाँ राजा और मन्‍्त्री एक दूसरेके 
अनुकूल होते हैं, वहीं सम्पत्ति सब प्रकारसे निवास 
करती है |? 
दुरोद्रच्छयजितां. समीहत्ते 
नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः । 
(११७) 
८6 आपकी ) जिस भूमिको दुर्याधनने छछ करके 
जुएमें जीता है; उसे वह नीतिसे जीतना चाहता है |? 
चीन और पाकिस्तान यही नीति भारतके प्रति अपना 
रहे हैं | जिस भूमिको सहसा आक्रमण करके छे लिया हैः 
उसपर पहलेसे ही अपना अधिकार वे बतलाते हैं । 
महीभ्तों.. सच्चरितेश्चरैः.. क्रियाः 
स॒ वेद. निरशेषमशेषितक्रियः । 
महोदयेस्तस्य हितालुबन्धिभिः 
प्रतीयते. धातुरिविहितं.. फलेः ॥ 
(११२० ) 


'कृतकृत्य दुर्योधन सदाचारी गुप्तचरोंद्वारा ( दूसरे ) 
राजाओंके सभी कार्योंको जानता है; परंठ ईश्वरकी इच्छाके 
सहश उसका हिंतकर और महाफलप्रद उद्योग कार्यसिद्धिके 
द्वारा ही जाना जा सकता है |” भीरघुवंशमें कालिदासका 
भी कथन है कि नीतिश शासकके इरादौंका अनुसान फल या 
परिणामसे ही किया जा सकता है---/फलालुमेयाः प्रारस्भा? । 
जो शासक राजनयमें निपट अनाड़ी होते हैं, वे भाषणोकी 
भरमार्से अपने इरादोंको जाहिर कर देते हैं, चाहे उनसे 
बादमें कुछ करते न बन पड़े । 

जब वह वनेचरोंका अधिप शुत्तवर चला गया 
तब युधिष्ठिर्ने माइयेंके सामने द्रौपदीको (सारे समाचार 
सुनाये । और वो चुप रहे; पर द्रौपदी, जिसका रोम-रोम 
कौरवेंके अपमानों और अपकारोंसे जलता रहता था; अपनी 
मनोव्यथाको रोकनेमें असमर्थ होकर युधिष्ठिरके सन्यु ओर 
उत्साहको उद्दीत्त करनेवाले वचन कहने लगी। बड़ी ही 
जोशीली वार्तें हैं--- 





घजन्ति ते मूढघियः पराभवं 
भवन्ति सायाविषु ये न साथिनः । 
प्रविस्य हि घ्नन्ति शठास्तथाविधा- 
नसंबृताजानू_ निशिता  इवेषवः ॥ 
(१।॥३० ) 
धवे मूर्ख पराजयको प्राप्त होते हैं; जो छल करनेवाले 
शत्रुओंके प्रति छछसे काम नहीं लेते | जिस प्रकार तीखे 
तीर अरक्षित शरीरमें घुस जाते हैं; उसी प्रकार ऐसे छोगों- 
को दिल्में प्रवेशकर धूर्तजन मार डालते हैं।? कौटल्यका यह 
सूत्र है--'शठे शाव्यंसमाचरेत्‌ ।! यह भी उक्ति हैं-- 
आज हि कुटिलेपु न नीतिः ! यह नीति नहीं है कि 
कुटिलेंके साथ सरलताका व्यवहार किया जाय । 
अवन्ध्यकोपस्य दिहन्तुरापदा 
भवन्ति वश्याः स्वयसेव देहिनः । 
अमषैशूल्येन. जनस्थ जन्तुना 
न जातहादेंन न विद्विषादरः ॥ 
(११३३) 
(जिसका क्रोध कभी निष्फल नहों जाता और जो (औरों- 
को ) आपत्तियोंसे बचाता है; अन्य मनुष्य ऐसे पुरुषके वश- 
में खयं हो जाते हैं | परंतु जो जन कभी क्रोध नहीं करता? 
उसका आदर न तो स्नेहीद्वारा होता है और न शुद्वारा ही |? 
विहाय शान्ति हप घास तत्युनः 
प्रसीदु संघेहि, वधाय विहिषास्‌। 
मजन्ति शत्रनवधूय निःस्पहाः 
शमेन सिर्धधि सुनयो न भुूर्ृतः ॥ 
(१।४२) 
है राजन] इसलिये शान्तिकों छोड़कर शन्नुओंका नाश 
करनेके लिये फिर उसी तेजकी धारण कीजिये। शनुओंकी 
उपेक्षा करके शान्तिद्वारा केवल निःस्वृह मुनि सिद्धि प्रात 
करते हैं, न कि राजा छोग ।? कारण यह है कि मुनि्ोका 
निवृत्तिमममार्ग और शासकोंका प्रवृत्ति-मार्ग होता है। 
... द्रौपदीके गम्भीर बचनौकी प्रशंसा करते हुए आवेझमें 
आकर भीमसेन कहने लगे-- 
विधुर॑ किसतः पर परे- 
रचगीता गमिते दशामिमाम ) 
अवसीदति यव्‌ सुरैरपि 
ल्वयि. सम्भावितदृत्तिपौरुपम, ॥ 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः क 
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“हे राजन्‌ ! शत्रुओंके द्वार ऐसी निन्दित द्मामें पहुँचाये 
जानेपर मी जिस पुरुपार्थका आदर देवता भी करते हैं; वह 
आपमें नहीं दिखायी देता; इससे बढ़कर कष्टकारक क्या हो 
सकता है ? 

भीमसेन आधुनिक राजनीतिका मूल मन्त्र इस प्रकार 


बतलते हैं--- 
प्रभ: खलु. कोशदण्डयोः 
कृतपच्माज्जविनिर्णयो नयः । 


कोश और सेनाके सम्बन्धमं सफछ वही राजनीति होती है; 
जिसमें पाँचों अन्नोंपर निश्चित निर्णय कर लिया गया है। 
कामन्दकके अनुसार पश्चाज्ञ ये हैं---( १ ) सहाय-मित्रदेश, 
(२) साधन-सेना) ( ३ ) उपाय-साम, दान, दण्ड, भेद 
(४ ) देशकाल्का विभाग अर्थात्‌ कहाँ और कव युद्ध 
करना और (५ ) विनिषात-प्रतीकारः पतनका प्रतीकार। 
अन्त वे युधिष्टिस्से निवेदन करते हैं--- 


तद॒ले प्रतिपक्षसुन्नते- 
रचलम्व्य ध्यवसायवन्ध्यतास | 
निवसन्ति. पराक्रसाश्रया 


न विपादेन सम॑ सम्ूछयः ॥ _- 
“इसलिये उन्‍नतिकी वाघक अकर्मण्वताका सहारा छोड़ 
दीजिये; क्योकि समृद्धि पराक्रमके ही साथ रहती है; न कि 
विपादके साथ |? 
भीमसेनके क्रोधको शान्त ,करनेके लिये युधिष्ठिर 
कहने लंगे---« के अत 
सहसा , विद्धीत न क्रिया- 


स्विवेकः. परसापंदां. यदस्‌। 
बुणुते हि.। विस््यकारिणं 
ग्रुणलुब्धा: स्वयमेव सम्पदः ॥ 


किसी कामकोी सहसा नहीं कर बैठना चाहिये । बिना 
विचारे काम करना महान्‌ आपत्तियोंका घर है। सम्पत्ति 
विचारकर काम करनेवाल्लेको अपनाती है; क्योंकि वह गुणो- 
से प्यार करती है |? 

वे शान्ति और सहिष्णुताकों धारणकर प्रतीक्षा करनेका 
उपदेश देते हैं। सहसा व्यासदेव वहाँ आ पहुँचते हैं । वे 
मध्यम मार्ग यह बताते हैं कि न तो सहसा आक्रमण करना 
और न हाथ-पर्हाथ धरे चैठना चाहिये; किंतु युद्धद्वधार 


अपनी भूमि वापस लेनेके लिये श्लाख्कका वलू बढ़ाना 
चाहिये | स्टालिन कहा करता था---(०0 45 ० ४8 
570९ ०6 98 7०6६४)४079&' जिसके पास सैन्यबल है; उसके 
साथ ईब्वर है| कहा भी है “वीरभोग्या वसुन्धरा !? वे 
अजुनको सलाह देते हैं कि वह कठिन तपके द्वारा देवताओँसे 
दिव्याख्र प्राप्त करें | 

द्रीपदीके प्राणम्रद वचनोंसे उत्साहित होकर अजुन 
हिमाल्यमें जाकर कठिन तपस्या करने छगते हैं। परीक्षा 
लेनेके लिये इन्द्र अनेक प्रढोमन उन्हें विचलित करनेके 
निमित्त प्रस्तुत करते हैं, पर वे तपपर डटे रहते हैं । इद्ध 
तपखीके वेपमें इन्द्र ख़बं॑ उपस्थित होकर अनेक युक्तियोंक्े 
छारा संसारको मिथ्या बताकर मोक्षमार्गका उपदेश देते हैं । 
अर्जुन कहते हैं कि में अपमानका परिशोध करना चाहता 
हूँ, न कि मोक्ष या सुख ) लक्ष्मी और यश मनुष्यका तभी- 
तक साथ देते हैं, जवतक वह शक्तिके द्वारा मानकी रक्षा कर 
सकता है। मैं शत्रुओंका नाश करके अपने कुलकी राज्यरूष्मी- 
का उद्धार नहीं कर लेता, तबतक खर्ग मेरे सम्मुख उपखित 
हो जाय तो मैं उसे विष्न समझेँगा | इन वीरतामरे वचनोंसे 
देवराज इन्द्र गद्दद हो गये और उन्होंने शिवकों तुष्ट करनेके 
लिये तपस्याका आदेद्य दिया | इस महाकाव्यका १शवों सर्ग 
बहुत मार्केका है।.. | 

शिवाराधनका तप ओर भी कठिन था । अर्जुनकी घोर 
तपस्थासे परम प्रभावित होकर मुनि शिवके पास गये और 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया-। वे ताड़ गये कि अजुन दिव्यास्तर 
प्राप्त करनेके लिये यह उंद्योग कर रहा है; पर वें परीक्षा 
लेना चाहते थे कि चह पात्र है या नहीं | उन्होंने एक माया 
रची । एक भयंकर वोराह अ्जुनके सोमने आया और पीछेसे 
किरातके वेपमें शिव भी आ पहुँचे। दोनोने एक साथ ही 
तीर चछाये, जिनके प्रहारंसे वह मस्कर धराशायी हुआ | पर 
झगड़ा यह उठ खड़ा हुआ कि शिकारको कोन ले | तकरार 
होते-होते तव्वारसे बार होने छगे | एक ओर अकेछा अजुनः 
दूसरी ओर शिव अपने गणोंके साथ; -पर श्षत्निय रणसे हटना 
नहीं जानता । जब शर्त्रेति कुछ असर नहीं हुआ; तब अज्जुन 
अल्लोंका प्रयोग करने गा | गणोंमें हाह्कार मच गया और 
वे लगे भागने | शिवने निज दिव्य शक्तिसे उसके तरकसमेंसे 
तीर गायब कर दिये और उसके कवचको काटकर केंक 
दिया और उसका अरक्षित शरीर वाणोंकी सारसे लहू-छहयन 
हो गया | शिवके पास सब कुछ है; पर अर्जुन निहत्ये हैं 


# घ्म और रणनीति; # 
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तब दोनोंमें मल्लंयुद्ध .होने छया । दिशाएँ. चोटेके शब्दसे 
गूँजने लगती हैं. और देवता यह दृश्य देखकर मयभीत हो 
जाते हैं । परीक्षा समाप्त होती है। देवता अपने-अपने अख्र 
और शिव प्रसन्‍न होकर पाशुपतास््र अर्जुनकों प्रदान करते 
हैं। शिवका आशीर्वाद---“जय रिपुोकम? प्राप्कर वे कृत- 
कार्य होकर युधिष्टिरके पास लोट आते हैं । 

“किराताजुनीय? वह साहित्य है, जिसके विघयमें जवाहर- 
लालजी नेहरूने अपने एक लेखमें इस प्रकार विचार प्रकट 
किये हैं--मुझे भाषाके सौन्दर्यले, उसके शब्दोंकी संगतिसे 
और शब्दोंमें मरे जादू और ताकतसे प्रेम रहा है | जो भाषा 





शक्तिशाली और जोरदार होती है; उसके इस्तेमाल करने- 
वाले छोग भी वैसे ही होते हैं | भारविकी भाषा इसी कसौटी- 
पर कसी हुई है। पतित) पददलित और अत्याचार-पीड़ित 
राष्ट्रीकी वह उपदेश देता है कि छडी और कपटी शन्नुपर 
छल और कपटसे विजय प्राप्त होती है, तपसे शक्ति आती है 
और रिपुको हराकर अपहृत भूमिको प्राप्त करनेसे ही अपमान- 
का परिदशोध होता है। भारविके ऐसे ओजसवी विचारोंके 
सम्बन्धमें जमंन कवि नोवेलिसकी उक्ति---८्तछ्वेत्ता नया जीवन 
देता है? (7४८९ 9॥05070९7 7€ए९5 ) साथेक 


होती है | 
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धर्म ओर रणनीति 


( छेखक---श्रीविश्वनाथ केशव कुलकणों हजरदारकर ) 


(रण? का अर्थ है युद्धभूमि, समराज्ञण। दो राष्ट्रेकि 
बीच सशस्त्र युद्धको ५ ्संग्राम” कहते हैं और दो व्यक्तियोके बीच 
होनेवाला सायुध झगड़ा “मारकाट? है। योग्य या अयोग्य किसी 
भी मार्गसे जब अपनी अभीष्ट बस्तुका प्राप्त होना असम्मव 
हो जाता है; तब झगड़ा-टदंठा लड़ाई) घोषित या अघोषित 
युद्ध शुरू हो जाता है । फिर दो दक बनकर प्रत्येक दलमें 
उसके हितू-सम्बन्धी एकत्र हो जाते हैं और इस तरह युद्ध 
या महायुद्ध चल पड़ता है। दुष्टनिदंलन भी युद्धका एक 
हेत॒ है। 

इसी समय धर्मका प्रश्न उपस्थित होता है । यहाँ “्पर्मः 
शब्दसे वैदिक, इस्छाम, ईसाई आदि विशेष धम अभिग्रेत 
नहीं हैं | प्रत्युत युदृध्यमान उभय राष्ट्रौद्वारा पाछनीय कतिपय 
निश्चित या अनिश्चित नियम ही यहाँ “घर्म! शब्दसे लिये 
जाते हैं। न्रेतायुगमें जो राम-रावण-युद्ध हुआ, उसके लिये 
अन्य उपमान न मिलनेसे कवियोने उस महायुद्धकी उपमा 
उसीसे दे दी | वे कहते हैं--- 


रासरावणयोयुडं 


उससे पूर्व राम और वालीका .युद्ध हुआ और रामने 
वालीकी मारा | उस समय वाढी कहने छगा--“आपका 
वैरी न होते हुए आपने मुझे मारा! आदि। इसपर 
श्रीरामचन्द्रने कहा--“जो स्वयं अधर्माचरण करता है; वह 
यह क्यों चाहे कि दूसरा धर्मोनुसार ही आचरण करे। 
तूने राजधर्म त्यागकर अनीतिका आश्रयण किया। छोटे 


रामरावणयोरिव । 


बन्धुकी भायों अपनी पुत्रवधू-जैसी होते हुए भी तूने उसकी 
विडम्बना की । इसलिये तेरा वध धर्म ही है | धर्म अति सूक्ष्म 
है। वह यों सहज स्थूछ दृष्टिसे नहीं जाना जा सकता |? 
उसके बाद महाभारतीय युद्धकी घटना सामने आती 
है। पाण्डवोको राज्यका न्यायोचित भाग देना न पड़े, 
इसलिये कोरबोंने उनको नामशेष करनेके अनेक उचित- 
अनुचित प्रयत्न किये; किंतु वे समी असफल रहे | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका दौत्य भी असफल हुआ । जब कौरबोंने सुईकी 
नोकभर भूमि भी देनेसे अस्वीकार कर दिया, तब घोपित युद्ध 
प्रारम्भ हो गया । कोरवोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे उनकी सेना 
अपने लिये माँग ली; तो पाण्डवोने स्॒यं भगवानको ही 
अपने पक्ष आनेका निमनन्‍्त्र०ण दिया । श्रीकृष्ण पाण्डवोंके 
पक्षमें अवश्य आये; किंठु इस शर्त॑पर कि मैं युद्धमें कमी 
शर्त्र नहीं उठाऊँगा, केवल युक्तिकी चार बातें बताया 
करूँगा। उन्होंने अज्ुनका सारथि बनना स्वीकार किया | 


श्रीकृष्णने युक्तिकी चार बातें बतायीं; इसलिये अन्तमें 
पाण्डव विजयी हुए | 

युद्धभूमिमें उतरनेपर जब अजुनने देखा कि हमारे 
इष्ट-मित्र ही समराज्जणमें खड़े हैं, तत्र उसे मोह हो गया 
और वह कहने लगा कि मैं यह युद्ध नहीं करूँगा । 
श्रीकृष्णने उसे युक्तिकी बातें समझाकर युद्धके लिये उन्मुख 
कर दिया । भीकृष्णकी बतायी वे बातें ही श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता है । 
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फिर भीष्मपितामहने कौरवोंका सैनापत्य खीकारकर युद्ध 
प्रास्म्म किया | किंतु जब उनका प्रभाव काम नहीं देने छूगा) 
तब दुर्योधनने उन्हें बहुत कुछ भला-चुरा सुनाकर उकसाया | 
भीष्मने प्रतिज्ञा की कि कल प्ृृथ्वीको निष्पाण्डव करके 
छोड़ेंगा । भीष्मकी वह घोर) सत्य प्रतिज्ञा ठहरी | उस दिन 
श्रीकृष्ण युद्ध-समाप्तिके वाद रात्रिमें द्रोपदीको साथ लेकर 
भीष्मके शिविरमें गये | स्वयं वाहर खड़े रहे ओर द्रोपदीसे 
भीतर जाकर भीष्मको प्रणाम कर आनेको कहा। कड्ढणकी 
ध्यनि सुनकर भीष्मने प्सोमाग्यवती भव! आशीर्वाद दे 
डाला | भ्रीकृष्णकी यह युक्ति वादमें भीष्मपितामहके 
घ्यानमें आ गयी | 

त्नियोंसे भीष्म नही लड़ते, मीष्मके द्वारा यह शात होनेपर 
और प्रत्यक्ष उनका वध सम्भव न होनेसे यह आवश्यक हो 
गया कि शिखण्डीको आगे करके भीष्मका वध कराया जाय | 


उन दिलों प्रत्यक्ष युद्ध सूर्यास्तके बाद बंद हो जाता था 
और सूर्योदय होनेतक उमय पक्ष एक दूसरेसे मिलते और 
बातचीत भी करते । भीष्मने लड़ाईमें इतना पौरुष दिखाया 
कि श्रीकृष्ण “इस्त्र न उठाऊँगा? अपनी इस प्रतिज्ञाकों मंग- 
कर सुदर्शन चक्र उठाकर दौड़ पड़े | किंतु भीष्सने यह 
कभी नहीं कहा कि आपने यह अधर्म किया । 


इसके बाद द्रोणाचार्यकी घटना सामने आती है | वे 
ठहरे अप्रतिम | सीधे रास्ते उनका वध सम्भव नहीं) इसलिये 
अश्वव्थामा हतः--थ्ञश्वत्थामा मारा गया? ६ द्वोणपुत्र 
अश्वत्यामा या उस नामका एक हाथी ) इस अर्थकी खबर फेल 
दी गयी। धर्मराजने 'नरों वा कुझ्नरों वा? कहा; पर भीष्मको 
सुनायी न पड़े, इसलिये रणवाद्योंकी प्रचण्ड ध्वनि करवा दी 
गयी । द्रोणाचार्यकी छगा कि मेरा एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा 
मर गया और उन्होने शज्ञ-संन्यास लेकर अपना वध करवा 
डाला | 

कणोजुन-युद्ध-मसज्ञ तो अत्यन्त धन-घोर कहा जायगा | 
झनुके संकटमें फँसनेपर उसका पूरी तरह छाम उठाना 
धर्म ही है | रथका चक्र जमीनमें घँंस जानेसे कर्ण उसे 
ऊपर उठानेमें लगा था कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको 
उसे मारनेका आदेश दे दिया | उस समयका कर्ण-श्रीकृष्ण- 
संवाद बड़ा ही मार्मिक है। 


अजुनते कर्ण कहता है “महाधनुर्धर पार्थ | जमीनमें 
7-. उसे स्थ-चक्रकों ऊपर उठानेतक क्षणमभर ठहर जाओ | 


दुर्भाग्यसे सेस यह चक्र अकस्मात्‌ भूमिमें घँंस गया । मैं 
इस समय विलक्षण संकटमें पड़ गया हूँ | इसलिये इसे ऊपर 
उठानेतक मुझपर बाण-प्रहर मत करो। निन्ध जनों-सरीखा 
आचरण तुम्हें शोमा नहीं देता | कोन्तेय | रणकर्ममे तुम 
विश्वप्रसिद्ध हो । इसलिये पाण्डव | तुम्हारे हाथों विशिष्ट ही 
काम होना चाहिये, किसी प्रकारका निन्‍्द कार्य नहीं । 
अर्जुन ! साधुत्रतचारी झूर पुरुष कैदी, युद्ध-विमुख, कृताझ्ललि, 
न्यस्तराख्र याचक, वाणहीन, भग्नकवचः भग्नायुघ) 
अष्टायुध वीरों या ब्राह्मणोपर कमी झजलस्त्र नहीं उठाते | 
पाण्डव | तुम सभी लोकोंमें अत्यन्त झूर और साधुशीक 
हो । ठुम सभी युद्धधर्मोकी जानते हो । वेदान्त-सिद्धान्त 
ठ॒म्हें भलीमाँति अवगत हैं | तुम दिव्यात्रवेत्ता हो और 
युद्धमें तुम्हारा कार्त॑वीर्य-सा अमित विक्रम है | तुम रथाधिष्ठित 
हो) जत्र कि मैं भूमिपर खड़ा हूँ । वैसे मैं तुमसे या 
श्रीकृष्णते भी नहीं डरता। तुम क्षत्रिय-कुलोत्नन्न होकर 
महान्‌ कुल्वर्धक हो । इसलिये जब॒तक में यह रथचक्र ऊपर 
नहीं उठा लेता, तबतक सुझपर शरप्रहार मत करो--यह में 
तुम्हें वास-वार कहता हूँ |? 

इसपर अर्जुनका सारथ्य करनेवाले भगवान्‌ वासुदेवने 
कहा-- 

'राधेय ] आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है; में यह 
अह्दोभाग्य मानता हूँ | नीच पुरुष व्यसन-समुद्रमें निमग्न 
हो जानेपर प्रायः दैवका स्मरण किया करते हैं। पर उन्हें 
अपना निन्ध कर्म याद नहीं आता। रे कर्ण ! दुयोधन, 
दुश्शासन, शक्रुनि और ठुम---चारों मिलकर एकवज्ना द्रौपदी- 
को सभामें खींच ले आये, उस समय तुम्हें यह तुम्हारा 
धर्म स्रण नहीं आया ! कर्ण ! शकुनिने अनक्षश 
( पॉसा खेलना न जाननेवाले ) धर्मराजको 
कपटसे यूतमें जीत लिया; तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया 
था £ वनवासके बारह वर्ष और अज्ञातवासका एक वर्ष 
वितानेके वाद भी तुमलछोगोंने पराण्डबोंको उनका राज्य नहीं 
लौटाया, तब तुमछोगोंका धर्म कहाँ गया था १ कर्ण | 
भीमसेनकी जब हदुर्योधनने तुम्हारी सछाहपर विषमिश्रित 
अन्न खिलाया और उसके शरीरपर सर्प डल्वाये, तब चुम्हारा 
धर्म कहाँ चला गया था १ राधेय ! वारणावतमें पाण्डव 
लाक्षाणहमें सोये थे, तब ठुमलछोगोने उस घरमें आग लगवा दी; 
तब तेरा धर्म कहाँ चछा गया था ? रजखला द्ौपदीके 
दुश्शासनके हाथ छगनेपर सभामें तुम खिलखिलाकर इँसते 


ला का भा 
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रहे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ! नीच छोगोंने निरपराधा 
द्रौपदीका अनेक प्रकारसे अपमान किया और पासमें रहते हुए 
भी तुम उसे खुली आँखों देखते रहे | उस समय त॒म्हारा धर्म 
कहाँ गया था ? ध्सारे पाण्डव नष्ट हो गये; सदाके लिये 
नरकमें गिर पड़े | अब तू दूसरे पतिका वरण कर ले |? यह कह- 
कर उस गजगामिनीका जब तुमने अपमान किया था, तबे 
ठुग्हारा धर्म कहाँ चला गया था १ राधासुत ! राज्यहुब्ध होकर 
तुमने जब शकुनिकी शह पाकर पाण्डवॉको यूतके लिये 
निमन्त्रित किया; तब तुम्हारा धर्म कहों चछा गया था १ जब 
युद्धमें व॒म्हारे-जैसे अनेक महारथियोंने मिछकर अकेले बालक 
अभिमस्युका बध कर डाला था) तब तुम्हारा धरम कहा चला 
गया था ! 


“जब उस समय ठुमलछोगोने धर्मकी ओर झाँककर भी 
नहीं देखा, तब अब “घम-धर्म!ः कहकर कण्ठशोष करने- 
से क्या छाम है! कर्ण ! आज तुम घमर्मकी कितनी ही बातें 
करो) पर जीवित नहीं रह सकते | महाराज नलको पुष्कर- 
ने चूतमें जीत लिया । फिर भी उन्होंने अपने पराक्रमसे पुनः 
राज्यश्री और कीर्तिका अर्जन कर लिया । इसी तरह पाण्डव 
भी अपने पराक्रसे और सोमकोंकी सहायतासे बड़े-बड़े 
शन्नुओंका सफाया करके अपना राज्य वापस ले लेंगे | इस धममे- 
रक्षित, नरबर पाण्डवके द्वारा कौरवोंका सर्वनाश हुए बिना 
रह नहीं सकता |? 

उपयुक्त सम्भमाषण भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वार कथित 
निकालाबाधित “धर्म और रणनीति? नहीं तो क्या है ! 

अब इधरका जमाना देखिये | औरंगजेबने शिवाजी 
और संभाजीको कपट्से आगरेके किलेमें कैद कर रखा । 
दोनोंका वह अधोषित युद्ध चल रहा था। तब छत्रपति 
शिवाजीने युक्ति सोची । मेवा-मिठाईके टोकरोंमें बैठकर वे वहोंसे 
निकल आये । शाइस्ताखाँ कपथ्से शिवाजीपर चढ़ आया; 
तब शिवाजीने भी एकाकी उसपर हमछा बोल दिया । बेचारे- 
को अपनी अक्लुलियाँ कटवाकर भाग जाना पढ़ा । निश्चित 
शर्तोंकी मंगकर अफजलूखोँने शिवाजीको मार डालनेका 
प्रयत्न किया तो प्रवापगढ़पर शिवराजकी उसे मार 
डालना पड़ा । | 

ये यथा माँ अपचन्ते तांसथैव भजाम्यहम, ।-, 


_ओ्रीकृष्णके- श्रीमुखते निर्मत यह वाग्धारा रणनीति- 
का ठिद्धान्त नंहीं तो क्या है ! . हि नर 


सन्‌ १८५७ में भारतीयोंद्वारा छेड़े गये प्रथम 
खातन्त्य-संग्रामकों ही लीजिये । शज्रुतेनामें फूट डालना 
रणनीतिका धर्म-तत्त है | इसलिये भेदनीति अपनायी गयी। 
किंद॒ समयसे पूर्व वह शुरू हो जानेसे दाव बिगड़ गया । 


सन्‌ १९०६-१९०७ का वर्ष [ उस समय भी भारतीय 
देशभक्त युवकोने खतन्‍्बताके लिये आन्दोलन किया | उस 
समय सेनाग्रगी स्वातन्त्यवीर श्रीविनायक दामोदर सावरकर 
पकड़े गये | विल्ायतमें बंदी बनाकर उन्हें भारत लाया जा 
रहा था; तब अभूतपूर्व साहस दिखाकर वे जहाजके झरोखे- 
का काँच फोड़ समुद्रमें कूद पढ़े और पहरेदारोंकी बंदूकोंके 
वार बचाते हुए. तैरते-तैरते फ्रांसके किनारेपप आ छगे। 


» उनका यह कार्य सर्वथा धर्म ही रहा । 


, सर विन्सेंट च्चिल भी इसी तरह शज्रुके पहरेसे निकले 
और अफ्रीकासे बिलायत पहुँचे । ऐसा पछायन भी रणनीति- 
का एक शिष्टानुश्हीत तत्व है | अतण्व यह भी 
धर्म ही है | 


सन्‌ १९४२ को भारतीय खातन्त्यके अन्तिम अघोषित 
युद्धकी लीजिये | नेताजी सुभाषचन्द्र बोस भी इसी तरह 
अँग्रेजॉकी नजरबंदीकी परवा न करके कलकत्तेसे शुत्तरूपसे 
निकल पढ़े और अंग्रेजोंके शत्रुओंकी सहायतासे खातन्व्य- 
सेनाका संगठन करके अंग्रेजोंपर चढ़ाई कर दी । उन्हें 
अंग्रेजोंके शासनाधीन बहुत-सी मारतीय सेनाको फोड़ लेना पड़ा । 
तब कहीं भारत अंग्रेजोंके जालसे छूटकर सवतन्त्र हो पाया । 

जब भारतीय सेनापर निर्मर हो भारतपर शासन चछाना 
अंग्रेजोंके लिये कठिन हो गयाः तब कहीं उन्हें भारतको 
खतनन्‍त्र करना पड़ा । यह घोषणा तत्कालीन ब्रिटिश मन्‍्त्री 
मेजर ऐटलीन वहाँकी पालमेंटमें की थी । अनत्याचारी 
असहकारिता भी रणनीतिका एक पर्म-तत्व माना जा 
सकता है ) 

सारांझ9 जैसेकी वैसा) सीचे-सेसीथचा, और उद्धत-से- 
उद्धत--यह रणनीतिका प्रसिद्ध तत्व है । मराठोंका 
इतिहास बताता है कि भ्रीअहल्याबाई होलकर शज्त्र हाथो्मे 
ले राधोबा दाल्दाके विरुद्ध खड़ी हो गयी, तत्र त॒र॑त उन्होंने 
यह कहकर चढ़ाई करनेका विचार स्थगित कर दिया कि 
खियोंके साथ लड़ाई करना धर्म नहीं है । 
” «युद्धमें विजयके हेतु किये जानेवाले प्रायः सभी प्रयासः 
युक्त माने जाते हैं?--यह रिद्धान्त सर्वविशुत ही है । " 


५०७ 





# धर्मों रक्षति रक्षितः # 





३, हतो वा आप्स्यसि खर्ग जित्वा चा भोक्ष्यसे महीम्‌। 

२. अपने शन्रुका शत्रु अपना मित्र होता है । 

३. शनुसेनामें गुतचरी और फूट डालना। 

४. सदैव सभी मित्र नहीं होते | कमी मित्र शत्रु बन 
जाते हैं तो कमी शत्रु भी मित्र | यही तो राजनीति है; 
जिसके लिये संस्क्ृतके आचार्य कहते हैं-- 

चाराज्जनेव न्ुपनीतिरनेकरूपा । 

बताया गया है कि मित्र भी जब शन्नु बनकर समराज्ञण- 
में उत्तर पड़ता है; तब वह भी तत्काल वध्य ठहरता है। 
यही बात एक मराठी कविने अपने काव्यमें कही है--- 


धर्म और दण्डनीति “ 


मित्र होती शत्रु . केहाँ। शत्रु करिती मेतरी।) 
राजनीती ही खरी ॥ 
मित्र जेहो शत्रु सृणुनी। येइ समरी जाणुनी। 
बध्य तो ही तत्क्षणी ॥ 


ये और ऐसे कितने ही रणनीतिके तत्त हैं, जो सभी 
धममोमें माने गये हैं | 

आज भारतको अर्जुनकी तरह बार-बार व्यामोह्द होता 
रहता है | ऐसे समयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णी भगवद्गीताका 
बार-बार पारायण करके उसमें बताये त्रिकालाबाधित सिद्धान्तों- 
का अनुसरण करना चाहिये। यही उसके लिये श्रेयोमार्ग 
होगा | 


( लेखक--ढा० के० सी० वरदाचारी, एम्‌० ए०, पी-एच० डी० ) 


घर्मशास्रेंमें बताया गया है कि सारे संघर्षोकी चार 
उपायोंसे समाप्त करना चाहिये | उनके नाम हैं--साम, दान; 
भेद और दण्ड | अन्तिम उपायको तभी उपयोगमें छाना 
चाहिये, जब पहले तीनोंका पूरी तरहसे प्रयोग कर लिया गया 
हो और संघषको सुल्झानेमें वे असमर्थ सिद्ध हो चुके हों । 

यह स्पष्ट है कि पहले तीनों प्रबोध, प्रेम अथवा स्नेह- 
अधान हैं और अन्तिम उपाय बल्प्रधान। इन तीनों-चारों 
डपायोंका उपयोग व्यक्तिगत) सामाजिक तथा राजनीतिक 
क्षेत्रोंमें भी हो सकता है। 

नेतिक धरातलूपर विग्रह-विमोचनके लिये यह आवश्यक 
है कि उचित-अनुचित या भले-ुरेके मापदण्डका शान हो। 
यह ठीक है कि लड़नेवालेंके मनमें इसका स्पष्ट चित्र नहीं हो 
“सकता तथा इस बातकी अधिक सम्भावना है कि विरोध 
व्यक्तियों या केवल सिद्धान्तोंकी लेकर ही हो | इस प्रकार 
विग्नह-विमोचनकी पूर्वांवश्यकताओंमें एक यह है कि विरोध 
करनेवालेकी अपने समान ही महत्व दिया जायु और समस्या 
सुल्झानेके लिये ऊचे-नीचें ओर बड़े-छोटेकी एक समान 
समझा जाय । उदाहरणके लिये न्यायाल्यमें वादी और 
अतिवादीके साथ समान व्यवह्वार किया जाता है और उनके 
तकों तथा अभियोगोपर न्यायकी दृष्टिसे विचार 
किया जाता है | संयुक्त राष्ट्रसंघ्में आकार, धर्म और शासन- 
भणाडीकी विभिन्‍नता होते हुए भी सभी राष्ट्रोके साथ समान 


व्यवहार किया जाता है; क्योंकि शान्ति और युक्तिमत्ता अविभाज्य: 
अथवा एक तथा सारे विश्वकी समत्ति है। समानता या्‌ 
समत्वसे यही अमिप्राय है। समत्व अथवा न्यायके धरातलूपर 
समानताके इस शानते ही समत्वकी भावनाका उदय होता हैः 
जिंसका अर्थ है समता अर्थात्‌ परस्पर समानताका व्यवहार । 

यह तुष्टीकरण नहीं है वरं युक्तिसंगत विचारोद्वारा न्यायोचित 
ढंगसे दोनों पक्षोंकी माँसोंके निर्णयमें निहित वास्तबिकता है । 
किसी पक्षको दूसरेके समक्ष दीनताका वोध नहीं होना चाहिये। 

इस उपायसे दीन भावनाके कारण उत्पन्न मानसिक जटिल्ताका 
नियकरण हो जाता है | 


दे-लेकर अथवा हर्जाना या दानके द्वारा समझौता करा- 
के संघर्षको वचा लेना ही दूसरा उपाय या साधन है। 
दानका अथ झुचिता भी किया जाता है ( सांख्यतत्तकौमुदी 
९१७ शुद्धिविवेकजशानस्थ, ८दैपू झोधने), धातुपाठः भ्वादि 
९४९ ) | जैसा कि दूसरे महायुद्धसे संसार सीख चुका हैः 
विरोधीका बुष्टीकरण शान्ति प्राप्त करनेका कदाचित्‌ सर्वोत्तम 
साधन नहीं है । नेविल चैम्बरलेनके प्रयत्नोंका परिणाम यहीं 
हुआ कि हिट्लरकी माँगें बढ़ती गयीं। अतएव दानका 
अर्थ उपहार और बुष्टीकरण नहीं है वर हमारे मनोभावोंकी 
पविन्नता और वास्तविक समानता तथा शान्ति स्थापित कराने- 
के लिये पर्यात त्याग है | यह दाम चुकाकर शान्ति मोल छेना 
नहीं है, वरं वास्तविक शान्ति, एवं दोगों पक्षेकि बीच पूरा- 


# मनुप्यको कितना चाहिये ? # 


ण्ण्ण्‌ः 
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पूरा कुशल-क्षेम स्थापित करनेके हितमें किया हुआ यथार्थ 
और आवश्यक समन्वय है। 


प्रछोमन अथवा गुप्तचरोंद्वारा शन्रुदलमें फूट पैदा कर 
देना ही भेद नामक तीसरा उपाय है। उसके मत ठीक हैं ऐसी 
अपनी दृढ़ भावनाके विषयमें विरोधी व्यक्ति या पक्षका मन 
डावॉंडोल कर देना ही इसका काम है | उन मतोंकी सत्यता 
अथवा ओऔचित्यपर संदेहका आवरण चढ़ा दिया जाता है 
विवादमें प्रस्तुत किये गये विपक्षीके तकोंका बड़ा हितकारी 
उपयोग यह है वे हमको फिरसे सोचने-विचारनेकी बात सिखाते 
हैं। जब मूलभूत मान्यताओंकी सत्यताको छलकारा जाता है 
तब मनुष्य झगड़ेके सम्पूर्ण कारणोंपर फिरसे विचार करता है 
और एक न्यायोचित समाधानपर पहुँचता है | पर भेद है 
जो बाघ दिखाने अथवा मुँहतोड़ और दृढ़तर तकोंके द्वारा 
मू्त होता है; क्योंकि अन्ततोगत्वा प्रत्येक व्यक्ति अबाधित शान 
चाहता है। इस प्रकार युक्तियुक्त विवेचन) सर्व॑सम्मत ऊहा- 
पोहोंमें, समामें, शासन-समितिमें, अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघमें 
आउृत नहीं) अनाइत कूटनीति चलती है। आबत कूवनीतिका 
तो उद्देश्य होता है मतमेदाँको साधन बनाकर प्रतषोमनः 
भ्रष्टाचार या ऐसे उपायेंसे जो बुद्धि और सामझस्यके लिये 
एकदम घुणास्पद हैं-पथश्नष्ट कर देना। 


जब ये सब व्यर्थ सिद्ध हो जायें, केवल तभी विरोधीकी 
बुद्धि ठीक करनेके लिये दण्ड अथवा बल-प्रयोगको काममें लाना 
चाहिये । ये भी मिन्‍न-मिन्‍न प्रकारके तथा मिनन-मिन्‍न मान्नामें 
दबाव डालनेवाले होते हैं। इनका उद्देश्य होता है न्‍्याययुक्त 
वितरणके द्वारा सामझस्य स्थापित करनेके लिये प्रतिपक्षीकी 
बुद्धि ठीक करना; जिससे सम्बन्धित सबके बीच समानता और 
शुचिता तथा चारों ओर युक्तियुक्तता एवं एकरूपता स्थापित 
हो | बलप्रयोग बलप्रयोगके लिये नहीं है वरं धर्मस्थापन तथा 
सबके अथवा दोनों पश्षोंके न्यायकी धरातलपर रहनेके लिये है। 
यह सच है कि बढ-प्रयोगके अवसरपर संचालन करनेव्रारा 
हाथ उसीका होना चाहिये जिसकी गम्भीर तत्पर और प्रबुद्ध 
दृष्टि देख सकती है कि सावभोम अर्थमें स्वेदा सबके लिये 
न्याययुक्त क्या है ! 

इस प्रकार साम; दान) भेद) दण्ड वे उपाय हैं जिनसे 
युद्धकी समस्याको हल किया जाता है| युद्धके रूपमें दण्ड तभी 
अनिवाय होता है जब कि विरोधीकों ठीक करनेका कोई और 
उपाय रह ही नहों जाता और विचारों, आवेगों--छोलप- 
प्रवृत्तियों एवं आवश्यकताओँके संघर्षको मिटानेके अन्य सारे 
उपायोंके नितान्त निर्वीर्य हो जानेपर ही युद्धकी नेतिकता 
बहुत कुछ निर्मर करती है। ३ 


कं 





मनुष्यकी कितना चाहिये ! 


एको5पि प्रथिवरीं कृत्खामेकच्छन्नां प्रशास्ति च। एकस्मिन्नेव राष्ट्र तु स॒चापि निवसेन्नूपः ॥ 


तस्मिन राष्ट्रेडपि 


दयनस्यारधमेवास्स खियाश्रार्थ 


तण्डुलप्रस्थमात्रेण यात्रा 


नगरमेकमेवाधितिष्ठति । नगरेडपि भृहं चेक॑ सवेत्‌ तस्य निवेशनम्‌ ॥ 
एक एवं अदिष्टः स्यादावासस्तदूग्रहेषपि च।आवासे शयन चेक निशि यत्र 
विधीयते । तदनेन 
सर्व भसमेति सम्मूढो बर्ल पश्यति बालिशः। एवं. सर्वोप्योगेषु 


पलीयते ॥ 
खल्पेनेंचेह. थुज्यते ॥ 
स्वल्पमस्थ श्रयोजनम्‌ ॥ 


प्रसड्गेन 


स्थात्‌ सर्वेदेहिनामू। ततो भूयस्तरो भोगो दुःखाय तपनाय च॥। 


जो राजा अकेला ही समूची प्रथ्वीका एकच्छत्न शासन करता है; वह भी किसी एक ही राष्ट्रमें निवास करता है । 
: उस राष्ट्रमे भी किसी एक ही नगरमें रहता है। उस नगरमें भी किसी एक ही घरमें निवास होता है | उस घरमें भी उसके. 
लिये एक ही कमरा नियत होता है | उस कमरेमें भी उसके लिये एक ही शब्या होती है; जिसपर वह रातमें. 
सोता है । उस शब्याका भी आधा ही भाग उसके पल्ले पड़ता है | उसका आधा भाग उसकी रानीके 
काम आता है | इस प्रसज्ञते वह अपने लिये थोड़े-से ही भागका उपयोग कर पाता है । तो भी वह मूर्ख 
गवाँर सारे भूमण्डलकी अपना ही समझता है और सर्वत्र अपना ही बल देखता है | इस प्रकार सभी वस्तुओँके उपयोगॉ्मे 
उसका थोड़ा-सा ही प्रयोजन होता है। प्रतिदिन सेरमर चावलसे, ही समस्त देदधारियोंकी प्राणयात्राका निवाह होता है | - 


उससे अधिक भोग दुःख और संतापका कारण होता है। 


* . ( महाभारत, अनु० प० १४५ ) 


>.."...83- कमा) २#०--' 30 3 रे 


ण्ण्द्‌ 


$£ धर्मा रक्षति रक्षितः # 








धर्म और राजनीति 


( लेखक---आचारय श्रीविश्वप्रकाशजी दीक्षित ध्वदधकः ) 


(१) 

पाश्चात्य भौतिकवादी शिक्षामें पोषित बुद्धिका सामान्य 
व्यक्ति आज यही कहता है कि पधर्म और राजनीतिका 
परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है | दोनोंकी दो विपरीत दिशाएँ: 
हैं। राजनीतिका धर्मसे कोई नाता नहीं जोड़ा जा सकता | 
एक धर्मप्राण व्यक्ति राजनीतिकुशछ नहीं हो सकता? 
आदि-आदि | किंतु यदि धर्म और राजनीतिकी परिमाषाओं 
और सीमाओंपर गम्भीरतासे विचार किया जाय; तो पता 
चलेगा कि धर्मसे पोषित राजनीति ही सच्ची नीति है; 
अन्यथा वह दुर्नींति और कपठाचरणसे पोषित कूटनीतिके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 

किसी वस्तु या व्यक्तिकी वह दृत्ति ही धर्म है; जो उसमें 
सद्या रहे, उससे कमी अलग न हो । किसी मानव ग्न्‍्यः 
आचार्य या ऋषिद्दारा निर्दिष्ट वह कर्म ही धर्म है जो 
पारलौकिक सुखकी प्राप्तेके अर्थ किया जाय । वह चृत्ति 
या आचरण ही धर्म है; जो लोक या समाजकी खितिके 
लिये आवश्यक हो । वह आचार ही धर्म है, जिसके द्वारा 
समाजकी रक्षा और सुख-शान्तिकी वृद्धि हो । सत्कर्म; 
सुकृति और सदाचार ही धर्म है। आपसी व्यवहारसम्बन्धी 
नियमका पाछून, जो किसी राजा या भध्यस्वद्वार कराया 
जाय, धर्म है | न्याय-्यवस्था ही धर्म है । नीति 
ही धर्म है। 


मानवके लिये नरक--अधोगतिके मुख्य कारणोंमें 
विल्ासिता, भोगासक्ति, फूट/ अतिमानिता खार्थपरता हैं | 
इनके चक्करमें पड़कर अधोगतिके गर्तमें गिरते हुए; मनुष्योको 
जो धारण करता, अर्थात्‌ पकड़ छेता है; वही धर्म है। 
प्रजाको धारण करे; वही धर्म है । इस प्रकार घर्मका क्षेत्र 
वहुत विशाल और व्यापक है | 


राजनीति राज्यकी वह नीति हैं; जिसके अनुसार 
प्रजाका शासन, पान और अन्य राज्यसे व्यवहार होता है | 
इस छक्षणमें घमंका विरोध कहीं भी प्राप्य नहीं है । प्रजाको 
धारण करनेवालली नीति ही राजनीति है; और राजनीति ही 
धर्म है | इस प्रकार दोनोंमें जो पारस्परिक मैत्री है; 


अन्योन्याश्रयका सम्बन्ध हैं? उसकी मर्बादा कौन मि 
सकता है १ 

आजका औसत राजनीतिज्ञ धर्मका नाम सुनकर नाक- 
मो सिकोड़ता और राजनीतिकों धर्मते बचाकर चल्डनेकी 
घोषणा करता है । फल स्पष्ट है। आजकी राजनीति धर्मको 
मानकर नहीं चलती ] फलतः विश्वव्यापकः अश्ञान्ति 
विद्यमान है | आज सरत्रन्न वगवाद, काछावाजार घूसखोरी, 
पदलोडपता, देश-हितकी उपेक्षा, स्वार्थ-आधनमें तत्परता आदि 
अधर्मोंका प्रावल्य है ओर इसीसे संसार अशान्त तथा दुखी 
है। इस अश्यान्त तथा दुखी संसारका पिल्वनश्रीडन 
( घिन्वनाद््म: ) धर्म ही कर सकता है। धर्मसे ही विश्वमें 
शान्ति थ्ापित हो सकती है। अश्यान्त शत्र-बलूसे नहों | 

बुद्ध तथा झान्त साध्वके लिये साधन भी शझ॒द्ध तथा 
शान्त ही आवश्यक होता है । धर्मबलके बिना केवल शब्ज्रबल 
तथा कानून-बलसे स्थायी शान्ति कदापि नहीं हो सकती। 
अद्यान्तिका उद्गम-स्थल परत्पर कलह तथा बाह्य आचरण 
है। कलहका मूल कारण है--स्वार्थपरता | धर्मका खर्प 


है--परोपकारः घुण्याय ?? अर्थात्‌ परस्पर एक-दूसरेका 


उपकार ही उन्नतिका कारण होता है । उपकारमें पालनका 
भाव निहित है । राजनीतिके द्वारा पाठनकी चर्चा ऊपर की 
जा चुकी है | इस प्रकार जो राजनीति धर्मको लेकर नहीं 
चलेगी, वह पालनका भाव खो बैंठेगी | फलतः प्रजाका 
रक्षक प्रजाका भन्नक बन बैंठेगा | 

धर्मकी संखापनाके हेतु अवतार छेनेवाले राजनीति- 
विशारद महाराज श्रीकृष्णने धर्मकी जो व्यवस्था गीतामें दी है, 
राजनीति उससे कहाँ भिन्न है ? राजनीतिका अर्थ-शाल्से 
अविच्छेय्य सम्बन्ध है। महाराज श्रीकृष्णने वर्ण-ब्यवस्थाका 
वर्णन करते हुए गुण-कर्मका सम्बन्ध बताया है | गुण- 
कर्मानुसार वर्ण-बिभाग हुआ है । वेद-शाल्ोंका पठन-पाठन 
ब्राह्षणफका कम है गो-पाठन तथा कृषि और वाणिज्य 
वैज्यका धमम है । संकटसे रक्षा अथवा देशकी व्यवस्था ठीक 
रखनेका काम क्षत्रिय है और इन सबकी अपने-अपने 
कार्यमें सहायता देनेका कार्य चतुर्थ वर्णका है | अर्थ- 
शास्त्रकी इृष्टिसे इसे अ्म-विभाजन भी कह सकते हैं | 


# घममं और राजनीति # 


७०७ 


न््य्य्न्य््य्््स्च्च््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्स्य्््य््य्स्स्स्स्च्स््ल्ल्स्स्स््य्य्य्ट्ट््ट्सट्ट्ट्््ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टटडडडडडलल>< 


राजनीति शासकद्वारा संचालित है । राजा या शासक 
वही है; जो अजाका पान करे । प्राचीन शाल्नोंको 
अध्ययन करनेसे ज्ञात छोता है कि क्षत्रिय राजा वेणुके 
पुत्र महाप्रतापशाली परम धामिक प्ृथु अपनी प्रजाके सुख 
और शान्तिकी सब प्कारसे व्यवस्था करते ये | इसीलिये 
उनकी सबसे पहले राजाकी उपाधिसे आभूषित किया 
गया था | राजा वही है; जो प्रजाका अनुरक्षन करे | 
वे सदा ही प्रजाका अनुरज्ञग करते थे | इसीलिये 
उनकी राजा कहा जाता था। 

प्रजाको धर्मपक्षमें परिचालित करनेके लिये शासकको--- 
जिसके हाथमें राष्ट्के शासनकी वागडोर है, उस पार्टीकौ-- 
खरय्य धर्मपथका आश्रय लेना चाहिये। क्योंकि शासकका 
आजचार-विचार-व्यवहार ही प्रजाके लिये अनुकरणीय 
होता है और उसकी व्यवस्था ही प्रजाके लिये 
शिरोधार्य होती है | वस्ठुतः धर्म-रक्षाके लिये ही शासक- 
वर्ग बनाया गया है| मगवान्‌ श्रीरमचन्द्रने धर्मका अवलूम्बन 
करके राज्य किया था| इसी कारण उनकी प्रजामें 
दु्िक्ष, व्याधि, अकारू-म्ृत्यु, परपीड़न, चोरी, हिंसा 
आदिका नाम भी नहीं था। 

वास्तवमें राष्ट्रका यथार्थरीतिसे परिचालन करनेके 
लिये राजनीतिके सून्नधर राष्ट्रपतिको ही सर्वप्रथम धर्मका 
आश्रय अहण करना चाहिये | इसी कारण शास्त्रमें देखा 
जाता है कि राज्याभिषेकके पहले राजाके लिये गुरुअहण 
कत्तेव्य होता है; क्‍योंकि गुर ही धर्मका उपदेश है। 
. गुरू खर्य राजनीतिविद होता है। वशिष्ठजी एक साथ 
ही रघुवंशके गुरु, पुरोहित और मत्त्री भी थे। महामारतमें 
बताया गया है कि राष्ट्रकी राजनीतिका संचालन करने- 
वाले विभिन्नविमागके सचिवोंको जेंसे धार्मिक होना 
आवश्यक है, उसी प्रकार मन्त्रियोंकी भी पुण्यात्मा 
और धार्मिक होना आवश्यक है। 

हम ऊपर कह आये हैं कि राजनीतिका अर्थ-नीतिसे 
गहरा सम्बन्ध है । राज्य-रक्षाके लिये अभे-संग्रहकी 
आवश्यकता है, इसमें संदेह नहीं । इसी उद्देश्यसे 
प्रजाते राजाके राजख-अहण करनेकी व्यवस्था होती हैः 
परंठु प्रजा कहीं कर-भारसे पीड़ित न हो, इसपर विशेष 
ध्यान देकर ही करकी मात्रा. निर्धारित करनी चाहिये। 
इस विपयमें धर्म-शास्म्रोमें सन्दरुसन्दर उपमाएँ देखनेमें 
आती हैं । 


कर-प्रहण करनेमें राजाकों ध्मालाकार-इत्तिःका ही 
आश्रय लेना चाहिये। अर्थात्‌ माली जिस प्रकार बृक्षको 


पीड़ित या विनष्ट न करके पुष्प-चयन करता है; राजा 
भी उसी प्रकार प्रजाकों पीड़ित या विनष्ट न करके 


करप्रहण करे। «्ञअज्ञारक-इृत्ति! अवरूग्बन करना शासकको 


उचित नहीं। अर्थात्‌ जेंसे कोयछा तैयार करनेके लिये 


वृक्षों काटकर और ध्वंस करके काप्ठ-संग्रह किया जाता है; 


शासकको प्रजासे उस प्रकार कर-संग्रह करना ठीक नहीं । 


दुग्ध-माप्तिकी आशासे गायका स्तन कायनेसे जैसे गायकी 


_मृद्यु हो जाती है और दूधकी प्राप्ति नहीं होती उसी 


प्रकार प्रजाको कर-भारसे पीड़ित करनेपर समूचा राष्ट्र 


ही विनष्ट हो जाता है । ८गरुड़-पुराण'में कहा गयादै 


कि सूर्य जिस प्रकार जल खींचकर जीवके उपकारके 
लिये, उसे पुनः वारि-धाराके रूपमें वरसा देता हैः 
राष्ट्रतिको भी उसी प्रकार राजख अहण करके प्रजाके 
हिताथे ही उसको व्यय कर देना चाहिये । अर्थकी 
इतनी विशद्‌ व्याख्या करके हमारे धर्मोचायोंने धमेका 
सीधा सम्बन्ध राजनीतिसे जोड़ दिया है। 


दण्डविधान भी राजनीतिका एक पक्ष है। दण्ड- 
विधानके निमित्त नीति ( कानून ) तैयार करना भी 
आवश्यक है । कानूनका निर्माण भी पहले धर्मानुसार 
होता था। ध्वृहसति और झुक्रकी नीतियाँ? इस विषयमें 
प्रमाण हैं । इन धर्माचारियोंने (घिगू-दुण्ड” ध्ञर्थ-दण्डः, 
धकाय-दण्डः तथा 'आण-दण्डः आदिकी व्यवस्था दी है । 
निर्णय करते समय इसपर विशेष ध्यान दिया जाता था 
कि कहीं निर्दाष व्यक्ति किसी तरह भी दण्डित न हो जाय 
और दोषी प्रमाणित होनेपर राजा अपने पुत्रकों भी 
दण्ड देनेमें आपत्ति नहीं करता था। आज राजनीतिसे 
धर्म सम्बन्ध तोड़ दिया गया है। इसीलिये दण्डकी 
विडम्बना हो रही है। दण्ड दिये जाते हैं और अपराधों 
तथा अपराधियोंकी संख्यामें वृद्धि हो रही है| वास्तवमें 
समस्त जीवलोक राजधममके द्वारा ही संचालित और 
प्रतिपालित होता है। इसीसे मानव-समाजका आदर बढ़ता 
है । वास्तविक धर्म-रक्षाके लिये राज-धर्मं और राजनीति- 
रक्षाके लिये धर्म आवश्यक है। मह्न्‌ राजनीतिजञ महात्मा 
चाणक्यने अपने अर्थ-शाह्ममें प्रजाको, छुख देनेवाली 


५०८: 
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राजनीतिका घर्मते अट्टूट सम्बन्ध बताते हुए कहा है-- 
'सुखस्य मूल धमें? । अपनी कूटनीतिके कारण ही जिसका 
नाम कौटिल्य पड़ा) वह मी राजनीतिमें धर्मकी सत्ता 
सखीकार करता है | अग्निपुराणमें कहा गया है कि “आधि- 
व्याधिसे ग्रस्त तथा आज या कल ही नष्ट होनेवाले 
इस दारीरके लिये कौन राजा धर्मविरुद्ध आचरण 
करेगा ?? 

वैदिक ऋषियोंने भी राज्य-शासनमें धर्मकी स्थापना 
खीकार की है| विभिन्न प्रकारकी शासन-प्रणालियोंमें शासनका 
आधार धर्म ही माना गया था । वेदोंके अध्ययनसे पता 
चलता है कि ऋषियोंके तपसे राष्ट्रभावकी उत्तत्ति हुई 
थी। ऋषियोंकी तपस्यासे जिस राष्ट्रियाकी उत्तत्ति हुई 
वह राष्ट्रियता धर्म-नेयम-पालनके बिना कदापि विकसित 
नहीं हो सकती | वैदिक राजनीतिशोका सिद्धान्त था कि 
ब्रह्मचयरूप त्प करके ही राजा और राष्ट्रपुरुष 
राव्यपाल्न-व्यचहास्के अधिकारी होते हैं---“ब्रद्यचयेंण तपसा 
राजा राष्ट्र विरक्षति।? ब्रह्मचय-पालनमें धर्मनियम आ गये 
हैं। वैदिक राजनीतिमें इन्द्रियलोडप, खार्थी) उच्छूछुछ) 
द्ेप-दम्भसे युक्त, दुष्कृत्य-रत, हिंसा-रत, आउुरी वृत्तियोंसे 
अभिभूत व्यक्तियोंके लिये स्थान ही नहीं था | राजयूत्रके 
धारण करनेवाले राजाओंते लेकर वैदिक खराज्यके 
मताधिकारी तक धर्मका अनुसरणवाले होते थे | उस समय 
व्यापक इश्मित्राछे, मिन्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले, ज्ञानी; 
विद्वान) आत्मसंयमी और सत्य ज्ञानवालोंकों ही मताधिकार 
दिया जाता था | किंतु आज राजनीतिका घर्मसे सम्बन्ध- 
विच्छेद कर दिया गया है | इसीलिये आज विविध शान- 
विजश्ञानसम्यन्न॒ होनेपर भी कठिनाइयोंसे मुक्ति नहीं 
मिल पा रही है। दुःख और श्वोम वढ़ता ही जा रहा है 
ओर धमकी यो द्वी अवदेलना होती रही तो दुःख तथा क्षोम 
और भी बढ़ेंगे ही ! 

(२) 

( लेखक--अ्रीभागवतनारायणजी भार्गव, संसद-सदस्य ( राज्यसभा ) 

वस्तुतः मानव-जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें, समाज-निर्माणके 
हर स्तरमें और राष्ट्रके उन्‍्नयनमें सर्वत्र धर्म और बुद्धिकी 
परमावश्यकरता है। धर्मविहीन मनुष्य-समाजका और राष्ट्रका 


उत्थान कभी नहीं हो सकता । घर्मविहीनता सवको पतनकी 
ओर ले जाती है| 





राजनीतिमें तो! धर्मकीं वैसी ही अनिवायता है जैसे 
शरीर-पोषणके लिये अन्न-जर अनित्रार्य हैं| राजनीतिका 
अर्थ है---राजाकी नीति या शासनकी नीति | राजनीतिका 
सम्बन्ध राष्ट्रके प्रत्येक क्षेत्र तथा स्तरसे है । शासनकी नीतिके 
अनुसार प्रत्येक विमागका अधिकारी वर्ग काम करता है; 
प्रत्येक विभागके संचालनमें उसका प्रभाव पड़ता है | कुछ 
लोग समझते हैं कि राजनीतिसे धर्मका कोई सम्बन्ध नहीं 
है | यह बात मिथ्या है, तथ्योसे परे है । ' 

महात्मा गांधीजीने ईश्वर ओर घर्मका अवलम्बन लेकर 
ही खतन्त्रताका राजनीतिक आन्दोलन सन्‌ १९२०-१९४२ 
तक चलाया | उनके. जितने व्याख्यान राजनीतिक मंचसे 
होते थे, वे ईश्वर-श्रद्धा और धर्माचरणयर आधारित होते 
थे | उनकी श्रीमन्ृगवद्गीतापर पूर्ण शद्धा थी और उसीके 
उपदेशोके आधारपर असहयोग और सत्याग्रह-आन्दोलन 
सफल हुए, और भारत खतन्त्र हुआ । रामराज्यकी पुकार 
गांधीजीने ही पहले लगायी थी, परंतु जब देश खतन्‍्त्र हो 
गया ओर गांधीजीने सत्ताका छोगोपर दूपित प्रभाव देखा 
तब उन्होंने कह्दा--/धर्म मुझे प्रिय है और मेरी सबसे पहली 
शिकायत यह है कि भारत धर्महीन होता जा रहा है । यहाँ 
मैं हिंदू या मुसलमान या ईसाई या पारसी धर्मका विचार नहीं 
कर रहा हूँ बल्कि उस-धर्मका विचार कर रहा हूँ जो सब 
धर्मोके मूलमें है.) हम परमात्मासे विमुख होते जा रहे हैं | 


आजके युगमें तो प्रायः लोगोंको धमसे ही नहीं, धर्म 
शब्दसे ही चिढ़ हो गयी है | पाश्चात्त्य सम्यता, संस्कृति, 
शिक्षा ओर पाश्चात्य विचारधाराका जिनके जीवन-यटलपर 
दूषित प्रभाव पढ़ चुका है वह अमिट-सा इृश्टिगोचर होता 
है। इसी कारण हमें अपना सब कुछ घुरा और हेय लगता 
है और पराया सब अच्छा तथा श्रेय । 
धर्मका अर्थ मजहव या रिलीजन नहीं है । मजहब और. 
रिलीजनका अर्थ बहुत संकुचित है। घर्मका अर्थ बहुत 
व्यापक और विस्तृत है। . 
यतोथ्भ्युद्यनिःश्रेयससिद्धि:. स॒घर्मः । 
छतिः क्षमा दुमो3स्तैयं शोचसिन्द्रियनिग्रहः। 
.... धीर्विद्या सत्यमक्रोधों दशक धर्मलक्षणम ॥ 
! शासकको अथवा राजनीतिक संचाल्ककों धृति। क्षमा, 
दम आदि मनुकथित दुस धर्मोको अवश्य अहण करना: 
चाहिये । अन्यथा शासक प्रजाका हित नहीं कर सकता | 


च्च्च्च्'द्धा+ 
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धर्मका समावेश विश्वकी राजनीतिसे उठ गया है। 
यही कारण है कि सर्वत्र विधव्नकारी तत्ौंका प्राहुभोव हो 
रहा है | द्वेष, वैमनस्प, भश्रष्टाचाझ अनाचार व्यमिचारु 
दम्म) प्रवश्धना, असत्य और हिंसाका विकराल आधिपत्य 
बढ रहा है । प्राचीनकालमें शासक कह सकता था--- 

न में स्तेनों ज़नपदे न फदयों न सथ्यपर। 

नानाद्वितारिननोविद्वान्‌ न स्वेरी स्वैरिणी कुतः ॥ 

क्या आज विद्वका कोई. भी शासक यों कह 
सकता है? उन दिनोंके सुराज्यमें जिन दोषोका सर्वथा 
अभाव था, वे दोष आजके संसारमें भरपूर हैं; 
क्योंकि आज हम धर्मका बहिष्कार करते हैं! इस 
विपरीतताका कारण यह है कि छोग भौतिकबादको ही 
अपना गुरु और अपना सर्वस््र मानते हैं, मोगवादके पड़ंमें 
कस गये हैं) अध्यात्मवाद और त्यागवादसे घृणा करते हैं | 
यदि शासन तथा राजनीतिकरे हर स्तरमें धर्मका पु दे दें तो 
समाजका कायापलूट हो जाय ! मद) भदिरा मांस) मोहिनी और 
विलासिताका परित्याग करके इन्द्रियनिग्रह, शम); दम सत्य+ 
अहिंसा; दया; परोपकार और '्सत्यं शित्र सुन्दरम!की भावनाएँ 
हृद्गन करें और उनको व्यावहारिक रूपसे अपने : दैनिक 
जीवनमें उतारें तो देशका कल्याण हो | शासक यदि झुद्ध 
जीवन आत्मसंयम और धर्मपूर्ण .प्रजारक्ननका: बुत छे लें; 
तो पृथ्जीरर रामराज्य आ सकता है नाखिकता और.-धघर्म- 
विद्वीनताते तो रावण-राज्य ही आ जानेकी आशंका होती है । 
जिस राजनीतिके अन्तर्गत श्रीरामने.कहा था ; ;- + 

, स्‍मेंहं दया च सोख्य॑ चब्यदि., वा जानक्रीमपि;। , 

आराधनाय छोकस्य मुद्दों नास्ति से व्यथा-।' 

उसी धर्ममय राजनीतिको;, याःराज्यनीतिको छानेकी 
आवश्यकता है; परंतु दुशख है..कि .राजनीतिको धर्मसे 
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अलग रखनेकी ही योजनाएँ हमें सूझती हैं | कुछ छोग 
कहते हैं कि “धर्म तो निजी जीवनकी चीज है; आप हमारा 
निजी जीवन क्‍यों देखते हैं; हमारा साव॑जनिक जीवन देखिये 
कितना ऊँचा है| दिन-रात जनताकी सेवामें पिसे जाते हैं 
निजी जीवन चाहे जैसा हो । पप्राइवेट छाइफ! और “पब्लिक 
लाइफ? से क्या सम्बन्ध |” ये हैं घोर पतनके लक्षण । यदि 
ऊँचे लोगोंका निजी जीवन असत्‌ होगा तो नीचेके छोग 
उसको प्रमाण मानकर बैसा ही करेगे | 


राजनीतिमे यदि धर्मका समावेश पग-पगपर हो जाय तो 
देशमें न दुर्भिक्ष हो; न गोवध हो; न शिक्षा धर्मविहीन हो, न 
चिकित्सामें लोगोंकों मांस-मजञा-आँतोंकी बनी ओपधि मिले | 
देशमें सिनेमासे जो हानि नवयुवक-नवयुवतियोंकी और सारे 
समाजकी हो रही है; अश्लील साहित्य और चित्रोंसे जो क्षति 
पहुँच रही है-बह बंद हो | अर्थ और अधिकारकी लिप्साका 
अन्त हो वो भ्रशचार भी मिठे। विद्यार्थियोंक्री अनुशासन- 
हीनता मिटे। स््री-पुरुषोंभिं सच्चरित्रता आवेः जन-जन 
ध॑मावरम्बी और स्वावरम्बी बने, देशकों किसी शत्रुका भय 
भ रहे और हम सब प्रकारसे अभय हो जाये । 'मानव-धर्मका 
विस्तार हो) शासक और शासित परहित-रत होकर श््र्के 
उननायक बनें और वासतविक रामराज्यके दर्शन कर सके | 
वह रामराज्य कैसा था-- थक 
दैहिक: दैविक 'मैतिक तापा ५ राम शाज नहिं काहुदि व्यापा ॥ 
सब तर करहिं परस्पर प्रीती ५ चरूहि स्वघम निरत श्रुति नोती ॥ 
अहपुमृत्मु नहिं कर्वनिउ पौरा | सब सुंदर सब विरुज अप सरीश ॥ 
नहिं दरिद्र कोठ दुखी न दीना ६ नहिं कोड अचुघ न रच्छंनहीना ॥ 


+ 


पूकनारित्रत रत सब झ्ञारी | ते मन बच ऋम पति हितकारी ॥| 
4 के न कद 2 ग 
' थतो धर्मस्ततो जय+ 
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९४ जय गोपीजन-सन-हर , मोहत राधावललछभ नव-घनरूप । ९८ 

है जय रस-सुधा-सिंधु सुचि उछलित रासरसेस्वर रसिक अनूप ॥ है! 
कम जय मुरली घर अधर गान-रत जय गिरिवरधर जय गोपाल । ४; 
४७४ सग जोहत बीतत पल जुग सम दे द्रसन अब करो निहाल ॥ त) 
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उसमें स्थित अनन्त ब्रह्माण्डनायक प्रभुका समादर करता 
है | वह निष्कास आचरण करनेवाला सुजन खधर्माचरण 
करता है तथा प्रत्येक श्वासोच्छवासको परमार्थमें ही छगाता 
है | वह लोकिक सुख-दुःखकी स्थितिमें उनसे प्रभावित न 
होकर समरस तो होता है किंतु वह शुष्क एवं नीरस नहीं 
हो जाता । प्रभुके प्रति भक्तिरस ही प्राणियोंके प्रति प्रेमर्स- 
का रूप ग्रहण करता है। परोपकार करना उसका खभाव हो 
जाता है । वह कठोरतापर मदुतासे, कद्ठतापर प्यारसे, अपराध- 
पर क्षमादानसे, अपकारपर उपकारसे एवं पापपर पुण्यसे विजय 
पानेका प्रयास करता है। अहिंसा, सत्य उसके आयुध हैं; 
जिनके द्वारा वह हिंसा, पाप) अत्याचार/ अनाचार, दुराचार 
एवं असत्यसे सफल युद्ध करता है। वह व्यक्तिगत मान- 
अपमानके हेतु या किसी भी छौकिक-पारलौैकिक ख-सुखकी 
कामनासे युद्ध नहीं करताः अपिद सिद्धान्तोंकी, मूल्योंकी 
रक्षाके देतु ऐसा करता है | वह पापसे घृणा करता है; पापीसे 
नहीं । वह ईर्ष्या, दवेष, घुणा। हिंसामावसे प्रेरित कभी नहीं 
होता अपित अन्याय, असत्यका दमन करना उसके लिये 


मानो जगतीतलसे अन्कधारको हटाना है । 

आध्यात्मिक इृष्टिसे यह समीचीन है कि पूर्णतः छोक- 
विरक़त परम संत तो चरम सीमातक केवल सात्विक आयुर्धो- 
का ही प्रयोग करते हैं किंठ छोक-व्यवद्यरस्खित कोई 
उदात्त पुरुष क्या करे १ श्रीरामभद्र लोकनायकके रूपमें 
लोकमर्यादाका पालन करते थे । इसी कारणसे ही मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीराम आदर्श मानव थे । वे उदाच; शीलवान७ 
करुणा समुज्ज्यल, निष्कछ॒घ) निष्कपठ गम्भीर: प्रियदर्शनः 
सरल एवं सुमग थे और उनके पावन दृदयमें कोमल एवं 
मार्मिक अनुभूतियोंकी अन्तस्सलिछा छिपी हुई थी। किंठु 
सरस, सहृदय, करुणामय/ सहिष्णु एवं क्षमाशील होते हुए. 
भी वे इढ़तापूर्वक सत्यसंघ एवं कतैव्यनिष्ठ थे पराक्रमी 
एवं वीर थे; तेजख्री एवं ओजखी थे। वे कुउुमसे भी 
अधिक सुकोमल ये तथापि चज्से भी अधिक कठोर थे--- 
व्वद्भादपि फठोराणि रूदूनि कुसुमादपि |? भगवान्‌ राम मानव- 
शक्तियोंके चरम विकासके श्रेष्ठ प्रतीक हैं । रामका व्यक्तित्व 
पूर्ण है और मानवताको शाश्वत प्रेरणा देता रहा है। 

"अति कोमल खुबीर सुभाक ५१ जब सदय द्ृदय रामने 
राक्षखोंके द्वारा साधुओं एज जनताकी प्रपीड़ना देखी तो उन्हें 
उसके निराकरणका उपाय करना पड़; क्योंकि “ताटस्थ्य! 
का अर्थ निष्कियता नहीं है; बल्कि फलमें अनासक्ति है 


रामने जनरक्षाके हेतु प्रण किया । ्निम्तिचर दीन करें 
महि भुज उठाइ पन कीन्ह ५१ रामने राक्षसोंका हनन तब किया 
जब सात्विक ऋषिगणके उपदेशका मी उनपर कोई प्रभाव 
न हुआ । दण्ड देना मी प्रभुका विधान होता है | जब मत्त 
गयन्द विनाश-लीछा करता है? तब उसका उपाय अंकुश 
हीं होता है | साताकी भोति जनहितमें प्रभु धर्म-शासनके 
हेतु मर्यादा-पालन-हेतु पवित्र दृष्टिसे, प्रेममावसे दण्ड भी 
देते हैं। 

जिमि तिसु तन त्रन होइ गोसाईं १ मातु चिराव कठिन की नाई ॥ 


जदपि प्रथम दुख पावछ रोवह बार अधीर 
व्याघि नात हित जननी शर्नते न से ऐिंसु पर ॥ 
तिमि रघुर्पति निज दास कर हरहिं मान हित कांणि 
तुझसिदास ऐसे प्रभुद्ठि कस न भजहु अम त्यागि ॥ 


इस प्रकारसे दुर्दमनीय राक्षसकों दण्ड देनेके हेत 
युद्ध करना भी धर्म होता है । जब कोई वीर पुरुष 
व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेप। धुणा एवं क्रोषंते ऊपर उठकर 
सिद्धान्तों एवं मूल्यों अथवा निरपराध व्यक्ति; जन-समुदाय 
एवं धर्मकी रक्षाके हेत युद्धश्त होता दै। तो वह युद्ध 
“धर्मयुद्ध? है । बलका प्रयोग धुणाको छोड़कर भी हो सकता 
है । शौर्यप्रदर्शन तो मनकी शान्त रखकर, क्रोधका त्याग 
करके भी होना सम्भव है | यदि युद्ध केवल हिंसापूर्ण 
मार-काटके लिये बबेरतापूर्ण अत्याचारके लिये) प्रकयोपम 
विध्व॑सके लिये; मिथ्या दर्षकी तष्टिक लिये तथा पर-खाप- 
हरणके लिये हो तो वह निश्चय ही पापमय है। ऐसा युद्ध 
न॒केत्रक विनाशकारी ही होता है; अपितु विजय देकर 
भी पतनकारक होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति, जाति 
अथवा देश घुणापर आधारित होकर जीनेसे कमी सुख 
तो पा ही नहीं सकता, अपितु अचिर ही खय॑ ध्वस्त ह्दो 
जाता है । नीटहोका अनुयायी हिटलर “मौतिक बलके 
द्वार आनन्द-प्रातिःका हुस्खप्न देखता था | भौतिक 
बलके उपासक बममें “सौन्दर्य” देखनेका भ्रम करते हैं। 
मुसोलिनी आधुनिक युगमें युद्धके ही देत युद्ध करनेके लिये 
कुख्यात हुआ । चाणक्यकी यक्ति है-कुर्योत्‌ हिंसने 
प्रतिहिंसनम, ७ विवश होकर पत्युत्तरमे हिंसा करनी 
चाहिये । किंतु प्रभ्न॒ भ्रीरामने घर्मरक्षार्थ धर्मगुद्ध किया 
और 'जहाँ फटकारसे ही काम चल गया। वहाँ बुढ़को 
बचाया । 


लण्शर 








समुद्रके द्वारा करुणानिधानके विनयकी अवहेलना होने- 
पर भ्रीसमको कहना पड़ा--भय जिनु होइ न फीति) तथा 
सठ सन विनय कुटिकत सन प्रीतो। सहज कृपन सन सुंदर नीती॥ 
ममता रत सन ग्यान कहानी | अति छोमी सन विर्रत बखानी ॥ 
क्रोधिहि सम कामिंहि हरिकिथा | उसर बीज व फुक जया॥। 


प्रभुके शर-संघान करनेपर उदधिके उरमें ज्वाला जाग्रत्‌ 
हो गयी और तब समुद्र विंकछ होकर विप्ररूप धारण करकेः 
अभिमान त्याग करके कनकथालमें मणियां मरकर प्रभ्ुके 
सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया | नीतिवाक्य है--- 

कार्टेहि पढु कदरी फरइ कोटि जतन कोड सींच 

विनय न मान खगेस सुनु डॉटेंडि पह नव नीत्च ॥ 

सम तो कोमलचित्त थे; तुरंत समुद्रको क्षमा कर दी उन्होंने 
किंतु उसे क्षमापात्र बनाकर क्षमादान किया; अन्यथा कमा 
ते कायरता थी । मर्यादा-पुरुषोत्तमके मनमें हिंसामाव/ 
इनुभाव तो था ही नहीं | 

नहाभागा राज-राजेश्वरीदेवी सीताका हरण करनेवाले 
शावणको भी मर्यादापुरुषोत्तमने प्रेमले ही सन्मार्गपर छानेका 
अबत्न किया । तदर्थ अंगदकी रावणके पास दूतरुपमें प्रेषित 
किया | अंगदने कहा--हे रावण ! ठुम उत्तम कुछमें उत्पन्न 
ड्ोकर कुमार्गगामी हो गये | मय त्यागकर प्रभुकी शरण 
जाओ | क्षमादान मिलेगा |? किंतु ज्ञानल्वदुविदग्धको तो 
ब्रह्मा भी रक्षित नहीं। कर सकते | अंगदने वरू-परिचिय भी 
दिया और नीतिका वर्णन भी किया; किंतु रावण तो तब 
सल्नि-इुंद्धि था अंगदसे पूर्व इसी प्रकारसे हनुमान्‌ भी 
असीम बलका परिचय दे चुके थे और नीतिवर्णन कर 
जुके थे तथा रामजीकी ओरसे क्षमादानका आश्वासन भी 
दे चुके थे | “गण सरन प्रमु राखिहें तव अपराध विसाएिः। 
अंगदने वल्परिचिय-हेतु ही यह स्पष्ट कर दिया था कि 
हनुमान्‌ तो सुग्रीवके केवछ अनुचरमात्र हैं “सो सुप्रीव केर 
रूचु धान! । अंगदने रावणके मुक्ुठतक उठाकर फेंक 
दिये | सत्यकी प्रतिष्ठा एवं अत्याचारका दमन करनेके 
हेतु रामको तब प्रत्यग्वापर बाण चढ़ाना ही पड़ा | जब 
नीतिप्रयोग निष्फक सिद्ध हुआ; तब साघुताके परित्राणके 
लिये; पापके बिनाशके लिये, धर्मकी संस्थापनाके लिये सर्वादा- 
पुरुषोत्तम मगवान्‌ श्रीमद्राघवेन्ठ रामकी बरूप्रयोगके छारा रावण- 
का वध करना पड़ा, किंतु रामके हृदयमें हिंसामाव तनिक भी 
न था। रामने कमी घृणा, ईर्ष्या, वैरको हृदयमें स्थान 


ही नहीं दिया था और उन्होंने वलका प्रयोग भी धत्रुभावक्ो 
छोड़कर सद्भावसे प्रेरित होकर ही किया था । इसी 
कारणसे श्रीरामने विभीषणकों रावणके क्रियाकर्म करनेका 
आदेश दिया और रावणके भाईको ही रावणकी लंका 
दे दी | यह था ध्यमयुद्ध/का आदझों | 
इसी प्रकारसे महामारतमें यादवेन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने खय॑ दौतल्व-कर्म खीकारकर अत्यधिक प्रयत्न किया 
जिससे कि युद्ध न हो । दुर्दान्त दुर्योधन मोहान्ध था | विवश 
होकर पाण्डवॉको संग्रामभूमिमं आना पड़ा और खर्य॑ 
श्रीकृष्णने अज्जुनके सारथि बनकर पाण्डव-विजयमें योगदान 
दिया) किंतु रणलेत्रमें ही अजेलद्रनन्दन श्रीकृष्णने अजुनको 
गीताका उपदेश देकर जीवनके सच्चे लक्ष्य और वहॉतक 
पहुँचनेका सच्चा मार्ग दिखा दिया | कौन किसे मारता 
है ! आत्म अजर अमर अच्छेच्र, अदाह्म, अछ्ेच्; 
अशोष्व है, वह नित्य, स्वंगत, अचल) स्थिर और सनातन 
है; तुम उसे नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानो | 
जो ऐसा जानता है; वह कैसे किसको मख््राता है और कैसे 
किसको मारता है ! 
चेदाविनाशिन नित्य ये. एनसजसब्यंयम, । 
- कर्थ स घुरुपः पार्थ क॑ धातयति हम्ति कम्त्‌॥ 
( श्रीनद्धगवरद्गीता २ ।२१ ) 
आत्मबितकी मृत्युसे क्या भव १ भगवान्‌ श्रीकृ्णने 
अ्ुनको' वास्थार "मैच झोचितुमहसि? ( शोक न कर ) 
ऐ्रेसा उपदेश दिया । जन्मनेब्रालेकी मृत्यु निश्चित है 
फिर मरनेका क्या झोक १ “तस्मादपरिहायेंड्ये न स्व 
शोचितुमहंसि ।? “्वमेयुद्धसेः अधिक कल्याणकारक योद्धा 
वीरके लिये अन्य क्या है ? खधर्मग्रल्न ही श्रेष्ठ होता 
है। अजुन | ठुम सुख-ुःख, लाम-हानि, जब-पराजयको 
समान समझकर ( केवछ धघर्मरक्षार्थ या भगवत्पीत्य्थ 9 
युद्ध करो तो तुम्हें पाप नहीं छंगेगा | 
खुखहु/खे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयों । 
ततो युद्धाय युज्यस्त्र नेवं  पापमचाप्स्यसि ॥ 
( श्रीमद्चणवक्शीवा २ | ३० ) 
वस्ठ॒त्ः समभावमें खित होकर लाम-हानिकी चिन्ता न 
करके युद्ध करना पाप तो नहीं ही है और यदि वह 
हे केवल भगवत्मीत्यथ ही हो तो भगवत्यात्तिका साधन 
होता है। 


प्रशाके प्रतिष्ठित होनेपर तथा इन्द्रियों, मन एवं बुद्धिके 


$ शरीरमें अहंता-ममता करनेवालेको नरककी प्राप्ति $ 
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संयमित एवं सुनिर्मल होनेपर धर्मरक्षा तथा धर्मपालनके लिये 
चुद्ध करना मानो प्रभुकी लीलामें सक्रिय योग देना है । प्रभु तो 
भहान्‌ चित्रकार .हैं। जब चित्रकार एक चित्र बनाकर 
उसे मिद्यता है तो हमें बुरा प्रतीत होता है, क्‍्लेश होता 
है; किंत कुछ समयमें वह चित्रकार उसी स्थानपर पुनः 
पहलेकी अपेक्षा अधिक सुन्दर चित्र बना देता है । ऐसे ही 
सहान्‌ कलाकार प्रभु बार-बार विनाशलीलाके द्वारा मानो 
नवीन सजन--विकास कर रहे हैं| विनाश तो खुजन एवं 
विकासका आवश्यक अज्ञ है| प्रशुके इस महान्‌ सुजन- 
कार्यमें दण्ड, विनाश एज मृत्युको भी एक स्थान है | 
प्रभुभावसे जीवमात्रके प्रति प्रेम, समादर उपकार, 
सेवा और त्याग आदिका भाव होना ही चाहिये और 
अचलढप्रतिष्ठ एवं सम ( राग-हेप, सुख-दुःख; हर्प-बिपाद 
आदि इल्दोंसे दूर ) होकर कर्त॑व्यपालन-हेतु प्रभु्रेरणाको 
मानते हुए खधमंरूप कर्म भी करते रहना चाहिये | अन्तः- 
करण पवित्र होनेपर आवश्यकतानुसार जैसा जहाँ जो कर्तव्य हो, 
समत्वभावसे वह कर्म करना उचित है | पाप दुष्टता-दमनके 
लिये वेदोपदेश है कि दुष्टताको शस््ादिसे निर्मूलकर सौजन्य- 


बुद्धि. सुख-बद्धि करें | गीतामें सौमनसथ तथा शौयका--- 
अध्यात्म तथा लोकव्यवहारका केसा सुन्दर सामझंस्प है | 
भगवान्‌ कहते हैं---सामजुस्मर युध्य च। मेरा स्मरण 
करो और कर्त॑व्यनिर्वाह-देतु अधर्म एवं पापसे युद्ध भी करो ।? 
यह युद्ध प्रेमके द्वारा अथवा आवश्यकता होनेपर बल-प्रयोगके 
द्वारा भी करना चाहिये, किंतु लक्ष्य सदैव पवित्र एवं एक ही 
हो---खघमके द्वारा भगवानकी सेवा--स्वकर्मणा तसभ्यच्ये 
सिद्धि विन्दति सानवः ।? फिर कर्म तो बनता है कर्तापन- 
के अहंकारसे | भगवान्‌ कहते हैं--- 
यस्य नाहंकऊृतो भावों बुद्धियस्थ न लछिप्यते | 
हत्वापि स इमाॉल्रोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
( श्रीमद्धगवद्गीता १८ । १७ ) 
“जिसके अन्तःकरणमें कर्तामाव ( मैं कर्ता हूँ ) नहीं है 
और जिसकी बुद्धि अल्प्तिः अनासक्त है वह सबको मारकर 
भी वासतवमें न तो मारता है; न बेंधता ही है । 
करतृत्वामिमान न होनेपर और निःस्वार्थ होनेपर पुरुषद्वारा 
छोकदृष्मिं की हुई हिंसा वास्तवमे हिंसा नहीं होती; क्योंकि वह 
कर्म वस्त॒ुतः कर्म ही नहीं होता । 
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शरीरमें अहंता-ममता करनेवालेको नरककी प्रापि 
अस्थिस्थूर्णं स्वायुवद्ध मांसशोणितलेपितम्‌ । 
चमोवनदधे. डुर्गन्धिपूर्ण. सूत्रपुरीषयोः ॥ 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजस्वल्मनित्यं च भूतावासमिम त्यजेत्‌ ॥ 
मांसखकपूयविष्पृत्रस्नायुमज्ञास्थिसंहती....। 
देहे चेत्‌ प्रीतिमान मूढो भविता नरकेषपि सः ॥ 
( नारदपरिज्राजकीपनिपद्‌ ३ | ४६-४८ ) 


रोगेके घर इस शरीरमें हृड्डियोंके खंभे छगे हैं। स्नायुकी डोरियोंसे यह बँधा है । मांस और रक्त 
इसपर थोप दिया गया है । यह चमड़ेसे मढ़ा है। सदा मरू-मूत्रसे भरा रहता है| इसमेंसे दुर्गन्ध निकलती रहती 
| | रज-बीयंसे उत्पन्न होनेके कारण यह रजखल (रजोगुणसे पूर्ण) है, अनित्य है | कब नष्ट हो जाय--पता नहीं । 


! 
कि 


3, 


यह पश्चभूतोंका निवासस्थान है। इसमें अहंता-ममताकों त्याग देना चाहिये | जो मूख मनुष्य मांस, रक्त) 
पीब, मल) मूज्ञ) स्नायु; सजाया और हड्डियोंके समुदाय इस झरीरमें प्रेम करता है; वह नरकसे भी अवश्य 
म करेगा | अर्थात्‌ उसे नर्कमें निवास करना पड़ेगा । 
च्ालल्क्‍ल्स्ड 
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» 6 शरौर 
रणम्ृरमिमें वीरका धर्म ओर उसका फल 
अस्तु स्व॑ नायक रक्षेदतिधोरे. रणाहुणे। तापयन्नरिसेन्यानि सिंहों.. स्गगणानिव ॥ 
आदित्य इंच मध्यह्ने हुर्निरीक्षो रणाजिरे॥ े 
निरदयो यस्तु संग्राम ्रहरन्नुग्यवायुधः।यजते स तु पृतात्सा संग्रामेण महाक्रतुम॥ 
( महाभारत, अनुशासन ० १४५ ) 
जो अत्यन्त घोर समराज्ञण्म मृगोंके झुंडोंको संतत करनेवाले सिंहके समान झजुसैनिकोंकों ताप देता हुआ 
अपने नायक ( राजा या सेनापति ) की रक्षा करता है; मध्याहकाछके सूर्यक्ी भाँति राणश्षेत्रमे जिसकी ओर देखना 
अत्रुओंके लिये अत्यन्त कठिन हो जाता है तथा जो संत्राममें शन्त्र उठाये निर्दयतापूर्वक प्रहार करता है; वह चुद्धाचित्त होकर 
उस युद्धके द्वाग दी महान्‌ वज्षका अनुष्ठान करता दे | 
बर्म क्ृष्णाजिन तस्थ दन्तकाप्ठट धनुः स्छतम्‌।रथों वेदिध्वेजों यूपः कुशाश्न रथरइमयः॥ 
मानो. दर्पस्वहह्लारखयस्त्रेताभयः . स्ट्टताः। अतोदश्य॒खुवस्तत्थ॒उपाध्यायों हिं सारधिः ॥ 


खग्भाण्ड चापि यत्‌ किंचिद अज्ञोपकरणानि च। आयुधान्यस्थ तत्‌ सत समिधः सायकाः स्छता: ॥ 
हु ( महाभारत, अनुशासन ० १४४० ) 








उस समय कवच ही उसका काला मृगचर्म है, धनुप ही दाँतुन वा दन्तकाए है; रथ ही वेदी है; ध्वज यूप 
है और रथकी रस्सियां दी विछे हुए कुशोंका काम देती हूँ | मान, दर्प ओर अहंकार--वें त्रेविध अग्नियां ६ चाबुक 
सवा है; सारथि उपाध्याय है; खक-भाग्ड आदि जो कुछ भी बन्ञकी सामग्री है; उसके खानमें उस योदाके मिन्न-मित्र 
अन्नन्यन््र हैं | सावकोंकों ही समिधा माना गया है । 
हन्यमानेप्वभिन्नत्सु झरेपु रणसंकटे । पृष्ठ दत्वा च ये तत्र सायकस्थ नराघसाः ॥ा 
अनाहता. निम्रतन्ते नायके. चाप्यनीप्सति ॥ 
ते दुप्कृतं अपचन्ते नायकस्याखिलं नराः | चन्चास्ति सुकृत तेपां युज्यते तेन नायकः ॥ 
( महाभारत, अनुशासन ० १४७५ ) 
जब घोर मंग्राममं आरबीर एक़-दूसरेकी मारते और मारे जाते हाँ; उस अवसरपर जो नराधम सेनिक पीठ 
देकर सेनानायककी इच्छा न होते हुए. मी बिना घायल हुए, ही चुद्धसे मुँह मोड़ छेते हैं, वे सेनापतिके पूर्ण पायोंको स्वयं ही 
ग्रहण कर लेते हे ओर उन मगोईकि पास जो कुछ भी पृण्य होता है; वह सेनानायकको प्राप्त हो जाता 


यस्त॒ आणान्‌ परित्यज्य प्रविशेदुद्यतायुधः । संग्रासममग्निप्रतिमं पतंग इंच निर्मेयः ॥ 
स्वर्गंमाविशते. ज्ञात्या योघधस्प गतिनिश्चयम्‌ ॥ ( महाभारत) अनुझासन० १४५ ) 
जो अपने प्राणोंकी परवा छोड़कर पतंगक़ी भाँति निर्मव हो हाथमें हथियार उठाये अग्निके समान विनाशकारी 
संग्राममें प्रवेश कर जाता है और योद्धाको मिलनेवाली निश्चित गतिको जानकर उत्साहपूर्वक जूझता है; वह स्वर्गलेकमें 
जाता है ] 
, *स्मातू संग्रामसासाथ ग्रहतंव्यमभीतवत्‌ । निर्मधों यस्तु संग्रासे पहरेदुच्चतायुधः ॥ 
यथा नद्दीसहल्ाणि प्रविष्ठान सहोदधिम्‌ | तथा सर्व न संदेहों धर्मो घर्मेर्ुतां वरम्‌ ॥ 
( महाभारत, अनुशासन० १४७ ) 


अतः नसम्राम-भूमम पहुच जानपर निमत होकर झज्नपर प्रहार करना चाहिये | जो हाथयार उठाकर संग्रामर्म 
निर्मेय होकर प्रहार करता है) धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ उस बीरको निस्संदेह सभी धर्म प्राप्त होते हैं--ठीक उसी तरह; जैंसे महा- 
सागरम सहलों नदियां आकर मिलती हे | 
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राजाका धर्म ओर उसका फल 


स्वचक्रपरचक्राभ्यां धर्मेवा विक्रमेण वा। निरुद्योंगों नुपों यश्व परराष्ट्रविघातने ॥ 
स्व॒राष्ट्र निष्प्रतापश्च परचक्रेण हन्यते ॥ 
( महाभारत, अनुशासन० १४७ ) 
जो राजा धर्म या पराक्रमद्वारा खचक्र ( अपनी मण्डलीके लोगों ) तथा पर-चक्र ( शन्रुभण्डलीके छोगों ) से प्रजाकी 
रक्षा नहीं करता एवं जो राजा पराये (आझत्रु ) राष्ट्र आक्रमण करनेंके विषयमें सदा उद्योगद्दीन बना रहता है; उस 
प्रतापहीन राजाको झन्रुओंद्वारा नष्ट कर दिया जाता है । 
यत्‌ पाप॑ परचक्रत्य परराष्ट्रामिघातने | तत्‌ पाप॑ं सकल राजा हतराष्ट्रः प्रपयते ॥ 
( महाभारत, अनुशासन० £४५ ) 
दूसरे चक्रके राजाकों दूसरेक्े रा्ट्रका विनाश करनेपर जो पाप व्यगू होता है? वह समूचा पाप उस राजाकों भी 
प्रात्त होता हैं; जिसका राज्य उसकी दुर्बछताके कारण झत्रुओंद्वारा नष्ट कर दिया जाता है | 


खस्य राष्ट्र रक्षार्थ युध्यमानस्त यो हतः। संग्रामे परचक्रेण श्रृथर्ता तस्थ था गतिः ॥ 
( महाभारत) अनुशयातन० १४५ ) 


जो राजा अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये शरुद्धमं जुझता हुआ झत्रुमण्डलके द्वारा मारा जाता है; उस जो गति मिलती 
है, उसको श्रवण करो | 
विसाने तु॒वरारोहे अप्सरोगणसेविते । शक्रछोंकमितों याति संग्रामे निहतों दुपः ॥ 
( महाभारत) अनुशासन० १४५ ) 


न्न 


वरारोहे ! संग्राममें मारा गया नरेश अप्सराओँसे सेवित विमानपर आरूढ हो इस छोकसे इन्द्रलोकमें जाता हैं । 


यात्रन्तो रोमकूपाः स्थुस्तस्थ गान्नेपु सुन्दरि। ताबद्र्पसहलाणि शक्रछोके महाँयते ॥ 
ह ह ( मदामारत, अनुशासन० १४४८ ) 
| अर5 8 2 हजार 2० बह ड्स्दा हल तप 3 
मुन्दरि | उसके अक्ञोंम जितने रोमकूप ढोते हैं; उतने हा हजार चधातक वह इन्द्रत्लोकर्म सम्मानित होता हैँ । 
तस्माद्‌ यत्नेन कर्तब्यं॑ खराष्ट्रपरिपालनम्‌ । ध्यवहाराश्वच चारश्र सतत सत्यसंधता ॥ 
अग्रमादः: अमोदश्च॒ व्यवसाये5प्यचण्डता । भरणं चैच भ्वत्यानां चाहनानां च पोषणम 0 
योधानां चेव सत्कारः छृते कर्मण्यमोधता | श्रेय एव नरेन्द्राणामिह चैव्र परत्र च॥। 
( नद्भारत) अलुशात्तन ० 2४५ ) 
इसल्यि राजाकी यलनपूर्वक अपने राष्ट्रकी रक्षा करनी चाहिये | राजोचित व्यवहारोंका पालन गुत्नचरोंकी नियुक्ति; 
सदा सत्पप्रतिज होना; प्रमाद न करना? प्नन्न रहना) व्यवसायमें अलन्त कुपित न होना) भत्यवर्गका मरण ओर वाहनोंका 
पोषण करना? योदाओंका सत्कार करना और किये हुए; कार्यमें सफछता छाना--वह सब राजाओंका कर्तव्य € | ऐसा 
करनेंसे उन्हें इछोक और परलोकरम भी श्रेयकी प्राप्ति होती है | 
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वही हमारा धर्म सनातन 


( र्चय्रिता---श्रीश्यामजी वर्मा एम्‌० एससी ०३ एम्‌० ८० ( त्रेय ) 
साहित्यरल, आयुर्वेदरल ) 


बेदोंमे है मूल: पुराणोंमे जिसकी व्याख्या हैः 
डपनिपदोंमँ जिसका चिन्तन और सरस आख्या है। 
स्मृतियोंमें जिसकी मडुल-स्मृति सफल विधान वनी है 
जिसकी असिधारा वीरोंका चिर आह्वान वनी हे। 
राम, कृष्णका जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा है 
वही हमारा धर्म सनातन धरतीकी आशा है॥१॥ 


द्रश ऋषियोंने भूतलकों जिसका ज्ञान दिया थाः 
फऋ्रापभः तथागतः महावीरने जिसका गान किया था। 
रामायण» जय-काव्य सभी हैं जिसकी विजय खुनातेः 
जिसके सेवाहित परमेश्वर खय॑ घरापर आते। 
जो जीवनको सरस» धराकों खर्ग वना देता हैः 
चही हमारा धमें सनातन जयी कालू-जेता है॥२॥ 


जिससे पृथक मनुजताका कुछ भी अस्तित्व नहीं होता है, 
नरसे नारायण वनना भी संभव जिससे ही होता है। 
पशु-पक्षी, जड-जंगम सवका जिसने पूरा ध्यान रखा है. 


बेश-अवस्था-काल-पात लेख भारव-कर्म-विधान रखा है। 


शान-भक्ति-सत्कमें-समन्वित वहती जिसकी सुरसरि-धारा, 
वही हमारा धमें सदातदः पावन हिंदु-धर्म हमारा ॥३॥ 


संतोंने तिरू-तिर्त जलूू करके, सतियांने हो करके खाहा+ 
वीरोने निज्न शीश चढ़ाकर जिसका अक्षय गौरव चाहा। 
जिसके हित सम्नाटोने तज राजभवनकों पर्णकुटी ली» 
जिसकी रक्षामें यतियोने धूनी तज दी, खड॒ग उठा ली। 
रक्षक जिसकी शिवा-भवानी, है तुझूसीने जिसको गाया: 
बही हमारा धर्म सनातन? कव्पवृक्ष-सी जिसकी छाया ॥ ७॥ 
हार नहीं मानी है जिसने अनाचार-अंझावातोंसे, 
जिसकी सदा शक्ति ही बढ़ती रही शत्रुके आधातोंसे। 
भगवा ध्यजा गवेंसे जिसकी अस्वरमें ऊँची रूहराई 
भौतिकतासे जन्‍्य पापने जिससे हार सदा ही खाई। 
भैय-श्रेयका उत्तम साधन) अर्थ-काम-केवट्य प्रदाता 
वहां हमारा धर्म सनातन वही विश्वका भाग्यविधाता॥ ० ॥ 


कतई 0४2 2>>द-.......... 
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आर्यधर्म ओर संस्कृतिके प्रति गणराज्य-संविधानकी दृष्टि 
( लेखक---श्रीकस्तूरमलजी बोडिया ) 


अंग्रेजियत यानी पाश्चात््य संस्क्ृतिके गॉव-गाँव प्रचार- 
प्रसारके इस थुगमें, जब भारतीय परम्पराके ऐसे गुणगान 
कि--“भविष्यका निर्माण करते समय किसी भी देशको 
अपना भूतकाल नहीं भुला देना चाहिये और भारतवर्षको 
तो निश्चय ही नहीं! क्योंकि उसकी परम्परा असाधारण समृद्ध 
और विविध रही है?--सुनता हूँ और हमारे सम्पूर्ण प्रभुत्व- 
सम्पन्न लछोकतन्‍्त्रात्मक गणराज्यके संविधान--( जिसका १७ 
वर्षके इस अव्यकालीन जीवनमें ही १७ बार संशोधन करना 
हमारी कांग्रेस सरकारके लिये आवश्यक हो गया, ) की इस 
इृष्टिसे परीक्षा करता हूँ तो मुझे उपयुक्त भुणगान निरी 
दम्भोक्ति और प्रवश्चना ही रूगता हैं। मेरा विश्वास है कि 
मेरा-सा अनुभव करनेवार्लॉकी संख्या देशमें अभी तो अधिक 
होगी | अतः धर्म ओर संस्कृतिकी दृष्टिसे इस संविधानका 
मूल्याइन करना उचित है और यही मैं यहाँ प्रयत्न करूँगा । 


सर्वथा ही घिदेशी आधारोंका यह संविधान 


संविधान-निर्माता उपसमितिके प्रधान डॉ० भीमराव 
आंबेडकरजीने कहा था कि “्मारतमें छोकतन्त्रात्मक परणराएँ 
बहुत पुरानी नहीं हैं, बल्कि वे अभी थोड़े कालकी हैं और 
उसका प्रभाव ऊपर-ऊपर ही पड़ा है |? फिर भी प्रत्येक 
वयस्कको मुक्त मताधिकार देकर इस देशको संसारके अग्रणी 
देश इंगलेंड ओर अमरीकाके बराबर बैठानेका जो साहस किया 
गया है, उसका भरा-बुरा परिणाम तो समय ही बतायेगा । 
आज तो इतना ही कहा जा सकता है कि इस लछोकतनन्‍्त्रका 
भार जनताके लिये असह्मतम होता जा रहा है, जिसते उसकी 
कमर हूट जानेका पूरा-पूरा भय बना हुआ है ! अस्त; 

पहले हम इसके आधारोंका परिचय करें) जो संधीय- 
प्रकाशनविभागकी अंग्रेजी पुस्तिका “इण्डियाज कांस्टीट्यूशन! 
के पृष्ठ १६ पर इस प्रकार दिये हैं--“भारतीय संविधानकी 
अधिकांश धाराओंका आधार सन १९३१५का भारत-संघ- 
विधान है | ध्मीलिक अधिकारों? का अध्याय अमरीका 
( यू० एस० ए० ) के और ५राजनीतिके निर्देशक सिद्धान्तों- 
का अध्याय आयर ( आयरलैंड ) के संविधानसे प्रेरित है। 
संघ-शासनकी संस्चना सन्‌ १९३५के भारत-संध-विधान 
और कनाडाके संविधानपर हुई है | समवर्ती सूची यद्यपि 


सन्‌ १९३५के भारत-संब-विधान और आस्ट्रेलियाके संविधानके 
आदर्शैपर है; परंतु उनसे कहों अधिक व्यापक एवं विस्तृत 
वह है | इसका कैबीन्नेट शासनका सिद्धान्त प्रिटिश 
संविधानका ऋणी है । 


स्पष्ट है कि अंग्रेजोंका थोपा हुआ सन्‌ १९३१५का 
पुराना भारत-संघ-विधान ही नये नामसे उन्हीं कांग्रेसी 
नेताओंने अन्य नेताओँका सहयोग लेकर सन्‌ १९५० में 
देशपर नये नामसे थोप दिया कि जिसका। बकोल 
श्रीजवाहरलालजीके ही देशमें तब स्वव्यापक विरोध हुआ 
था और राष्ट्रीय काँग्रेने जिसको सर्वधा अग्राह्म 
घोषित कर दिया था | एक समयका अशग्राह्म विष समय 
पाकर कैसे खागताह अमृत बन जाता है; इसका यह 
ज्वलन्त उदाहरण है | उस अम्ृतको अमरीका और राष्ट्र- 
मण्डलके सदस्योके संविधानोंकी अम्ृत-बूँदें गपकाकर जहाँ 
खूब ही ख्ादिष्ट बनाया कहा गया है; वहाँ उसमें भारतीय 
परम्पराकी एक बूँद भी नहीं टपकने पाये, यह सावधानी 
बरती तो गयी, फिर भी एक बूँद तो ठपकानी ही पड़ी) 
क्योंकि वह भी अंग्रेज-शासकॉसे विरासत-रूपमें मिली हुई 
थी | निर्माताओने इससे “एक पंथ दो काज!की उक्तिके 
अनुसार यह कहते हुए कि “पथ, प्राचीन भारतकी बच रही 
अल्युत्कष्ट जनतन्त्रात्मक संस्था “पंचायत? को देशके संविधान- 
की रचनामें स्थान देकर भारतीय संविधानको *राष्ट्रीयता? 
का लक्षण दे दिया है??--जहाँ अपनी लछजा बचायी वहाँ 
भारतीयोपर भारी एहसान भी जता दिया । इसके लिये 
वे जहाँ प्रशंसनीय हैं, वहाँ यह भी सत्य है कि दल्वंदीका 
विष पंचायतोंमें उद्देलकर उन्हें तटस्थ सेवाके उस महत्॒तसे 
दूर भी कर दिया जानेवाछा है; जिसके बल्पर ही वे 
अबतक जीवित रहा | 


इस समय सन्‌ १९३० की ध्वाधीनता घोषणा?के 
वे शब्द हमें स्मरण हो आते हैं जो कहते हैं कि «अंग्रेजी 
ससकारने भारतवासियोंकी खतन्‍्त्रताका ही अपहरण नहीं 
किया है वल्कि उसने आर्थिक राजनीतिक) सांस्कृतिक और 
आध्यात्मिक दृष्टिसे भारतवर्षका नाश कर दिया है |? क्‍या 
यह नाथ कानून और रैयेद्वारा ही नहीं हुआ था १ यदि 
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यह सत्य माना जाता है तो फिर संविधान सम्पूर्णतया उन्हीं 
विदेशी आधारोंपर क्यों बनाया गया! और इस बिपयर्मे 
उसके पारित किये जाते समय भी किसी संविधान-समाके 
सदस्थने ऐसा क्यों नहीं कहा कि (हम भारतीय दें। अंग्रेज 
नहीं, तो उनका ही बनाया हुआ विधान कुछ विदेशी मुल्म्मा 
चढ़ाकर खीकार करें | हमारी और अंग्रेजोंकी प्रकृति और 
परमपरामें बहुत भेद है | उन्होंने अपनी परम्परा और नीति 
हमपर छादनेके लिये दी १९३५का भारत-संब-विधान हमारे 
सिर थोपा था ओर हमने उसे तब्र अग्राह्म भी घोषित कर 
दिया था। उसका परिणाम ही तो हम आज विभाजित 
भारतके रुपमें भुगत रहे हैं | हम ऐसे संविधानकों स्वीकार 
नहीं कर सकते | हमें अपनी परम्पराके अनुरूप अपना 
नया संविधान बनाना चाहिये । तभी हम उन्नति ऋर 
सकेंगे ओर जिसे अंग्रेजोनि माक्ष कर दिया था, उसे फिरसे 
प्रात कर सकेंगे |? 
हमारे इस संविधानने हमारी निउ् मानसिक शुचमीका 
इतना स्पष्ट इजहार पाश्चात्योकी दे दिया कि अपनी 
संल्कृतिके अमिमानी यूरोपियन अभिमानसहित, बंद यह 
कहें कि एशिया ओर अफ्रीकासे हमारी सत्ता भले ही गायत्र 
ही गयी, पर सांस्कृतिक नेतृत्व तो हमारा दी हैं। हमारा 
अनुकरण ही तो दुनिया करती है। हम किसीका अनुकरण 
नहीं करते । सारी दुनियाक्रों जाश॒तिक दृष्टि हमने दी है । 
लोग हाँ विचार द्धत है। हम अमा तक कोई नहां 
दे सका !--तो वे जरा भी अनुचित नहां कहत ६ । 
सामभिमानीके लिये तो इतना संकेत ही पर्यात है | पिछले 
१७ वषका इातहास किंस-केस क्षेच्रन क्या-क्ष्या प्रत्यक्ष प्रमाग 
उपखित करता है, इसीका हम कुछ खास मददोंनें संक्षेप 
यहाँ विचार करें | 
राष्ट्रवादिता ग्रति अन्तर्राष्ट्रबादिता 
राष्ट्रीय और राष्ट्रभापाका चोी-ामनका साथ है। 
जो नी राष्ट्र इन वपोने खतन्त्र हुए; सबने विदेशी भापाका 
व्यवहार त्याग दिया; हालोकि उनकी भाषाएँ हमारी राष्ट्रभापा- 
जितनी भी विकसित नहीं थीं | जिनसे अन्य देशोंने 
खतनन्‍्वताक्ना आदर्श पाठ सीखा था; वे भारतवर्ष और 
पाकिलान दोनों ही अंग्रेजीका दामन ही नहीं पकड़े हुए+ 
परंतु उसे क्रिसी-न-किसी बहाने अधिकतन कालके लिये 


खायबी ऋरनेपर उतारू हैं परतवर्ष ऊलारः 
साया करनपर उताह़ हू | कम-से-कम भारतवंप तो ज्ताह 
च्ू 


है, |, 8 


मोलाना आजादने अपनी इण्डिया विनस फ्रीडम? 
दीपक अंग्रेजी आत्मकथामें दिखा है कि प्जवादस्वल सदा 
दी भारतीयोंम सबसे अधिक अन्तर्राष्ट्रीय माचनाओंस अत्यन्त 
प्रमात्रित होनेवाले व्यक्ति हें) वे गष्टीयकी अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय 
इष्टिकाणसे ही सब समदाओंकों देखते हू मांछानान 
जवाहरलालजीपर स्पेन, जमनी ओर इत्लीम॑ चल महे 
फेसिस्ट्रॉंके उम्र आन्दोठनसे हा ही प्रतिक्रियाकों देग्वते-देग्वते 
दी कहद्य था। जब्र कि भारतवप तो परतन्त्र द्वी था और कुछ 
भी कर नहों सकता था। क्या आश्चय कि खतन्‍्वता-प्रानिके 
बाद नेहराजी इतने श्ीत्र अन्तर्राष्ट्रीवताबादी 
हो गये १ 
मद्ात्मानी भी नेहरूतीके इस विमोहस चिन्तित गहने 
थे इसीडिये ऐसा प्रतीत होता हू कि उन्होंने एक समय 
स्ष्ट गब्दोम कद था कि “बिना गष्टवादी हुए छिसीका 
अन्नराट्ट्रवादी होना अमसम्मत्र है । अन्तर्गट्रीयना तमी सम्मत 
है जब्र कि राष्ट्रीयता वान्तवर्म स्थापित ही जाती दे )! देद्नमे 
सच्ची गट्ढीवता स्थायन करनेक्े लिये दी मदात्मानी अंगरजीका 
स्थान नारताब भाजाआंका मआाप्ननत्र देसा-दिलाना चाहत 
आर बास्थार इस बातकी ओर देशका आर अपने साथियोंदा 
ध्यान ख्ीचते रह थे | उन्होंने तो; प्यदि में टिक्टेटर बना 
दिया जाऊं तो; तत्काल अंग्रज्षीके स्थानमें हिंदी प्रयोग सदी 
ननाम करा देनका घोषणा कर देः-एक बार बदा तक कह 
दया था। | 
जवाहराऊूूजी भाषात्ध 
ही थे, परंतु अन्तर्राष््रीयात उनरर इ 
उनके छकटछनत्र नतृत्व-काइम मे ऐसे ही कारणा- 
संग्रामके वषोकी राष्ट्रीय भावना ख्वन्‍नवत होती गयी। बह 
राष्ट्रीवा उन बपोर्म भी अंग्रनीद्ान नहीं; हिंदीदास 


हां जगी आर पनत्री थी | यही टिंदी उसे कायम 


जगमा्व 


तेब्यक कायंड ता अवश्य 
ह्ाद्म था कि 


स्वातन्म्प- 


दुसक 
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प्रारपप्ट रहती ९ 3, नर शंका दर पाग्य ग्य कि अंग्र रा 
कर भी कस्ती रहती, परंतु देशका दुभाग्य कि अंग्रेजी 
उत्तापनका संव्रधान-यदत्त पंद्रह वर्यक्री अवधि जअसे-जेंस 
थ्राती गयी समे.3३ अंग्रेजीकी उपयों 
सनात्िका आर आते गयी, वसे-ेस अंग्रेजीकी उपयोगिता- 
ओरस अधिक एवं बास्यार जोर स्तन 
पर उनका आंख आधिक एवं बास्यार जार दिया जाता 
रह आओर नल ५. मि से ० न. न] #ण पा 
रा आर उत्के गिरते लरके ल्ियि ऑसू भी बहाये जाते 
9० पु हिना... ह 
डक श्र 59 9 _सन०->-कह-मन्‍न्क. ० 8 8.० ७ ३ (४ 4 इ््चीय प्रधान: निज ००८० लि. >>3०. सम्मेल्नके 
रह | १९६२ मे जब राष्ट्रमग्डसीय प्रधान-मंत्रियोंके सम्मेलमके 
७, कर नेहरूजी ८ 
लिये नेहरूजी लन्दन पहँचे ते अन्तर्राष्ट्रीय प्रप्रतिनिधियोंने 
2 दल्जा लन्दन पहुंचे तो अन्तराष्ट्रीय पत्रप्रतिनिधिवोंने 
हे है 8 
उन्हांत यह बोपणा करना ही छी कि म्हमछोमगेंके लिये 
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को बंद करनेका दुस्ताइस नहीं कर सकते; करेंगे तो हमारा 
भविष्य खतरेमें पड़ जायगा ।? तब देशमें बंगालियों और 
मद्रासियोंद्वारा अंग्रेजीकी संविधानकी भाषाविषयक घधारामें 
स्थान दिलानेका आन्दोलन जोरोंपर चल रहा था | 

देश लोटनेपर इसलिये उन्होंने यह जाहिर कर ही दिया 
क्रि उनकी सरकार अंग्रेजीकों “सह-भाषा? का स्थान देनेकी 
इृष्टिते संविधानमें संशोधन करेगी | अधिकांश जनताका 
तीत्र विरोध देखकर तबके गहमन्त्री श्रीशात्त्रीजीने प्मापा- 
विधेयक? संसदद्वारा पारित कराकरः नेहरूजीके इस लक्ष्यकी 
सिद्धि करा दी। दीघ्ं॑दष्टिसे सोचनेपर कहना पड़ता है 
कि इसने देशकी राष्ट्रीयाको भारी ठेस पहुँचायी है । 
अंग्रेजीको यद्यपि इस तरह देशमें अमरत्त प्राप्त हो गया हैं; 
फिर भी पिछले दिनों इस विपयको लेकर हुए उग्र 
आन्दोलनकारी अंग्रेजी-अल्पमतियोंके तुष्टीकरणके लिये अब 
प्रधानमन्त्री झात्रीजी उपर्युक्त “मापा-विधेयक्रमें अपना 
इच्छित संशोधन करनेको कटिबद्ध हैं । इससे स्पष्ट होता 
है कि राष्ट्र एवं राजभाषाका प्रइन हमारे देशमें अब विश्युद्ध 
राजनीतिक हो गया है और आजके कांग्रेसी शासक उसे 
इस दलदलमेंसे उबारनेमें या तो असमर्थता अनुभव करते हैं 
या ख़य॑ चाहते नहीं हैं; क्योंकि आज दलीय दृष्टिसे वे भरपूर 
आक्रान्त हैं, राष्ट्रीयतासे नहीं | जहाँ सरकार बना सकनेवाला 
विरोधी दल है ही नहीं; वहा तो निर्दली सरकारद्वारा ही 
ऐक्य संरक्षित हो सकता है ओर स्थायी प्रगति भी । 
अन्यथा वह दलकी तानाशाही ही कही जायगी, चाहें 
उसे हम व्यक्तिविशेषकी न कहें |. 

शासक-दलकी निर्धारित नीतियोंका पालन, यदि 
आसकदल खय्य॑ कर्ंव्यनिष्ठ हो तो, सर्वत्र नोकरशाह 
ही कराते हैं । परंतु दुर्भाग्यसं भारतके नोकरगाहीकी 
परपषरा अंग्रेजीपरसत है और कांग्रेस शासकोंकी वर्तमान 
नीतिकी ओटमें अब वह खुलकर यह प्रचार करने लगा है 
कि देशमं सहायक भाषाके रूपमें अंग्रेजीकी ही स्वोधिक 
जानकारी है |? इसी जुलाईमें यह धोपणा शिक्षा-आयोग? के 
महामन्त्री श्री जे० -पी० ,नायकने सन्‌ १९६१ की जनगणनाके 
भाषा-विपयक अज्लैके आधारपर की है | क्या यह ५शिक्षा- 
आयोग? की भावी सिफारिशोंका पूर्वाभास है ! पर महामन्त्री- 


की यह घोषणा एकदम श्रान्त और अयथार्थ है। ऐसा हिंदीके' 


प्राचीनतम मासिक 'सरस्ती'के इसी अगस्तके सम्पादकीय 
मन्तव्यमें जनगणनाके उन्हीं अज्लॉके समुचित विश्लेषणद्वारा 
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दिखा दिया गया है | सबसे विस्मयकारी सूचना तो यह है कि 
जनगणनाके अनुसार मद्रास-राज्यके प्रमुख नगर मद्रासको 
केन्द्र बनाकर विगत ५० वर्षसे ८दक्षिण-भारत-हिंदी-प्रचार 
सभा? समस्त दक्षिणमें हिंदीका प्रचार कर रही है; उस 
राज्यमें भी अहिंदी हिंदी-मापियोंकी कुछ संख्या २९,८१८ 
ही है, यानी प्रचारका प्रतिवष॑ औसत संख्याफल 
एक हजार भी नहीं आया है। प्रकारान्तरते जनगणनाध्यक्षने 
उपयुक्त सभाकी भारी असफलता भी घोषित कर दी है। 
इस सभाके कार्यकर्ता अधिकांश दाक्षिणात्य ही हैं और 
जब वे इस चुनौतीका सम्रमाण उत्तर देँगे तो प्रकट हो 
ही जायगा कि जनगणनाध्यक्ष और उनकी भाषा-गणना- 
प्रणाली राजनीतिक रंगसे रँगी तो नही है ! इस संविधानका 
प्रत्यक्ष प्रभाव तो नहीं; परंतु उसकी अनुपालना कराने और 
करनेकी जिनपर जिम्मेदारी थी, उनकी स्खलना अथवा 
उसके प्रति निष्ठाका अभाव तो यह बताता ही है ओर यह 
भी कि इस एक ग्रज्त्तिसे देशमें अंग्रेजियतके साथ-साथ 
पाश्चात््य संस्क्ृतिके पवित्र चरणोंके प्रसाको अकथनीय 
सहायता ही पहुँची है| 
भारतको “धर्म-निरपेश्! राज्य क्यों कहा गया है १ 
संविधानके आमुखमें तो भारतको 6सम्पूर्ण प्रभुत्व- 
सम्पन्न छोकतन्त्रात्मक गणराज्य? ही कहां गया है| किसी 
धारा; उपधारा अथवा शीर्ष॑क-उपशीर्षकर्में भी “सैक्यूलर 
स्टेटः शब्द जिसको “घर्म-निरपेक्षः नया ही अर्थ दिया गया 
है, नहीं उपलब्ध है | इसका कुछ गहराईसे विचार करनेके 
पहले संस्कृति और नैतिकता अर्थात्‌ धर्मके पारस्परिक 


, सम्बन्धका संक्षेपमें विचार कर लेना उचित है । इन दोनोंका 


भी वैसा ही चोली-दामनका साथ है, जैसे भाषा और 
राष्ट्रीयाका । संस्कृति खान-पान, रहन-सहन, आचार- 
विचारको. कहते हैं और इनपर धर्म या नीतिका 
प्रभाव पड़ता है । जैसे धर्म वेसे ही नीति संसारमें 
अनेकरूपिणी हो गयी है । परंतु विशुद्ध धर्म और 
विश्ुद्ध नीतिमें जय भी अन्तर नहीं है | ५जीओ और जीने 
दोः--ही संसारमें सच्चा धर्म और सच्ची नीति है । 
धर्म या नीतिसे निरपेक्ष तो कोई हो ही नहीं सकता; क्योंकि 
यह खभाव है जो कि व्यक्तियोंका ही हो सकता है । 
न कि किसी देश या शासनका | धमोन्धताका ही दूसरा 
नाम है--सम्प्रदाय और व्यक्तिको ही वस्व॒तः सम्प्रदाय- 
निरपैक्ष या तटस्थ होना है । सम्प्रदाय-निरपेश्ष व्यक्तियोंका 


७२७० 
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देश खतः सम्प्रदायनिरपेक्ष हो जाता है | परंतु सम्प्रदाय 
घर्ममें ही नहीं) जीवनकी प्रत्येक प्रवृत्तिमें स्वार्थियोंद्धारा 
खड़े कर लिये जाते हैं। ये राजनीतिक दल---जैसे कि उदार, 
अनुदार डेमोक्रैटरेडिकल रिपब्लिकन; समाजवादी; साम्यवादी 
नाजीवादी,फैसिस्टवादी,मजदूरवादी, पूँजीवादी आदि सम्प्रदाय 
नहीं तो क्‍या हैं! क्‍या इन्होंने पिछले ४०-४५ वर्षो्ि 
ही तथाकथित सम्ग्रदा्योद्वारा सदियों हुए. नरसंहारको 
सात नहीं कर दिया है?! क्‍या कलकत्ता: नोआखाली। 
बिहार, पंजाब आदियमें हुए सन्‌ १९४७ के नरसंद्ार मूलतः 
राजनीतिक नहों थे १ संसारमें नरसंहार राजनीतिशोंने ही 
कराये हैं, सच्चे धार्मिकोंने नहीं! भाड़ेके सैनिक जैसे 
मिलते हैं; वेसे ही भाड़ेके धर्मंगुद क्‍यों नहीं मिलेंगे ! 
संसारको नरसंहारसे बचानेके लिये सर्वत्र सच्चे धर्म और 
सच्ची नीतिका प्रशिक्षण बच्चों-बूढ़ों और जवानों--समीको 
प्रतिक्षण दिये जानेकी आवश्यकता है और आज- 
जितनी आवश्यकता तो पहले कभी भी नहीं रही) 
क्योंकि पिछले पचास वर्षोकी; असाधारण ही नहीं; इतिहासातीत 
वैज्ञानिक प्रगतिने दो-तीन हजार वर्षकरी उपलब्धियोंको 
भुलाकर मानवीय जीवनके मूल्याक्ननका मानदण्ड एकदम ही 
बदल दिया है । विज्ञानकी इश्टिमें आज मानव मूल्यहीनसे 
मूल्यदीन हो गया है और होता जा रहा है। आज 
हमारे नेतागण देशमें प्सैक्यूछएः उर्फ «्यर्म-निरपेक्ष? 
राज्यकी स्थापना कर फूले नहीं समा रहे हैं; हालाँकि 








उनके हाथसे भी आये दिन नरसंद्ार छोटे पायेपर 
भी होता ही रहा है | आदइये। हम इस घोपणाकी 
असलियत देखें । यह संविधान समर्थित नहीं; तो उसकी 
किस धाराकी ऐसी परिभाषा या व्याख्या कर हमारे नेता 
जनताको भ्रान्त करनेका प्रयत्न कर रहे हेँ ! भारतीय 
परम्परको इससे हानि पहुँची है या छाम १ यदि हानि। 
तो उसे रोकनेका अधिकार हमें क्या संविधानसे प्राप्त है! 
इन कितने ही प्रइनोंका अब हम संक्षेपमें उत्तर खोजें | 


प्रत्येक व्यक्तिको धार्मिक खतन्त्रता है 


हमारे संविधानके आमखमें भारतीय नागरिकोंकों न्याय, 
खतन्‍्त्रता। समानता और बस्धुता-( जस्टिस, लिबटों, 
ईक्वालिटी और फैटर्निंटी )-की सुरक्षाका आश्वासन दिया 
गया है | इन आश्वासनोंकी परिपालनाके लिये सात प्रकारके 
पौलिक अधिकारः गिनाये गये हैं, जिनमेंसे दो यानी 
धार्मिक खतन्त्रता? और सांस्कृतिक एवं शेक्षणिक स्वतन्त्रता? 
के अधिकारोंकी यहाँ चर्चा करनी है । पहले धार्मिक 
सतन्त्रताका अधिकार ही हें; जिसका उल्लेख संत्रिधानकी 
धारा २५ से २८ तकमें किया है; जिनको यहाँ अंग्रेजीमें 
ही उद्धत करनेकी क्षमा चाहता हूँ; क्योंकि अमीतक इसी 
भाषामें ये प्रामाण्य हैँ । साथ ही मैंने आगेक़ी २९ और ३० 
धारा भी उद्धव कर दी है, जिनकी समीक्षा यथास्थान मुझे 
करनी है । 
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धारा २० ] २ ए ने ध्लेक््यूछर शब्द सामान्य 
या विशेष अर्थ परदुक्त हुआ है; यह ठीक-टीक उमझनमेके 





ब्द्द्ाच्चचाइंव अथे जानना 


पके देशकी ९९ 


प्ररशत जऊदंता अंग्रजी 
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यहां ते पहली च्छुल्नत्तिगाला इस शब्दका अथ ही 
लायू होना? न कि दूसरीवाझ और इत पहडी ब्युलचिक्े 
ह 4 <७ 


संदर्मन उक्त कोशनें इस झऋब्दके निम्म अर्थ दिंवे हैं-.. 


#ए०एव्श्माध्वत फर्क छाल गधवाॉड 6 घ्म 
छतात, रूडएांवाए, प्र०८ 5३८४९८०, घर म्रा0785770, 
म०६ ६९८९९5८६5पं८७, (४४७००४०), छार्ण 8४९, ]95. 


जिनके हिंदी पवाष या अर्थ हैं--फेहिक स्येकिक, 
अदृत, अयाजकीब, अनाब्वाश्निक, वैयबिक, सांगरिक, 
व्याजहारेक | अब आप इस धासकी उप्रधारा (२ ) 
को पिंचारेये जो यह दिघान करनी डे क्रि--- 


ही 
/ 
] 


तो ग्रसित करेंगी और ने राज्य € स्टेंट १ बसे 
दो सन्पतेत कराए और न राब्च ( स्वेंठ ) को ऐसा विधान 


(८ ) किती आर्थिक, राजनीतिक अथवा अन्य 


3० प्रद्नत्तियोक्ो ०० [5 
छाकेक प्रदाद्ेयाकोी, जो धानिक्र आचरणसे सम्बन्धित 


$्थ 86 


ता सीमात्रद्ध करनेत्राली छगी ] 

यह उपधाय (ए) मारते प्रचक्षित रुझी 
चनान रूपते छागू होती है। परंद उपधारा 
का एक्रमाव लक्ष्य है 
संखाएँ? और बह कहती हैँ क्रि---- 





लक्षगोवादी हिंद-धानिक 
ठानामिक कक्वाण और झुघरके दिये अथवा हिंदुआके 


4 


सभी व्गो-ठर्त्रगोक्ि लिये उन्हें मुक्तद्धर करनेका कीनून 


ध्सात 2 
चाव जनक 


बनानेसे सेफेगी 
बनानेसे रोकेगी )१ 
घाराहां हक प्रडस[चिम ० ४-4 द्िचार ० हाई, पा 
इत धारा प्रउमूनम॑ विचार करनेपर रायर हमार 
5 व ्ः 
चणराज्वक्रों प्तेक्यूलर स्वेंढा! यानी धर्म-नेस्पेश्त कहना 
इ।4शल्वकां ०7:2४४९ स्वूअाः या री धनम-नंरपंक्ष कंहन 
करता ७ 


धार्मिक खतत्वताक्ी घोषणा को गयी » उसी मुँदते 

हिंदुओंकी घा्मिक संखाओंके लिये मनचाहाय कानून बनानेका 
सर्वाधिकार आत कर लेना अथवा उस घर्मक्री धार्निक 
उल्ाआओंका तनान हिंदुओंके छिये मुक्तद्वर करनेका 


ऊीदून बनान० चाहे ऐसे स्वेग उत्त रुम्धदायवरिशेपक्तो 
माननंवारू नहीं भी हों, हिंदुओंकी धामिक खतन्‍्त्रता 
छीन लेना ही तो है। तच पूछा जाय तो इस उपध 

की आउस्वक्रता ही नहोंँ रही जब कि 
पास २७ द्वास अख्बयतताका व्यत्रहर [मे पद्ध ही नहीं; 
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*#+ आयधर्म और संस्क्ृतिके प्रति गणराज्य-संचिधानकी दृष्टि # 
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व्यक्तिका अम्रुक सीमातक हिंदू-मन्दिरमें प्रवेश निपिद्ध 
था ही नहीं तो उनके मुक्तद्वारका कामून बनानेका 
उपयुक्त अधिकार प्राप्त करना कैसे उचित हो सकता है ! 
इस सम्बन्धमें यह भी द्रघव्य है ओर उपयुक्त अंग्रेजी 
पुस्तिकामें घामिक सहिष्णुताकी परम्पराके अनुरूप (डरे द्ू 
दी द्वेडोशन ओंक रिछीजस टॉडरेशन ) कहते हुए स्वीकार 
भी किया गया है कि धार्मिक खतन्‍्त्रता तो भारतवर्षमें सदा 
दी रद्दी है | यदि ऐसा नहोता तो यहाँ यहूदी, ईसाई, पारसी 
और मुसलमान रह ही नहीं सकते थे। ईसाई यहाँ दूसरी 
इताब्दीमं और पारसी आठवीं शतीमें आये ईरानसे; जब कि 
मुसल्मान वहोंके राजाकों पराजितकर प्रजाको मुसत्मान 
बल्ात्कार्से बनाने छगे । कदाचित्‌ यहूदी ही वहाँ 
सबसे पहले ईसापूर्बकी उन शवियेंमिं आये होंगे जब कि 
फिलीस्तीनसे उन्हें भागना पढ़ा था। मुसब्मानोंमें पहले 
ई० ७१०के त्ममग मुहम्मद इब्नकातिम आया और 
उसने सिन्धु-धाटीकी मुल्तानतक विजवकर अपना राज्य 
खापित कर लिया | परंठ दिल्लीमें मुसल्कानी राज्यक्ी 
खापना तो कुठबुद्दीनमे ११वीं शती ईसरत्रीते ही हुई और 
मुसल्मान भारतवर्पको अपना धर मानकर चसने छगे। 
राज बदछूते गये ओर हिंदू भी कभी जोर-जुल्मसे तो कभी 
ख़तः स्वार्थलाधनके लिये सुसल्मान बनते गये) परंतु 
आपसमें जातीय मनमुठाव कभी नहों हुआ । हाँ, हिंदू उन्हें 
शक हूण आदि जातियेंकी तरहसे अवच्य ही आत्मसात्‌ 
“नहीं कर सके । जिसके कारणोंको जानना यहाँ आवश्यक नहीं 
है । धर्ममें हस्तज्षेपक्ती शिकायत ते हिंदू और मुसब्मानों-- 
दोनोंको पदले-पहल अंग्रेजी राच्यमें अंग्रेजेंकि प्रति ही हुई 
और यह भी सन्‌ १८५७के भारत-स्वातन्त्य-संग्रामका एक 
कारण बन गयी थी और इसीलिये बहाँका शासन हस्तगत 
करते समय सन्‌ १८५८में मद्दारानी विक्टोरियाने यह 
घोषणा की थी कि "किसी मनुष्यकों अपने धर्मके कारण तंग 
नहों किया जायगा और न कोई पक्षपात ही दिखाया 
जायगा ।! 
यह बात दूसरी है कि उक्त धोपणाक्री अनुपालनामें 
अंग्रेज शासकॉने; कारण जो भी हो ढील दिखायी अथवा 
कभी किंसीके साथ तो कमी दूसरेके साथ पक्षपात भी 
दिखाया | परंतु इसका स्पष्ट प्रमाण तो हमें छाड क्जनके 
काल्‍से मिलता है । सन्‌ १८८५में अंग्रेजेंकि प्रोत्साहन और 
सहयोगसे “इंडियन नैशनल कांग्रेस'की स्थापना हुई) जिसमें 





पुश्रे 








हिंदू) मुसलमान) ईसाई) पारसी सभी धर्सवाले सम्मिलित हुए, 
और इसके वार्षिक अधिवेशनोंमें पहले-पहछे वायसराय भी 
सम्मिलित होते रहे थे | इसके मश्जपरसे भारतत्रासियोंकि 
राजनीतिक अधिकारों ओर राजकाजमें सहयोगी बनाये जाने- 
की माँग की जाने छगी ओर प्रतिवर्ष ऐसी मौँगौंका क्षेत्र भी 
व्यापक और विस्तृत होने छगा | सन्‌ १८९९ में छाडड कर्जन 
वाइसराय होकर आये | ये दूरहष्टिके राजनीतिश थे और 
इन्होंने १९०१में बंगालका विभाजन हिंदू-मुसब्मानोंको 
पृथकू पृथक करनेकी दृष्टिस किया | इस विभाजनका विरोध 
वंगालके हिंवू-मुसल्मानोंने ही मिछ्कर नहीं किया; अपितु 
सारे देशके मुसलमान और हिंदुरननि मिलकर भी किया | 
इस सम्मिलित विरोध दराड़ पटकनेको कजनके उत्तराधिकारी 
लाडे मिंगे प्रयत्नशील हुए और चाहे सन्‌ १९११ में 
वंगालका यह विभाजन रद्द कर दिया गया हो, परंतु दोनोंमें 
यानी हिंवू-मुसल्मानमें साम्प्रदायिक चुनात्र-प्रतिनिधित्व एवँ 
सेवाओमें अनुपातका चारा फेंककर दोनेंको परस्परविरोधी 
बननेका सतत प्रयत्न तबसे होता रहा । जैसे अंग्रेजी राज्यकी 
जड़ उखड़ती प्रतीत होने छगी, वैसे-वैसे मारतकी अखण्डता- 
की जड़ें भी उनके द्वारा खोदी जाने लगीं और मुसव्मानोंसे 
उन्हें इसमें सहयोग मिलता रहा | मुस्लिमछीग श्रीजिन्नाक्े 
हाथमें आयी, तब्से तो पाकिस्तानके खतन्त्र राष्ट्रकी माँग 
भारतीय मुसत्मानोंकी ओरसे श्रीजिन्ना करने छगे और कांग्रेस- 
द्वारा यह माँग स्वीकृत करानेके लिये ही ता० १६ अगस्त 
१९४६ की “डाइरेक्ट एक्शन? दिन मनानेक्री ओऔजिन्नाने 
घोपणा कर दी और इसकी अंग्रेज शासकोंद्वारा प्रान्तीय 
शासन-स्वातन्थ्यके वहाने उपेक्षा हुई और उस दिन कलकत्तेमें 
नादिरशाही नरसंहार होने दिया गया । हिंदुओंका दूसरे ही दिन 
प्रत्युत्त पाकर वह नरसंद्वार कुछ दिनोंमे शान्त तो हुआ | 
परंतु प्रतिक्रिया देशमें जहाँ-तहाँ बहुत महीनोंतक चलती ही 
रही | क्या अंग्रेजोंकी धामिक तट्खता-निरपेक्षताका ऐसा 
उदाहरण संसारमें दूसरा मिल सकता है ! उन तटख्र॒ अंग्रेज 
शासकोंकी धार्मिक-तट्स्थ राजनीतिका कहुतम फछ) आज भारत- 
विभाजनके १७ वर्ष बाद भी दोनों ह्वी खण्ड भुगत रहे हैं 
और न जाने कब्ंतक भुगतते रहेंगे; क्योंकि पाकिस्तानी 
नेताओंने अपने अखिल्का नारा ही इस वेमनस्पको बना 
लिया है और वे भारतके विरुद्ध घृणाका प्रचार करते रहते 
हैं| अब तो उन्होंने मारतपर अन्यायपूर्ण आक्रमण ही 
कर दिया है | 





प्च्छे 


ह घ्मां रक्षति रक्षितः हा 
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साम्प्रदायिकता या धर्मोन्‍्धता सरकारी कानूनसे नष्ट नहीं 
होती। यह अत्यन्त खेंदकी बात हैकि सब्र कुछ जानते-समझते 
हुए भी हमारे धाता-विधाताओँने साम्प्रदायिकताको हिंदू-धर्मकी 
प्रकृति ही मान लिया है; जो सर्वथा असत्य है। संसारमें सरकारे 
चाहे जितने मख्जसे धर्म या वादनिरपेक्षताका ऐलान करें 
और बहुमतियोंके प्रति कठोर्तम वर्ताव करती भी रहैँ; जैसे 
कि मारत-संघ-सरकार पिछले १७ वर्षसे भारतके वहुसती 
हिंदुआँपर करती रही है। परंतु जिनका खार्थ है और ऐसे 
खार्थवाले हिंदू या मुसलमान ही नहीं; अपितु अनेक विदेशी 
भी हैं, वे इस आगको शान्त कभी भी होने नहीं दे सकते 
और देंगे भी नही । जैसे संसारमें युद्ध भड़कानेवाले 
शस्ना८्र-निर्माता हैं और अप-ूूडेट शज्मात्ध बनानेवाले 
संसारमें अनेक निजी कारखाने भी हैं, वे धन कमानेके 
लिये एक दूसरे देशको अप-हू-डेट शख्राख खरीदनेको 
उकसाते रहकर युद्ध छिड़वा देते ही हैं; जो फिर पारस्परिक 
सहायता-संधियोंके कारण विश्वयुद्धका रूप ले ही छेता है। 
जैसे कि पिछले दो विश्वयुद्धोंमें हुआ था । वैसे ही सम्प्रदाय- 
बादके दंगे भी शान्त नहीं द्वोनेवाले हैं; क्योंकि ऐसे चरोंकी--- 
सेढ़ियोंकी आजके अर्थप्रधान थुगर्मे कमी तो हो ही नहीं 
सकती । अब तो युद्ध ही प्रारम्भ हो गया है | 


इसमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि संसारको धर्मयुद्धो- 
की परम्परा यूरोपवार्लोकी ही देन है | ईसाइयें और मुसतच्मानों- 
सें यह युद्ध ढगमग १५० वर्षतक यानी ११ से १२वीं 
शर्तीमें चला था। हालोँ कि ईसाई देशेमिं मुसलमान कभी ऐसे 
नहीं बसे; जैसे कि भारतवर्षमें बसे; फूले-फूछे और बंढ़े हुए हैं । 
यहूदियोपर अत्याचार तो हिटछर-कालमें पराकाष्ठाको ही 
पहुँच गये थे । क्या बीसवीं सदीसे पहलेके भारतीय इतिहासमें 
ऐसे किसी भी धार्मिक थुद्धका उदाहरण प्रस्तुत किया जा 
सकता है; हालांकि निष्पक्ष लिखे इतिहास बहुत ही कुम प्राप्त 
हैं#॥ । मारतवर्षमें तो सदा सबको मनचाह्दा धर्म माननेकी दी 
नहीं, जन्मके घमंको त्यागकर मनचाहा नया धर्म स्वीकार कर 
लेने तककी खतन्न्रता रही है । ऐसे परिवतनोंसे ही मुसलमान 


# मुहम्मद गोरीने सोमनाथ-मन्दिरका ध्वंस सनू १०३३ में 
किया था। परंतु शुजरातके सोलंकियोंके ऐतिहासिक काव्य 
दधयाश्रय'में इसका जिक्र देेमचन्द्रने किया ही नहीं; क्योंकि इससे 
पररपर वेमनस्थकी परम्परा ही बन जाती और यह देमचन्द्रको 
खीक़ार केसे दोता ? 








और ईसाइयोंकी संख्या यहाँ बढ़ी और बढ रही है; स्वाभाविक 
प्रजनन-शक्तिद्वारा ही नहीं | परिवारके व्यक्तियोंके मिन्न-मिन्न 
धर्म पालनेके उदाहरण भी भारतीय इतिहाससे अनेक प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं । परंतु मुसल्मान-धम्मने तो ऐसी स्वतन्त्रता 
कभी किसीको दी ही नहीं । ईसाई-धर्म भी अपनी ही 
सम्प्रदायमिं अमी-अभी ऐसी उदारता कहीं-कहीं दिखाने छगा 
है; पर फिर भी उदाहरण बहुत कम मिलेंगे | ईसाइयोमे तो 
मित्र सम्प्रदा्योके युवक-युवती विवाहके वन्धनमें बहुत ही कम 
बैंधने दिये जाते हैं | हिंदू-धर्ममे तो आज भी जैन और 
हिंदू, शैव और वैष्णव आदि सम्प्रदायेतर ब्याद होते हैं। 
मुसल्मान-इसाईसे हिंदू ब्याह इसलिये नहीं करते कि उनमें 
न तो वैसी सहिष्णुता पायी जाती है और न परघर्मियोंसे 
हिलमिल जानेकी बति ही | 

हिंदू-धमपर ज्यादतियाँ हुईं, आज भी हो रही हैं, परंतु 
इसने शिकायत नहीं की | यदि आज कुछ-कुछ शिकायत 
सुनी जाती है तो इसका कारण ईसाइयोंकी घर्मपरिवतेन 
करानेकी उम्र अबृत्ति दी है; जिसकी महात्माजीने भी एक समय 
निन्दा की थी । मुसल्मान-और ईसाइयोंकी ऐसी घर्म- 
परिवर्तनकी ग्रवृत्तियोंके उत्तर रूपमें द्वी आर्यंसमाजने शुद्धिकी 
प्रवृत्ति, चलायी । परंतु इस तथ्यसे कोई भी इन्कार नहीं 
करता कि किसीको भी प्रकोमन देकर अथवा जबरन धर्म- 
परिवर्तन कराना हिंदू-धर्मकी प्रकृति है ही नहीं | उसने सदा 
ही माना और आज भी ग्रही मानता है कि धर्म वेयक्तिक 
वस्तु है। हिंदूधर्ममें जो धर्मके दस छक्षण कहे हैं वे सा्वत्रिक 
हैं, केवल उसके ही नहीं और वे छक्षण हैं--्रृति। क्षमा 
दम) चोरी न करना, मन-बाणी ओर शरीरकी पवित्रता: 
इन्द्रियोंका संयम) सुबुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध | क्या 
इनकी उपेक्षा करनेवालेका ऐहिक जीवन भी सुखी हो सकता 
है ! जो राच्य अपनेको धर्म-निरपेक्ष कहे, क्या वह भी अपनी 
प्रजामें इनकी विरोधी बातोंकी उपेक्षा करता है? फ़िर 
चोरी, व्यभिचार आदिको दण्डनीय अपराध कहना और 
मानना ही क्यों चाहिये ! यदि उसकी दृष्टिमं ऐसे अपराध 
अवश्य द॒ण्डनीय हैं तो उसे जिस तरह वह वैज्ञानिक शिक्षाको 
जनताके लिये परमावश्यक मानकर न केवल पूर्ण सचेष्ट दी 
है अपित करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष व्यय करता है; उसी तरह 
उसे बचपनसे ही उपयुक्त जीवन-अबृत्तियोंके प्रशिक्षणको 
अपना परमावश्यक कर्तव्य भानना और उसके लिये सभी 


' श्रेणियोंके विद्यालयों प्रबन्ध करना ही चाहिये । प्रजाकी 


# आयंधर्म और खंस्क्ृतिके प्रति गणराज्य-संविधानकी दृष्टि $ 


णश५ 
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सुख-समद्विको तो संसार राजधर्म खीकार करता ही है| 
भारतवर्षका गणराज्य भी यह स्वीकार करता है| धर्मका 
सम्प्रदायवादी चाहे जो अर्थ करें, परंतु उपयुक्त दस बातोंका 
समीचीन प्रशिक्षण देते हुए; राज्य प्रजामेंसे साम्प्रदायिकताका 
विष इतना शीघ्र उन्मूछन करनेमें सफल हो जायगा कि जो 
सफलता कड़े-से-कढ़े कानून बनाकर भी उसे| कदापि नहीं 
मिल सकती | 


समय पक गया है कि धर्म-निरपेक्षताकी ओटमें सरकार 
हिंदू-बहुमतियोंको छाज्छित और प्रताड़ित करनेकी शुष्क 
राजनीतिका त्याग कर दे; क्योंकि वह उस साम्प्रदायिकताको 
सदा जीवित रखेगी कि जिसे नाश करनेको वह परमामिलाषी 
है। उपर्युक्त शिक्षणसे भ्रशनचार और अनेक असामाजिक 
प्रवृत्तियोंकी जड़ें भी सूखने छगेंगी। कौन साम्प्रदायिक है, 
यह भारत-सरकारके अनेक उच्चतम अधिकारी जानते हैं । 
परंतु उनमें धकालेको काछा? कहनेका सत्साहस नहीं; क्योंकि 
चह दलीय राजनीतिका दामन ही पकड़े रहना चाहता है और 
जबतक वह यह दामन पकड़े रहेगा, साम्प्रदायिक विष भी 
देशमें कायम ही नहीं, परंठ फैलता भी रहेगा, इसमें जरा 
भी संदेह नहीं है । 


यह भी कह्द देना आवश्यक है कि सरकारकी तुष्टीकरण 
नीति ह्वी इसकी पनपा रही है । मोछाना आजादने अपनी 
आत्मकथामं स्पष्ट लिखा है कि महात्माजीने श्रीजिन्नाके प्रति तुष्टी- 
करणकी नीति अपनाकर म्ृतप्रायः सम्प्रदायवादकों ऐसा 
प्राणवान्‌ जीवन दिया कि अखण्ड भारतके विभाजनके प्रति 
संघर्षकी उनकी शक्ति ही सम्पूर्ण सत््तहीन हो गयी । उधर 
पं० नेहरूका आदशवाद भी उसे समय-समयपर सींचता रहा ) 
यदि मोलाना आजाद सेनाहीन सेनापति नहीं होते तो वे, 
बहुत सम्भव है कि, भारत-विभाजनके विरुद्ध खुला संब्र्ष 
छेड़ देते; जिसके लिये वे मुसल्मानोंद्दारा अपमान और 
लाञ्छना बराबर मध्यस्थ बृत्तिसे सहते रहे थे | उनका एक 
मात्र और अन्तिम संबल, सहारा और मरोसा महात्माजीका 
था | परंतु जब वही गिर पड़ा तब उन्होंने भी मवितव्यताके 
आगे अपना सिर झुका दिया | फिर तो सम्प्रदायवादकों देशमें 
“अमर पट्टा? मिलना ही था और हमारे संविधान-निर्माताओंने 
यद पद्ा जिन शब्दोंमें लिखा ओर सौंपा अब वह देखिये | 


'सैक्यूलर स्टेट” यानी सम्प्रदायवादको अमर पट्टा 
संसारमें शायद ही कोई देश हो, जददां एकसे अधिक 


बोलियाँ नहीं बोली जाती हों और जहाँ एके अधिक कॉमें 
नहीं रहती हों । जिसका भारतवर्ष १९४७ तक साम्राज्य था: 
उस हइंग्ँडमें, जिसे आजकल ध्यूनाइटेड्‌ किंगडम? कहते हैं) 
एंग्लो-सैक्सन जातिके अछावा भी जातियाँ रहती हैं और 
अंग्रेजीके अछावा वोलियोँ भी बोली जाती हैं. ) लुंदन नगरके 
ईस्ट एंडमें काकूनी/ वेल्समें व्यैल्श बोली बोली जाती है। व्यैल्दामें 
तो कदाचित्‌ गद्य-पद्य साहित्य भी है । परंतु कहीं भी ऐसा 
नहीं माना या कहा जाता कि ये अंग्रेज नहीं ओर इनका 
राष्ट्र यूनाइटेड किंगडम नहीं है | दुर्भाग्यसे हमारे देशमें ही 
जन्मे और बड़े हुए+ एक-सा खाते-पहनते और एक-सी भाषा 
बोलते, पर धर्मसे मुसलमान छोगोंको किसीने उकसाकर यह 
कहनेकी प्रेरणा दी कि “हम भारतीय नहीं, भारतीय तो केवछ 
हिंदू द्वी हैं ! ऐसा कहनेवाल्लॉंको, जिनकी संख्या करोड़ोंकी 
थी; फिर भी अल्पमति ( माइनारिटी ) मानकर बराबर ही 
उत्तेजित किया गया और जहों मुसब्मानोंकी संख्या हिंदुओं 
आदिसि अधिक थी) उन अ्रान्तों या प्रदेशोंकी एक घथक्‌ 
देश-घर्मके मामपर ५्पाकिस्तानः बना दिया गया; जैसे कि 
ईसाई यहूदी और मृसल्मानों--तीनोंके एक ही देशके एक 
भागकी “इजराइल? नाम देकर यहूदी देश बना दिया गया 
है; जहाँ कि यहूदियों और अरबोंमें झगड़े घुसपैठके उसी 
तरह हो रहे हैं जैले कि पाकिस्तान और हिंदुस्तानमें । 

बात यहाँ तक रह जाती तो भी संतोष मान लिया जाता । 
परंतु अल्पमतियोंको भारतीय नहीं मानना और उन्हें संविधान 
विशेष अधिकार देकर संस्कृति, बोली और धर्म आदिकी 
विभिन्नता बताकर अपने एरथक्‌ अस़ित्वका दावा करते रहनेका 
पूरा-पूरा अधिकार दे देना; संसारकी एक विचित्र बात ही 
कही जानी चाहिये | यह आविष्कार अंग्रेजी-मस्तिष्कका ही 
था । महान्‌ आश्चर्यकी बात है कि संविधान बनानेवाले 
भारदीयोने पाकिस्तानके बनाये जानेपर भी कोई सबक नहीं 
सीखा और ऐसी मावनाको संविधानमें स्थान दिया | इसके 
स्वीकृत किये जानेपर संविधान-सभाके एक सदस्यने ठीक ही 
कहा था कि “आजतसे भारतत्रषमें बसनेवाले अल्पमतियोंकि 
नये युगका प्रारम्म हो गया है|! इसी कारण दक्षिणमें 
द्रविद्थान और उत्तसपश्चिममें सिखिस्तानकी माँगें की जा 
रही हैं। संविधानकी इस विप्रयक्नी धाराएँ २९ और ३० 
दोनों ही पृष्ठ ६ में देखी जा सकती हैं | 

आश्चर्यकी वात तो यह है कि प्माइनारिटीः यानी अल्प- 
मतियोकी स्वतन्त्र अस्तित्वका यह अधिकार देते समय 


पुश्द्‌ 








“धमाइनारिटीः छब्दकी परिभाषा और व्याख्या कुछ भी नहीं 
दी गयी है । हिंदुओंकी संख्यासे कुछ भी कम) परंतु फिर 
भी करोड़ोंकी संख्याव्राले अहेंदूसे लेकर कुछ सोकी संख्यावाले- 
तक इन धाराओँसे ग्रभालितत होनेकी माँग पेश कर सकते 
हैं| सिख, जैन और बौद्ध--ये तीनों ही हिंदूधर्मका अन्न 
घोषित कर “्माइनारिटी? के उन अधिकारोंसे सर्वथा वशच्चित 
कर दिये गये द | क्या ह अहिंदू-धर्मियोमें सम्प्रदायवादको 
झुछा प्रोत्ताहन देना नहों है ! ओर खासकर तब) जब कि 
संवीव-्रकाशन विमागकी पुस्तिका “इंडियाज कांस्टीव्यूडन? 
में अभिमानके साथ वोषित किया गया है-- 
“धार्मिक सहिष्णिताकी परम्पराका अनुसरण करते हुए और 
वस्तुनि३ ( आवजेक्टिव ) प्रस्तावकी उदारताको मान देते 
हुए ( यह प्रस्ताव पं० नेहरूने संविधान-समाके उद्यान 
दिनको ही प्रस्तुत क्रिया था ) ध्मारतका संविधान-सवको 
धार्मिक खतन्त्रताकी गारंटी देता है | सार्वजनिक व्यवस्था, 
नैतिकता और स्वास्थ्य एवं अन्य व्यवस्थाओंके सित्रा सब 
लोगोंको धर्मार्म-विवेककी स्वतन्त्रता और खतन्त्रतापूर्वक 
धर्म मानने; पालने और प्रचार करने ( प्रोफ़ेस, प्रैक्टिस 
और प्रेपेगेट ) का अधिकार है |? कम-से-कम ईसाई तो 
जिनके प्राथमिकते लेकर उच्च शिक्षातकके महाविद्याऊय और 
छोटेसे लेकर बड़े विशिष्ट चिकित्साके अस्पताल देशमें यत्र-तत्र 
सर्वत्र हैं और जिनको हिंदू-अहिंदू समी सदासे उपय्रोग करते 
रदे हैं और स्वतन्त्रताके बादमे तो इनके विद्याल्योंको, अंग्रेजी 
साध्यमसे प्रशिक्षण देनेके कारण) प्राथमिकता मिछ रही है; 
अपने धर्मका शिक्षण ये बिना झिझक देते हैं; क्योंकि ऐसा 
अधिऊार संविधान घारा २८ (३ ) के अनुसार इन्हें प्रात 
है और उनमें अवेश पानेके इच्छुक छोग इसकी लिखित 
सहमति भी दे देते हैं | जहाँ उस धाराका अनुवाद देना 
समीचौन होगा | ईमाइयोंके लिये हैं--एसा कहकर उन्हें धारा 
३० ( २ ) के अनुसार सरकारी सहायता भी पर्यात 
मिलती है 
“किसी ऐसी क्षिक्षासंखामें जो कि राज्यमान्य है अथवा 


*# घर्मा रक्षति रक्षितः # 


राज्यसे अनुदान प्राप्त करती है, किसीको उस संस्थामे दिये 


जानेवाले धार्मिक झिश्षणमें अथवा उसमें या उससे संबद्ध 
किसी अन्य भवनमें की जानेवाढी अर्चायूजामें भाग लेनेको 
बाध्य नहीं किया जा सकेगा | यदि उसने अथवा उसके 
अमिनावकने यदि वह अवयस्क हो तो, ऐसी खीऊति नहाँ 
दे दी है। 

इतना ही नहीं, सरकार भी उन संस्थाओंमें जिनका 
प्रबन्ध उसकी सोप दिया गया है ओर जो किसी ऐसे न्यास 
अथवा दान ( एन्डोमेंट ) द्वारा स्थापित हैं, जिनके अनुसार 
उनमें धार्मिक शिक्षण दिया जाना ही चाहिये; बेंसा धार्मिक 
शिक्षण देते रहनेको वाध्य है | ( मूल धायके दब्दोंके लिये 
देखिये पीछे धारा २८ ( २) |) 

उपयुक्त धाराओंके संदर्भमें यह स्पष्ट है कि सिवा विश्वुद्ध 
सरकारी संस्थाओंके सर्वत्र साम्प्रदायिक धार्मिक शिक्षण भी 
दिया जा सकता है | इन धाणाओंका पूर्ण छाम ईसाई संस्थाएँ. 
उठा रही हैं ओर फलसरूप उनके विद्याल्यॉमें पढ़नेब्राले 
हिंदू बालक-बालिका और युव्रक-युवतियाँ पारम्मसे ही ईसाई 
और पाश्चात््य संस्कारेसे अभिसिंचित होते-होते उन्होंके रूप 
बनते जा रहे हैं | इसकी नतो माता-पिताओं अथवा 
अभिमात्रकेकोी ही चिन्ता हैं ओर न हमारी सरकारको ही; 
क्येंकि उसके द्वारा तो झीत्रातिशीत्र पाश्ाक्त्य संस्कारोंमें भावी 
संतानेंकोी ढाल देनका निश्चय ही किया हुआ है । अतः हिंदुरओको 
भी अपने विद्याल्योंमे नेतिक शिक्षण देना ही चाहिये | 

कई कारणेंसि आज इस संवरिधानकों रह कर भारतीय 
परम ओर संस्कारोंके अनुरूप नया संविधान जल्‍्दी-से- 
जल्‍दी बनाये जानेकी मॉग बुरूुंद हो रही है | परंतु जनमत 
पूर्ण जाग्रत्‌ होनेयर ही यह सम्मत्र होगा | जनमत जात्रत्‌ हो 
इसीडिये संविधानकी हानिकर कुछ धाराओंकी ओर ध्यान 
दिल्यया गया है और इसके लिये कुछ विस्तार्ते छिखा गया 
है| हुराचारक्ा मूछ संपिधानमें है | प्वोरको ही नहों। 
चोरकी मोक्ी मारनेसे ही चोर पैदा नहीं हो पायेंगे !? अतः 
इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये, यही निवेदन है । 
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पर्मोहान मनुष्य 
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भोतिकवाद ओर अध्यात्मवाद 


( छेखक-श्रीगोपीचन्दजी धाड़ीवाछ) बी० एस सी०, एल.एल० बी० ) 


धर्म वह वस्तु है; जो हमारे जीवनमें मार्गदर्शका काम 
दे । मार्गद्शंकका कार्य हमें अपने ध्येयपर पहुँचानेका है । 
हमारा ध्येय सिवा सुखके और हो ही क्या सकता है ? और 
सुख जन्मसे लेकर मृत्युतक ही नहीं। यदि हमारा अस्तित्व 
मृत्युके पश्चात्‌ भी कोई हो, तो वहों भी हमें सुख प्रात हो 
और वह सुख ऐसा कि जो शुद्ध अमिश्रित ही नहों। शाश्वत 
हो । मार्गदर्शकका कार्य तो प्रत्येक क्षण मार्ग बतराना होता 
है। इस सत्य-धर्मका सम्बन्ध हमारे पूरे जीवनते और उसके 
प्रत्येक क्षणसे है, न कि केवछ अमुक समय या क्षणसे ही । 
उसका सम्बन्ध तो हमारे जन्म-जन्मान्तरसे मी है। जब्र हम 
कहते हैं कि 
सुख देता है तो इसका यही आर्थ हो सकता है कि चह 
प्रत्येक क्षण हमारी अत्येक क्रियामें हमें सावधान करता है कि क्षण हमारी प्रत्येक क्रियामें हमें सावधान करता है कि 
हम एसी भूछ नहों करें जो दुःखका कारण बने | 

मनुष्यकी प्रथम आवश्यकता उदरपूर्ति है। उदरपूर्ति 
न होना दुःख है । इसलिये उर्द्रपूर्तिक साधन जुटाना मनुष्य- 
का स्वाभाविक और प्रथम कर्तव्य है। पर इन साधनोंके, 
जुटानमें मनुष्य कुछ भूलें करनके कारण दुःखको भी 
आमन्त्रित कर लेता है | धर्म उसको उन भूलोंसे बचनेके 
लिये सावधान करता है, जिससे वह दुःखोंसे बच सके | धर्म 
उन साधनोंमें बाधक बनकर दुश्खका कारण नहीं बनता; 
किंतु उसको मार्ग बतलाता है कि वह साधन जुथनमें दुःखके 
कारण उत्पन्न न॑ कर छे । उदरपूर्तिकी तरह अन्य 
आवश्यकताओंकी पूर्तिमं मी धर्म बाधक नहों होता, किंतु 
बह चेतावनी देता है और मार्गदर्शक बनता है; जिससे मनुष्य 
डुभ्ख उत्तन्न न कर ले। 

समय बदलता है; यह कोई इनकार नहीं कर सकता। 
इसके साथ-साथ मनुष्यकी आवब्यकताएँ भी बदलती हैं 
भी हम अपने अनुमवसे जानते हैं | फिर उन आवश्यकताओं- 
को पूरा करनेके उपाय भी बदलते हैं | मनुष्य यदि इस फेर: 
बदलके अनुसार अपने साधन और उपाय महों बदले तो न 
वह अपनी उदरपूर्ति ही करसकेगा और न अन्य आवश्यकताएँ 
ही और इसका परिणाम उसके लिये ढुःखकर ही होगा । 
धर्म इस फेस-बदलमें बाधक नहीं होता, पर॑तु वहाँ भी वह 
उसे सावधान करेगा कि ढुश्खके बीज वह न नोये । 
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धर्म इस छोक और परलछोक---दोनों ही छोकोंमें _ 


उदरपूर्ति दिन-दिन कठिन होती जा रही है। जीवनकी 
दुष्करता बढ़ती जाती हैं ओर जीवन-साधन उपलब्ध करनेमें 
प्रतिदवन्दता ओर कठिनाइयों भी बढ़ती जाती हैं, यह प्रत्येक 
व्यक्तिके अनुभवक्की बात है । अतीतकालकी ओर हम देखते 
हैं तो हमें पता छगता है कि तब जीवन इतना कठिन नहीं 
था | जीवनमें इतनी समस्याएँ, भी नहां थीं, जितनी आज 
हैं। प्राचीन परम्पराकी कथाएँ और कहानियों एवं आधुनिक 
शोध-खोज भी इसीकी साक्षी देते हैं । 


अब यदि हम आजसे करोड़ों वर्ष पहलेके मनुष्यके 
जीवनकी कल्पना करें तो यह मान सकते हैं कि 
उसका जीवन बहुत सादा और सरल था । उसके 
सामने विकठ समस्याएँ, नहों थीं । ऐसी दश्शामें यह मान्यता 
बेबुनियाद नहों हो सकती कि एक समय ऐसा था जब मनुष्य- 
को अपनी आबश्यकताओंकी_पूर्तिके_ लिये कुछ भी जेष्टा 
नहीं करनी पड़ती थी । कव्यवक्षेद्दार उसकी आवश्यकताएँ, 
पूरी हो जाती थीं। मनुष्य कार्य करनेके ढिये नहों था; 
किंतु कल्पवृक्षेद्वारा दी गयी सामग्रीका भोग करनेको था । 


यह संसार उस समय भोग-भूमि था; न कि कर्मग्रूमि । 
ऊपर हम वर्तमानतरे अतीतक्री ओर विचार ले गये हैं । 
अब हम अतीतसे वर्तेमानकी ओर आयें। भोगभूमि-कारमें 
और आजके यन्त्रयुगमें जो अन्तर है; वह यकायक नहों। 
शनेः-शनेः ही हुआ है| यह तो हम समझ ही सकते हैं। 
इसको हम काडका खभाव या प्रकृतिका नियम कह सकते 
_हं | इस अतीतकालका इतिहास तो उपलब्ध हो नहीं 
सकता, पर हम कल्पना कर सकते हैं कि कल्पवृक्ष 
आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेमें जब असफल होने छगे होंगे 
और आवश्यकताएँ एव मनुष्य-संख्या बढ़ने लगी होंगी; तब 
मनुष्यको जीवित रहनेके लिये नये साधन हूँढ़ने पड़े होंगे । 
आज भी यही हो रहा है। जमसंख्या बढ़ रही है| नयी- 
नयी आवश्यकताएँ, उल्नन्न हो रही हैं और मनुष्य उन्हें पूरी 
करनेकी लगातार चेश्ठ करता आ रहा है । इसका कारण 
यही है कि प्रकृति परिर्तन॒श्ीछ है। कव्पइक्ष यानी भोग-भूमि- 
ि निकलकर संसार कर्मभूमि-युगमें आया और फिर 
्िता कि इतिहासक्ञ कहते हैं; पाषाण-युग, जोह-सुगमे होता 
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डा मनुष्य यन्त्रयुगमें आया ओर अब वह अणुयुगमे प्रवेश नयी-नयी आवश्यकताओंकी नयी-नयी तरइसे पूर्ति करता 
! र रहा है.। रहेगा । मनुष्य-समाजका कोई भी अज्ञ इस मार्गकी छोड़कर 
पारम्परिक मान्यताके अनुसार जब कत्यवृक्ष ययेष्ट  पुरुषार्थदीन अथवा अकर्मण्य होकर बैंठेगा तो उसका विनाश 
मात्रामें आवश्यकताओँकी पूर्ति करनेमें विफल होने लगे और हो जायगा । इसके उदाइरणोंकी कमी नहीं है | 
संख्या विकट समत्या उपसित प्रगति 
हे 
छगे । प्रकृतिमें हर रोगकी दवा है.। मनुष्य विकासशील है । भी देखा । उसने मनुष्यकी प्रकृतिको समझा | उसमें उसने कल 
बंद गाते निकाउता” रहता ह है| मनुष्यने समाजका निर्माण खार्य, ईर्ष्या; छोम; तृष्णा, राग-द्वेष इत्यादि प्रवृत्तियाँ देखीं, 
फल अप पकामाल जो समाजकी सुख-शान्तिकों और व्यक्तिकी सुख-शान्तिको 


किया ओर जो समाजके नेता बने वे कुडकर कहलाये । टी हे 
दण्डनीति बनायी, नष्ट करके संसारमें हुःखका प्रचार करती हैं । उसने देखा 
उतने समान नियय ओर बश्डलीत बताग) जिया महल कि ज्यों-ज्यों काछ आगे बंढेगा, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं - 


नियमित जीवन पालन करके सुख-द्यन्तिते रह सके । के लिये नये-नये साधनोंका विकास करेगा और नये-नये 
पर समय भी अपने ग्रवाइसे चलता उद्धपूत्िके और कह उद्योग-धंघे स्थापित करेगा | इस विकासके साथ उसकी 
बिल्कुल ही लोप होने छगे। अर्थात्‌ उदरपूर्तिकि साधन ही (याजिक कुप्रवृत्तियाँ भी बढ़ेंगी और उसके परिणामखरूप 
छोप होने लगे | यह नयी समस्या कुलकरोंके वशकी नहीं संसारमें अशान्ति बढ़ेगीः युद्ध होंगे और मनुष्यके दुःख 
रही । तभी अ्रकृतिने एक महान वेशानिक उसभ किया बढ़ेंगे और उसके विनाशके कारण उपस्थित होंगे | उसने 
जिसका नाम ऋषभ” था | ऋषभने सारी परिखितिको जे क्षेता, वह संसारमें प्रत्यक्ष नजर आ रहा है | 
समझा, कालके खमावकी समझा । उसने देखा कि काल 
इसी तरह नयी-नयी विकट समस्याएँ. पैदा करता रेगा। . ऋषम एक महान्‌ वैज्ञानिक ही नहीं था; वह एक 
उसने दूर भविष्यको देखा | उसने देखा कि मनुष्योंकी महान्‌ करुणामय आत्मा भी था। वह कालकी इस भविष्य- 
संख्या और आवश्यकताएँ बढ़ती जायेंगी और केवल प्रकृतिक गतिको देख उदासीन होकर बैठा नहीं रह | वह अकर्मण्य 
भरोसे ही मनुष्य बैठा रहेगा तो अनर्थ होने छगेया | आपसमें. नहीं था; वह कायर नहीं था । वह महान पुरुषार्थी और 
छीना-झपटी) वैमनस्य; क्लेशसे जीवन दुखी और अशान्त हो पराक्रमी था | उसने अपनी सारी शक्ति इस समस्याका हल 
जायगा । उसने देखा कि संसार भोगभूमि नहीं रहकर कर्म- ढूँढ़नेमें लगा दी | वह वर्षोतक इस विचारमें मग्न रहा 
भूमि-काहमें प्रवेश कर चुका है। उसने देखा कि मनुष्यको और इसी मग्नतामें उसने अपने सुख-ढुःख और घर-कुदम्बको 
अपनी आवश्यकताओँकी पूर्तिके लिये खयंको कर्म करना ! ही नहीं, निज शरीर तककी सुध-बुध छोड़ दी | इस कठोर 





पड़ेगा; क्रियाशील) कर्मप्य और धुरुषार्थी बनना पड़ेगा । | |तपके परिणामख्रूप उसे प्रकाश मिला) शुद्ध पूर्णशान--केवल 
जो अकमंण्य रहेगा; वह नष्ट हो जायगा | उसे अपने-आप शान प्राप्त हुआ और सुखका मार्य दष्िगोचर हुआ 
आवश्यकतापूर्तिके साधन जुटाने पड़ेंगे । अतः उसने मनुष्य- न मजा जे रेल 
को पुरुषार्थ करना सिखाया। अछि। मसी, कसी अर्थात्‌ उसने देखा कि मनुष्य क्या; सभी प्राणी केवल जड' 
कृपि और उद्योग सिखाये ताकि मनुष्य अपने ही परिश्रमते पदार्थके पिण्ड ही नहीं हैं, किंठु उनमें जो चेतना है; वह 
अपने आवश्यक साधन जुटाये । उसने मनुष्यको कछा ,।इस बातका प्रमाण है कि उनमें एक अन्य तच् भी है। 
सिखायी सामाजिक जीवनका पाठ पढ़ाया, न्याय और नीति |[उसने देखा कि खमावतः वह तत्त्व पूर्णतः शानमय है और 
सिखायी और दोष करनेवालेंके लियेदण्डनीति बनायी। पूर्ण सुख उसका स्वभाव है। वह जरा-सृत्यु आदिके दुःखोंसे 
उसकी इस पुरुषार्थ करनेकी नीतिपर चलकर ही मनुष्य भी मुक्त है। परंतु किन्हीं कारणोंसे वह शुद्ध अवस्थामें 
आज जीवित है ) हे वह बदलते कालठके साथ बदलती नहीं है उसमें अश्युद्धियाँ छगी हुई हैं. और इसी कारणसे 
'हजेरपपण पूर्ति नित्य नयी शोध-खोजद्वारा करता रहा बह पूर्ण सुख एवं पूर्ण शानसें वश्चित है। उसने उन 

और पाषाण-युगसे होता हुआ आज वह यन्त्रयुगमें आकर; अशुद्धियोंके कारण जाने और उनसे मुक्त होनेके उपाय 
अव अपुुगमें प्रवेश कर रहा है। वह इसी प्रकार आगे मी जाने । उसने देखा पुरुषार्थ करनेसे मनुष्य उनसे मुक्त हो 





# भौतिकवाद और अध्यात्मवाद # 
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सकता । उन अश्युद्धियोंसे बचनेका उपाय भी उसने देखा // अपने जीवन-यापनकी कुछ भी प्रद्ृत्तियों करे; उनपर यदि 


और यही सब बातें उसने संसारकों बतायो | 


उसने बताया कि यह सब मनुष्यके कार्योकी--क्रियाओँ- 
की पतिक्रियाएँ मात्र हैं | मनुष्य जब्र कोई ऐसा काम करता 
है-मनसे, वचनसे या दरीरसे, जो किसी अन्य प्राणीके लिये 
अहितकर हो) तो उसकी प्रतिक्रिया उसके लिये अहितकर 
ही हो सकती है । यह प्रतिक्रिया सहन करते समय यदि 
वह यह भू जाय कि यह उसकी ही भूलका फल है और 
फिर उत्तेजित दोकर वह दूमरेका अहित सोचे या करे तो 
दुःखोंकी एक शवक्लुला, क्रिया ओर प्रतिक्रियाकी श्ज्लला 
उलन्न होकर संसारमें दुःखॉका वातावरण उलन्न करती है । 
इसे किनीके भी अहित करनेकोः किसोके लिये दुशखका 
कारण बननेको अथवा किंसीको किसी भी प्रकारते दुखी 
करनेकों उसने (हिंसाशका नाम दिया । अर्थात्‌ संसारमें 
दुःखोंका कारण उसने हिसाकों ही बरतलाया । चाहे मनद्वारा 
हो, चाहे वचनद्वाश और चाहे क्रिया अथवा कार्यद्वारा 
वह हो | और ऐसे कार्य न करना) अर्थात्‌ “अहिंसा? का 
पालन करना ही दुश्खोंकी श्द्जुछासे बचनेका उपाय है. करना ही दःखोंकी शझ्जलासे बचनेका उपाय है.। 
उसने बताया कि हिंसाकी ःश्ून्मकी प्रतिक्रिया इस 
जन्ममें द्वी समाप्त नहीं हो जाती) किंठु वह आत्माको 
भी कछपित कर देती दे; जिसके कारण वह प्रतिक्रिया जन्म- 
जन्मान्तरतक होती चली जाती है और उससे बचनेका 
केवल एक उपाय है--“अहिंसा? । 

5: आआ। 

उसने मनुष्यको खेती, उद्योग-घंचे इत्यादिके लिये 
पुरुषार्थ करनेकी कहा था | उसने कमंण्य बननेकी शिक्षा 
दी थी | ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ उसने उन कार्योको 
पापमूछक कहकर निषेध नहीं किया; क्योंकि वे तो जीवनके 
लिये अनित्रार्य हैं| क्रिंठु उसने यह शिक्षा दी कि प्रत्येक 
कार्य करते समय “अक्िंसा/-तत्त सामने खखों । पर वह 
यह भी जानता था कि “अहिंसा!का पालन अकर्मण्यता नहों 
है, कायरता नहीं है और आसान भी नहों है। उसके 
लिये पराक्रम और आत्मवरू--महान्‌ आत्मबलकी आवश्यकता 
है। उसने ऐसा आत्मबल प्राप्त करनेका उपाय बताबा-- 
पसंयम+ आत्म-संयम, स्व-अनुश्ासन, आत्म-नियल्त्रण | 


युह संयम भी बातोंसे आनेकी वस्त॒ नहीं; किंद॒ 


कर कलरीस पास" त पतन नाक पक निशान नमन + «०... 


साधनाके द्वारा प्राप्त करनेकी वस्तु है और है ओर इस साधनाका 
नाम _'तपः है। इस प्रकार उसने हुःखेसे बचनेका उपाय 
अद्दिंसं संयम और तप बताया | उसने कहां--मनुष्य 
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वह इन तीन तत्तोंद्वारा नियन्त्रण रक्‍्खेगा तो दुःखोसे बचेगा 
और पूर्ण नियन्त्रण रखनेपर शाश्वत अमिश्रित सुख अथांत्‌ 
मुक्ति; मोक्ष) निवोण अथवा परमात्म-पद प्राप्त करेगा । 

इस प्रकार संसारके कल्याणके लिये ऋषमभने दो धायाएँ 
प्रवाहित को । एक तो मनुष्यकों अपनी आवश्यकता- 
पूर्तिके लिये पुरुषाथे करनेकी, जिसे हम “मौतिकवाद! कह 
कम हैं और दूसरी उस भौतिकवादक्की धाराको अहितकारी 
रूप धारण करनेसे बचानेके छिये। उसपुर निश्वन्यण रखनेके 
लिये अहिंसा/ संयम और तपकी/ जिसे हम “धर्म” कह सकते और तपकी, जिसे हम “घर्म? कह सकते 
है और यही थी ध्ञध्यात्मबांद'की धारा । पहली धाराका 
सम्बन्ध हमारे शरीरसे है; जब कि दूसरीका हमारी आत्मासे | 
शरीर एवं आत्माका संघटन ही हमारा जीवुन हैं । यह तो 
प्रकट ही है कि जयतक हमारे शरीर और आत्माका सम्बन्ध है 
हमारे लिये ये दोनों ही आवश्यक हैं। संसारका प्रथम मार्गदर्शक 
होनेके नाते ऋषभ प्रथम तीर्थड्डुर कहलाया । यह भारतका ही 
सौभाग्य था कि जहाँ केवल एक ही नहीं, समय-समयपर 
जब भी मौतिकतापर घर्मका नियन्त्रण शिथिछल हुआ और 
संसार कुमार्गपर जाने छगा। तीथेक्लर्का जन्म हुआ । 
इस प्रकार कुछ २४ तीर्थड्डरोंका प्राहुभांव हुआ है और 
उनमेंसे अन्तिम २४वें तीर्थड्कइर जो वर्धमान-महाबीरके 
नामसे लोकविश्रुत हैं; आजसे छगभग २५०० वर्ष पहले 
हुए । ये सब तीर्थड्भुर अहिंसा-संयम-तपके... प्रचारद्यारा 
संसारके कल्याणका मार्ग दिखाते रहे । भारतमें अन्य भी 
कई महान आत्माएँ हुई हैं और वे सभी अहिंसाको परम 
धर्म मानती आयी हैं | पर जिस विश्वालरुपमें जेन- 
तीर्थ्वुरोने अहिंसा-संयम-तपका विकास किया) वह विछक्षण 
है | महावीरके उपदेश तो आज भी ग्रन्थरूपमें प्रात है । 
उनकी परम्पराको माननेवांले और अनुकरण करनेवाले 
त्यागी साधु और गह॒स्थ भी मोजूद हैं। 

इन सबसे पता चलता हैं कि वर्धमान-मह्दावीरने इस 
अहिंसा-संयम-तपकी केवल दर्शन या सिद्धान्त रूपमें ही 
जनताके सामने नहीं खखा; किंठु उसपर आचरण करनेको 
बहुत महत्त दिया | उनकी अहिंसा केवल मनुष्योत्क ही 
सीमित नहीं थी, पर प्रत्येक जीवधारी) प्रत्येक प्राणी जिनमें 
पशुपक्षीका द्वी समावेश नहीं होता है; किंठ पेड़-पौंघें, जर- 
अग्नि। वायुतक भी आ जाते हैं । इन्हीं महाव्रीरके 
अनुयायियोंकी भारतमें निरमिष भोजनके ' प्रचार और 
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जनतामें दया, करुणाके विचारोंकि अस्तिलका श्रेय है जो 
संसारके किसी देझमें नहीं मिलते | इसी अर्दिसा-विचारधाराक्रे 
वलपर महात्मा गांधीके नेतृत्वमें देश ब्रिटिश-जैसी जबरदस्त 
शक्तिकी अधीनतासे मुक्त हुआ और तब भी उसके साथ 
सदूभावना कायम रुख सका । आज संसास्कों विनाशसे 
बचानेवाली शान्तिपूर्ण सह-असित्व और नान-अलाइन्मेंटकी 
नीति भी इसी अहिंसापर आधारित है। इसी अहिंसा-संयम- 
तपके कारण मारतमें त्यागियोंका दर्जा शक्तिशाली राजाओसे 
भी ऊँचा रहा और भोतिकता वह श्रेय नहीं पा सकी जो 
अन्य देशोमिं उसे मिला | इसी भावनाके कारण भारत अन्य 
देशंमिं शोपणके मार्गपर  उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद+ 
पूँजीवादके मार्गपर नहीं चछा, उस कालमें भी, जब कि 
भौतिक उन्नतिमें मी वह सारे संसारते आगे था ) उसने तो 
संसारको शान्तिका संदेश ही दिया था । 

संसारका दुर्भाग्य है कि वह धर्मका) अर्हिसा-संयम-तपका 
नियन्त्रण संसारके अन्य भागोंमें नहीं रहा और इसका 
दुष्परिगाम भी संसारके सामने है ! 


प्राचीन काल्‍में यूनान; रोम, मिख इत्यादि कई देशोने 
भौतिक उन्नति की। अपने साम्राज्य फैछाये, समृद्धि प्राप्त की 
और उसके भोगनेमें--भोगविछासमें अन्धे हो गये | फल्तः 
उनका पतन हुआ | महान्‌ विजयी सिकन्दरको आज कौन 
पूछता है; जब कि भारतके महान्‌ त्यागियोंसे आज भी संसार 
प्रेरणा पाता है । 

वर्तमान कालल्‍में पाश्चात्य देशोमें अहिंसा-संयम-तपसे 
अनियन्त्रित कितना भौतिक पिकास हुआ | संसारकी अन्य 
जातियोंकों नष्ट करनेवाले उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, 
पूँजीबाद इत्यादि हिंसक वाद उत्पन्न हुए। उनकी प्रतिक्रियाएँ: 
समाजवाद, साम्यवाद आदि हिंसक वादोंके रूपमें हुई ओर 
हिंसक कान्तियों भी हुईं और हो रही हैं, जिनके फलखरूप 
मनुष्यके छृदयमेंसे खामाबिक करुणा-मेत्नीके भाव नष्ट हो 
रहे दें एवं नये-नये वैज्ञानिक उपकरणोंद्वारा शक्तिशाली 
देश एक़ दूसरेकी न करनेकी धमकियोँ दे रहे हैं और 
सारा संसार विनाशके भयसे काँप रहा है । इधर शान्ति-क्षाकरे 
लिये ओपचारिक अन्ताराष्ट्रीय संस्थाएँ--८छीग आफ नेशन्सः 
जो असफल हो चुकी और थुनाइटेट नेशन्स जो उसी 
मागपर जा रही है; इनसे आशा रक़्खी जाती है । मनुष्य 





भूछता है कि शान्ति इन कामचछाऊ उपाग्रेंसे नहों आ 
सकती | उसके लिये धर्मको--अहिंसा-संयम-तपरूपी शाश्रत 
सत्योंकी ही आधार बनाना चाहिये और मनुप्यको समाजके 
हृदयमें यही बीज बोने चाहिये । 
वैयक्तिक क्षेत्रमे भी धर्मका अमाव मनुष्यके दुःखका 
कारण बन रहा है। मीतिक उन्नतिसे धन प्राप्त होता है | 
परंतु धर्मके नियन्त्रणके त्रिना धन दुःखका कारण बनकर 
वह असीम लोभ और तृथ्णा उत्पन्न कर मनुप्यके हृदयमेंसे 
नैतिकता ही नहां। मनुष्यताका ही छोप कर देता है। धन- 
प्राप्तिके लिये कोई भी कार्य या अकार्य त्याज्य नहां ओर 
_ उसके भोगनेके लिये कोई भी कृत्य हुराचार नहीं है। दान; 
परोपकार मैत्री) त्याग) सेवा-जैसे भाव छोप होते जा रहे 
हैं और खार्थ, कपट, झूठ चोरीः अप्रामाणिकता इत्यादि- 
का ग्रचार बढ़ता जाता है| पति-पत्नीका सम्बन्ध-जैसा 
विशेष घनिष्ठ और पश्रिन्न सम्बन्ध भी आज अपना मूल्य खो 
रहा है । विचारकों और दार्शनिक्रों तकके विचार भी अपनी 
निरपेक्षता और खतन्‍्त्रता खोने लगे हैं | जो बातें सदा और 
सभी देझोमें हेय मानी जाती थों; उन्हींकी आज संसार 
जीवनका साधारण आचार मानने छगा है और आत्म-संयम, 
जो कि इन घुराश्योंसे मनुष्यको बचानेका मुख्य साधन 
है; अप्राइतिक और हानिकारक भाना जाता है । रोग 
ही संक्रामक होते हैं, स्वास्थ्य नहीं। बुरी आदतें आसानीसे 
लग जाती हैं, पर छूटती नहीं हैं | इसी अकार कुप्रइत्तियाँ 
बहुत शीघ्र और आतानीसे प्रचार पाती हैं और बहुसंख्यामें 
लोगोंपर उसका प्रभाव हो जाता है; तब वह साधारण और 
स्वाभाविक बात गिनी जाने छगती है | उसकी बुराई 
समझनेका भिवेक तक नष्ट हो जाता है और वे बुराइयाँ स्वाभाविक 
बातेंकी तरह मनुष्यतमाजमें घर कर लेती हैं। पर किसी बुराईको 
समझनेका विवेक नष्ट हो जानेपर उसका जहर तो नष्ट नहीं 
हो सकता। इसीलिये आज हम देखते हैं कि मनुष्यके 
जीवनमें अशान्ति, चिन्ता, निराशा इत्यादि बढ़ते जाते 
हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक रोग बढ़ते हैं और 
दूसरी ओर अपराध और आह्महत्याएँ प्रतिवर्ष बढ़ती जा 
रही हैं | यह है धर्मके नियन्त्रणसे झूत्य भौतिक धाराका 
परिणाम | यदि भौतिक उननतिके साथ सबके हित अर्थात्‌ 
अहिंसाका आदर्श होता और कुप्रवत्तियोंसे वचनेके ल्यि 
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आत्म-संयमपूर्ण आचरण होता और तप-साधनाके द्वात न कि सामयिक्र उपयोगितापर । यह शाश्वत सिद्धान्त अहिंसा: 
उस आचरणकी पुष्टि होती रहती तो संसार कितना सुखी होता । 'संयम-तप है।। यही धर्म है | यही धर्म है | अध्यात्मवादका निचोड़ यही 
| धर्म है। अध्यात्मवादका नि्ाड़ यह 


संसार तभी सुखी हो सकेगा, जब वह अपना जीवन- है कि भीतिक धारापर धर्मकी धाराका नियन्त्रण 
6. ३ ९ पु 5 >बव ७७ था। 
दर्शन पक्की नींच अर्थात्‌ श्ाश्वत्त सत्य पिद्धान्तोपर वनायेगा खखा जाय | 
५ रन 22न नम केमञ पान» «लकी मना जम स जलन मिलिकि अल का 


नच्याक है कक 
धर्मका मर्म 
( रचवयिता--अऑयुगछूसिंदनी सीची, एम्‌० ए०; बार-एट्‌-ला ) 
धर्म भच-सद्वछलका आधारः नित्य. निर्मम जन रहते चही, 
धर्म मुख्य अम्ल ये चार। धर्मम॑ जिन्हें सतत विश्वास । 
ईशर्मे भक्ति, सत्य व्यवहार जहाँ है धर्म नित्य जय वहीं, 
दीनपर दया, अन्य, उपकार॥ $ ॥ अधर्ममे ही भय फरता वास ॥ ७ ॥ 
अभ्युदयक्ा जिसमें. आभोग, जगत है जगदीधरका कार्य, 
मोक्षता खुलता जिससे द्वार। दुःख हरि हरने करते फरसे। 
सिखाता जो समताका योग, फाये नित फरना है अनिवाये, 
घर्मका यही परम दे सार॥ २ ७ फर्स ही चेदविष्ठेत है घर्मो॥ 4 ॥ 
धर्मफे आदिखोत हैं बेड, शक्तिका जब होता है द्वास, 
मुक्ति मिलती जब ऐता ज्ञान! शान्ति तथ फर देती निष्कास। 
चित्तफे मिटते सब अ्रम-मेद, धर्म है दोनोंका सहवास, 
झीवफा तब होता फल्यान॥ हे ॥ सिखाता यह भारत इतिहास ॥ ९ ॥ 
देहमें अमर आत्मा जान, देशपर होता. अरि-अभियान, 
लोकहित करना तन बलिदान | दिलोंमें. जोश भरे डउद्दाम। 
त्यागंडा यद आइसशे महान, समरमें लड़ते पीर जवान, 
धर्मपालनका. यरद विधान॥ ४ ॥ घर्म देता है छझुम  परिणास ॥ १० ॥ 
फपटसे सजदब॒फा.. के नाम) घर्मका घारण कर परित्राण) 
समर फर फरते. नर-संहार। देश-रक्षा करनेके काज | 
अधघी ये होते हैं. बदनाम, समरमें. योद्धा देते प्राण, 
निगलता उन्हें. नरककफा द्वार॒॥ ७॥ सभी करते हैं उनपर नाज॥ १३ ॥ 
मिंटने.. साधु-जनोंडा.. चाप, विश्वमें. व्यापक है भगवान, 
हुए. दलका करने परिद्वार। उसीकी पूजा है शुभ कर्म! 
धर्ममा रचने. पूर्ण पिफास, सफर मानव हैं बन्धु समान, 
७ 
ईश्वर छेते हैं अवतार ॥ ६ #/ ध्युगल? है यही घर्मका ममे॥ १२॥ 
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हेड धझ््मों रक्षति रक्षितः कैः 
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धर्मसंस्थापनार्थाय 
' ( छेखक--श्रीअशोकजी कौशिक ) 


/हिंदू-धर्मन कभी अपने आपको किसी विशिष्ट नामसे 
विभूषित इसलिये नहीं किया कि इसने कभी किसी दृष्टिगत 
बन्धनकों स्वीकार ही नहीं किया | हिंदू-धर्मने कमी किसी 
सार्वभोम सत्ताकी स्पृह् नहों की | हिंदूःधर्मने कमी किसी 
एक सिद्धान्तकों एकान्ततः अविश्रान्त नहा माना। हिंदू-धर्मने 
कभी क्रिसी संकीर्ण साधना अथवा “एकमेवाहितीयम? 
मुक्तिद्वाका प्रतिपादन नहीं किया । यह धर्म कोई एक 
सम्प्रदाय अथवा एक उपासनापद्धति कभी नहीं रहा। 
यह तो मानत्र-आत्माद्मार की गयी अध्यात्म-आराधनाकी 
सतत स्वृहमान परम्परा ही रहा है। यह एक बृहद्‌ और 
अनेकपञ्नीय तथा अनेकस्तरीय अध्यात्म-साधना एवं 
अध्यात्म-अन्वेपणको सदा स्वीकार करता रहा है। अतण्व़ 
इसको यह अधिकार है कि यह अपने-आपको “सनातन धम्मःके 
नामसे प्रज्ञापित करे। इस नामके अतिरिक्त कोई अन्य 
नाम कभी इस घर्मको शात भी नहीं रहा 


योगिराज श्रीअरविन्दद्वारा की गयी सनातन धर्मकी उपयुक्त 
व्याख्या जान लेनेके बाद धर्मके विषयमें किसी प्रकारकी 
आशंका अथवा संदेहके लिये स्थान नहीं रह जाता । मारत 
शतान्दियोतक दासताकी आछ्ुछाओंमें निबद्ध रहा है । 
विदेशी साम्राज्यद्वार शासित देशका सबसे बड़ा अभिशाप 
यह है कि उसकी पराजित प्रजाका मानस दनैः-दनेः 
विजेता-वर्गककी सम्यता-संस्क्ृति ही नहीं, अपितु उसके 
धर्मके प्रति भी आस्थावान्‌ होता जाता है | विजेता भी यही 
प्रयल्ल करता है कि विजित उसके सर्वखको अपना भी 
सर्बस्् स्वीकार कर ले और अंग्रेजोंके मनमें तो यह बात 
सिर हो गयी थी कि भगवानने भारतवर्षका कल्याण करनेके 
लिये ही उन्हें इस देशका आधिपत्य प्रदान किया है | इससे 
प्रेरित होकर अंग्रेज तथा अन्य अनेक विदेशी विद्वानोंने 
हमारे धर्मको ध्वस्त करनेमें अपनी शक्ति; सामथ्य एवं 
साधनोंका अपव्यय किया | 


सौमाग्यसे यह देश आज विदेशी साम्राज्यकी दासतासे 
तो मुक्त हो गया है किंतु विदेशी विद्वान अभी भी भारतीय 


परमपराका उच्छेद करनेमें व्यस्त हैं। ओर ऐसे-तथाकथित _ 


->विद्वानोकी संख्यामें निरन्तर वृद्धि ही होती जा रही है। 


इन विद्वानोके हाथोंमें पड़कर भारतके सनातन धर्म+ सम्यता 
और ससस्‍्कृृतिकी जो ढुर्गति हुई है और हो रही है; वह 
भी सर्वथा अवर्गनीय है | इस दयनीय दशासे खिन्‍न होकर 
साहित्यसम्राट्‌ खर्गीय बंक्रिमचन्द्र चर्जीने एक बार कहा 
था---“भारतके सनातन आय॑धर्मके प्रति आस्थावान्‌ व्यक्तिके 
लिये यह महापातक है कि वह भारतके धम) संस्क्ृति तथा 
इतिहासके विपयमें किसी भी पाश्चात्य छेखकका कोई छेख 
पढ़े ।। आज भी विदेशेकि अनेक विद्यालय तथा विदय- 
विद्याल्योंमें ऐसे विभागोंकी स्थापना हो रही है; जहाँ तथा- 
कथित प्राच्यविद्याका अध्ययन-अध्यापन होता है और इस 
देशके ही अनेक चिद्यार्थी प्रतिवर्ष उस विद्याको आत्मसात्‌ 
करनेके लिये वहाँ जाते हैं | यह तथाकथित शिक्षित 
समुदाय जब इस देशमें छोगकर आता है तो यहाँके 
विद्याल्योमें आकर अपने उसी पाश्चात्य दृष्टिकोणसे 
भारतीयोंको मारतीय प्राच्यत्रियाका प्रशिक्षण प्रदान करता 
है | इस सुशिक्षा (१) का परिणाम यह है कि आज 
हिंदूसमाजका शिक्षितवर्ग भी अध्यात्म-आराधनाके नामपर 
पाश्चात्य पूजा-पद्धति, विशेषतया ईसाइयतका ही गुणगान 
करता है | उसकी यह धारणा वन गयी है कि अध्यात्म- 
आराधनाकी किसी भी निश्चित प्रक्रियाके लिये यह अनिवार्य 
है कि वह एक ही पैगम्बरका आश्रय छे और एक ही घर्म- 
ग्रन्थकों प्रमाण माने | उनके विचारमें इस दृश्टिसे हिंदू-धर्म 
इस कसौटीपर काञ्चन सिद्ध नहीं होता। क्योकि वह तो अनेक 
अवतार; ऋषि); मुनि; आचार्य तथा अनेकानेक धर्म-अन्थोंको 
प्रमाण मानता है। भारतीय अध्यात्म-आराधनाको समझनेकी 
यह पद्धति पक्षपातपूर्ण है । हिंदू-धर्म विविध अध्यात्म- 
परम्पराओंका समुदायमात्र नहों) यह तो एक सर्वथा संहत- 
समन्वय है--एुक॑ सदूविप्ना बहुधा वदन्ति।? इसे जो नहीं देख 
पाता; उसकी दृष्टि संकीर्ण है| योगिराज श्रीअरविन्दके ही 
शब्दोमें--'पाश्चात्त्य बुद्धिद्वारा प्रदत्त किसी भी परिमापाका 
आश्रय लेकर हिंदू-धर्मकी वर्णना नहीं की जा सकती । अपने 
पूर्ण रूपमें यह धर्म सब प्रकारकी अध्यात्म-आराधना तथा 
अध्यात्म-अनुभूतिका खतन्त्रवात्मक्ष तथा सहिष्णुतायराग्ण 
समन्वय रहा है | एक ही सत्यको सब ओरसे देखयके कारण 
इसने किसी भी दृष्टिका बहिष्कार नहीं किया | इसने अपने 


ब्रा 
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आपको किसी विशिष्ट नामद्वारा विभूषित नद्दों किया और 
ने अपने-आपको किसी प्रकारकी विभेद-बुद्धिद्वारा सीमाबद्ध ही 
किया । अपने परिवारमें परिभुक्त विभिन्‍न परम्पराओंको विशिष्ट 
नाम धारण करते रहनेको सुविधा देकर भी) यह खबर्य 
अनामी, अरूपी, सर्वतोमुखी तथा अनन्त बना रहा; उस 
ब्रह्मके अनुरूप जो युगयुगान्तरमें इसकी अध्यात्म-आराधनाका 
आधार रहा है | इसकी परमरामें प्रतिष्ठित धर्मग्रन्थों, उपासना- 
प्रणालियों तथा अन्यान्य प्रतीकीके न्यायसे यह अध्यात्म-परम्परा 
अन्य अध्यात्म-परमराओसे सर्वथा विभिन्‍न है! किंठ अपने 
खरूपमें यह एक सम्प्रदाय-गत अध्यात्मयरम्परा विल्कुल नहों 
है। यह तो एक बृहत्‌ तथा अनेकान्त-अध्यात्म संस्क्ृतिका 
ऐसा समन्वय है जो सदा ही प्रगति-परायण तथा 
आत्मत्रिसारक्री ओर उन्प्रुख रहा है ।? 
हमारी भारतीय परम्परामें धर्मके विपयमें बुद्धिको कभी 
प्रमाण नहां माना गया है। धर्मके विपयमें हमारी परम्परा 
सदा शझांत्रका ही उल्लेख करती आयी है; क्योंकि सत्तशद्धि 
और अध्यात्म-साक्षात्कारके पूर्व घुद्धि सदा अविधामें 
, विद्यमान रहती है| धर्मशा्नोंकी सृष्टि करनेवाले सभी सिद्ध 
पुरुष थे। उन ऋपि-मुनियोंने प्रत्येक पदार्थ एवं प्रक्रियाके 
खरूपका साक्षात्कार करके ही धर्मके विविध विधि-विधानोंकी 
व्यवस्था दी थी। मद्दाभारतमें यभके प्रबनके उत्तरमें घर्मराजने 
कहा, था--“धर्मस्थ तत्व॑ निहित गुदहायाम्‌ !! धर्मका तत्त्व 
मनुप्यके दृदयरूपी गुद्यामें निगुह्ममान है और उस गुदाके 
प्रवेदद्वारकों अध्यात्म-साधनाद्वार अनाइत किये. बिना 
धर्मका तालय स्पष्ट होना सदज सम्माव्य नहीं । इसमें तो 
कोई संदेद नदी कि बुद्धिद्वारा गम्य शान संकल्पको प्रेरणा 
देता है। किंतु संकल्य यदि शुद्ध नदोतो वह प्रेरणा 
प्रद्नत्तिका रूप धारण नहीं. कर सकती | भज्ञा णर्ें प्रवृत्तिके 
इसी प्रथकूकरणकों सुयोधनके कथनके रूपमें इस प्रकार 
स्पष्ट किया है--- 


जानामि धर्म न च से अवृत्तिजीनास्थधर्स न च से निवृत्तिः। 

कं धर्मको जानता तो हूँ; किंठ उस ओर मेरी प्रदृत्ति 
नहीं होती और मैं अधर्मको भी जानता हूँ; किंतु उससे मैं 
निशचत नहीं हो पाता हूँ ।! उपनिपद्मे स्पष्ट कहा गया है--- 
पैषा तफ्रेण मतिरापनेया ।! अथवा “नायमात्मा अवचनेन 
लभ्यों न सेघया न वहुना श्रुतेन ।” श्रीमदूभगवद्‌गीतामें भी 
इसी प्रकार कहा है--'यो बुद्धेः परतस्त सः |? अतणव 
भारतीय तत्वशाखत्रके विपयमें यह भलीप्रकार समझ लेना 
चाहिये कि उसकी बुद्धिवादी व्यवस्था एवं व्याख्या अध्यात्म 
साक्षात्कारके अनन्तर ही हुई है। हमारे सभी तत्तशाज्री 
सिद्धपुरुष रहे हैं । वुद्धिके प्रकाण्ड-से-प्रकाण्ड पण्डितको 
कभी इस देशमें सिद्धपुरुपके समतुल्य नहीं माना गया और 
अध्यात्म-साधनाद्वारा सिद्ध होनेवाले संतों, भक्तों तथा 
गुरुआंका सम्मान उनके छाया ब्रिना किसी तस्वशासत्रकी 
रचना हुए ही इस धरतीपर होता रहा है ) 

भारतके समातन आये-घस) समावन सम्यता-संस्क्ृतिकि 
तस्वको प्राप्त करनेके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि 
अध्यात्म-साधनाका आश्रय लिया जाय । जन-मानसमेंसे भले 
ही साधनाका छोप हो गया हो) किंठ साधु-ंततेमिं अभी 
भी प्रायः उसकी परमरा विद्यमान है। अतः जन-साधारणके 
जीवनमें भी अध्यात्म-साधनाके प्रति आस्थाके लिये सर्वप्रथम 
यह आवश्यक है क्रि उनमें साधु-संतेंकि प्रति आदर-सत्कारकी 
भावना बंढे ! आज भारतके जन-मानसमें साधु-संतोंके अति 
श्रद्धाका लोप द्वोता जा रहा है" और जबतक भारतके 
सनातन धर्ममें श्रद्धा रखनेवाले सत्पुरुष साधु-संतोका सत्संग 
खोजकर उनको फिरसे समाजमें सुप्रतिष्ठित न कर ले तब- 
तक इस दुरवस्थसे मुक्ति प्रात्त नहीं की जा सकती । 

श्रीतुलसीदासजीने कहा है--- 

सुत दाश और छक्षत्री पापीके भी होय। 
संत समागम हरि-कथा तुझूसी दुलेम दोय॥ 
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& मोक्षका अधिकारी 


इन्क्रियाणां' निरोधेन रागद्वेपक्षेण च। 


“३३०८७, २२. 


ह/ “मोक्षका अधिकारी होता है | , 


,. इच्द्रियोकी बमें रखनेसे, राग-द्ेपका नाश करनेते तथा क्रिसी भी प्राणीकी हिंसा न करनेसे दा 


अहिंसया च भूतानामस्टृतत्वाय कल्पते ॥ 
( नारदपरिं० उ० ४ । ४५ ) 
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संतोंका व्यापक धर्म 


( छेखक--श्रीनिलोकीनारायणजी दीक्षित, एम्‌० ८० पी-एच०डी०) डी०लिटू० ) 


चिन्तन एवं अनुभूति, मानव-जीवन एवं समाजके 
दो पक्ष--दो स्तम्भ हैं | इनमेंसे एकका सम्बन्ध आध्यात्मिक 
उपलब्धियोंसे और द्वितीयका सम्बन्ध सामाजिक जीवनकी 
उपलब्धिग्रोंते है। संत-साहित्यका सम्बन्ध इन दोनोंसे है । 
तालये यह है कि वह चिन्तन-5घन भी है और अनुभूति- 
प्रधान भी | मंत-साहित्यके महान्‌ सागरमें चिन्तनका 
अगाधघ जड भरा हुआ है और उसमें अनुभूतिकी 
उत्ताल ऊर्मियों दष्टितत होती हैं । संततोंकी अभिव्यक्तिका 
आधार है उनकी अनुभूति | यह अनुभूति बहुमुखी 
है। कभी वह समाजकी अनुभूति है; कभी जीवनकी। 
कभी दाशनिक जगत्‌क़ी) कभी ब्रह्मानुभूतिकी | कबीरने 
बहुत ही सप्टतया कहा है कि प्तू कहता है कागद 
लेखी, मैं कहता हूँ आँखिन देखी |? अनुभूत तत्तोंपर 
इन्होंने बड़ा बल दिया है। जीवनको निकटसे देखकर 
उसके सामान्य तथा असामान्य त्तोंकी ओर इन्होंने 
जनताका ध्यान आकर्षित किया है । वे मानव-जीवनके 
अल्न्त सूक्ष्म पर्दालोक, द्रश्ठा तथा समीक्षक|थे | उनकी 
इृष्टिमें जीवनकी कितनी महत्ता थी, कितनी उपयोगिता 
थी, यह निम्नलिखित दो उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता हैं--- 


३० कबीर कहा गर्रबयो, इस जीवन की आस (४ 
सेसू पूछे चारि दिन खाँखर भय पकास ॥ 
३. जग जीवन पेसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान । 
साचुका हम गांठ दीन्ही छोडिपण निधानं ॥ 
३. सुन्दर यों ही देखते, औसर बीत्यो जाइ 
ऊँजुरी माँही नोर ज्यें; कितो बार झहराइ॥ 
संतोंकी दृष्टिम जीवन निस्सार है। यह क्षणमह्ुर तथा 
नश्वर है | परमार्थ करता हुआ ब्रह्मके साथ तादात्म्य 
सम्प्राप्त कर लेना ही जीवनकी परम गति, परम उपलूब्धि 
तथा श्रेष्ठल्न है। यही जीवन ऐसा समय है, जब मानव 
मुक्ति या आवागमनके वन्धनसे छुटकारा प्राप्त करनेकी 


चेष्टामें साधन-रत हो सकता है | अग्निपुराणमें भी कहा गया 
जानना नल कअ लक लकदक कलश कक वफनननजल 
१. कवीरप्रन्धावली, चित्रवर्णाके अंग पृ० १ 


२- कवीरग्रन्थावली, चित्रावणीके अंग पृ० ३ 
३० संतवाणीसंग्रह, माग १ घृ० १११ 





है कि मानव-जन्मके अमावमें जीव मुक्तिके लिये प्रयत्न 
नहीं कर सकता [ हमारे देशामें जीवन सेवा) कत॑व्य 
परमार्थ तथा उत्सर्गका पर्याय रहा है। इसीलिये कबीरने 
कहा है--धमानुष सोई जानिये) जाहि जिबेक विचार ७१) 


सुन्दरासकी दृष्टिमें मानव-जन्म दुर्लम है। विनाश- 
रहित अगप्रमेश नित्यरूप जीवात्माके समस्त शरीर नाशवान्‌ 
हैं ।” इस प्रकारके असाझ क्षणमह्कुर संसारकों मानव 
सत्य मान बैठता है। वह मोगको जीवनका ध्येय, चरम 
लक्ष्य मान लेता है | मानवके लिये दोनों ही मार्ग 
उन्मुक्त हैं | चाहे वह संयमसे युक्त मार्गको ग्रहण कर छे; 
चाहे असंयम, उपभोग तथा छौकिक आनन्दोंकी कष्टदायक 
शदूछामें अपनेको वॉधकर अपनेको प्रसन्नताकी सख्ितिमें 
समझ ले | संयम या बन्रत मानव-जीवनकी उच्छुछुछ 
घाराको धर्म तथा नेतिकताके कूलॉमें निबद्ध करके उसे 
मयादिंत रुप प्रदान करते हैं । जीवनमें सौम्यता, सुष्ठुता 
तथा सुव्यवस्था प्रदान करनेके लिये संतोंने अनेक प्रकारके 
त्रतोँ या संयर्मोंको धारण करनेके उपदेश दिये हैं। ये 
त्रत जहाँ एक ओर धर्मके क्षेत्रमे मानवकोी मुक्ति तथा 
भुक्ति दिलानेमें सहायक हैं; वहीं दूसरी ओर सामाजिक 
जीवनमें इनकी बड़ी महत्ता है। इन समस्त ब्र्तेंसि 
संयुक्त मानव निश्चय ही सामाजिक महापुरुष है। वह 
दूसरोंके लिये न केबल आदर्श है; वरं वह अपने व्यक्तित्वके 
माध्यमसे ऐसे गुणोंकों व्िकीर्ण करता है; जो खतः दूसरोके 
जीवनका निर्माण करनेमें सहायक हो सकते हैं। संतोंने 


४ विमुक्तिहेतुकान्या तु॒नरयोनिः कृतात्नताम । 
न मुखन्ति हि. संस्ारे विश्रान्तमससो गताः॥ 
जीवा मनुष्यतां मन्ये  जन्मनामयुतैरपि । 
तदेक॑ दुलेभ॑ आप्य मुक्तिदवारं विचेतसः ॥ 

७५. संत्तवाणीसंग्रह, भाग १ घृ० ७५२ 

६. बेर वेर नहिं पाश्ये सुन्दर मानुष देह। (संत्० पृ० ११ १) 


७- अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोइप्रमेयय्य तल्माबुध्यज्ल भारत ॥ 


(गीता २। १८ ) 


अजब. अन “3०० फल्‍लमम्न 


(: संतोका व्यापक धर्म $: 


ण्रे५ 





जे चअ०े यन कम लक ८ विन 





जिन ध्सप्त-महाबरतों” को आत्मसात्‌ करनेका बारंबार 
उपदेश दिया है, वे हैं--- 


१. सत्य. २. अहिंसा, ३. ब्रह्मचय, ४. अस्तेयः 
०, संतोष) ६. घ्ृति, ७, दया । 


अब हम इनमेंसे प्रत्येकपर प्रथकृश्रथक्‌ विचार 
करते हुए) संतोंके दृष्टिकोणका कुछ अध्ययन करेंगे। सबे- 
प्रथम सत्यकों ही लीजिये। सत्य (ईश्वरःका पर्याय है। 
'सत्यः जीवनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो कुछ जैसा 
देखा, सुना या किया जाय) उसे उसी रूपमें वाणीके 
द्वारा व्यक्त करना ध्सत्यः है। सत्यते श्रेष्ठ धर्म नही हैः 
झूठके समान पातक नहीं; सत्यसे अधिक श्रेष्ठ कोई शान 
नहीं है। अतः सत्यका ही आचरण करना चाहिये। 
सत्य परिणाममें सुखदायी होता है। ध्वाणक्यनीतिः में 
कहा गया है कि संसारकी समस्त भौतिक शक्तियों सत्यसे 
ही संचालित हैं। सत्यसे ही पृथ्वी स्थिर है, सत्यसे ही 
सूर्य तप रहा है; सत्यते ही वायु बह रही है। सत्यमें 
दी सब स्थिर है । सत्यसे बड़ा कोई धर्म नहीं है। 


घर्म, तप, योग, परबहम, यश जितना भी सब कल्याण 


स्वरूप है; वह सब सत्य ही है” | मन) वाणी तथा कर्मकी 
एक़ता ही सत्य है। 


हिंदीके संत कवियोंने सत्यके सम्बन्धमँ जो. कुछ 
कहा या लिखा है। वह परम्परागत विचारधारासे 
सम्बन्धित तथा प्रभावित होते हुए. भी चिन्तन-विषयक अपनी 
अभिनवतासे सम्पन्न है। अपने समयकी विपमताक्री ओर 
संकेत करते हुए कब्रीर कहते हैं कि बड़ी विचित्र तथा 
विषम स्थिति है | सत्यका कहीं सम्मान नहीं हैं; पर झठका 
समादर सर्वत्र है। सत्यवादीपर कोई विश्वास नहीं करता 
और असत्यमें सर्वदा अनुरक्त प्राणीपर सभी विश्वास कर 
छेते हैं। दूध-गोरस दरःदर बिकता है; फिर भी कोई नहीं 
पूछता और मदिराका पान करनेके लिये लोग मदिरालय- 





८: न हि सत्यात्रों धर्मों नानृतात्रातकं॑ परम्‌ । 
सदि सत्यापरं शानं तसाद सत्यं समाचरेत्‌॥ 

०. सत्येन पायेते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। 
सत्येत वाति वादुश्य सर्द सत्ये पतिष्ठितम्‌ ॥ 

१० सत्य धमेस्तपो योगः सत्य जह्य सनातनम्‌। 
सत्य यशः परः प्रोत्त॑ सर्द सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


तक दोड़ते हैं” | अतः सत्यका परिषालन तथा अद्जीकार 
करना दुष्कर कार्य है | सत्यके समान तप नहीं, झठके 
समान कोई पाप नहीं । कबीरके समान दादू भी '्सत्यः को 
ब्रक्षका रूप, रूप ही नहीं पर्याय मानते हैं| परंतु संत 
दादू भी अपने युगकी विषमतासे दुखी होकर कहते हैं कि 
शूठने सत्यका। दम्भने सत्तका, विषने अमृतका स्थान 
अहण कर लिया है | जगत संसार ऐसा दीवाना है कि वह 
दुःखको सुख मान बैठा है; कितने दुःखकी बात है । 
सत्यको प्रकाशित, विज्ञापित या अभिव्यक्त करनेकी 
आवश्यकता नहों है। सूर्यको दीपक दिखानेसे कया लाभ 
होगा | लेकिन सॉईको सत्य प्रिय है तथा झूठोंकों भ्रम) 
हुई और द्वैत | किस पथपर; कहोंतक मानव चल सकेगा ! 
यह विचारणीय समय्या है” | संतकवि गरीबदासके मतसे 
सत्य ही अह्ाय है; अतः समस्त जंजालका परित्याग करके 
सत्यका परिपालन करना चाहिये । सत्पवादी ही संत हैं, 
वे ही शूरमा हैं; वे ही जूझनेवाले अर्थात्‌ मायासे पूर्णतया 
संबर्ष कर सकनेमें समर्थ प्राणी हैं* | 
११. साचे कोश न पतीजई, झूठे जग पतियाय | 
गली गली गोरस फिरे) मदिशा बैठि बिकाय॥ 
संतवाणीसंग्रह, भाग १ ३० ४९ 
२२ साच वराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। 
जाके रिरिदे साच है, ताके हिरिदे ( गुरु ) आप ॥ 
सत्त० पृ० ४५९५ 
१३. साचा नोव अलाहइका, सोई सत्ि करिं जांणि। 
निहचल करे ले बनूँगी, दादू सो परवाणि॥ 
सत॒० पू० ९४ 
झूठा साला करि लिया, वित्र अनृत्र करें जाना । 
दुख कौ सुख सब कोश कहें, ऐसा जगत दिवाना ॥ 
संत्० पृ० ९५४ 
१४० (क) जो तेरे घर सोच ऐ तो कि काठे जनाव। 
अन्परजञामी जानि है अंरानका भाव॥ 
कबीर, संत० पृ७ ४९ 
(ख) ऊपरि आलत सब करें, साधू जन घट भादि ॥ 
दादू, संत० ए० ५४ 
१५- दुई दरोग लोग कौ भावे, साई सौच पियारा । 
कोण +य हन चले कहों भौं, साथी करो बिचारा। 
वहां पू० ९४ । 
१६. संत्र-वाणी-संग्रह, भाग १५ ए० २०३) साखी ३ 
१७. संत्त-वाणी-संगद, भाग ११५० २०३, साख्ती १० । 





धर्मा रक्षति रक्षितः # 





ण्३्६ कप कर 

्स्लल़््््किय़??<़?़?आयआअचअचस____च8/!2!/2स8स<शसप/असअवचचचवचचचच 
इन संतोंकी वानियोमे सत्यके सम्बन्ध जिस मतका अनुसार अहिंसामें रत प्राणीको यह समझना चाहिये कि 

प्रतियादन हुआ है; वह धार्मिक जीवन तथा सामाजिक जैसा उसका सुख-डुः्ख है; बैसा ही अन्यक्ता भी । आणीमात्र 


जीवनमें समान रूपते उपयोगी, वाब्छनीय ठथा महत्तपूर्ण 
हैं| उत्यका जत सबसे बड़ा तय है। सत्ववादी अनेक 
कर्शेका सामना करता है; विपत्तियोंको झेल्ता है । सत्यवादिता 
ही जीवनकी बड़ी दक्ति है। हमारे झुगपुरुषोंने सदेव 
सत्यका समर्थन किया ओर अनेकानेक क्ोका अनुभव 
करते हुए भी वे सत्वके पथयर अग्रसर रहे हैं | सत्य दम्भ; 
अनृत, असद्नत तथा लछोकाचारका बड़ा भारी प्रवरछू शनु 
है | सत्यके उदित होनेपर असत्य खतः अस्त हो जाता है 


अन्तर्हिंत हो जाता है | सामाजिकताकी दृष्टिते इसका और 
भी अधिक मूल्य है। इनीलिये संतोंने अपने प्यत्-महात्रतों? में 
सत्यको श्रेष्ठ खान दिया है । 

अहिंसा--संतोंका द्वितीय महात्रत हैं । मंतोंका 
अहिंसावाद बहुत अंआ्ॉमें प्वोद्धदर्शन' से प्रभावित है और 


इस झताब्दीमें उसनें महात्मा गाधीको “अहिंसा-दर्शनः 
स्थापित करनेकी प्रेरणा दी | अहिंसा आचार-धमका विशिष्ट 
अड्ग हैं। मनसा-वाचा-कर्मणा निरपराध प्राणीको कष्ट देना 
हिंसा है और इसके विपरीत कर्म अहिंसा है। फऋह्ममारतः में 
इसीको “सतां धर्म: सनातनः कहा गया है | तालर्य यह 
है कि मनसा-वाचा-कर्मणा किसीके प्रति द्रोह करना ही हिंसा 
है। ध्महामारत”में यह भी उल्लिखित है कि अहिंसामें 
रत पुरुष दीर्बायु, नीरोग तथा सदेव सुखी रहता हैं | 
भगदान्‌ मनुने तो यहातक कहा है कि अहिंसा बतका 
परिपाल्क ही अनन्त बुखको सम्प्राप्त करता है” 
£८. अद्वरोह: सर्वेभृतेपु कर्मणा मना गरा। 
मनुगहश्व दाने वे सतां भर: सनातन: ॥ 
( महाभारत, वनपतवव ) 


। मनुजीके 


१९. अधृष्य: सर्वभूतानामायुध्मान्नीरज: छुखी। 
भवत्यमक्षक्‍न्नांत॑ दयावानू. आणिनानिद ॥ 


( सहाभारत) जनुशासनपर्व ) 
२०. यो वन्धनवपक्छेशान्‌ आणिदां ले चिकौरय॑ति | 
स॒ सर्वेत्ध छित्प्रेप्ठ;ः. छुल्नत्वन्तमश्नुते ॥ 
यद्‌ ध्यायति यत्छुरते धृततिं वन्नाति चत्र च। 

तदवाप्रेत्यवत्वेव यो हिनत्ति न 

( ननुस्तति ५॥ ४६-४७ ) 
अनुभन्‍ता विशलसिता निहन्ता कऋषत्िक्रवी। 
संस्कर्ता चोपहर्ता च॑ खादकश्डेति घातका:॥ 

( मनुस्तति ५ । ५१) 


ह ४ 
किचन ॥ 


सुखसे उछुखी तथा दुश्खसे 
नहों करना चाहिये कि जिससे जीवॉकों भबजन्य दुःख हो. | 
धचाणक्यनीतिःमें अहिसा-स्तको ही खर्य॑ सिद्ध 
हू | हिसामें अनुर्क्त प्राणी सदेव वध्य है--'नाततायिदधे 
दोष: तथा ध्याततायिनमायान्तं हन्यादेवाचिचारयन? 


/ँ 

ँ 
ब्प 
० 


अब संत कवियोंकी अ्िंसा-मावनायर आइये । नसंतेंने 
अहिंगविपवक अपने विचार्रेक्नों प्मांस-आहारक्षो अह्ढः 
धयाको अज्ञः आदि झीपकोके अन्तर्गत लिया हैँ। कबीरने 
मांसाहार करनेवाले मानत्रक्रो प्रत्यक्ष रास माना दे | सांस 
सभी एक समान है) क्या गायका क्या बकरीका) समी समान 
है । ऐसे प्राणी, जो मांसाहारमें प्रवृत्त हें, नस्ककी यातना मौ- 
का उपभोग करते हैं * | दादने कवीरकी बातकी और 


प्रभावशाली ढंगसे व्यक्त करते हुए कह्य है प्सव सूरति 
छुवहानकी नुल्ला मुन्धन मारि | मानव अपने सनकों) 
विपयोकी तथा इन्द्रियोंकों नहीं मारता है, बह दूसरे जीवेंक्री 


हत्या करता है| ऐसे प्राणी अक्मतक कभी नहीं पहुँच सकते 
हैं? दंत मदकदासकी अहिता-भावनाका प्रसार मानत्र तथा 
पद्म-जगत्‌तक दी नहीं हुआ, वरं वे बनलति-जगत्कों नी 
अपनी दया तथा अहितसामावनाके प्रसारक्ा क्षेत्र मानते 
हैं । मछकदासजीकी निम्नलिखित पढद़क्तियोंमें अहिंसा- 
भावना साकार हो उ्ठी हं]।च ऋदते हु “हरी डारि ना 
तोड़िये, छागे छूरा बान। दास सदहझका था कई, अपनाना 
जि जान ॥ मरदकदासके इन दब्दोंके अनन्तर संतेंकी 





२१. (क) आगा यथात्मनोधतीध मूउनामपरि ने तथा । 
जआालौपन्येन मन्तब्धं बुद्धिददानि: कृतालमि: व 

( मद्मभारत, अनुशासनपव ) । 

(ज) स्वोगि भूतानि छुखे र॒नन्ते सर्वोग् दुःख सृद्ं असन्ते । 

तेषां नयोत्वादनजातखेदः छु्मोन्न कर्माण हि अदघानः ॥ 
२२- यत्थ चित्त द्रवीभूत॑ कृपया सर्ववन्तुपु | 
तत्व जञानललडेपने: ॥ 


< हि ६ अआगक्ष्यनीजि ) 
२३: मनुर्तति अ० ८, इलेक ३५० तथा ३५१ 


झड़ संतवायीसंग्रद, साय १, ए० ६१ ।॥ १ 


शानेन शेग १० 
शानेन मनोछ्ेण कि 


२५. + 2 ६१ ॥६॥३ 
२६.  » 9 पृ० ९६९७ ३ 
२७. +»# ४2 १० ९८४७४ 
ब८८ 3३३ 9 ६० १०४ । रा 


# संतोका व्यापक धर्म # 


ण्श्७ 








अदिसा-भावनाके विपयमें कुछ भी कहना शेप नहीं रह 
गया । कविका भाव-जगत्‌ या चिन्तन-शैली कितनी समृद्ध 
है | संत धरनीदासने धर्मार्थ हिंसा करनेवार्लॉपर बड़ा मधुर 
व्यंग्य करते हुए कहा है-- 

मांत अहारी जीयरा सो पुनि कथे गियान। 

नामी है पूँघचट। करे घरनी देख्ि कजानए" 

संत मछकदास तथा धरनीदास संतोंकी अहिंसाभावना- 
का प्रतिनिधित्व करनेके लिये पर्याप्त हैं । इन दोनोंने 
साधना» जीवन तथा अहिंसाके सम्बन्धमें उपयुक्त शब्दोंमें 
बड़ी सरलताके साथ, बड़ी गम्भीरताके साथ अहिंसाके 
महत्त्व और अनिवाय॑तापर अपने विचारोंको प्रकट कर दिया 
है। वह प्राणी धन्य है जो दूसरेके कष्टों तथा सुखोंको अपना 
समझता है; जो दूसरेकी विपत्तियोंमें सहायक होता है। 
वह महान्‌ आत्मा पूजनीय है; जो वनस्पति-जगतमें भी उस 
ब्रह्यकी स्थिति देखता हैं जो सबका नियन्ता है | इन प्रकाश- 
सम्मोंके महान्‌ तथा उच्च आदर्शोके समक्ष समस्त ज्ञान नत- 
मस्तक हैं। 

सं्दोका तृतीय महाज्रत है--जहामचर्य | ब्रह्मचर्यसे तात्पर्य 
है अष्टविध मैथुनसे बचनेकी विधि | श्रह्मचर्यका सीधे तौरसे 
सम्बन्ध है---इन्द्रियनिग्रहसे | सच बात यह है कि अहिंसा- 


का पालन ब्रह्मचर्यके बिना असम्भव है | ब्रह्मचयका पालन, 


उसी प्रकार मनसा-वाचा-कर्मणा होना चाहिये) जैसे 
अहिंसा-पालनके देतु हमें मन) वचन तथा कर्मकी समन्बित 
शक्तिकी आवश्यकता प्रतीत होती है । अद्यचय॑ मानसिक 
एवं शारीरिक शक्तिकी समृद्धि तथा सम्पन्नतामें सहायक 
होता है । ब्रह्यका अर्थ है--ईइवर था अह्मविद्या | ईश्वर या 
विद्याके देठ जो आचरण किया जाता है उसका नाम है--- 
ब्रह्मचय । अब यह शब्द वीयरक्षाके अ्थमें प्रयुक्त होता है । 
वीय॑ ही शरीरका सबसे बड़ा ओज है । आयु्वेदर्म कहा गया 
है कि इस तेजके नष्ट हो जानेपर शरीर नष्ट हो जाता हैं” । 
वेदमें उल्लिखित है कि ब्रह्मचय एवं तपके बलपर देवता 
लोग मृत्युको भी जीत लेते हैं---.'बद्याचर्येण तपसा देवा रुत्यु- 
मपाध्नतः | योगसूत्रोंमें ऋषि पतल्ललिने लिखा है कि 
द्यचर्यप्रतिष्ठायां चीर्यलाभः । महाभारतमें वर्णित है कि 





२९. संतवानी संग्रह, भाग १॥ ए० ११६ । 
३०. ओऔजस्तु तेजो थातूनां शुक्कान्तानां परं स्मृतम्‌ । 
छृदयलमपि व्यापि देहस्वितिनिबन्धनम्‌ ॥ 


च० भें० द८ट-- 


्अद्यचय परो घम: *“*“ *” | ब्रह्मचयके हेतु इन्द्रियनिग्रह 
परमावश्यक है । कठोपनिषद्‌में इन्द्रियनिग्रहका उपदेश 
बड़ी रोचक-शैलीसे सम्पादित हुआ है| कहा गया है कि 
शरीर एक रथ है; जीवात्मा रथी है; दर्सों इन्द्रियाँ रथका 
बहन करनेवाले घोड़े हैं; मन धोड़ोंकी बागडोर है, विवेक 
सारथि है'। इन्द्रियोंका संयम करनेवालेको स्मरण 
रखना चाहिये कि क्मेंन्द्रियोेंका संयम करके मनते अहर्निंश 
विपयोंमें अनुरक्त रहनेवाला पाखण्डी है | अतः ब्रह्मचर्यके 
लिये मनका संयम आवश्यक हैं | 

उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रद्मचर्यमें 
इन्द्रियनिमह तथा वीर्यरक्षा दोनों ही आवश्यक तत् हैं। 
हिंदीके संत कवियोंने इसी दृष्टिसे ब्रह्मचर्यपर अपने उपदेश 
अद्ित किये हैं | संतोंने भक्तिकी साधनाके लिये ब्रह्मचर्यको 
अनिवाय माना है।जो कामी है; क्रोधमें रत है। वह 
भक्तिकी साधना क्या करेगा १ कामके साथ नामकी साधना 
असम्भव है। कहीं सूर्य और राजिका उदय एक समय एवं एक 
स्थानपर एकत्र हो सकता है ?'* ब्रह्मचयसे रहित पण्डित भी 
मूर्खके समान ही हैं | मन एक ही है। उसे जहाँ चाहे 
अनुरक्त कर लीजिये---चादे काममें, चाहे भक्तिमें। वह 
दोनेमिं समानरूपसे नहीं अनुरक्त हो सकतां । मनके 
संयमसे ही अ्रह्मचर्यकी सिद्धि होती है; तभी श्रह्मकी प्राप्ति 
होती है” | ग्रह्मचर्यते विमुख प्राणीका तन-मन संतप्त रहता 
है । वह धर्म तथा शर्मसे भी दूर हो जाता है और विश्वम- 
चित्त विचरण करता है “ | कामी व्यक्तिका शरीर ही नहीं 


३१. आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर॑ रथमेव ठु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः अग्रदमेव च॥ 


इन्द्रियाण.. हयानाहुविंषयांस्तेषु. गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुरक्त भोक्तेत्याडुमंनीषिण: ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । ३-४ ) 
३२. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ू। 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचार: स॑ उच्चते ॥ 
( ओऔीमद्धगवक्गीता २। ६ ) 
३३. संतवानी संथह भाग १७४०० ५३ । १॥ 
३४.० संतबानी संग्रह भाग १५ ए० ५३। ३ । 
३५७ संतबानी संग्रह भाग १, ए० ७५३। ४ । 
३६. संतवानी संग्रह भाग १५ ए० ५५ | ४ । 
३७ संतबानी संग्रह भाग १५ ए० ९६ । ६+ १० । 
३८ संतवानी संग्रह भाग १, ए० १४९ । १ । 


७४८ 
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क्षीण होता; उसकी मति या बुद्धि भी विनष्ट हो जाती 
है | वह लोकमर्यादाके विर्द्ध आचरण करता हुआ 
शीलसे रहित और अनीतिपूर्वक जीवनयापन करता दँ " 

ब्रह्मयवयके लिये मनके संयगपर सभी संतेने अत्यन्त आग्रद 
प्रकट किया है | मनकी जीतसे दी जीत है | मन एक बार 
विपयोंसे पराजित द्वो गया। तो फिर उसके पतनका कोई 
अन्त नहीं है | 


संतोंके प्सप्तमह्मतःका चहुर्थ अग्न ऐ--अस्तेगर! 
“अस्तेयःसे तासये है कि ब्रिना दूसरेंकी वस्तुका अपस्ण 
किये हुए धर्मानुसार ख्वजीविकाका अजेन कर छेना। 
मनुजीने धर्मपूर्वक जीविका-अजनके दस साधन बताये एं । 
ये इस प्रकार है---अध्ययन- अध्यापन; गिल्यः नौकरी; संस्याकी 
सेवा) पञ्मपालनः व्यापारः कृषि; संतोष धारण करके जो मिले 
उसे स्वीकार करना, मिक्षार्जन, साहुकारा (व्याज-) प्रश्नृत्ति। 
ईशोपनिपद्मं कथित हैं कि सम्यूण ख्ासर-जंगम अछासे 
व्याप्त है । अतः उसीका भय मानना चाहिये, किसी दूसरेका 
घन अन्यायपूर्वक लेनेकी चेश मत करो? | मर्र्णि ब्यासने 
कहा है कि जो घन धर्मपर्वक अर्जित होता 9 बी सभा 
धन है; अधर्मसे अजित धनकी घिवकार ए । घन अखिर 
» पर धर्म खिर है । अतः धनके लिये धर्म नहीं छोड़ना 
चाहिये । चाणक्य-नीतिंगं उछ्िखित ऐे कि अनीतिसे 
[अर्जित धन शीघ्र क्षयकों प्राप्त दोता है” । अस्तेय-अतानुरक्त 
| प्राणी सदैव अपनी आवश्यकताओंको कम करनेमें अनुस्क्त 
रहेगा | अनेक प्रकारकी बाह्य तथा आमभ्यन्तरिक चोरियोंमें 
मानसिक चोरी सर्वाधम है । लालच अस्तेयका प्रबल भत्त 
है। अस्तेय-अतके पालनकर्ता भविष्यमें धनी द्वोनिकी कल्पना 


३९, संतवानी संग्नद भाग १५ ए० १५७५ ॥ २ । 
४०. विया शिल्प॑ शृतिः सेवा गौरद्य॑ प्िपणिः झूषि: । 
भूतिमद्य॑ कुसीःर॑ थे दश थीवनदेतवः ॥मनु०) 
४१. ईशावास्यविदिध्सव यत्कि थे अगत्यां जगत । 
तेन त्यम्तेन मुन्षीया मा गृषः: क्स्थिदधनम ॥ 
( ईशोपनिषद ) 
४२. येध्यी धर्मेण ते सत्या येप्पर्मेण पिगस्तु तान्‌। 
धर्म वे शाइवते छोके न पष्माइनकाहया॥ 
( महाभारत, शान्तिपव ) 
दशावर्पोणि तिप्ठति । 
समूल॑ थे विनव्यत्रि ॥ 
( चाणायनाति ) 





४३. अन्यायोपानित द्र॒व्यं 


प्राप्मे चैकादशें बर्ये 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


ऑिलओकलअल 3 बन हे आलचिलन न्््ननननमतममभ भला भ भला 5 ल्‍ डाल जि वध ञ ञजंेिख्चचल्‍््च््च्च्च्च्च्च्च्म्च्च्प्यस््प्ध्च्स्म्म्स्च्प्म्प्म्म्िस्स्म्््ट्मिरा अिल-बनरी जीन, चक 
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भी नहीं करते। अतः अस्तेय सामामिक जीवनमें बस्दान- 
सख्प तो है ही; धार्मिक जीवनमें भी उसकी बद्दी 
महत्ता है। 

अब भाहये देखें कि संत साहित्य अस्तेयद्ञ केसा 
खरस प्रतिपादित हुआ हं। संतेनि अस्तवन्मतके प्रतियादन- 
के देह संसारकी क्षणभद्गुरता प्रदर्शित करने ्च) 
सादा रन सदन मायालृण्णा। च्यर्थाद्ा) दुविधा और 
निस्सारिता ब्यक की हैँ; जिसे कारण मानव उद्दिग किला 
र्शता दे । 


हांड़ भरें उमें छादपी। फेस मरे परम, भाछ 
संग जग ज्पां दगि कार गया झबीर अदा वा 
जैगे क्षणभगुरताऊ आादशोकी स्थायना करने दुए संतोंनि 


क्र 


सयद भाव साकार करनेड्ी चेश की है कि सानव जिस 
सुसके पीछे ब्याकुल फिरता बंद सुख नं के खायगी 
नहीं ६--- 
मूँठ मुगडों सुस कई मानेग ई 
और इस जीवनके खित मानय भीषण सोननाएँ। छीना 
/ शपटी तथा लूदमार करता फ़िता ऐ-- 


नने छंद ॥ 


|. कबीर भोड़ा जीतना" माँदे आहुन मेंदामा । 
फीस साष्टाया का है हि अद्यबतका 
परिपालन करना सबसे बढ़ा सुर ह। दूगरेयंत ठगना सुझ 
नहा ५) सुसल रु उसका ठगानां मेझाक- -+ 
कबीर आप टगाहगे। कर मे अभि प्रेम) 


के 
हुग रोग वा 


इस मंसारमें बहु प्रसाए यहु धनार्मन। बहु संग सिप्ता 
दर फार म्ट्ट द् ७ आा. प्‌ कर न 
ही हुः्सका बड़ा कारण है । श्स छोसी मनगही रूमियों 
सागरकी ऊर्मियोंद सहृश अनन्त £ | उत्त:ः मनके द्वाग 
दर्शित मार्गका अनुगगन करना दियरफर नहीं ॥ यी 
उपेक्षा करके प्रत्यक प्राणी मंचन प्रपतत रहता दें; सह मी 
बंप ही योजना बनाता हैँ पर क्षणिकः जीवगठी निरसासरताए। 


दल बी 0 फ़र ० पा पुन 
आप रद र ऊंपऊे 725७ 


दम 
मै) 


अर 
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उसे परिशान कभी नहीं होता” । दया, धर्म; सत्य तथा 
संतोपमें प्रदत्त प्राणी अमर-सुखका उपभोग करता है। शेष 
जीवन क्षणिक है; उसके लिये अनावश्यक संघर्ष प्रिय नहीं 
है” | संतोंने अनावश्यक संग्रहकी आलोचना करते हुए 
बारंबार संसारकी नश्वरताका भाव व्यक्त किया है। जो संसार 
इतना नश्वर है; जो जीवन इतना क्षणिक है; उसके लिये 
इतनी योजना तथा संकलनकी आवश्यकता ही नहीं है। 
जहाँ यह भाव प्रबल हो जाता है, वहाँ फिर अस्तेयका महत्त्व 
खत; प्रतिमासित हो जाता है । 
संतोंकी सप्तमहाजत-शह्ुछाकी पदञ्मम कड़ी है--संतोष । 
मानवमान्रके जीवनके श्रेय एवं प्रेय (संतोप”से कौन परिचित 
नहीं होगा ! सूक्तिकारोने कहा है किं--'संतोप एच 
पुरुषस्प पर॑ निधानम ? | संतोषी मानवका मन सदा 
सुखमय बना रहता है और सत्य यह है; वही दरिद्व है 
जिसकी तृष्णाओंका खरूप अत्यन्त विशाल है; जिसका मन 
ही संत॒ष्ट है। वह कभी भी दरिंद्र नहीं कहा जायगा | 
संतोषके सम्बन्धमें इस संक्षित विवेचनके अनन्तर आइये 
अब संतौकी संतोषबिषयक विचारधाराका अध्ययन करें। 
हिंदीके संत कवियोंने संतोषको जीवनके लिये आवश्यक 
तथा वरदान माना है । संतोषके समक्ष गोधन, गजघनः 
वाजिधन; ख्नधन सब हीन है । उनका कोई महत््व नहीं 
हैं” | शीलः संतोष, विवेक आदि बहाप्राप्तिमें 
सहायक तत्व हैं | ये जीवनके अन्धकारसे अमिशत्त 
पक्षॉकी जाज्वल्यमान करते हैं” | संसारमें सलन या 
साधु वही है जो संतोपबत्तिसे सम्पन्न है ) जिसमें संतोषका 


अभाव है वह कभी भी निश्चक नहीं हो पाता 


७०. संतवानी-संग्रह पृ० ७५७ । ८ 
५९१५ पृ० ९८ |॥५ 
७५२. सपीः पिवन्ति पवन न च दुबेलास्ते 
शुष्कैर्तृणैबैनगजा.. वलिनो... भवन्ति । 
वंदे:. फलैमुनिंव॒रा: . क्षपयन्ति कार्ल 
संतोष एवं पुरुषस्थ परं॑ निभानम्‌ ॥ 
७३, अर्किचनस्थ॒दान्तस्य शान्तत्थ समचेतसः । 
सदा संतुष्टमनसः सवा: सुखनया दिशः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । ४ । १३ ) 
५४. स हि भवति दरिद्रो यर्म दृष्णा विशाल 


मनसे च परितुष्टे कोध्थवान्‌ को दरिद्रः ॥ 


७५५. संतवानी.. संग्रह भांग १ ४० ५१। ई 
५६. 99 99 99 पघृ० १६१। १ 
७५७. $३ 9 पृ० ५१। १ 





वही सच्चा शाहंशाह है, जिसके मनमें संतोष विद्यमान है | 
संतोंने संतोपको सामाजिक जीवनके लिये नितान्त आवश्यक 
माना है | वह व्यक्ति कभी सुखी रह ही नहीं सकता; जो 
संतोप-जैसी प्रश्नत्तिसे अपरिचित है। 

धूतिः---संत्तोंका प४ महात्रत है। ध्यूतिंः से तात्पये 
है--चै्य? | यह धर्मका प्रथम लक्षण है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
“गीता?में तीन प्रकारकी ध्रृतिका उपदेश देते हुए उसके 
लक्षण इस प्रकार बताये हैं--- 

धत्या थया धारयते सनः्प्राणन्द्रियक्रियाः । 

योगेनाव्यभिचारिण्या छतिः सा पार्थ सात्विकी है 


घैयंसे विहीन प्राणी विष्नोंसे विचलित हो जाते हैं । 
चैयंशाली व्यक्तिका सबसे ब्रल है--“घर्म! । भरतृंहरिने सत्य ही 
कहा है कि 'स्याय्यात्पथः प्रविचलतन्ति पद न घीराः ।? पैय॑- 
शाही प्राणीके लिये कर्तव्य प्रमुख होता है | वह सुख-दढुःखको 
समान समझता है “ महाभारतमें बैयंशाली व्यक्तिको 
हिमालय पर्वतकी उपमा दी गयी है ।* जैसे सागर अपनी 
मर्यादाका परित्याग नहीं करता, वैसे ही घृतिसे विभूषित 
मानव कभी भी अपनी मयौदाकी सीमाका परित्याग नहीं 
करता । वह सभी परिस्थितियोंमें समानचित्त रहता है | 


घृति या बैये सामाजिक एवं धार्मिक जीवनमें समान- 
रूपसे आवश्यक है ! चैयके अमावमें सामाजिक जीवनमें 
मानव आलोचना तथा निन्‍्दाका पात्र बनता है और धामिक 
जीवनमें वह असफलताके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाता है । 


५८- संतवानी-सयह, भाग १ एृ० ५१। २ 
७५५९. श्रीमह्ूगवद्वीता अध्याय १८ | १३ 
६०. देहिनो5स्िन्‌ यथा देहे कौमार यौवन जरा । 
तथा. देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्न॒ न॒मुक्षति ॥ 
य॑ हि न व्यथ्यन्त्येते पुरुष पुरुषप॑भ । 
समदुःखसु्ख पीर सोध्यृतत्वाय कब्पते ॥ 
( श्रीमहूृगवद्गीता २ ।१३-१५ ) 
६१. न पण्डितः क्रुध्यति नामिपथते 
न चापि संसीदति न प्रह्ष्यति। 
सन॒चापि इच्छन्यसनेषु शोचते 
सितः अकृत्या. द्विमवानिवाचलः ॥ 
( महाभारत, शान्तिपर्व ) 


६२. यमर्थसिद्धिः परमा न दर्पयेत्तमैद काले व्यसन न मोदयेत्‌। 
सुखं च दुःखं च तथेव मध्यम निपेवते यः स घुरंधरो नरः॥ 
( मदामारत, शान्तिपर्व ) 





७५8० 
साधनात्मक जीवनमें बैयंक्री बड़ी अनिवायंता है | इस 
मनोवैज्ञानिक सत्यको कितनी सरल भाषा) सहज शी तथा 
सुबोध शैलीके द्वारा कबीरने व्यक्त कर दिया है । 
कबीरने सत्य ही कहा है-- 


घीरे धीरे रे मना धीरे सब कछु होग। 

माली सींचे सौ घढ़ा। ऋतु आये फू होगे 

मानवको घैय॑ नहीं छोड़ना चाहिये | चाहे लाख बार 
उसका विरोध हो, पर उसके लिये कर्त॑व्य-मार्गमें संवग्न रहना 
श्रेयस्कर है ।* चैयके बिना न शानकी उपलब्धि होती है; न 
भक्तिकी साधना सम्भावित है | समस्त योग; समस्त साधना 
चैयके अभावमें निस्सार है | “संत दूलनदासने सारख्पमें अपने 
विचारोंको प्रकट करते हुए कहा है--- 

दूलन घीरज खंम कहूँ, जिकिरि बढ़ेर राई। 

सूरत ढोरी पोढ़ि करि। पाँच पचीस भुलाइ 

हटयोग या अष्टाज्न-योगकी साधनामें थैयंकी बड़ी 
आवश्यकता है | यम) नियम) आसन) प्राणायाम; प्रत्याह्रः 
ध्यान, धारणाकी सीमाओंकी अधिकारपूर्वक पार करता हुआ 
मानव या साधक ही समाधिकी अमर; अभीष्ट तथा अनन्त 
भूमिकामें पदापंण करता है | इनमेंसे एककी उपेक्षा कर 
अधैर्यपूवंक साधक यदि अन्य स्थितिकी साधनामें अनुरक्त 
हो जाय तो वह अपने पथसे अपनी साधनामें कभी सफल 
नहीं हो सकता | संत मद्कदासने सत्य ही कहा है-- 

धीरज हिरदे माँ घारी उंदो १ 

धीरे घीरे सूरज उगदे, धीर घीरे अहम पाये 

यहॉपर संत-साहित्यसे “धृृति? के विषयमें केवल अत्यन्त 
महत्तपूर्ण पंक्तियाँ उद्धुत कौ गयी हैं | संत-साहित्यमें पग- 
पगपर जीवनमें इस प्रवृत्तिकों धारण करनेका उपदेश दिया 
गया है । 

संतोंका सत्तम महात्रत है--८दुम्र! | मनकछो इच्धियोके 
-वशीभत न होने देना ही “दम! है | इन्द्रियोंका अधिनायक 
है “मन? । वे मनका पूर्णतया अनुगमन [गमन करती हैं | मनका 





६३. संतवानी संग्रह, भाग १ पृ० ५१ । १ 
६४ पंतवानी संग्रह, भाग १ पृ० ७५१ ॥ २ 
६५. संतवानी संग्रह, भाग १ पृ० १३७॥ १ 
६६. संतवानी संग्रह, भाग १ पृ० १३७। २ 
६७. शब्द-संग्रह *** पद २० 


# घर्मो रक्षति रक्षितः # 
नल्ज+-जज-झ>जजलल टच िख विवि च चाचा चचभचचसस्स्स्स्सपप्प् 


दमन न करनेसे इन्द्रियाँ विषयोंमें अनुरक्त रहती हैं| गीतामें 
भगवानले कहा है कि इन्द्रियाँ विषयोंकी ओर दौोड़ती हैं और 
इस परिस्थितिमें मन भी इन्द्रियौँका साथ देता है| इस प्रकार 
वह मानवकी बुद्धिको नाश कर देता है जैसे हवा नोकाको 
पानीमें इवो देती है--- 


इन्द्रियाणां हि. चरतां यन्मनो5लुविधीयते | 

तद॒स्थ॒ हरति अज्ञां वायुनौवमिवास्भसि ए 

पर चश्चल मन जिधर-जिधर जाय, उधर-उधरसे इसे 
खींचकर अपने वशमें करना चाहिये ! जो सदैव मन तथा 
इन्द्रियॉंकी वशमें रखता है; शान्त रहता है वह दुःखका 
अनुभव नहीं करता |” विषयोंकी इच्छा भोगसे शान्त नहीं 
होती, अपितु बढ़ती है, जैंसे अग्निमें घी डालनेसे आग 
प्रज्यलित होती है | अतः विवेकपूर्वक मनका दमन करनेसे 
इन्द्रियाँ खतः ग्ान्त हो जाती हैं | महाभारतमें कहा गया 
है कि मनका दमन करनेसे तेज बढ़ता है। मनोदमनका गुण 
मानवमें परम पवित्र तथा उत्तम है | मानव तेजस्वी होता 
है, पाप नष्ट होते हैं और मन ब्रह्माकार होता है मन- 
दमसे सम्बन्धित इन उक्तियोंको पढ़ जानेके बाद अब संत- 
साहित्य-पर्यावलोकन कीजिये | संततोंकी साखियोंमें.सनकी कट 
आलोचना, भर्सना, मनके कुक्त्योपर ग्लानि; पश्चात्ताप तथा 
उसे दमित करनेके लिये वारंवार निश्चयपूर्ण उक्तियाँ उपलब्ध 
होती हैं | यह मन मानवका प्रवलू शत्रु है । जो इसका दमन 
कर लेता है, वही प्रसन्न रहता है; वही सुखी रहता है। 
कबीरने बारंबार संकल्प किया है-- 


गीता अध्याय २। ६७ 
यतो यो निश्चत्ति मनइचब्नलमखिरम्‌। 
ततस्तती नियम्येतदात्मन्येवः वशं नयेत्‌ ॥ 

( गीता, अध्याय ६। २६ ) 
दान्तः शमपरः शश्वत्‌ परिवेश न विन्दति । 
न च तप्यति दान्तात्मा दृष्टवा पर॒गतां श्रियम्‌॥ 

( महाभारत, वनपदे ) 

न जात कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेंव भूय ण्वामिवर्धते ॥ 

( मनुस्वति अ० २। ९४ ) 


६ <८« 
६५९. 


छ 9 | 


७१. 


७२. दमस्तेजो वर्धयति पवित्र दमसुत्तमस्‌ । 
विपाध्मा इद्धतेजास्तु पुरुषो विन्दते महत्‌ ॥ 


( महाभारत ) 


# खंतोषसे परम खुख तथा उन्‍्नति--अखंतोषसे दुःख तथा पतन # 
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मनको मारे पठ्के के) टुंक टूक होइ जाय। 
दिषकी क्यारी बोइ के; छुनता क्‍यें। पछिताय 
क्योंकि--- 

जेती कहर समुद्र की तेती मनकी दौर 
सहजे हीरा नीपजे, जो मन आवे ठोरार्ट 
यह-.- 

मन पंछी तव कूणि उल्ले विषय वासना माहिं। 
प्रेम बाज की झूपट में जब रूणि आयो नाहिं।?** 
अतः 


मन मनसा को मारि करि नन्‍्हां करे के पीस ऐ* 


यह मन अजेय है, यह बड़े-से-बड़े राक्षससे भी बड़ा है।** 
बड़ी साधना करनेके वाद भी निश्चित मत होओ कि मन मर 
गया । समस्त विदेहोंको खा जानेवाले मनपर क्या विश्वास [** 
संतोने कहा है कि सन सव शक्तियोंसे प्रवछ है; पर यह 
दमन करने योग्य है और साधकोंने इसका दमन किया है | 


८दमः---सामाजिक तथा धामिक जीवनके लिये अत्यन्ता- 
वृश्यक है | सामाजिक जीवनमें सनके दसनसे मानव अनेक 
विपत्तियों, अनावश्यक संग्रह तथा कष्ठोंस बच जाता है और 


साधनात्मक जीवनमें इसकी महत्ता बढ़ती है । इसका उल्लेख 
संतोंके साहित्यमें वारंवार मिलता है | 

ये हैं संतोंके प्सत्त-महाब्रतः | इन सबका एक दूसरेंसे 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | ये सब अन्योन्याभ्रित हैं | इतना ही नहीं; 
साधनाके विद्याल प्राज्नणमें इन सबकी उपयोगिता है, सबकी 
महत्ता है। कोई शारीरिक साधनामें सहायक है तो कोई 
मानसिक साधनामें | सामाजिक जीवनमें ये सभी शत 
वरदान-सरूप हैं | समी मानवताके विकास, समाजके 
अम्युत्थान, सह-अस्तिखके लिये उपयोगी तथा आदशोके 
प्रसार एवं प्रचारमें तथा शक्ति प्रदान करनेमें सहायक 


होते हैं । 


संतौंके इन सप्त-महात्रतोँंकी उपयोगिता कभी क्षीण नहीं 
होगी । मानवके लिये इनका मूल्य कभी कम नहीं पड़ेगा । 
सष्टिकी सर्वोत्तम रचना होनेके बावजूद भी मानव सदासे 
अपूर्ण रहा है, रहेगा | उसे पूर्ण मनुष्यत्व) उसे मानवका 
सच्चा खख्य प्रदान करनेमें ये महात्रत सहायक होंगे | इनके 
आधारपर विकसित मानव-जीवन समाजके लिये, युगके लिये 
कल्याणकारी होगा तथा मानव-जातिके लिये; जो आज 
प्रतिकार प्रतिश्ोध) प्रतिहिंसाकी ज्वालामें प्रदग्ध है; महान 
कल्याणकारी होगा | 





संतोषसे परम सुख तथा उन्नति, असंतोषसे दुःख तथा पतन 


सन्तुष्टस्य निरीहस्य खात्मारामस्य यत्सुखम्‌ । कुतस्तत्कामलोमेन 
सदा सन्तु"ममसः स्वो: सुखमया दिशः । शक्तेराकण्टकादिस्यो 


दिशिः || 
शिवम्र्‌ ॥ 


घावतो<थेहया 
यथोपानत्पदुः 


कामस्थान्तं च छ्ुत्तृडभ्यां क्रोधस्येतत्फलोद्यात्‌ । जनो याति न लछोभस्य जित्वा भुक्तवा दिशो खुबः ॥ 


पण्डिता बहवों राजन्‌ बहुज्ञा: संशयच्छिद: । सदसस्पतयोअप्येके 


असन्तोषात्‌. पतठन्त्यघः ॥ 
( भागवत ७ । १७ । १६, १७० २०० २१ ) 


आत्मामें रमण करनेवाले इच्छारहित संतोषी पुरुषको जो सुख मिलता है; वह उस मनुष्यको कैसे मिल सकता है 
जो कामना और छोमसे घनके लिये हाय-हाय करता इधर-उधर दोड़ता-फिरता है। जैसे पेरोंमें जूता पहनकर चलनेवालेको 
कंकड़ और काँटोंमें कोई डर नहीं रहता, बैसे ही जिसके मनमें संतोष है; उसके लिये सदा सभी दिशाओंमे सुख-ही-सुख 
है; दुःख है ही नहीं । भूख-प्यास मिट जानेपर खाने-पीनेकी कामनाका अन्त हो जाता है; क्रोध भी उसका परिणाम सामने 
आ जानेपर झ्ान्त हो जाता है; परंठ सारी एथ्वीको सब द्शाओंके जीत लेने और भोग लेनेपर भी छोमका अन्त नहीं होता । 
अनेक विषयोंके शाता और अपने उपदेशसे दूसरोंके संदेह-शंकाओंको काटकर उनका समाधान कर देनेवाले, विद्वानोंकी 
सभाओंके अध्यक्ष बहुत-से बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी असंतोषके कारण नीचे गिर जाते हैं । 


जा ७ आए 





७३. संतवानी संघ॒ह भांग १ पृ० ५७ | ३ 
पृ० ५६॥ १२ 
पृ० १०४ ॥ २ 


छ५- ॥ 
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७४. संतवानी संञ्रद भाग १ पृ० ५५ ।॥ ६ 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 





देशभक्ति-धर्म 
[ मात्भूमिका आह्यान |# 
( लेखक--श्रीमधुरूद्नजी वाजपेयी ) 


आजकल रौाष्ट्र” शब्दका प्रयोग हमछोग ०्जातीय- 
राज्य ( [०८४०४ - 8:४६ ) के अर्थमें कर रहे हैं। 
आज राष्ट्रीयतवाका भाव यूरोपकी जातियोंमें सबसे अधिक 
प्रबल है। वहॉपर यह ५धर्मसुधार'के पह्चातकी चार 
शताब्दियोंकी उपज है। जिन दिनों यूरोपके जनोंमें राष्ट्रीयता 
विकसित हुई, उस समय भारत साम्प्रदायिक वैमनस्यमें 
उलझ गया था; जिसके परिणामस्थरूप हम श्ञान-विज्ञानमें 
विश्वकी उस समयकी उन्नतिशीरू जातियेसि पिछड़ते जा 
रहे थे तथा राष्ट्रीयताका बैदिक संदेश हमें विस्मृत-सा होता 
जा रहा था, राष्ट्रीयताकी बहुत कुछ तो हम पहले ही भूछ 
चुके ये, जिसके फलखरूप ही हम विदेशी आक्रान्ताओँद्वारा 


पददलित हुए । जो अख देशके लछोग एक प्रकारसे 
दिग्विजयी हो चुके थे, जिन्होंने अनेक देशोंको जीतकर 
पृथ्वीपर अतुल साम्राज्य स्थापित किया; वे केबल दो देशोंसे 
पराजित कर बाहर निकाले गये--पश्चिममें फॉससे और 
पूबमं मारतते | अखबके लोगोंने हज़रत मुहम्मद साहबकी 
मृत्युके बाद छः वर्धमें सीरियाकी; दस वर्षमें फारसको, एक 
सालमें अफ्रीका और स्पेनको, अठारह वर्षमें काबुलको और 
आठ वर्षमें तुर्किस्तानको सम्पूर्ण रूपते अपने अधिकारमें कर 
लिया था, किंतु वे भारतवर्षकी जीतनेके लिये तीन सो 
वर्षोतक यत्न करके भी उसे हस्तगत नहीं कर सके । मुहम्मद 
बिन कासिमने सिन्धु देशपर अवश्य अधिकार कर लिया था 
किंठु राजपूर्तोने उसको हराकर बाहर निकाल दिया और 
उसके मरनेके कुछ दिनो बाद राजपूर्तोने सिन्‍्धु देशपर फिर 
अधिकार कर छिया । दिग्बिजबी अरब भारतको जीत नहीं 
सके | इतिहासकार एलफिन्स्टन कहते हैं कि हिंदुओंका 


अपने धम्मके प्रति ढ़ अनुराग ही उनके यो अजेय होनेका 


कारण था| 
क्‍या है वह धर्म जिसके प्रति दृढ़ अनुरागके कारण 


हिंदून पंद्रहवीं शताब्दीतकक अपनी खाधीनताकी रक्षा 
करनेमें अजेय रहे ! हिंदुओमें किस धर्मका हास होनेसे 
अरब, तुर्क और पठान--इन तीनों जातियोंकी साढ़े पाँच सो 
बर्षकी यत्न-परम्परासे भारतकी स्वाधीनता मिंटी ! 


इस विपयमें अठारहवाीं शताब्दीके भारतके प्रसज्जमें 
महायोगी श्रीअरविन्दने कहा है--:“जहोँ धर्म है वहाँ जय है; 
किंठु धर्मके पीछे शक्ति चाहिये, नहीं तो, अधर्मका 
अभ्युत्यान होता है और धर्म-ललानिके स्थायी होनेकी 
आशंका उपस्थित हो जाती है | विना कारणके कार्य नहीं 
होता । ***““* विधाताका यह नियम है कि जो दक्ष ओर 
शक्तिमान्‌ है; वही कुश्तीमें जीतता है और जो क्षिप्र गतिवाला 
तथा सहिष्णु है; वही दोड़में सबसे पहले उद्दधिष्ट स्थानपर 
पहुँचता है | सच्चरित्र या पुण्यवान्‌ होनेसे ही कोई दौड़ या 
कुद्तीमें नहीं जीतता । उपयुक्त शक्तिका होना भी आवश्यक 
है । इसी प्रकार जातीय भावका विकास होनेपर दुब्नत्त और 
आसुरिक जाति भी साम्राज्यक्ी स्थापना करनेमें समर्थ होती 
है और जातीय भावके न होनेपर सच्चरित्र ओर गुणसमन्न 
जाति भी पराधीन हो जाती है और अन्तमें अपने चरित्र 
ओर गुणकों खोकर अधोगतिको प्राप्त होती है ।? ... 

भगवती भ्रुतिने आदिकाल्से ही हमें स्वातन्त्यप्रियता 
और खदेश-प्रेमकी शिक्षा दी है-- 


नमो मात्रे एथिव्ये । ( यज्ञु० ९ । २२) 





* सृष्टिक आदिकालमे मनुष्यजातिके पूवंज सप्तसिन्धुवासी ऋषियोंसे मनुप्यजातिका अभ्युदय और कल्याण करनेवाला जो 
सावं भीम “सनातन भमे! हमें प्राप्त हुआ था, उसमें देशभक्तिश्रम भी सम्मिल्ति था। इसकी ओर आधुनिक कालमें हमारा ध्यान 
डा० वासुदेवशरणजी तथा डा० मोतीचन्द्र प्रभृति विद्वानोंने विशेष रूपसे आकृष्ट किया है। इन दोनों मनीषियों तथा ऋषि वंकिमचन्द्र, 
महायोगी अरविन्द एवं अपने पिताजी ( पं० क्शोरीदासजी वाजपेयी ) के साहित्यसे सहायता लेकर मै ये पंक्तियों लिख रहा हूँ 


| पंद्रदवी झताव्दीतक “हिंदूश्का आर्थ ध्मारतीय' समझा जाता था तथा भारतमें स्थायीरूपसे बस जानेवाले विदेशी भी 


_ अपने-आपको “हिंदू? कहने लगते थे भौर यहॉँकी जातिमें मिलकर एक हो जाते ये । 


लेखक 


# देशभक्ति-धर्म # 
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सातृभूमिको प्रणाम है। 


डप सर्प सातर॑ं भूमिसू। ( ऋ० १० | १८। १० ) 
मातृभूमिकी सेवा कर | 

माता भूमिः पुत्री अहँ एथिव्या। (अ० १२।१।१२) 
मातृभूमि मेरी माता है और मैं इस घरतीका पुत्र हूँ । 
बहुपाय्ये यतेमहि स्व॒राज्ये। (ऋ० ५ । ६६। ६ ) 


बहुतोंद्वार पाने योग्य खराज्यके लिये हम सब 
यत्न करें । 


समानी व आकृत्ति॥ (क्० १०।१९१।४ ) 


तुम्हारा निश्चय एक हो । 

भगवान्‌ श्रीरामने कहा है---'जननी जन्मभूमिश्र 
स्वर्गादपि गरीयसी? ( रामायण ) | माता और मातृभूमिकी 
गरिमा ख़र्गसे भी बढ़कर है । संसारमें कुछ ही जातियोंको 
यह सौभाग्य प्राप्त है कि जो उनकी मातृभूमि है; वही 
उनकी तीर्थभूमि है, जैसे अरबके मुसलमान) इज़रायलके 
यहूदी, चीनके कन्फ्यूशियस मतानुयायी तथा भारतके 
हिंदू# । जिन जातियोंकी मातृभूमि और तीर्थभूमि मिन्न- 
भिन्न है; उनके सम्मुख किसी भी समय यह धर्मसंकट 
उपस्थित हो सकता है कि अमुक प्रसज्ञ-विशेपमें मातृभूमि 
और तीर्थभूमिमें किसकी गरिमा अधिक मानें। मनुकी 
निम्नलिखित व्यवस्थामें मातृभूमिकोी माताके समकक्ष तथा 
तीर्थभूमिको आचार्यके समकक्ष मानते हुए हम इस 
धर्मसंकटका शास्त्रीय निराकरण खोज सकते हैं--- 

डपाध्यायाइशाचार्य आार्यात्तु शर्त पिता। 

सहस॑ तु ॒ पितुमोता गोरवेणातिरिच्यते ॥ 

गौखमें विद्यागुरुसे दसगुना दीक्षागुरु ( धर्मगुरु ) 
दीक्षागुरुसे शतगुना पिता तथा पितासे सहस्गुना माता 
बढ़कर होती है । 

महाभारतमें भीष्मपर्वके आरम्भमें.. भारत-न्दना 
भावोंकी दृष्टिस अत्यन्त उत्कृष्ट है । भ्रवनकोप अर्थोत्‌ 
भारतवर्षके भौगोलिक वर्णनकी यह काव्यमग्री भूमिका हैः 
जिसमें ८प्रिय॑ भारत भारतम! दुह्राकर कवि अपना 


# पंद्रहवी शताव्दीके बाद “सनातन-भर्म'की हिंदू-धर्म 
भी कहा जाने लगा और आजकल तो आयः “हिंदू-धर्म' ही 
कद्दा जाता है । --लैखक 





खदेश-प्रेम प्रकट करता है । संजय थृतराष्ट्रको सम्बोधन 
करके कहते हैं--- 

है भारत ! अब में भारतवर्षकी कीर्तिका बखान 
करूँगा | यह भारतवर्ष देवराज इन्द्रका प्यारा है। मनु 
चर 
वैवखतने इसे अपनाया है। आदिराज वैन्‍्य प्रथु) महात्मा 
इक्ष्वाकु, ययाति, अम्बरीप, मान्धाता, नहुषः मुचुकुन्दः 
ओशीनर शिबि, ऋपम) ऐड, नग) महात्मा कुशिक और 
गाधि; सोमक और दुर्द्धंष दिलीप--ऐसे अनेक बलझ्ाली 
क्षत्रियोंने जिस भूमिको प्यार किया है और सब जन भी 
जिसको प्यार करते हैं, उस मारतका वर्णन में तुमसे 
करता हूँ |? 


वैदिक ऋषिने कहा है--'हे प्रथिवी | तुम हमारे 
पूबंजोंकी भी माता हो । ठम्हारी गोदमें जन्म लेकर पू्व॑र्जोने 
अनेक विक्रमके कार्य किये हैं---यस्यां पूर्वों जना विचक्रिरे ? ' 


डा० मोतीचन्द्र लिखते हैं---4भूमिकी वन्दना करते हुए 
कवि अपने पुरखोंकी उस अमर कीर्तिको भी नहीं भूछता, 
जिससे अनुप्राणित होकर प्रथिवी माताका यश बढ़ा | सत्य 
ही है; पूर्वजोंके पराक्मकी कथाओंसे ही इतिहासका निर्माण 
होता है और उन्हींसे उत्साहित होकर हम आगे बढ़ते हैं ।? 


पूज्य ५० किशोरीदासजी वाजपेयी लिखते हैं--- 
ध्बसे बड़ा और सुदृढ़ एक़ता-सूत्र है पुरखोका एक 
होना । सभी प्रदेशोंके भारतीय अपनेकों याशवल्क्य, वशिष्ठ; 
राम) कृष्ण आदिके वंशज मानते हैं | एक पुरखे हैं, तब 
ऊपरी अनेकरूपता अलग केसे करेगी ! *"' जिस घरमें 
जिसका जन्म होता है; वह उसपर स्वामित्व रखता है और 
अपने कुछकी मर्यादाका ध्यान रखता है। अपने पुरखौके 
संस्कार लेकर चलता है | परंठु ऐसा भी देखा जाता है 
कि किसी दूसरे घरमें पेदा हुए. लड़केकी लोग “गोद! छे 
लेते हैं और वह इस नये घरमें आकर इसका मालिकि बन 
जाता है। परंठु गोद आये हुए लछड़केकी इस नये घरको 
ही प्थपना? घर समझना होता है । इसी घरके पुरखोंको 
बह अपनाता हैं ओर इसीके आचार-विचार अहण करता 
है| *** इसी तरह भारतीय जातिमें शक्र, हृूण आदि न 
जाने कित्तनी जनधाराएँ मिल्लीं और खप गयी | आज कोन 
कहता है कि हमारे पुरखे शक वा हूण थे ! सच भारतीय 
रंगमें रंग गये | किसीको शर्कों या हृणोंका वंशज कह दो 
तो वह गाली समझता है |! 
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हस ठद ऋांतृद्ामर्का उठाने दे बार देचार सन्त 

7 बम संतान इनी ध्रंतान 0 जे 
पूर्चज इसी माठूदूमिकी संतान थे | ( इसी ५संतान-धर्मा के 
है रे हि >->5 जे 57 पात्र प भैअरविन्द 
अनुयाबी 'आननन्‍द-मठः के अमर पात्र हैं। ) श्रीअरविंन्द 
व श [ >- पल प2 इचार होनेते पे 
छिखते हैं--धूूर्ण जातीवभावका देशमरसमें अचार होनेते 
न्कच ड ० एकवाकी है पावना मच ल्‍ 











हे किस दिन 
खददेशनेनका आधार नातृपूझ्य है । जित दिन वौकेनचन्धक 
न, आम के ०-3. क्वा्‌ अतिक्रमण लक. 
वन्दे सातरमः गीतने दाह्येन्द्रिका अतिकमण करके 








हि प्रभ्यत्धानका वीजसखरलूप ् जिस प्रकार 
झिन्ना जातीय अभ्युत्यानक्ना वीजखल्य हे | जित प्रकार 
5 जीव पगवानका कैजन के आप ० वच्चक्ति नसंगवानकी ] द्क्तिका 
जाव भगपवादका अश्य हूँ आर जंविशाक्त नगवानका दाक्तका 
बस ञ्दी करोड़ों ऋारतवालियक्ी ४.55 4 उमरधधि ५५ 
हः प्रकार करोड़ी न्यरत्वाद्योक्रा उम्राष्ठ 


6! 
228 
6 
ह5। 
न्ब्नै 


[ 


स्वक्यायी वानदेवका मिक...लककन कली आम 2 इन प्रो हा मनष्वोकी >> 
उबवब्यातां वासुदबका अदा है| इन :कर्राडे मसनुष्योक्त 


आश्रदखल्य/ झक्तिलपिणी, वहुउुजान्िता, वहुवल्धारियी 
मारवजननी मगव्राचकी एक झक्ति है। यही नाता हैः यही 
देवी है; दही जयझननी काडीका देहविशेष् है |? 
देशनक्तिकी इसी मावनाक्े जन-जनमें जाम्रत्‌ होनेपर 
|। 


जी 


आइ्यय॑ राष्ट्रीय एकता ( जातीय एकता ) सम्भव है 


साखवर्षने राष्ट्रीय अथवा जातीय एकताके निर्माणमें एक 
वड़ी दाघा इस कारण रही है कि धर्मके अन्वान्य तत्वोंके 
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था---प्रेरे दिख्में जन 25 
>भचर दरूने गद्छाक छिय॑ 


इसका सजहवसे कोई सम्बन्ध नहीं 
है | इसका सजइवंस कोई सम्बन्ध नहों हैः ण्क्न 
घघुभदि सास 


उांत्कतिक प्रारतकी 
सांस्कृतिक एश्ठट्नि समझ लीजिये, भारत सेस्कृति। उसके 


2 
बज 


छू. देशका ही खार्थ मेरा: 
मर देशका है 
्ट छाम भ्रम: 


_. देश-लेवकक्नी यही बस, 


+-.*-न्स्ल्टज्ेर 2००००... 


है न अन्तर कुछ 
जकलान मम जुकसान है। कप 





थे 


4 है विक्राउकी ८ >> जजत>ऊ कितनी अं न> साथ गज्ञका 
इातठ्हयस आरावकानर्को ने जान कितना वाताकु साथ गज्ञक 


बुध 
नान जुड़ा हुआ है 7 इठी प्रकार प्रत्येक भास्तीयकों 
पर्वजोंकी महान सॉसस्‍्कतिक वि उसी 














च 
हैँ के उनका चकाददा 
नि अब 5 

ऊच दक्षके 


करनी है !? 


विचार हूँ 


हे ् 95 और 

जो कुछ मा भारदीय है; उचके प्रति प्रेम होना रे 

राष्ट्रीय 2० 2222 डक ०य3 ५ अल» उनियसनाअम अ्ख््ट्तत प्रत्येक 

थट्राय उत्कातका गये हाना दुह्मनाक्तका लन्चण ह्बै | पर्त्यक 
[&। 


भासतीयको 9०-74 अब वाद्यवका: और जज जज मी अकध इसीलिये 
भासरतांदकी वाहक वाह्मवक्ा) आर झुछ नहा तो; इसीलिये 
अरननकरम मन का, करना मम, ७५0० रे ० हर आमिर हमें अपने मसहाद कक 
रन्मान करना चाहय के यह हने अप मसहाद्‌ 
सांस्कृतिक विरयठत जज यथा न क 
प्रात्त सातस्कादेक राउठद हूँ | वां नदुन कहा ह्टै क्ेजो 


चेदकी निनन्‍दा करे वह नासिक जे आदनिक भापामें पड 
वेदकी निन्‍्दा करे वह नासिक है। आउुनिक भाषामें यों 
७. 


9 


कहा जा उकता है कि जो वेदकी निन्‍्दा करता है; वेद-स्मृति- 
युराणका अउन्गन करता है वह देशमक्त नहीं है। 

अपनी जातीब ( राष्ट्रीय ) उंल्कृतिक्रे मरति पूर्ण उन्‍्मानका 
भाव रखकर ही हम मारतनाताके उस अखण्ड खल्पका 
दर्यन कर सकते हैं, जिठकी वन्दना 'वन्दे सातरम? गौतमें 
की गयी है । देखा कि महायोगी श्रीअरविन्दने कहा है-- 


“प॑जित दिन हम मातृनूतिके अखूण्ड खल्पका दर्रन करेंगे; 

उस दिन मारतकी एकता छुल्म हो जाबगी [**" जहाँ एक 

देश है; एक नाता है; चले एक दिन एकता अवइयम्मादी 

है और अनेक जातियाँ मिलकर एक वल्वान्‌ अजेय जातिंमें 
7०० ॥७...4 





होंगी [** एक ही माताके गर्भमें जन्म 
हुआ है; एक ही माताकी गोदमें हम उुव॒ निवास करते हैं 
रु ५ 3. ह«.- 2 ऐच 
ओर एक ही नातके पश्चमूतनें हम उच मिछ जाते हैं, 


आन्तरिक हजार झगड़े होते हुए मी माताके आह्ानपर 
मिलना होया |? 


अदवच्य पारुणणत 


2 


प्रक्ञप्माप॑ननतच्तु न, 
अक्ृष्णापंननत्त । 


| 
'0८:०2०-.3७००० 


देश मैं हैं दो नहीं। 


€ 


कहा ॥ रु 


पक ही पहचान है॥ 


ह* धर्म-परम्परा # 
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धर्म-परम्परा 


( लेखक-वैध ओऔकन्दैयालालजी भेड़ा व्याकरणायुवेंदाचार्य ) 


सुखाथों: सर्वमूतानां मता। सर्चाः प्रवृत्तयः। 
सुख घन विना धम्मोत्तस्माद्‌ धर्मपरों भवेव्‌ ॥ 
( वाग्भट ) 
घर्म--जो जगतको धारण करे) उसको “धर्म? कहते हैं-- 
“वरति विद्वमिति धर्मः ।? यह शब्द व्याकरणकी दृष्टिसे 
'छन धारणे! (भ्वा० उ० से० ) धात॒ुके आगे 'अर्तिस्तुसुदरुछः 
( १ । १४० )-इस उणादि सूज्रसे 'मन्‌? प्रत्यय होकर निष्पन्न 
होता है | स्वृति-अन्योमें घर्मके लक्षण एवं उनके मेदोंका विशद्‌ 
वर्णन मिलता है। स्थूछ दृष्टिसे धर्मके १ साधारणधर्म, २ विशिष्ट- 
धर्म, ३ आपदूधर्म--ये तीन मेद होते हैं । इन्हींमें याव॒न्मात 
धर्मोका समावेश हो जाता है । ये तीनों धर्म मनुष्यमात्रके 
.छिये कल्याणकारक होते हैं | इनका विधिवत्‌ पालन करनेसे 
संसारके सभी प्राणी अपनी-अपनी उन्नति कर चुके हैं 
एवं कर रहे हैं तथा भविष्यमें कर भी सकते हैं । इस लेख- 
में धर्म-परम्परा विषयपर यथाबुद्धि प्रकाश डालनेका प्रयत्न 
किया जाता है--- 
धारणादू धर्ममित्याहुधंमों घधारयते प्रजाः। 

( म० भा० कर्णपव ६५ । ५९१ ) 
एप धर्मो महायोगी दान॑ भूतदया तथा। 
प्रझ्मचयय॑ तथा सत्यमजुक्रोशो छतिः क्षसा। 
सनातनस्थ॒ धर्मस्स मुलमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 

( म० भा० अश्वमेधषप० ९१ । ३३-३४ ) 
चेदः स्मृति: सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । 
एतत्नतुर्विध प्राहुः साक्षाद्‌ धर्मसय लक्षणम्‌ ॥ 

( मनु० २। १२२ ) 
जो शक्ति पशञ्चमहाभूतोंमें क्रशः--यथा प्रथिवीमें व्यापक 
होकर प्रथिवीलकी, जलमें स्थित होकर उसके जछत्वकी, 
तैजमें स्थित होकर तद्गत तेजस््व आदि तत्तदूगत धर्मोकी 
रक्षा करनेमें प्रवृत्त रहती है? जिसके कारणसे सूर्य, चन्द्र 
तथा अनिल आदि अपने कार्योमिं संखू्न हैं; जो शक्ति जीव- 
मात्रकों निम्नस्तरसे उठाकर यथाक्रम उन्नति देती हुई 
परमोद्य श्रेणीपर पहुँचाकर महापुरुष बना देती है; उस 
बक्तिका नाम ही “धर्म! है। 


भारतीय धर्मकी परिधिमें मनुष्य-जीवनकी समस्त 
घ० आँ० ६९५-- 


अवस्थाओंमें कतंव्य-अकतेव्यका पूर्ण युक्तियुक्त विवेचन 
मिलता है। साथद्दी मरणानन्तर सद्गतिकी प्राप्ति कैसे हो, इसका 
भी पूर्ण वर्णन है। इसीलिये श्रीमद्भागवतमें अनेक खलोंमें 
मानवजीवनके लिये ऐसे उपदेश भी मिलते हैं--- 
लब्ध्चा सुदु्लेभमिदं_बहुसम्भवान्ते 
सालुप्यमर्थदमनित्यमपीह 
तूण यतेत न पतेदनुसत्यु याव- 
ल्रिःप्रेयलाय विषयः खलु स्वतः स्थात्‌ ॥ 
( श्रीमदआ० ११ । ९। २९ ) 
श्रीभमगवानने श्रीठद्धवजीको यह उपदेश दियाहै-“अनेक 
जन्मोंके अनन्तर मनुष्यदेहकी प्राप्ति होती है। क्योंकि 
अन्यान्य प्राणियोंके सहश हिंसा-द्वेप आदि प्रवृत्तियोंके प्रबल 
होनेपर मृत्युके अनन्तर अन्य-अन्य योनियोंमें ही जन्म लेना 
पड़ता है। इसल्यि नरदेह सुदुलंभ है। इसी जम्ममें 
वास्तविक अथंकी प्राप्तिकी चेश हो सकती है; अतः यह “अर्थद्‌ 
भी है। परंठ यह मनुष्य-शरीर क्षणमह्कुर है; अतएवं यह 
अनित्य है। ऐसी खितिमें क्षणमात्र भी विलम्ब न करके 
जबतक मृत्यु नहीं आ जाती निःश्रेयलके लिये परम 
यत्नशील बनो ।? 
यस्यास्ति भक्ति्गवत्यकिंचना 
सर्वेंगुंगेसतत्न॒ समासते. सुराः | 
हरावभक्तस्य कुतो महदूशुणा 
सनोरथेनासति धावतो बहिः ॥| 
( श्रीमदूभा० ५। १८। १२ ) 
जो भगवानके अनन्यभक्त हैं, उनमें समस्त गुण होते 
हैं। जो भगवानके भक्त नहीं हैं; उनमें महान्‌ गुण . फैसे 
आयेंगे १ क्योंकि उनका इन्द्रियकपी अश्वोंसे युक्त मनरूपी 
रथ सर्वदा अनित्य बहिजंगतमें ही भोगोंकी, खोजता फिरता 
है| परम हुलंभ मनुष्यजीवनके लिये भगवत्पाद भ्रीशंकराज्नार्य 


घीरः | 


महाराज भी विवेकचूड़ामणिमें कहते हैं-- 
, छब्ध्वा.. फर्धविन्नजन्स दुलेस॑ 
'सन्नापि, पुंस्त्व॑ श्रुतिपारद््शनम्‌ । 


यः खात्मझुक्तो न चतेत मूदधीः र 
। स श्ात्महा स्व विनिहन्त्यसदूअहात्‌ ॥ 


जिढ्द्‌ 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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अर्थात्‌ श्रुतियोद्वार जिससे शान प्रात होता है। ऐसे 
सनुष्य-जन्मकोी पाकर जो मूढधी अपनी आत्माकी म्क्तिके 
छिये यतन नहीं करता, वह असद्‌ वस्तुओंमें फुँछकर निश्चय 
ही आत्मघाती है | मनुष्यको परलोकर्मे अपनी सहावताके लिये 
'शने+इमे धर्माचरण करना चाहिये | परलेकमें एकमात्र 
धर्म ही सहायक होता है--- 

झूत॑ शरीरसुत्यक्य काइ्टलोष्टसम क्षितौ 

विंमुला वान्धवा यान्ति धर्मइनुगच्छति॥ 

धार्मिक ग्रन्थोंने इस छोकते परल्लेकको अधिक महत्त- 
पूर्ण मान्यता दी है । इसको व्यासजीने भी कद्दा है-- 

तैखच्छरीरसुत्द॒प्ट॑ चर्म एकॉ5जुगच्छति। 

तस्मादूधर्मः सहायश्र सेवित्तन्य: सदा सुभिः ॥ 

प्राणी, धूर्मुसमायुक्तो गच्छेत्खरंगतिं परास,। 

(अज० प० १११ । १४-१५ ) 

धर्मसड्म--भारतीय धर्म महानदीकी तरदइ नाना- 
दिध धर्मोके संगमसे वैपुल्यलूप बन गया है| प्राचीनतम 
आर्यधर्मका सथ्टलल्प ऋग्वेदमं मिलता हैं। उसके वाद 
आयेतर धर्मोके संगमसे पोराणिक धर्मकी उसत्ति हुई । 

आयंतर धर्म--आर्वेतरोंके धर्मक्का प्रथम खरूप 
सिस्पु-सम्बताके अवशेषोंसे परिचित होता है | इनमें 
शिवोपाउक मूर्तिपूज करते ये; मातृखढूयसे देवीपूजा | 
बैदिक धर्मम मातृदेवोके समकक्ष अदिति तथा पृथ्वीकी 
पूजा होती थी। पौराणिक धर्ममं चण्डी, हुर्गा, भवानी 
मातृदेवीके ह्ममें पूजनीय हैं। 

छान्दोग्योपनिषद्‌ (८ | ८ | ५) तथा महामारत, आदिपव 
( १५७।७ ) एवं उभापव (६८ | ७२ )में देवासुर-राक्षस- 
ब्राह्मणेके विभिन्न धर्मोका वर्णन हुआ है | 

वैदिक घुगर्म--ऐतरेव ब्राक्षणानुसार (१ १। १ ) 
दैष्णदर्धर्मक देवताओंका विशद वर्णन हे। 

उपलिपदू-धम्तं--उपनिषद्युगमें यशके महत्वका 
अल्प वर्णन है। अक्षश्ान6 ही समस्त दुःखॉँसे मुक्ति दवती 
है। यह छात्दाग्वोपनिषद्‌ (३ । ३६) एवं बृहदारप्यक (४ ॥ ३ 
£४ ) में वर्णित हे । 

सहाभारतघमं--महामारतमें धर्मका कुछ अभिनव 
खरूप परिलांक्षेत होता है | यद्यपि महामारतमे वैदिक यशुका 
समर्थन सर है किंदु समाजक अम्युदयके लिये कुछ 
“ « वधानाका यहठे अधिक मदत्तत दिया गया हे | यह “घर्मेण 


चिता: प्रजा?” ( झान्तिपर्व १०९ | ११ ) में स्पष्ट है ) 
नवीन प्रवृचि-- 
महामारतमें पापोंके निचारणके लिये पुण्यका समर्थन 

किया गया है | यु पुष्य तप तथा यशसे होता है । यशका मन; 
वाणी तथा कर्मसे सम्बन्ध है ( उद्योगपवं ४३ अध्यायसे ) | 
तीर्थयात्राका महत्त्व भी यशसे अधिक हैं। साधारणतया यश 
करनेके लिये विपुल सामग्रीके संग्रहकी आवश्यकता होती 
है। दखसियोंके लिये वशकी कल्यना नहां हैं; अतः दरिद्धेके 
लिये तीर्थयात्रा सुलम होती हैं | भारतकें समस्त भागोंमें 
तीर्थ हैं, इसलिये सभी वर्ण एत्रं आश्रमोंके लिये तीर्थयात्रा- 
का विधान है | धार्मिक दृष्टिसे भावकी निर्मलताकी विशेषता 
होती है--मन-वाणी तथा कर्मछे पार्योके अपाकरणकों ही 
तप कहते हैं, इसलिये शरीर-शोषणका नाम तप नहीं है 
(बनपवे १९९ | ९५। ९७ ) | 

देवप्रतिष्ठा--महामारतमें देवता और मनुष्योंके सांनिष्य- 
की वात आती है। बृहस्पति देवता एवं समी मनुष्येकि पुरोहित 
ये ( अश्वमेधयर्व, अध्याय ५) | नारद खर्गलोक एवं मर्त्त- 
लोकमें निर्वाधल्‍्पसे भ्रमण करते थे | खर्ग दिमालयपर 
अवखित है । ( आदिपवे ११९ | ८ वनपव्व १५९ | २२; 
११५-१९ झान्तिपवे ३२८ | ६) तथा सावकाव्यमें भी-- 

श्रियः पत्ति। श्रीसति शासितुं जग- 
जगन्निवासो चसुदेवसदूमनि । 

दृदर्शावतरन्तसम्वरा- 

दिरिण्यगर्भाजभुवं॑. सुनि. हरि ॥ 

यहाँ इब्द्रसंदेश कहनेके लिये भगवान्‌ श्रीक्षष्णके 
समीप आकाशसे नारद मुनि आ रहे हैं । 

यथा वाल्मीकि महपिं--- 

अक्ृत्या हिंमकोशाह्यों दूरसूर्यश्ष साम्मतम्र्‌ 

यथार्थनासा सुब्यक्त हिमवान्‌ हिमवान्ू गिरिः ॥ 


वसन्र 


रविसंक्रान्चसौभाग्यस्तुघारारुणसण्डलः | 
निरवासान्ध इवादशंश्रन्द्रमा न प्रकाशते ॥ 
कैसा अलौक्षिक वर्णन है | 


सानवधमै--मनुप्रणीत मानवधमे वर्णाश्रम-व्यव॒स्था- 
शुकूल प्राततद्ध हैं तथा मनुने देशधर्म, कुछघर्म, पाखण्डधर्म 
एवं गणधर्म भी कहे हैं--.- 
देंडाधर्माझ्ञातिधर्मानू कुरूघर्माश्न शाइवतान । 
पासण्डगणघमाश्न शास्रेंडस्तिन्नुक्तनान्‌ू मनुः ॥ 
(१॥ ११८) 


$ विवेक-घर्म # 
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मनुने सामाजिक सुरिलष्ठटता (२। १२२, ११८ ) 
एवं कोहम्बिक सुश्ल्ष्ठिता ( ४ ) १८०) १८१ ) बतलायी है । 
भाचार्यो अह्मणों मूर्ति: पिता मूर्तिः प्रजापतेः । 
माता प्रथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता सवा मूर्तिरात्मनः ॥ 
(२।२२६ ) 
तेप्चेव त्रिषपु तुप्टेपु तपः सब समाप्यते। 
(२।१२२८ ) 
त एवं हि न्नयों वेदास्त एवोक्ताखयो5ग्नयः। 
सर्वे तस्थादता धर्मा यस्येते त्रय आइताः। 
भनाइतास्तु यस्येते सर्वोस्तस्याफला: क्रिया: ॥ 
(२। २३४ ) 
व्यावहारिक सौष्ठव--मनुने ( ४। ९२७ १५२ 
१७४, १८६, १९१, २१८, २५५ ) मानवसमाजके 
अम्युत्थानके लिये अत्यन्त उपादेय विधानोंका वर्णन 
किया है | 
इन धर्मोर्मे अनुष्ठान) भक्ति; ब्रत। जप) दिव्य सत्ता 
पूजा, गोत्राह्षणपूजा, नदीसेवन। तीर्थ, दान। माला- 
घारण, पुराणकथा, देवग्रतिष्ठा, लक्ष्मी, दुर्गा, अधिष्ठातृ- 
देवता आदिके विशिष्ट वर्णनके साथ लोककल्याण-घर्मकी 
सुग्राह्मता, धर्मसे स्वास्थ्यसंवर्धन, धर्मके अलौकिक विधान) 
कर्मफल; वैष्णव-धर्म, शेव धर्म) माहेश्वर-योग) पाशुपत-सम्प्रदाय; 
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गाणपत्यसम्प्रदाय, सौरसम्प्रदाय, आदि समीपर पद्मपुराण; 
वायुप्राण, विष्णुपुराण, भ्रीमद्भागवत्तः नारदपुराणः 
ऋग्वेद ( १। ११४; ९ ); अथववेद (१५॥५। १-७ % 
महाभारत ( अनुशासनपवं १४ आ० से 9 रिल्भपुराण 
(३० अ० 9 ब्रह्मपुराण ( २९ अ० ) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
(३ ।१। १ )--इन ग्न्थोंमें बहुत सुन्दरतासे १-वैदिकधमका 
ऋतग्वेदादि संहिता-अन्थोंके साथ प्रवर्तन २-बैदिक युगमें 
याशिक धर्मका ब्राह्मण-अन्थोमें विवेचन, ३-तदुत्तर आरण्यक 
एवं उपनिषद्‌-प्रन्थेमिं धर्मका पारमार्थिक स्वरूप-व्याख्यान/ 
४-महामारत तथा पुराण-उपपुराणोंम वर्णाश्रमके व्यावहारिक 
स्वलू्पका विस्तृत वर्णन हुआ है । संक्षेपत्ते धम-परम्पराका 
यह वर्णन है । 


निप्कर्प--सांख्यकारिकामें श्रीईवरकृष्णने कहा है-- 
घर्मेण गमनमुध्व॑ गमनमधस्तादू भवत्यधर्मेण 
झ्ानेन चापवर्गो.. विपयेयादिष्यते बन्धः ॥४४॥ 


अर्थात्‌ धर्माचरण करनेसे खगोंदि ऊध्वलोकोंकी तथा 
अधर्माचरणसे नरकादि छोकोंकी प्राप्ति होती है | 
इन धर्माचरणोंसे ज्ञानप्राप्ति होनेपर परम पुरुषार्थपल--मोक्ष 
मिलता है, उसके विपरीत अशानसे बन्धन प्राप्त होता है | 
इसलिये अतिदुर्लभ मानवजीवन प्राप्तकर धर्माचरण करते 
हुए अन्तमें सद्गतिआतप्तिके लिये ही सचेष्ट रहना चाहिये। 


[ सत ग्राह्म, असत्‌ त्याज्य ] 
( ढेखक--भीरामविश्ञालजी शर्मा “विशाल”, साहित्यरक्ष ) 


१--इन्सान-- 
इन्सान वह ! जो दुदसे झुक-झुक बना। 
एक पत्ता भी झुका; ६दुनियाँः बना ॥ 
२--हैवान--- 
हैवान वह ! जो आहपर, अंगार बन शेतान-जैसा । 
जी रहा हो, निर्बलॉका खून पी; शमशान-जेसा ॥ 
३--देव-- गन 
आत्म बलका मुक्त सोता, देव होता सुख सजोता । 
साफ द्वार्थोसे सबोके मेंल घोता। पूज्य होता ॥ 
४--दैत्य-- 
! फूछपर कटे घुभा कर, ऑसपर फंकर बिछाना। 
देत्यकी यह ज़िंदगी है, ज़िंदगी नाहक मिटाना ॥ 


€्‌ 


“मूखे-- कु * 
मूखेमानव वह ! कि जो, दिनमें, अधेरेमें रहे।, 
कीचमें डूबा, डुबोत्ता, काँखता, गाफिल रहे ॥ 

६--चतुर-- ॒ 

चेते और चिताये सबको; प्रहरी-परहित, रूख-संताप | 
चित्त और चैतन्य-योगक्रा चिन्तन ही चतदुरोंका माप॥ 

७--दुजेंन-- 

हड्डियोंके लिंह बन ये; स्वान डरवाते सदा। 
सजनोंसे हेष करते, खर्य॑ मिव्तें स्ंदा ॥ 

८--सज्न-- 
शीछ, सत्‌-आानन्‍्द जिनमें, और डरता पाप दै। ' 
- शान्ति, समता और ममता सजनोंकी छाप है ॥| 


त 
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९--ससार--- 

गुण-कर्मांका मेल परस्पर, अस्थिरताका ही बाजार । 

नित्य परिस्थितियोंके नूतन संघषोंका यद्द संसार ॥ 
१०--ईैशबर-- 

शाश्वत, सो5हं; प्रति श्वासोमें जिसका है साक्षित्व भरा। 

“ईश्वर? जलमें बिजली जैसा, व्याप्त प्रकाशक हरा-भरा ॥ 
११--खद्स॒ढू- 
तिमिर-तोमके प्रात-पतर) भय-भारोंके खतन्त्र-विश्नाम | 
प्राणकौष, जग-मानवताके, प्रणतारतके प्रण, धन, धाम ॥ 
१५--तीर्थ-- 

तप) त्यागोंके खास्थ्य-दान्तिका सुन्द्रसंगम। 

सबमें प्रभुका दर्शन, आदकशॉका उद्गम ॥ 
१३--मूर्ति-- 

जडरमें भी है चेतन-पूजा, प्राण-त्राणफी सत्यकला। 

मानव-गुणकी नम्नआरती जहाँ जागती प्रेम पिला ॥ 
१४--सदाचारी-- 

सभ्य, सुसंस्कृत; भद्र) सहुणी 

मानव तो जगके विश्राम । 
किंतु अशिक्षित सदू-आचारी; 
भी खदेशके हृदय-लछाम ॥ 
छगन-दील वह सहता जाता 
पर उपकारोंसे. तर्सा। 


जास्तिकता, ड़, पैये-संयमी, 
तप-त्यागी सुमेरु-जैसा ॥ 
१५--भक्त-- 


अपना न समझे रंच भी, यह विश्व-वेभव अभूःफा। 
भोगता सब सौंप उनको द्ान्‍्त सेवक प्रभूका ॥ 


१६--कवि-- 
“कवि! प्रकृति, कालके मुखमें 
घुल-मिल अस्त पीता है। 
प्रभुका ही चिर-चिह्न खयं हो, 
सरनेपर भी जीता है॥ 

१७--पत्नी-- 

पति-आणोंपर ही जीवनके सुख-सपरनोंकी सत-निष्ठा। 
+भारतीय-संस्क्ृति? अभिनन्दित खामि-अतिष्ठाकी सृष्ठा ॥ 


१८--राष्ट्र-शक्ति-- 


सेन्‍्य, कोष, पढु-नीति, ग्रुप्चर, शौर्य, संगठन, धर्म, प्रचार। 
अछ-दाक्ति ये सुद्द राष्ट्रे छोक-शान्ति, जयके आधार ॥ 


१९--धर्म-- 
जिये-जिलाये, बढ़े-बढ़ाये आत्मीय देवत्व जहाँ। 
विश्व-परिधिका केन्द्र श्रभू हो, भोग-तनाव समाप्त जहाँ ॥ 
२०--आत्मा-- 

सव-चित्‌-आननद, सिद्ध-साक्षित्व सबसें ॥ 

कूट्थ, अबविकार, सम-ज्योति जगमें ॥ 

आतम सभी देहसे भिन्न रहती; 

सभी देहमें सूर्य-ला जगमगाती । 
अन्तर्विरति, तीन्न-अभ्यास इसका, 
कि हर फूल-पत्तेमें दर्शन कराती ॥ 

२१--विवेक-- 

क्षीर-नीर-न्यायके. प्रशसतपथ पवित्र हों। 

कि इंसवत्‌ खभावके, 'खधमं-ग्रह” खतन्त्र हों ॥ 


२२५--आत्म-शक्ति-- 


फकायिक, आर्थिक, बौद्धिकसे भी, 
बढ़कर होती. आतमन्द्क्ति | 
सिंह और झूग निर्भय जिसपर, 
शानन्‍्त विचरते कर अनुरक्ति ॥ 
यमक्ी युक्ति, शक्तिमें नाहक, 


बबरता उससे बढ़ती । 
प्रेम और सहयोग-शौर्य पा; 
मानवता ऊपर उठती ॥ 
२३--शान्ति-- 


शान्ति-अखसे शख्त्रदक्तिकी मुट्टी ढीली पढ़ जाती है। 
जीवनफा रौरव मिट्ता है, धरतीकी गोदी भरती है ॥ 


२४--आलन्‍्दू-- 


भय-सेदोंकी भूछ, झूल-संकल्प न जिसमें । 
पूर्ण साम्य, संतोष, शान्ति, मधु चर्चित जिसमें ॥ 
सब जीवॉंके निज-तोलनमें जो सर्वोपरि। 
वह युग-पथके जानेंद-रसका सतसवोपरि ॥ 


२७५--नामयज्ष--- 
रोग, शोक, ज्वाछा; अभाव सब, लोक-यन्त्रणा, अहं अद्यान्ति | 
होता मुक्त नाम-जप इनसे, पाता अक्षय सुखमय शान्ति ॥ 
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भारतीय इतिहास ओर परम 


( छेखक--पश्ममूषण डा० श्रीवर्यनारायणजी व्यास, डी० लिंटू० ) 


' भारतवर्षका इतिहास अत्यन्त पुरातन है। आर्यजन कहीं 
बाहरसे आये या इसी भूमिपर रहते थे, कब आये और 
कहाँसे आये--यह आज भी विद्वानोंके विवादका विपय बना 
हुआ है; -किंतु इस विषयमें समी एकमत हैं कि भारतका 
खबसे पुरातन साहित्य “वेद” है । वेदोंकी भारतीयजन “धर्म- 
ग्रन्थ! नामसे ह्वी अमिहित करते हैं, जहोंसि हमारे इतिद्वत्तका 
थआधारः आरम्म होता है | उसके पश्चात्‌ वैदिक वाद्मयमें 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिपदोंका स्थान है? जिनमें हमारी 
संस्क्ृति एवं सम्यताके उच्चस्तरीय दर्शन होते हैं । आगे हमें 
महर्षि वाल्मीकिप्रणीत रामायण और वेदव्यासरचित महा- 
भारतका क्रम प्राप्त होता है? जो धामिक होते हुए भी इति- 
वृत्तका महत्त्व लिये हुए. हैं | उसी प्रकार समस्त बौद्ध-साहित्य 
और जैन-साहित्य भी इतिहासका आधारभूत वाछाय है। 
आधुनिक विद्वान्‌ अठारह पुराणोंमेंसे अधिकांशकी रचना नवीं 
सदी बतलाते हैं । इसमें पर्यात मतमेदका अवसर है; तथापि 
जहाँ इतिहासकी कड़ियाँ विश्शद्भुलित, विल॒प्त-सी प्रतीत होती 
हैं, वहाँ ये ही उन टूटी कड़ियोंको जुड़ानेमें बहुत बड़े 
सहायक. सिद्ध होते हैं। अवश्य ही पुराणोंको भी धामिक 
अन्थोंके रूपमें ही स्वीकार किया जाता है | यदि वेदसे लेकर 
पुराणोतकका हमारा साहित्य न हो तो हमारा इतिद्वत्त कितना 
अधूरा रह जायगा । “इतिहास? शब्द भी बहुत पूर्वकालसे 
हमारे बीच प्रथित चला आ रहा है; किंतु आज हम इतिहास- 
के जिस स्वरूपसे सुपरिचित होकर रूढ-भावना बनाये हुए हैं; 
बह बहुत पूबंका नहीं है। इतिवृत्तका ही अपर नाम “पुराण? 
रहा है; किंतु यह महान्‌ देश धर्म एवं अध्यात्म-प्रधान रहा 
है, इसलिये यहॉका इतिइत उनसे अलित्त होकर कैसे निममित 
हो सकता था | इस देशकी जिन विभूतियोंने इतिहासका 
खजन किया। वे ऋषि-महर्पि, राजा-महाराजा भी धार्मिक- 
आध्यात्मिक महापुरुष ही रहे हैं। भले ही उन्हें दुष्ट दस्युओं; 
राक्षों) विद्रोहियोंसे संघर्ष करना पड़ा हो) पर वह भी धर्म- 
युद्ध दी रहा है | दाशराज युद्धसे लेकर महाभारत-तमर तथा 
रावण-राम-युद्ध, आर्य-अनाय-संघ--ये सभी उसी श्रेणीमें 
आते हैं | इस प्रकार हमारा सारा इतिहास ही “घर्म? से आइत 
है। यदि भारतीय इतिहासमेंसे “धर्म! को प्रथक्‌ कर दिया 
जाय तो शायद हमारा अधिकांश पूर्वेतिहास ही समात्त हो 


जायगा । आज हमारे पूर्वेतिहास एवं मध्ययुगान्त इतिहास- 
के विशेपरूपसे आधार धार्मिक रूपक ही हैं । प्राचीनतम 
मन्दिरों, मूर्तियों, शिल्पोंने हमारे इतिहासको पुष्ट करनेमें 
बड़ी सहायता दी है | चण्ड अशोकसे लेकर देवानां प्रिय- 
अशोकका महत्त्व उनके धर्मलेखोंमें ही निहित है | शिला- 
लेखों और दानपन्रों ( ताम्र-शासनों ) में या तो मन्दिरः मूर्ति; 


_ मठ) चैत्य तथा विहारोंका विस्तारसे वर्णन है अथवा दान 


दे।की परम्पराका ही उल्लेख है। ये सभी धर्मके अन्तर्गत 
ही आते हैं | श्रीरम और श्रीकृष्णणोी आधार बनाकर जो 
साहित्य निर्मित हुआ) वही हमारी संस्कृति एवं इतिहासका 
रूप बना है। यदि मन्दिर मूर्ति, मठ) स्तूपों-विहारोंको 
इतिहाससे ध्रृंथक्‌ कर दें तो हम अपना इतिहास किसे 
कह सकेंगे ! 

यही स्थिति इतिहासविश्रुत विभूतियोंकी है; जो परम 
भागवत) परम महेश्वर आदि नामँंसे हमारे पूर्वेतिदासोके 
प्रमुख घटक बने हुए हैं। मुद्राओंमें भी नन्‍दीः शिव; विष्णु) 
खस्तिक लक्ष्मी, तरिश्वूछ) मन्दिर अक्लित हुए हैं और उनका 
कालगणनामें महत्व है । “मोहन-जो-दरो” की खुदाईसे 
भी शिव'ने तथा काबुझ, कंघारः जावा। सुमात्रा 
आदियें' बुद्ध-मूर्तियोंने, राम-शिव-गणपतिके विग्रहने प्रकट 
होकर हमारे राष्ट्र-विस्तार और संस्कृतिकी साक्षी दी है। 
शुज्ञकालके विदिशास्थित पगरुड़-स्तम्म'ने और राजदूत 
होलियोडोरसकी “परम भागवत! अज्विंतकर इतिहासने 
धर्मके महत्त्वका प्रमाण प्रस्तुत किया है। आज अशोकका 
८धर्मेचक्र? ही हमारे ध्म-मिरपेक्ष राष्ट्रकी राष्ट्रमुद्राका महत्त्वपूर्ण 
स्थान लिये हुए है । 

शंकर) रामानुज) मध्ब आदि आचार्योको ही श्रेय है; 
जिन्होंने द्रविड़-देशसे. चलकर भापाकी मित्तिकों मेदकर समस्त 
भारतमैं सांस्क्ृतिक धार्मिक एकताकी स्थापना की थी और 
अपना आदर्श इतिहास बनाया था) जो आज भी हमारा पथ- 
प्रदर्शक बना हुआ है। छुद और महावीर भी धार्मिक महा- 
पुरुष ही थे। यदि इन धार्मिक विभूतियोंकी हमारे इतिहासमें 
स्थान न होता तो हमारा इतिहास कौन-सा बनता १ हमारे 
उत्खननॉमें सैकड़ों-हजारों वर्षके इतिइृत्तकी जो बस्तुएँ 
उपलब्ध होती हैं; उनमें मन्दिर) मूर्तियों) मरद्राएँ/ शिलाखण्ड) 


(१०० 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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विद्यापीठ, स्वृप, विहार चैत्य, अव्वमेध-यशकी साक्षी देने- 
वाले साधन--ये ही प्रमुख हैं और इन्हींको आधार बनाकर 
हमारा इतिहास-संशोधन समृद्ध बनता है; इतिहासमें धर्मकी 
उपेक्षा की जाय तो हमारा इतिहास कया रह जायगा १ 

भारतकी प्राचीनतम मूर्तियों, मन्दिरों) दानपत्नों और धार्मिक 
प्रतीकोने हमारे पुरातन सांस्कृतिक-विकास, साहित्य; शिल्प- 
कलछा-प्रवणताका प्रमाण प्रस्तुत किया है और धार्मिक ग्रन्थोंने 
उनका समर्थन किया है । 


हम हक 


हमारा विश्वास है कि यदि इतिहासमेंसे धमकी उपेक्षा 
कर दी जाय तो इतिहास कोई वस्तु नहीं रह जायगा। हमारे 
राष्ट्रका इतिहास धार्मिक भावनासे ही ओतप्रोत है । 
धार्मिक पुरुष, साहित्य, स्थान) सामग्री ही इतिहासके आधार 
हैं। धर्मसे पृथक इस देशका इतिहास नहीं-जैसा ही होगा | 
सम्पूर्ण साहित्य, इतिहास, कछा। शिल्प-शान-विशान धर्ममय 
हैं, चाहे वह आर्य हो, बोद्ध हो, जैन हो और उन सभीका 
समवेत रूप ही भारतीय इतिहास तथा संस्कृति है | 


मिल 
6 
ध०-महिमा 
( रचयिता---श्रीभवदेवजी झा, एम्‌० ए० ( द्वव ) ) 


घर्म द्वी जग-जीवनका 


मर्म, 


खर्ग-अपवर्ग-बार्म-सोपान | 


(१) 
दिखाता सुगम सोक्षका मार्ग, 
धर्म वह प्रथम साध्य पुरुषार्थ, 
खोलता यही शान्तिका द्वार, 
शष्टितत तब होता परमार्थ । 
यही चह परम तकत्त विज्ञेय, 
बिना जिसके जीवन निष्प्राण ! 


(२) 
धर्म-एतिके. आत्मज 
पितृ-पालित-छालित निवार, 
शक्ति संचयकर  उपचय-शील, 
पितृ-कुलकका करते उद्धार ! 

अधिक जितने जो श्रद्धा-युक्त, 
उन्हींका अधिकाधिक उत्थान ! 

(३) 
धर्म ही सुधियोंका ध्रुव ध्येय, 
जिले धारणकर बुध अविरास 
फार्य-रत रहते हैं. आमरण, 

- झन्तमें पाते चिर विश्राम ! 
सतत सेचित स्वघर्म ही कभी 
प्राप्त हीता बनकर निर्वाण ! 


सत्कर्म 


(४) 
धर्म धरतीकी धनन्‍्या छघुरी, 
निखिल निर्भर जिसपर संसार ! 
घिलेगी यह जिस क्षण निरशेष, 
न सह पायेगी वह अघ-भार ! 


हुंट.. जायेगी. संस्क्ृति-छुरी 
रुकेगा ततक्षण. जीवन-यान । 
(५) * 
अभ्युद्य-निःश्रेयसके चक्र 
विखरकर _ रथसे होंगे. सिन्न, 
वक्र॒ होकर सदूगुण-चक्रार, 
चक्रते होंगे तब उच्छित्न ! 
हाथसे. छूटेगी. शति-रश्मि, 
गिरेंगे रथसे मतर-गीवाण ! 
(६) 


अतः हो ध्म-धुरी नित सुददढ़, 
सुरथ-सा हो जीवन गतिमान ! 
धर्म-साधन-साधन पा धन्य--- 
बने जो मजु-सुमान्य मतिसान ! 
चक्र घूर्में, चूमें चिर रूइ्ष्या 
पूर्ण हो तूर्ण तरण-अभभियान। , 


"+“गग्डम2९88........ 


# अन्तमुंखता दी धमकी कलौटी है # ५५१ 


“अन्तर्म धर्मकी 
खता ही धर्मकी कसोयी है 
( छेखिका--साध्वी औकनकप्रभाजी ) 


आज बोद्धिक-वर्ग प्रत्येक तथ्यकों परखकर खीकार और उपादेयको खीकार करना धर्म है। विवेकको आगे रखकर 
करता है। अन्यान्य चीजोंकी भाँति धर्म ओर अधर्म भी चलनेवाला किसी भी ख्ितिमें स्खलित नहीं होता । 
उसकी परखसे परे नहों हैं । किंतु वह धर्मको परखता है किंतु विवेककों भूलकर किये गये अच्छे कार्मोंमे भी खतरेका 
ओपचारिकरूपसे, जब कि उपचारके साथ उसका कोई भव रुता है। 








लगाव नहीं है । अधमके दो रूप हैं--उपासना और चरित्र | उपासना 
कहा जाता है कि आज युगकी हवा बदल गयी है। बाह्य क्रिया-काण्डॉपर निर्भर है तथा चरित्रका 
इसलिये मनुष्योंका नैतिक पतन हो रहा है। सच्चरित्रताके सम्बन्ध आन्तरिक विश्वद्धिते है । अन्तमुंखी इत्तियॉके 


प्रति आस्था घट रही है और अप्रामाणिकताकी बाढ़ आ रही. बिना धर्म आत्मगत नहा हो सकता । बाह्य तत्वोमें घर्मकी 
है | लेकिन युगकी हवा बदलनेवाले कौन हैं; इसपर भी क्या कितनी ही खोज की जाय) उसका खरूप-ज्ञान नहा होगा। 
कभी चिन्तन किया.जाता है ! एक बच्चा अपनी प्रतिच्छायाके केश पकड़ने लगा | 

प्रत्येक युगका इतिहास तत्कालीन समाज-र्चनापर उसकी सारी चेष्टाएँ निष्फल हो गयी तो वह रोने लगा | 
आधारित है और समाज-रचनाका आधार मनुष्यके बच्चेकी माँ खितिका अध्ययन करके उसके पास आयी और 
विचार हैं । एक व्यक्तिके विचार दूसरे व्यक्तियो्मे संक्रान्त छड़केकी उसके अपने बाल पकड़ा दिये । स् 'के बाल 
होते हैं और वातावरणमें एकरूपता छा देते हैं। इसे पकड़कर बच्चेने अपनी प्रतिच्छायाको देखा तो उसके बाल 





युगकी हवा कहें या मनुष्यकरे विचार ! भी पकड़े हुए ये । बच्चा अपनी सफलतापर खुश हुआ। 
आज हम जिस युगमें जी रहे हैं, वह विचार-दक्तिसे इसी प्रकार बृत्तियोमें जबतक धर्म नही उतरता/ तब॒ घर नही उतरता, तब- 
काफी समन्न है सम्पन्न है; केकिन आचास्-पक्ष दरिद्र होता जा रहा तक क्रियाकाण्डोंके द्वारा धर्म करना बाहरी करियामात्र 


है। भूत और मैतिकताफी बाते ये के या और नैतिकताकी बातें सब करते हैं? पर उन्हें, होती है। यद्यपि धर्मका उपासना-पक्ष भी निरथक नहीं 
व्यवहार नहीं बनाया जाता । जबतक विचार ओर आचार- है। चरित्रको बल देनेके लिये इसका महत्त्पूर्ण स्थान है। 
पक्ष संतुलित नहीं होंगे, जबतक धर्मके कलेवरकी पूजा होगी; | सुरक्षाके लिये छिलकोंकी सुरक्षा मी करनी पड़ती है। 
तबतक कोई भी व्यक्ति सही अर्थमें धामिक बन ही नहों कोई छिलके उतारकर फेंक दे तो वह फल अधिक 
सकता । समयतक टिक नहीं सकता) वैसे ही उपासना-पक्षको सर्वथा 
धर्म क्या है; यह समझना अत्यन्त आवश्यक है। | गौण करके चरित्रका विकास भी नहीं किया जा सकता | 

ऋषि-महर्षियों और विद्वानोंने अपनी सूझ-बूझके अनुसार जिस व्यक्तिका चिन्तन आत्मपरक होता है; वह किसी 
धर्मकी अनेक परिमाषाएँ दों) उन सब परिभाषाओंमें सत्यांश भी खितिमें धमकी भूछ नहा सकता । धमकी भूडनेका _ 
है | हम सत्यको अखण्डरूपसे पानेके लिये असमर्थ हैं। अर्थ है अपने आपको भूठना । जो व्यक्ति खयंको भूछ 
इसलिये सत्यांशोंकी आधार मानकर चलते हैं | भेद-दष्टिते जाता है? उसके नीचेसे चरित्रकी आधारशिलछा खिसकने 
देखें तो सब व्यक्तियोंका अपना अछग-अछग दुशेन और छगती है और एक दिन वह सवेथा असहायय हो जाता है। 
चिन्तन है। अमेदमें जायें तो आगे जाकर चिन्तनकी . धर्मका मतलब इतना ही नहीं है कि सामयिक- 
प्रिणति एकरूपें हो जाती है | अतः परिमाषा-मेदको | पोषण करें) मन्दिरोंमें जायें तथा पूजा करें; उस समय तो 
लेकर उलझना नहीं चाहिये | तल्लीन हो जायेँ और उन सीमाओंसे मुक्त होते ही 
* शास्तोमे भर्मका खरूप बताते हुए कहा दै--“विवेग विश्वात्वात) धोखेब्ाजी और - अप्रामाणिततामें जुद् जायें। 
धम्म माहियेः--विवेक ही धर्म है। विवेकका अरथहै--अथकू, बह धर्मका, तथाकथित रूप है, जो दूसरोंके लिये घृणा और 
करण | देय. और डपादेयकी_ प्रथक्‌ करके हेयको छोड़ना, उपहातका काल बनता है | 


णज्‌५२३ 


# धर्मो रक्षति रक्षितः # 
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धर्मकी कसोटी है--अन्तर्मुखता । अन्तर्मुखी व्यक्ति 
रा व्न्ल्य्श्ल्लल लि 

उपासनाके लिये अछगसे समय न लगानेपर भी हर 

समय धर्मकी आराधना करता है | हर परिस्थितिमें वह विवश 

होकर नहीं; किठु आत्म-धर्म मानकर सम रहता है 

तितिक्षा, क्षमा ओर ऋजुताकी ओर अग्रसर होता है तथा 

घुणा) विद्वेष, ईर्ष्या और अहंसे दूर रहता है। 


ये विशेषताएँ प्रत्येक व्यक्तिमें होती हैं; किंतु साधनाक्रे 





अमावमें दुर्भावना/ असहिष्णुता और वक्रता इनपर हावी हो 
जाती है| फलतः व्यक्ति वहिर्दर्शी वन जाता है। ध्यानसे 
सुषुप्त शक्तियाँ जाग्रतू हो जाती हैं और विश्वक्वूल 
शक्तियाँ एकत्रित हो जाती हैं | फिर कोई भी बुराई उनपर छा 
नहीं सकती | अतएव चृत्तियोंकी अन्तर्मुखी बनानेके लिये 
ध्यानका अभ्यास करना अपेक्षित है। 

[ प्रेपक्तू--कमलेश चतुवेंद्री ] 





+-+<><रीड ७ 
गुरुधरमके आदर्श 


महपिं ऋशु 


महर्षि ऋभु श्रह्माजीके मानसपुञ्र हैं। खभावसे 
ही निदृत्तिपरायण तथा जन्मसे आत्मतत्त्वके ज्ञाता 
हैं । एक दिन विचरण करते हुए वे पुलस्त्य ऋषिके 
आश्रम पहुँच गये। चहाँ पुरुस्त्यके वेदाध्ययनमें 
लगे पुत्र निदाघको इन्होंने उपदेश किया--“मनुष्य- 
जीवनका परम छाभ आत्ज्षान प्राप्त करना है। 
बेदोंकी कण्ठस्थ कर लेनेपर भी यदि आत्मक्षानः न 
हो तो चेदाध्ययन व्यर्थ है | 


निदाघ विद्वान्‌ थे; विरक्त थे; शुद्धचित्त थे। 
उन्होंने महर्षि ऋभुकी शरण अहण की । कुछ काल 
उन अवधूतके साथ उनकी सेवा करते हुए विचरण 
करते रहे । महरषिने उनको कुछ काल साथ रखकर 
तत्त्वज्ञाकका उपदेश किया, फिर उनके चित्तकी 
स्थिति समझकर विवाह करनेकी आज्ञा दी। निदाघ 
पिताके यहाँ लौट आये । उनका विवाह हुआ और 
वे शहस्थ-घर्मका पालन करते हुए घर रहने लगे । 


शिष्यको सत्पथपर बनाये रखना गुरुका 

(९ हद [2 कल ह्डए (० [कप 
कर्तेब्य है। महषि ऋभु घूमते हुए एक दिन निदाघ- 
हे के घर पहुँचे । वे शिष्यकी स्थिति जानना तथा डसे 


ठीक पथपर छाना चाहते थे। निदाधने उन्हें पहचाना 
नहीं; किंतु अतिथि-सत्कार तो ग्रृहस्थका कर्तव्य है, 
उसने भी प्रकार उनका सत्कार किया । भोजनके 
पर्चात्‌ उसने पूछा--“भगवन्‌ | आप कहाँसे 
पधारे ? कहाँ रहते हैं ? भोजन आपको खादिष्ट तो 
लगा ? 


मुझमें आना-जाना कहाँ है? में देश-कालसे 
अपरिच्छिन्न और उनमें व्यापक हूँ। रसना खादका 
और मन दृप्तिका अनुभव करते हैं । में इन्द्रिय 
अथवा मन नहीं हूँ । ऋशभुने शिष्यको समझाया । 
निदाघ गुरुका परिचय पाकर चहुत प्रसन्न हुए। 


दूसरी वार महर्षि ऋभु आये तो राजाकी 
सवारी निकल रही थी । महर्पिने निदाघसे 
पूछा--'यह भीड़ कैसी है ?? 


निदाघ--'राजा कहीं यात्रापर जा रहे हैं ।? 
ऋतभु--इनमें राजा कौन है !? 


निदाघध--'जो सबसे चड़े हाथीपर बैठे हैं, वे 
राजा हैं । 


ऋसु--'हाथी कौन और राजा कौन ? 


# हमारे पूर्व और उनके घ्॒मं # “छण्र 
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निदाघ--'जो नीचे है, वह हाथी 
और जो उसपर चढ़ा है, वह राजा 

ऋशु--“नीचे क्‍या और ऊपर 
क्या ? 

निदाघ चिढ़ गये । गुरुकों थे 
पहचान सके नहीं थे । पागरू-जैसे 
दीखते डस व्यक्तिके ऊपर वे चढ़ 
वेठे और वोछे--'अब तुम नीचे और 
में तुम्दारे ऊपर |? 

ऋशभु--यह तुम कौन और में 
कौन ?? 
इस प्रदनने निदाघको चोंका दिया। 
वे कूदकर चरणोपर गिर पढ़े | ऋतुने 
उन्हें उपदेश किया--“'भोगकी अवस्था 
तुम पार कर चुके । तत्त्वज्ञानको 
जीवनमे व्यक्त होने दो । मायाके इस 
व्यवहार-क्षेत्रसे उपरति ही ब्राह्मणका 
धर्म है| 

निदाधने ग्रह त्यागकर संन्यास 
अ्रहण कर लिया | --सझु० 








नल पर 


हमारे पूर्वज और उनके धर्म 
( रचयिता--शरीगाग्यंम्रनि 'हिजेन्धः ) 
(१) 
यह पुण्यमूमि प्रसिद्ध आरयोवते भारतवर्ष था। 
उन पूर्वजोंके सदगुणोंसे हो रहा उत्कर्ष था॥ 
जाना प्रथम मम पूर्वजोंने गृढ़ खष्टि-महत्त्वको। 
या तब्रह्म-विष्णु-महेशके. अवतार-धारण-तत्त्वको ॥ 
(२) 
जो धर्म अपनाये हुए, संसारके आचाये थे। 
शुचि-कर्म-धर्म-घुरीण थे आदर्श जिनके कार्य थे ॥ 
उन पूर्वजोंकी कीर्तिका वर्णन अतीब अपार है। 
सारे जगत्म है बह शुण गा रहा खंखार है॥ 
३) 
आकाइह पृथ्वी-तर, खुतर-वितलादि या पातालके। 
कोई रहस्य छिपे न थे पानी-पवनः पुनि कालके ॥ 
' चीते छुए। या वर्तमानः भविष्यके मर्मेश थे। 
सर्वश्ष थे; धर्मश् थे” करते सदा वे यज्ञ थे॥ 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


(४) ते 
सर्वे अपना दान दे। निज पीठतक अरपण करे । 
जो धम-क्षा-देतु खुर-मुनि-पितरका तर्पण करें॥ 
केसे करें शुणगान हम, जो अद्वितीय/ अपार हैं। 
उन पूर्वजोंके खुयशका गौरव सदा खुखसार है॥ 

(५) 
जो धर्म-हट रखता सदा; उसकी न जगमें हार है। 
क्या हसिथ्विन्द्र-कथा ह्विजेन्द्र” न जानता संखार है? 
संसार सारा कार्य अपना त्याग दे तो त्याग दे | 
रत्नेश मर्यादा, धरया निज घूलको परित्याग दे ॥ 

(६) 
शशि तप्त हां; रत शीत हों, यदि त्यागकर निज धर्मको। 
आकाश, अग्नि, पवन; सलिल भी छोड़ दें निज कमेकी ॥ 
सूयोंदिं मण्डरू ध्वंस हों, प्रव्यान्‍्त हो जाये कहीं । 

०१ शः ७९, ७३" 2८१ 
पर पूर्वजोका कथन था--हम धर्म छोड़ंगे नहीं? ॥ 

(७) 
ग्रह-तिथि तथा तारे, सभी मिट जायें अपने मानसे । 
दिग्गज धरासे पृथक हो हट जायें अपने स्थानसे ॥ 
अचलादि चल, चल हों अचल, शुचवा तजें घुव भी अभी। 
पर सत्य कहते है “द्विजेन्द्ररः न सत्य छोड़ंगे कभी ॥ 

(८) 
जगमे जिन्होंने सत्य-हित अन्याय सारा सह लिया। 
लक्ष्मी नहीं, सर्वे तज, निज धर्मका पालन किया ॥ 
परमार्थ-हित जिनने कभी निज प्राण तक हैं दे दिये। 
उप बिंक गये चण्डालके घर, सत्य-रक्षाके छिये॥ 

(९) 
उन पूर्वजोंको देखिये, कैसे निभाते धर्म थे। 
निज वर्ण-आश्रम-धर्म-हित करते सदा सत्कर्त थे ॥ 
खुख-डुःख वे गिनते न थे; अति शोच करते थे नहीं । 
“लद्धमंकी होती विजय'--चद वचन कहते थे सही || 

( १० ) 
आश्रम भथम था श्रह्मचर्य', द्वितीय था गाह॑स्थ्य ज्यों । 
था वानप्रस्थ ठृतीय औ संन्यास-घर्म चतुर्थ त्यों ॥ 
क्रमशः निभाते घ॒म्में जो, करते खदा सत्कार्य थे। 
निज देश, जाति, समाजके कल्याणकारी आर्य थे ॥ 

की पट कक 
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* शिष्यधमेका आदर्श $ 


जणण 
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शिष्यधमेका आदर्श 


(१) 
कौत्स और आदर दाता रघु 


'गुरुदक्षिणा देकर मुझे कृतार्थ होनेका अवसर 
दें आप !” आज ब्राह्मणकुमार कौत्सका समावतेन- 
संस्कार सम्पन्न हुआ । विद्याध्ययन समाप्त हो 
गया । उसने गशुरुदेवसे प्रार्थना की । 


'चत्स ! इतने समय तक आश्रममं रहकर 
तुमने जिस श्रद्धा: संयम एवं तत्परताले मेरी 
सेवा की; में उससे संतुष्ट हूँ । गुरुदेवने चात्सत्य- 
स्विग्ध खरमें कहा। “तुम्हारी सेवा ही मेरी दक्षिण 
हो गयी ४ 

“किंतु मेर संतोष तो इससे नहीं होता । 
आप मुझसे कुछ शुरु-दक्षिणा मॉग ले !” कौत्सने 
आप्रह किया । यह भारत ही था) जहाँका ऋषि 
चर्षोतक शिष्यका पुत्रकी भाँति भरण-पोषण तथा 
शिक्षण करता रहा और उसकी सेचासे ही संतुष्ट 
था और यह भी भारत ही था जहाँ कंगाल: 
अकिचन ब्राह्मणकुमार, जिसके समीप केवल 
कौपीनके बस्नर थे और वह भी बढ्कलके 
शुरूसे मनमानी दृक्षिणा मॉगनेका आग्रह कर 
रहा था। 

“तुमने मुझसे चौद॒द विद्याएँ पढ़ी हैं । अत 
चौद्ह कोटि खर्णमुद्राएँ दक्षिणामें दो 7 कौत्सके 
बार-बार आम्मह करनेपर शुरुने झुझलाकर कह 
दिया 

“जो आज्ञा; भगवन्‌ !! कौत्स प्रसन्न हो गया। धम्मे- 
धाण भारतमें ब्रह्मचारी ब्राह्मणकुमारके लिये कहाँ 
कुछ अप्राप्य था कि कौत्स चिन्ता करता । वह 
अयोध्याकी ओर चर पड़ा । 


अयोध्याकी राजसभाम पहुँचते ही महाराज 
रघुने कौत्सका सत्कार किया | उसके चरण 
घोये, उसकी पूजा की और हाथ जोड़कर सम्मुख 
खड़े हो गये--(आपके चरण-दशन करके आज 
रघु परिपूत हुआ। आपके पादोद्क-पोक्षणसे यद्द 


राजसदन पवित्र हुआ । आश्रम निरुपद्रव तो है ? 
मेघ समयपर वषों करते हैं ? नीवार ठीक पकते 

? हिस्न पशु आश्रमसीमाका अतिक्रम तो 
नहीं करते ? आप सबका तप अभिवर्धित हो रहा 
है ? आप केसे पधारे ? आजा करें, यह सेवक 
उसका पारून करके अपनेको धन्य मानेगा । 

सम्नाट रघुका कुशल-प्रश्न केवल प्रश्न नहीं 
है, यह कौत्स जानता था | उसे पता था कि 
ऋषि-आश्रममें अछुविधा उत्पन्न करके मेघाधीश, 
जलाधीश, धान्याधीश आदि कोई छोकपाल 
निरशह्ू नहीं रह सकते । रछुके द्व्यास््य-लेकिन 
देवता खयं रघुकी कृपा एवं मेत्रीके आकाह्ली रहते 
हैं। परंतु साथ ही कौत्स देख रहे थे कि सम्नाट 
स्वेथा निराभरण हैं। उनके शरीरपर साधारण 
चस्थमात्र है। खाम्राशीके शरीरपर केवल सौभाग्य- 
चिह्न हैं. और अयोध्याके चक्रवर्तीनी अतिथिके चरण 
मिट्ठीके पात्रमें घोये हैं | स्पष्ट था कि सप्नाटने 
यज्ञ करके सर्वेखदान कर दिया है, इस समय 
उनके पास कुछ भी नहीं है । 

“राजन! आप-जैसे प्रतापी, प्रजावत्सल, घमोत्मा, 
प्रजापाछूक जब जागरूक हैं, तब हम वनवासियांके 
आश्रमोंकी ओर देखनेका भी साहस कोई विध्न केसे 
कर सकता है 7!” कौत्सने कहा । “आपका मड्ढल हो ! 
ऋषि-आश्रम सर्वेथा निरुपद्बव है। में आया तो 
प्रयोजनसे ही था; किंतु सर्वेखदान करके शुभ्र हुए 
शारदीय मेघसे तो चातक-जेसा कीट भी याचना 
नहीं करता 

'रघु आपके प्रयोजनकों खुननेका भी अधिकारी 
नहीं. रह गया !? सम्नाटके खरमे व्यथा एवं 
अहुरोध जेसे मूर्तिमान हो गये । 

गुरूदेवने मुझसे अध्ययन-समाप्तिपर चौद्ह 

कोटि खणेमुद्गाएँ शुरु-दक्षिणाम चाही हैं !! कौत्स: 

खरमें न व्यथा थी न शैथिल्य । 'आयोवतरम 
ब्राह्मणके लिये वें अलभ्य नहीं हैं ।! 

“आपने मुझे गौरवान्वित किया यद्दों पथधारकर ! 








अन्निदेवके समान खुपूजित होकर आप तीन दिन 
अन्निशाल्यरम निवास करनेकी कृपा करे !” महाराज- 
मे अद्॒रोध किया | “अयोध्याले अतिथि निराश 
लौट गया; यह अपवाद रघुकों नहीं लगना चाहिये |? 

कौत्सने सम्रनाठका अचुरोध खीकार कर लिया । 
डसी संव्याकों महाराजने अपने मन्‍्ज्रीकों आदेश 
दिया--'मेरा रथ शल्य-सञ्ञ कर दिया जाय । आज 
अतिथि अपूर्णकाम अयोध्याम हैं | अतः रघु राज- 
खदन नहीं जा सकेगा । मेँ रथमे शयन करूँगा । 

ध्यक्षम पृथ्वीके समस्त नरेशने कर-दाव किया 
है !! मन्‍्त्रीने केवल सूचना दी । किसीसे दुवारा 
अनवसर कर लेनेका अन्याय सम्नाट नहीं करेंगे, 
इतना विश्वास मन्त्रीको था ॥ 

“लोकपाल कुबेर भर्ठे देवता हैं; किंठु उनकी 
पुरी अलका पृथ्वीपर है / सप्राटने मनन्‍्त्रीका 
समाधान किया। “जो पृथ्वीपर रहता है; डसे 
पृथ्वीफे पाछककी कर देना ही चाहिये। अलकाने 
आजतक अयोध्याकों कर नहीं द्या है । आवश्यकता 
नहीं होती तो धवाधीशपर आक्रमणका संकल्प 
अयोध्याके रक्षकको नहीं करना था । 

देव ! कोपागार खर्णमुद्राओसे भरा छुआ 
है ! धवाघीश कुवेरपर सम्राटकों आक्रमण नहीं 
करना पढ़ा । उन अलरूकाके अधीश्वरने अयोध्या- 
के कोपागारमें राजिम ही खणे-चपों की, यह सूचना 
महाराज रघुको प्रातः स्यांदयसे पू्वे उनके कोपा- 
घ्यक्षने दे दी। 

भरगवन्‌ ! यह सम्पूर्ण खर्ण-राशि आपके 
निमित्त आयी है !” महाराज रघुने कौत्ससे प्रार्थना 
की | “यह आपकी है । आप इसे खीकार करें। 
आपके निमित आया धन हमारे किसी पयोजनका 
नहीं है ।! 

राजन ! आप घम्पालक हैं | ब्राह्मणपुत्र 
खणेके लोभमे न पड़े: यद्दी आपको अभीए होना 
चाहिये | ब्राह्मणणका धन तो तप है ।? कोत्सने 
कहा। “मुरुदक्षिणाके लिये केचछ चोदह कोटि 
स्वणेमुद्गा--डसखे एक भी अधिक में नहीं ले 
सकता 





खणकी राशि सम्मुख और उसे खीकार करने- 
वाला कोई नहीं ! उसे ब्राह्मगकुमारने छुकरा 
दिया और राजाने पहले ही ठोकर मार रक्‍्खी थी। 
धन्य वह भूमि, धन्य वह काल जहाँ जब अर्थ 
इस प्रकार ठुकराया जाता था । 

कौत्सने ग्ुरुदश्षिणा देनेके लिये मुद्राएँ ले 


[का [० 


लीं। शेप ब्राह्मणोंमं वितरित कर दी गयीं । 


+--+38० 
(२) ' 
आरुणि 
विद्या अन्थोंके अध्ययनसे तो आती ही है; 
किठु सच पूछिये तो उसका वास्तविक प्रकाश होता 
है गुरु-लेवा, तितिक्षा एवं संयमके पालन करनेसे। 
महर्षि आयोद्धौम्य इस तथ्यसे अच्छी प्रकार 
अवगत थे | अतः वे अपने शिप्योंकों सेवा, संयम 
तथा तितिक्षामं दक्ष वनानेपर विशेष ध्यान 
रखते थे। 
वषों ऋतु थी और दिच रूगभय समाप्त 
होनेवाछा था | अचानक वेगसे दृष्टि प्राय्भ हुई। 
महर्पिने अपने शिप्योमेंसे आरुणिको कहा--“बत्स ! 
तुम जाकर खेतको देखो ! जल खेतकी मेड़ तोड़कर 
निकल न जाय !! 
आरुणि खेतपर पहुँचा और घूमते हुए उसने 
पाया कि एक स्थानपर खेतकी मेड़ टूट गयी है और 
जल वहता जा रहा है। आलपासकी मिट्टी गीली 
थी । हटी मेड़के स्थानपर आरुणि मिद्दी रखकर 
जवतक और मिट्टी उठाता; जलूका वेग पहिली 
मिट्टीको वहा ले जाता था। जब चहुत श्रम करने- 
पर भी मेड़ वँच नहीं सकी, तव आरुणि स्व॒र्य चहाँ 
लेट गया | उसके शरीरसे रुककर जलूका प्रवाह 
वंद्‌ हो गया। 
वर्षोकी ऋतु, पूरा शेर पानीके भीतर | द्वेह 
अकड़ गया। भमस्तिप्क खूता हो गया। ऊपरसे जलके 
ह05 3०० देहकों 
छोटे जीव देहकों काठते थे। लेकिन आरुणि स्थिर 
पढ़ा रहा । जैसे उसका देह उस भेड़का ही 
एक भाग हो । हु 


“आरुणि कहाँ है ?? डघर आश्रममें संध्याफालीन 


डपमन्यु 


आरणि 
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भीकृष्ण-खुदामा 


# शिष्यधमका आदर्श 


जप 








हचनादिके पश्चात्‌ जब शिष्योंने गुरुदेवके चरणों 
प्रणाम किया; तब महर्षि , आयोद्धौस्यने आरुणिको 
उनमें न देखकर पूछा । 

भगवन्‌ ! आपने ,डसको खेतपर भेजा था. 
बह लौटा नहीं 7 शिप्योने चतलाया | 


महरपिंके सुखपर चिन्ताकी रेखाएँ झलक उर्ठी | 
वर्षों हो रही थी। राज्िका घोर अन्धकार फेल चुका 
था । अतः उस समय तो कुछ किया नहीं जा 
सकता. था । किसी प्रकार राजि व्यतीत हुई । 
प्रातःकालीन प्रकाश होते ही शिप्योंके साथ महर्षि 
खेतपर पहुँचे-और उन्होंने पुकारा--“आरुणि ! तुम 
कहाँ हो ?? 

महर्पिका वह पश्चालदेशीय शिष्य जलमें 
लेटे-लेटे ही वोला--“भगवन ! में यहाँ हूँ !! उसकी 
बाणीमे कस्प तथा शिधिलुता थी । 
बे “डठो) यहाँ आओ? चत्स !? महर्षिने पुकारा और 
पर गिरते शिष्यकों ' उठाकर हृद्यसे रूगा 
लिया। 'मेड़्की भज्न 'करके उठनेसे तुम उद्दालक 
हुए । सम्पूर्ण श्रुतियाँ तुमपर स्वतः प्रकाशित 
हो जाये । 

गुरु-लेवा एवं दृढ़ तितिक्षाने आरुणिको उसी 
दिन ऋषि उद्दालक बना द्या। --छ० 

(३) 
उपसनन्‍्धु 

च्रह्मचायी वालकांके भोजनपर प्रतिवन्‍्ध नहीं 
हू ।. किसको कितनी वार आहार अहण करना 
चाहिये, यह नियम. बनाते समय शाख्ब्रकारने 
कहा--“यथेच्छे ब्रह्मचारिणाम्‌ !! किंठु | एक मयोदा 
है--झुरुके आदेशसे और जो पदार्थ जितना वे दें 
उतना ही वह भोजन करे। 


प्राचीन कालमें राजा-रंक--सवके छ्विजाति वाछ॒क 
'ऋपिकुलम॑ जाकर “रहते - थे । घरखे - उवका कोई 
सम्पक्क अध्ययनकालमे वहीं रहता था । सब समान 
ढंगसे रहते और समाच आहारयदि पाते थे। संवको 
सिक्षा लेने जाना पड़ता था। भिक्षात्ष छाकर सब 
शुरुदेवके सस्मुख रख देते थे। गुरुदेव किसीकी 


भिक्षा-झोलीमेंसे कुछ निकाल लेते या छुछ अधिक 


उसमे रख देते । गुरूद्रेवके, आदेशके पश्चात्‌ ही छात्र 
भोजन करते थे ! 


महर्पि आयोद्धौम्यने अपने उपमनन्‍्यु नामक 
शिप्यको गाये चरानेकी सेवा दे रक्‍्खी थी। वह .दूध 
दुह लिये जानेके पश्चात्‌ प्रात/कारू ही गायोंको 
लेकर वनमें चछ जाता था. और -सार्यकाल .छौटता 
था। भिक्षा माँगनेके लिये उसे सवके साथ -जातनेका 
अवसर नहीं था। गशुरुदेवने उसे गो-चारणकरेःलिये 
भेजते समय कुछ दिया नहीं | ह 

'चत्स ] तुम भोजन कया करते हो ?? कई दिन 
बीत गये,.तव महर्षिने सायंकाल.वनसे लौटकर प्रणाम 
करते उपमन्युले पूछ लिया... . . हा 

“भगवन ! भिक्षा करंके लाता हँ। उससे मेरा 
काम ठीक चल जाता है 7 उपमन्युने सरलरूंतासे 
कह दिया। 

“मिक्षान्न मुझे निवेद्ति किये विना नहीं खाना 
चाहिये !! गुरुदेवने भोले द्विप्यको समझायां-। 

'बत्स | तुम्हारा शरीर तो खस्थ है। बिना 
भोजनके ऐसा पुष्ट देह नहीं रह सकता और तुम जो 
भिक्षा छाते हो; वह मैं सब-की-सव रखःलेता हूँ । 
तुम आजकल - केसे आहार पाते हो ?” कई दिन 
वीतनेपर फिर महर्षि धोस्यने उपमन्युसे सायंकाल 
जब वह प्रणाम करने पहुँचा तव पूछा। 


देव ! मैं दूसरी वार भिक्षा ले आता हूँ। 
उपमसन्युने वंता द्या। 

“यह तो बड़ा अन्याय है । इससे दूसरे मिश्षुकां 
का खत्व मारा जाता है और शहस्थांपर -अधिक भार 
पड़ता है। ऐसा मत - किया करो !! उपमन्‍्युने यह 
आज्ञा भी खीकार कर ही | 

- तुम अब क्या भोजन करते हो ?” कई दिनिपर 
फिर शंरुदेवने पूछा । 

वबछड़ोंके सुखसे जो.झाग - गिरता - है - वह 

डपमन्युने बतलाया । 


“वछड़े चहुत द्याद्धु ढोते हैं। वे अधिक दूध 


णज्ण्८ 


# घर्मा रक्षति रक्षितः # 








झाग बनाकर गिरा देते होंगे और खय॑ भूखे रह 
जाते होंगे ए यह मार्ग भी महर्षिने वंद्‌ कर दिया । 

“उपमन्यु कहाँ गया ? हमने उसका भोजन बंद 
कर दिया । वह रुष्ट होकर भाग तो नहीं गया ?? 
सायंकाल शिष्यके न लौटनेपर गुरुको चिन्ता हुई। 
चे हूँढ़ने निकले | पुकारनेपर पता छगा कि एक 
जलहीन कुएम उपमन्यु गिर गया है। क्षुधातुर 
होकर उसने आकके पत्ते खा लिये; इससे अंधा हो 
गया था। 

'चत्स |! अरश्विनीकुमारोंकी स्तुति करो 7 
महर्षिने शिष्यको समझाया | 

"तुम्हारे सब दाँत खर्णके हो जाय ! तुम्हारी 
नेत्रज्योति प्रकाशित हो !? स्तुतिखे प्रसन्न अश्विनी- 
कुमार कूपमें प्रकट हुए और उन्होंने आशीवाद 
द्या। 

“तुम्हे भ्रुतिका साक्षात्कार हो ! तुम्हारे शञान- 


नेत्र प्रकाशित हों !! कूपसे निकलनेपर गुरुका 
आशीवोद्‌ उपमन्युको मिला। नजें० 
(४) 
एकलव्य 


धममं किसीकी सम्पत्ति नहीं । जो धारण करे, 
उस्रीका धर्म । उसीका कल्याण करेगा धर्म । महा- 
भाग एकलव्य भीलकुमार थे । खभाव-शुर जाति 
है भील | चनका निरन्तर संघर्षशील जीवन तथा 
सहज तितिक्षा भीलका खरूप है | नगरसे दूर 
पएकान्‍्त काननमें रहनेके कारण वे जितने कठोर होते 
हैं, उतने ही भ्रद्धालु भी | 


उस समय द्रोणाचार्य अस्न-विद्याके आचार्यके 
रूपमें देशभरमें विख्यात थे | भीलकुमार एकलरूव्यने 
भी उन्तकी कीर्ति खुनी थी और खझुप्रसिद्ध धुर्घर 
वननेकी महत्त्वाकाह्ना उसके मनमें थी । उसने खुना 
कि आचाये द्वोण हस्तिनापुर रहने रंगे हैं और वहाँ 
राजकुमारोंको अस्र-चालन सिखलाते हैं तो वह भी 
चनसे चल पड़ा । 

'छुझे बहुत खेद है, वाहक !” जब एकलव्यने 
भूमिमें पडूकर द्रोणाचार्यको प्रणाम फरनेके पश्चात्‌ 


अपने आनेका उद्देश्य बतछाया, तव आचार्य बोले । 
“मैं राजकुमारोंका शिक्षक हूँ । राजकुमार अपने 
साथ तुम्हें बेठने नहीं दे सकते और न मैं इसे 
उचित मानता मैं तुम्हे शिक्षा नहीं दे सकता ४ 

एकलब्य लौट गया । आचार्य द्रोण इस घटनाको 
भूल गये । समय चीतठता गया। एक दिन कौरव- 
पाण्डव राजकुमार वनमें आखेटके लिये निकले । 
आचार्य द्रोण ले गये थे राजकुमारोंको, जिससे 
वास्तविक चल लक्ष्यपरः आघात करनेका उन्हें 
अभ्यास हो । पाण्डवोके साथका एक कुचा कुछ 
आगे वनमें चछा गया और छौटा भागता-घबराया 
तो उसकी दशा देखकर सब राजकुमार चकित रह 
गये । उसका खुला सुख वाणोसे भरा था, जेसे 
घोण भरा हो; कितु कहीं एक विन्दु रक्त नहीं। 
कुत्तेको कहीं खरोचतक नहीं आयी थी । 

“इतना कुशल धजुधेर कौन है ? आचार्य 
द्रोणकों भी आश्चर्य हुआ। कुचेके मुखर्मे छगातार 
चाण मारे गये होंगे, किंतु इस प्रकार कि ये मुखर 


' या जीभमें लगे नहीं । एक बाण मुखमें प्रवेश करके 


चर्मंतक पहुँचे; इतने अल्पक्षणमें पूरे मुख भरने- 
जितने वाण मार दिये गये, जिससे वाणोंम चर्म- 
विद्ध करनेकी गति नहीं रही । खभावतः उस 
अख्श्को देखनेकी उत्खुकता सबको हुई ! 

'भद्र | तुमने किससे अख्शिक्षा ली ? तुम्हारा 
गुरु कौन है ?” बनमें जानेपर एक सबल, खस्थः 
पुष्टकाय कृष्णवण भीलयुवक दीखा । उसने घन्नष 
दूर डालकर द्रोणाचार्यके सम्मुख साष्टाह् प्रणाम 
किया । आचायेने उससे पूछा। 


“यह जन भ्रीचरणोंका ही शिप्य है !? वह भील- 
युवक एकलव्य था । उसने संकेत किया । सबने 
देखा कि मिट्ठीकी बनी द्रोणाचार्यकी मूर्ति खिंहासन- 
पर विराजमान है । उस मूर्तिको गुरु मानकर 
एकलव्यने यह अभ्यास किया था । 

आचार्य | आपने तो मुझे पृथ्वीका श्रेष्ठटम 
धज्ुधर वनानेका वचन दिया है !! अजुनने धीरेखे 
खिन्‍न खरफमें आचार्यसे कहा | “इस हस्तलाघवको प्राप्त 


करनेकी आशा मुझे नहीं है | 


# दिष्यधर्मका आददा 


ण५९ 


स्स्न्य्य्स्स्स्स्््स्स्स्स््य्स्य्य््य्स्स्य्य्स्ल्स्स्स्स्ल्स्म्ल्म्ल्स्प्प्ल्स्ल्फ-ट्टटट--->>-->->>>->>-->->--ू> 





भद्र | तुम मेरे शिष्य हो तो घर आये गुरुको 
गुरुदक्षिणा नहीं दोगे ?” आचायेने गस्भीर होकर 
एकलब्यसे कहा | 

आज्ञा कर, भगवन्‌ !” एकलव्य सोत्साह 
बोला । 
३ 'मुझे तुस्दारे दाहिने हाथका अँगूठा चाहिये 
पने कद्दकर मुख्त झुका लिया । 


जो आशा'--जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितनी 
प्रबल इच्छा, कितना श्रम था अभ्यासका ! उत्कृष्ट 
धजुर्घधर बननेकी कितनी छगन थी; किंतु तलवारखे 
अंग्रूठा काटकर अज्जलिमं लेकर आचायेके चरणांपर 
चढ़ानेमें एक रेखा तो एकलब्यके भालपर आयी होती । 
एकलव्य भले धजुर्धर नहीं बना, अमर हो गया वह 
अपनी गुरुभक्तिसे उसी दिन। --छ० 

(५) 
श्रीकृष्ण-सुदामा 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने ढुराचारी कंसका वध करके 
माता-पिता श्रीदेवकी-च्सुदेवको सान्त्वना दी। फिर 
अपने नाना उम्रसेनको यदुवंशियोका राजा बनाया। 
तद्नन्‍्तर नन्दबाबा आदि्कों समझा-बुझाकर बड़े 
आद्रके साथ नाना भ्रकारकी भेंट देकर श्जको 
लौदाया | इसके बाद वरुदेवजीने अपने पुरोहित 
गर्गाचार्यको चुछाकर श्रीकृष्ण-बलराम दोनों पुजोका 
हद्विजाति-लमुचित यशोपवीत-संस्कार कराया । फिर 
मलुष्यकी-ली लीला करनेवाले, जिनसे समस्त 
विद्याएँ निकली हैं और जो सर्वश्ञनखरूप जगदीश्वर 
हैं, वे श्रीकृष्ण गुरुकुलमें निवासपूर्वक विद्याध्ययनके 
लिये काइयगोन्नी सांदीपनि सुनिके पास उज्जैन 
गये और वहां उन्होंने चौसठ दिनोंमे ही चौसठ 


कलापूर्ण समस्त विद्याएँ सीख लीं। 


शुरू तीन होते हैं-- प्रथम गुरु जन्मदाता 
पित दूसरे उपनयव-संस्कार करके सत्कमोंकी 
शिक्षा देनेवाले विद्यागुर और तीसरे शानोपदेशके 
द्वारा परमात्माको प्राप्त करानेवाले परम खसदूगुरु। 
ये सदगुरु वास्तवमें भगवत्स्वरूप ही है । सांदीपनि 
जी विद्यागुरु थे। श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है; पर 





गुरुकी उत्तम सेवा केसे करनी चाहिये; इसका 
आदर्श सबके सामने रखनेके लिये वे वड़ी भक्तिके 
साथ इश्देवके समान उनकी सेवा करने लगे । गुरु 
सांदीपनिजी उनकी शझुद्धभावयुक्त सेवासे वहुत 
प्रसन्न रहते थे। ब्राह्मणकुमार खुदामाजी भी वहीं 
विद्याध्ययन करते थे। श्रीकृष्णदे साथ उनकी मैत्री 
हो गयी थी । 

एक द्निकी बात है--सांदीपनिञ्ञीकी पत्नीने 
श्रीकृष्ण और खझुद्यमाकों ईधन छानेके लिये जंगलमें 
भेज दिया। वे घोर जंगलमे गये हुए थे और विना ही 
घऋतुके भयद्भुर ऑधी-विजलीके साथ प्रलढयके समान 
भयानक वर्षो होने छगी । रात हो गयी थी--चार्रों 
ओर अंधेरा छाया था। सर्वत्र पानी भरा था। कहाँ 
गह्डा है, कहाँ किनारा--कुछ पता न चलता था। 
आऑँधीके झटकों और वषोकी घोर वौछारोंसे उनको 
बड़ा कष्ट हुआ । द्शाका ज्ञान न रहा | किसी तरह 
एक-दूसरेका हाथ पकड़े रात बितायी | इधर शिष्य- 
वत्सल शुरू सांदीपनि अत्यन्त चिन्तित होकर 
दोनोंको ढूँढ़ते हुए जंगलमें पहुँचे और उन्होंने आकर 
देखा कि दोनों शिप्य अत्यन्त आतुर हो रहे हैं । थे 
आकर कहने रंगे--“पुओ ! तुम दोनोने बड़ा ही कष्ट 
उठाया । सभी प्राणियोंको अपना दारीर सबसे 
अधिक प्रिय होता है; किंतु ठुम दोनोने अपने 
झशरीरकी तनिक भी परवा नहीं की और हमारी 
सेवाम छगे रहे !! तद्नन्तर ग्ुरुजीने प्रसन्न होकर 
बड़े-बड़े आशीवोद और वरदान दिये। 

अन्‍्तमें गुरुदक्षिणाके रूपमें श्रीकृष्णने मरे हुए 
गुरुपुत्रको यमरोकले छाकर शुरुकों द्या। भ्री- 
कृष्णलीलाम शिष्यका अनुपम आदर्श है। 


(६) 
छत्रपति शिवाजी 


समर्थ खामी रामदास छत्नपति शिवाजीका 
बहुत ध्यान रखते थे । अतः उनके शिष्योंके मनमें 
संदेह छुआ कि भ्रीसमथें शिवाजीको राजा 
होनेके कारण इतना महत्त्व देते हैँ । शिष्योंका संदेह 
दूर करना श्रीसमर्थको आवश्यक छगा । वे उन 
सबके साथ यात्रापर निकले तो चनके मार्गम एक 


प्द्द्० 


% चर्मा रक्षति रक्षितः # 
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उद्रशूल है? 

छन्नपति शिवाजी भी उसी समय खुरुदेवके 
दर्शन करने निकले थे । आश्रमपर ,शरी- 
रामदास खामी नहीं मिले तो उनका 
पता छरूगाते ववकी ओर चले ॥ वहा 
गुफामें पहुँचनेपर गुरुदेवको वेदनाखे 
व्याकुल देखकर उन्होंने तत्काल 
चिकित्सक वुलानेकी व्यवस्था करनी 
चाही । असमर्थ वोढे--व्यर्थ उद्योग 
मत करो | यह रोग चिकित्सककी 
चिकित्सासे अच्छा होनेवाला नहीं है। 
इसकी एक ही औपध है; किंतु“ ॥? 

शिवाजी हाथ जोड़कर वोले-- 
आप औपध वतलाते-वतछाते रुक 
क्यों गये ? विना संकोचके वताय। 
चह कितनी भी दुष्प्राप्य हो, उसे छाना 
तो है ही । आप पीढ़ामें हों तो उसका उपचार किये 
बिना मुझे दुसरी कोई वात खूुझेगी नहीं ।? 

श्रीरामदास खामीने शिथिल खरमें कहा--“इस 
झूलको सिंहनीका ताजा दूध दूर कर सकता है; 
किंतु वह तो दुष्पाप्य ही नहीं, अप्राप्य है | 

मैं प्रयल करता हूँ !! शिवाजी तत्काल प्रणाम 
करके गुफासे निकलछ गये । खुन रक्‍खा था कि 
सिंहनीका दुध खर्णपात्रमे ही ठहरता है; अतः पहले 
पात्र लिया छौदकर और तव वनमें खिंहकी गुफा 
छूढ़नेम छग गये। इतना सब करनेमे संध्या हो 
गयी । अन्ततः गुफा मिली और उसमें दो खिंह- 
शावक परस्पर क्रीड़ा करते दीख गये। शावक हैं 
तो उनकी माता भी यहाँ आयेगी ही, यह सोचकर 
शिवाजी शुफाम उतर गये और चुपचाप एक ओर 
खड़े होकर प्रतीक्षा करने रूगे । 

सिह, व्याप्न आदि पशु सीधी और नीचे जाकर 
फिर परववेतरम दूरतक जानेवाली गुफा पसंद करते 
हैं, जिससे कोई दूसरे हिंसक पश्ुु उनकी 
अनुपस्थितिम उनके वच्चोपर चोट न कर सके। 
सिंहनी आयी और गुफाम नीचे कृदकर घुसी तो 
उसके शावक उसके समीप दौड़ जाये; किंतु मलुप्य- 


शिवाजी किन 
गुफामें छेटकर कहने लंगे--'मुझे चहुत तीव की गंध पाकर वह गुरोने लूगी। शिवाजी सामने 
आ गये और हाथ जोड़कर वोले--“माता ! मुझे 
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गुरुदेवके लिये तुम्हारा थोड़ा दूध चाहिये !! 





यद्यपि जो सिंह या वाघ नस्मक्षी नहीं है, चह ” 
मजुप्यपर चोट नहीं करता; तथापि वच्चोके समीप 
होनेपर उनकी मादा वहुत भयंकर होती है | चह 
तुरंत चोट करती है। लेकित मजुप्यके भाव सच्चे 
हो, सहाजुभूतिपूर्ण हों तो उसका प्रभाव पशुओपर 
भी पढ़ता ही है। सिंहनींने गुरसना वंद्र कर द्िया। 
शिवाजी उसके समीप वैठकर उसे सहराने रूगे। 
उसने भी इन्हें झूघा और चाटने रूगी। अवसर 
देखकर उसका दूध छुहकर इन्होंने पात्र भर लिया । 
उस्र शुफामं ऊपर चढ़कर निकलनेम श्रम वहुत छुआ: 
किंतु किसी प्रकार ऊपर आ ही गये। 

“'शिववा ! तुम सिंहनीका दूध भी ले ही आये |? 
भ्रीसमर्थे शिप्योके साथ उस ग्रुफाके छगमभग समीप 
पहुँच गये थे। चरणाम प्रणत छत्रपतिको उन्होंने 
दोनों हाथोंसे उठा लिया । --झु० 

(७) 
अस्चादास कल्याण 


समथ्थे खामी रामदास एक दिन यात्रार्म निकले 
साथमें कई शिप्य थे । मध्याह्के समय पुक 


थे। 


# शिष्वधर्मका आदशे # 


ण्द्र्‌ 








बड़े कृपके समीप एक सघन चृुक्षकी 
छायामें आसन विछाकर श्रीसमर्थ 
विक्रम करने छूगे | अचानक उसके 
भनर्भ कुछ विचार आया । उन्होंने 
अपने शिप्योमेसे प््वादासको समीप 
दुलाया । चक्षकी एक शाला कूपके 
ऊपर थी । उसकी ओर संकेत करके 
पूछा--तुम उस शाखाको काट 
सकते हो ? 

आपकी आज्ञा होनेपर अवश्य काट 
सकेगा ।! अम्बादासने हाथ जोड़कर 
कहा । 

श्रीसमर्थ वोले--'तव करोत लेकर 
चुक्षपर चढ़ जाओ और उस शाखाको 
काट दो । उसके पत्ते पतझड़में गिरकर 
कृपक्ा जल दूषित करते होंगे । 
शाखाको उसके मूलसे ही काटना है |? 

सब शिप्य यह आज्ञा सुनकर कभी 
अ्रीसमर्थका सुख देखते थे; कभी 
अस्वादासका और कभी उस शाखाकी 
ओर देखते थे । वह शाखा जिस 
मोटी झाखाले निकली थी: ग्ह तो सीधी ऊपर 
गयी थी । बहों दूसरी कोई शाखा नहीं थी; जिस- 
पर खड़े होकर कोई डस शाखाको काट सके | 
शाखाकों सूलसे--फ़ूटनेके स्थानले काठनेका अर्थ 
था कि उसी शाखापर खड़े होकर डसे काठा 
जाय । पेर टिकानेक्ों और कोई स्थान था ही 
नहीं । उसी शाखापर खड़े होकर डसे काटनेपर 
तो काटनेवाला शालाके साथ कूपमें गिरेगा। 
उसके भ्राण वचनेक्री सम्भावना ही नथी। 


अम्बादासने यह सब न देखा होः ऐसी चात 
नहीं थी । लेकिन आला मिलते ही उन्होंने घोती 
कसकर वाँध ली और करोत लेकर दृक्षपर चढ़ 
गये । उस शाखापर ही खड़े होकर उन्होंने डस- 
के फ़ूटनेके स्थादपर करोत वजाता पारस्म कर 
दिया ॥ 


च० आ० ७र--- 
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'सूखे ! इस प्रकार तो तू कूपमें गिरिगा 
समर्थने ऊपर देखकर अम्बादासको भयभीत 
करने--डनकी परीक्षा छेनेको कहा । 

“आपकी कृपा मुझे संसार-सागरसे पार #२७ 
में समर्थ है 7 अस्वादास वोले। यह कूप | 
गणनामें है | में तो आपकी कृपाके आश्रयमें सदा 
खुरक्षित हे 5 पे €& ३ हु 

“इतनी अदा तो अपना कार्य करो | 
श्रीसमर्थने आशा दे दी। 

शाखा आधीले कुछ ही अधिक कट पायी 
थी कि हटकर अस्वादासके साथ कुएमे गिर 
गयी । शिष्य व्याइुर हो गये; कतु क्षीसमथ 
शान्त बैंठे रहे । उनमें जिसकी इतनी अद्धा है, 
उसका अमइझल सम्भव ही न था। अस्वादास- 
को क्ूपमें अपने आराध्य श्रीरामचन्द्रजीका अत्यक्ष 
दुद्दोत हुआ । 
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प्द्र 
>----------->> ्जिज्य््/ाल्सखथअ__न____]-]|_ल्‍ल्लललल्नस्स्ल 
शिप्चोने ०. 

चने प्रचत्त करके अम्बादासकों कूपसे 


9. 


निकाला तो थे शुरुके चरणमे गिर पढ़े-“आपने 
५ 








# धर्मो रति रक्कितः # 








'कल्याण तो तेस तेरी अद्धने किया | तू 
कल्याणरुप हो गया ।! ओऔीसमर्थने कहा। तबसे 


मेरा कल्याण कर दिया ।? अम्बादासका नाम “कल्याण' दवा गया। “ड० 
3-यक ह ०. 
का. छ् ३ ९ है 
धर्म सर्व मातिटतस्‌ 
( छेल्ड--डा० ले० नरतिंह शाही, विषातंका सादित्य््न, वेदानमूप्न, आु्वेदशितेननि: रैसर्च हक, 

इस समय सभी मारतीयोंक्री यह मान्यता है कि हम आज सिक्षा धमवेदद्ध ई? उनसे भी परिवतित करना 
त्येग सर्वश नीचे गिर गये हैं | वे इसके मिन्न-मिन्त कार्य होगा । इस सम्यका सामाजिक नंत्कार तो ंल्कार ईडी 
बतछाते हू ऋझुछका कथन डे कि धमविद्दीन प्रविद्दीन झासन ही नहीं; आप लत प्रकारते धमको हवा न की जम 
मारतक्ले पतनका ब्ाज्तविक हेठु है। दूसरे छोग सामाकिक ठेले ड्ड्ण है आर पाशत्री इचिको बढ़ानवाड प्राह्ठचास्का रा 
व्यवस्थाकी गइवड़ीको इस पतनका कारण मानते हैं; अन्य मेन करते है। इनका आधार झान्न नहीं? तक इंता है । 
थे री झं पर तकंद्वारा ते कोई मी एक मतका खण्डन करके नवीन 








प्रवाह-स्थायन नवीन छोग अपने-अपने मान्यतानुसार इसकी 
बांह-न्यायल नत्ान छोग अपने-आप मल्यतदानु इसक 
जे कर पर प्राचीनमठानयादी >> जड़े 
आपध मी बतलूते है| पर प्राचीनमतानुयाती पहले इनके 
निदानका अपाकरण श्र चर नवीन हि... पी नहीं डे 
नंदानका अपाकरुण उाचत समझते हूं; चराने रांग वह नहां 
करना चाहते | छेकिन बिना निदानके उनका यह 
करना चाहत | छाकन बविया निदानक उनका बह अबाठ 
६. +००-मा 
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धार्मिकोकी दृष्टिमें कल्यागका कारण एक मात्र प्थर्मः 
ही है। ऐसी ही प्राचीन नुनिवेक्ती भी मान्यता थी जैसा कि 
बैशेपिकोका गीपिकाक स्तन है 
चतोअम्युद्यनिःश्रेवससिद्धि: से धर्मः। 


श्रुति भी ऋहती है-- 
धर्मे सर्व प्रतिष्ठितम। 


इसी मतको सिद्ध करनेक्रा प्रयास करगे | 


ऐसा देखा जाता है कि प्रागियोंमें वंझानुगत कुछ ऐडे 


संस्कार्के ब्रीज होते हैँ, जिनते वे अपने पितृ-पितामझेके 
गुणोंक्रो अल्याबाउद्वास ही प्रात कर छेते हैँ । इसीकी 


आनवंशिक संस्कार कहा जाता है। पद्युयक्षियोर्ने तो यह 
सर्वथा ही पूर्ण मात्रामें इश्टियोंचर होता है। मनुष्यों मी 
जैसे विक्का छड़का वाणिज्य-कछामें झीत्र उद्त़्ता तथा 
निषुणता प्रात्त करता हैं; वैसे उभी दूसरे कमी नियुण होते 
नहीं देखे जाते। कारण हँद़नेपर वही आनुवंशिक संस्कार 
ही स्कुठ होता है | पर इत समव छोग आनुवंशिक चेट्ट 
छोड़कर पर-धर्म-ठाधनमें प्रवत्नशील हो रहे हैं | ऋह्मण 
मंंगी-चमंकारादिके कर्म तथा इतरलोंग ऋतमणादिके कर्म 
अपनानेमें दृढ़ प्रवत्नश्चीछ हैं; पर यह आनुर्वश्िक-विरोधिनी 
चेध्य सरछ होती नहीं दीखती । अतः समी शिल्पजीवियोको 
विशुद्ध चुद्धिसे घर्मका दी आश्रय लेना चाहिये | 


० 
रद्द 


यत्नेनानुमितो5प्यन्ः 
जमभियुक्ततररन्वरन्वथंवोपपचते ॥| 
( वक्यदीर) हुद्ाच्ाण्ड ३ ) 


अतः झाजविद्वित सनातन धर्म जबदक स्थारित नहीं 


हता, तद्तक छुछ मी कार्य सिद्ध नहीं होता | धर्म छोड़नेने 
ही मद्यगानादि दोप बढ़ें दें | इसकी निवृत्तिके छिये लनातन- 


क्योंकि 'न सुर्रा पिदेतः आदि 
इसी प्रकार “न मूत्र पथि कुर्वीत? 
सर्वत्र सभी नगरोंमें 


पा 
संगरद लिक्राका 


नगरपालिकाकी भी 


5, 2 ह ० लय बे 
इसी प्रकार ध्यायावामक्के द्वारा सबंरोगेंक्रा नाझ हता हैं।--- 


झाह्नरवचन पमटाकमकनमयाभकम्यणक. मल लोगाके द्वारा द्राणाबामसा: व्जम्नन्‍क, 
बह चाक्तररचन जानकर लोगोके दारा प्राणावामसाधना करने- 


उममी मारतवर्पोष नीरोगता श्राम करेंगे | इस तरह हमारे 
देशके धनकी भी रहा होगी । फ़िर तो “घर्मे स्द श्रतिष्टितसः 
प्रच्यक्ष दीख पड़ेगा । अतः समीको यह समझकर कि जब 
तक धर्मका उत्थान न होगा; देशका मी अम्बुत्यान न होगा; 


चाहिये 


घर्मात्थानके लिये ही प्रदत्त आरन्भ करना चाहिये । 
समी 45 देवतागण कस कम मगदान पे दि 
| जपरद्धाप॥) मगदात्‌ विष+ शिव, राम) हृण्ग 
हुगा, गणपति, हनुमान्‌ आदि समस्त आलिकोकों धर्ममार्ममें 
चलनेकी प्रेरगा प्ठ डे, अतएव उन्हें सहत्ध: "सह 
चडनक गा द। अतणय उ हस्त-सहत्ध सगाम करता 
हुआ में वक्तव्य उनात करता हूँ । 


पा] 


ब्रा 
९ 


धर्मो विवद्धंतु--घर्मकी अभिद्वद्धि हो ! 


# यतो चमंस्तता जय: 5 


ज्‌्द्३ 








यतो धर्मस्ततो जयः 


( लेखक--श्रीगोपालराव जालनायुरकर महाराज ) 


६४३) 

धयतो धर्स्ततों जय यह वाक्य वाणीसे उच्चारण 
करते समय अन्‍न्तरमें एक प्रकारका दिव्य प्रकाश फैल 
जाता है। धर्मके प्रति क्रितनी अदूट श्रद्धा इस वाक्यसे 
प्रकट होती है। कहते हैं--जहाँ-जहाँ धर्म, वहॉ-वरहों विजयः। 
इसपर विचार करनेसे पूर्व यह वचन मूलतः कहाँसे 
आविभृंत हुआ और किस परिखितिमें हुआ, यह देखा 
जाव तो इसका वास्तविक मूल्य हमारे सामने उपस्थित 
हो सकता है। 


ध्यान देनेकी वात है कि यह सर्वप्रसिद्ध वचन 
दुर्योधन प्रभ्नति सो पुर्रोंकी पुत्रवती माता गान्धारीके 
मुखसे निकला है। गान्धारीकी सामरथ्य सर्वेविदित है। 
महाराज धघृतराष्ट्से पाणिग्रहण करनेके साथ ही उसने 
देखा कि महाराज अंधे हैं, संसारके किसी पदार्थक्ो 
देख नहीं पाते, तो हम भी क्यों देखें ? बस, उसने 
भी अपनी आँखें बंद कर लीं। किंतु इससे उसकी 
ऑलेमिं इतनी सामथ्य॑ आ गयी कि जिस ओर एक वार 
देख दे, उसकी काया अमर हो जाय । ऐसी सामथ्यवती 
भारतीय नारीकी यह तड़पन थी कि मेरे वाल्क दुश्बुद्धि 
हूं, अधर्माचरण करते हैँ | फिर भी वह एक सिद्धान्तकी 
और घर्मके प्रति इतनी नि8वाली थी कि धमेराजके आनेपर 
यही आशीर्वाद देती--'यतो धर्मलतो जयः ।? और दुर्योधन 
भी आता तो भी यही कहती--“बतो धमेसतो जया ॥? 
इसका तातये यही था कि “घर्मोनुसार आचरण करनेपर 
ही ठुमलोगोंका कल्याण होगा | ठुम अधर्मते चलते 
हो, इसमें तुमलछोगोंका कल्याण नहीं )! कितनी महान 
है धर्मके प्रति यह भ्रद्धा, यह निष्ठा | ऐसी निष्ठा रहनेपर 
पराजय केसे होगी ! वहों व्रिजय सुनिश्चित है। 

गीता भी यही कहती है--- 

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र॒पार्थो धनुधेरः। 

तत्र॒ श्रीविजयो भूतिप्ठ॑वा नीतिमंतिसंस ॥ 

संजय सभी ऋषियोंका यह अपना उुविचारित 
निर्णय उुना रहे हैं । अज्चुन धर्मतम्मूदवेता वन गया या 


और कह रहा था कि “इससे तो भिक्षा माँगना भक्त है |? 
मादूम पड़ता है, 'अतिपरिचयादवज्षाः--मानवको अपना 
धर्म अतिपरिचय होनेसे अच्छा नहीं छगता और 
“दूसके ढोल सुहावने'के अनुसार परधमे अच्छा न 
होनेपर भी मधुर लगता है| माद्म पड़ता है; अ्नको 
इसीलिये मिक्षा मॉगना अच्छा लगता होगा। वह क्षत्रिय 
था; क्या कभी भीख माँग सकता था ! नहीं, पर मनमें 
एक वात घर कर गयी थी कि थ्ये सामने खड़े लछोग 
मेरे वेरी नहीं, अपितु) इृष्ट और गुरुजन हैं और इन्हें 
मारनेसे मुझे पाप लगेगा | इससे अच्छा है कि मैं भी भीख 
माँगकर गुजारा करूँ |? निश्रय ही अजुन यह केवल घवराकर 
कह रहा है ! 

ठीक यही द्वार आज है। हमारा राज्य निधामिक 
राज्य, 'सेक्युलर स्टेटः कहा जाता है। किंतु घरसें, 
व्यवहारमें, बोलनेमें धर्ममीरुता स्पष्ट दीख पड़ती है। 
इतना ही नहीं, किसीका लाड़ला बचा वीमार पड़ जाय 
तो ठुरंत ये निधर्मी राज्यवादी ब्राक्मणको बुलाकर पूछते 
हैं कि क्या भगवानके काममें कोई भूछ तो नहीं हो 
गयी १ यदि कुछ धर्मविरुद्ध आचरण हो गया हो तो 
उसके प्रतीकारार्थ जो कुछ करना हो) वह कीजिये । 
नारियल फोड़िये, पूजा-अमिषेक कीजिये, ब्राह्मण-मोजन 
करवाइये । पर किसी तरह मेरे छालकों अच्छा कीजिये |! 
कहों चला जाता है; उस समय उनका वह निधर्मापन १ 
स्पष्ट है; धर्म-विरहित किये गये काम कभी टिकते ही नहीं । 

वस्तुतः देखें तो मारत-जैसा सुसम्पन्न देश कोई नहीं है। 
आजकी अपनी सरकारने तो जगह-जगह नहरें ओर नलकूप 
वनाकर यह ब्यवस्था कर दी है कि वर्षा न होनेपर खेतीके 
लिये पानीकी कठिनाई नहीं पड़ेगी | इतना होते हुए भी 
आज जनता खानेके लिये तरस रही है; मर रही है; भस्स हो 
उठी है, चिन्ताग्रस्त है| महर्घता सीमा पार कर गयी है। 
सब लोग अपने ही हैं और नित्य नये सुधारके उपाय कर रहे हैं, 
फिर भी यह स्थिति क्यों है! इसका एकमान्र उत्तर यही है 
कि हर एकने अपना-अपना धर्म त्याग दिया | धर््तोनुसार 
ब्यवह्दर न होनेसे मन महान्‌ नहीं रह पाता | मन महान नहीं 
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(२) 
( लेखक--ओवल्लभदासजी विन्नानी 'अजेश', साहित्यरत्न ) 

शास्रवचन है--ध्यतो धर्मस्ततो जय अर्थात्‌ स्पष्ट है 
कि जहाँ धर्म है, वहीं जय है । धर्म-शब्दका अर्थ है--जो 
घारण करे या जिसके द्वारा धारण किया जाय; अतः 
शाल्त्रीय व्यवस्थानुसार आचरण करना ही धर्म है। अनादि- 
कालसे भारत एक सिद्ध तपोभूमि रहा है; जहाँ अनेक 
धर्मनिष्ठ॒ ऋषि-मुनि, संत-मदात्मा ही नहीं) धर्मात्मा 
राजा-महाराजातक हुए हैं | यही इस देशकी एक महानता 
है | पर अब इतना अन्तर कालक्रमके प्रमावसे अवश्य हुआ 
है कि आजके इस युगमें भौतिक सुखोंकी प्राप्ति ही 
जीवनका मुख्य उद्देश्य हो गया है | ऐसी 
बात पूर्वकालमें कमी नहीं थी | इसीसे आजके इस 
अशान्त वातावरणमें किसीको न सुख है न शान्ति | अमीर- 
गरीब सभी दुखी हैं--सच्ची सुख-शान्ति किसीको नहीं । 
यह विधिका कितना अनोखा विधान है | इसका एकमात्र कारण 
है धामिकताका दास, जिसके कारण आजका मानव यथार्थतासे 
; दूर होता जा रहा है| पहले हमारी इसी भारत-भूमिपर घी- 
दूधकी नदियाँ बहती थीं, जब कि आज शुद्ध दूध-घीका दर्शन ही 
कठिन है । इन्द्रादि देवताओंको प्रसन्‍न करनेके लिये 
बरावर यज्ञ-हवनादि होते थे, जिससे आवश्यकतानुसार 
ठीक समयपर/ ठीक ढंगसे वर्षा हुआ करती थी। 
कभी अकाल--दुमिक्षका नामोनिशान न था। कहीं 
सूखा, कहीं बूड़ा ( वाद 9» भयंकर संक्रामक 
बीमारियों तथा अन्य देवी प्रकोपों आदिकी कल्पना भी 
नहीं थी । छोगोंमें परस्पर सौहाद॑ तथा सर्वर 
सुख-झान्तिका साम्राज्य था । एक दूसरेके प्रति लोगोंमें 
आत्मीयता--स्नेह तथा अपनत्वकी भावना रहती थी | आजकी 
तरह वैमनस्य, अशान्ति। कलह रागद्वेष आदिका 
चोलवाछा न था | अब तो घस्-परमें, कुटम्ब-कुटुम्बमें 
अशान्ति, बैमनस्यः राग-देष आदिका आधिपत्य हो चुका 
है | तब भछा) औरोंसे तथा गेरोंसे आत्मीयता तथा सुद्ृदताकी 
आशा रखना व्यर्थ ही है। शार्त्रेके वचनानुसार जब- 
जब घर्मकी द्वानि होती है; तब-तब इन्ददी आएउंरी प्रवृत्तियोंका 
बोल्याला होता है | गोखामी ठुल्सीदातजीने ठीक ही 
कहा है-- 
जब जब होइ घर्म के हानी ( बाढ़हिं असुर अधम अमिमानी ॥ 
ढुब तब प्रतु घरि मनुज सरीरा १ के " 





ष्द्द्ष 





#ए०्क्कपकुनकथकृमकमपकृमकंगकम का भा बन 2. कील वविशविकी कई 
/४४४४४४०४०५५५०५०७+५+७०९५+०० न नकल ल्‍ थमा सर 


जब महामुनि विश्वामित्रजीनी देखा कि आउुरी 
सश्टिके उत्तात तथा आतहड्ुसे जनता-जनाद॑न मयमीत एवं 
चसत है तथा उन्होंके द्वारा यशादि धर्म विध्यंस किये जा 
रहे हैं, तब उन दुष्टोंसे चाण पाने एवं धर्म-रक्षार्थ वे महाराज 
दशरथजीके पास गये और इस कार्यके लिये भगवान्‌ श्रीराम- 
लक्ष्मणजीको माँग लाये | उस समयके राजा भी प्रजावत्सल 
होते थे | दशरथजीकी छातीको धन्य है कि उन्होंने जरा 
भी ननु-नच न करके अपनी ऑँखोंके तारे एवं राजदुलारे 
तथा धोर तपस्याद्वारा प्रात्त अपने बुढ़ापेके सहारेको यशादि 
धर्म-रक्षाथय_ तथा जनता-जनार्दनके कल्याणार्थ एक 
तपस्वीकी याचनापर सौंप दिया । उन्हे जरा भी मोह- 
मायाने नहीं सताया। आजके जमानेमें ऐसे त्यागी और 
कृतेव्यपरायण लोग जल्दी तलाश करनेपर भी नहीं मिलेंगे । 
बादमें श्रीरमने अपनी असीम शझूरबीरता तथा रणकुशलता 
दिखाकर किस प्रकार राक्षतजनोंका नाश करके देश; 
जनता तथा धर्मकी सेवा की, यह यहाँ बतानेकी आवश्यकता 
नही । कहनेका तात्यय॑ यह है कि जिस समय धर्मपर संकट 
आता था उस युग राजा-महाराजा भी उसकी रक्षाके 
लिये अपने प्राणोंकी भी आहुति दे डालते थे। आज यह 
बात कहाँ १ 

धर्मनिष्ठा शाश्वत सुखकी प्राप्तिमें बढ़ी सहायक होती 
है| उसके द्वारा चित्तकी तामसी एवं आसुरी वासनाएँ 
मिट जाती हैं और आध्यात्मिक मार्यकी ओर प्रेरणा मिलती 
है। यह अवश्य है कि केवल खवार्थवश धर्म-पालन उतना 
प्रशंसनीय नहीं समझा जाता । यह घ्रुव सत्य है कि आनेवाले 
संकटोंके निवारणार्थ एवं देवी विपत्तियों आदिसे बचनेके 
लिये धर्म पूरा-पूरा सहायक सिद्ध हुआ है । इसमें संदेहके लिये 
कोई गुंजायश नहीं । उदाहरण सामने हैं | अमी हालमें ही 
कुछ ही वप्षों पहले अष्प्रही-योगके भयंकर रूपसे अनिष्टकारी 
होनेके कारण देशकी जनता कितनी सशक्लित एवं 
भयभीत हो गयी थी | एक प्रकारसे लोग?ंमिं प्रायः भय 
एवं आतड्डका वातावरण-सा छा गया था--और बात 
भी ऐसी ही थी। अतः उस परिस्थितिमें देशवासियोंको 
आध्यात्मिक जगत्‌की निरन्तर सेवा करनेवाले महानुभावों 
तथा देवी जगतमें विश्वास रखनेवाले पुरुषोने इसके 
अनिष्टकारी एवं भयंकर कुप्रमावसे बचनेके लिये यश» 
देवाराधन, जप) पूजा-पाठादि; हवन--सभी कुछ करने- 
करानेकी अपूर्व प्रेरणा दी/ जिसके फलस्वरूप समस्त देशरमें 








धर्म ओर कामोपभोग 


( लेखक--भाचार्य प॑ं० ओऔीशिवकुमारणी श्षाली, व्याकरणाचार्य, दर्शनालंकार ) 


आजके सम्पूर्ण विश्वकी संस्कृति परम कल्याणमयी 
धभारतीय संस्कृतिःका ही विस्तृत विक्षत रूप है। उसकी 
विकृतरूपताका कारण उन देशोंकी “अर्थ-काम-प्रधानता? ही 
है। भारतोय संस्कृतिसे जिन देशोंके सांस्कृतिक सम्बन्ध एर्व॑ 
परमराएँ जितनी दूर-दूरतर हो गयीं) उत्तना ही उनमें विकार 
प्रविष्ट हो गया । घिसे हुए पाचके अन्य रूपकी भांति उनमें 
भी परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। आचार-विचार 
भाषा-परय्यण आदि सभी बातोंमें बाहारूपसे मिन्नताकी 
झलक मिलती है; किंतु सूक्ष्म निरीक्षण करनेपर भारतीय 
संस्क्ृतिके ब्रीज वहाँ प्रात होते हैं । भारतीय संस्क्ृतिका 
विशाल रूप वस्तुतः ऐसा ही है | भारतीय शास्त्रोंने प्रवृत्ति- 
निवृत्तिमेदसे हमें दो मार्गोका उपदेश दिया है। यद्यपि 
अवस्था-मेदसे दोनों ही मार्गों शालविहित कार्यो्में प्रवृत्ति 
तथा निषिद्ध कार्योमे निद्वत्ति होती ही है तथापि यहाँ प्रवत्ति- 
निवृत्ति-मार्गसे केवल यही भाव इष्ट नहीं है, अपित प्रवृत्ति- 
मार्गसे सांसारिक कार्यो्मि प्रवृत्ति तथा निद्वत्तिमार्गे 
सांसारिक कार्योसि निम्नत्ति और संसारबन्धनसे छुटकारा 
पानेके लिये अपनेकी सच्चे रूपमे समझनेका प्रयास करना 
भी इृष्ट है । प्रधृत्तिमार्ग-निन्नत्तिमागके समन्वय तथा 
पालनकी सुन्यवस्था, शान्ति एवं प्रेमकी इद्धिके लिये हमारे 
महर्षियोंने चार पुरुषार्थ ब्रतलाये हैं, जिनके समझने तथा 
आचरण करनेसे दोनों ही मार्गोकी सिद्धिके साथ मनुष्य- 
जीवन सफछ हो जाता है। वे पुरुपार्थ हं--धर्म, अथेः 
काम) मोक्ष | 'धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा? के अनुसार 
धर्म सम्पूर्ण जगत्‌की स्थितिका कारण है | संसारकी इस 
ख्ितिको मानकर ही हमारे यहाँ धर्म ओर दर्शनका 
साक्षात्‌ सम्बन्ध हो जाता है। “दशन? जहाँ सखन्‍खरूप- 
दर्शनद्वार धर्मको पारलौकिक सिद्ध करता है; वहाँ 
धर्म दर्शनको छोकोपयोगी सिद्ध करता है। इनमें धर्म) 
अथ और काम प्रवृत्तिमार्गसे साक्षात्‌ सम्बन्ध रखते हैं; जब 
कि निवृत्तिमार्ग मोन्नके लिये ही विशेष उपादेय है । चार्रों 
पुरुषाथो्म महफियोंने मोक्षको ही परम पुरुषार्थ माना है | 
'अञ्य तु परमो धर्मों यद्‌ योगेनात्मदर्शनप्त? कहकर महर्पि 
याज्वल्क्यने सोक्षकों परम धर्म! कहा है। सानव-जीवनका 
सच्चा लक्ष्य शा्ोंकी दृष्टिसे वही है। रहे धममं) अर्थ) 


काम--ये तीन पुरुषार्थ | वे भी शास््रानुसार चलनेसे 
मनुष्यकी पशुतासे हटाने, यथेच्छ आहार-विहार आदिसे 
होनेवाले स्बेनाश एवं पतनसे वचानेके साथ कभी पूर्ण न 
होनेवाली दूपित बासनाओँंको हटाकर इस छोककी 
सफलताके साथ पारलोकिक कल्याणके परम उपयोगी तो हैं 
ही? साथ ही वे परम प्ुरुपार्थ मोश्षके श्राधक न बनकर 
साधक बन जाते हैँ | मनमाने आचरणको अहितकर 
समझकर अपने यहों सामान्य घर्मके साथ विशेष धर्मोके 
पालनपर अधिक बल दिया गया है | सत्य; दया; दान) मन- 
संयम, इन्द्रियोक्ता दसन। सहनशीलता, अहिंसा; अह्मचयें 
त्याग, नम्नता, खाध्याय, संतोप, सेवा, समहष्टि,; विपय- 
भोगोमें आसक्तिका अभाव) हित-मित-सत्य-भापण, परिमित 
व्यवहार, भगवानके पुण्य चरिज्रोंका श्रवण, सत्पुरु्षोका 
सक्न बुद्धिकी सििस्ता आदि सामान्य धर्म हैं | आह्मण) 
क्षत्रिय, वेश्यः श्र एवं दूसरोंके भी शास्त्रविहेत तप) 
उपदेश) रक्षा, कृषि, व्यापारः सेवा आदि विशेष धर्म हैं । 
देखिये मनुस्मति आदि धर्मशासत्र; श्रीमद्सागवत ( स्क० 
७। ११ ) | प्राचीन समयमें जब जीवनके संचालनके लिये 
शास्रोंका साध्याय नियत था। तब लोग उसीके अनुसार 
चलते भी थे। आज हमारी शिक्षा विदेशी शिक्षासे 
आक्रान्त है। छोगोंको अपने कतंव्यका शान ही नहीं, तब 
उनका पालन तो बड़ी दूरकी वात है। पहले छोग अपने लिये 
बिहित धर्मणाछनसे खकल्याणके साथ दूसरोंके हितमें भी 
सहायक होते थे । परस्पर संघर्ष न होकर छोगोंमें प्रेम तथा 
शान्तिकी भावना थी । खधर्माचरण ही जीवनकी सच्ची 
कसौटीके रुपमें मात्य था | उच्छुछुडता, यथेष्ट आह्वार- 
विहार पतन ओर नाशके कारण हैं | अहिंसा, सत्यः 
अस्तेय ( चोरीसे क्रिसीकी वस्तु न छेना 9 ब्रह्मचर्य 
( इन्द्रियसंयम ) अपरिम्रह (संग्रह न करना ) के द्वारा 
सबको नियमितकर विशेष ख्-स्व-धमंके द्वारा सम्पूर्ण 
समाजको सच्ची शान्ति; उन्नति तथा कल्याणका मार्ग 
बताया गया है | यह तो हुई "्पर्म"के विपयमें थोड़ी-सी 
जानकारी । अब ५्ञर्थ! और “काम? को लीजिये | 'अध्यन्ते 
ये ते अर्थोीः---चाही गयी वस्तुएँ धन आदि अर्थ हैं और 


ष्द््द 


#% धर्मों रक्षवि रक्षितः # 








“मने कासः वा कास्यते यः स काम:*-झब्द) स्पर्श आदि विषय 
तथा उनका उपभोग यह सब काम है । अर्थ वस्ठ॒ुएँ और काम 
उनकी इच्छा और उनका उपभोग है | अनन्त वस्तुओं; 
अनन्त इच्छाओं एवं उनके उपभोगकी कोई सीमा नहीं है । 
सब विषश्रोंकी पूर्ति हजारों जन्मोंमें मी सम्मव नहीं है | फिर 
उनसे तृत्ति तो सबेथा असम्मव है। प्रत्यल्ित अप्नि घुत- 
धारासे क्या कभी शान्त हुईं है?! पृथिवीका सारा अन्न) 
खुबर्ण) पद्म ओर ज्लरी आदि वा अन्य मोग्य पदार्थ एक 
पुरुषकी मी तृत्तिके ठिये पर्यात नहीं हैं । पुरुषार्थेमिं अर्थ 
और कामको आचार्थोने धर्म और मोक्षके मध्यमें रखा है। 
इसका मी यही अमिप्राय है कि वे अनियमित होकर धर्म 
और सोक्षके विरोधी न हों । “'धर्मोर्थकामेस्यों नमः? “पूर्व 
पूर्वों गरीयान? कहकर काम-द्ास्त्रकार महर्षि वात्स्यायनने 
धर्मानुकूछ कामको ही प्रशंसनीय साना है। कामशाखत्रका 
अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्मयुक्त 
कामोपमोग ही उच्चित है) धर्माचरणपूर्वक धन प्राप्तकर 
सत्रीअहण करनेवाले उसके साथ देवपूजन-यजन करनेवाले 
पुरुष ही इस छोक-परलोकमें सुखी होते हैं। 
ये धर्ससेव प्रथम चरन्ति धर्मेण रूच्ध्चा च धनानि काछे । 
द्ारानवाप्य क्रठमिय॑जन्ते तेपामयं चैच परश्व छोकः 0 
( महाभा० वच० १८३ । ९१) 


महाराज दिल्लीपका अथोपाजन और कामोप- 
भोग धर्मप्रधान ही था--अप्यर्थकामी तस्‍्यास्तां धर्म 
एवं सनीषिणः 0? (रखुवंश १। २५ ) फलके लिये लगाये गये 
वृक्ष जिस प्रकार छाया और गन्ध खतः प्राप्त होते हैं; 
उसी प्रकार धर्माचरणसे अर्थ-काम भी ख़तः प्राप्त हो जाते 
हैं । 'धर्माविरुद्दो सुत्तेपु काम्रोडस्मि भरत्पस !? कहकर 
श्रीमगवानने गीतामें अपनेको धर्मानुकूछ काम बतलाया है | 
- न पूवोहमध्यन्दिनापराह्मनफलान कुयोंद्‌ू यथाशक्ति- 
धर्मार्थकामेभ्यस्तेपु धर्मोत्तरः खाद? कहकर महर्षि गौतमने 
सम्पूर्ण दिनको घ्म। अर्थ, कामसे रहित न करते हुए धर्म- 
पालनपर विशेष बल दिया है। धर्मविरुद्ध कामको श्रीमगवानने 
“किसन्यत्कासहैतुकम?---यह संसार केवछ भोगौंकों मोगनेके 
लिये ही है; इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। 'काममाश्रित्य 
हुष्प्रमः, कासोपभोगपरसा:, 'ईहन्ते काससोगार्यमन्याये- 
नारयेसंचयान्‌*--काम कघपरायण होते हुए पुरुष विषय- 
भोगोकी पूर्तिके लिये अन्यायपूरवक घनादि पदाथोक्े संग्रहकी 


चेष्ठा करते हैं ( गीता १६ ), कहकर उसे आसुरी सम्पत्ति 
मानकर तथा 


स्रिविध। नरकस्येद द्वार॑ नाशनमात्मनः । 
फकास: क्रोधघस्तथा छोभस्तस्मादेतत्तर्न॑ त्यजेत्‌ शी 


-कहकर धर्मविरुद्ध खच्छन्द कामकी नरकका द्वार बतलछाया 
है। यह मनुष्य किसकी ग्रेरणासे पापाचरणमें प्रव्नत्त होता है 
अजुनके यह पूछनेपर श्रीमगवानने स्पष्ट बतलाया है कि *प्रजोगुणसे 
उत्तन्त यह काम ही पूर्ण न होनेपर क्रोध बन जाता है । यह 
काम अग्निके समान भोगोंसे कमी तृत्त न होनिवाला बड़ा पापी 
है। इसे वैसी जानो । धूमसे अग्निकी भाँति, मलसे दर्यणर्की 
भाँति, झिलल्‍्लीसे गर्मकी भाँति कामसे शान ढका है । मनः 
बुद्धि; इन्द्रिय इस कामके वासस्थान हैं। इनके द्वारा काम 
शान! को ढककर जीवात्माकों मोहित कर देता है | अजुन ! 
तुम इन्द्रियोंकी नियमितकर शाज्लसंस्कृत छुद्धिके द्वार मन- 
को वशमें करके शान-विज्ञानके नाझक इस दुर्जय पापी काम- 
रूपी शत्रुकों नष्ट कर दी |?! 

काम एप क्रोध पुष रजोग्रुणससुद्धचः । 

महाएानी सहापा्मा विद्धँ्रेनसिह चरिणस 0॥ 

धूमेनाब्रियते बहियंया$5दुशों. मेन च। 

यथोल्वेनादृतो.. गर्भमस्तथा . तेनेदमावुतम ॥ 

आवृत्त॑ शझ्ञानमेतेन ज्ञानिनी. नित्यचैरिणा। 

कामरूपेण. कीन्तेय. दुष्पूरंणानेन च॥ 

तस्मत्वमिन्द्रियाण्यादी. नियम्य.. भरतर्षस। 

पाप्सानं अजहि हयेने ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 

एवं बुद्धें: परं छुद्ध्या संस्तभ्यात्मानसात्मना | 

जहि शझ्रुं सहावाहों क्रामरुप दुरासदस् ॥ 

( गीवा ३। ३७-३९, ४१५ ४३ ) 

कामन3 भय था छोमसे जीवनके लिये भी बुद्धिमान 
पुरुषकोी खकतव्य-धर्यका त्याय नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
धर्म नित्य है, सुख-हुःख अनित्य हैं | जीव नित्य है और - 
उसका हेव अविद्या अनित्व है अर्थात्‌ उसका ज्ञानके द्वारा 
विनाद्य होनेवाल् है--- 

ने जातु कासान्न भयात्र लोभादू 

धम त्यजेजीवितत्यापि हेतो: । 
घर्मों नित्य: सुखदु:ले त्वनित्ये 
जीवों नित्यों हेलरत्म त्वचित्यः ॥ 


"७० %# घार्मो रक्षति रक्षितः # 





० न+- न -नभि+ क्‍लिक सस्स्स्न्लसस्नस्प्ल्ेसस्न््नल्नन्ल्ल्स्स्पल्सलललल्ल्लल्ल्त्त्् 
कामना ओर मानव-धर्म 


( छेखक--डा० ओऔपरमानन्दजी ) 


कामना सश्टिका वीजरूप है | यह प्राणकी सवारीपर 
चदी विपयोंकी ग्रहमकर विशाल शरीखाली बनती जा 
रही है, जैसे वट-वरीजते बटइक्ष विशाल वन जाता है । 

हिरण्वगर्म नामसे गर्भित बीज-कोपके केन्द्रमे सश्िका 
प्रकरण निरन्‍तर अबाध गतिसे चलता रहता हैं | जन्मदाता 
ब्रह्मा केकमें बैठा है । पालक विष्णु सोमरस पिंला-पिंछाकर 
इसका पोषण करता जाता है | मद्देश त्तीन रूप लेकर 
पोषणयदार्थीका आदान-गदानके रुसमें. अमि-सस्कार 
करता रहता है । 

यह जीव-कोप “एको5हं बहु स्थामः की कामनासे 
असंख्य जीवकोपोमें प्रकट हो समृद्ध होता रहता है| यही 
प्राणिमात्रका इतिहास हैं| इसी प्रकार ल्घुबीज विशालकाय 
प्राणी चनकर ्जात्यायुभोग? पूरा करता है । 

मानव प्राणिविशेष है। यह मनन-क्रियाद्यार अमृत-रस 
पीकर अमर होना चाहता है। इस प्रध्वी-छोकपर प्राणि- 
मात्रकों स्‍्नेहकी डोरीमें बॉधकर एक विज्ञिष्ठ आनन्द प्रदान 
करना चाहता है | कामनाप्रेरित उद्विम्ताकी शान्ति प्रदान 
करना चाहता है | घ्ति-क्षमादिका पाठ पढ़ाकर जीवनको 
एक नया सोड़ देता है । 

जिसके धारण करनेसे सभी प्राणी सुखी हों; चिरजीवी 
हों तथा उन्नत हों) उसे ५्यर्म? कहते हैं | 


गठनसे खुजन और विब्टनसे प्रव्य होता है | मानव 
अखिल विश्वकी एक सूत्र बॉधघना चाहता है। प्रछयकों 
रोकना चाहता है । वह सूज्ञ स्नेहका है । 

सनुने धर्मके दस लक्षण बताये हैंः--- 

चतिः क्षमा दमोडस्तेयं शोचमिन्द्रियनिश्नहः । 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधी दशक धर्मेलक्षणम्‌ ॥ 

स्नेहकी तेजस्वी ज्योति इन्हीं साधनोसे ग्राप्त होती है | 
“अहिंसा परसो धर्म, प्दया धर्मका मूल है?--यहष्टिके अखिल 
मानवका इसमें विश्वास है | यह धर्मकी मूल मित्ति है। 
पतझ्ञकि मुनिने भी यम-नियमोंका वर्णन करते हुए 
अक्साको सर्वप्रथम खखा है | 


अमर ज्योतिका दीप इसी स्नेहसे जलता है | वर्चिका जो 
शिखा बन जलती है; वही धर्म-सूत्र है | लेह खयय॑ जल- 
जलूकर वर्ततिकाकी रक्षा करता हैं। स्नेहकी सहायतासे ही 
दीपक अमर>ज्योंति-प्रकाश फेल्नता है | ज्यों ही स्नेह 
घटा) वर्तिकरा तीच्र गतिमे जछकर नाशझकी ओर बढ़ती है । 
दीपक ज्योतिष्मान्‌ न होकर अज्ञार बन जाता है | 


धर्म अमर-ज्योति प्रकाश है। चिरंतन जीवन देकर 
मानवमें मुसकान भरता है | अन्य प्राणियोकों लिग्ध-शान- 
प्रकाशर्में फूलने-फ़लने देता हैं। धर्मसे ही जीवन सुरक्षित 
और सम्यक पोषित है | कामना-इत्तिको सीम/बन्धम रख; 
धर्म अखिल विश्वकोी विखरनेसे बचाता है | धर्म शाश्वत सुख- 
शान्तिका इढ-स्तम्म है। भमत्रसागर पार करनके छिये सुदृढ़ 
पोत है । जीवनके पग-पंगपर सहायक मित्र है । 


काम 


| 
| 


घमे मोक्ष 








अर्थ 
भारतीय वाहमयर्म पुरुपार्थचनुश्यका वर्णन है। 
आरम्ममें कहा गया है कि “काम? सष्टिका बीज है; अतएव 
जीवनको इससे छुटकारा नहीं; पर इसे सीमावद्ध रखना--- 
नियन्त्रणमें रखना उचित है | माना कि कामनाओंकी 
पूर्ति भी आनन्दप्रद है; पर अनन्त कामनाओंको संतृत्त 
करना असम्भव भी तो है । 
अतण्व॒ त्यागृत्तिति उपमोग करना शास्रसम्मत 


है । सर्वथा कामनाओंका त्याग तो मोश्षकी अवस्थामें 
होता है । 
'कामतृत्ति? और “कामका सर्वथा त्यागः--इन दोनोंके 
बीचमें पड़ी रेखापर पघर्म-मणि-दीयः ज्योतिष्मान्‌ है । 
श्रीमद्भागवत-प्रथम स्कन५; द्वितीय अध्याय ९ और १० 
छोकमें “्यर्मार्थ-काम-फेक्षः"क्ी मर्यादा दिखछाते हुए 
च्य [न 
छिखा है कि धर्मका चरम रुक्ष्य मोक्षकी प्राति है। 


प्र 








अत्यधिक अर्थ-प्राप्तिमें लगे रहना धर्म नहों है। 
अर्थका अन्तिम लक्ष्य धर्म है। अत्यधिक मोग-विलासकी 
वृत्तिमं छयना उसका फछ नहों । भोग-विछासका फलछ 


इन्द्रियोंकी तृम करना नहीं है | उसका प्रयोजन है केवल 
ध्जीवन-निर्याह! | जीव्रनका फू तत्वजिज्ञाता है ) बहुत 
कर्म करके स्वर्गोदि प्राप्त करना उसका फड नहों है | 


नऔ-चधः30८००--<- 


सत्य-धर्म 


( लेखक--पं० श्रीदेवदत्तजी मिश्र का० व्या० सा» स्थृ० तीर्थ ) 


साँच बरोबर तप नहीं; झूठ बरोबर पाप। 

जाके हिरदे साँच है; ताके हिरदो आप॥ 

धर्म-शब्द बहुत व्यापक है। इसका प्रयोग अनेक 
अथोमें होता है। मनुष्यके कर्च॑व्यमात्रकी धर्म कहते हैं। 
सर्वसाधारण मनुष्योके लिये धर्मका लक्षण लिखते हुए 
मनुजीने उसके दस विभाग किये हैं--- 

थ्रतिं) क्षमा, दम) अस्तेयः शौच; इन्द्रियनिम्रह। थी 
विद्या, सत्य और अक्रोध--ये दस तरहके धर्म सर्ब-साधारण 
मनुष्यके कत्तेव्यरूपमें निर्दि् हुए. हैं | इन दस धर्मोमिं एकका 
भी दृढ़ विश्वासक्रे साथ पालन किया जाय तो ऐहिक 
और पारछौंकिक दोनों तरहके सुख प्राप्त हो सकते हैं । 


इस दस धर्मोंमें सत्य-धर्मकी महिमा शात्नोंमे 
विशेषरूपसे पायी जाती हैं |अतः सत्य-धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म 
माना गया है। सत्य भगवानका नाम है| महर्षि वेदव्यासने 
भागवतके आरम्ममें ही छिखा है--सत्यं पर घीमहि? 
अर्थात्‌ मैं सत्यस्वरूप परमात्माका ध्यान करता हूँ । विष्णु- 
सहस्तननामके ३६वें इलोकरमे “सत्य? ईश्वरका नाम लिखा है-- 

गुरुगुतमी धाम सत्यः.. सत्यपराक्रमः। 
बेदव्यासजीने देवताओंद्वारा की गयी स्व॒तिमें लिखा है--- 
सत्यत्रतं सत्यपरं आ्लिसत्यं 
सत्यस्थ योनि निहितं च॑ 
सत्यम्द॒तसत्यनेत्र 

सत्यात्मक॑ तवाँ शरण अपने ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । २। २६ ) 
अर्थोत्‌ सत्यखरूप ईश्वरकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ । 
जिसका अत--नियम सत्य है; जो परम सत्य है; तीनों काछ 
(मूत, भविष्य, वर्तमान) में सत्य है और जिससे 
दृश्यमान जगतका प्राडु्भाब है एवं जो उसमें अन्तर्योमीरूपसे 
खत है तथा जो उसका भी परमार्यखरूप है और ऋत एवं 
सत्पका प्रवर्तक हैः ऐसे सत्यात्मक ब्रद्मकी शरणमें में जाता हैं. ।! 


सत्त्ये 
सत्त्यस्य 


तात्पय॑_यह है कि सत्य ईश्वरका स्वरूप है। अतः सत्य- 
घर्मका पालन करना चाहिये | 


तैत्तिरीयोपनिप दूकी त्रह्मानन्दवल्लीमें लिखा है--बह्म- 
विदाप्नति परम | ब्रह्मकों जाननेवाला ब्रह्मको प्राप्त कर्ता 
है। उस ब्रह्मका स्वरूप क्या है; इस बातकों बतछते हुए 
ब्रह्मका लक्षण लिखते हैं--- 


सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म॥ यो वेद निहित गुहायां परमे 
ब्योमन्‌ । सो5इनुते सवीन्‌ कामान्‌ सह ब्ह्मणा विपश्चितेति ॥ 


यह श्रुति है। श्रुति यह वतलाती है कि त्रह्म सत्य : 
अर्थात्‌ नित्य है और अविनाशी है, इसकी सत्ताका अभाव 
कभी नहों होता । दूसरे; यह ज्ञानस्वरूप है. तथा 
अनन्त है जो इसे बुद्धिरूप परम आकाशमें स्थित देखता 
है, वह विपश्रित्‌ अर्थात्‌ सर्चज्ञ ब्रह्मल्पसे एक साथ ही सब 
मोगोकी भोगता है । 


उसी सत्यात्मक अक्षका अ्रवण) मनन और निदिध्यासन 
करनेते अभ्युदय और निःश्रेयतकी सिद्धि होती है। महर्पि 
व्यासजीने श्रीमदूभागवतमें लिखा है कि वहीं सत्यात्मक 
पूर्ण-त्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं | यथा-- 
अहो भाग्यमहों भाग्यं नन्‍्दगोपप्रजीकसाम । 
थन्सित्र परसाननद पूण घरहा सनातनम्‌ ॥ 
( श्रीमदभागवत १० । १४ ॥ ३२ ) 


महर्पि व्यासत्री कहते हैं कि नत्द गोप और बज- 
वासियोंका भाग्य धन्य है। धन्य है; जिनके मित्र सनातन 
पूर्णब्रह्म श्रीकृष्ण हैं | अतः श्रीकृष्के नामका जप) कीर्तन) 
ध्यान और उनके वचनको सुनना; अर्थात्‌ उनकी आश्ञाकरे 
अनुसार चलकर इस घरातलपर अपने जीवनकी सफल 
बनाना चाहिये | 


धर्मका अर्थ दै--धारण करनेवाला । अर्थात्‌ धर्मके 


एज२ 





चलसे ही सृष्टि चछ रही है। धर्मकी उत्पत्ति आचार्से 

होती है । विष्णुसहलनामके माहात्यमें लिखा है--- 
आचारग्भवों धर्मों घमंस अपरभुरच्युतः । 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि पञ्च च॥ 


आचार दो तरहके होते हैं, सदाचार और दुराचार | 
गीतामें भगवानते इन्हों दोनोंको देवी सम्पदा और आउुरी 
सम्पदाके नामसे कहा है । 

देवी सम्पदासे मुक्ति और आउसुरी सम्पदासे वन्धन होता 
है । दैवी सम्यदावाले मनुष्य आस्तिक होते हैं---ईश्वर और 
परलोकमें विश्वास करते हैं और उनकी आत्मा सच्च-गुण- 
सम्पन्न रहती हैं| वे अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार 
शास्त्रविहित कर्म करते हैं | उनको खवार्थवश किसी प्राणी- 
को कष्ट देना पाप जान पड़ता है | वे समझते हैं कि पापका 
फल दुःख होता है और अपने कर्मोका फल मनुष्यको अवश्य 
भोगना पड़ता है । अतः वे दुष्कर्ममें प्रवृत्त नही होते । 

भगवानने गीता ( १६ | १९ ) में कहा है-- 

तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ 'संसारेषपु नराधमान्‌। 

क्षिपाम्यजस्रमझुभानासुरीष्वेच योनिषु ॥ 

इसका तात्यय॑ यह है कि दुष्कर्ममें प्रदत्त मनुष्य न 
केवल इसी जन्मको, बल्कि अपने भविष्य जीवनको भी 
सदाके लिये दुःखके गर्तमें गिरा देता है । 


देवी सम्पदावाढ्ा मनुष्य धर्माचरण करनेसे क्रमशः 
उन्‍नतिके पथपर अग्रसर होता है | अद्जनने इसीलिये भगवानसे 
पूछा था कि “अपनी मुक्तिके लिये साधनमें प्रदत्त 'सदाचारी 
मनुष्य, सिद्धि प्राप्त होनेके पहले ही, यदि मृत्युका ग्रास बन 
जाता है तो क्या उसका पूर्ब॑जन्मका साधन नष्ट हो जाता है ! 
यदि नष्ट हो जाता है; तब तो साधकको सिद्धि प्राप्त करना 
कठिन ही नही; बल्कि असम्भव हो जायगा | इस मेरे अन्तः- 
करणमें उद्भूत संदेहको आप ही ( श्रीकृष्ण ही ) दूर कर 
सकते हैं | दूसरा कोई इसका यथार्थ उत्तर दे नहीं सकता; 
क्योंकि दूसरा कोई आपकी तरह सर्वज्ञ नहीं है |? 
भगवानने इसका उत्तर देते हुए, कह है--.. 
पार्थ नैचेह नामुन्न विनाशस्तस्यविद्यते | 
न हि कल्याणकृत्‌ करिचद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति ॥ 
( गीता ६ । ४० ) 
अर्थात्‌ आत्माके कल्यागक्ी इच्छाते साधन करनेवाले- 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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का विनाश कभी नहीं होता। सत्कर्मके प्रभावसे उसका 
पुनर्जन्म बैसे ही समाजमें, बेंसे ही परिवारमें होता है; जहाँ 
उसको पुनः वैसे ही सत्सज्ञ और मगवद्धक्ति करनेका अवसर 
प्रात होता है और इस तरह कल्याणके पथमें अग्रसर होता हुआ 
वह एक-न-एक दिन अपना कल्याण कर ही लेता है | वह 
कभी भी संसारके बन्धनमें नहों रहता । संगवानने कहा--- 
तत्र त॑ छुद्धिसंयोग॑ रूमते पौर्वदेहिकम। 
यतते च ततो भूयः संसिद्धों कुरुनन्दन ॥ 
( गीता ६ । ४३ ) 
अर्थात्‌ पूर्वजन्मका क्रिया हुआ साधन उत्तर देहमें 
संस्काररूपसे रहता है और अवसर मिलनेपर वह संस्कार 
पुनः उसको आक्ृष्टकर साधनमें छगा देता है | इससे यह 
सिद्ध होता है कि सदाचारसे मनुष्य एक दिन आत्मकल्याण 
अवच्य प्राप्त करता है । 
कठोपनिपरदूर्मे जब नचिकरेताको यमने स्वर्ग देनेकी कहा, 
तब उसने स्वर्थ लेना अखीकार किया । इससे प्रसन्‍न होकर 
यमने उससे कहा--- 
कामस्याप्ति जगतः प्रतिष्ठा क्रतोरानन्त्यसभयस्थ पारम्‌। 
स्तं,म॑ महदुरुगायं प्रतिष्ठां इ्ठा धत्या धीरो नचिक्रेतोअत्यल्ञाक्षोः ॥ 
( कठोपनिपद १ ॥| २। ११ ) 
इसका अर्थ है कि प्मुझ यमराजने तुम्हें खर्ग देनेका 
प्रकोभन दिया, जो खर्ग सब भोगोसे परिपूर्ण ओर चिरस्थायी 
है, जो बड़े-बड़े यज्ञादि पुंण्यकर्म करनेसे प्राप्त होता है, जो 
दुशखोसे बिल्कुल अछूता है। इस त्तरहका सुख-सम्पन्न जानकर 
भी ठुमने अपनी धीरतासे उसका परित्याग कर दिया। इसलिये 
तुम बहुत बुद्धिमान्‌ हो |? यद्यपि खर्गका लक्षण है--- 
यज्ष दुः्लेन सम्भिन्न भ व अस्तमनन्‍्तरम्‌ 
अभिलाषोपनीत॑ च तत्पदं॑ स्वःपदास्पदम ॥ 
अर्थात्‌ जो दुःखसे मिला हुआ नहों है, न तो वहाँ, 
भविष्यमें दुःख आनेकी सम्भावना हैं ओर मनोवाब्छित 
वस्तुकी जहाँ प्राप्ति है, ऐसे स्थानका नाम खर्ग है। वेदौँमें 
खगप्राप्तिके लिये अनेक यज्ञादि सकाम कर्मोका विधान हैः 
बहुत घनव्यय तथा परिश्रम-साध्य है | वह नचिकेताकी यम 
अनायातदे रहे थे । परंतु 'क्षीणे ुण्ये मरत्यंकोक॑ विद्न्ति:-- 
इस गीतोक्तिके अनुसार वह क्षयी हैं; विनाशी है--ऐसा 
समझकर वुद्धिमान्‌ मनुष्य खवर्गकी कामना नहों करते । 
इसीलिये गीतामें छिखा है--- 


# परम धमका 'परंमार्थ % 
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जऔैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैयुण्यों भवाजुन। 

विदोंमें 'जितने 'सकाम कर्मोंकी “प्रशंसा की है; वे सब 
"बिगुणात्मक हैं | अतः हे अर्जुन ! तुम च्रिगुणसे रहित हो जाओ; 
क्योंकि तिगुणात्मक जितने कर्म हैं; :वे सब-के-सब विनाशी हैं | 
'शकमात्र सत्यात्मक बरह्मकी उपासना'ही सत्यधर्म है | इससे 
'पुंनराचृत्ति "नहीं 'होती, क्योंकि श्रुति कहती है---'न स 
घपुनरावतेते ।? 


चाहनेवाला | अतः सत्य-धर्म मगवांन्‌ श्रीकृष्ण.या भीरामे आदि 
की भक्ति करना है| इससे मनुष्यकी पुनःःइस दुःखालय और 
विनाशी संसारमें आना नहीं होता । इसलिये सत्यका आश्रय 
'लेना ही शान्ति-प्राप्तिका एकमात्र उपाय है॥ 

सुतरां मनुष्यकों सत्य-धमंका ही पालन रेंना 
“चाहिये | 

इसीलिये कहा है--“न' हि सत्यात्‌ पेरो धर्मों 'नॉनूृंतात 


अतः यमने 'नंचिकैताको वुद्धिमान्‌ कहो । बुद्धिमान. 'पातक परम? सत्यते बढ़कर कोई 'धर्म नहीं है और झठसे 
अर्थात्‌ विनाशी वस्ठुकी अपेक्षा अविनाशी सत्य वस्तु-म्क्तिकों बढ़कर पाप नहीं ह्ै। 





परम धर्मका परमार्थ 


( लेखकर-पण्डित श्रीसरजचन्द सत्यग्रेमी [ डोंगीजी ] -) 


चलें धर्मका अर्थ पहले समझ छें | फिर परम धर्मका 
परम अर्थ ध्यानमें आयेगा । तालय॑ यह है कि धर्मके अरथका 
शान करंके परम धर्मके परमार्थका ध्यान करना चाहिये। 
'तत्वानुसंधानका प्रारम्म यहींसेहोतापहै । 

पेजसने हम सबको धारंण कर रक्खा है; जो हम सबके 
लिये 'धांरंग करने योग्य है और जो खय॑ धारण-खरूप है-- 
वी धर्म है। माननेवार्तेका 'मंत» बोलनेवारलॉका ''ाद? 
और'/धारनेवांल्का “धर्म? होता है। 

संबंसे पंहके हम “आत्मा? हैं; इसलिये आत्मर्धम' ही परम 
धर्म है । पर-धर्म भयंकर है ओर ख-धर्ममें मृत्यु मी परम सुन्दर 
है । जो रत्युके विपयमे भी सदैव निर्भय है; वही परम'धर्मात्मा 
है| ख-धर्मका पालन करता हुआ वह परम धर्मात्मा मत्युको 
भी श्रेय मानता है। उंसे मद्देकालचक्र भी डरा नहीं 
सकता. कारण कि वह अम्बरीपके समीन सर्वत्र -प्रभुका ईंथि 
देखता है। भक्तकों कालचक्र इसीलिये सु-दर्शन छंगंता है-- 
सुदावना दिखायी पड़ता है | दुर्वासा ही कार्लचक्रंसे ( ऋ।े 
होनेपर भी ) डरते हैं। भक्त अम्बरीष परम धर्मात्मा हद 
'( राजा होनेंपर भी ); वें इसीलिये निर्मय हैं कि वे परम धघर्मके 
परंम अंशेका पूर्ण साक्षात्कार कर चुके हं। 

हम सबके अन्तःकरणम यह अमिलाषा व्योपक रूपसे 
कोम कर रही है कि हम न भरें--अमर रहैं। अग्निके 
निमित्तते गरम कहलानेंवाले पानीकों हवामें छोड़नेसे जैसे 
वह अपने घर्मकी ओर प्रतिठठित नजर आता है, उसी प्रकार 


पर-निमित्तक धर्म-विरोधसे पांपात्मा 'कहलॉमेवाले हम भी 
सत्सक्षमें विहार करनेसे अपने परम धर्मके-परम-अथ।( शान्ति ) 
का साक्षात्कार कर सकते हैं | हमारा ्वमाव अंमृतत्व-है; 
इसलिये “हम अमर रहना चाहते 'हैं।-घुआँ घहुत :बुरा 
लगता 'है; पर सुगन्धित -बत्तीकी 'संगतिसे -चह आदरीय 
'हो जाता है ।'हमारा जीवन मी थुएँके समांन है; परंतु सक्सज्ञसे 
वह भी मधुर सुगन्धमय सादूम होता है। इसलिंये-सत्सज्ञ 
ही परमधर्म है। 
संसार “्यूम'-“घाम? कहलाता-है। इसमें .'घूमः ( धुओ ) 
मी है और धाम (तेज) भी है | घुआँ उड़ 
जायगा--फ्रेंक छगाते रहेँ--यही पुरुषार्थ है और “धाम! 
प्रकट “हो जायगा । वही परम धर्मका परमार्थ है। राजभिवर्य 
>्चहुरसिंहजी -फर्मेति' हैं-- 
जिन ऑन्दिरंमं बंसेत हें -छंविमन्दिर “थेनंदयाम 
उन्तकी शोभा कया कहूँ; घाम “चाम॑में 'घाम॥ 
'जितना “घूम? हट) उंतना “घाम?'प्रकट हुआ। “घाम? 
प्रकट हुआ कि वह राजयोगी हैं राज विश्वामित्र । वे 
शरजयोगी भी 'जिनके ृदयमें रहते #ै-++वे' राजेशबर--योगी 
हैं--/भगबान्‌ राम और वे राजेश्वर योगी 'भी' जिने मंगवान्‌, 
शंकर यो हनुमानके :हृदयमें :रहते हैं, वे :राजराजेश्वर थोगी 
हैं-- उन्हें ही 'राजर्पि चठ॒रसिंहजी फर्माते हैं] प्याम?धाममें 
“घाँम--तेजमें तेज और फिर तेजमें तेज धन्य | धन्यः!] अधत्य !|| 
राजयोगी इंजिनके समान 'शक्तिशाली'हैं |“राजेश्वस्योगी 


ण७छ 





# धर्मों रक्षति रक्षितः # 








डिब्बेके समान साथ लगे हुए है ओर श्रीराजराजेश्वस्योगी ८; ८ेंरमात्माको ठीक-ठीक प्राप्त करके ही झत्युको जीता 


यात्रियोंके समान पहुँचनेदाले दे | उन्हींको परम धर्मात्मा 
कहना चाहिये | राजवोगी धर्मात्मा हैं। राजेश्वस्बोंगी 
महात्मा है और राजराजेश्चस्वोगी परमात्मा हैं| परमात्माक्रे 
घरंको ही परम धर्म कहते है | जब मनुष्य-धर्मका पालन 
मनु महाराजकी संतान ठीक-ठीक नहीं कर सक्री, तब 
उन्होंने तत्र करके भगवानकों स्वयं सानव-बंझमें अवतार 


लेनेकी प्रार्थना की | तब परमात्माने परम धर्म मानवताका , 


अखण्ड आदर्श उपस्थित करनेके लिये मानव-मर्यादाका 
अवतार इसीलिये धारण किया कि अब कदापि विवाद न 
रहे कि मानत्र-धर्म क्या हो | जब भगवान्‌ खयं मानवरूप 
धारण करके बता रहे है कि मनुके पुृत्रोक्रो ऐसे चलना 
चाहिये, तब फिर हम दसरा कोन-सा आदइशण अपनायें | 
हमारे परम अनुकरणीय आदडदा तो परम पुरुष, परमात्मा, 
परम धर्मके पालक पुठुपोत्तम राम ही होंगे। 

वाल्मीकिजीसे जब भगवान्‌ मार्ग पूछते हैं, तब 
वाल्मीकिजी यही कहते हें--०प्रभो | आप चलते हैं, वही मार्ग 
है। हमें कोई पूछेगा कि मानत्रताक्ा रास्ता क्रिधर है) तो 
है राम | हम तुम्हारी तरफ इशारा करेंगे। जाओ) देखो, 
राम जा रहे हैं| जाओ; जिधर राम जा रहा है वही 
रासा है । 


जा सकता है और यही परम पुरुषका परम धर्म है। 
परमात्मासे विभक्त हुआ--अछग हुआ तो मरा और भक्त 
हुआ; लग गया कि ५्तरा? | (राम? से उल्टा “मरा रात? से 
उल्य ध्तराः--प्रकाश हुआ---अन्धकार मिय | रामसे सीधा 
रहा तो संसार “खेल” है। रामसे उल्य रहा तो संसार 
धजेलः है। 

संसारकी खेल मानकर परसमात्माकी भक्ति करना ही 
परमात्माके परम धर्मका परमार्थ है। 


परमार्थ है--मोक्ष”, उसका धर्म है “शान्ति? | परम धर्म 
“अहिंसा? है---'परम धर्म श्रुति व्िदित अर्दिसा |? 

वही मोक्षप्रदायिनी है; परंतु परम धर्मका परम अर्थ-- 
मोक्ष मिल गया तो भी परमपरमार्थ अभी शेप है | वह परम 


परमार्थ है--प्रेम । 
सखा. परम पसरमास्थ ण्हू्‌ 
मन क्रम वचन राम पद नेहू 0 


परम धर्मका परम अर्थ मोक्ष है, उसका भी रस परम 

परमार्थ ( प्रेम ) है| धर्म मूल है, अर्थ-काम पतन्न- 

पुष्प हैं और मोक्ष फल है | वही परम धर्मका परमार्थ है और 
प्रेम रस है; जो परम परम अर्थ है--परम परम धरम है । 


तस्वामेव. सम्यगुपलम्य जयन्ति . रूत्युं पोया पढ़-पढ़ जग मुआ; पंडित भया नकोय। 
नान्‍्यः शिवः शिवपदस्थ सुनीन्‍्द्र पन्‍याः॥ ढाई अच्छर प्रेमके पढ़ा सो पंडित होय॥ 
ब->-+-+ ७७ पि.2ध्तय 
तृष्णा हु रे 
तृष्णा-त्याग-धर्म 


यत्पृथिव्याँ ब्रीहिययं हिरण्यं पशवः स्वियः । स्व तन्नालमेकस्य तस्साद्‌ विद्वाब्छमं चरेत्‌ || 

उत्पन्नस्य रुरोः श्क्ञ वर्धमानस्य चर्धते। पार्थना पुरुपस्येव तस्य मात्रा न विद्यते ॥ 

काम कामयमानस्थ यदा कामः सदस्ृध्यते । अथंवमपरः कामस्दृप्णा विध्यति चाणबत्‌ ॥ 

यत्व कामझुखं छोके यज्य दिव्यमहत्सखुखम्‌ | ठण्णाक्षयसुखस्येते नाहेतः षोडर्शी कलाम ॥ 

( महा भारत, अनुशासन० ९३ | ४०५ ४१, ४३, १४५ ) 

इस पृथ्वीपर जितने धान॥ जो; स्वर्ण, पञ्च और ह्लिया हैं, वे सव किसी एक पुरुपको मिल जाये तो भी उसे संतोप न 

होगा; यह सोचकर विद्वान्‌ पुरुष अपने मनकी तृष्णाको शान्त करे | जैसे उत्पन्न हुए. मगका सींग उसके बढ़नेके साथ-साथ 

बढ़ता रहता है, उसी प्रकार मनुष्यक्री तृष्णा सदा बढ़ती ही रहती है। उसकी कोई सीमा नहों | किसी वस्तुकी ऋमना करने- 

वाले मनुप्यकी एक इच्छा जब पूरी द्वोती है; तब्र दूसरी नबी उलन्न हो जाती है। इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरह मनुष्यके 

मनपर चोट करती ही रहती है। लोकमें जो काम-सुख है ओर परलोकमें जो महान्‌ दिव्य सुख है--वे दोनों मिलकर 
ठृष्याक्षमजनित सुखकी सोलहवां कलछाके भी बराबर नहों हो सकते | 
>> कि कीफान-<ईु- 
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(१) 
राजा रन्तिदेव 

महाराज संकृतिके पुत्र रन्तिदेवका राज्यकाल था। 
अचानक देद्में अनावष्टिसे अकाल पड़ गया | रन्तिदेवने 
राज्यकोप, अन्नागार आदि सब क्षुधानीड़ितोंकी सेव्रा्मे 
व्यय कर दिया । अन्तमें अबस्था ऐसी आ गयी कि खय्य॑ 
रन्तिदेव तथा उनके परिवारके भोजनके लिये दो मुद्दी अन्न 
राजसदनमें नहीं रह गया ! ५ 

क्षत्रिय भिक्षा माँग नहीं सकता और माँगनेपर देता 
भी कौन १ सब वैसे ही अन्नामावसे पीड़ित थे | राजाने 
स्री-पुभको साथ लेकर चुउचाप राजसदन छोड़ दिया । 
जनहीन मार्गसे वे निकल पड़े । चनके कंद, मूल) पत्ते 
अथवा बिना माँगे कोई कुछ दे दे तो उससे उदर-ज्वाछा 
जान्त करनी थी । लेकिन जब देशमें सब भूखों मर रहे हों, 
वनके कंद-मूल या पत्ते क्या बच पाते हैं. ! वृक्षोंकी छाल- 
तक तो छीलकर मनुष्य खा जाते हैं अकालके सम्य | 

बनमें न कंद थे मन फल । पत्तेतक नहीं थे। प्याससे 
सूख़ते कण्ठको सॉचनेके लिये दो बूँद पानी मिलना कठिन 
हो गया ओर यह असह्य अवस्था एक-दो दिन नहीं, पूरे 
अड़तालीस दिन चलती रही । सुकुमार राजकुमार एवं 
महारानी, खय॑ रन्तिदेवके शरीरमें हिलने-चलनेकी शक्ति 
नहीं रही । अब तो ये तीनों भगवद्‌-विश्वासी प्राणी समगवानका 
स्मरण करते हुए अन्तिम समयकी प्रतीक्षा कर रहे थे | 

भगवानकी लीला भी अद्भुत है । उनचासवों दिन आया 
और सूर्योदयके कुछ ही काछ पश्चात्‌ एक परिचित व्यक्ति- 
मे आकर रन्तिदेवको आदरपूर्बत्व खीर, मारूपुए. और 
जल निवेदित किया । अद्वताछोस दिनसे भूखे प्राणियोको 
इतना स्वादिष्ट भोजन मिल जाय तो उनके भमनकी क्‍या 
दशा होगी? आप अनुमान कर सकते हैं | लेकिन रन्तिदेव 
सामान्य मनुष्य नहीं थे कि उनके चित्तकी खितिका 
अनुमान सामान्य मनुष्य कर सके | 

जब जल दुर्लभ हो, स्नानका प्रश्न ही नहीं उठता 
था | मानसिक स्नान) मानसिक संध्या) त॑ण एवं पूजन ही 
सम्भव था और यह चलता था | आया आहार एव जल 
अगवानको अपिंत करनेके पश्चात्‌ रन्तिदेवके मनमें आया--- 


जीवनमें आज प्रथम वार क्या अतिथिको भोजन कराये 
बिना स्वयं भोजन करना पड़ेगा ?? 

ठीक उसी समय सुनाश्री पड़ा-'राजन्‌ ! मैं बहुत 
झुधाव॒र हूं ।? एक ब्राह्मण अतिथि आ पहुँचे थे। रन्तिदेव- 
को लगा कि खर्य भगवान्‌ उनकी इच्छा पूर्ण 
करने आये हैं | बड़ी श्रद्धासे उन्हें मोजन कराया । वृतत 
होकर आशीर्वाद देकर वे ब्राह्मण विदा हुए. 

ब्राह्मगके जानेपर अन्नका भाग ज्ली-पुत्रको देकर रम्ति- 
देव खयं मोजन करने जा ही रहे थे कि एक शूद्ध अतिथि 
आ गया | उसे भी आदरपूर्वक मोजन कराया राजाने । 
लेकिन उसके पीठ फेरते ही कई कुत्तेंके साथ एक चण्डाल 
आ पहुँचा--मैं और मेरे कुत्ते भूखसे मर रहे हैं । 

जो भी अन्न बचा था, सब बड़े सम्मानसे रन्तिदेवने 
उस चण्डाल तथा उसके कुत्तोंकी खिला दिया | वे सब भी 
तृत्त होकर व्रिदा हुए | लेकिन अब बचा था थोड़ा-सा जल 
और उमको पीकर ही प्राण-रक्षा सम्भव थी | राजा उसे 
पीने ही जा रहे थे कि एक ब्वपचकी बड़ी कातर पुकार 
कानोमें पड़ी--मै प्याससे मर रहा हूँ, मुझ अश्ञभ मनुष्यको 
कृपा करके दो चुल्लू जरू दीजिये |? 

महाराज रन्तिदेवके प्राण भी कण्ठगत ही थे; किंतु 
अपना कष्ट उनके ध्यानमें नहीं आया। उनके मुखसे 
निकला--- 

न कासये5ह गतिमीइवरात्परा- 

सष्टद्धियुक्तामपुनभेंद॑ वा. ॥ 
अपदे5खिलदेहमाजा- 
मन्तःस्थितों येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
(श्रीनद्भागवत ९ । २१ । १२ ) 

हे जगतके स्वामी ! हे परमेश्वर | में अपनी सदूगति 
अष्ठसिद्धि या सोक्ष नहीं चाहता । मुझे सब प्राणियोके हृदयमें 
निवास करके उनके सब दुःख भोग लेनेकी सुविधा दो, 
जिससे सब प्राणी दुःखह्दीन हो जायें [? 
देव ! सुझे ही सब दुख दे दे, जगजन सारे सुख पाये | 
जो कुछ उनके कलुष-भोग हों, इस जनके साथे आयें ॥ 

इवपच संकोचसे एवं पिपासाकी दुबंलतासे दूर ही रह गया 
था । रन्तिदेव किसी प्रकार उठे । जलपात्र उठाया। 
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(३) 
हागाझची 

जापानमें समुद्रतट के समीप ही एक टीलेपर एक 
परिवार बसता था | उसके खेत भी टीलेपर ही थे । 
समुद्रके तटपर टीलेसे नीचे एक गॉव था । शीतकाल 
समाप्त हो गया था | वसंत ऋतुने चारों ओर अपना 
उल्लात विखेर खखा था । खेतोम॑ फसलॉकी सुनहली 
बालियोँ श॒स॒ रही थीं | ऐसे आननन्‍्दपूर्ण समय उस 
गाँवमें एक मेला प्रतिवर्षके समान छगा। 

आस-पासकी वस्तियोसे सत्री-पुरुप, ब्रालक-ुवा रंग- 
बिरंगे कपड़े पहिने मेलेमे आये थे । खूब भीड़ थी | 
लोग खाने-पीने, बस्तुएँ खरीदने, गाने-बजाने तथा आनन्द 
मनानेमें मस्त थे । गाँवोंमें तो थोड़े-से चुद्ध घर तथा खेतों- 
की रखवालीके लिये बच गये थे । अथवा बचे थे रोगी 
या शिश्रु । 

समुद्रतटके समीपके टीलेपर जो परिवार था; उसके 
सदस्यों भी कुछ सज-घजकर नीचे मेलेमें चले गये थे। 
कुछ ऊपर ब्रैंठे-बेंठे मेलेका आनन्द ले रहे थे | उस 
परिवारका वृद्ध सदस्य हागामुची घरसे बाहर बैठा अपने 
पौचको खिला रहा था; साथ ही मेलेपर भी दृष्टि डाल 
लेता था । 

हागामुची अचानक चौंक गया। उसकी दृष्टि मेलेपर 
होती समुद्रपर पड़ी ओर पौन्रको गोदसे नीचे बैठाकर वह 
उठ खड़ा हुआ । समुद्रका जल अकस्मात्‌ अखामाविक 
रूपसे बहुत पीछे हट गया था । हागामुचीके मनमें प्रश्न 
उठा--यह क्या हुआ १ समुद्र भाटेके समय इतना तो 
नहीं हटता । इस प्रकार जल एक साथ पीछे क्‍यों हटा १? 

समुद्रमँ जहाँ पहिले जल था; वहों रेत दीख रही 
थी । हागामुचीको अपने बाल्कपनकी एक घटनाका 
स्मरण हुआ और वह कॉप गया । तब वह बहुत छोटा 
था | उत्त समय भी एक दिन इसी प्रकार समुद्र पीछे 
हट गया था | रेत तब भी दीखी थी | उसके पीछे ही 
आकाश छूती छहरे उसड़ पड़ी थीं । समुद्र-तट्के दूर 
तकके गाँव जलमम हो गये थे | मनुष्य और पश्चुओंका 


भारी विनाश हुआ था । हागामुचीकी दृष्टि दूर समुद्रपर 
गयी । उसे छगा कि बहुत दूर जलमें भारी उथलू-पुथल 
मची है। 


आज समुद्र-तटपर मेला जुड़ा है । घड़ीमर ऐसे ही 
बीत जाय तो समुद्र इस पूरे समाजको निगल छेगा । 
हागासुचीने लछोगोंको पुकारना प्रारम्भ किया किंतु मेलेकी 
भीड़के शोर-गुलमें उसकी पुकार सुनायी किसे देनी थी । 
एक ही उपाय था लछोगोंकी प्राणरक्षाका कि सब छोग 
अविलम्ब टीलेपर चढ़ जायें) किंठ यह केसे हो १ एक 
विचार मनमें आया हागामुचीके । उसने चूल्हेसे जलती 
लकड़ी निकाली और अपने खेतोंमें आग लगाते दौड़ने 
लगा | खड़ी पकी फसल--वषंभरके निर्वाहका आधार) 
किंठ मनुष्योंके प्राणोका मूल्य कहीं अधिक था । 


“धओह !? हागामुची बीच-बीचमें समुद्रकी ओर देखता 
जाता था । दूर उसे प्षितिजको छूती लहरें बढ़ती दीखीं । 
उसे छगा कि खेतोंके जलनेपर मेलेके छोग ध्यान नहीं 
दे रहे हैं । राग-रंगमें ड्बे लोगोंको जलते खेत आकर्षित 
नहीं कर सके थे | हागामुचीने बिना क्षणमर सोचे 
अपने घर्में आग छूगा दी | कई ओरसे आग छगानेसे 
घर धूधू करके जलने छगा | 

ध्यह क्या ? क्‍या करते हैं आप ?” घरके जो सदस्य 
टीलेपर थे; वे सब घरसे वाहर ही थे । उन्हें छगा कि 
बूढ़ा पागल हो गयी है; किंतु लोग रोकें) इससे पूर्च तो 
घरपे ऊँची लपें उठने छुगी थीं । भेलेमें सुरक्षाके लिये 
आये दमकलछोंके घंटे घनवनाने लगे । भीड़ने रूप देखीं 
और लोग टीलेपर दौड़े । दृकान, सामान) सवारियों छोड़- 
कर लोग हागामुचीके घरकी अग्नि बुझाने टीलेपर चढ़े । 
इतनेमें तो जैसे प्रढयकाल आ गया । समुद्र एंक साथ 
उमड़ पड़ा । आसपास मी तक छरहरें हाह्कार करती 
दौड़ पड़ी; किंतु टीलेपर मेलेके प्रायः सब मनुष्य पहुँच 
चुके थे और उनका जीवन सुरक्षित हो गया था । अपने 
सर्वंखकी आहुति देकर हागामुचीने उन्हें बचा लिया था। 
हागासुचीकी मूर्ति बनाकर पीछे लोगोंने मन्दिरमें खखी | 
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(इस वर्षका सर्वश्रेष्ठ शासक होनेका पुरस्कार मग्रधके प्रान्तीय 
प्रशासकका गौरव बढ़ायेगा [! सब विवरण सुनकर सम्राटने घोषणा 
की | उन्होंने आगे आदेश दिया---“सब प्रान्तीय प्रशासक उनसे 
प्रेरणा अहण करें | अशज्ञोककों प्रजाका शोपण करके प्रात्त होनेवाली 
स्वर्णराद्ि नहीं चाहिये | प्रजाके झूरोंकी उचित बातें सुने बिना उनका 
दमन करनेकी में निनदा करता हूँ | प्रजाको सुख-सुविधा दी जायः 
यह मेरी इच्छा है |? --सु० 


(३) 
राजकुमार मूलराज 


लगभग नौ शती पूर्वकी बात है | गुजरात उस समय भीमदेव- 
के शासनमें था | एक वर्ष अनाचृष्टि हुई | खेतमें कुछ हो नहीं तो 
किसान कर कहाँसे दे ! एक आमके छोग कर नहीं दे सके | राजाके 
सिपाही उस गॉवमें गये और उनके घरोंमें जो कुछ मिला, सब 
उठा छायगे । राजकुमार मूल्शजने उन किसानोंका रुदन, उनकी 
दयनीय दक्शा देखी; किंठ वे बालक थे ) कुछ करना उनके 
बसें नहीं था। 


उन दिनों राजकुमार घुड़सवारी सीख रहे थे । पिताने कहा था 
क्रिये मम लगाकर सीखें तो पुरस्कार पायेगे। राजकुमारने रात- 
दिन जुथ्कर अपनेकी और अश्वोंकी भी थका डाला किंतु सत्ताहके 
भीतर घुड़सवारीकी परीक्षा देने पिताके सम्मुख उपस्थित हो गये । 
उनके उत्साह तथा निपुणतासे प्रसन्‍न होकर राजा भीमदेवने कहा-- 
ध्तुम अपना पुरस्कार माँग लो |? 


आददा ३६ 0७५७९, 





“गरीब कृपकोके यहाँका जो सामान राजसेवक 
कर न देनेके कारण ले आये हैं, वह उन्हें 
लोटा दिया जाय !? मूलराजने पुरस्कार 
में माँगा । 
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कक 3 तन 3 पटल स्च्ख्य््रः 
. इज 
7 3 पिन 
प्मेरा पुत्र इतना प्रजावत्सल है |? भीमदेव 
बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने कद्दा-बेटा | 
तुम अपने लिये भी कुछ माँग लो !? 


'मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप 
घोषणा कर दें कि अब जहाँ अकाल पड़ेगा; 
वहाँके कृषकोंते कर नहीं लिया जायगा 
मूलराजने यह माँगा और पुत्रको यह पुरस्कार 
देकर राजाकी भी अपार हर्ष हुआ ।  --ह० 


(४) 
शासकधर्मके आदर्श महाराज चन्द्रापीड 


महाराज चल्भापीडने एक देवसन्दिर 
बनवानेका संकल्प किया था । शिल्पी 
आमन्त्रित किये गये थे । शिल्पिवर्गके प्रधानने एक 
भूमि मन्दिरके लिये चुनी । लेकिन भूमिका 


$ स्याय-धर्मके आदर्श $ 


ण८र 








न्याय-धर्मके आदर 


( ४१ ) 
काशी-नरेश 


मनुप्य धन) अधिकार युवाबस्था तथा सोन्दर्यमेंसे 
एकको भी पाकर मतवाल्ा हो जाता है; काशी-नरेशक्री 
रानीको तो ये सब प्राप्त थे | ढहलती अवस्थामें महाराजने 
यह विवाह किया था| अतः रानीकी वे बहुत मानते थे ) 
इस प्रेमने रानीको और भी गर्वान्‍्ध बना दिया था | 


महारानी शीतकालम एक दिन दासियोंकि साथ वरुणा- 
गड्डा-संगसपर स्नान करने गयीं | उस समय वहाँ तटठपर 
किसीको रहनेकी अनुमति नहीं थी | कुछ झोपड़ियाँ थीं 
वहाँ मछुओं तथा खेतवालोंकी । राजसेवकॉने उन छोगोंको 
भी बहाँसे हय दिया था । मावके महीनेमें सूयोदयसे पूर्व 
स्नान करके रानी शीतसे काँपने छगीं। पासमें 
उस समय वन था; किंतु वनसे छकड़ी हरामेमें 
विलम्ब होता | पहले लकड़ी मेंगाना ध्यानमें नहीं 
आया था। रानीने आज्ञा दी---इनमेंसे एक 
झोपड़ीमें झटपट आग लगा दो |? 

दासीने प्रार्था की--्झोपड़े था तो 
साधुओंके होंगे अथवा गरीबोंके । इस जाड़ेमें 
झोपड़ा जछ जानेपर वे वेचारे कहाँ जायेंगे १? 

राजमहलमें पली रानीकी गरीबेंके कष्टका 
क्या पता ! उन्हें तो इस समय अपने हाथ-पैर 
सेंकनेकी धुन थी । क्रोधपूर्वक बोलीं--५इसे 
मेरे सामनेसे दूर करो । बड़ी दयाछ्ध बनती 
है | झटपट झोपड़ा सुलगाओ | शीतसे में कॉप 
रही हैं । 

रानीकी आज्ञका पालन हुआ । एक 
झोपडेमें आग लगायी गयी तो वायुके बेगसे 
दसरोंमें अपने-आप लग गयी। सब झोपड़े जल 
गये । रानीने हाथ-पर सेके ओर वे पालक्रीमें 
बैठकर राजभवन पहुँची । 

जिनके झोपड़े जले थे; वे छोग भी पहुँने 
राजसभामें । उनकी बात सुनकर काशी-नरेश बहुत 
दुखी हुए | राजमवनमें जाकर उन्होंने रानीसे 


पूछा--तुम्हें यह क्या सूझी ! गरीब प्रजाके घर जलबाकर 
ठुमने कितना अन्याय किया; इसका कुछ पता है 7? 


रानीकी अपने रूपका गये था। वे तुनककर बो्ढूी-- 
“आप उन घासके गंदे झोपढोंकों घर कहते हैं ! वे तो फेंक 
देने योग्य ही थे | 

महाराज गम्भीर होकर बोले--('रानी | न्याय सबके 
लिये समान है। ठुम शीघ्र समझ जाओगी कि निर्धन 
कितने श्रम तथा कष्ठते एक झोपड़ा बना पाता हैं )! 


'रानीके वर्राभूषण उतार छो | इन्हे एक फटा वत्ध 
पहिनाकर राजसभार्में ले आओो |? यह आश्ञ राजने 


दासियोंकी दी और रानीको वोलनेका अवकाश दिये बिना 
छोट गये । 
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दासियों बिवद्य थीं। शजाज्ञा पाछन न करनेका दण्ड 
मृत्यु हो सकती थी। फटे बस्त्र पहने मिखारिनीके समान 
रोती हुईं रानी राजसमामें छाय्री गयीं | न्यायासनपर बैठे 
नरेंशने आज्ा की--“वें सब्र झोपड़े जो तुमने जलवा दिये 
हैं, जबतक मिशक्षा मॉगकर बनवा न दो। राजमबनमे नहीं 
आ सकोगी | खयं विपत्तिमें पड़े ब्रिना दूसरोंकी विपत्ति 
मनुष्य समझ नहीं पाता ।? ++8० 
(२) 
राव रतनसिंह 
( लेखक--श्रीशिषकुमारजी गोयल ) 


उन दिनो बुँदीराज्यपर राव स्तनर्सिद्र हाड़ाका आधिपत्त 
था | राव रतनसिंह अत्यन्त धार्मिक, न्यायप्रिय एवं निर्मीक 
तथा वीर शासक थे | उनकी धर्मनिष्ठा एवं न्यायप्रियताकी 
वूर-दूरतक धाक थी ) 

एक दिन राब रतनसिंहक्रे बीस-वर्षीय युवक ' पुत्र 
राजकुमार गोपीनाथने सड़कपर एक परोडणी शुवतीको देखा 
तो देखता ही रह गया । ऐसी रूपसी थी वह । 


राजकुमारने शरुवत्तीका पीछा क्रिया और पता लगा 
लिया कि वह तरुणी एक आक्षण थुवकक्री नवविवाहिता 
पत्नी थी | दूसरे ही दिन राजकुमार उस ब्राहणके घर जा 
पहुँचा । कामान्थ राजकुमारने ब्राह्मण युवकको डरा-धमका- 
कर घरसे बाहर निकाल दिया ओर दरवाजेकी अंदरस्से 
सॉकल बंद कर ली | ब्राह्षण युवकने भी वाहरसे सॉकल 
लगा.दी और दौड़ा हुआ वह बूँद्यी-नरेश राव रतनिंहके 
पास पहुँचा | 

मेरा सर्वस्र छट गया अन्नदाता !?--बआह्षण युवकने 
रोते-चिल्लाते हुए, बूँदी-नरेशसे कहा ! 


(क्यों; क्या आपत्ति आ गयी; ब्राह्मणदेवता १? राव 
रतनसिंहने विनप्रतापूर्वक पूछा । 


एक राजपूतने मेरी नवविवाहिता पत्नीके साथ 
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बछात्कार किया है अन्नदाता युवक कहते-कद्ृते 
सुबकने छगा | 
क्या तेरे शरीरम रक्त नहीं था। जो तूने यह भर्यकर 
अत्याचार सहन किया ? उस नराधम पापात्माका सिर उतार 
लेना चाहिये थाः--राव रतनमिंहने क्रोधमें तमतमाकर कद्दा | 
“किंतु उसकी हत्या करनेके अपराध मुझे ढण्ड जो 
मिलता |! 


८उस पापात्माका सिर उतारनेपर दण्ड नहीं, पुरस्कार 
दिया जाता। धर्मका हनन करनेवालेकी दृत्या ही महान 
पुण्य है |? रावने उत्तर दिया । 


युवकने खेतसे गेंड़ासा लिया और घर जा पहुँचा। 
दरवाजेकी सॉकल खोलकर उसने दरवाजा खटखठाया। 
कामान्ध राजकुमार अपनी कामपिपासा श्ञान्त करके बाहर 
निकला । ब्राह्मण युवकने ठुरंत ही कामुक राजकुमारका 
सिर गेंड़सेंसे अलग कर दिया । 

समस्त बूँदीमें राजकुमारकी निर्मम हृत्वासे आतक्ष छा 
गया | पुलिस थानेदारने हुरंत ब्राह्मण युवक्रको खूनसे सने 
गेंड़ासे और खूनसे भीगे कपड़ोसहित गिरफ्तार कर छिया | 

युवककी हृथकड़ी डालकर राजमहलमे पेश किया गया । 

पैने राव साहबकी आज्ञाम ही राजकुमारक्री हत्या 
की हैः---ब्राह्ण युवकने बूँदी-नरेशकी ओर संकेत करते 
हुए थानेदारसे कहा । 


#ँ, मेरी आशा लेकर द्वी इस वीर युवकने उस कामुक 
नरपिशाचका सिर उतारा है | राजाका यह धर्म है कि वह न्याव 


करते समय, अपने पुत्रके अपराधपर पर्दा न डालकर, उसे 
निष्पक्षतासे दण्ड दे?--रावने थानेदारकों सम्ब्रोधित करते 


डुए कहा ] 


ब्राह्मण युवककी हथकष्टिबों खोछ दी गयी। बूँदी- 
नरेश राव रतनसिंहने अपनी धर्मनिष्ठा एवं न्यायकी रक्षाके 
ल्यि अपने कामुक तथा छुराचारी युत्रकी हत्यापर ओोंसू 
नहीं बदाये, अपितु गोंरव अनुभव किया | 


पएअसकेहकस४४-:--- 
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( लेखक--विद्याभूषण औरामकृष्ण अनंत्र भट्ट काशीकर ) 





अथोच्यन्ते गृहस्थस्य धर्माणि च यधाविधि। 
तदचुष्ठानदः सम्यऋ पढद्दी महतासियाव्‌ 
गहस्थाश्रम सत्र आश्रमोमें श्रेष्ठ माना गया है । 
अह्मचर्याश्रमके विधिपूर्वक पालन करनेके पश्चात्‌ गहस्था- 
अममें प्रवेश करना चाहियेः क्योंकि उस समयतक मनुष्यकी 
बुद्धि परिपक्ष हो जाती है ओर शरीर बलवान वीय॑वान्‌ 
एवं आरोग्य-सम्पन्न होता है, मन झुद्ध और सत्कार्बोंकी 
ओर प्रदत्त होता है। जैसे प्राणिमात्र वायुका आश्रय छेते 
हैं, वेसे सब आश्र्मेकि लोग रहसखाश्रमियोंसे ही आश्रय पाते हैं । 
यस्सात्वयोध्प्याश्नसिणो ज्ञानेनास्नेन चान्वहम्‌। 
गृहस्थेनेंव धार्यन्ते तस्माज्ज्येण्टो शृहाश्रसी ॥ 
( मनु० $। ७८ ) 
अन्य तीनों आम्रनवालोके पालनयोपणका भार 
गहसोंके कंधोपर ही होता है । ऋमजोर कंघे इस भारको 
केमे संभाल मकते है| शास्प्र कहते हैं कि दुरबलेन्द्रिय व्री- 
पुरुष इस आधम्रमकी धारण नहीं कर सकते |! अतएव 
सहखाश्रमकी चलानेके लिये आवश्यक है कि र्वी-युरुप 
अपने शरीर और मनकी खूब बल्वान्‌ तथा संयत बनायें) 
सांसारिक व्यवहारोंदों उत्तम रीतिने चलनेके लिये सामथ्यं 
और दिद्यावहू आाप्त करें| तभी झूर्बीर और बुद्धिमान 
संतान पैदा होगी एवं रहस्थाक्षमका वोझ सेमालकर अन्य 
आश्रषमोंक्री सेवा की जा सकेगी | इस आश्रमर्म आकर 
मनुष्य सत्कर्म करता हुआ मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 
न्वी-पुरुषका जो वैवाहिक वन्धन हैं; उसीका नाम 
गहस्माक्षम है ओर उन दोनोंके एक होकर रहनेसे ही गहस्थका 
काम सुचारु रूपसे संचालित द्ोता रहता है | 
सहस्थाश्रमर्मं छ्ली-पुरुपकों कामवासनारहित प्रेम-भावसे 
संयतेन्द्रिय रहकर शानसहित संतानोत्रति करनी चाहिये। 
वह शह स्वर्गोपस है, जिसमें र्री-पुरुप एक-दूसरेसे प्रेमयुक्त 
व्यवहार करते हैं तथा दोनों इश्वरीय प्राकृतिक नियमानुसार 
अपने कर्तव्यका पालन करते हैं। अन्यधा कामनासक्त 
होनेसे ल्री-पुरुष-व्यवह्वरपर कोई अतिवन्ध नहीं रहता और 
इससे संतान जल्दी-जल्दी होने छगती है और वह बलहीन एवं 
शेगग्रस होती है। मारतमें जनरंख्या बड़ी तीमतासे बहु 





रही है और इसलिये परिवार-नियोजनका अश्ा्तीय प्रयत्न 
हो रहा है! एक बड़ी समस्या उपसित हो गयी है। 
स्त्री-पुरुष संयमते रहकर झुद्ध आचरण रक्‍्खें तथा धार्मिक 
च्यवहार--ईअरमक्ति: धार्मिक पुसकी के अध्ययन-पाठ प्रवचन 
आदि करें तो मनोनिग्रद-धारणासे इस समस्याका उन्मूलन 
हो सकता है । एक संतानके बाद दूसरी संतानमें कम-से- 
कम पाँच वर्षका अन्तर होना आवश्यक है। इसके लिये 
गर्म-नेरोधके कृत्रिम साधनोंका उपयोग करना उचित 
नहों हैं। संयम ही एक स्ोत्कृश उपाय है । संयम 
अव्यावहारिक नहीं है । हमारी वर्तमान रहन-सहनके कारण 
यह हमलेगोंको कठिन प्रतीत होने छगा है । संयम 
रखना शाल्के सर्वथा अनुकूल है और संयम मनपर 
ही निर्मर करता है | कृत्रिम साधनोंते मन उच्छूछुछ 
बनता है । मनकी उच्छूहुलतासे विषय-सेवनकी परिमिति 
नहीं रहती । अति स्नी-प्रसक्ष हर ह्यलतमें हानिकारक सिद्ध 
होता है । यह तो नि्विवाद है कि र्री-पुरुषकी सारी शक्ति) 
तेज, ओज, आयु; चुद्धि--रज-वीयके आधारपर आशित 
है। शाल्र कहते हैं--- 
मरणं. बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणाद्‌ । 


शहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके पश्चात्‌ रहरी-पुरुषको 
पखघर्म!में रत रहते हुए एक-दूसरेका रक्षक बनकर रहना 
चाहिये, न कि इच्द्रियोंके क्षणिक सुखके वशीभूत्त होकर 
एक-दूसरेके भक्षक बन जायें। अतएवं हमें उचित है 
कि हम शानसहित अपनी शक्तिकों पर्योप्ततूपमें संचित्त 
करें; अपनी आत्मा एवं उसके अ्रकाशकों बढ़ायें एवं 
पुरुषार्थके साथ प्राणिमात्रकी निः्वार्थभावसे सेवा करते 
हुए अपने गाहंस्थ्य-जीवनको सुचारु रूपसे संचालित करते 
रहें | इसीमें मानवजीवनका कल्याण है। 

है श्र >८ 

फ्ता रक्षति कौमारे सर्तों रक्षति योचने। 

पुत्नाश् ख्विरि भावे न स्त्री खातन्त्यमहति ॥ 

इस इलोकका अर्थ आजक़रे मसाजखातन्थ्यके युगमें 
लोग अपार्थ इृश्टिस करते है । पर इसका अर्थ ऐसा करना 
चाहिये कि कन्याकी रक्षा पिता: युवतीकी पति और साताकी 
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परलोक चली गर्यी । उत्तरप्रदेश तथा राजस्थानमें तो कई 
संतियोँ बिना अग्निके ही अपने शरीरसे दिव्याग्नि प्रकट करके 
सती हुई हैं| चित्तौरगढ़की पतञ्मिनी आदिके ऐतिहासिक 
सतीत्से कोई समझदार व्यक्ति आँख नहीं मूँद सकता | 
नास्तिक जडवादी सित्रा अनर्गल प्रछ्ापके इन वातोंका 
क्या उत्तर दे सकते हैं १ स्पष्ट है कि जिन्हें धर्म, सम्यता, 
संस्कृति और पातित्रत्य मान्य हैं; ऐसे ज्ली-पुरुषोंके लिये आज- 
कलके प्रेमोत्तरविवाह ( रूव मेरेज ) इत्यादि ये सुधार तथा 
जड़वादियोंकी नास्तिकता धर्म एवं मानवताके शत्रु ही हैं ) 


स््री सर्वदा ही लज्ञाशील होती है; वह कभी 
अभियोगिनी नहीं होती । पुरुष ही स्वैरी होकर स्त्रीको 
स्वैरिणी बनाता है| जहाँ पुरुष स्वैरी न होगा, वहाँ ख्र 
भी स्वैरिणी नहीं हो सकती । स्त्री पुरुषकी हृदयेश्वरी है। 
प्राणेश्वरीहै, आत्मा है, सब कुछ है | उसके हिस्से एवं अधिकारकी 
वात जडवादी नास्तिकक्रे द्वारा ही उठायी गयी है, उठायी 
जाती है | सत्लीको पुरुषके बराबर बनानेका प्रयत्न करना 
उसका अपमान करना है; उसको हजारगुना नीचे उतारना 
है। विवाह करके परिवरार्पालन करनेके उदात्त कर्च॑व्यक्रो 
शंगड़ा या पंझट समझनेकी प्रवृत्ति जडवादी उच्छूछुल- 
पंथियोंकी ही प्रेरणा है | क्ली और पुरुप--सभी यदि नौकर- 


नौकरानी बनेंगे। तो उनकी संतानें भी अवश्य ही नौकर- 
मनोतृत्तिकी ही बनेंगी।| भाताका दूध न पाक जननीका 
लाड-प्यार, छालन-पालन न पाकर, डिब्बोंके दूध पीनेवाले 
बच्चे निम्न श्रेणीके ही होंगे | माता-पिताका भी बच्चोंमें कोई 
प्रेम न होगा; बच्चोंका भी माँत्रापके प्रति कुछ आकर्षण- 
अनुराग न होगा | पति-पत्नीका भी परस्पर स्थायी प्रेम न 
होनेसे किसी भी सम्बन्धकी स्थिस्ता न होगी। सभी सम्बन्ध 
वासना-तृप्ति और पैसेके कारण होंगे | विवाह और तलाककी 
अबाध परम्परा चलती ही रहेगी | इसकी आज-कलकी 
सुभारणा कईें या क्रुभारणा, यह नहीं समझमें आता ! 

हमलोगोंका सुख और कल्याण हमारे कर्मोंपर निर्भर 
है | हमारी भारतीय वैदिक संस्कृतिका उद्देश्य भी छोक- 
कल्याण और परोपकार ही है। अतएव धर्मतः गृहस्थाश्रसका 
मुख्य कर्त्तव्य है-- 

यव्कृत्वानृण्यसाप्नोति दैवात्‌ पिन्यात्ष मानुपात्‌। 

--देव#ऋण, पितृक्रण) तथा मनुष्यक्रण--इन तीनों 
ही ऋणसे मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना। ईश्वर्से हमलोगोकी 
यददी हार्दिक प्रार्थना है कि वे हमको सदूबुद्धि दें; जिससे 
हम अच्छे कार्मोमें छगें। क्‍योंकि ब्रिना संत्कर्मके हमारी 
कोई भी उन्नति नहीं हो सकती । भगवान्‌ सन्मति दें । 


“-<89:04282-$%-7---- 


भेगवर्कृपात्रात मृहरथ 


ब्रत-उपवास-नियम-तप-तत्पर, दान शक्तिभर, चत्सलू-भ्रृत्य । 
दया, विनय) परनारी-चर्जन, ख-स््री-रति, सब खझुंदर कत्य ॥ 
सदाचार-शुचि-शील-परायणः सरल, सत्यचादी, मतिमान १ 
मात-पिठ-सेवक श्रद्धायुत शुद्ध-धमंस्त गत-अभिमान ॥ 
अर्थ न्यायसे अर्जेन करता, रखता नित भ्रम विश्वास | 
यथासाध्य खुख देता सबको: देता नहीं किसीकों रास ॥ 
आदर करता सब कुटुम्बका पालन, सबका करता मान । 
उस गशृहस्थपर कृपा-खुधा वरसाते संतत अ्रीभमगवान ॥ 


ऑल जललीीयं छत रिटीधनाय तन ा 





णष्८द्‌ 


# धर्मा रक्षति रक्षितः के 





>> -प््मनकसस्ससततततततलतततलललललततलतललललललत्ततततत 


भारतीय ग्रहस्थीमें धर्मपालन 


( लेखक--आचार्ये औवलरामजी शास्री एम्‌० ए०) साहित्यरत्न ) 


भारतीय संस्कृति और सम्यताका आधार यहाँका पवित्र 
और मंगलमय जीवन ही है। भारतीय आचारयनि जीवन- 
संचालनके लिये उसे चार आश्रमेंमें विभाजित कर दिया 
था-( १ ) ब्रह्म, (२ ) खहस्थाश्रम ( ३ ) वानप्र्) 
(४ ) सन्यास | चार आश्रमोंमें सबसे श्रेष्ठ और उपयोगी आश्रम 
गहस्थाश्रम ही माना जाता है। आश्रमोंके पालन-पोपणका भार 
गहस्तों ( दूसरे आश्रम ) के ऊपर ही निर्भर रहता है। मनुजीने 
कहा है--जैसे समस्त जीव वायुका सहारा लेकर जीते हैं, 
उसी प्रकार समस्त आश्रमेकि छोग गहस्थाश्रमके सहारे अपना 
जीवन चलाते हैं | आधुनिक युगर्मे जिस तरह किसान- 
वर्ग अन्न उत्पादन करके समस्त वर्गोंके जीवनको चला 
रहा है, उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्रम भी एहस्थ समस्त जीवोंका 
पालन-पोष्रण करता है । मनुने पुनः कहा है--तीनों 
आश्रमवाले ग्हस्थोंके द्वारा नित्य ज्ञान और अन्न आदिसे 
प्रतिगालित होते हैं। एतदर्थ ध्यहस्थाश्रम” ही सबसे बड़ा 
आश्रम है| 
यस्सात्त्रयोउप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहस। 
मृहस्थेनेद. धार्यन्ते तस्माज्ज्येषठश्मो शुह्दी ॥ 
( मतु० ३ ( ७८ ) 
मनुने रहस्थोंके छिये अनेकों धर्मों एवं कर्मोका 
विश्लेषण किया है । आधुनिक युग उन कर्मोंकी सती 
देख एवं सुनकर कुछ छोग नाक-भौंह सिकोड़ सकते हैं । 
कतंव्यका पाठन कठोर हो सकता है । किंठु जो अपना 
कर्तव्य-पालन नहीं कर सकता; उसका जन्म सी व्यर्थ ही है) 
गृहस्थाश्रमकी जो रूप-रेखा पाश्चात्त्य देशोंमें है; उसपर 
यहाँ कुछ नहीं. लिखा जा सकता | माता-पिता जीवित हैं; 
लड़का विवाह होते ही अपनी सत्रीको लेकर प्रथक्‌ अपनी 
दुनिया वसा लेता है। यह प्रथा अब मारतमें भी जोरोंसे 
कैलती जा रही है। हमारे यहाँ तो नित्य वेदपाठसे ऋषियोंकि/ 
होमसे देवोंके, आडसे पितरोंके, अन्नसे मानबेंके और 
बलि-कर्मसे भूतोंके विधिपूर्वंक पूजनका विधान है । 
क्या पाश्चात्य देशोंका अनुकरण करनेवार्लों, नयी 
सम्यताम बहनेवालों, माता-पिताकी छोड़कर अपनी स्रीके साथ 
अलग संसार वसानेवार्लके लिये यह सम्मव है १ कदापि नहीं | 
भारतके एक सुन्दर सुव्यवस्थित गहस्थाश्रमकी रूपरेखा देखिये- 


सानन्द सदन सुताश्च सुधियः कान्‍्ता न दुभोषिणी 
सन्समिन्न सुधने खयोषिति रतिश्राज्ञापराः सेवकाः । 


आतिथ्य॑ शिवपूजन॑ अतिदिन मि्टान्नपान शृहे 

साथोः सज्ञमुपासते हि सततत घन्यो सृहस्थाक्षमः ॥ 

घरमें नित्य आनन्द-मज्ञल होता रहे, बच्चे सभी पंढ़े- 
लिखे एवं सभ्य हों। स्री मीठी ब्रोछी बोलनेवाली होः 
सच्चे मित्र हों, उत्तम कमाईसे आया हुआ घन हो और 
अपनी ही मार्याते प्रेम हो; नौकर सब्र आज्ञापालक हों और प्रतिदिन 
भगवान्‌ शंकर और अतिथियोंका पूजन तथा सत्कार होता 
हो तो ऐसा ग्रहस्थाअ्रम खर्गके समान है | इसके विपरीत, 
जिस घरके बच्चे सदा रोते रहते हों) घर्में सर्बदा 
पानी भरा रहता हो; आँगनमें सर्वदा कीचड़ भरा रहता हो? 
खार्येंम खटमल मरे हों और भोजन रूखा मिलता हो; घरमें 
घुआँ भरा रहता हो) स्री कर्कशा हो) घरका स्वामी सर्वदा 
क्रोधावेशम रहता हो तथा जड़िमें ठंडे जलसे ही स्नान 
करना पड़ता हो) तो ऐसा णहस्थाअ्रम नरकके समान है | 
गहस्थाश्रममें ग्हस्थधर्मका तभी विधिवत्‌ पावन हो 
सकता है? जब--- 

न्‍्यायार्जितधनसत्वज्ञाननिष्टोतिथिप्रियः । 

शाखवित्सत्यवादी च गृहस्थोषपि विमरुच्यते ॥ 

यायसे उपाजित धन हो ओर सब्वदा तत्त्वशानकी 
चर्चा होती हो तथा अतिथिदेवका सम्मान होता हो) शात्नकी 
चर्चा होती हो और घरके सब छोग सत्यवादी हों, तो 
ऐसे गहस्थाश्रमके छोग मुक्ति प्राप्त करते हैं | 

एक कविने लिखा है-- 

जिस घरमें दघिमन्थनका शब्द न सुन पड़े और जिस 
गहस्थके घरमें छोटे बच्चोंका अभाव हो और जिस गहस्थके घरमें 
गुरुजनोंकी पूजा न होती हो, वह घर बनके समान है--- 


यत्र सचास्ति दघिमन्धनघोषो 
यन्न नो ल्घुशि्यनि कुलानि। 
यज्ञ नास्ति  गुरुगीरवपूजा 


तानि कि बत ग्रहाणि वनानि ॥ 

(जिस गहस्थके घर ब्राह्मणोंके चरणोंके घोनेते कीचड़ 
नहीं हुआ; अर्थात्‌ जिस गहस्थके घरमें निमन्त्रित ब्राक्मणोौको 
बुछाकर उनके पाँव नहीं धोये गये और जिस घरतें 
वेदों और शाज्रोंका उच्चारण नहीं हुआ, जिस शहस्थके 
घरमें खाद्य ( हवन )) खधा ( तर्पण ) आदि प्रित्र कार्य 


न्ध्ट 


# धर्मा रक्षति-रक्षितः # 
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न हुए? वह घर घर नहीं, इमशान है ।? इसके 
समर्थनमें धुनः लिखा गया है कि '्वह ग्रहस्थका घर खर्मकें 
उठ॒ल्य है। जिसमें आक्ृणोंके चरण-धोवनसे कीचड़ हो गया 
है; जिस गहस्थके घरमें वेदों और शा्ोंका शब्द मूँजता 
रहता है और हवन तथा तर्पणते, खाद्य और खधाके 
मन्त्र गूजते रहते हैं |” भारतीय यहस्थाश्रमते पाश्नात्य 
शहस्थाश्रममं सबसे बड़ा अन्तर यही है कि भारतीय 
यहस्थाश्रममें धर्मकी प्रधानता रहती है। ईश्वरकी पूजा, 
अतिथिकी पूजाकी प्रधानताते भारतीय गहस्र-आश्रमकी 
प्रधानता सर्वमान्य है। भारतीय गहसम-आश्रममें १३ 
वस्तुओंकी प्रधानता और आवश्यकता मानी गयी है--- 
१ मानवता; २ श्रेष्ठ वंशमें जन्म, ३ विभव, ४ दीर्घायु 
५ आरोग्य, ६ सच्चे मित्र, ७ सुन्दर पुत्र; ८ साध्वी स्त्री, 
९ ईश्वसमें अगाध भक्ति; १० बिद्धत्ता। ११ सुजनता; 
श्२ इन्द्रियोंपर नियन्त्रण, १३ सतपाचको दान---ये तेरह 
वस्तुएं जिस ग्रहस्थके पास हैं, वह सफल शहस्थ है। समस्त 


धर्मावलम्बियोंके यहाँ शहस्थाश्रम है| सबके नियम-अनुष्ठान 
मिन्ल-मिन्‍न हैं। हिंदुओंके शहस्था्रम-धर्मके पालनमें पाँच 
स्थानोंके पार्फेते मुक्त होनेके लिये पाँच प्रकारकी पूजाएँ 
होती हैं--१ चूल्झा। २ चक्की; ३ झाड़ू) ४ ओखली 
और ५ जलके घड़ोंसे हिंसाकी सम्भावना रहती है, अत्तः 
ऋषि, पितर; देव, भूत और अतिथियोंकी पूजा करके 
इनसे छुटकारा कराया जाता है । वास्तवमें यह कर्म 
गहस्थाअ्रमको खर्ग बनानेके लिये ही निर्धारित हुए और 
यही ग्रहस्थ-धर्म है। वेद-पाठद्वाओ ऋषियोंकी, होमसे 
देवोंकी। आड्से पितरोकीः अन्नसे अतिथियोंकी और बलिकर्मसे 
यूतोंकी विधिवत्‌ पूजा करें। ग्रहस्थ अपने धर्मका पालन 
करके अन्तमें खर्गका अधिकारी बनता है । भारतीय 
संस्कृतिमें अतिथिकी पूजाका बहुत महत्त्व है । जिसके घरसे 
अतिथि बिना सत्कार वापस चला जाता है, उसका सत्कर्म 
हुरंत नष्ट हो जाता है | यह है भारतीय संस्क्ृति-सम्यताका 
प्रतीक भारतीय गहस्थाभ्रम-धर्म । 


७-३०5०७७०७३०-०क--- 


धर्मों रक्षति रक्षितः 


( रचविता---पं० औनन्दर्किशोरजी क्ञा ) 


'घम्मं हत नरकोी करता निहत खझुरक्षित रक्षा करता वही! 
ख॒प्टिके आदि कालमें सत्य बात यह महुने है धुव कही॥ 
विदित गीतामें भी भगवान्‌ कृप्णके प्रणमय हैं उद्गार-- 
'धर्की रक्षाके ही छिये सदा मैं छेता हूँ अवतारा 
चनाकर वसु-भू ( १८ ) बिपुर पुराण, दक्तिभर करके प्रबल प्रयास । 
उठाकर अपने दोनों हाथ निरन्तर चिह्लाते बर व्यास ॥ 
'धर्मसे ही होता है पूर्ण अर्थ अथवा जगके सब काम। 
खेद्‌ है, तव भी जन-समुदाय न होता उसमें निरत निकास ॥ 
अंशन) निद्रा, भय) मैथुन आदि सभी जीवोंके एक समान। 
नरोम॑ है विशेषता यही-इन्हें है तारक धघर्म-शान ॥ 
धर्मके बलूपर ही संसार बस्तुतः टिका हुआ है नित्य। 
अतः संखतिम सज्ञव सभी घर्मेमय ही करते नित छत्य ॥ 
आजतक आदिकालसे कहीं हुण हैं जो विशिष्ट वर व्यक्ति। 
निरन्तर रही धर्ममे खतः प्राणपणसे उनकी अशु॒रक्ति ॥ 
भूल भव-खुख-दुख-विभव सदेव उन्होंने किया घमेंका चराण। 
नहीं कर सके विवश हैं जमी; तभी खुखसे त्यागे निञ्ञ प्राण ॥ 
भरा है इसी विषयसे विशद्‌ सकल साहित्य, विश्व-इतिहास । 
अप भी समझ सकेंगे इसे तनिक भी करके वुद्धि-विकास ॥ 


३8४६<<&€&6€<6<&6<66<66&<€:<&6&:€<६६००-- 


206<€&6€&:<&6<&6€&€&४€४€&:€४:€6/6०-- 


४<6<66<664€€<<€€66४&€6666६/६६-- 
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' के जी अमन जन 


# धर्मों रक्षति रक्षितेः # 


चस्तुतः चही चातुरी सही, यतः हो उभय छोककी सिद्धि 
न कथमपि सन्‍्मानवकों काम्य विनइबर जगकी सिफ सम्दृद्धि ॥ 
खर्ग भी हमें नहीं है इए किसीका भी कर कुछ आधात। 
अन्यके छेकर प्राण खसौख्य-साधना+ केसी कुत्लित बात ॥ 
भक्ठे कैसा भी हो उडुर्मिक्ष विनाशीः दिकले चाहे प्राण। 
किंतु जीतेजी नित हम करे कीट-कुझर प्राणीके चाण॥ 
हमारे लिये हीन वे रहें, जगतमं हम भी रहें तदथे। 
च्रह्ममय जीव न यदि लख सकें मनुज-जीवन तो यह है व्यर्थ ॥ 
यही है आरय॑-धर्म-वेशिए्थ, दूसरी जगह न जिखका नाम। 
खटद्ित परमार्थ' परार्थ सदैव सोचना सर्वेश्रेष्ठ नर-काम ॥ 


0 २ २. 


राज्यलत्ता भी वनी कदापि धर्ममय जन-रक्षाके लिये। 
जपतियोनि भी पूर्ण प्रमाण यहाँ इसके सरदेव हैं दिये ॥ 
झुधी सम्पूणोनन्द-समान आज भी वतछाते यद्द ममें-- 
“न समुचित द्दितकर है यह कभी किसीके लिये त्यागना धर्म ॥! 
एक जन तज दे चादे धरम; दुश्ख भोगेगा उसका वही। 
राज्यसत्ता यदि तजे खधर्म, कहाँकी, वह केसी फिर रही? 
देशके कोढि-कोटि सब व्यक्ति सहेँंगे इससे दुख दुदोन्‍्त । 
“'घममं हत करता सबका नाश'--यही सब शास््रांका सिद्धान्त ॥ 
रोम-साम्राज्य कहाँ वह गया ! जार भी खय॑ हुआ जल छार। 
उग्र गजनवी और तेमूरूूंगका हुआ शीघ्र संहार ॥ 
वीर हिटलर भी हुआ विनष्ट | लगी क्या उसमें कुछ भी देर ? 
नहीं सह सकते कभी समर्थ खयं प्रश्नु जन-पीड़क-अंधेर ॥ 
विजेताओंसे पीड़ित-दलित धर्मका करता आया चाण। 
खशासनमें वह भारतवर्ष “धमंनिरपेक्ष. छुआ निष्पाण | 
किसीके धर्मोपप आघात कभी करना है नहीं अभीष्ठ । 
कितु निजञ्ञ धर्मभावले विरत खय॑ रहना है महा अनिए्ठ ॥ 
कहा था राष्ट्रपिताने स्पप्ट--'हमारा तन हो सकता खण्ड। 
किंतु कथमपि यह सम्भव नहीं कि भारतके होवें दो खण्ड ॥! 
घर्मके कारण ही हो गया अन्ततः वह प्रत्यक्ष विभक्त। 
तद्पि हम अहह ! बने हैं आज “धर्म-निरपेक्ष” खतन्त्र अदक्त ॥| 
करोमे जिनके शासन-सूत्र, सर्वेथा वे खुयोग्य विद्वान 
सर्वेदा देकर समुचित ध्यान धर्ममय सोच जन-कल्याण ॥ 
घमेके बिना न अष्टाचार, घूस, चोरी हो सकती नष्ट। 


तथा इनके रहते न समाज कभी खझुधरेगा ! है यह स्पए ॥ 
वन न न 3 पाल सील थी 
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# चारों वर्णोका समान महत्त्व $६ 








पट 
चारों वर्णोके धर्म 
( लेखक--मह्मलीन परमहंस परिज्ञाजकाचायें श्रीश्री १००८ श्रीख़ामी योगेश्वरानन्दजी सरखत्ी ) 
[ प्रेषक--श्रीवरजमरूजी ईसरका ] 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र--इन चारों वर्णोके वेच्य-धर्म 
लक्षणोमें उत्तम। मध्यम, कनिष्ठ--तीन-तीन विभाग हैं । दैश्योमें उत्तम वे हैं; जो क्ृपि-गोरक्षा-वाणिज्य- 


यहाँ संक्षेपमें उनका दिंग्दशन कराया जाता हैं । 


ब्राह्मण-धर्म 
ब्राह्मणोर्मि उत्तम वे हैं; जो त्क्नपि; ब्रह्मवेत्ता हैं--जैसे 
याक्षवल्क्‍्य) वरिष्ठ इत्यादि । 
मध्यम वे हैं, जो सदाचारी हैं पर शह्मशानसे रहित हैं) 
केवल वेद-शास्न्रोंके पाण्डित्यसे सम्पन्न हैं । 


कनिष्ठ वे हैं, जो अपने मुख्य विशेष कर्तव्यका त्याग 
करके केवल ब्राह्मणका वहिरज्ञ चिह॒मात्र धारणकर उद्र- 
पोषणके लिये ही अहर्निश सेवा-परायण रहते हैं । 
क्षत्रिय-धर्म 
क्षत्रियवर्णमें उत्तम वे हैं। जो ईश्वर्मावसे समन्न 
होकर जगतके कल्याणकारी सकल गुणसे युक्त, समर-कला- 
कौशल्म परिपूर्ण, अपनी प्रजाका परिपालन करनेमे परम 
दयाढ और वेद-शाज्रादिके वास्तविक रहस्यकी सम्यक्‌ 
जाननेवाले पूर्ण नीतिश हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे ही 
प्द्गुणविशिष्ट सावंभौम राजाकीं कहा है-- 
नराणां च नराधिपस्‌ । 
क्षत्रियोंमे मध्यम वे हैं) जो उपयुक्त शुणश सा्बमीमके 
. आशाधीन रहकर अपनी मर्यौदाका यथोचित पालन करते हैं। 


कनिष्ठ वे हैं, जो वेलल नामधारी क्षत्रियमात्र हैं । 


धर्मोका, केवल ईश्वरकी आशा समझकर पालन करते है 
और. फलकी कामना किश्विदपि नहीं रखते ) अर्थात्‌ जो 
ईश्वराप॑ग-बुद्धिति और अपने खघमंका केवल कतेव्यताकी 
निष्कामबुद्धिसे परिपालन करते हैं । 

मध्यम वे हैं, जो धर्मध्वजीके अमिमानपूर्र॑कः पूर्वोक्त अपने 
वर्णधर्मका अपनी ख्याति और मानकी इच्छा रखकर पालन 
करते हैं। ये लौकिक-पारलोंकिक उमय कामनासे संयुक्त हैं | 

कनिष्ठ वे हैं; जो केवल द्रव्यके उपाजनार्थ अपनी 
जाति-मीति। समस्त वर्णाश्रमके विशेष भर्मोको त्यागकर 
झूठ और छल करके अन्यायपृर्वक निरल्तर द्रव्योपाज॑न्म ही 
तत्पर रहते हैं । 

शुद्र-धर्म 

शुद्येमि उत्तम वे हैं; जो विदुरादिके सहश शूद्र होफर 
आख्िकताम ततलर रहकर, अपनेसे ऊँची जातिवालोंकी 
यथोचित मान-प्रतिष्ठा-सेवा करनेमें बरावर श्रद्धा भक्ति 
और उत्साह रखते हैं । 

सध्यम वे हैं जो खार्थके लिये ही अपनेसे ऊँची श्रेणी- 
वालेसे प्रयोजन रखते हैं | 

कनिष्ठ वे हैं, जो मर्थोदा-तिरस्कारपूर्वक अपने प्रतापके 
अभिमानसे नीतिमारगका उल्लद्बन करके स्वेच्छाचारी हो 
रहते हैं, और अपने वर्णाश्रमधर्मसे सर्वदा-सवैथा विद्ुख-- 
मन्पुखी रहते हैं । 


तब््श्न्य््स्स्च्प्स्क््ना 


चारों वर्णोका समान महत्त 


(६8<६६५६:€९६६०-- 


मुख, वाहू, जंघा, चरण अपने अपने स्थान । एक 
क्षेत्र-कार्य सबके एथक्‌, किंतु महत्व समान सबकी जावश्यकृता सदा, सबके फाये महान ॥ 
स्‍्वों ही एक समाजके चार अंग सुख-खान। भरक्चिण, क्षत्रिय, 
ज्ञानार्जन कर विप्न नित वितरण करता ज्ञान । 
जैदय न्‍्यायसे धन कसा, देता सबको दल । झूद्ध नित्य श्रमदान कर, करता अंति कल्याण ॥ 
पक समाज-शरीरूद्ित चारों हैं चरदान। प्रभुत चारों ही बने, चारों भगवान ॥ 


ब_--+०<फडल्ज्री24क ० 


क्षत्रिय रक्षा-रत सतत आरवीर बलवान ॥ 


देहके अंग हैं, निज निज कार्य प्रधाना॥ 


, झुचि झूद् धमे-सतिसान 0 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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आ्रह्मणधर्म एवं उसके आदर 


( लेखक-पं० श्रीभ्रीपधरजी द्विवेदी, व्याकरणाचार्य, साहित्यशास्री, “विंशारद' ) 


सष्टिस्वना-चतुर सृष्टिकर्ता ब्रह्माने पुत्नोंकी जन्म देकर 
ब्राह्मणधर्मका उपदेश दिया--धत्राह्णधर्मको अपने जीवनमें 
उत्तारकर आदर्श स्ापित करो; इस आदर्शको अपनाकर 
मानव सुखी होगा ओर पग्राणिमात्रकां कब्याण होगा |? 
भगु और वशिष्ठने पिताके उस आदेशका पालन किया। 
ब्राह्मणधर्मकी स्थापना विश्वके कल्याणके लिये की गयी। 
बशिष्ठका जीवनवत्त योगवाशिएसे स्पष्ट हो जाता है। वूर्य- 
बंशका आचार्यत्व अहणकर मर्वादापुरुषोत्तम श्रीसमके जीवन- 
तक महर्षि वशिड्वका योगदान संसारके लिये हितकारी रहा है 
ओर भविष्यके लिये अनुकरणीय है। महर्षि वशिष्ठके पुत्र 
वाक्ति। शक्तिके पुत्र पराशर और पराशरके पुत्र महर्षि 
वेदव्यास हुए, जिन्होंने वेदका बिमाजन किया और अश- 
दश पुराण और अश्टादश उपपुरा्णोकी रचना की । इन 
रचनाओंसे तृत्ति न पाकर श्रीमद्भधागवतका प्रणयन भागवत- 
धर्मके लिये किया | भागवत-धर्मका आदर्श अपने पुत्र 
झुकदेवकी बनाया । शुकदेव परम भागवत हुए । 
उसके बाद संतति-परम्परा समाप्त हो गयी | आज हम उन्हीं 
महर्षियोंसे ब्राह्मण-धर्मको समझनेका प्रयत्न करते हैं | 
वास्तवमें ब्राह्मण-धर्म ही मानव-घर्म है| आह्मणधर्म इतना 
विश्ञाल और व्यापक है कि उसकी कुक्षिमें सब धर्म अन्तर्भूत 
हो जते हैं। महाभाष्यकार पतज्जलि ब्राह्मणघर्मका लक्षण--- 


प्राह्मणस्य निप्कारणो धर्म: षडज्लो वेदों ध्येयों गेयश्व । 


--केहकर शान्त हो गये | तात्पय यह है कि छः अज्ञों- 
सहित वेदका अध्ययन करके उसका ध्यान करनेपर अवशेष रह्‌ 
ही क्या जाता है! ध्यानगम्य विषयका वि्वके हिताथ 
गायन करके छोकको प्रदत्त करना ही ब्राह्मणधर्म है। इससे 
'सर्वभूतहिते रताशकी भावना स्वतः पुष्ट हो जाती है। 
इसीलिये आह्मण 'सवे खलु इदं बह्म नेह नानासति किंचनः की 
भावनापर आरूढ़ हो जाता है; विश्वकों ब्रह्ममय देखने छग 
जाता है | फिर राग-द्ेषकी भावना कहाँ रह जाती है! 
घड्विकास्शृत्य वह स्वत: हो जाता है | “बद्माविद्‌ अहोव 
भवत्ि'--तरह्मको जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है। आत्म- 
तत्तनिष्ठ आक्षण संसारके जीवमाचसे स्नेह करता है, यहाँतक 
कि चर-अचर्से भी स्नेहिल हो जाता है। 


स्वृतिकारोंने ब्राह्मणधर्मका लक्षण “यट्कर्म! निरूपित 
किया है । यजन-याजन; अध्ययन-अध्यापन, दान-प्रतिग्रह-- 
वासवमें यह कर्मका निरूपण है । भगवान श्रीकृप्णने 
अज्जुनसे ब्राह्मणकर्मका प्रतिपादन किया--- 


शर्मो दमसस्‍्तयः शौच॑ क्षान्तिराजवमेव  च। 
ज्ञानविज्ञानमास्तिक्य॑ बह्मयकर्म॑ खभावजम्‌ ॥ 
(गीता १८ । ४२ ) 


आधुनिक समयमें ब्राह्मणधर्मका हास दिनोँदिन होता 
जा रहा है | “जात्या ब्राह्मणोइसिः---कभी यज्ञानुष्ठानके समय 
रोपवश कहां जाता था ) आज कमहीन ब्राह्मण अग्निरहित 
भस्म-ते हो रहे हैं; अतः समाजमें खआान-स्थानपर तिरस्कृत 
हो रहे हैं । आधुनिक समाजमें त्राह्मणके लिये कोई नियत 
स्थान और कोई नियत चृत्ति नहीं रह गयी है। 


ब्राह्मणका जीवन कितना पवित्र होना चाहिये और था ! 
एक प्रसज्ञवश उद्धवने श्रीकृष्णसे प्रघन किया कि “आप जहाँ 
कहीं; जब कमी ब्राह्मणोंका पक्षपात क्‍यों करते रहते हैं ?? सखा 
उद्धवके मुखसे ऐसा विचित्र प्रथन सुनकर वे रो पड़े और 
वोले--'तुम मेरे सला होकर ऐसा कहते हो यही मुझे कष्ट 
है। देखो, ब्राह्मणका सम्पूर्ण जीवन जन्मसे लेकर झत्यु- 
पर्यन्त संसारके हितमें छगा रहता है | एक क्षण भी ऐसा 
नहीं होता जो निष्क्रिय, निष्प्रयोजन हो | ऐसे 'सर्वभूतहिते रतः 
विप्रके सत्कायंका यदि में वर्णन करूँ; तो तुम उसे पक्षपात 
कहते हो १ ब्राह्मण मेरा अद्ग है। उसीसे मैं संसारका 
संरक्षण करनेमें समर्थ हूँ; अन्यथा संसारकी रक्षा असम्भव 
हो जाय । 


ब्राह्मणस्य तु देहोड्यं छुद्धकामाय नेष्यते । 
कच्छाय तपसे चैव प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥ 


, आह्मणका शरीर निम्न कार्योंके लिये नहीं बनाया गया 
है---किंठ जन्मसे लेकर षोडश-संस्कारद्वारा पवित्र होकर विद्याका 
अध्ययन करके, सार-तत्तको तपके द्वारा तपाकर संसारके 
भानवोंको तप/पूत ज्ञान देकरः अनन्त सुख प्राप्तकर 
परमात्मलीन होनेके लिये बना है । ऐसा पवित्र जीवन ब्राह्मणका 
होता था और होना चाहिये । शरबाय्यापर पढ़े हुए. भीष्म- 


# ब्राह्मण-धरके आदर्श # 


प्‌ण्र्‌ 








पितामहने भी युधिष्ठिंसस सब धर्मोकी व्याख्या करके सब 
नीतियोंका वर्णन करते हुए संसारकी रक्षाका भार आह्मणोकि 
ऊपर ही छोड़ा है । आजके युगमें भी हमें पुनीत आह्मणोंके 
आचरण आछोक प्रदर्शित करते हैं, जिनका अनुसरण करके 
हम आगे वढ़॒सकते हैं | चन्द्रगुस-मोयकाल्में परम त्यागी 
चाणक्यका जीवन आदर्श है। शिवाजीके समय समर्थ रामदास 
हुए; जिनकी कृपासे हिंदुत्वकी रक्षा हो सकी । “स्व॒राज्य मेरा 
जन्मसिद्ध अधिकार है? इस मन्त्रको जन-जनमें फूँकनेवराले 
लोकमान्य वारुगड्भराधर तिलक, महामना पण्डित सदनमोहन 
माल्वीयजी--इन पुनीत ब्राह्मणोंके काये आज भी 
अनुसरणीय और आचरणीय हैं | 


३०% “कक >मन न ५-मअ७+ वमभ +.. स्‍न्‍नननज, न 


आधुनिक समयमें ब्राह्मणधर्मका पालन तल्वारके धारपर 
चलना है | जब पग-पगपर नव्रदिक्षित समाजसे प्रताड़ित- 
उपेक्षित होकर ब्राह्मण अपने धर्मके आत्वस्णपर वद्धपरिकर 
होकर चलेगा; तभी वह अग्निमें तगवे हुए स्वर्णके 
समान प्रदीत्त होकर आलोक प्रदान कर सक्रेगा । आज 
ब्राह्मणोंकी परीक्षाका समय है। वीसवी दाताच्दीमें जब विज्ञानके 
द्वारा आखा एवं श्रद्धाको नृष्ठञराय करके आणविक दाल्तनेकि 
द्वारा मानवताका विनाश किया जा रहा हैं? तब ब्राह्मणोंकी 
अपने धर्मके आचरण-द्वारा जन-जनमें आस्था एवं श्रद्धाको 
पुनः प्रदीक्कर विश्वको विनाशसे वचानेके लिये कटिवद्ध हो 
जाना चाहिये । 


-अ>॑ल 
ब्राह्मण ० 6 
-धर्मके आदर 
(१) कर दिये ] कमण्डलु उठाया, चटाई समेटकर वगलूमें का 
महापण्डित कैयट और पत्नीसे बोले---ध्यहाँका नरेंद्र अब आाह्मणको धनक्के 


|“... महाभाष्यके सुप्रसिद्ध तिलकके कर्ता) संस्क्ृतके उद्‌भट 
विद्वान्‌ कैयटजी नगरसे दूर झोपड़ीमें निवास करते थे | 
घरमें सम्पत्तिके नामपर एक कमण्डल तथा हूटी चटाई थी। 

वे ब्रह्मचारी या संन्यासी नहीं। रहस्थ थे। किंतु प्राचीन 
युगके ऋषियोंके समान शहस्थी) संघ्या-पूजा, अध्ययन- 
अध्यापन तथा अन्थ-लेखनसे उन्हें अवकाश नहीं था । 


उनकी पत्नी वनसे मूँज काटकर ले आती) रस्सी बस्ती 
और उसे बेचकर जो कुछ मिलता, उससे घरका काम 
चलाती थीं | किसीसे कुछ भी दान न लेनेकी आज्ञा उन्हें 
उनके पतिदेवने दे रखी थी । 


काशीसे कैयटजीकी प्रशंसा सुनकर कुछ विद्वान्‌ 
कश्मीर आये। उन्होंने उनके दर्शन किये । कश्मीरनरेशते 
मिलकर उन्‍होंने कैयट्जीके निर्वाहकी व्यवस्थाके लिये कहा 
तो नरेश बोले---'में साहस नहीं कर पाता | आप सत्र 
आश्वासन दे कि वे रुष्ट होकर राज्यका त्याग नहीं करेंगे 
तो कुछ कर सकता हूँ ! 

काशीके आ्ह्मणोने आश्वासन दिया । राजने पर्यात 
भूमिका दानपत्र कैयठजीके नाम लिखकर उन आह्मणोको 
ही दे दिया | खयं छिपकर पीछे गये | जिसकी आश्यद्धा 
थी) वही हुआ । दानपत्र देखते ही केबटजीने उसके इुकड़े 


ल्येममें डालना चाहता हैं! यह राज्य रहने योग्य नहीं। 
भेरी पुस्तकें उठा छो और चले !? 





काशीके ब्राह्मणोने क्षमा मॉँगी | नरेश आकर चरणों- 
पर गिर पड़े | हाथ जोड़कर वोले---राव्यमें रहनेवाले 
विद्वान) तपलीः ब्राह्मण कष्ट न पार्ये--यह देखना राजाका 


ण्थ्र 


# घर्मा रक्षति रक्षितः # 
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कर्तव्य है। में यही समझकर कुछ सेवा करना चाहता था |? 


कैयट्जीने चयई-कमण्डड रख दिया । राजासे बेले-- 
परी सबसे बड़ी सेवा यह है कि तुम फिर यहाँ मत आओ | 
कोई कर्मचारी यहाँ मत भेजो | धन या भूमिका प्रदोभन 
मत दो । मेरे अध्ययनमें विषव्न न पड़े--बस, इतना 

ध्यान रखो |? 
--सु० 

६ दे: ) 
श्रीरामनाथ तक-सिद्धान्त 


यह बात ईस्टइंडिया कम्मनीके शासनकालछकी है । 
अध्ययन समाप्त करके श्रीरामनाथ तकंसिद्धान्तने नवद्वीप 
नगरके बाहर कुटिया बना ली थी । पत्नीके साथ वे ऋषि- 
जीवन व्यतीत करते ये | उनके यहाँ अध्ययन करने छात्रोंका 
बड़ा समुदाय टिका ही रहता था| किसीसे कोई चृत्ति 
उन्होंने नहीं छी थी । एक दिन वे विद्यार्थियोंकी पढ़ाने जा 
रहे थे तो पत्नीनी कहा--«धरमें केवल मुद्दीमर चावल है। 
भोजन क्या बनेगा !? 

पण्डितजी बिना उत्तर दिये चले गये। दोपहरको 
भोजन करने आये तो जो भोजन सामने आया? उसे देखकर 
'पत्नीसे उन्होंने पूछा--“भद्रे ! यह खादिष्ट शाक किस 
वस्तुका है ? 

पत्नीने कहा--'मेरे प्रातः पूछनेपर आपकी दृष्टि 
इमलीके चृक्षकी ओर उठी थी। मैंने उसीके पत्तोंका शाक 
बनाया है।? 

पण्डितजी निश्चिन्त होकर वोले---«८इमलीके पत्तोंका 
इतना स्वादिष्ट श्ाक होता है तो हम दोनेंके लिये मोजनकी 
क्या चिन्ता रही ?? 





कृष्णनगरके राजा शिवरचन्द्र थे | उनकी रानीके पिता 
श्रीरामनाथ तकंसिद्धान्तके पिताके यजमान रहे थे | शिव- 
चन्द्रजीको कम्ननीने जब राजाकी उपाधि दी; तकंसिद्धान्तकी 
पत्नी उनके घर गयी थीं । रानीने पूछा उस अत्यन्त सरल 
ग्रामीण-जैसी ख्लीको देखकर---०्तुम किस प्रयोजनसे आयी हो ९? 


ब्राह्मणीनी कहा--“केवल अनुग्रह करनेके प्रयोजनसे | 
ठ्॒हें आशीर्वाद देने आयी हूँ ।? आश्षीर्वाद देकर विना कुछ 
लिये वे चली गर्यी । रानीकी प्रेरणासे राजा शिवचन्द्र ह्थीपर 
बैठकर तकंसिद्धान्तजीके यहाँ गये । उन्होंने पूछा--#आपकी 
कोई समस्या हो) किसी विपयमें अनुपपत्ति हो तो मैं दूर 
करने आया हूँ |? 

तर्कसिद्धान्तनी बोले--फीने चारु-चिन्तामणि अन्य 
अभी पूरा किया है | एक समस्या थी अवश्य, किंदु उसका 
समाधान लिख दिया गया । अब्र उसमें कोई अनुपपत्ति 
मुझे जान नहीं पड़ती । आपको कहीं कोई अनुपपत्ति मिली 
क्या? 

राजाने कहा--'मैं तकशात्र नहीं, णह-निर्वाहके 
विषयमें पूछ रहा हूँ ।? पण्डितजी बोले--“गहकी बात 
गृहिणी जाने [? 

पण्डितनीकी अनुमतिते राजा कुटिय्रामें गये। वहाँ 
उन्होंने पूछा--'माताजी ! कोई अभाव हो तो पूर्तिकी 
आज्ञा करें !? उस निःस्पृह ब्राह्मणीका उत्तर था--थयहों तो कोई 
अमाव नहीं है । मेरा वस्र फट नहीं, जछूका मटका थोड़ा 
भी नहीं फूट; चथई भी ठीक है| फिर मेरे हाथमें ये 
चूड़ियाँ जबतक वनी हैं; तत्रतक मुझे अमाव कैसा ?? 


राजा शिवचन्द्रने भूमिपर मस्तक रखकर प्रणाम किया | 
वहाँसे लौटते समय दूरतक वे वैदक आये । हाथीपर बैठनेका 
साहस उस कुथियाके दर्शन हों) वहाँतक नहीं हुआ | ---छु० 





विद्या. विनय 


अध्ययना<चध्यापत 


'(क4<6६€०-+- 


ब्राह्मण-ध्र्म 


सत्य चचन हितकर मधुर परिमित, नित स्वाध्याय। 
विवेक-युत शान्त-हृद्य रत-न्याय ॥ 
शम दम श्रद्धा त्याग शुत्षि निरत नित्य छुम कर्म। 
यजन-याजन 


ब्राह्मण-धर्म ॥ 


'इअद्ध<4ु€ूब--- 
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के क्त्रिय-धर्म # 
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क्षत्रिय-धर्म 


( छेखक--पं० ओीगौरीशइुरजी भद्टाचार्य ) 


आजकल साधारण जनतामें प्राचीन भारतीय आचार्योके 
विचारोंके विषयमें एक ऐसा भ्रम फेला हुआ है कि वे विचार 
सर्वथा परलोकपरक ही हैं---उनमें जप-तप-पूजा-पाठके 
अतिरिक्त दूसरे प्रकारकी सामग्रियोंका स्वथा अभाव-सा 
है। इदलोकिक विषयोंके साथ उनका कोई विशेष सम्बन्ध 
है ही नहीं । कोई-कोई यह भी कहते हैं कि पूर्वाचायोंके विचार 
मुख्यतः ब्राक्षणसव॑स्व ही हैं; आक्षणेतर वणाका कोई विशेष 
स्थान उनमें नहों है । यह भी देखा जाता है कि प्राचीन 
भारतीय विचारपद्धतिके साथ जिसका जितना परिचय कम 
है; वही उतनी अधिक टीका-टिप्पणियों भी करता है। 
वस्तुतः उनकी तदूविषयक अशता ही उन्हें बैसा करनेके लिये 
वाध्य करती है। यदि वे उन विचारोंसे साक्षात्‌ परिचय 
प्राप्त करें; तो निश्चय ही उनकी जिड्डा आर्षविचारोंकी 
निन्‍्दाके स्थानपर प्रशंसामें मुखर हो जायगी । वर्तमान लेखमें 
हम क्षत्रियोंक्रे पूर्वाचायशिष्ट वर्णविहित कर्म और धर्मके 
विषयमें संक्षित चर्चा करेंगे जो कि ब्राक्मणेतर वर्णमें 
ही आते हैं और जिनका कर्म या धर्म पूर्णतया इहलोकपरक 
ही है या यों कहिये कि सांसारिक हिताहितके साथ ही जो 
पूर्णतया सम्बन्ध रखता है । 

पहले हमें देखना यह है कि आचायोंने क्षान्रधमोवलम्बियों- 
के लिये कौन-कौन-से वर्णविहित कर्म निर्दिष्ट किये हैं ! 
गीताकारने कहा है--- 

शोर्य॑तेजो छतिदाक्ष्य॑ युद्धे चाप्यपलायनम्‌। 

दानमीश्वरभावश्ष क्षात्र कर्स खभावजम ॥ 

(१८ । ४३ ) 

«शो, तेज, धृति। दाक्ष्यः युद्धसे अपलायन3 दान ओर 

प्रभुता--ये सात क्षत्रियोंके खमावज कम हैं | 


गीताकारकी इस उत्तिमें ध्यान देनेका विषय यह है कि 
इन सात कमोंमेंसे शोर्य/ तेज और युद्धसे अपछायन--ये 
तीन प्रायः एकार्थवाचक हैं; क्योंकि जिस पुरुषमें शोय होगा, 
उसमें तेजसखिता भी अवश्यमेव होगी और जिस पुरुषमें 
शौर्य और तेजखिता दोनों वर्तमान हैं; वह कभी भी 
बुच्छ प्रार्णेके भयसे युद्धविमुख क्यों होगा १ अतः प्रश्न यह 
उसन्न होता है कि प्रायः एकार्थवाचक तीन शब्दोंके प्रयोग 


भ० सं० ७५-- 


करनेकी सार्थकता क्या है; जब कि एकमें ह्वी तीनोंका 
अन्तर्मीव हो जा रहा है १ इसका एकमात्र उद्देश्य यही प्रतीत 
होता है कि वह प्राण, जिसको कि साधारण मानव अपना 
प्रियतम समझता है; क्षात्रधर्मावलम्बी खदेशके लिये; शत्रु- 
निपातके लिये; शरणागतकी रक्षाक्े लिये, अधर्मके नाश 
एवं धर्मकी प्रतिष्ठाके लिये उसका तृणवत्‌ उत्सर्ग कर दे। 
वस्तुतः क्षात्रध्मौवलम्बीका प्राण स्वार्थके लिये नहीं) प्रत्युत 
परार्यक्रे लिये ही है। जरा/ इस दृश्यकी कल्पना भी तो 
कीजिये कि कहाँ साधारण मानव दरीरसे यदि एक बूँद 
शोणित अनिच्छासे भी निकछ जाय तो उसके लिये दस 
बूँद ऑसू बहा देता है और कहाँ वह योद्धा जो अपने 
दरीरसे रुधिरकी नि्नरिणी बहाता हुआ भी हसते-हँसते 
रणाग्निमें अपने प्राणोंकी आहुति चढ़ा देता है । 
शतसाहखीसंहिता महामारतमें हम धर्मराज युधिष्टिरको 
प्रायः यह खेद प्रकट करते हुए, पाते हैं कि क्षत्रियोंके लिये 
इससे बढुकर और क्या दुभोग्य होगा कि प्राणियोंको उनके 
प्रियतम प्रार्णोतरे विश्लिष्ट करना ही उनका वर्णविहित कर्म या 
धर्म है | इसी दृष्टिकोणसे प्रेरित होकर उन्होंने कई बार 
राज्यका त्याग करवानप्रस्थ-जीवन बितानेका संकल्प भी व्यक्त 
किया था। वस्तुतः आपात-दृष्टिकोणसे क्षात्रंधमंकी ऐसी 
बृत्तिकी सार्थकता समझमें नहों आती । क्षात्रधमके विषयमें 
इस प्रकारकी सांशयिकताका निराकरण करते हुए 
पितामह भीष्यजीने महामारतके शान्तिपर्वम कहा है-- 
लोहितोदा॑ केशतृर्णा गजशेलां. ध्वजद्गुमाम्‌ । 
महीं करोति युद्धेपु क्षनत्नियो यः स धर्मवित्‌ ॥ 
(५५१ ३८ ) 
ध्जो क्षत्रिय युद्धेके समत्र शोणमितरूपी जछसे। निहत 
योद्धाओंके केशरूपी तृणसे; मत गजरूपी पर्व॑तसे तथा भग्न 
रथौके ध्वजारूपी चृक्षोंसे धरतीको परिव्यात कर देता है 
वही यथार्थमें क्षात्रध्मवित्‌ या क्षात्रधर्मावरम्बी है ) 


वर्तमान युगके जो जनगण प्राचीन भारतके आचा्ोको 
परलोकपरायण और . ब्राक्मणसवेस्वके विशेषणसे विशेषित 
करते हैं; वे जरा सोचें कि वे ही आचार्य पूर्बोक्त छोकमें 
ब्राक्षणोंके लिये नहीं; प्रत्युत क्षत्रियोंके लिये और परलछोककी 


ज९४ 
>__-हफहप>>---++्-ऋलफलमलस्सफस्स्स्पपस्स्स्स््स्स्च्लससस्ससससससससससससससतत 
नहीं, अपितु इदलोककी समरभूमिको ही शत्रु-ओणितसे रक्तवर्ण 
करनेके लिये अनुशासन कर रहे हैं । पूर्वोक्त छोकका 
भाव-गाम्मीर्य भी मनन करने योग्य है | कहाँ वर्तमान 
भारतके राजनीतिक नेतृबुन्द उच्च मश्जोंसे उच्चतर खरमें 
ध्यान्ति, शान्ति! कहकर चीत्कार कर रहे हैं और कहाँ 
प्राचीन भारतके ध्थ्यान-धारणा-प्राणायाम-प्रत्याहर-परायण? 
आचार्य शजु-शोणितमे धरतीको सींचनेके लिये कम्बुकण्ठसे 
सिंहनाद कर रहे हैं | पता नहीं. इन इहलोकपरायण 
नेताओँकी दृष्टि परलोकपरायण नेताओंकी उन उक्तियोंके 
प्रति क्यों नहीं आइृष्ट होती, जिनमें इहलोकके कल्याण- 
साधनके लिये ही उन्होंने अपनी मनन-चिन्तन-झक्तिका 
निचोड़ रख दिया है । 


महाभारतके वनपर्वके अन्तमें प्रश्नोत्तरीके रूपमें एक 
बहुत ही रोचक प्रसज्ध आया है; जिसका नाम है--ध्यक्ष- 
युधिष्ठिस-संचाद? । इसमें मानवजीवनकरे समस्थाजटिल अनेका- 
नेक प्रश्नोके बहुत ही सुसम्बद्ध और मार्मिक उत्तर दिये गये 
हैं । इसी प्रसज्गपर यक्षने युधिष्ठिससे प्रश्ष किया है कि 
धक्षात्रधर्मावलम्बियोमे देवभाव क्या है और मानुषमात्र क्याहै? 
धर्मराज ( यक्ष ) के इस प्रश्नके उत्तरमें धर्मपुत्र युधिष्ठिरने 
कहा---इष्वख्रमेषां देवत्वम! ओर “भर्य वे साजुषो भाव: 
अर्थात्‌ क्षात्रधर्मावलम्त्रीके लिये अस्न-दार्र-विषयक प्रावीण्य ही 
देवभाव है और शत्रु या युद्धसे मव अथोत्‌ उनसे पराहमुख 
होना ही उनका मानुषभाव है । 


महाराज युधिष्ठिस्का प्रथम उत्तर--५अस्त्र-शत्रमें ही 
क्षात्रधर्मावल्म्तीका देवत्व निहित हैः--यथार्थतः मननका 


दावा करता है। जिस पवित्र देवभावका नाम सुनते ही. 


इमलोग श्रद्धासे नतमस्तक हो जाते हैं; क्षात्रधर्मावलम्बरीका वही 
देवभाव क्‍या तीझ घनुष), असि) गदा, चक्र आदियें ही 
निहित है, जिनका काम केव्रछ प्राणियोंकों उनके प्रियतम 
प्राणोसे विय्युक्त करना ही है ! आपातदश्िसि इस तथाकथित 

देवत्वमें पञ्ुत्धकी ही गन्ध आती है । वस्तुतः इस तथाकथित 
देवत्वका रहस्य सम्भवतः यही है कि क्षात्रधर्मावलम्बीको 


चाहिये कि वह इन अब्न-शर्नोका उपयोग अधर्मके विरुद्ध 


संग्राम कर घर्मकी प्रतिष्ठके लिये करे) अन्यायके विरुद्ध 
संग्राम कर न्यायकी प्रतिष्ठाके लिये करे---इसीमें शत्रात्रनिष्ठ 
देवत्तकी साथकता निहित हैं । उन शज्नाओ्रोंका प्रयोग 
दुर्शेका निम्न कर शिष्टरर अनुग्नह करनेके लिये होना चाहिये | 
उन शज्ञा्ओंका प्रयोग पापियोंकों पापसे निम्नत्त करनेके 





# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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लिये होना चाहिये--उन शज्राज्रोंका प्रयोग अपराधियोको 


“उनकी अपराधप्रवृत्तिसे विमुख करनेके लिये होना चाहिये | 


उन शल्माओंका प्रयोग प्रथ्वीको असुर-राक्षसरहित बनाकर 
उसके पाप-भार-हरणके छिये, न -कि निरीह पाणियोकि 
प्रियतम प्राणेंसि खेल करनेके लिये होना चाहिये | वस्तुतः- 
देवत्वमें जो महत्वकी भावना सुस्त है? उसकी सार्थकता 
शह्नात्ओंके समुचित प्रयोगमें ही निहित-है । 


भारतीय लोकमानसपर जिन प्राचीन भारतीय ग्रन्थोने 
व्यापकरूपसे प्रभाव डाला है; उनमें निश्चयतः श्रीगीताका 
नाम सर्वाग्रगण्य है । गीता अपने आदिकालसे ही भारतीय 
आर्यक्षंतानोंकी पथप्रदर्शिका बनी हुई है| इसका प्रवचन 
भी क्षात्रधमविमुख अर्जुनको क्षात्रधरमोन्मुख करनेके छिये ही 
हुआ था | अतः क्षात्रधर्मका तत्त इसमें पर्याप्त मात्रामें 
विद्यमान है | हमें देखना यह है कि क्षात्रधमके सम्बन्धमें 
श्रीगीताका मतवाद क्या है १ गीताके द्वितीय अध्यायमें 
निम्न वचन आया है--- 

धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोअन्यरक्षत्रियस्प॒ न विद्यते ॥ (२३ १) 

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥ (३॥३२) 

है अजुन ! कषात्रधर्मावरुम्बीके लिये धर्मयुद्धसे बढ़कर 
श्रेयस्कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। घर्मतः और न्यायतः 
प्राप्य वैतृक राज्यांशके लिये यह जो धर्मयुद्ध तुम कर रहे 
हो, भाग्यवान्‌ क्षात्रधर्मावलम्बीगर्ण ही ऐसे युद्धका सुअवसर 
पाते हैं ॥ | 

इस वचनमें हम देखते हैँ कि थ्युद्धअ-शब्दके साथ 
“वर्म! झब्दका भी प्रयोग किया गया है | प्रइन यह उत्तन्न 
होता है कि धर्मयुद् है क्या ! इसका संक्षित्तम उत्तर यही 
है कि “अधर्मके विरुद्ध धमकी प्रतिष्ठाके लिये जो युद्ध 
किया जाता है, उसीका नाम “घर्मयुद्ध है |? वस्त॒तः युद्धका 
लक्ष्य केंवछ युद्ध करना या अद्यान्ति-सष्टि करना नहीं है; 
पूवोक्त लक्ष्य ही उसका आदर्श है | दूसरी बात यह कही 
गयी .कि क्षात्रधर्मावलम्बीके छिग्रे युद्धसे बढ़कर श्रेयस्कर « 
और कुछ भी नहीं है । यहाँ मी प्युद्ध घब्दके साथ "घर्म!शब्दका 
प्रयोग किया गया है। चूँकि ध्यम॑युद्ध/ सानव्-धर्मका ही 
एक अज्ञ है ओर धर्मतत्तसे बढ़कर मानवजातिका श्रेयस्कर 
अन्य कुछ भी नहीं हो सकता, अतः क्षाचघर्मावलम्बीके लिये 
धमंयुद्धसे मी बढ़कर श्रेवस्कर और क्या हो सकता है? 
वर्तमान भारतके जो महानुभाव : युद्धाभावकी नीतिका 









बोर पचोरं कर रे है बे बिक पप एप पर 7 तन्‍ततत्तततत्त-__त_तन प्रचोर कर रहे 
कि जहाँतक युद्ध केवल युद्ध करनेके लिये ही किया जाता 
है, प्राणियोंक्े प्राणोंका वियोग करनेके लिये ही किया जाता 
है; अपने अवैध स्वार्थकी पूर्तिकि लिये ही किया जाता है; 
वहॉतक तो युद्ध सर्चथा त्याज्य ही है | किंतु जो युद्ध 
अधर्म और अन्यायके विरुद्ध धर्म और न्यायकी प्रतिष्ठाके 
लिये: किया" जाता है; वह सर्वथा करणीय ही है। वहाँ 
झान्तिनीतिके * तथाकथित उच्चादर्गकी आइड़में. रहना 
अशान्तिको ही बढ़ावा देना है और वह वासतवमें अहिंसा 
नहीं, कायरता है | 


जैसे क्षात्रधर्मावलम्बियोको रक्ष्यकर आचार्योनि पुना- 
पुनः यह कहा है कि वे अस्त-शस्तरादिको ही अपने जीवनका 
सर्वस्व॒ समझें, युद्धादिसे कदापि पराइ्मुख न हों) शौर्य- 
वीयेंकी ही अपना भूषण समझें; ठीक इसके विपरीत जो 
क्षान्रधर्मावलम्बी युद्धपराड्मुख या शौरयब्रिमुख हैं, उनकी 
निन्‍्दा करनेमें--उन्‍्हें हेय प्रतिपत्न करनेमें भी आचार्योंकी 
लेखनी चूकी नहीं । झुक्रनीतिकारने बढ़े ही कहुतीक्ष्ण 
शब्दोंसे क्षात्रधम॑पिमुख क्षत्रियोंका तिरस्कार किया है--- 


' अधर्मः  क्षत्रियस्पेष यच्छय्यामर्ण भवेत्‌। 
विसजन्दलेष्समूत्राणि. कृपणं. परिदेवयन्‌ ॥ 
न गृहे सरण शख्स क्षेत्रियाणां विना रणात्‌ | 
शखाख्रेः सुविनिर्सिननः क्षत्रियो वधमहंति॥ 
' अविक्षतेव  देह्देन प्रढ्यं योडघिगच्छत्ति । 
क्षत्रियों नास्य तत्कम॑ पअशंसन्ति पुराविदः ॥ 
( ४२ ज० ) 
क्षत्रियके लिये यह एक बहुत बड़ा अधर्म ही है कि 
बह रोगशय्वापर लेटकर इलेष्म-मूत्नादिका त्याग करता हुआ 
और करुण खरसे रोता हुआ प्राणोंका त्याग करे | सच 
कहा जाय तो युद्धभूमिके बिना घरपर पड़ेपड़े मरना 
क्षेत्रियोंके लिये अपमानजनक है । क्षात्रधर्मावलम्बीको चाहिये 
कि वह समराज्जणमे शन्रुवर्गके शस्लास््रेसे छिन्‍न-मिन्न होता 
हुआ प्राणोंका उत्सर्ग करे | जो क्षात्रधर्मावलम्बी अक्षत- 


हैं, उसके विपयमें कहना यह है - 
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शरीर रहकर ही प्राणोंका त्याग करता है; शाज्जकारगण 
कदापि उसकी प्रशंसा नहीं करते )? 


सच कहा जाय तो क्षत्रियका जन्म ही समराज्ञणमें शौर्य- 
वीय॑-परदर्शनके लिये हुआ है । क्षत्रियके लिये धर्मके स्वार्थ; 
सातृभूमिके स्वार्थ, राष्ट्रके खायें, जातिके स्वार्थके सामने 
अपना शरीर तुच्छसे भी तुच्छ है। सोचनेकी बात यह है 
कि साधारण मानव जिस शरीरके सुखके लिये आजीवन 
क्या-क्या नहीं करता--न्याय-अन्याथ, पाप-पुण्य--ध्म- 
अधर्ममें भी भेददृष्टिका त्याग कर शरीरको सुख पहुँचानेकी 
चेष्टा करता है, आखिर उस शरीरकी अन्तिम परिणति 
क्या होती है! वह शरीर एकन-एक दिन भस्मका ढेर 
बनकर रह जाता है | अर्थात्‌ हमरछोग दिलन-प्रतिदिन 
जीवनकी अन्तिम परिणति एक भस्मरतूपकी ओर आगे बढ़ 
रहे हैं। अतः जीवनका अन्तिम सत्य यदि भस्ममात्र हो; 
तो क्यों न हमछोग स्वार्थके स्थानपर परार्थके लिये--- 
राष्ट्रहितके लिये स्व-स्व पाश्चमौतिक शरीरका मूल्य देकर 
मृत्युकी गोदमें शरण लेकर यशःशरीरसे मृत्युज्ञय बन जायें १ 


लेखकी समाप्तिके पूर्व यह कह देना हम अपना पविन्र 
कर्तव्य समझते हैं कि धर्मके लिये; देशके लिये, राष्ट्रके लिये; 
जातिके लिये; न्यायके लिये, मातृभूमिके लिये जो पुरुष 
अपने प्राणोंकी अरपपंण करता हैः उससे बदकर महाप्राण और 
कोई नहीं है। महाप्राण क्षात्रधर्मावलम्बीगण प्राणौकी बाजी 
लगाकर समराह्ञणम्म सृत्युसे आलिज्ञनकर भम्ृत्युज्ञयः बन 
जाते हैं--सम्भवतः कृतान्तके गौरवका अन्त इन्हीं क्षत्रियोंसे 
य्कराकर हो जाता है । आज भारतवर्षकी वर्तेमान संकव्पूर्ण 
परिस्थितिमें देशके प्रत्येक नागरिकके लिये--विशेषकर 
नवयुतरकोंके लिये--आनरबृत्तिका अनुकरण करना अपरिहार्य 
हो गया है। हमारा चित्त न्यायके प्रति, धर्मके प्रति; 
सुद्ददूवर्गके प्रति, असहायके प्रति; अरक्षितके प्रति, पीड़ितके 
प्रति कुसुमचत्‌ कॉम होना चाहिये; परंतु इसके विपरीत 
अन्यायके प्रति, अघम आदिके प्रति वज्से भी कठोछ 
कूर और निर्मस होना चाहिये । 
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क्षत्रियधर्मफे आदरां 
भीष्म पितामह 


सुयोधन [ युद्धमें भागते हुए; शब्रहीन, मयाद्॒रुः 
दूसरेसें युद्धमें लगे) प्राण-र्षाकी प्रार्थना करनेवालेपर भीष्म 
आघात नहीं करेंगा ।” कौखसेनाके प्रथम सेनापति भीष्म 
बनाये गये थे और उन्होंने युद्धके प्रासम्मते पूर्व ही सूचित 
कर दिया--“स्री, वालकः नपुंसक) मूर्च्छित तथा गौके 
सम्मुख होनेपर में धनुष रख दिया करता हूँ । यूह देवजतका 
ब्रत है !? 


संसार जानता था कि देवजतका जत टव्य नहीं करता । 
इसलिये दुर्योधनके पास चुपचाप सुन लेनेके अतिरिक्त कोई 
उपाय नहीं था । इतना ही नहीं, दूसरे भी अनेक नियम थे 
भीष्मके; जैसे---'जो दिव्याद्व नहीं जानते; उनपर दिव्यात्नका 
प्रयोग नहीं किया जायगा |? 


. चुद्धमें अर्जुनने पाग्चाव्राजके पुत्र शिखण्डीको अपने 
रथके आगे कर दिया । शिखण्डी पहिले कन्या होकर उलन्न 
हुआ था; पीछे पुरुष वना था | अतः उसे देखते ही 
भीष्मने धनुष नीचा कर लिया । शिखण्डीको सामने करके 
अजुन वाण मारते रहे। पितामहका अज्जञ-अज्ञ उन बार्णोंसे 
विद्ध हो गया; किंठु उन्होंने धनुष नहीं उठाया | अन्तमें वे 
रथसे गिर पड़े | उनका शरीर इस प्रकार बाणोसे मरा था 
कि पूरा देह वाणोंपर ही अअ्का रह गया | यही भीष्मकरी 
शस्श्य्या थी । 


युद्धका वह दशम दिन था | साबंकाल युद्ध बंद हुआ 
तो दुर्योधन शल्ल-चिकित्सकको लेकर पितामहक्े समीप 
आया | भीष्मने पूछा---“यह क्यों आया है £ 


“आपकी चिकित्सा करने |? डुर्योधनने उत्साहपूर्वक 
कहा | (आपका शरीर इनकी चिकित्सासे पुनः खस्ख 
हो जावगा 7 


&न्हें लौया दो । घनुपसे छूटा या हाथसे गिरा बाण 
क्षत्रिय दुबाय उठाकर धनुष्पर नहीं चढ़ाता ।? पितामहने 
कहा | “शरीर एक साधन है बाणके समान । क्षत्रिय स्वेच्छासे 
उसपर कोई शल्यक्रिया क्रिसीको नहीं करने देगां। उसके 
देहका सपझ युद्धमें प्रतिपक्षीका शस्त्र ही कर सकता है |? 


#मुझे तकिया दो !? शत्र-चिकित्सकको छोटाकर भीष्मने 
दुर्याधनसे कहा । बहुत कोमल रेशमका तकिया लेकर जब 
वह आया तो पितामहने उसे फ़िर प्लिड़क दिया---०ठुरूँ बुद्धि 
कब आयेगी १ यह तकिया क्षत्रिय लगायेगा और इस 
शय्यापर ! अजुन कहाँ है !? 

अजुन बुलाये गये | आकर उन्होंने प्रणाम किया | 
पितामहने कहा--थ्रेटा ! तकिया चाहिये मुझे |? 

भीष्म पितामहका सम्पूर्ण शरीर बराणोंपर पढ़ा था। 
किंतु सिर छठक रहा था; क्योंकि युद्धमें अर्जुनने उन 
पूजनीयके मस्तक वराण नहीं मारे थे | अब धनझ्बने धनुष 
चढ़ाया और तीन वाण इस प्रकार भीष्मके छल्ाट्मे मारे 
कि वे सिर्के दूसरी ओर निकलकर भूमिमें टिक गये | 
मस्तक उन वाणोंपर उठ गया । 

ध्पानी !? खमावतः शरीरका रक्त निकलनेपर प्यास 
लगती है । डुर्याधन खर्णपात्र भर छाया; किंतु पितामहके 
नेत्र अजुनकी ओर उठे | शरदाय्यापर पड़ा शूर क्षत्रिय 
मुक्ुटमणि क्‍या खाटपर पड़े रोगीके समान जल पिचयेगा ? 
गाण्डीवधन्बाका धनुष उठा और बाणने भूमिको फोड़ दिया | 
पथ्बीसे फूटती जलूधारा सीधे मुखमें गिरी भीष्मके | उन 
बइंद्धने आशीवोद दिया--प्सफलकाम हो पुत्र | तुम ठीक 
क्षत्रिय हो |? 

क्षत्रिय ही तो क्षत्रियका उचित सत्कार कर सकता था | 

-++सु० 
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वेश्य-धम्म 
[ व्यापारमें इमानदारी ] 
( लेखक---श्रीभ्रह्वादरायजी व्यास्त ) 


भारतीय आय संस्कृतिमं चाह॒व॑र्ण्य-विभागमें “्वैश्यः 
तृतीय वर्ण है । यह समाज-संस्थाके अर्थविभागका अध्यक्ष 
है। न्यायपूक सब्रको सबकी आजीविका देते हुए व्यापार 
कृषि और पशुपालन आदिके द्वारा अर्थका उपाजन करना और 
उसे तीनों वर्णोके भरण-पोपणमें ट्स्टीकी भाँति यथाविधान 
व्यय करके अपने लिये पारिश्रमिकरूप जीविका-निर्वाहोपयोगी 
अर्थ अहण करना इसका धर्म है । “कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं 
वैश्यकर्स स्वभावजम !? वैश्यवर्ण ही समाजका प्राण है-- 
आत्मा है | वैश्य व्यापारीका बहीखातामें सारा हिसाब-किताब 
ठीक रहता है और क्रियादक्षता; व्यापारकुशलता, ईमानदारी 
तथा सत्यका पालन उसके व्यवद्वरका प्रधान खरूप होता है | 


“चाणिज्ये वसति लक्ष्मीः? धनप्रासि व्यापारसे ही होती है । 
पाइचात््य वाणिज्य-शास्रोंके अनुसार व्यापारीमें आठ गुण 
होने चाहिये । वे गुण इस प्रकार हैं, एनर्जी--कार्यभमता) 
एकानामी--मितव्ययिता,' इन्टीग्रेटी--व्यापारिक एकता, 
सिस्टम---ढंग, सिम्पेथी--सहानुभूति एवं सहनशीलता; 
सिन्सीयरटी--विश्वासपात्रता,. इम्पाशियलिटी --निष्पक्षता 
और सेल्फ रिलाइन्स--आत्मविश्वास | 


इन सिद्धान्तोंपर आधारित व्यापार इतना सुदृढ़ तथा 
छामप्रद होता है; जिसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता । उसमें 
कोई विध्न नहीं डाछठ. सकता और उसका अस्तित्व सदा 
बना रहेगा तथा उसकी सफलता अविरल गतिसे अपने 
लक्ष्यको प्राप्त करती जायगी । पाश्चात््य वाणिज्यपद्धतिमें कई 
प्रकारकी खाता-पद्धांत है; जैसे जनंल) लेजर केशबुक आदि; 
परंतु पाश्रात्य वाणिज्यपद्धति हमारी भारतीय खाता-पद्धतिके 


समक्ष अपूर्ण-ली छगती है । हमारे प्राचीन वाणिज्य- 


विशनके अनुसार भारतीय वाणिज्य सात खातोंमें रखा 
जाता था। वे खाते इस प्रकार *--भू) खुव, ख महः 
जन; तप) सत्य । भू” खातेको हम रोजनामचा कहते ह 
धभुवः-छोटी बही कहलाती है; - स्वःका अथ पक्षी 
रोक हैं; “महःका अर्थ खाता-बही हैं; 'तपःका अर्थ 
परिशोधन किया हुआ खाता यानी तलपट गूयल बैलन्स है | 
ध्तत्य” खात्तेका अर्थ है चिद्ठा) जो छाम-हानि अ्भित करता 


है | प्रचीन मारतमें व्यापारी सत्य खाता रखकर 
सत्यतापूर्ण अपने छामका दस प्रत्रिशत बिना राज्यके माँगे 
राज्यमें जमा करा देता था; क्योंकि वह यह जानता था कि 
यह विश्व-ऋणानुबन्ध है | जिस प्रकार ये खत भारतीय खाता- 
पद्धति हैं, उसी प्रकार विश्व्में सप्त खण्ड हैं, जो भूः भुव, स्वः 
मह) जन; तप और सत्य-लोक कहलाते हैं। मनुष्य अपने-अपने 
कर्मोके अनुसार इन छोकोंमें पहुँचता है | यमराजका 
मुनीम चित्रगुप्त सबके खाते अपने पास रखता है; इसलिये 
हमारा व्यापार ईमानदारी और सत्यतापर आधारित 
रहा है | ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। विदेशी विद्वान 
इमर्सनका कथन है कि “्यथार्थता और ईमानदारी दोनों सगी 
बहिनें हैं ।! पोपका मत है कि ईमानदार मनुष्य ईश्वरकी 
सर्वोत्तम कृति है !? वस्तुतः ईमानदारी मोतीके सह निर्मल 
है जो मानवको सुशोमित करती है तथा बेईमानी व्यापारीको 
कलछ्लित करती है | हम दैनिक जीवनमें यह देंखते भी हैं 
कि जो व्यापारी ईमानदारीसे व्यापार करता है। चीजोंके 
भाव ठीक रखता है और उसकी दूकानपर चाहे बच्चा जाय 
या बूढ़ा, समीकी समान कीमतपर सामान देता है? इससे उसकी 
ब्रिक्री अधिक होती है और जो व्यापारी चीजेंके भाव ठीक 
नहीं रखता अथवा बाजारमभावसे भी चीजें महगी बेचता 
है; उसका विश्वास ग्राहकोंके दृदयसे उठ जाता है और 
उस व्यापारीका व्यापार बंद हो जाता है। एक कहावत है 
कि थआहक भगवान्‌ है? । वस्तुतः यह सत्य है | ग्राहकको 
भगवान्‌ मानकर उसके हितकी इच्छाके साथ ईमानदारीसे 
व्यापार करनेके कारण ठुलाघार इतना ऊँचा महात्मा बन 
गया कि अच्छे-अच्छे योगी उससे सत्सज्ञ करने आते थे 
और अपने शिष्योंकी उस व्यापारीके पास ज्ञान प्राप्त करनेके 
छिये भेजते ये | ईमानदारीसे व्यापार करना ही ठुलाघारके 
मोक्षका कारण बन गया | ईमानदारीके साथ व्यापार करने; 
आहकके प्रति आदर्सहानुभूति एवं अद्धा रखनेको ही हमारे 
शाम भक्ति-मिश्रित कर्मयोग-साधन कहा है । 


हमारे विचार व्यवहार और व्यापारमें ईमानदारी होना 
व्यक्तिगत गुण होनेके साथ ही राष्ट्रीय गुण भी है। श्री टी० 
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वैश्य-धर्मके आदर 
तुलाधार 


मेरे समान तपस्वी तथा ज्ञानी दूमरा कोई नहीं है |? 
योगी जाजछिके मनमें इस गवके उदयका कारण था। 
इच्छा करते ही समस्त भूगोछ। खगोलका शान उन्हें 
प्रत्यक्ष समान हो रहा था। उन्होंने समुद्र-केतारे सिर 
खड़े होकर दीर्घकारलू तक तप किया था । सर्दी 
गरमसी। वर्षा सहन करते; केवल यायु पीते | वे इस प्रकार 
स्थिर. खड़े रहे थे कि पक्षियेनि उन्हें ढूंठ समझकर 
उनकी जटामें घोंसका बना लिया और अंडे दे दिये । 
उन अंडोंके _फुंडनेपर जो शावक निकले, वे वहों पछे, बढ़े 
और उड़ गये। 

धजाजलि ! तुम्हारा गर्ब उचित नहीं है | ऐसा गये तो 
काश्ीमे रहनेवाले महात्मा ठुछाधार भी नहीं कर सकते !? 
आकाशबाणीने जाजलिको सावधान क्रिया | 


हि धतो छुल्धार मुझसे अधिक बड़े ज्ञानी एवं तपस्वी 
हैँ जाजलिके चित्तमं उन महात्माका दर्शन करनेक्री 
इच्छा जाग्रत्‌ हुई। वे समुद्र-तदसे चल पड़े | 


ध्थाइये | आपका खायत ।? ठुल्यघार अपनी दूकानवर 
ब्रैठे व्यापारमें गो थे । योगी ब्राह्मण जाजलिको देखकर 
वें उठे) ब्राह्मणकों प्रणाम कियाः आसन देकर अतिथि- 
सत्कार किया | इसके वाद जाजलिने कितना तप किया 
और कैसे उन्हें ग हुआ, यह भी बतझा दिया । अन्त्मे 


बोले--'मैं आपकी क्या सेवा करें |? 


“आपको यह शान केसे हुआ ! आप क्या खाधन 
करते हैं ? जाजलिने पूछा। 


कैंने केयछ अपने वर्माश्रमविहित धर्मका पाठ्न 
किया है |! ठुछाधार बोले--“अपने वर्ण और आश्रमके 
अनुसार अपने कर्तव्यका पालन करते हुए किप्तोका ,अ ह्वेत 
न करना, सब मगवानको देखना, मेरे पास ग्राइकर्क, आइकके 
रुपमें खयं भगवान, पधारते खयं 5 हैं, यह्‌ सुप्रन्न हर उकी घन 
सुविधाका पूरा ध्यान सखना& पूरा ध्यान रखना+ उनको ईमानदारोसे_न्याय- 
पूर्वक उचित मुल्यपर उनकी उपयोगी बच्तु देना--यह मेरा 
नियम दै। सबका हिंत चाहना) अपनी शक्तिके अनुसार 
दान करना तथा रोगी एवं दुखियोंकी सेवान्सहायता 
करना-यही मैं घर्म जानता हूँ 

धम्पूर्ण जगत्‌ भगवानका खरूप है। मिद्दी और - 
खर्णमें वस्तुतः कोई अन्तर नहों है। इच्छा) ह्वेष और 
मयक्रा त्वाग करके जो अपने कर्तव्यका पालन करता 
है, दूसरोंको भयभीत नहीं करता) कैश नहाँ देता, वही 
ज्ञानका अधिकारी होता है ।” ठ॒ल्यघारने जाजडिके पूछने- 
पर बतझछाया | 

ठुछाघारके उपदेशस जाजलिका गये तथा अशान नष्ट 
हो गया । वे अपने कतव्यके पाछनम छूण गये | खु०-- 


++--ब्दश्ड 0 8#---4- 
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आदश वेश्य 
वैद्य जो न्याय-धर्म-सस्पत् | प्थुर उपजाता कृषिले अज्न॥ 
पालता पशु डपजाता अबे। कभी करता न अमाद-अनये ॥ 
सदा करता विद्चुछ व्यापार। सत्यका करता नित खत्कार ॥ 
न लेता परधन कभी अझ्ुछ । बही-खाता रखता सत्र झुछ ॥ 
छोड़ता कभी नहीं ईमान। विश्र-गो-हिंत करता नित दान ॥ 
अर्थपर मान न निज अधिकार । बॉँटवा बनकर सदा उदार ॥ 
छिपाकर नहीं छाभका अंश। राज्यको देता कर दशसांश ॥ 
राज्य भी करता उसका सान | छूट्रता कभी न॑ बन बेसान ॥ 
चतुर श्रमशीक फर्ममें दक्ष | लाभ करता पद अर्थाध्यक्ष ॥ 
देव-आराघधन प्रभुकी भक्ति | सदा करता जितनी है शक्ति ॥ 
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# घर्मों रक्षति रक्षितः # 


न मा न 
शुद्र-धर्म 


( छेखक--गोखामी पं० अवधनारायणनी “भारती” ) 





आजकल श्ूद्र नाम लेने मात्रसे ही यह मान लिया 
जाता है कि यह वर्ण निहृष्ट है। पर यह वासतवमें छोगोंकी 
महान्‌ भूल है । जिन छोगौने वेद-शास्त्रका अध्ययन नहीं किया 
है, वे ही ऐसा सोचा करते हैं और उन झृद्रजनोंसे ध्णा 
करते हैं | यद्यपि ऐसा करना सर्वदा त्याज्य है । 


हमारे शास््रोंमें शूद्रोंका धर्म सर्वोपरि बतलाया गया है 
क्योंकि इनका परम धर्म ही सेवा-कार्य है और सेवा-कार्य ही 
भगवानको प्रसन्‍न करनेका सर्वोत्तम साधन है । सेवासे प्रत्येक 
प्राणी इस संसार-वन्धनसे पार हो सकता है । 


धर्मराज युधिष्ठिर्के राजसूययश्षमें विमिन्न कार्योका 
भार विभिन्‍न छोगोंको दे दिया गया | उस समय एक कार्य 
बचा था आये हुए अतिथियोंका चरण पखारना । श्रीकृष्णने 
झटसे उठकर .कहां--यह कार्य मेरे लिये छोड़िये |? 
छोगोंको बढ़ा आश्चर्य हुआ । परंठु इसमें आश्रयंकी कोई 
बात नहीं; क्योंकि सेवा करनेवाला शिष्य ही एक दिन गुरु- 
के पदपर परिलक्षित होता है । 


'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णोके लिये भी सेवाका 
विधान है । भगवान श्रीकृष्णने इसी उद्देश्यको लेकर गीता- 
के १८ वें अध्यायके ४२-४३ तथा ४४ वें इलोकोमें ब्राह्मण; 
क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्दोंके लिये प्रथक्‌-धथक्‌ खधर्म-रूप 
सेवा-कार्योका प्रतिपादन किया है | पर झ्ूद्र तो चतु्ब॑र्ण- 
प्रासादका मूछाधार पाया है | उसके बिना यह इमारत खड़ी 
दी नहीं रह सकती । 


आजकल प्रायः यह कहा जाता है कि ध्राह्मण स्देव 
ही श्ूद्रोंकी नीचे गिरानेके प्रयत्नमें रहे, जिससे कि वे अपनी 
उन्नति न कर सके |? पर ऐसा समझना स्वथा भ्रम हैः 
क्योंकि शात्रोंके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि खधम-पालन 
करना सबसे बढ़कर है। खधरम-पालन करना ही उत्तम 
गतिका साधन है। यह साधन ब्राह्मणके तप आदि साधनों- 
की अपेक्षा शूद्रोके लिये सुगम है । 

चारों युगो्में मुनियोने कलियुगको ही सर्वश्रेष्ठ माना है; 
क्योकि इस युगमें भगवज्नाम-कीर्तन करनेमात्रसें ही संसार- 
सागरसे मुक्ति मिल जाती है | श्रीतुलढसीदासजी कहते हैं-.. 





ककिजुग सम जुग आन नहिं जो नर कर बिसवास | 

गाइ राम शुन गन बिमर मद तर विनहिं प्रयास ॥ 

एक बार कुछ मुनि--भकिंस समयमें थोड़ा-सा पुण्य 
महान्‌ फल देता है और कौन उसका छुगमतासे सुखपूर्बक 
अनुष्ठान कर सकते हैं १? इस प्रइनको लेकर श्रीव्यासजीके 
पास पहुँचे | व्यातजी उस समय गन्नाजीमें स्नान कर रहे 
थे | व्यासजीने गद्भाजीमें गोता छगाकर फिर कहां-- 
“कलियुग श्रेष्ठ है। झूद्ग तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। 
त्नियों ही साधु हैं; वे ही धन्य हैं |? 

तदनन्तर व्यासजीने वाहर निकलकर नित्यकर्म किया | 
फिर मुनियोंका अमिवादन करके उनसे आनेका कारण 
पूछा । मुनियनि कहा, “हम एक प्रश्नको लेकर आये थे; परंतु 
पहले आप यह बतलाइये कि आपने जो कलियुगको, शूद्रकों 
और स्लियोंकी श्रेष्ठ साधु और धन्य कहा--इसका क्या 
रहस्य है ?? 

व्यासजीने हँसते हुए कहा--जो धर्म सत्ययुगः त्रेता, 
द्वापरमें बहुत समयसे तथा तप) ध्यान) पूजनसे प्राप्त होता 
था; वह कलियुग श्रीकृष्णके नाम-कीर्तन मात्र थोड़े- 
से प्रयत्नसे ही प्राप्त हो जाता है; इसलिये में कलियुगसे 
अति प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैद्यको बड़े संयमसे रह- 
कर परतन्ब्रतापू्वंक साधन करनेपर जिन पुण्यलोकॉकी 
प्राप्ति होती है; वह सद्गति झूद्रको केवछ सेवा करनेसे ही 
प्रात्त हो जाती हैं | इसलिये वह अन्य जातियोंकी अपेक्षा 
धन्यतर है और स्तियों केवल तन-मन-बचनसे पतिकी सेवा 
करके ही शुभ गतिको प्राप्त हो जाती हैं; इसलिये वे साधु 
हैं । मैने इसी अमिप्रायसे कलियुग, शूद्ध और द्ियोंको श्रेष्ठ 
तथा धन्य बतलाया है | 

ऋषियोंने कहा--महामुने ! हमें जो कुछ पूछना था) 
उसका यथार्थ उत्तर तो आपने हमारे इसी प्रश्नके उत्तरमें 
दे दिया है। 

इस प्रकार महषिं व्यासने श्रुद्रोंकी महिसा गायी है। 
अतः झाद्र भाशयेते सादर प्रार्थना है कि वे इस खर्ण-अवसर- 
को प्राप्तकर विशेष छामान्वित हों। क्योंकि खधर्म-पालन 
करनेवाले प्राणियोंके लिये मुक्तिका द्वार सर्वथा खुला है । 











# ग्रहलूएमीग्रेंहे ग्रहे # ६०१ 
क्ष्मीगंहे 
गहलक्ष्मीगृहे गृहे ! 
( लेखक---श्रीऔरामनाथजी छुमन ) ५८ 
- &#7% 


(१) 

प्राचीन एवं अर्वाचीन--सभी विचारक इस विषयर्मे 
एकमत हैँ कि लह्लीसमाज सम्बता एवं संस्कृतिका 
मेदुदण्ड है। हमारे देशकी कत्यनामें उसको कुछ और 
भी विशेषता थ्राव्त हुई है | भोगके बीच त्याग) तपस्या) 
समर्पण एवं अचेनाकी प्रतिष्ठान उसे एक अद्भुत शक्ति एवं 
भव्यता प्रदान की है | उसे जगदम्बाका ही खरूप माना 
गया है ढुर्गा-सप्तशतीम कहा गया है कि 'हे जुगदम्बिके ! 
जगतूमें जितनी भी खियों हैं--तेरा ही मेद हैं, तेरा ही. 
अंग हैं ।! लक्ष्मीके एक स्तोत्रम कवि कहता है--प्माँ 
लक्ष्मी | तुम घर-बरमें ग्रहलक्ष्मी-रूपमें प्रतिष्ठित हो ।? 

यह ठीक है कि हमने बीचके युग शताब्दियोंतक 
ज्रीके प्रति हीन भावना रक्खी ओर तदनुकूल आचरण 
किया है | उसका परिणास भी भोगा है--हमारा सर्वाद्जीण 
पतन हुआ है । परंतु हमारी विचारधारामें, हमारे धर्ममें। 
हमारे श्रेष्ठ साहित्यमें सदेव नारी पूज्या, आदरणीवा और 
प्रेमास्पदा रही है । श्रुति-स्म्ृति-पुराण तथा गह्सून्रोंमिं-- 
सर्वत्र हमें उसके प्रति विशेष स्नेह तथा आदरका व्यवहार 
करनेके आदेश मिलते हैं । 


शतपथब्राह्षण ( ५ । २। १। १० ) में स्लीको 
मनुष्यकी आत्माका अद्धांश बतावा गया है-- 

अधों ह वा एप आत्मनों यज्जाया तस्माद्यावजायां न 
विन्दते नेव ताबत्‌ अ्जायते असर्तबो हि तावदू भवति। 
अथ यदेँव जायां विन्द॒तेडथ प्रजायते तहिं हि सर्वो भवति। 

महाभारत? कहता है--- 

ख्वियों यत्न च पूज़्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः॥ 

अपूजिताश्र यत्रैताः स्वोस्तत्राफका: क्रियाः | 

तदा चैतव्‌ कुल नास्ति यदा शोचन्ति जामयः ॥ 

जामीशप्तानि गेहानि निक्ृत्तानीय कृत्यया | 

मैव भान्ति न वर्घन्ते श्रिया हीचानि पार्थिव ॥ 

( अनु० ४६ । ५-६-७ ) 

“जहाँ ल्लियोंका आदर-सत्कार होता हैः वहाँ देवता- 
लोग प्रसक्नतापूर्वक निवास करते हैं तथा जहाँ इनका 
अनादर होता है; वहाँकी सारी क्रियाएँ निष्फछ हो 


चघ्‌० आअँ० ७६--- 


जाती हैं । जब कुछकी वहू-बेटियाँ दुःख मिलनेके 
शोकमम्म होती हैं, तत्र उस कुलका नाश हो जाता है | 
वे खिन्न होकर जिन घरोंको शाप दे देती हैं, वे इृत्याके 
द्वाय नष्ट हुएके समान उजाड़ हो जाते हैं | वे श्रीहीन 
शह न तो शोभा पाते हैं और न उनकी इंद्धि 
होती है !? 

फिर जोर देकर कहा गया है--- 

ध््रीप्रत्ययो हि वे धर्म: ( अनु ० ४६ । १० ) 

स्त्री धर्मकी सिद्धिका मूल कारण है । स्पष्ट आदेश है- 

श्लरिय एताः ख्ियों नाम सत्कार्या भूतिमिच्छता। 

पा लिता निग्ृह्दीता च श्री: सत्री भवति भारत ॥ 

( अनु० ४६॥ १५ ) 

“मरतनन्दन ! स्रियाँ ही घरकी लक्ष्मी हैं| उन्नति 
चाहनेवाले पुरुषको उनका भलीमोंति सत्कार करना चाहिये। 
अपने वश्में रखकर उनका पालन करनेसे स्री ( लक्ष्मी )- 
खरूप वन जाती है ।? 

किंतु भारतीय रुहघर्मके इस परिवेशके अतिरिक्त 
उसकी महती कब्पनाके पीछे एक और विश्िष्टता है । 
कन्यासे लेकर मातातक सब॒जीवनके श्रेय-पथपर अग्रसर 
होती साधना-भूमियों हैं; देहमें जो प्राण है ओर वह प्राण- 
तल जिस आध्यात्मिक सत्यको छेकर ठहदरा हुआ है; उसे 
धीरे-धीरे पानेकी साधना हैं | पुरुष इस साधनामें स्रीका 
केवल साथी नहीं है--वह और नारी दोनों मिलकर एक 
नवीन पूर्णवाकी यृष्टि करते हैं। दोनों मिलकर एक हैं-- 
एकात्मा हैं | दोनों अविभक्त और अविभाच्य हैं | यह्‌ 
साधना जन्म-जन्मान्तरोंकी साधना है। इसने जीवनके 
क्षितिजके उस पार वहुत दूरतक देखा है और इृश्यके 
पीछे जो अदृश्य है; मूर्तिके पीछे जो अमूर्त है; उसे देखने 


-और पानेकी चेष्ठा की है| 


इसीलियि में मानता और कहता आया हूँ कि नारी 
ही हमारी संस्कृतिकी कुंजी है । जबतक वह अमिशत रहेगी; 
जबतक वह अपने धर्म और कतेव्यको ठीकठीक अहण 
नहीं करेगी: कोई वास्तविक प्रगति सम्भव न होगी । 
चही है हमारी आशा वही है हमारा सम्बछ) बह्दी है 


द्ण्र 











#% धर्मों रक्षति रक्षित३ ४: 





हमारी व्योति । धर-बरमें उसी देवीकी। माताकीः ते जो है, उसीके अनुसार उनकी शिक्षा-दीक्षा, तेयारी और कार्य- 


मूति, त्यागकी देवी; प्रेमास्पदा) 
जननी है--उसकी प्रतिष्ठा करनी होगी । 
कैसे होगी वह प्रतिष्ठा ! होगी, जब कन्या सच्ची कन्या; 
नारी सच्ची नारी तथा माता सच्ची माता बनेगी, स्वरूपका 
दर्शन करेगी । 
(२) 
कन्या 


च् / जिसमें 
कन्या है नारी-जीचनका आदि । वह कली हैः जि 


समस्त भविष्य मुकुलित है | इस कलीको कछ फूल बनना 
होगा । कढी फूलका आदिरूप है। जो वह है समर 
होगा.) जीवनमें उसीकी उग़व्.फैंडेगी । लिए उसके 


निर्माणपपर सब कुछ निर्मेर है| णहोंका भविष्य, परिवारोंका 


सुख, समाजकी शान्ति उसीकी मुट्ठीमें है । 


बहुत दिनोंसे कन्या समाजमें उपेक्षित रही है | 
पहिले उसकी उपेक्षाके कारण सामाजिक परम्पराएँ थीं, 
जहाँ उसे प्परायी” चीजके रूपमें अहण किया जाता था। 
आज बाह्य दृश्सि तो उपेक्षा नहीं हे--उनको सामाजिक 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, छड़कियाँ प्यास-दुलारके साथ पाली 
जाती हूँ, शिक्षा भी दी जा रही है। जीवनके अनेक 
क्षेत्रोमें वे प्रवेश कर रही हैं; कहीं उनके लिये विधि-निषेष 
नहीं है | सव्॒ मार्ग खुल गये हैँ और मानत-भ्षितिज 
विशद हो गया है । 

परंतु यह सब शिक्षा मुख्यतः ऐहिक दे । इसलिये 
समाजने जहों ऐहिक सुख-सुविधाकी शक्ति उसे प्रदान की है 
और बण्हातः उसे विकसित किया है, वहाँ अन्तरसे संकुचित 
किया है। उसमें अपने सुखकी च्ृत्ति अधिकाधिक बढ़ती गयी 
है; इसलिये एक मोगवादी, बाहरसे बृद्धिशीला परंतु प्राणके 
उत्सकी सुखा देनेवाले परिवेशमें वह सिमट गयी है | 
आभासिक छाया-मात्र उसके लिये सत्य है; किंतु जिस 
बिन्दुपर प्राणका रस बने एवं निवेदित होनेसे बढ़ता है 
अमृत एवं अविनश्वर होता है; वह बिन्दु दृष्टिसे छुप् 
होता जा रहा है ! 


हसने बालकोंनवालिकाओँंकी शिक्षामें एकरूपताकी 
स्थापना करके गव॑का अनुभव किया, किंतु निसर्गजात स्योको 
हम भूछ गये । पुरुष ओर स्रीकी मनोरचना, अन्तःप्रत्त्तियोँ 
और जीवनके निर्माणमें उनके योग तथा कार्यमें जो अन्तर 


करुणामयी; हुृदयसे जो? विभाग होने चाहिये | बहुत-से कार्योमें समानता होगी, 


कुछमें सहयोग दोगा और कुछमें एकरूपता भी होगी; 
किंदु दोनोंकी प्रेरणाएँ अल्ग-अलग खोतोंसे उद्भूत होती 
हैं, इसका ध्यान न रखनेसे कठिनाइयाँ पैदा होती ह। 
ल्रीको पुरुष बनाना और पुरुषकों स्त्री बनाना एक 
प्राकृतिक अमिक्मको निरथंक बना देनकी चेष्ट है । इसमें 
शक्तिका अपवब्यय है; विनियोग नहीं । 

इसलिये एक सीमातक ही लड़कियों-लड़कीके पास्यक्रम 
एक होने चाहिये । सामान्य शिक्षणके बाद कन्याकी इस 
प्रकारकी शिक्षा मिलनी चाहिये, मिससे उसकी प्रच्छन्न 
प्राकृतिक शक्तियोंका विकास हो; उससे जो आश्या और 
अपेभा है; उसकी पूर्ति हो । 

व्यावहारिक जीवनमें पुरुष मुख्यतः जीविका तथा 
तत्सम्बन्धी कार्योका एवं छुट्ग्व) परिवार/ समाजके गठनका 
भार उठानेवाला होता है | क्री इस जीवनविग्नहमें प्राग- 
प्रतिह्ठा करती हैं| पुरुष जीवनका सैनिक है; नारी उसकी 
भ्री है; सुपमा और सौन्दर्य हैं। पुरूष सम्यता है तो नारी 
संस्कृति है; पुरुष मस्तिष्क है तो तरी छृदय है; पुरुष शान 
है तो स्वी भक्तिकी निष्ठा है। झिर यह भी एक सामाजिक 
सत्य है कि कतियय अपवादोंकों छोड़ मुख्यतः नारी एक 
संयुक्त विवाहित जीवन व्यतीत करती है या करना चाहती हैं| 
सुखी, विवाहित एवं रहजीवनकी प्रेरगा औसन नारीमें ओसत 
पुरुषसे कहीं अधिक होती है । पुदुष बँंधना नहीं चाहता। 
स्री बॉधती भी दे और बेंघती भी है | इसलिये स्वभावत्तः 
उसे ऐसी शिक्षाकी भी आवश्यकता है, जो उसके निवेदन 
ओऔर समरणकी बृत्तिकों विकसित करे। सुमंस्कृत करे--- 
उसे परिवारको खण्डित करनेबाली नहीं; जोइनेवाली बनाये | 
वह मसालछाके मनकॉको पिरोनेवाले सूतके रुपमें हो। 

इसलिये कन्याकों हमारी सम्बता एवं संस्कृतिके मुख्य 
तत्लौंसे परिचित कराना आवश्यक है । उसे थोड़ेमें हमारे 
दर्शन) इतिहास तथा घ्म-मूलका शान दिया जाना चाहिये | 
उसे उन प्राचीन महादेवियोंके चस्तिसे परिचित होना 
चाहिये, जिन्होंने पातित्रत्य-धर्मका विकास करके एक नूतन 
आदडकी अवतारणा की थी और अपनी साधनाते सामान्य 
सानवको मिद्दीसे उठाकर आकाशपर पहुँचा दिया था | 

उसे गृहकी सुव्यवत्तित और सजाकर रखने) विविध 
गह-कलाओं, संगीत तथा पाकविद्याका अच्छा शान होना 


# ग्रृइलध्मीणंदे गृद्दे * 


द्ण्३ 








चाहिये | इस शिक्षाके बाद भी स्वभावकी रचना प्रमुख 
समस्या हैं । सम्पूर्ण ज्ञानके होते हुए भी खभावकी कद्धता 


मानव-जीवन तथा ग्रहजीवनका नाश कर देती है। जो लड़की 


जिहाकी मिठासमें कद्ठताके दंशको पिघछा सकती है ओर 
मुस्कानकी चाँदनी तोखेपनके अन्धकारपर फैला सकती हैः 
वह जीवनमें अवश्य सफल होती हैं। 


कन्याका धर्म है कि वह अपने माता-पिता, ग़ुरुजनों- 
का आशा-पाल्न एवं सेवा करना सीखे) भाई-बहिनोंके 
प्रति प्रेम-स्यहले भरी हो । नौकर-नोकरानियोंसे, घरकी/ 
पड़ेोसकी समवय्रस्का लछड़कियोंसे नम्नतायुक्त मधुर व्यवद्यार 
करे) सत्रसे मीठा बोढे, किसीका अपमान-तिरस्कार न करेक 
नित्य प्रातः उठकर बड़ोंको प्रणाम करे) छोर्टोंको आशीवचन 
कहे; नित्यक्रियाओँसे निपटकर गहदेवता या भगवानका 
पूजन, अचनः ध्यानांदि करे और फिर अपने अध्ययन 
तथा णहक्के अन्य कार्मेमें छग जाय | 


(३) 
(१ 
नारी-धर्म 
यही कन्या कर बड़ी होकर विवाहित होगी, दाम्पत्य- 
बन्धनमें वेघेगी, शहलक्ष्मी होगी । एक धरके क्या; पीढ़ियोंके 
संस्कार एवं सुख उसपर निर्भर करेंगे । ऋग्वेदमें ससुरालकी 
साम्ताशीके रूपमें उसकी कल्पना की गयी है--“सन्नाक्षी 
खडुरे भव ।? अथववेद उसकी महिमाका गान करते हुए 
कदता है--- 
यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्य सुषुचे ब्रुधा। 
एवा त्व॑ सन्नाश्येधि पत्युरस्त परेत्य य॥। 
(१४ ॥ १। ४३ ) 
ध्जैंते नदियोमें सिन्‍्धु) वैसे ही उसके कथनका सम्मान 
होता था और उसकी आज्ञाका सभी पालन करते थे ।? 


...दामत्यका आरम्म ही जीवनव्यापी सहकमकी प्रतिशाके 
बाद होता है। पारस्कस्ण्हयूत्र (१। ६ । ३) में 
विवाह-संस्कारके समय पति कहता है-- 

वसामाहमस्मि ऋक्‍त्वं थौरद॑ एथिवी स्व त्वाबेहि 
विवहावहै;। सह रेतो. दधावहै, अजा पजनयावहै, 
पुत्रान्विन्दावहै बहूनू, ते सन्त जरदृष्टयः संप्रियो, 
रोचिष्ण, सुमनस्थमानी पर्यसेस शरदः शर्त जीवेस शरद: 
हात॑ शृणुयाम दारदः पातस,!? 


(#मिथांद्‌ प्मँ साम हूँ; तुम ऋक हो; में आकाझ हूँ 
छुम प्रथिवी हो। इसलिये आओ हमलोग विवाह करें) 
साथ तेजको धारण करें, पुत्र उत्पन्न और प्राप्त करें; 
ठुम बहुत वर्षोत्क जीती रहो; हमलोग प्रेमसे आनन्द- 
पूवंक सौ शरद्‌ देखें, सौ शरद्‌ नियें) सौ शरदू सुनें ! 

आज ख््री-पुरुषका मानस विभक्त होता जा रहा हैः 
जिससे शान्तिके खर्ग-खरूप णह अमिशत हो रहे हैं; उनमें 
अमृत-हास्यकी जगह कराह और आह है। परंठ एक दिन 
“आपसतम्ब-धर्मयूत्रः ( २।६। १३। १६-१७ ) ने वोषणा 
की थी--- 

जायापत्योने विभागो विद्यते । 

“जी-पुरुषका विभाग नहीं हो सकता [? 

ज्री-पुरुषका साहधम्यं) साहचय--यहाँतक कि ऐकात्य- 
साधना भारतीय दाम्पत्यका आदर्श है | खर्ग एवं नरक स्त्री- 
की अपनी यष्टि है । कद् गया है-- 


आजुकूल्य॑ हि. दम्पत्योखिवर्गोद्यहदेतवे । 
अनुकूल करन चेत्‌ त्रिदिवेन हि कि ततः 
प्रतिकूल कलन्े चेव्‌ नरकेया हि कि ततः २ 
सूहाश्रयः सुखाथोय पत्नीमूल हि तत्सुखम्‌ ॥ 
(५० पु० २२३ । ३६-३७ ) 
ध्यदि स्ली अनुकूल है तो स्वर्गपरातिसे क्या छाम है और 
यदि ज्ञी प्रतिकूल अर्थात्‌ स्वेच्छाचारिणी है तो नरक 
खोजनेकी आवश्यकता ही क्या !? 


जहाँतक नारी-धर्मके निरूपणकी वात है हमारे धर्म-अन्य 
उससे परिपूर्ण हैं | परंठ महाभारतमें रुक्मिणी-लक्ष्मी-संवादरमें 
तथा पुनः महेश्वस-पाव॑तीसंवादमें इसका सुन्दर विवेचन 
किया गया है | रुक्षिमिणीके पूछनेपर लक्ष्मीजी कहती हैं-- 
पअकीर्णभाण्डासनवेक्ष्यकारिणीं 
सदा च भतुंः प्रतिकृल्वादिनीम्‌। 
चेइ्साभिरतामलज्जा- 
मेवंबिधों. ता परिवजयामि ॥ 
पापामचोक्षामचलेहिनीं च्च 
व्यपेतधेयों.. फलहपियां 
निद्रामिभूतों सतत. शयाचा- 
मेवंविधां त्तोा. परिवजेयामि ॥ 


परस्य 


च। 


द्र्ण्ड 
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प्रियद्शनासु 
शुणान्वितासु ! 


सत्यासु नित्य 
सौभाग्ययुक्तासु 
वसामि नारीपु.. पतिबरवासु 
कल्याणशीलासु.. विभूषितासु ॥ 
( मद्यामारत, अनुशासल० ११ । ११--१३ ) 
अर्थात्‌ जो धरके बर्तन सुव्यवस्थित न रख इधर-उधर 
बिखेरे रहती हैं, सोच-समझकर काम नहीं करती, सदा 
पतिके प्रतिकूछ बोलती हैं; दूसरोंके घरोंमें घूमने-फिरनेमें 
आंसक्त रहती हैं और लजा छोड़ देती हैं, उनका मैं त्याग 
कर देती हूँ | जो स्त्रियों निष्ठुस्तापूर्वक पापाचारमें तत्पर 
रहती हैं, अपविन्, चटोर पैयंहदीन, कलहप्रिय और नीदमें 
बेसुध होकर सदा खाटपर पड़ी रहनेवाली होती हैं, ऐसी 
नारीसे मैं सदा दूर रहती हूँ। जो ख्तियो सत्यवादिनी और 
अपनी सौम्य वेश-भूषाके कारण देखनेमें प्रिय होती हैं? जो 
सोभाग्यशालिनी, शुणवती, पतिमता एवं कल्याणमय आचार- 
विचारवाली होती हैं. तथा जो सदा वस्माभूपर्णोंसे विभूषित 
रहती हैं, ऐसी स्तरियोमें में सदा निवास करती हूँ ।? 
इसी प्रकार महामारत, दानधर्मपव। अध्याय १४६ में 
पावेतीजी नारी-धर्मका विशद विवेचन करती हैं--- 
सुख्भावा सुवचना सुबृत्ता सुखइबना। 
अनत्यचित्ता सुमुखी भत्ते: सा धर्मचारिणी ॥ 

* सा भवेदू 'धर्मपरसा सा भवेद्‌ धर्मभागिनी। 
देववत्‌ सतत साध्वी या भततौर॑प्रपश्यति ॥ 
झुश्रूषां परिचारं च देववद्‌ या करोति च। 
नान्यभावा झविसनाः सुबता सुखदशेना ॥ 
पुश्नवक्‍त्रमिवाभोदर्ण भरुवेदनसीक्षते । 
था साध्वी नियताहारा -सा भवेद्‌ धर्मंचारिणी ॥ 
श्रुत्वा दम्पतिधम॑चे सहधर्म कृत शुभस्‌। 
या भवेद्‌ धर्मपरमा नारी भरतृंसमग्रता ॥ 
देववत्‌ सतर्त साध्यी भर्तोरमलुपश्यति । 
दग्पत्योरेष वे धर्म! सहधर्मकृतः शुभः ॥ 

( ३५---४० ) 

अर्थात्‌ 'जिसके खमाब, बातचीत और आचरण उत्तम 

हों, जिसको देखनेते प्रतिको खुल मिलता हो) जो अपने 
पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुषमें मन ४ हीं लगाती हो ओर 
स्ामीके समक्ष सदा प्रसन्नमुखी रहती हो) वह ञ्री धर्माचरण 
करनेवाली मानी गयी है । जो साध्वी र्री अपने स्वामीको 
सदा देवतुल्य समझती है; वही घर्मपरायणा ेशैर-वहीं धर्मके 
फल्की भागिनी होती है | जो पतिकी देवताके' समान सेवा 





# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


टीन नि नलन नल ककलनाकली। 








और परिचियां करती है, पतिके सिवा दूसरे किसीसे हार्दिक 
प्रेम नहीं करती, कभी नाराज नहीं होती तथा उत्तम बतका 
पालन करती है; जिसका दर्शन पतिकों सुखद जान पड़ता 
है; जो पुत्रके मुखकी भाँति खामीके मुखकी ओर सदा 
निहारती रहती है तथा जो साध्बी ओर नियमित आह्रका 
सेवन करनेवाली है; वह धर्मचारिणी कही गयी है। पति 
और पत्नीको एक साथ रहकर धर्माचरण करना चाहिये । 
इस मज्ञलमय दाग्यल-धर्मकों सुनकर जो ही धर्मपरायण 
हो जाती है; वह पतिके समान घमका पालन करनेवाली 
( पतित्रता ) है | साध्वी जी सदा अपने पतिको देवताके 
समान समझती है | पति और पत्नीका यह सहधर्म परम 
मद्गलमय है ॥? 

पार्वतीजी आगे और कहती हैं-.. 

शुश्रूषां परिचारं व देवतुत्य अकुत्रंती । 

चहया भावेन सुमनाः सुच्नता सुखद्शना। 

अनन्‍न्‍्यचित्ता सुसुखी भें; सा धर्मचारिणी ॥ 

परुषाण्यपिं चोक्ता था इष्टा दुष्टेन चझ्ुषा। 

सुमसन्सुखी भरत्तुयों नारी सा पतित्रता ॥ 

द्रिद्रं ब्याधितं दीनमध्वना परिकर्शितम्‌ । 

पति पुन्नसिवोपास्ते सा नारी घर्मभागिनी ॥ 

या नारी प्रयता दक्षा या नारी पुत्रिणी भवेत्‌। 

पतिप्रिया पतिप्राणा सा नारी धर्मभागिनी ॥ 

झुश्रूषां परिचर्या च॑ करोत्यविमना: सदा । 

सुप्रतीता विनीता चसा नारी धर्मभागिनी ॥ 

न कामेधु न भोगेधु नेइवर्ये न सुखे तथा। 

सएहा यर्या यथा पत्यों सा नारी धर्ममागिनी ॥ 

श्वश्ूश्रशुर्यो: पादी जोषयन्ती गुणान्बिता । 

मातापितृपरा नित्य या नारी सा तपोधना ॥ 

आहयणान्‌ दु्बंछानाथान्‌ दीनान्थकृपणांसथा | 

बिभत्य॑न्नेन था नारी सा पतित्रतभागिनी ॥ 

( ४१-४२, ४४-४७) ७१-०२ ) 

अर्थात्‌ जो अपने हृदयके अनुरागके कारण खामीके 
अधीन रहती है; अपना चित्त प्रसन्न रखती है, देवताके 
समान पतिकी सेवा और पारचर्या करती है, उत्तम अत्तका 
आश्रय लेती है और पतिके लिये सुखदायक सुन्दर वेश 
धारण किये रहती है; जिसका चित्त पतिके सित्रा और किसी 
भी ओर नहीं जाता; पतिके समक्ष प्रसन्नवदन रहनेवाली 
वह स्त्री धर्मचारिणी मानी गयी है। जो खामीके कढोर 


# गृहरूएमीगेहि 
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वचन कहने या दोषपूर्ण दृष्टिते देखनेपर भी प्रसलतासे 
इत्करादी रहती है, दही र्नी पतित्रता है। जो नारी अपने 
दारंदर, रोगी, दीन अथवा रास्तेक्नी धक्तावर्से खित हुए 
पतिकी पुत्रके समान तेदा करती है, वह धर्मफलकी भागिनी 
होती है ।**'जो स्नी अपने हृदयको घुद्ध रखती, रहकाये 
करनेनें कुशल और पुत्रवत्ती हो, पतिंसे प्रेम करती और 
पतिको ही अपना प्राण समझती है, वही घर्मफल पानेकी 
अधिकारिणी होती है| जो सदा प्रसन्नचित्तते पतिकी सेवा- 
झुश्ूपामें लूगी रहती है। पतिके ऊपर पूर्ण विश्वास रखती 
और उसके साथ विनयपूर्ण व्यवहार करती है, वही नारी 
धमके श्रेष्ठ फल्की भागिनी होती है। जिसके हृ्यमें पतिके 
लिये जैती चाह होती है, बैसों कामभोग) ऐस्वर्य एवं सुख- 
के लिये भी नहीं होती; वही ज्जी नारी-धर्मन्ी भागिनी होती 
है। जो उत्तम जुणोंसे युक्त होकर सदा साससदुरके चरणों- 
की सेवामें संलग्न रहती है और भाता-पिताके प्रति निशा 
रखती है, वही तरस्विनी मानी गयी है | जो नारी ब्राह्मणों 
दुरबलों, अनाथों, दीनों; अन्धों और कृपणोंका अन्नद्वारा भरण- 
पोषण करती है; बह पातित्रत-धर्मक्ते पातनका फल पाती है|? 

इस उमानहेश्वर-संचादमें परमाया जगन्माताने ज्ञी- 
धर्मकी जो विवेचना की है? उसके बाद कहनेको क्‍या रह 
जाता है ! आज इस शिक्षाक्ी अपह्ेलना करनेके कारण 
ही रक्ष-लक्ष यह निरानत्दः अभिशप्त और विखण्डित हो रहे 
हैं ।उत्तन नारी धरका प्राण है। महाभारतमें कहा गया है--- 

पुत्रपोन्नवधूरतत्पे: संक्ीर्णमपि सर्चेतः । 

भार्याहोनयूहस्थस्पय झुन्यमेच. गृह भवेत ॥ 

अर्थात्‌ घरमें पुत्र; पुत्रवधू) पोच्न तथा भृत्य भले ही हो+ 
परंतु ल्लीके त्रिना घर सूना मादूम पड़ता है । 

फ़िर ( नहाभारत ३ | ६१ | २९ ) में कहते हैं--- 

न च भावासस किंचिद्‌ विद्यते सिषत्ो सतम्‌। 

ओऔषध सर्बदुःलेपु सत्यमेतद्‌ अचीसि ते ॥ 

डुश्खमें पड़े हुए पतिके लिये ली सबसे बड़ी 
ओषध है । 

इन सब्र सूज्जोंमे मारीकों पतिक्े प्रेम एवं सेवानें तन्मय 
होनेका जो आदेश है, उउका अर्थ यह नहीं कि हर हाल्तमें 
पति उससे अधिक शुणी होता ही है; न इसका अर्थ स्ीक्ती 
हीनता है | इसमें पति एक उच्च घर्म-साधनाका माध्यम तथा 


द्रभाया 





एक सहनीय सुधमाकी उष्टि की है। भारतीय दामलका 
आध्यात्मिक लक्ष्य दो जीवौके व्यक्तित्व-निमजनद्वारा एक 
अखण्ड आत्माका निर्माण है। उसका ऐहिक रूध्य घर; 
अर्थ, कामकी तुष्टि एवं संस्कारद्वारा आनन्दकी प्राहि है| 
(४) 
सातृत्व 

सातृत्व नारी-धर्मकी परिणति है । मैंने ऊपर कहा है कि 
भारतोाय समाज-गठनमें प्रत्येक इकाई भोगसे त्यागकी ओर 
प्रयाण करती है। नारीमें मातृत्व उसी उपकमकी पू्ि है। 
नारीमें कामनाका नर्तन है, मातृत्त उस कामनाको सम्यणमें 
निःशेष कर देनेका आदशे है। नारीमें प्रहण हैः सातामें 
त्याग है--अपने लिये नहीं, समूर्णतः दूसरोके लिये जीनेकी 
साधना है और फिर यह दूसरोंके लिये जीना ही अपने लिये 
जीना भी है। 

मातृत्व एक अवस्था ही नहीं, एक भाव भी है। ज्यो- 
ज्यों नारी अपने अद्चल्की छायातले अधिकाधिक प्राणियोंको 
जीवन तथा शक्ति देती है; त्योल्योँ उसमें प्च्छन्न सातृत्वका 
विकास होता है | वह नित्य मज्ञकूमयी, नित्य अन्नपूर्णा है। 
वह सतत दाननयी है--रिक्ता होकर भी ऐसे पूर्ण, जिसकी 
करुणाक्ा कोश कभी रिक्त नहीं होता । 


यों भी उसरर नवीन जीवनकी रचना एवं संबर््धनक्ा 
भार है। एक असमर्थ जीवनकी अपनी छातीके दूध, अपनी 
निष्ठा, सेवाते जगद्इन्द्ोंफ़े बीच शक्तिका स्फुलिज्ञ बनाकर 
उपख्ित कर देनेसे बड़ा ओर कौन घ्म है १ 

इसीलिये प्रत्येक श॒ह, प्रत्येक समाज और प्रत्येक जाति- 
का भविष्य समाताऔपर निर्मर करता है । यदि माँ नहीं तो 
संतति कैसी ! प्रेमसे उसेगी-उमेंगी, अन्तनिष्ठाते लगरुग 
और सर्वख देकर प्राणीका निर्माण करनेक्री अदम्य आकाझ- 
से उद्भासित माताएँ, आज हमारी सबसे बड़ी आवर्यकता 
हैं, हमारी निधि भी है ओर हमारी प्रेरणा सी | 

आज शहोंमें अनेकृविध कतेन्योंसे अनुप्रेरित कन्पाओं, 
अनेकविध निवेदनोंसे परिपूर्ण लिपौ---शहिणियों तथा सम्पूर्णतः 
समपित शक्तिरुपिणी साताओकी आवश्यकता है। आज 
गह-एहमें गृहलूस्मियोंका आवाहन है। आज गझह-एहमें 
मातृल्का खर गूँजनेकी आवश्यक्षता है। आओ मो ! अनेक 
रुपोंमे आओ, प्राणयस्स बनकर आओ। सा्ग बनकर आओ; 


प्रतीक है । मारीने अपनी तयस्या, निष्ठा एवं सेवासे उसमें आदर्श और प्रेरणा वनकर आओो | 
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सतीभर्म 


( लेखिका--रानी श्रीत्तजननकुमारीजी शिवरती ) 


जैसे पुरुषसे रहित प्रकृतिका कोई अस्तित्व ही नहीं है 
इसी प्रकार धर्मपत्नी भी पतिकी छायामात्र है। माता दुर्गाकी 
स्तुतिमें प्रार्थना है--- 

पत्नी सनोरमां देहि भनोद्ृत्ताजुसारिणीम,। 

तारिणीं. दुर्गलंसारसागरस्थ॒ छुलोन्भवाम, ॥ 

जिस घरमें पति-पत्नी एकचित्त हैं; वहाँ सभी समदाएँ, 
नित्य रमण करती हैं | इसी देतु हमारी संस्क्ृतिमें वाइफ) 
बीबी आदि न होकर (त्नीःशब्दके पूर्व भधर्म! शब्द जुड़ा 
रहता है; उसे धमपत्नी कहते हैं | धर्म साथ लग जानेसे पत्नी 
वासनापूर्तिका साधन न होकर ५्तारिणी दुर्गंसारसागरस्य? के 
नाते परलोकमें भी साथ नहीं छोड़ती | वह त्याग तथा विश्युद्ध 
प्रेमकी पराकाष्ठा है । 

भारतमें चूड़ाल्ग, मैत्रेयी, मदालसा, तारा) दुर्गावती आदि- 
जैसी अगणित शानीः ध्यानी) भक्त नारियाँ तथा वीराज्जनाएँ 
हो गयी हैं, जिन्होंने विपथगामी स्वामियोंको सत्यका 
मार्ग दिखाया था तथा अपने पवित्र नारी-जीवनको 
साथंक किया था | 

आर्यरमणियोंने पतिसे प्रथक्‌ अपने शरीर आदिके सुख- 
खार्थंकी बात कभी नहीं सोची | उनका स्वस्थ सदा 
अखण्डरूपसे पतिमें समर्पित रहा । ऐसे भी उदाहरण हैं. कि 
सप्तपदीके सात पद भी पूर्ण नहीं हो पाये थे कि गौ-मुक्तिके ऐु 
श्रीपाबूजी विवाह-संस्कार अधूरा छोड़कर युद्धके लिये निकल 
पढ़ते हैं तथा वहीं खेत रह जाते हैं और पत्नी पीछेसे उनकी 
अनुगामिनी होती है | सगाई हुई कन्याएँ भी भावी पतिके 
युद्धमें मरण प्राप्त होनेपर उनके साथ सती हो जाती हैं । चित्तौड़- 
में तीन विशाल साके हुए. गढ़लक्षमण, विक्रमादित्य 
तथा उदयसिंहके समयमें । जब क्षत्रिय वीरोंने देखा कि छारहों 
यबन-सेना दुर्गको चतुर्दिक्‌ घेरे खड़ी हैं; रसद-प्राप्तिका कोई 
मार्ग नहीं बचा है; तब थे मुद्दीभर शूर केसरिया वस्र पहिन 
( फे्ससया चल्ध परम इषंके अवसरका थोतक है ) बढ़े 


आनन्द तथा उल्छासके साथ झलनुसेनामें कूद पढ़े और 
सहस्लोंकी संख्यामें हिंदू-समणियाँ गीत गाती हुई जलती 
चितामें प्रवेश कर गयीं | उनके मनमें जरा भी दुःख नहीं 
था; विरह भी नहीं; क्योकि विरह तो तब हो जब पतिसे 
बिछुड़े | यहाँ तो तनके साथ तनः मनके साथ मन और 
पतिलोक-प्राप्तिता सत्य संकल्प है | सती अनुसयाके 
वचन हैं--- 

एकइ घ॒र्म एक ब्रत नेम कांथ वचन मन पति पद फ्रेण ॥ 
उत्तम के अस बस मन माही) सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं॥ 
ब्िनु क्रम नारि परमर्णत रुहई। पतिज्रत धर्म छाड़ि छू गहई ॥ 


अनुसूया कहती हैं--५विनु श्रम परमगगति? थोड़े अक्षरोमें 
कितना रहस्य भरा है | भाव यह है कि पुरुषमें तो कर्तृत्वका 
अभिमान होता है? उसे मिटानेके लिये उसे अनेकों जप-तप॥ 
ब्रत-उपवास, तीथ॑-दान-पुण्य आदि कठिन परिश्रम करने 
पढ़ते हैं, तव कहीं सद्गति मिलती है | परंतु ल्लियोंको तो 
कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता; उन्हें तो केवल ईश्वर-स्वरूप 
पतिके प्रति आत्मसमर्पण, सर्व॑स्व निछावर कर देना है। जो 
कुछ भी खाये-पिये, पहने-->शबड्बार करे) संतान-पालन करे--- 
सब्र काये केवल पतिके सुखके लिये करे | पुरुषों तो 
ईश्वरके साक्षात्कारके पूर्व आस्था बनानी पड़ती है और हम 
जतियोंके भगवान्‌ तो प्रारम्भसे ही साकात्‌ दिन-रात अपने 
अरसपरस रहते हैं; उनके असखित्वमें संदेहके लिये रंचभर 
भी स्थान नहीं है।न तन सुखाना; न कुछ खोनाः यहाँ 
तो क्रेचल मिलन-ही-मिलन है। बिरहमें मी मिलनकी अनुभूति 
है। बस) उनकी हो जाओ | इसीकी तो भगवान्‌ भी भक्तोंसे 
अपेक्षा करते हैं | खामीकी सेवामें श्रम कहाँ, वहाँ तो नित्य 
नव उल्छास है--नित्य नव उत्साह है ! नारीके लिये परम 


गतिकी आसिका श्रमरहित साधन कैसा अमोब है | वह शुभ 
दिन कब होगा, जब कोड बिलसे छाम उठानेकी भावना 
छोड़ मेरी बहिनें अपने खरूपको समझेंगी ! 


-+'ाक हे कर 


के चुग-धर्मके अनुसार नारी-धंमे » 
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कस पक स+ चेक चत प चन पान का न जी न के जम, 


युग-धर्मके अनुसार नारी-धर्म 


( ढेखक--औदरिमोहनलालजी ओीवास्तव, एस्‌ू० ए०॥ एक-एक० बी०) एल० टी० ) 


समाजरूपी शरीर 


समाजरूपी शरीरका गठन ज्लरी और पुरुष दोनोंको 
लेकर हुआ है ओर समाजल्पी विराट शरीरके लिये हाथ- 
पैर बनकर उत्तम संतानको उत्पन्न करना उनका अपना 
लक्ष्य रहा है। परमेश्वरने स्री और पुरुषकी सृष्टि दो 
खतन्‍त्र प्राणियोंके रूपमें की, जिनका महत्त्व एक समान है; 
किंठ सृष्ठिका चक्र चलानेके लिये दोनोंका सामझत्य 
अनिवाय है । जीव-शाज्के अनुसार नर और नारी सम्र्ण- 
रूपसे कभी प्रथकू नहीं रह सकते; क्योंकि इनके प्रथक्‌ 
रहनेका तातलये रचना-क्रममें सामझस्यका अमाव है और 
इस अभावसे सृष्टिका अस्तित्व भी तो सम्मव नहीं । 


नारीके दो रूप 


आजकी नारी दो रूपोमें देखी जा सकती है--- 
(१) पारिवारिक जीवनकी अधिष्ठात्रीके रूपमे वह अपनी 
ही सीमाओँमें संयम और संतोषको अपनाकर उत्कर्षकी 
कामना करती हैं तथा (२) सुधार और जागरणकी 
संदेशवाहिकाके रूपमे वह परिवारसे विरक्त रहकर उस 
कृत्रिमताकी आराधना करती है; जो नारी-जीवनके लिये 
वस्तुतः अभिशाप है। हम यह तो स्वीकार करेंगे ही कि 
नारीने जीवनकी आहुति देकर भी अपने नारीत्व और 
सामाजिक मर्याशकी रक्षा की है। वह सत्य है कि पिछले 
सब निय्॒मोने पुरुषको अनेक प्रकारकी छूट देते हुए 
नारीकी जकड़ दिया है; किंतु आज भी पुरुषके ह्ृदयमें 
नारीके प्रति कोमछताका एक भाव है; नियम-पालनमें 
उसकी क्षमताक्रे लिये अपनेसे भी अधिक भ्रद्धा है । कुछ 
अनुशासन स्मृतियोद्दयात भले ही छादा गया हो) परंठ 
भारतीय संस्कृतिका मूल मन्त्र है-- 

यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रसन्‍्ते तत्र देवता:। 


दाम्पत्य-प्रेमकी सफलता 
दम्पतिका प्रेम), जो पहलेसे ही इतना कोमल रहा है 


कि तनिक झटका छग जानेपर ऐसा टूट जाता है, जिसके 
जुड़नेकी सम्भावना नहीं रहती, आज कुछ विरले ही 
भाग्यवानोंकी अपने सम्पूर्ण रूपमें प्राप्त होता है | बात भी 
यह है कि आजके भयंकर झंझावातमें ग्रहस्थीकी परिस्थितियों- 
का सामना कर सकना प्रत्येकका काम नहों रह्य | ग्रदृस्थीमें 
ऐसी स्थिति आ ही जाता है; जिसते दाम्पत्य-प्रेमकी श्क्कूलामें 
व्यवधान उपस्थित हो जाता है। जीवनकी जटिल्ताके साथ 
ऐसे व्यवधानके अवसर भी बहुत हो गये और इसलिये 
पति-पत्नीका उत्तरदायित्व भी विशेष हो गया है। दामत्य- 
जीवनकी सफलता तो परस्पर विचारों सामझशस्य स्थापित 
करनेकी चेश्ठ और उसमें असफल रहनेपर भी एक-दूसरेको 
निबाह लेनेकी सुबुद्धिमें है । मानव और उसकी परिख्ितियों* 
की उनके यथार्थ रूपमें समझकर तदनुसार आचरणकां 
व्यावहारिक शान जीवनके समी क्षेत्रोंमें उपयोगी दै---फिर 
गाईस्थ्य-धर्मके सुखमय सफल निर्वाहक्के लिये तो उसका 
महत्व असंदिग्ध है। जब विवाहका उद्देश्य पारस्परिक 
सहयोगद्वारा ज्री-पुरुषकी निजी कमजारियोंको दूर करना 
है; तब वे एक दूसरेकी कमजारियोंकों समझते हुए उनसे 
निर्वाह करने तथा प्रेम) घैर्यय शान्ति और कौशहुद्धारा 
उनका निवारण करनेकी आर क्यों न अग्रसर हों ! 

स्री और पुरुष दोनोंके लिये कुछ सज्चे सुखका यह 
प्रशन है। अतः दोनोंका ही सम्मिडित प्रयत्न इधर कुछ 
कर सकता है? परंतु उग्रता अपनानेवाले पुरुषक्ी अपेक्षा 
धीरताके विशेष निक्रट नारीसे हमें विशेष आशाएँ, हैं। 
भारतीय नारी) जिसका विकास परिवारमें होता है; थोड़ी 
चतुराईसे ही अपने पसरिवारका विश्वास जीतनेमें समर्य होगी । 

प्रेम ओर विधाह 

प्रेम और विवाह--दो ऐसी वस्तुएँ हैं, जो अपने 
ऊपर आप एक कठोर शासन और सब प्रकारके स्वार्थका 
आप ही बिल्कुल त्याग चाहती हैं। क्रिंत कुछ भोली 
लड़कियाँ उस व्यक्तिसे) जो उनपर विजय पानेका बड़ा 


दृ्०्ट # धर्म रक्षतति रक्षितः १ 
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सौमाग्य प्राप्त कर सका है; अपनी वहुत अधिक पूजाकी 
आशा रखती हैं और उनकी यह मूर्खता उनके जीवनको 
दुश्खदायी और निराशापूर्ण बना देती है। संसार कैसा हो; 
इसकी चिन्ता बहुत कुछ अपने बड़े-बूढोंके ऊपर छोड़कर 
उन्हें चाहिये कि वे यह समझें कि संसार क्‍या है! 

आजकी पढ़ी-लिखी स्लीकी अधिकतर यह धारणा होती 
है कि विवाहके उपरान्त उसे अपना खतन्त्र अखिल मुछाकर 
अपने तन और मनका उपयोग मी पतिके इच्छानुसार करना 
पड़ेगा | कुछ प्रगतिशील नारियोँ त्ली-जातिमें स्वमावतः पाये 
जानेवाले प्मातृत्वःके प्रबल भावका विरोध करती हुई प्रकृति 
ओर परमात्मासे भी छड़नेकी तैयार हो जाती हैं | कुछ तो 
माता बननेमें अपने यौवन और सौन्दर्यका हास समझती हैं 
और कुछकी यह धारणा होती है कि किसीकी माता वनकर 
वे असमयमें ही अपनी सुख-शान्ति खो बैठेंगी | 

नौकरीके लिये दौड़ 

इस मनोइंत्तिको अपनानेवाडी अधिकांश ख््रियाँ 
खच्छन्द रहकर खय॑ अपनी जीविका उपार्जित करना 
श्रेयस्‍्कर समझती हैं और चाहती हैं कि वे अपने स्वास्थ्य और 
सेन्दर्यको चिरस्थायी बनाये रक्खें ! यों देखनेमें किसी दूसरेके 
हाथ अपनी खतनन्‍्त्रता बेचना उन्हें इष्ट नहीं। पर उनकी 
यह कामना सदैव रहती है कि वे दूसरॉपर शासन 
करनेमे समर्थ हों । किंठ॒ संयमकी शक्तिके बिना यह 
सब एक भ्रमजाल ही सिद्ध होता है। विलासिताके वर्तमान 
वातावरणमें खमावसे दुबंछ वह नारी; जो आजीवन 
अविवादित रहनेका संकल्प करती है, जीवनमें सब समय, सब 
खितियोमिं आचरणकी पक्‍की नहीं रहती, अथवा रहने 
नहीं पाती । 


धर्मविहित उत्तरदायित्व 

ज्यों-ज्यों ्वियोँ नोकरीकी ओर दौड़ रही हैं; भारतीय 
सामाजिक जीवनमें उच्छूछुछता विशेष दिखायी दे रही है | 
सभी नारियों बच्चा न पैदा करनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा कर छें, तो 
संसारकी स्थिति कल्पनातीत होगी । यथार्थ स्लियोँ समाजका 
अपेक्षाकृत दुरबल अज्ज हैं---वे नितान्ते ख्वतन्त्र होकर सुरक्षित 
नहीं रह सकतीं । ञ्रीमें यदि कोमलता है; तो पुरुष कठोरता- 
का प्रतीक है। ज्जी और पुरुषका एक इन्द्र है और ऐसा कि 
दोनोंके साथ रहनेपर ही एक दूसरेकी शोमा है । पति-पत्नी 
एक्क दूसरेके पूरक हैं; दोनेंके मिल्नेपर एक सम्पूर्ण मज्ञल्मय 


सौन्दर्यका विकास होता है। दोनोंका शरीरपरत्पर सुल-पातिके 
हेतु है और यह सुख-प्राप्ति झुछ विशिष्ट नियमोंमे बेंधकर 
विशेष आनन्ददायक होती है | अतएव युवक और युवतियों- 
का जीवन तभी सफल द्वोगा& जब वे “विवाहःका उद्देइ्य 
केवल प्मनोविनोद” न समझकर उसके साथके घममविद्दित 
उत्तरदावित्वके समुचित निाहके लिये प्रसन्नतापूतक अपनी 
गर्दन झुकायेंगे | स्वेच्छासे अहण किये हुएए उत्तरदायिल्के 
सम्पक्‌ निर्वाहले जो आत्मतुष्टि उम्भव है; वह अन्यत्र कहाँ १ 
श्रक्मचर्य ही जीवन हें 

अक्षचर्य ही जीवन है? का सिद्धान्त उगते हुए. बालक- 
बालिकारओमें बहुत गहरी नींव देकर प्रतिष्ठित करना सामयिक 
कर्तव्यका आइ्वान हैं| यह एक अकात्य उक्ति है कि अह्मचारी- 
का जन्म गहस्थोके ही धर्मे हुआ करता है । जिस समाजका 
जीवन जितना उन्नत और पवित्र क उसमें श्रह्मचारीके 
सुन्दर निर्माणकी भी उतनी ही सम्भावना है । कुमार्गकी ओर 
ले जानेवाले कुरुचिपूर्ण साहित्य ओर अइछील दृश्योपर केवल 
कहने भरका नियन्त्रण न रखकर धार्मिक अथवा नेतिक 
अन्योके पाठ तथा तदनुकूछ आचरणको थोत्ताहन देना 
समाजका प्रमुख कर्तव्य है । 

सोन्दर्य-प्रतियोगिताएँ 

ल्ली-जातिके स्वास्थ्य ओर सोन्दर्यकी रक्षाके नामरर भी 
एक समस्या आ खड़ी हुई है | आश्रर्य तो यह है कि चह 
पुरुषवर्ग) जो अपना ही खास्थ्य ठीक नहीं रख पाता, इस 
ओर विशेष उत्साद रखता हुआ दिखायी देता है । ज्ी- 
जातिका सुन्दर ओर छुददढ़ होना सम्यताका परमावस्यक अज्ज 
है। स्थितिके अनुसार सुन्दरताका आदर्श बदलता रहता हैः 
किंतु उसका मुख्य रूप एक है और वह है मनुष्य-जातिको 
आकर्षित करनेकी शक्ति | इसी पुरातन रूपको ध्यानमें रखते 
हुण आधुनिक युगमें संसारके उन्नत देशोंकी ज्लियाँ व्यायाम 
ओर शज्ञारद्वारा शरीरके सुगठनके लिये अधिक परिश्रम कर 
रही हैं | किंठ॒ श्ज्ञारकी वीहड़ता तथा सौन्दर्यका अवान्छित 
प्रदर्शन बहुत अंशौमें इसे स््ी-युरुषोंकी वि्यसिताकी दौड़के 
रूपमें ही प्रकट करता हैं और आजकी सम्य कहलानेवॉली 
दुनिया ज्री-सोन्दर्य-प्रद्शनकी होड़में छगी है; जो पतनकी 
निश्चित सूचना है ! 

सतीत्व एक उच्च आदश 
भारतका गोरव तो भारत बने रहनेमें ही है। सतीत्के 


# भारतीय नर-नारीका सुखमय गृहस्थ # ६०९, 








अपने उच्च आदरंको ध्यानमें रखते हुए नियम और संयमके 
बन्धनमें बैंधे रहकर स्वास्थ्य और सोन्दर्यका चिन्तन करना ही 
भारतीय महिल्यओंके लिये अमीष्ट है | इस प्रकारके शारीरिक 
व्यायाम ओर आवश्यक शश्ञरके द्वारा शरीरके खाभाविक 
सोन्दर्यकी रक्षा और ब्ृद्धि करते हुए. पत्नियाँ पतियोपर अपना 
अच्छा अधिकार खखेंगी, जिससे जीवनयात्रा अधिक 


सुखमयी द्ोगी | 
निष्कपे 


जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें संघमशीलता और नियमबंद्धता 
सरलता और पवित्रता, कर्मशी्ता और चेतनताकी उनके 


योग्य मदच्च देनेसे ही देशकी संतान आरोग्य एवं उन्नति 
प्रात्त करेगी । तभी मातृत्व और पितृत्वका पूर्ण विकास देखने- 
को मिलेगा | अपने शरीरके प्रति करतव्यका निवोह अपने देश 
ओर समाजके प्रति कर्तंव्य-यालन है । 
ल्‍< ५८ हट 

नारी एक जटिल पहेली है और धम बहुत व्यापक। 
साथ ही युगकी विचारधाराएँ, अनेक और अख्पटी हैं । 
तथापि प्राचीन और नवीन संस्कारोंके समुचित सम्मिभ्रणसे 
युग-धर्मके अनुसार नारी-धर्मका किश्वित्‌ आभास देना ही इस 
लेखका विषय है | 
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भारतीय नर-नारीका सुखमय ग्रहस्थ 


भारतीय नर-नारी दोनोका घरमें समान अधिकार । 
पक दूसरेके पूरक वन करते विपुल शाक्ति-संचार ॥ 
जैसे दो पहिये गाड़ीके चला रहे गाड़ी अनिवार। 
त्योँ दोनों मिल सदा चलाते ये शहस्थका कारोबार ॥ 
रहते पहिये सक्रिय दोनों जब गाड़ीके दोनों ओर। 
चलती तभी सुचारू रुपसे गाड़ी सतत रूए्यकी ओर ॥ 
अगर जोड़ दूँ फोई दोनों पहिये कभी एक ही ओर। 
चलना रुक जायेगा, गाडी पड़ी रहेगी उस ही ठौर ॥ 
दैसे ही नारी सेभालतोी-करती घरका साथ कास। 
पुरुष देखता है वाहरका/ अथौजेनका कार्ये तमाम॥ 
तनायी है; घरकी सम्नाश्ी पुरुष बाहरी कार्योधीश। 
सेवक-सखा पररुपर दोनों? दोनों ही दोनोंके इईंश॥ 
है घर एक, तथापि सदा है क्मक्षेत्र दोनोंके भिन्न। 
हाँ यदि कर्म विभिन्न न; तो बस? हो जायेगा घर उच्छिन्न ॥ 
खूब निखरता यो दोनोंफके मिलनेसे शहस्थका रूप) 
प्रीति परस्पर बढ़ती/ बढ़ता पछ-पलक खुख-सोभाग्य अनूप ॥ 
दोनों दोनोंकों खुख देते, रहते ख-खुख-कामना-हीन | 
स्वार्थ न होनेसे दोनोंका चित्त न होता कभी मलीन ॥ 
दोनों दोनोंका ही आदर करते, करते सदूव्यवहार। 
प्रेरित करते दोनों प्रश्धुकी ओर परस्पर वारंबार ॥ 
५ श्र ५६ 
जहाँ त्याग हैः वहीं प्रेम है; प्रेम खय॑ ही है खुखधाम । 
त्याग-अेम-छुखमय भारत-नर-नारीका गशृहस्थ अभिराम॥ 
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( छेखच--ऑऔनोदनलालनी चौने, वी० ८०, बी० पट ० साहित्यरत्त ) 


वश्टिकः आदिलोत हैं नारी । नारी उष्ठि-दजनमें 
आदिपुरुष एवं नहाझक्ति विश्व- 
उलादनके दोत हैं | इन्हींते संसारका आरम्भ हुआ। चृष्टि- 
दुजनमें यदि पुउपका अंश चीजल्पमें रह्म तो नारी उर्वरा 
श्यामत्य भूके रुपमें रही है । दुजन एवं इंद्धि नारीके प्रभूत 
शुण हैं | सम्मव॒तः नारीके इसी गुणसे वह जननी कहलाकर 
विश्ववन्ध हुईं । भारतीय इतिहासके पृष्ठ नारी-महिमाकी 
खर्मिम प्रशस्तिसे अद्धित हैं | हमारा झात्य कहता है, प्जहों 
नारीकी पूजा--सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं । 
देव-सम्मानित बह नारी-रन विधिक्री अनुपम हूति है। 
नारी बरहका रत्न है | इसीलिये उसकी बुलना साक्षात्‌ लक्ष्मीसे 
की गयी है और उसे ध्यहरूक्ष्मीः संज्ञासे विभूषित किया 
गया है । लक्ष्मीजी धनकी देवी हैं। सदाचरण करनेवाली 
यह विदुषी अरने आदर्श आचारोंसे विद्यादेवी सरखतीको 
भी प्रसन्न कर छेती है | अतः यह झान्ति-सदन बन 
जाता है। जहाँ सुमति है, वहीं सम्पत्ति है | जहाँ कुमति है, 
वहाँ विपत्ति | बधा-- 


त्ब्य 
/ 
ब्ध्ं 
54) 
। 
5 | 
"१! 





जहाँ सु्मत तहेँ संपति नाना। 
जहाँ कुनते तहँ बिपति निदाना॥ 


भु वीणावादिनीकी अनुकूल्तासे छश्मी भी 'सुमति? दूँढ़ते- 
हुंढुते उस परिवारमें आ वियजती है; जहाँ उसे प्कल्इःकी 
जगह ध्यान्तिर मिड्ती है। अतः ऐसे गहमें सदशहिणीके 
प्रभावते सस्खती और लश्मी--दोनों निवास करती हैं । यही 
गुणवत्ती ध्यहरूश्नीः नामसे पुकारी जाती है ) 

नारीका दूसरा रूप ध्यृहिणीः है| गहकार्यको पति- 
चुखार्थ चतुरतापूर्वक संचालन करना ही ग्रहिणीत्व है! 


ग्रहकार्यक्रो उचित रुपनें चल्य छे जानेवाडी सफुछ नारी ही 
सदूणहिणी है | 


नारीका महत्वपूर्ण खल्य- व्जननी” है। नारीका यह 
रूप अत्यन्त आदरणीय, व्यापक्र एवं महान्‌ है| जननकी 
महत्‌ क्रियाके कारण ही वह जननी कर्ृत्ययी । ममता इसका 
प्राण है। छुजनकी यह झक्ति प्मातृ), “माता? या प्मों>नामेंसे 
सम्बोधित है ) ममत्व नारीका कोनल भूषण है। 
नारीका द्वितीय महत्वपूर्ण रूप व्यत्नीः है। अपने 


55, 


खामीकी अनुगामिनी; शहसीके उत्तरदायिल्रकों बेटानेवांली 
यह नारी अर्दाड्िनी कहलाती है | अपनी सेव्ासे पतिके 
आपे अज्भपर अधिकार कर छेनेवाडी ही अर्दधाद्षिनी है। 
पत्नीरूपमें नारी विल्यस-क्रीडा-सहचरी न रहकर विश्वुद्ध प्रेम- 
की प्रतीक है | पति ही उसका सर्वत्र है। ऐसी पति- 
परायणा नारी ही पपतित्रताः कहल्यती है । मधुर मावमें यही 
“कान्ता? है| नारीका यह विश्वुद्ध रूप ही उसका नारीत्व है । 

भमिनी नारीं-ल्‍ूमकी तृतीय धारा है। भाईके साथ 
सहोदरा (सह + उद्रज्ण्क ही कोखसे जन्म लेनेत्राली ) 
होनेके कारण स्नेह नारीका महत्‌ गुण ह। भाईके प्रति 
स्लेहकी सरिता वहानेवादी नारी ही है। कन्या इसकी 
शैश्ववावस्था है एवं तरुणी इसकी परिपक्व) थ्रोंढा मध्य एवं 
चुद्धा अन्त अवस्था है। कोंहुम्बिक दृश्सिसि ओर भी उपमेद 
किये जा सकते हैं, क्तु वे अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं । विभिन्न 
इश्यिंसे नारीके भेशेपमेदोंकी क्रिंचितू चर्चाके पश्चात्‌ 
अब नारीके धर्म एवं उसके आद्योक्ी चर्चा कर ली जाय | 

नारीका सर्ब-प्रचद्धित रूप पत्नी है। अतः सर्रग्रथम 
इसीपर विचार करें | मारतीय इतिहास पातित्रत्यकी पुनीत 


ध्पे 


४ | 


. धर्मप्वजा धारण करनेवाली नारिबोंक्ी प्रशस्तिसे परिपूर्ण है ) 


सीता; अनचूया एवं लावित्री ऐसी ही देवियों हैं, जिन्होंने 
अपने नारी-धर्मके कारण अमर ख्याति प्राप्त की । 
पातिव्रत्य-धर्म पत्नीरूपमें स्थित नारीका प्राग--आत्मा 
है। अतः नारीका सबसे बड़ा धर्म पातित्रत्य ही है | इसके 
पालन एवं निरहनके पश्चात्‌ ही वह अपना आदझा विश्वर्मं 
उपस्थित कर सकती है ) 
पातित्रत्-धर्न क्या है और जगत्‌में पतित्रताएँ किंतनी 
प्रकारको होती हँ--इसका वर्णन खयं अनसूवाजीसे छुनियेः 
जो उन्होंने भगवती सीताजीके माध्यमसे संसारकी नारियोंको 
उपदेश देनेके हेतु सुनावा-- ५ 
९॥६/.२१ पहित्रता चारि विधि अहहों। 


चेद पुरान संत सब कहहीं॥ 

कौनसे हैं य चार प्रक्ार-- ; 
(१) उत्तन के अत बस मन झाहीं। 
खपनेहुँ. आन पुददध जन नह्दीं। 


# मारीधर्म और डरे आददी है. 


६११ 
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(२) मध्यम पर पठि देख केसें। 
* आता पिता पुत्र निज जैसें॥ 
(३) धर्म दिचारि समुझि कुछ रहूई। 


सो निदृष्ट प्रिय श्रुति अस कहई॥ 
(४) बिनु असर भय तें रह जोई। 
जानेहु अधम नारि जग सोई॥ 
उत्तम, मध्यम) निकृष्ट एवं अधम--येे चार प्रकारकी 
नारियोँ बतायी गयी हैं। उत्तम खप्नमें भी परपुरुषकी 
कल्पना नहीं करती | मध्यम अपने पतिके अतिरिक्त अन्य 
सभी पुरुषोंको--बड़ोंको पितातुल्य, सम-बयस्कोंकी भाई- 
तुल्य एवं छोटेंकों पुत्र-ठल्य--देखती है । निकृष्ट प्रकारकी 
पतित्रता धर्मका विचार करके ही कुछ-मर्योदा नहीं तोड़ती । 
अधम प्रकारकी सनी वो मयवशात्‌ ही अपने धर्मपर चलती 
है। सीता; अनसूया एवं साविन्नी प्रथम कोटिकी पतित्रताएँ 
हैं, जिन्होंने अगने प्रबल सतोलके कारण जगतमें ख्याति 
प्राप्त की | साविन्नीने अपने म्तपति सत्यवानको अपने पाति- 
ज्य-धर्मके प्रतापसे ही घुनर्जीवितकर ब्वापस पाया | यह है 
नारीधर्मकी महत्ता, जिसके सामने यमराज भी झुक गये | 
महासती अनसूयाके प्रतापके कारण ही शिव) ब्रह्मा एवं 
विष्णु शिक्वुरूपमें परिणत हो गये और वे अपने धर्मक्री रक्षा 
करते हुए उन्हें दुग्धपान करा सकीं तथा पावेती लक्ष्मी 
एवं अह्याणीके समक्ष अपनी परीक्षा दे सकों । अतः नारी- 
धर्मकी परीक्षा ऋम कठोर नहीं । धर्मते कमी न डिगनेबाली 
नारी दी सच्ची पतित्रता है। 
नारीका उत्तम आदर्श रखनेवाली “सीता? हैं, जिन्होंने 
अपने पतिके साथ चौदह वर्षतक घोर संकट सहनेके 
बाद भी कभी आहतक न की । उनका परम सुख 
उसीमें था। जिसमें पतिका सुख हो | अतः नारीका धर्म 
पतिक्रा अनुगमन करना है | यह है हमारा सनातन धर्म 
और हमारे पूज्य नारीरत्नोंकी गौर्वमयी गाथा; जिसने विश्वकी 
समस्त नारियोंको प्रकाश दिया । 
इन महाव्‌ नारी-आदरशोकी संक्षिप्त व्याख्याके पश्चात्‌ 
नारीधर्मकी मीमांसा कर छेना युक्तिसंगत होगा । मानसके 
कंतियय स्थछ नारीधर्मके आख्यानौंसे परिपूर्ण हैं । अत्तः 
'मानससे उदाहरण लेना श्रेयस्कर होगा । 


नारीका परम धर्म क्या है ! 
मारी जन्म-जात अपविध्र मानी गयी. है । इतना ही नहीं) 


कुछ महापुरुषोंने तो नारीको नएकका दारतक बताया है। 
पर यह एक संग्यासीके लिये उचित हो सकता हैः साधारण 
सांसारिकके लिये यह अत्युक्ति होगी। धामिक अन्यमिं भी 
नारीको अपावन अवश्य साना गया है--- 
नारि सुमाठ सत्य कबि कहहीं | अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥ 
साहस अनुत चपलता माया। भय अबिबेक अतौच अदाया ॥ 
--ये आठ अवगुण नायीमें जन्मजात हूँ । तो कब्र होगी 
यह अपावन नारी पवित्र ? जब कि वह पतिकी सेवा करनेका 
सुकृत करे-- 
सहज अपावन नारि; पति सेवत सुम गति कहई 
जसु गावत स्तुति चारि; अन्हुँ तुरुसिका हरिंहि फिय ॥ 
पति कैसा भी हो, नारीके लिये सेव्य है--- 
बुद्ध रोग बस जढ़ घन हीना। अंच बघिर क्रोधी अतिदीना॥ 
नारीका सर्वतोमुखी धर्म तो केब्रछ एक ही है-- 
एकइ चर्म एक अत नेमा। काये बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 


सास और ससुरके प्रति वधुका धर्म 

एहि ते अधिक घरमु नहिं दूजा | सादर सासु ससुर पद पूजा 0 

सास-ससुरकी चरणसेवा करना--वधूरूपमें नारीका 
यही श्रेष्ठ धर्म है । सास-ससुरके प्रति वधूका आदरभाव होना 
चाहिये । देखिये सीताजीके पवित्र विनयपूर्ण भाव-- 

सास ससुर सन मोरि हुति विनय करबि परे पाये। 

मोर सोच जनि करिभ कछु में वन सुखी सुमाय ॥ 

शुरुजनोंके सामने पतिसे सीधे बात न करनेकी मर्यादा 
सीताके चरिन्रमें देखिये---अ्रीराम पत्नीको जहाँ सास-ससुरकी 
सेवा करनेकी सीख देते हैं, वहाँ सीता इसे स्वीकार तो करती 
हैं, किंतु पतिसेवा करना इससे मी बड़ा धर्म मानती हैं। माठृ- 
तुल्य सास कौसल्थाजी सामने वियजित हैं। अतः म्योदा 
निवाहना आवश्यक है । इसलिये पतिकी सीखका उत्तर 
पतिको न देकर किन मीठे शब्दोंमें अपनी सास ओऔरीक्रौसल्या- 
जीको देती ैं-- 
रागि सासु पण कह कर जोरी | छवि देवि बौ्टि अधिनय मोरी ॥ 

बोलनेके पहले भी साससे क्षमा मॉगना और उनके पैर 
पड़ना; पतिसे प्रत्यक्षमें बात न करना--कितनी मर्यादा है 
सीताके चरित्रमें । यही तो-भारतीय नारीधर्मका आदडोंहै। 


६२ 


००००५» ४ +०>->ब>+ 





के धर्मों रक्षति रक्षितः # 


.-+सपनस 9 अप न-+ >> «5 मनन न+-+ नल 5५ पक म-नंन+ नल नन न» >भं>+++ “८3 9++>«++-+- पक ०५23 >म 2०2८० + #०> 3२०२ + 3 >प+++५५ न जाकर जप 34 8:00: ०7 हद 7४०० 





धर्म-संकटके समय शुरुजनोंसे वात करना भी पड़े तो 
पहले क्षमा माँग छेना उचित होता है । देखिये+ सुमंतसे 
वार्ता करते समय सीता क्या कहती हैं--- 
तुम्द पितु ससुर सरिस हितकारी। उतरू दे फिरि अनुचित भारी ॥ 

आरति बस सन्मुख भइडैं, बिकूमु न मानव तात | 

अतः स्पष्ट हुआ कि संकटकालीन स्थितिमें गुरुजनोंसे 
क्षमा मॉँगकर ( किंतु पर्दा करते हुए ) वधू बात कर सकती 
है। संकटकालीन स्थितिमें परपुरुषसे बात करनेका मर्यादित 
ढंग सीता-रावण-प्रसज्धमें देखिये । 

रावण वार-बार आग्रह करता है सीतासे अपनी ओर 
देखनेका; किंतु नारीधर्मकी मयोदाकी प्रतिमूति सीता किस 
ढंगसे बात करती हैं, देखिये-- 
तुन घरें ओट कहति बैंदेही | सुर्मिरि अवघर्णति परम सनेही॥ 

पतिके प्रति नारीका धर्म 

स्रीके लिये तो पति द्वी सब कुछ है। कुट्ठम्नी छोग 
प्रिय हैं; किंतु पत्नीका नाता इनसे पतिके नातेको लेकर ही 
है। यथा-- 
मु पिता भणिनी फिए भाई। फ़िय परिवार सुरद समुदाई 0 


रास सछुर गुर संजन सहाई। सुत सुंदर सुस्तीक सुरूदाई ॥ 
जहूँ रूणि नाथ नेह अद नाते | पिय जिनु तियहि तर्रनिदठु ते तांते ॥ 


पतिका सुख ही नारीका सुख है । बिना पतिके 
सुख कहाँ (--- 
प्राननाथ तुम्द बिनु जग माहीं। मो कहुँ सुल़द कतहुँ कछु नाहीं ॥ 
विना पतिके नारी ऐसी है; जैसे बिना पानीके नदी और 
बिना प्राणकी देह-- 
जिय बिनु देह नदी विनु बारी) तैसिआ नाथ पुरुष बिनु नारी॥ 
कठिन विपक्तिके समय ही नारीके धम्मकी परीक्षा 
होती है--- 
घीरज धर्म मित्र अढ नारी। आपद काकू परब्िअहिं चारी॥ 
कितनी नारियाँ हैं ऐली जगत्‌में, जो पतिके सुखमें सुख 
और दुः्खमें दुःखकी अनुभूति करती हैं 
सासरूपमें वधूके प्रति नारीका धर्म 


- कौसल्याजीका अपनी पुत्रवधूके प्रति अपने धर्मका 
पालन और प्रेम-भावना देखिये--..., 


में पुनि पुत्र वधू प्रिम पाई रूप राति गुन सीऊ सुद्ाई॥ 
नमन पुतरि कर प्रीति बढ़ाई १ राछिई प्रान जानकिहि राई ॥ 

जहाँ पुत्रवधूका धर्म सास-ससुरकी सेवा करना है) वहाँ 
सासका धर्म भी यह हो जाता है कि वह वधूकी अपनी 
ब्रेटीसे बढ़कर समझे | आज हम देखते हैं कि सास-बहूका 
मनमुठाव गह-युद्धका कारण होता है। वहू माँसे पुत्र छीन 
लेती है और सम्पूर्ण कुठम्बक्ो प्थक्‌ कर देती है तो दूसरी 
ओर सास बहूको भौति-भौंतिकी यातनाएँ दे उसे संत्रस्त 
करती रहती है | क्या ही अच्छा हो कि सास और बहुएँ 
कोसल्या और सीतासे परस्परके बर्तावकी शिक्षा लें | 

नारीका व्यक्तित्व जितना महान्‌ है, उतना ही उसका 
धर्म भी महान्‌ है। नारी-धर्म पालन करनेवाली नारी ही 
अपने जीवनमें निखार छा सकती है | पतिके प्रति श्रद्धा, 
खजनोंके प्रति प्रेम। पुत्रके प्रति स्नेह, अतिथिके प्रति 
विनम्रता और सत्कार मित्रों और पड़ोसियोंके प्रति सदव्यव- 
हार--ये सभी नारी-धर्मके अन्तर्गत आते हैं | इनसे विमुख 
नारी नारी नहीं हो सकती । आज पश्चिमकी हवाने भारतीय 
नारी-धर्मपर जो आघात किया है; उससे भारतीय नारी- 
संस्क्ृतिको कम आघात नहीं छगा है; क्रिंतु भारतीय नारीकी 
ये धर्म-परम्पराएँ इतनी गहन और महान्‌ हैं कि इनकी नींव 
अभी नहीं दिल पायी है। नारी पुरुषसे प्रतिस्पर्धा करनेवाली 
नहीं वरं उसकी सहचरी है; यह कम-से-कम भारतीय 
नारियोंको नहीं भूलना चाहिये। धर्म नारीका प्राण है। 
इसके बिना नारीका नारीत्व शून्य है। 


(२) 
( छेखक---साहित्यवाचस्पति पं॑० औीनथुरानाथजी शर्मा ओजिय ) 


आये दिन सम्य संसारमें ऐसी श्लाएँ प्रायः उठती रहती 
हैं कि नर और नारी जत्र एक ही सष्टिकततों जगदीश्वरकी 
संतान हैं, एक ही आत्मा दोनोंके अभ्यन्तर व्याप्त है, 
फिर दोनेंके अधिकार तथा धर्म पथकृमथक्‌ हों--ऐसा 
क्यों ! इसी शह्लापर कुछ विचार यहाँ किया जाता है। 


अवश्य ही स्री और पुरुष दोनोंमें एंक ही आत्मा 
विद्यमान है, किंद॒ दोनोंकी प्रकृति सर्वथा मिन्न-मिन् ह्बै। 
जिस तरह स्थूछ जगतमें भी मातृशक्तिके आधिक्यसे कन्या 
उत्न्न होती है और पितृशक्ति अधिक ह्वोनेपर पुत्र वैंदा होता 
» ठीक उसी तरह आदिसृष्टिमं मी जब प्रक्ृति-पु रुषके 


# नारी-धर्म और उसके आदशी # 


च्न्ध्ध्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्स्स्लसस्स्स्स्ल्सत्स्सस्फम्फ्सप्स्स्हि््िट्---->-ेौ>स>>->----- ताज तत9म+++ 


संयोगले जगत्‌की उत्तत्ति हुई। तब एक प्रकृतिकी शक्तिको 
अधिक लेकर नारी-धारा चली और दूसरी पुरुष किंवा 
परमात्माकी शक्तिकों अधिक लेकर पुरुष-धारा चली | जो 
जीव नारी-धारामें आया वह चोरासी छाख योनियोतक नारी- 
जीव बनता-बनता अन्तमें मनुष्य-योनिमें आकर ञ््री ही 
बना और जो जीव पुरुषधारामें आया, वह चौरासी छक्ष 
योनितक' पुरुष जीव बनता-बनता अन्त मनुष्य-योनिमें आकर 
पुरुष ही बन गया। प्राय; ऐसा ही नियम है। इसका 
शाप, वरदान या अन्य विशेष कारणवश अपवाद भी 
होता है। उभमय ( ज्जी-पुरुष ) शक्तियोंकी समानता होनैप्त 
सष्टि नहों चछ सकती; क्योंकि विपमता ही सुष्टिका कारण 
है और समता लयका कारण है। यही कारण है कि स्थूल 
जगतूमें भी पितृश्ञक्ति तथा मातृशक्ति अर्थात्‌ रजोवीय॑-शक्ति- 
के बराबर-बराबर होनेसे प्रायः नपुंसक संतान उत्पन्न होती 
है; जिससे आगेकी सृष्टि नहीं चलती । अतः प्रमाणित हुआ 
कि सत्री और पुरुष दोनोंमें आत्मा एक होनेपर भी प्रकृति 
भिन्न-भिन्न होती है और इसी कारणसे दोनोंके अवयवोंमें 
और धर्म तथा अधिकारमें विभिन्नता है! पुरुषमें पुरुष- 
' शक्तिकी प्रधानता और नारीमें प्रकृति-शक्तिकी प्रधानता 
होती है। यथा देवीभागवत्में--- 


सर्वाः प्रकृतिसम्भूता उत्तमाधममध्यमाः । 
कलांशांशसमुद्भूताः अतिविश्वेषु योपितः ॥ 


उत्तम) मध्यम, अधम--समभी प्रकारकी स्त्रियाँ प्रकृतिके 
अंदसे ही उत्पन्न होती हैं । प्रत्येक विश्वमें समी स्रियाँ 
उन्हींके कलांशसे बनी हैँ | अतः वष्टिके खमावानुसार 
ही पुरुषमें परमपुरुष-शक्तिका प्राधान्य और नारीमें प्रकृति- 
शक्तिका आधान्य द्ोता है | जब प्रकृति अलग-अलग है, तब 
घर्म और अधिकार भी अलग-अलग अवश्य ही होगा; 
क्योंकि प्रकृतिके अनुकूल ही धर्म तथा अधिकार होते हैं । 
यही कारण है कि आरयश्ासत्रम नारीका धर्म तथा अधिकार 
पुरुषके धर्म और अधिकारसे विभिन्न प्रकारका बताया 
गया है । 

मानव-जीवनका लक्ष्य वास्तवमें भगवद्माप्ति या मुक्ति 
है। यद्द मुक्ति परमात्मामें लवलीन हुए बिना नहीं मिलती | 
इस कारण मुक्तिके लिये ज्री-पुरुष दोनोंको ही साधनाके 





द्वारा परमात्मामें छय होना आवद्यक है । पुझुषमें तो परम ' 


पुरुष परमात्माकी शक्ति अधिफ है ही, अतः मुक्ति-लामार्य 





दश्शे 
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उसका इतना ही कर्तव्य होता है कि वह फैंसानेवाली माया 
या प्रकृतिको छोड़कर अपने भीतर जो परमात्माकी अधिक 
सत्ता है; उसे पहचान ले कि--'अहं बक्लास्मि! मैं ब्रह्म हूँ; किंतु 
सत्रीके भीतर तो ऐसा नहीं है । उसमें फंसानेवाली माया या 
प्रकृतिकी सत्ता अधिक है; बल्कि स्ली उसकी अंशरूपिणी है । 
इसलिये वह अपनी सत्ताको कहाँ छोड़ेगी ! वह अपनी सत्ताको 
छोड़ नहीं सकती किंतु पुरुषकी सत्तामें डुबा सकती है। 
इस कारण अपनी ख्ी-सत्ताको पुरुष-सत्ता या पति-सत्तामें 
डुबो देना ही सत्रीका धर्म है और इसीको पातित्रत्य-धर्म 
कहते हैं। जो की अपनी सत्ताकों मेत्रेयी) गार्गी आदिकी 
'तरह एक बार ही परम पति परमात्मामें छय कर सकती 
है, वह “त्रह्यवादिनीः! कहलाती है । ब्रक्मवादिनी स्त्रियों 
रजखला नहीं होतीं; फलतः उनमें कामविकार नहीं होता । 
अन्यान्य स््रियाँ अपने पतिकों दही भगवानका रूप समझकर 
उन्हींमें सीता, सावित्री आदिकी तरह अपने मन-प्राणक्रो 
तल्‍्लीन कर देती हैं और वही उनके लिये स्वाभाविक तथा 
सहज सरल साधन है | इसी कारण आरयशास््रमें पातितरत्य- 
धर्मका इतना गौर तथा ज्रीजातिके मोक्षके लिये इसे 
एकमात्र धर्म बताया गया है । यथा मनुसंहितामें--- 
नासि सत्रीणां एथग यज्ञो न भरत नाप्युपोषणम्‌ । 
पतिं छुश्रूपत्ते येन तेन खर्गे महीयते ॥ 
(५। १५५ ) 


अर्थात्‌ त्रियोके लिये अलग नयश है; नमत हैं; न 
उपवास है--केवल पतिसेवाके द्वारा ही उनको उत्तम गति 
उपलब्ध होती है । यही धर्मशास्रवर्णित पातित्रत्य या 
सती-धर्मका रहस्य है। सतीधर्मके इस रहस्यकी संसारकी 
सब जातियोंने पूर्णर्पेण नहीं समझा है । जिस जातिकी 
आध्यात्मिक स्थितिका उन्नयन जितना अधिक हो पाता है; 
वह जाति इस रहस्यक्रो उतना ही अधिक समझ पाती 
है | आय॑जातिके महर्पियोंने इस जातिका लक्ष्य आत्मा- 
नव्दकी प्राप्ति तथा मोक्ष-सिद्धि ही खा था। इस कारण 
आरयजातिके धर्मसिद्धान्तानुसार स्थूल-इन्द्रियोंका विषय- 
भोग जीवनका चरम उद्देश्य नहीं है; किंठ विपय-तृष्णाको 
दूर करके परमात्माके आनन्दमें छीन होना ही चरमेद्देश्य 
है | अतः त्यागमय सती-धर्मका गौरव भी यहाँ 
पराकाष्ठापर पहुँचा हुआ है । 

आयनारी अपने शरीरको पतिदेवताके सुख-अन्नैनकी 
सांमप्री समझती है और जिस प्रकार भक्तलोग देवताफी 
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मीक्ष-छाभ छक्ष्य है। इसी लक्ष्यपरर विचार करके भगवान्‌ 
भनुने कहा दै--- 

न विवाहविधाबुक्त॑ विधवाबेदर्न पुनः । 

अर्थात्‌ वैदिक विवाह-विधिमें विधवाका युनर्विवाह कहीं 
नहीं पाया जाता | 

(४ ) इसके पश्चात्‌ चौथी कोटि वह है। जिसमें प्रथम 
पतिक्रे मृत होनेपर द्वितीय पतिका अहण हो | यह आये 
कोटि नहीं है; क्योंकि इसमें स्थूछ इद्धियोंका भोग लक्ष्य 
है; आत्मा लक्ष्य नहों है| यह रीति आय॑जातिके अतिरिक्त 
पृथ्दीकी अन्य जातियोंमें तथा हिंदुआँमें भी कहो-कहीं 
शुद्गोंमें प्रचलित है । 

(५ ) इसके उपरान्त पञ्चम कोटि वह है, जिसमें जीवित 
पतिकी भी त्याग ( 7ए०7८९ ) करके द्वितीय, तृत्तीय 
अनेक पति अहण किये जायें । यह रीति सर्बथा निनदनीय 
तथा अनार्य-भावापत्न है। अनेक पाश्चात््य जातियोंमें यह 
रीति प्रचलित है; जिसते उनमें दाम्पत्म-प्रेमका सत्रथा अभाव 
तथा! शहमें अशान्ति देखी जाती है और हमारे दुर्भाग्यसे 
भारतमें भी इस पापका असार हो रहा है ! 

(६ ) षष्ठ कोटि अतिशय अघम है, जिसमें दस-बीस 
दिनोंके लिये एक पुरुषके साथ कन्ट्रेक्ट हो और उसके बाद 
उसे छोड़कर दूसरे-तीसरेके साथ कन्ट्रेक्ट हो आदि । 
पास्य देशमें कहीं-कहीं इस प्रकारकी अति धृणित रीति 
देखनेमें आती है । 

इन सब विचारोंद्वारा यही प्रमाणित हुआ कि आये 
रीति ही सबसे उत्तम कोटिकी है ओर अन्यात्य जातियोंकी 
रीति अपनी-अपनी स्ितियोंके अनुसार अनारय॑-भाव-प्रधान 
तथा स्थूछ इन्द्रियोंके मोगमात्रको लक्ष्य करके निर्दिष्ट 
हुई है । * 

अब इस प्रकारके उच्चमावक्री रक्षा केसे हो सकती है; 
यही विचाये विषय है। नारी-जीवनकों प्रधानतः तीन भागोंमें 
विभक्त किया जा सकता है-यथा कन्या, शहिणी और 
विधवा । 'कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नत:-अत्यन्त 
यत्नके साथ कन्याका पालन तथा शिक्षण होना चाहिये, 
किंतु उनकी शिक्षा उन्हें पुरुष बनानेवाली नहीं होनी 
चाहिये; क्योंकि जिसके भीतर जो मौलिक सत्ता है। उसीको 
प्रकट तथा पुष्ट करना शिक्षाकरा लक्ष्य हैं। ल्रीजातिकी 
मौलिक सत्ता तीन हैं--वद अच्छी माता; सद्णद्षिणी तथा 
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आदर सती है। अतः इन तीनों भाषोंकों पुष्ट करनेंके 





* छिये ही उनको शिक्षा देनी चाहिये | यदि श्री० ए.०3 एम्‌० 


ए्‌०) आचाये पास करनेपर भी ज्नीजाति इन तीन भावोंको खो 
बैठे तो उनकी शिक्षा किसी कामकी नहों कहलायेगी | अतः बहुत 
सोच-विचारकर कन्याओँको शिक्षा देनी चाहिये। उनके चित्तमें 
जो परम्परागत खाभात्रिक आस्तिकता तथा भक्तिका मात्र है; 
शिक्षाके द्वार उसे पुष्ठ करना चाहिये । आयबीर तथा आय 
सतियोके चरित्र रामायण, महाभारत तथा अन्यान्य इतिहार्सोसि 
संग्रह करके उनको पढ़ाने चाहिये | संर्क्ृत-शिक्षा, मातृमाषा- 
शिक्षा) साहित्य-शिक्ष+ गीतादि धर्म-गन्थोंकी शिक्षा उनकी 
अवश्य देनी चाहिये । साधारण रूपसे चिकित्सा तथा पद्मार्थ- 
विद्याकी शिक्षा देनी चाहिये, जिससे बाल-बच्चोंकी सामान्य 
बीमारीमें मी डाक्टर न बुछाना पड़े । उनको शिल्प-शिक्षा 
तथा रसोई बनानेकी शिक्षा विशेष रूपसे देनी चाहिये; जिससे 
वे सच्ची माता बन सकी और उनका अवकाशका समय बचोंके 
लिये वस्थादि वनानेके कार्यमें अच्छी तरहसे कटे | अन्नपूर्णो 
जयत्‌को अन्नद्नन करती हैं-इस कारण उनकी अंशरूगिणी स्री 
जातिको भी भोजन बनाने तथा भोजन खिलाने गौरवका 
भान रहना चाहिये । यही सच्चा मातृधम है। 

इस प्रकार कन्यावस्थामें शिक्षा होनेके उपरान्त विद्याहके 
योग्य अवस्था आनेपर थोग्य पात्रको कन्याका दान होना चाहिये। 
आजकल युवतीविवाह होने छगा है, जो सर्वथा हानि त्तथा 
पतनका कारण है | अतः बारह वर्षफी अवखातक कन्यादान 
हो ही जाना चाहिये । पुरुपते र्लीमें भोगशक्ति अधिक होनेके 
कारण साधारणतः शाह््रम यही आज्ञा पायी जाती है कि कन्यासे 
वरकी उम्र तिएुनी हो-चंषैरेकयुणों भायासुद्वहेत्तिगुणः 
खयम्‌ ! किंठ सुभुतके सिद्धान्तानुसार १६ वर्षकी क्री और 
२५ वर्षका पुरुष---इतना अन्तर तो अवश्य ही रहना चाहिये । 
अन्यथा गर्भस्थ संतानको क्षति होती है | इस कारण कम-से- 
कम १२वें वर्षम विवाहहोकर दोन्‍्तीन वर्षतक सास्विक पति- 
प्रेमकी शिक्षा तथा संयमके बाद सोलहवें वर्षमें गर्भाघानकी 
आशा आपयंकशारूमें दी गयी है । विवाहोपरान्त नारीका 
गहिणी-जीवन प्रारम्भ होता है। इसमें पति ही पत्नीके लिये 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं और समस ग्रहसेवा उनकी ही 
सेवा है। उसी सेवा छरोेरः मन। प्राण समरेण 
करना सती र्रीका जगत-पविन्र॒कर पातिवत्य-धर्म हैः 
जिसके विषय भगवान्‌ भ्रीसमने आदर सती सीता माताको 
लक्ष्य करके कहा है-- 
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कार्येघु मन्त्री करणेपु दासी धर्मेषु पत्नी क्षमया धरित्री । 
स्नेहेपु माता शयनेपु रम्भा रह्ठे सखी छक्ष्मण सा प्रिया से ॥ 


अर्थात्‌ है लक्ष्मण ) सीता सती परामश देनेमें मन्त्रीके 
समान कार्य करनेमें दासी-सहशी, धर्मकार्यमें अर्दधाड्चिनी और 
पृथ्यीके तुल्य सहनशीलछा, माताके समान स्नेहशीला, सहवास- 
में दिव्य स्री और कौतुकके;समय सखीके सदश आचरणशीला 
हैँ । यह सब सती लीकी दिव्य गुणावली है। 

नारी-जीवनकी तीसरी दशा वैधव्य है। यदि भाग्य-चक्रसे 
किसी स्रीको यह दा देखनी पड़े तो संन्यासिनीकी तरह 
ब्रह्मचय) संयम आदि निनृत्ति भावके साथ उसे ब्रिताना ही 
सर्वोत्तम तथा परम धर्म है। वैधव्य क्यों होता है; इस विपयर्मे 
स्कन्दपुराणमें अरुन्धती-आख्यानमें निम्नलिखित प्रमाण 
मिलता है। यथा--- 


यः ख्नारी परिव्यज्य निर्दोपां कुलसम्भवाम्‌ । 
परदाररतों वा स्थादन्यां वा कुरुते खियम्‌॥ 
सोन्यजन्मनि देवेशि ! स्त्री भूत्या विधवा भवेत्‌। 
था नारी तु॒पति त्यक्त्वा सनोवाककायकर्सलिः ॥ 
रहः फरोति वे जारं गत्वा वा पुरुपान्तरस्‌ | 
तेन कर्मविषाकेन सा नारी विधवा भवेत्त्‌ ॥ 
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पार्वतीसे शंकर कहते हैँ--हे देवेश्वरी ! जो पुरुष 


' अपनी निद्गोपा कुलीन पत्मीको छोड़कर परख्रीमें आसक्त या. 


अन्य सत्री ग्रहण करता है; वद्द दूसरे जन्ममें ख्ली-्योनि पाकर 
विधवा हो जाता दे | इसी प्रकार जो स्त्री अपने पतिकों 
छोड़कर अन्य पुरुपमें रत हो जाती है; उसकी भी 
जन्मान्तरमें वेधव्यकी प्रात द्ोती है । अतः वैधव्य जब 
स्त्री या पुरुष दोनोंको ही किसी प्राकतन दोषके कारण दोता 
है; तब तपस्थाके द्वारा उस दोपका मादा -करना दी धर्म 
होगा | विधवाके कृत्य ब्रद्मचारी तथा संन्यासीके 
त॒ल्य होते हैं और इसी कारण पवित्र विधवा ख््री एद॒स्थोंकी 
पून्या भी दोनी चाहिये । आजकल विधवाएँ जो बिगड़ती 
देखी जा रही हूँ; इसके अनेक कारणमेंसे उनके प्रति घर- 
वालेंका अनुचित ;बर्ताव भी एक प्रधान कारण है । 
इसीका घुरा परिणाम है कि दजारों विधवाएँ विधर्मियेंकि 
कराल आसमें गिरती जा रही हैं । यदि प्रश्नत्तित निश्त्तिका 
गौरव अधिक है और भोगी गहसथोसे त्यागी संन्यासियोंका 
गौरव अधिक है ते सघवाओंसे विधवाओंका गौरव नित्रत्तिकी ' 
दृष्टिसे अवश्य अधिक होना चाहिये । 





(0 

पति-धर्म 
समझकर पत्नीको अधोौड् | धर्म रखता संतत सह ॥ 
दीन) दासी, गुलाम-सी जान।न करता कभी भूल अपमान ॥ 
निरन्तर खुद मित्र निज मान | सदा करता विश्युद्ध सम्मान ॥ 
पूर्ण करती चुटियोंकोी नित्य ।मिटाती डुविधा सभी अनित्य ॥ 
हरण करती इश्विन्ता क्लान्ति | चित्तकों देती खुखकर शान्ति! ॥ 
देख या--पत्नी सदगुण-रूप।हृदयका देता प्रेम अनूप ॥ 
उसे गृह-राती कर स्वीकार। समझ उसका समान अधिकार ॥| 
सलाह-सम्मति ले सदा लकाम | चछाता घर-बाहरका काम ॥ 
मधुर वाणी झुमअुर व्यवहार | सदा करता आदर-सत्कार ॥ 
शुद्ध खुल पहुचाता अविराम। यही पति-धर्म अमल अभिराम ॥ 


-<><जैंड>०--- 
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नारी-धर्म 


( लेखिका--वहन ओीशशिवालय “विद्ारी? “विश्ञारदः ) 


अबतक नारी-धर्मपर हमारे विद्वानों तथा तत्तके मर्मश 
पण्डितेंद्वारा बहुत कुछ कहा तथा लिखा जा चुका है। पर ज्ञान 
असीम है | उसकी कोई सीमा नहीं। कुछ बन्धन नहीं । 
अपने गहन अनुभवके द्वारा समी अपना खतन्‍्त्र विचार 
प्रकट करते है । 

इस सृष्टिमें नारीका एक विशेष महत्वपूर्ण खान है। 
नारीके बिना नर अनाथ है; संरक्षणरद्दित है । नारी नरकी 
प्राणदायिनी एवं प्रेरणादायिनी है । पर नारी तभी ऐसी है 
जब कि वह आदर्श जननी और ग्हिणी--पत्नीके पविन्र रूपमें 
हो । आज इस परिवर्तनशील परिखितिम नारी अपने कततव्य- 
को भूलती जा रही है । पाश्चात्त्य-सम्यताका अन्धानुकरण 
करती हुई वह क्षुद्रहदद्या, दुर्बलचित्ता होकर केबल 
विलास-बासनासे आक्रान्त होने जा रही है । सच कहा 
जाय तो वह खतन्‍्त्र होने जाकर प्रमादवद्य पुरुपके परतन्त्र 
होने जा रही है ! अतः उसे सावधान होकर अपने धर्मपर 
आएरूढ़ रहना चाहिये । मातृत्व और पत्नीत्व ही उसका 
असली धर्म है। प्रत्येक नारी यदि चाहे ओर प्रयन्न करे तो 
माता सीता; सती अनसया एवं यमविजयिनी सावित्री आदि 
बन सकती है । केवल बी० ए० एमू० ए.की डिग्री 
धारण करनेसे ही कुछ नहीं होगा । इसके लिये सत्ची भारतीय 
संस्कृति--आदश ध्यातित्रत्य-धर्म'के पावन पथसे आगे बढ़ना 
होगा । पतिके रूंपमें मगवानका दुशन करनेवाली नारी ही 
पतित्रता कद्दी जा सकती है | पतिके नाते पतिके पृज्य माता- 
पिता, भाई बहन और जितने भी समे-सम्बन्धी हैं, सभीको 
यथायोग्य आदर ममता) स्नेह तथा प्रेम देना चाहिये । 


ब्रह्मवैवर्तपुराणके श्रीकृष्णजन्मखण्डमें पातितत्व-धर्मके 
विपयमें अलौकिक वर्णन आया है। पतित्रता सत्री अपने 
पतिके प्रति भक्ति-माव रख नित्य उनकी आशा ले भोजन 
करे | सती र्नी अपने पतिकों नारायणका रूस समझती है । 
बह सौन्दर्यशाली पतिके मुखक्षी ओर न देख चरणोमें दृष्टि 
झुकाये रखती है | जो आह्यर पतिको प्रिय होता है वही 
डसे भी मान्य होता है | सती नारी अपने पति एवं अपने 
पूर्वजॉंकी एक हजार पीढ़ियोंतकका उद्धार कर देती है | 
पथध्वीपर जितने भी तीर्थ हैं; सभी सतीके चरणोंमें निवास 
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करते हैँ । पतित्रताको नमस्कार करनेसे मनुष्य अनेकों 
पापेंसे मुक्त हो जाता है | पतित्रता सौ जन्मोतक पुण्य- 
संग्रहवाले युण्यबानोंके घर जन्म लेती है और पतित्रताके 
जन्मसे उसके साता-पिता पावन तथा मुक्त हो जाते हैं । 

शिवपुराणकी वायवीयसंहितामें यहातक वर्णन आया 
है कि “जो स्री पतिकी सेवा छोड़कर ब्रत तथा उपवासमें 
तत्पर होती है वह नरकगामिनी होती है |? 

पाश्चात्य-सम्यतामें पी नारी आज अपने इस गौखपूर्ण 
पातित्रत्यके आदर्शको भूछती जा रही है ! इसीसे पतित्रत- 
घर्मका स्थान आज विधवा-विवाह, अवैध अपविन्न सम्बन्ध 
तथा तलाक और भरण-पोपणके मुकदमे ले रहे हैं | कितने 
महान परितायक्ा विपय है कि जिस नारीकों णहलध्मीकी 
उपाधिमे विभूषित किया जाता है; वही आज हजारों पुरुषोंके 
बीच खुले न्यायाल्येमि न्यायाधीशके सम तलाकका 
आवेदनपत्र उपस्थापित करती है ! 

आजके सम्य समझे जानेवाले घरोंकी लड़कियोंका बनाव- 
श्व्धार और पोशाक देखकर भारतीय आत्मा रो उठती है । 
परिश्थितिको देखकर राज्यपालकों आदेश्य देना पड़ता है कि 
प्कलित्र तथा विश्वविद्याल्योम पढ़ने जानेवाली छात्राएँ 
तंग कुरती) ऊँची एड़ीकी जूती तथा वकल्षःस्थलका प्रदर्शन 
करानेबाली पोशाक न पहने ।? पश्चिमी सम्यताने हमारी ओखों- 
पर काली पट्टी डाल दी है | उनकी अच्छी चीजोंकी नक्कछ 
हम नहीं करते--गुर्णोको अहण नहीं करते; परंतु पर-पुरुषेकि 
सदर भ्रमण) खच्छन्द विचरण, खेलकूद-प्रतियोगिताम भाग 
लेना) सिनेमा; नाचने-गाने तथा सहभीज आदिको ही विकास 
समझने छगे हैं । 

में अपनी भारतीय बहनेंसे प्रार्थना करती हूँ कि देवियों ! 
आप समय रहते चेत जायें | खहलथ्ष्मीके आदशेको कमी न 
भले [! आजकी पढ़ी-लिखी छड़की फैदनके चकरमें पड़कर 
अपना क्षेत्र बाहर चुनती हें । उन्हें विधानसभा तथा 
टेलीफोन गर्लका काम करना अधिक पसंद है। घरमे रहना 
कतई पसंद नहीं । पर यह वास्तवमें पतनकी भूमिका है । 
पवित्र नारीका क्षेत्र घर है; बाहर नहीं । भ्रमणशीऊ नारियोंके 
जीवनमें अधिक-से-अधिक खतरा है | शास्त्र कहते हैं--- 
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# घर्मो रक्षति रक्षितः $ 


ल्ल्््ल्स्‍िििििििडडख़ट आखि आखखख  खखखख व च्््ख्च्चचचच्चसचच्स्च्च्च्स्स्स्स्स्स्ल्लल्स्ज्ल्स् 


अमन सस्पूज्यते राजा असन्‌ सम्पूज्यते धनी। 

अमन सम्पूज्यते विद्वान स्री अ्सन्‍्ती विनश्यति ॥ 

आज देशपर घोर संकट है; दिनों-दिन हम गरीब होते 
जा रहे हैं---विदेशोंसि बड़ी रकमका ऋण हमें लेना पड़ता 
है| इस आर्थिक संकट्की घड़ीमे नारियाँ घरोंकी आवश्यकताएँ: 
कम करनेमें अपूर्य योगदान कर सकती हैं | 

महाभारत आान्तिपर्वके आपडर्मपर्बमें पतित्रताकी प्रशंसा- 
विपयक चर्चा आयी हैं--- ४ 


नास्ति सायौसमों बन्धुनौस्ति भार्यासस्ता- गति: ॥ 

नाम्ति भार्याससों छोके सहायो धर्मसंभहे ॥ 

अन्तमें लिखना है कि मातृत्व नारीका विश्वुद्ध/ रूप है--- 
जगदमस्तरा प्राणिमात्रके लिये सभी नारियेंके हृदयमें करुणा 
तथा ईश्वरमक्ति प्रदान करें | आदर्श माता कौसल्या। जननी 
मदालसा9 सती खाविन्नी, सती सीता, मीरॉबाई) महारानी 
लक्ष्मीबाई आदि विभूतियाँ विश्वप्रेम और विश्ववन्धुत्वकी शिक्षा 
देनेमें हमारी सच्ची पथ-प्रदर्शिका हैं | सबको जगन्माता 
सदवुद्धि प्रदान करें । 
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सपत्नी-धर्म 
[ माता कौसल्या और माता सुमित्राकी महत्ता ] 


भक्तराज श्रीहनुमानजी द्रोणाचल पर्वतकी उठाये आकाश- 
भार्गसे अयोध्याके ऊपरसे उड़े जा रहे थे | श्रीमरतजीने 
राक्षस समझकर बाण मार दिया और वे “राम? कहते हुए 
गिर पड़े । वायुदेवताने अयोध्याकी रक्षाके लिये प्रतको 
ऊपर ही रोक लिया । हनुमानजी जमीनपर आ गये । 
भरतजी उनके मुखसे राम? नाम सुनकर चकित तथा दुखी 
हो गये । फिर मरतजीने दनुसानजीके समीप जाकर उनको 
दृदयसे छगा लिया | हनुमानजीने सब समाचार सुनाये | 
लक्ष्मणजीकी मूर्छों सुनकर भरतजी बहुत दुखी हुए. । खामी 
रामजीकी आशा अयोध्यामें ही रहनेकी है. और उधर स्वामी 
युद्धमें फँसे हैं | भरतजी बड़े ही असमझसमें पड़ गये | 
उनका चेहरा बड़ा उदास हो गया । यद्यपि ये जानते हैं कि 
भगवान्‌ श्रीरामजी सवा अजेय हैं | 
भाता कौसल्याजी, सुमित्राजी और शजुन्न वहीं आये 
हुए थे । लक्ष्मणक्री मूर्छाकी बात सुनकर कौसल्‍्या माता 
अत्यन्त दुखी हो गयीं । दाय-दाय पुकार उठीं । सुमित्राजी- 
को पुत्रकी इस दशापर तो दुःख हुआ; पर साथ ही स्वासी 
शमके कामके लिये रूध््मणका यह ब्रलिदान हो रहा है, यह 
स्मरण होते ही वे सुखी हो गयी और कहने लगी--- 
धन्य सुपुत्र पिता-पन राहगौ; धनि सुबधू कुरू-राज | 
सेबक धन्य अंत असर जे। आबे प्रभुके काज॥ 
पुनि घरि घोर कह्योड 'धनि लक्षिमन, रामकाज जे। आदे। 
'सूर जिये तो जण जस पाये) मरि सुरक्तोक सिधावे ॥ 
सुपुत्र श्रीराम धन्य हैं, जिन्होंने पिताके प्रणकी--सत्यकी 


रक्षा की । उत्तम पुत्रवंधू जानकी धन्य है जिन्होंने कुछकी 
लाज रक्‍्खी । सेवक भी वही धन्य है जो प्राण छोड़ते-छोड़ते 
प्रणुके ही काम आया । फिर धीरज धरकर बोलीं---लष्ष्मण 
घन्य है; जो श्रीरमके काम आया । यदि वह जीवित रहा 
तो संसारमें अक्षय यज्ञ प्राप्त करेगा और मर गया तो 
देवलोकमें जायगा ।! तदनन्तर वे शनुन्ननीकी ओर मुख 
करके बोली---'बेणा | तुम अब हनुमानके साथ जाओ ।? 
इतना सुनते दी शन्र॒त्नजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये, उनका 
शरीर आनन्दसे पुलकित हो गया । ऐसे प्रसन्‍न हुए मानो 
देवयोगसे उनके पूरे-पूरे दोब पड़ गये हैं । माता सुमित्रा 
तथा छोटे भाई श्रीशन्रुध्नजीकी इस त्यागमयी प्रसन्‍नताको 
देखकर हनुमानजी और भरतजी अपनी अयोग्यतापर अत्यन्त 
ग्लानिग्रस्त हो गये | तब माताने उनको समझाकर सावधान 
किया | 
तात १ जाहु कि ऊँग; रिपुसुदन उठि कर जोरि झूरे हैं 
प्रमुदित पुरकि पेंत पूंर जनु बिघिबस सुढर ढरे हैं ॥ 
अंब-अनुज-गंति -छछ्ि पदनज भण्तादि गरानि रेरे हैं) 
तुरूसी सब समुझाइ मातु तेहि समय सत्वेत करे है ॥ 


तदनन्तर माता सुमित्रा देवी कौसस्याजीसे कहने लगीं--- 
ध॑नि जननी; जो सुभयहे जाने | 
भीर परे रिपु कौ दरू दुक्षि-मक्ति; कौतुक करि दिखरवे ॥ 
कौसिस्या सों कहति सुमित्रा, जनि स्वामिनि १ दुझ पाते 
रूक्िमन जनि हों भई सपृतीः राम-काज जो आओे॥ 
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जीवे तो सुल बिलसे जगमें कीरति छोकनि गे 
मरे तो मंडर भेदि भानु कौ सुरपुर जाई चसावे॥ 
कोह गहें छाकच करि जिय कौ) औरो सुमट लजाबे।) 
'सूरदास' प्रभु जीति सब्रु कौ; कुसल-छेम घर आवे॥ 
'खामिनीजी ! आप अपने मनमे दुःख न करें | 
जननी तो वही धन्य है जो ऐसे झूर-बीरकी जन्म देती 
है, जो युद्ध आ पड़नेपर शन्नुके दलको रौद-कुचलकर 
खेल-सा करके दिखला दें । लक्ष्मण यदि रामके 
कोम आ जाय तो में तो उसको जन्म देकर सुपृती हो 
गयी--मेरी कोल सफर हो गयी। वह जीवित रहा 
तो संसारमें रूकर सुख विछसेगा और लोकोंमें 
उसकी कीति यायी जायगी | मर गया तो सर्य- 
मंण्डलका भेदन करके दिव्य छोकमें निवास करेगा । 
जो शस्त्र उठाकर भी प्रार्णोका छोम करते हैं; वे 
काबर तो दूसरे चूर-वीरोंको भी छजाते हैं। में 
तो -यह चाहती हूँ कि श्रीरखुनाथ शनुकी जीतकर 
कुशल-क्षेमके साथ घर लौठ आवें |? 


सुमित्राजीकी वात सुनकर माता कौसल्याजी 
हनुमानजीसे कहने रूगी--- 


सुनो कपि ! कौसिल्या की वात । 
इंहि धुर ज॑नि आर्वाहिं मम बत्सकः बिनु कछिमनु रुघु आत ॥ 
छोड़यो राज-काज3 माता-हित) तुब चरननि चित छाइ । 
ताहि बिमुख जीवन घिक रघुर्पति, कहियो कपि समुझाइ ॥ 
ठछिमन सहित कुसक वेदेही, आनि राज पुर कीजे॥ 
नातरू सुर सुमित्रा-सुतपर वारि अपनपो दीजे॥ 

“हनुमाव्‌ | छुम कौसल्याकी वात सुनो ! ओऔरामसे 
मेरा यह संदेश कह देना रे प्यारे बेटा | मेरे पुत्र हो तो 
छोटे भाई लक्ष्मणकी साथ लिये बिना इस अयोध्या नगरमें 
लौयकर न आना । हनुमान्‌ | तुम यह समझाकर कह 
देना कि रघुनाथ ! जिसने ठ॒ग्हारे चरणोंमें चित्त लगाकर 
राजकारय ( राज्यवैमव ) माता और सारे हितेपी वन्धुओंको 
छोड़ दिया; उससे विमुख ( उससे रहित ) जीवनको 
घिक्कार है । अतणब़॒ या तो लक्ष्मण और जानकीके साथ 
कुशरूपूर्वक छोटकर अयोध्यापुरीमें राज्य करोः नहीं तो; 
सुमिन्राकुमारं लक्ष्मणपर अपनेको त्यौछाबर कर दो !? 

माता कौंसल्याजी फिर वोलीं-- ; 
निनती कहियो जाइ पबनसुत तुम ख्ुर्पतिके आगे। 








या पुर जनि आवहु बिनु रछिमनः जननी रार्जनि रागे॥ 

प्रवनकुमार ) तुम जाकर भ्रीरघुनाथके सम्मुख मेरी यह 
विनती सुना देना कि मॉकी छाज बचानेके लिये ही बिना 
लक्ष्मणके तुम मत आना !! 





कौंसल्याकी यह वात सुनकर सुमित्राजी हनुमावजीकों 
समझाकर बोलीं--- 

मारुत सुतहि संदेश सुमित्रा ऐसें कहि समुझाबे | 

सेवक जूझ परे रन भीतर ठाकुर तठ घर आब॥। 

जब तें तुम गबने कानन को मस्त भोग सब छोड़े । 

सूरदास प्रमु तुम्हरे दरस बिनु ठुखसमृह उर गाड़े ॥ 


“हनुमान | मेरा यह संदेश श्रीरामसे कह देना--सेवक 
रणमें युद्ध करता हुआ अपने प्राण दे दे; तब्र भी खामी 
तो घर छौटकर आता ही है | अतस्व ठम्हारे आनेमें कोई 
अनुचित बात नहीं है । इधर मरतको भी देखना है । जबसे 
हुम बनकी गये हो तबसे मरतने सब भोगोंका त्याग कर रूला 
है। रघुनाथ ! ठस्हारे दर्शनके अमावमें उसने अपने ृदयमें 
डुःखेंके समूहको बता लिया है | अतणव मरतके लिये मी 
तुम्हें अबश्य लोट आना चाहिये |? 
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श्रीट्नुमानजी तो भाता संसित्या) माता खुगिना। शर्ट शार्ई 
भरत और झत्नप्तके भावाकीं देख-देखकर मुग्ध दो रह हें । 
पर खामीका कार्य करना है; रात बीत रही दहै। दसलिये 
उन्होंने मरतजीसे आज्ञा मॉंगी और कहा कि “भव और देर 








दो गयी और की शत बीत गयी सो बढ़ा अनर्थ दे 
मायगा |? तन मरतजीने दनुमानकी विदा क्रिया | 

माताओम त्यागकी दोड़ छगी है और श्रातृप्रेम तो 
आइच है ही | चन्‍य | 
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माताके धर्मकी आदरशभ्नता-पतित्रता मदालूसा 


गन्वर्बराज विश्वावमुकी कन्या मदालसाका विवाद गजा 
झत्रुजितके राजकुमार ऋतब्वजमे हुआ था । राजकुमारने 
देवताओंके दिये अश्वपर आरूद होकर ऋपषि-मुनियोकरो 
पीड़ा देनेवाले राक्षस पाताछ्केतुका वध किया था और 
उस राक्षसका पीछा करते हुए दी वे पाताल पहुँच थे | 
उसी राक्षसद्वाग दृरण की गयी गन्धबंकन्या संदाल्सासे 
पातालम उनका साक्षात्कार हुआ था। गन्धवेकि पुरोहित 
तुम्बुरुने दोनोंका विवाह सम्पन्न कराया था । 

पाताल्केठ मारा गया) किंतु उसका छोटा भाई तालकेत 
मुनिका वेश बनाकर यमुनातट्पर आश्रममें रहने छागा। 
अपने बड़े भाईकी मृत्युक्ा बदला छेनेकी घातमें वह था। 
अत; उसने छलसे राजकुमारकी मृत्युका मिध्या समाचार 
मिजवाकर मदालसाकी मरवा दिया । राजकुमार पत्नीके 
वियोगसे दुखी रहने लगे । उन्होने किसी भी दूसरी 
कन्यासे विवाह करना अस्वीकार कर दिया | 


नागराज अश्वतरके दो पुत्र मनुष्यर्पम यदा-कदा 
पृथ्वीपर आया करते थे | राजकुमार ऋतध्वजसे उनकी 
मिन्नता हो गयी थी । अपने मित्रके दुःखसे उन दोनोंको 
बड़ा दुशः्ख हुआ। उन्होंने प्रयत्त करके सरखतीके 
वबरदानसे संगीतमें निपुणता प्रात्त की और कैलास जाकर 
अपने गानसे शंकरजीको प्रसन्‍न कर लिया और शंकरजीसे 
मदाल्साके पुनः जन्म लेने तथा पृर्वस्मृति रहनेका 
वरदान प्राप्त किया । इस वरदानके फलस्वरूप मदालसा 
उनके मध्यम फणसे प्रकट हुई । 


नागराजके कुमार राजकुमार ऋतध्वजको स्नान करने 
गोमतीमें छे गये और वंहँसे छेकर पाताल गये | वहाँ 
पहले-जेसे रूपमें ही मदालसाको राजकुमारने देखा | 
नागराजसे उसके पुनजन्मका वृत्त जानकर उन्होंने बहाँ 
फिर उससे विवाह किया। फिर; नागराजकी अनुमति लेकर 
वे दोनों बहाँसे पृरथ्वीपर आये | 


गजा बानुजितक परलोकवासी होनेपर ऋतम्वज सिद्दा- 
सनासीन हुए | समयपर उनके प्रथम पुत्र हुआ तो राजाने 
उसका नाम बिक्रान्त खूला। भगवान्‌ शिवके वरदानमे 
मदाल्सा योगविद्याकी ज्ञाता द्ोकर जन्मी थीं । पुत्रका 
नामकरण देखकर वे हँसकर रह गयीं। उनके दो पुत्र॒और 
हुए | राजाने उनके नाम सुबराहु तथा दरन्नुमर्दन खखे थे । 
उस समय भी रानी मदालसा हँसी थीं । 

नारीकी सफलता मातृत्वमें हे? किंतु उसकी सार्थकता 
पुरुपको मुक्त करनेमें हे । अपने बच्चोंको रानी मदालसा 
छोरी देते हुए गाती भीं--- 





है ॥॥॥॥ ॥॥॥| | ० 
3) पा हा र। 
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त्न्न्स्य्स््स्ल्च्््स्स्स्ल्ट्््स्ल्च्ल्टट्डः 


श्रुद्धोड्सि बुद्धोअसि निरक्षयरोडसि 

संसारसायापरिवर्जितो5सि । 

त्यज सोहनिदा 

सदालसा वाक्यसुवाच पुत्रम ॥ 
पुत्र | तुम शुद्ध हो | ज्ञानसरूप हो! लिर्मछ हो 

संसारकी मायामे सर्वथा रहित हो। संसार खम्नवत्‌ है; अतः 

मोहनिद्राका त्याग करो !? 


रानीके चौथा पुत्र हुआ। उसके नामकराका समय 
आया तो राजाने कहा--मैं नाम रखता हूँ तो तुम हँसती 
हो । इसका नाम ठम्हीं रक़्खो ।? रानीने चोथे पुत्रका 
नाम पअल्कः रख दिया । रानीने तीनों पुत्रौंकों 
ब्रह्मशानका उपदेश बचपनसे किया थां | वे 
युवक होते ही बीतराग/ शहृत्यागी हो गये ये | राजाने 
प्रार्थना की--८देवि ! अब इस पुत्रको भी ब्रह्मशञानका 
उपदेश करके कुलका उच्छेद मत करो । इसे तो प्रबृत्ति- 
मार्गम छगाओ |? 

चौथा पुत्र युवा हुआ । उसे रानीने धर्म, अर्थ, कामकी 
शिक्षा दी थी। उसे गद्दीपर वैठाकर दम्यति तपस्था करने 
बनमें चले गये | जाते समव रानी मदालसा पुत्रको एक 
अँगूठी देकर आदेश दे गय---/जब विपत्ति आवे तो इसे 
खोल लेना। इसमें उपदेश-पत्र है। उस समय उसके 
अनुसार कार्य करना !? 





संसारखरप 
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गद्भा-यमुनाके संगसपर यमुनापार अछकने अपनी 
राजधानी बनायी । यह स्थान अब अरैल कहा जाता है। 
कुछ समय बीता | अल्कके भाइयोंने देखा कि छोटा भाई 
तो संसारकी आसक्तिमेंही उलझा है तो उसे स्नथपर छानेके 
लिये सुबाहुने काशिराजकी सहायतासे आक्रमण कर दिया । 


अब छात्रुसेनासे राजधानी त्रिर गयी तो इस संक्रटकाल्‍ूमें 
अडर्बने माताकी दी हुई अगरूठी ग्वोली। उसमें उपदेशपत्र 
मिकला--८आसक्ति-त्वाग ही पुरुषका भम है। कामनाएँ 
नरकका द्वार है। वीर वह है जो कामनाओंकी जीत लेता है । 
अपने आत्मखरूपको जाननेकी इच्छा करो ! पुरुषके 
जीवनका यही परम साफल्य है |? 


ध्ञाप राज्य ले छीजिये | मुझे अब इसकी आवश्यकता 
नहीं है !? माताका उपदेश पढ़कर अकेले, शख्रहीन अल्क 
बढ़े भाई सुबाहुके समीप जाकर उनके चरणॉमें गिर पड़े । 


“मुझे राज्यका क्‍या करना है !? सुबाहुने कहा । 'लेकिन 
तुम अब इस मोहकों छोड़ो। पुत्रको सिंहासन देकर अपने 
उद्धारके प्रयत्नमें लूगो 

अलछकेने पुत्रकोी गद्दी दे दी। वे खय॑ भगवान्‌ 
दत्तावेयकी शरण गये । इस प्रकार रानी मदालसाने पतित्रत- 
धर्म-निवोहके साथ माताके ओेए कर्तव्यका पालन किया और 
अपने सभी पुन्नोंको परमार्थकी प्राप्ति कराबी |. -छु० 


नज---+-्स्क्ल्कस्ल€ू5 


| ॥७ 

प्रथम सती महारानी आंच 
पृथ्वीके प्रथम राजा) मिनके प्रजारक्षनके कारण “राजाःकी उपाधिने जन्म लिया, महाराज प्रथु एथ्वीका दीघेकाल- 
तक शासन करके भोगोंसे विस्क् हो गये | पुत्रको सिंहासन देकर तपस्था करने वनमे चले गये । बहुत दिनातक उम्र तप 
क्रिया उन्होंने | प्रारव्ध पूरा हुआ | शरीरकी समात्तिका समय आया | प्रथुने आसन सेमाछा, धराण-निरोध किया और 


शरीर छोड़ दिया । 


सप्तद्वीपषती सम्पूर्ण प्ृथ्वीके प्रथम सम्राटकी मद्ाराज्ञी अचि अपने पतिके साथ बनमें आयी थीं । पति तपस्या करते 
और वेकरती थी पतिक्की सेवा तथा अचेना | उस दिन पद-बन्दन करने गयीं तो पतिका झरीर शीतछू मिला । वड़ा शोक हुआ। 
बनमें एक्राकिनी मारी--सम्राज्ञी और उसके पतिके देहकी उत्तरक्रिया सम्पन्न करनेम कोई सहायक नहीं ! 

महारानी अर्थिका चित्त शीत्र शान्त हो गया । चैवपूर्वक उन्होंने वनमे का४ चुना और चिता बनायी | पतिदेहकी लान 
कराके वितापर खखा | खय॑ सरितामें स्नान करके उन्होंने पतिको जछाझ्ञकि दी और तब्र खब॑ चितापर जाकर बैठ गयी । 


उनके स्मरण करते ही अभिदेव चितामें प्रकट हो गये । 


पतिदेहके साथ सती होनेवाछी प्रथम नारी थी विश्व्में महारानी अर्चि | उनका शरीर आहुति वना 


चित्तापर अनवरत पुष्पवर्षा होती रही-। 


आकाइसे 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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नारी-धर्मकी आदर्शमता सतियाँ 


(१) 
भगवती सती 

पतिके देहके साथ चितारोहण करनेवाली नारीको 
सती जिनके नामके कारण कहा जाने छगा। उन इश्षकन्या 
भगबती सतीका पतिके सम्मानकी रक्षाक्े लिये देहत्याग 
अद्भुत तेजखिता तथा उनके पतिप्राणा दोनेका ज्वलन्त 
प्रमाण है । 

एक वार ब्रह्माजीकी समामें सभी देवता उपस्थित 
थे | प्रजापति दक्ष सबसे पीछे वहाँ आये । उनको देख- 
कर सब देवता उनके सम्मानमें उठ खड़े हुए । ब्रद्मा- 
जीफे उठनेका प्रश्न ही नहीं था । वे दक्षके पिता दी 
थे | भगवान्‌ शंकर ध्यानस्थ थे; अतः नहीं उठे । दक्षने 
अपनी पुत्री सतीका विवाह शिवसे किया था | अपना 
जामाता ही अपने सम्मानमें आसनसे नहीं उठा, इसमें 
दक्षको अपना अपमान लगा । उन्होंने शंकरजीको बहुत 
बुश-भला कहा । क्रोधमें शाप दे डाला । अपने खामी- 
को शाप मिलनेसे चिदृकर नन्‍्दीश्वरने दक्ष तथा ब्राह्मणों- 
को शाप दिया । पत्युत्तरमें महर्षि ऋूगुने शिवानुयायिय्यों- 
को शाप दे डाला | बात इस सीमातक बढ़ गयी, यह 
देखकर खिन्नचित्त शंकरजी उठकर अपने गणोंक्रे साथ 
चहँसे अले गये । 

समय बीता; किंतु दक्षके मनका क्रोध नहीं गया | 
उन्होंने चित्तमें शिवसे द्वेप ही कर लिया | त्र्ाजीने 
जब दक्षको प्रजापतियोंका अग्रणी बनाया, ततब्र दक्षने 
एक महायश्ञ प्रासम किया । यज्ञ जान-बूझ़कर शेकरजीको 
तिरस्कृत करनेके लिये ही क्रिया गया था | अतः यशतमें 
दक्षने अपनी पुत्री सती या जामाता शिवको निमन्त्रित 
नहीं किया | 
, गयगन-मार्गसे झुंड-के-झुंड विमानोपर पतियोंके साथ ये 
देवाइनाएँ कहाँ जा रही हैं ?? सतीने श्रेणीबद्ध विमानावलि जाते 
देखकर पूछा । "तम्दारे पिताके महायभम ]? भगवान्‌ शिवने 
सहज भावसे बता दिया | भ्मेरे पिताके यहाँ महायज्ञ है ! तो में 
उसे देखने जाऊँगी। आप मुझे छे चलिये |? सती उत्सुक 
हो उठीं। पक्या हुआ जो निमन्त्रण नहीं आया । पिता 
कार्याधिक्यमें भूछ गये होंगे | माता-पिताके घर जानेके लिये 
निमन्त्रणकी क्या आवश्यकता है !? 


भगवान्‌ अंकरने बहुत समझाया; किंतु सती रुकनों 
नहीं चाहती थीं | वे अकेली द्वी चल पड़ीं | गंकरनीने 
उनके साथ अपने गण भेज दिये ) पिताके घर पहुँचने- 
पर माताने पृत्नीका स्वागत किया | बहिने भी मिली; 
लेकिन दक्षने बात द्वी नहीं फी | दूसरे छोग भी मुग्त् 
केरे रहे । सती यज्ञझ्ालामे गयीं तो यह दिग्वायी पड़ा 
कि दूसरे देवताओंके लिये आसन देँ; यश्षमें उनका भाग 
है। किंतु भगवान्‌ शिवका यज्ममें कहीं भाग नहीं । उन्हें 
यशसे बद्धिप्कृत कर दिया गया है । 

पी ऐसे शिवद्रोही पिताले उसन्न इस देहकों धार 
नहीं करूँगी ।* क्रोभम उद्दीस सतीने दलकों तथा समासदो- 
को भिक्वारा और फिर देह-त्यागका निश्रय करके यज्ञ- 
मण्डपमें दी उत्तर दिल्ञामं आसन ल्गाकर बैठ गर्यी ] 
भगवान्‌ झिवका ध्यान करते हुए ग्रोगाम्निसि उन्होंने 
शरीरको भस्म कर दिया। विश्रम यद्द आत्माहुति नारीकी 
प्रथम घटना है । 

कुछ शिवगर्णोके उत्तातकको एक बार महर्षि भगुने 
सन्त्वलसे रोका; किंतु सतीके देह-त्यागका समाचार पाकर 
शंकरजीने बीरभद्रकों प्रकट करके भेजा । वीरमद्रने यज्ञ 
नष्ट कर दिया। दक्ष मारे गये | देवताओंको चोट आयी | 
भगवती सतीने फिर हिमाल्य-कन्या धोकर जन्म लिया 
और तप करके उन्होंने पुनः परत्रिस्‍्समें अंकरनमीकों 
प्रात्त किया | --स० 

(२) 
भगवती उमा 

नगाधिराज दिमालयकी कन्या और उनका वह उम्र 
तप भगवान्‌ आश्युतोपकी प्राप्तिके लिये, मिसक्की कल्पना 
उस युगमें भी तपस्वी कठिनाईसे ही कर सकते थे | 
संबत सहस मुझ फक खाए। सागु खाद सत बरप गवाँण ॥ 
कछु दिन मोजनु बारे बतासा । किए कठिन कछु दिन उपयासा ॥ 
बेर पाती महि परइ सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई॥ 
पुनि परिहरे सुछानेठ परना। उमहि नामु तब मबठ अपरना॥ 

तपत्ना कभी असफल नहीं हुआ करती । उसे सफल 
तो होना ही था; किंतु उसके पूर्व तपस्वीकी निष्ठा परीक्षा- 
की कसोटीपर कसी जाती है । उस्रा भी इसका अपबाद 


# नारी-धर्मकी आदशेभूता सतियाँ # 
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नहीं रहीं | यह परीक्षा तो निष्ठाको उज्ज्वछ एवं प्रख्यात 
करनेवाली होती है। 


भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए । उन्होंने सप्तर्षियोंका 
स्मरण करके उन्हें आदेश दिया--- 

पारवती पहिं जाइ तुम्ह प्रेम परीच्छा केहु। 

गिरिहि प्रेरि पठ्यहु मत्नन दूरि करेहु संदेहु ॥ 

केवल परीक्षा ही नहीं लेना है | तपःफल प्राप्त होगा 
ही, इस सम्बन्धका पक्का आश्वासन देने भेजा जा रहा है। 


सप्तर्षि आये और उन्होंने उल्टी-सीधी बातें सुनायीं--- 
धगिरिराजकुमारी | तुम कहाँ नारदके बहकावेमें पड़ 
गयी १ नारद खय्य॑ घरनद्वाररहित दर-दर भग्कनेवाले 
हैं | उन्हें सबको अपने-जैसा बनाना अच्छा छगता है। 
अरे, शिव तो भिक्षुक हैं | नंगे, विभूति छूगाये। से 
लपेंटे, भूत-प्रेतोके साथ रहनेवाले) विरूपाक्ष हैं । उनके 
साथ विवाह करके तुम्हें क्या सुख मिलना है ! चलो 
जो हुआः द्वो गया । तुमने व्यर्थ यह तप किये | लक्ष्मी- 
कान्त, वैकुण्ठाधियति, त्रिभुवनमनोहर श्रीनारायणसे हम 
तुम्हारा विवाह करा देंगे !? 

व्यर्थ था सतर्पियोंका यह प्रयाप्त एवं प्र्येमन | पार्वती- 
जीने बड़ी दृढ़ताते स्पष्ट कह दिया--- 


महादेव अवगुन भवन बिप्नु सकक शुन चाम। 
जेंहि कर मनु रम जाहि सन तेंहि तेही सन काम ॥ 


अब में जन्मु संभु हित हारा को गुन दूधन करे बिचारा॥ 
जनम कोटि रगि रगर हमारी । बरे संभु नत रहें कुआरी ॥ 

सप्तर्पियोंकी वातका खण्दन नहीं? विवाद नहीं) किंतु 
अपनी निष्ठापर अचल सुस्यिरता । यही स्थिरता, यही निष्ठा 
थी, जिसने उम्ाकों भगवान्‌ शंकरके आधे अज्ञमें खान 
दिया | वे चन्द्रमोलीश्वर अर्धनारीश्वर बने पावतीको 
अपने अज्ञमं निवास देकर । 

भगवती पावेती सतियोंकी परम आदई एवं परमाराध्या 
हैं | उनका स्मरण, उनका अर्चन नारीको सतीत्वमें स्थिर 
रखनेकी शक्ति देता है । --छ० 


(४१) 
सती अनछया 
स्वायम्भुवमनुकी दोहिनी, भगवान्‌ ब्रह्माकी पौत्री। 
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प्रजापति कर्दमकी पुत्री तथा सांख्यशात्रके प्रवर्तक भगवान्‌ 
विष्णुके अवतार सिद्धेश्वर कपिलकी बड़ी बहिन अनसूयाजी 
महर्षि अन्रिकी पत्नी हैं । 


अनसूयाके पातिमत्यकी महिमा अपार है] दीघकालीन 
अकाल पड़ा था चित्रकूठके उस प्रदेशमें, जहाँ महर्षि अचिने 
आश्रम बनाया था। महर्षि दीर्घकालसे समाधिमें स्थित ये 
और अनसूया उनकी सेवामें । महर्षिकी समाधि टूटी । 
उन्होंने पत्नीसे कद्दा--“देवि | जल ले आओ !? 


अनसूयाजीको अब ध्यान आया कि खयं उन्हें अपने 
लिये आहार तथा जलकी आवश्यकता सूझी ही नहीं इतने 
दिनोंतक । पतिदेवके समीपका स्थान खच्छ कर देना: 
उनकी गाहंपत्य अम्निको प्रज्वलित रखना और उनका 
ध्यान करना; इसके अतिरिक्त अपने शरीरका तो स्मरण ही 
उन्हें नहीं आया | उन्होंने कमण्डछ उठाया और वे गुफासे 
वाहर निकलीं | 


बनके बृक्षोमं पत्तेतक नहीं थे | भूमिपर तृणका नाम 
नही था। वनमें केवल सूखे हूँठ खड़े थे और कोई पश्च- 
पक्षी तो क्‍या छुद्र कीट भी दृष्टि नहीं. पड़ता था । द्वादश- 
वर्षीय अवर्पणने आद्वताका चिह॒तक मिठा दिया था | जल 
कहाँ ऐसे समय । लेकिन पतिने जल मॉँगा है तो पतित्रतां 
क्या यह उत्तर दे कि जल कही है ही नही ! प्रथ्वीमें अन्न 
हो) जछ हो तो सामान्य ग्राणीका पोपण हो; किंतु जो 
धर्मपर स्थिर है; उसका पोषण करनेका दायितर धर्मपर है | 
उसे प्रकृतिकी अवस्था कहोँ आवद्ध करती है ! 


भगवती “त्रिछोचनमौलिमण्डिनी, विष्णुपादोद्धवा 
जाहवी ! मैं त॒म्हाय आवाहन करती हूँ | सुरतरि | अनसूया 
तुम्हें पुकारती है । पधारों माँ । इस बच्चीको अपने 
आराध्यकी अ्चाके लिये जल दो !? देवी अनसूयाने क्षण- 
भरको नेत्र बंद किये । उन्होंने नेत्र खोलकर देखा कि वे 
जहाँ खड़ी हैं, वहों उनके पादतलके समीपसे और आंसपास- 
से शत-सहलल धाराओँमें निर्मछ गज्ञाजलकी धारा फूट निकली 
है। आजतक चित्रकूटके अन्नि-आश्रममें दूरतक शत-शत 
घाराओंमं झर रहा है वह सुस्सरिका जर जो एकन्र 
मिलकर मन्दाकिनीका प्रवाह बनता है । | 


“देवि ! इस प्रकार शुष्क कानन और उसमें ठुम्हें जल 
ध्ड [० 
कहाँ मिला !? अनसूयाजीने छाकर जछ दिया, । महर्षि 


४ धर्मों रक्षति 


[0०] 


रशक्षतः ॥ज 


>>->>-7“>्न नहढ४ ० ्  छ थ_्् ्>्?़्् ?् एऊ ।/ंआ धघ&घ॒|खच*चचल/स्‍अचचा्ाचचचचुचचचचचच"चशस्‍णशाश्ूशलाच्च्लल्त्ए 


अबचिने आचमन किया | लेकिन जब वे गुफासे बाहर आये; 
अपने चारों ओरकी अवस्था देखकर चकित रद्द गये । पत्नी- 
से उन्होंने जलका उद्गम जानना चाहा | 

(आपके श्रीचरण ही इस जल्का उद्गमख्ान दे |? 
अनसूयाजीने मस्तक झुका लिया । नारीके लिये तो पति 
नारायणकी प्रत्यक्ष मूर्ति ही है | इन चरणोक प्रभावक्री 
देखते निभुवनमें कुछ अलम्ब, अकब्पनीय तो नहीं हू । 

>< >्र >८ 


देवलोकतक ही नहीं--केछास, शह्मणोक) वकुण्ठतक 
देवी अनसूयाकी वश्ोगाथा गूँजी । उमा, समा: ब्रह्माणीको 


भी ईर्प्या हुई उनके पातित्रत्यकी प्रशंसा सुनकर | पत्नियोके 
आम्रहसे शिव; विष्णु तथा त्रह्माजी विवश्ञ हुए अनसूयाकी 
धर्म-रीक्षा लेनेको | प्रधान तो तीनोंने प्रथकू-प्रथक्‌ किया 
था; किंतु संयोग ऐसा था कि तीनों चित्रकूट पहुँचनेस 
पूर्व सार्गम ही साथ हो गये | तीनोंने छब्नवेद् बनाये । 

महप्ति अन्रि बनें फह-समिधादि छेने गये थे। 

जखी अतिथि साथ ही उनके आश्रमपर पहुँचे । 

कहा--“हम बहुत भूखे है | 

अनसूयाजीने उनकी अमभ्यर्थना की | उन्हें आसन 
दिया, जल दिया । लेकिन अतिथियोने एक अद्भुत बात 
कही--“जबतक आप निरावरण होकर आहार नहीं देंगी? 
हमारे उपयोगमें वह नहीं आयेगा ।? 

अच्छा !? अनसूया गम्भीर हो गयाीं। सनी अपने 
पतिके सम्मुख निरावरण होती हूँ अथवा शिक्नुक्े सम्मुख; 
जो उसके उदरसे ही उत्तन्न हुआ | अन्य पुरुपके सम्मुख 
सती निरावरण केसे होगी ! नेच्र बंद हुएक्षणमरको उन सतती- 
दिरोमणिके | उनके सतीत्वके सम्मुख तो त्रिदेवोंकी माया भी 
आवरण नहीं बन सकती थी | तथ्य क्या हूं उन्हें तत्काल 
पता लग गया । उनके अधरोंगर मन्द स्मित आ गया। 

धुम तीनों नवजात झि्चु बन जाओ |!" अनसूथाने 
हाथमें जल लिया ओर छिड़क दिया तीनोंके ऊपर । तिदेव 
नन्‍हें शिक्ष बने किल्कने लगे । अब माता उन्हें केसे रखती 
है; केसे दूध पिलछाती है; इसका प्रयन ही कहों रह गया। “ऐसे 
खायेगे और ऐसे नहीं? यह अब कहनेवाल्य वहाँ कौन रहा | 

महर्षि आये ओर प्ञीने उन्हे तीन पुत्र पानेका मड्डछ 
समाचार दिया । अनि-आश्रम तीन वाल्कोंकी क्रीड़ास 
मुखरित हो गया; किंतु कैटास, चैकुण्ठ, अद्यलोकमें लम्बी 


५ 


निने 


नि कि 


ग्रतीना अमसह्य हो उठी। जब ग्रतीक्षा सहन नहीं हुई 
तीनों देवियाँ एकत्र हुई । तीनोंकी विपत्तिकथा एक ही | 
अनः तीनोंकी अन्रि-भाश्रम आना दी था | 

हम | हमारे भयरराध क्षमा 
करे !? तीनोंने देवी अनसयाके चरणेपर मम्तक रक्‍खे | 
ध्यत्र हमारे स्वामी हमें प्राम हों; ऐसा अनुग्रद कर | 


अनसूयाजीने चिदेवोक्ी उनका वालबिक रुप दे 


दिया: किंतु तोनोको ही साता अनसूयाके बात्सल्यका स्वाद 
लग गया भा | वे उसे छोडनेकी ततर नहीं थ। अतएब 
अपने एक-एक अंदासे वे महप्रि अचिके पृत्र बनें । भगवान्‌ 
विष्णुके अंशस दत्त; इंकरमीके अंशसे दुर्वाना तथा अधाकि 
अंद्से चन्द्रमा । 
८ ज्् भर 

मर्यादापरुपोत्तम श्रीराम जब चित्रकूट द्किण जाने 

छगे तो महप्रि अन्रिगे विदा छूने उनके आश्रम गये । उस 


समय अनसयाजीने श्रीज्ननकनन्दिनीकों पानिवरत्य-धमका 


उपदेश किया | प्रत्यक्त नारीके मनन करने वोस्य हू वह 
उपदेश | 

मातु पिता आता हितकारी। फिलप्रद सब झुनु राजकुमारी ॥ 
अंभित दानि भर्ता बनदेंही। अदग सो नारि जो सेद न तही ॥ 
चीरज भर मित्र जद नारी। ऋपुऊझारस परिश्तिअहि चारी॥ 


वृद्ध रोगबस जह धन हीना। अंध बांधर ऋंषधी अति दीना ॥ 
ऐसहु पति कर किए डपपाना ६ नारि पाव जमपुर दुस्त नाना॥ 
एकड़ धर्म एक जअ्त नेमा। कारण बदन मन पनि पद प्रेमा ॥| 
जग पतिन्रता चारि त्रिंधि अह्हीं । चेद पुगन संत रात कहहीं॥ 
उत्तम के टी सपनेहें दान पुरुप जग नाहीं ॥ 
मध्यम परपति देखइ कसें। भात्ता पिता पुत्र निज जेंसे॥ 
भर्म भिच्यारि समुज्ि चुझ रह: । सो निरष्ट त्रिय छनि अत्त दाहई ॥ 


संस बस मन 


विनु अवसर नस ते रह जोई। जानहु अधम नारि जग सो 
पते बंचक परपति रति काई। गेन्न नरक कलप सन परहें।ा 
हन सुख झामि जैन सत कोरी । इुल न समझ तेहि रन को खोटी॥ 


32३०० 
बिनु क्रम नारि परमैटगति रूहई। पंतिजन भरने टोड़ि छठ गहई।॥। 
पाते प्रत्तिकुछ जनम जहाँ जाई। विशवा होड़ पाई तझनाई॥ 
सहज अपादन नहऐर पे सेदत सुन गति हुई | 
सु गावत श्रुति चार अज्हुँ तुरुसिका हगिहिंए 
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# घादी-घर्मन्ती आदर्श्यूता सतियों # 





ध्श्ष 








(४) 
सती सावित्री 

मद्रदेश-नरेश अश्वपतिने सगवती साविन्नीकी भाराधना 
करके एक कन्या प्राप्त की थी और उसका नाम उन्होंने 
सावित्री ही रखा था | उनकी यह कन्या बचपनसे सुशीला$ 
विनयपरायणा तथा धर्ममें निंछा रखनेबाढी थी । राजाओंका 
काम जनसामसान्यके अनुसार सत्र व्यवहार करनेसे नहीं 
चलता । मद्गनरेशकी परम सुन्दरी; घर्मशा कन्याका खयंवर 
हो तो पता नहीं फीन उसका हरण कर ले जाय। राजाको 
अपनी पृच्रीके आचरण तथा बुद्धिपर विश्वास था। उन्होंने 
उसे मन्त्रीके साथ पर्यटन करने भेज दिया । वह कुछ देशों 
तथा उनके राजकुमारोंको देख ले और जिसे चरण करे 
उससे उसका विवाह कर दिया जाय | 

कुछ दिनों यात्रा करके कन्या छौटी । उस समय देवषि 
नारद महाराज अश्वपतिके समीप पधारे ये ! पिताके आदेश- 
से देवषिके सम्मुख द्वी साविचीको वतछाना पड़ा कि उसने 
किसे वरण करनेका निर्णय किया है। धर्मनिष्ठा रखनेवाली 
उस कन्याकी कोई राज्य-बैभव छुभा नहीं सका था ) 
उसके दृदयने शाल्वदेशके नरेश चुमत्सेनके पुत्र सत्ववानको 
चुना था। धुमत्सेनका राज्य शनुने छीन लिया था। दे 
वनमें रहते ये पत्नी तथा पृथके साथ और अंधे हो चुके 
ये | सत्यवान्‌ ही उनका अवलम्ब था। वनमें निर्धनवाका 
जीवन व्यतीत करना श्रम करना, किंठु शील्वानः धमौत्मा; 
पितृभक्त पति प्रात्त कर्ना--यह निर्णय किया था मद्गनरेशकी 
सर्वतद्वुणवतती पुत्रीने । । 

सहला देवर्षि नारंदका मुख खिन्न हो गयां। वे 
वोले--“राजन | इसमें संदेह नहीं कि सत्यवान्‌ रूप, शीऊ 
तथा सदूगुणोमें अहितीय हैः किंतु उसकी जआयुका तो एक 
ही वर्ष शोप है |? 


'ेे दीर्घायु हों या अध्याचु; शुणवान्‌ हों था 'निमुंणः 
मैंने हृदयसे उनका वरण कर लिया | अब दूसरे पुदषको 
मैं खीकार नहीं करूँगी । दूसरे पुरुषक्ी चर्चा करना तथा 
सुनना भी मैं नहीं चाहूँगी |! राजकन्याने बड़े इृढ्खरमें कह 
दिया । उसने पिता अथवा अत्य किसीको कुछ कहनेका 
अवसर ही नहीं दिया । | 

ध्यह बुह्िमदी और धर्म है। इरावी इच्छा पूर्ण 
कीजिये !? देवषिने मी अनुमति दे दी और विदा हो गये । 


घट सुँ० ७४०-- 


महाराज अखपति अपनी कन्या तथा विवाह-सामग्री 
आदिके साथ तपोवन पहुँचे | सत्यवानके पिताने उनका 
सत्कार किया ] उनकी अनुसतिसे वनमें ही साविश्रीका 
सत्यवानसे विवाह हुआ । सावित्रीने पिताके आग्रह करनेपर 
भी आशसूषणः मूल्यवान्‌ व्ञादि नहीं लिये | उसने कह 
दिया--ध्वनमें इस सबका मेरे लिये कोई उपयोग नहीं है ।? 
कन्याकी पतिय॒ह छोड़कर राजा अश्वपति छोठ आये | 
अपनी सेवासे साविन्नीने सास-अद्चुर तथा पतिको संतुष्ट कर 
छिया । लेकिन उसका हृदय देवपिक्की बातका स्सरण करके 
सदा व्यथित रहता था । जब देवर्षिद्वारा बताया समय आया; 
उसने तीन रात्रि निरहार बत किया | चौथे दिन प्रात 
स्‍्नानादि करके उसने सास-भशुर वथा ब्राह्मणोंकी वन्दना 
करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया | यह वही दिन था 
जब सत्यवानकी आयु पूर्ण हो गयी थी। इस दिन जब 
सत्यवान्‌ वनमें समिधा लेने जाने छगा, तब आमह करके; 
सास-धशुरसे आशा छेकर सावित्री भी साथ गयी । ' : 
बनमें थोड़ी लकढ़ियाँ एकत्र करनेके पश्चात्‌ सत्यवानके 
मख्कमें पीड़ा होने लगी । वह पत्नीकी योदमें' सिंर रखकर 
छेट गया | अचानक साविन्नीकों छाल वज्ञ॒ पहने कृष्णवर्ण 
वेजोमय पुरुष अपने समीप दीखे ) साविन्ीने उन्हें मंस्तक 
झुकाया तो वे बोले---में यम हूँ । सत्यवानकी लेने” आया 
हूँ | इनकी आयु पूरी हो गयी ।? शत 
“देव | उुना है कि जीवोंको ढेने आपके सेवक आया 
करते हैं ? साविनीने पूछा । ४ 
पतुमने ठीक सुना है? किंठ सत्यवान्‌ पुण्यात्माहै।? 
'यमने वतछाया | “और ठम्हारे-जैसी पतित्रता समीप बैठी 
है। इसलिये मेरे सेवक यहाँ नहीं आ सकते | मुझे स्व 
आना पड़ा है | दे 
“परेरी गति प्रकृति नहीं अवरुद्ध कर, सकती .!? जब 
यमने संत्यवानक्ा जीव निकाल लिया और चढने लगे? तब 
सावित्रीने.पतिदेहका सिर-गोदूसे नीचे रख दिया औंर उठ 
- खड़ी हुई---“जहाँ मेरे पति जायेंगे में उनके साथ जाऊँगी |? 
पक्षीकी पतिका- अनुगमन्‌ करना चाहियें) यह. बात 
, घर्मसंगत थी:- | सती नारीकी- ग़ति' सूद - दिव्यलोकीतक 
भी अनवरुद्ध है और इच्छा करनेपर वह सशरीरयमलेके जा 
सकती हैः यह थी यमराज जानते थे। जहाँ ऋषिपुत्र 
सचिकेता जा सकता ऐ--चहाँ सती नहीं जा सकेगीः 


द्प्द 
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धर्मराजकों ऐसा भ्रम नहीं हो सकता था | अतः उन्होंने 
कहा---“मनुष्यकरे घर्ममाल्नकी सीमा मत्यडीक ड्टै | तुमने 
अपने धर्मका सम्बक्‌ निर्वाह किया है | इससे में प्रसन्न हूँ। 
सत्यवानके जीवनकी छोड़कर कोई भी वरदान माँग लो !? 
क्षेरे श्द्च॒स्कों नेत्रज्योति प्राप्त दो (? साविन्रीने माँगा । 

“ख़मस्नु [? बमने कहा | “अब ठुम छोटो |? 

“आप छोकपार हैं; वेष्णवाचार्य है | आपके दर्शन 
एवं सड्कका वाम मुझे कहां प्राप्त दोगा | में आपका साथ 
छोड़कर अभी नहीं लोट्रेंगी ।? साविच्ीने उत्तर दिया। 

“अच्छा, सत्यवानके जीवनके अतिरिक्त कोई और 
वरदान माँग लो [? यमने फिर कहा | 

पर श्रद्चुर अपना खोया राज्य प्राप्त करें |? साविन्रीने 
बर माँगा । 

४ऐसा ही होगा | अब तो ठुम लोटो |? बमने पीछा 
छुड़ाना चाहा | 

'सत्पुरुपोके साथ सात पद चलनेसे मैरी हो जाती है | 
मैने आपके दर्शन तथा सत्सज्ञका छाम पाया है। धर्मका 
तत्त्व अत्यन्त गूढ़ हैं ओर आप उस धर्मके शाता-निर्णायक 
हैं|? सावित्री वोली । 

ध्तुम सत्ववानके जीवनकी छोड़कर एक वरदान और 
ले छो ।? यमराजने देखा कि कहीं धर्मचर्चा छिड़ गयी तो 
यमलोक पहुँचकर भी उसके समाप्त होनेकी आशा नहीं । 
दूचरे धर्म एवं सत्सड्डन्चर्चा खयं उन्हें प्रिय होनेसे आकृष्ट 
कर रही थी । अतः उससे श्ञीत्र छूट सकें; तमी कर्त॑व्यपालन 
सम्भव था । 

'मेरे निःसंतान पिताको उनके औरस सौ पुत्र हों !? 
साविच्ीने भी वरदान मॉगनेम कोई संकोच नहीं किया | 

“देवि | अब तुम लोठो ।? यमराजने कहा । 

“जीवन क्षणमह्गुर है। धर्म ही मनुष्यकी वास्तविक 
सम्पत्ति है | धर्मका भी परम तातय॑ भगवत्माप्ति है और 
भगवत्यराप्तिका पथ सत्पुरुषोंके सड्से प्रशस्त होता है। मेरा 
परम सौभाग्य कि आज मुझे आप महाभागदतके साथका 
लाभ हुआ !? साविचीने बड़ी नम्नतासे कहा । 

'भद्रे | तुम कोई और वरदान मँगो |? यमराज इस 
वार कोई प्रतिबन्ध छुगाना भी भूछ गये । 


.. सत्थवानसे मुझे सी पुत्र ग्राप्त हों |? साविचीने 
माँगा | 





+# धर्मों रक्तति रक्षितः # 
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०५ रपथ ०८ «नल. 
कलजी चलन अननना ॑ ० 


व्तथास्ठु [? यमराज बोले | ध्ञव छोटो |? 

'लीय्ती हूँ; भगवन्‌ ? उाविन्ीने हाथ जोड़े । 'किंठ 
मेरे पतिके प्राण लौटा दीजिये, जिससे आपका वरदान मिथ्या 
नद्दे।? 

“धर्म नित्य विजयी कै? देवि ! जो धर्मकी रक्षा करता दैः 
धर्म निश्चय मुझसे भी उसकी रक्षा कर लेता है । सत्ववान्‌ 
जीवित हों | ठुम सफलकाम हो |? यमराजने सत्ववानका 
जीव उसके देहमें छोटा दिया | 


सत्यवान्‌ उठ ब्रेंठा | साविन्नी पतिक्रे साथ आश्रम 
लोटी । सत्यवानके पिताकी दृष्टि मिलू चुकी थी। उसी 
समय उनके राज्यके प्रमुखजन उन्हें लेने आये थे। झत्नु- 
नरेशको प्रजाने विद्रोह करके मार दिया था और अपने 
धर्मात्मा राजाको चने वे आये थे | ताविन्रीके साथ सत्यवान- 
को लेकर राजा इुमत्सेन उसी दिन राजधानी पहुँच गये ! 

+-->-सु० 
(५) 
भगवती श्रीजानकीजी 
सती सिरोमनि स्रिय गुन गाण। 

महासती श्रीअनसूबाजीने सतीधरमका उपदेश करनेके 
उपरान्त श्रीजानकीजीसे कहां--- 

सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिन्रत करदि। 

तोहि परम प्रिय राम कहेउें कथा संसार हित ॥ 


महाराज जनककी इन अयोनिजा कन्या भूसिसुताका 
स्मरण ही सतियोको अपने सतीत्व-धर्मपर सिर रहनेकी दाक्ति 
देता है | इनके सतीत्वकी चचों भरा कोई क्‍या करेगा | 
ओऔरामकी वन जाना था। माता कौसल्यासे विढा माँगने वे 
आये श्रीजानकीको समाचार मिला और वे सासके सदन 
गयी ) उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ा। उनके तो मनमें 
निश्चय था--- 


चकरून चहत वन जीवन नाथू। केहि सुछृतो सन द्वोइंहि साथू ॥ 
की तनु प्रान कि केवक प्राना | विधि करतव कछुजात न जाना ॥ 


माता कौसल्याने ही श्रीयमसे अनुरोध किया कि वे 
जनककुमारीकी अयोध्या रहनेके लिये समझायें | भीरामने 
अपनी ओरसे वनके कष्ठोंका भय दिन्वलाया | अयोध्या 
रहना धर्मसंगत है; यह भी वताया | 


४ मारी-घर्मकी दाद्शंमूता सतियों + 
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आपन शोर नीक जें 'चहहू | बवन हमार सानि भृह रहहू ॥ 
आयसु मोर सासु सेवकाई । सब थिंचि सामिनि भवन भराई ॥ 
एहि दें अधिक घरम नहिं दूजा | सादर सासु ससुर पद पुजा॥ 

भीरामके भय-दर्जणन एवं उपदेश-आदेशके उत्तरमें अत्यन्त 
व्याकुलतापूर्वक जनकनन्दिनीने निवेदन किया-- 

प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान ९ 

तुम्द बिनु रघुकुर कुमुद विधु सुरपुर नरक समान ॥ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई | फ़िय परिवार सदन समुदाई॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई | सुत सुंदर सुसीकू सुझदाई 0 
जहूँ कूणि नाथ नेह अरू नाते | पिय बिनु तियहि तरनिहुते तांते ॥ 
तनु धन धाम घर्रानि पुर राजू । पति जिहीन सब सोक समाजू ॥ 
भोण रोग सम भूषन भारू | जम जातना सरिस संसारू ॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं । मो कहूँ सुखद कतहुँ कोड नाहीं ॥ 
जिंय बिनु देह नदी बिनु बारी | तेंसिज नाथ पुरुष जिनु नारी॥ 
नाथ सकह सुर साथ तुम्हारे | सरद विमरू जिधु बदन निहारे ॥ 

कहाँ. राजसदनकी स्नेहपालिता राजकन्या और कहाँ 
वनका बीहड़ पथ) वल्कलू-वर्र» कंद-मूल-आहारः साथरी- 
शयन तथा पर्णकुटी | किंतु श्रीजानकीकोी यह कष्ट कभी प्रतीत 
ही नहीं हुआ । 

यह ठीक है कि रावण छाया-सीताका ही हरण कर सका 
था; जनककुमारीने तो भीरामकी आशासे पावकर्में गुप्त निवास 
स्वीकार किया था; किंतु छाया-सीता मी तो अन्ततः सीताकी 
ही छाया थीं । सुरासुरजयी रावण--“छोकप जाके बंदी 
छाना' और उसे तिरस्कृत करके कह देना-- 
सुनु राबन खछोत प्रकासा | कबहुँ कि नहिनी करइ बिकासा ॥ 


-यह ओजखिता उन आदिशक्ति निखिलेश्वरीकी छायामें 
ही सम्भव थी | लछोकमयोंदाकी रक्षाके लिये भले स्योदा- 
पुरुषोत्तमने अग्नि-परीक्षा आवश्यक मानीः किंठ जगन्माता 
तो नित्य सज्ञख्मयी परम श॒द्धा हैं। +-चु० 

(६) 
सती दमयन्ती 

विदर्भनरेश राजा भीष्मककी कन्या दमयन्ती विवाह- 
योग्य हुई तो उसके सैन्दर्यकी प्रशंसा इतनी फ़ैड छुकी थी 
कि इन्द्र-जैंसे लोकपाल सी उससे विवाह फरनेको उत्सुक घे। 
लेकिन एक हंसके द्वारा निषघनरेश नलका वर्णन सुनकर 
इसमयत्तीने अपना हृदय उन्हें अण्ति कर दिया था। राजा 


दर्ज 


नल भी दमसबन्तीदेः रूप-राणको सुनकर उससे विवाह करनेको 
उत्सुक थे | 
हि दमयन्तीका खयंबर करना था। इन्द्र, यम) वरुण 
ओर अग्नि--यें छोकपाछ भी आ रहे थे स्वयंवरमें | इन 
देवताओंने नलकी ही अपना दूत बनाकर दमयम्तीके पास 
भेजा । देवताओंद्वरा प्रद्त अन्तर्धान-विध्ाके प्रभावते न 
अन्तःपुरमें पहुँचे और दमयन्तीसे बोछे--५लोकपालेकि 
सम्मुत्न मनुष्य केसे तुम्हारी रा कर सकता है। तुम इन 
लोकपाल्ूमेंसे ही किसीका वरण करो !? 

दसवन्ती रोने छगी । उसने कहा--पने आपको पति 
मान लिया है । दूसरेको मैं स्वीकार नहीं वार सबाती। मैं 
अपने धमंपर सच्ची हूँ तो देवता मुझे आशीर्वाद ही 
देंगे 

नर लोट आये । खयंबर-समामें नलके समीप उनके 
ही रूपमें चारों लोकपाल भी आ बेठे | वस्माला छेकर 
दमयन्ती आयी तो पाँच न देखकर चकित रह गयी; 
किंठ उसने देवताओंसे सन-ही-मन प्रार्थना की । सतीसे छल 
करनेका साहस देवताओंमें नहीं था। दमयन्तीने देख लिया 
कि केवछ एक नलकी पसीना आया है।वे ही आसनका 
स्पश करके बैठे हैं | उन्हींकी मालाके पुष्प कुम्हलाये हैं। 
अतः उनके कण्ठसें उसने वरमाला डाल दी | 


दमयन्तीने मनोनीत पतिके लिये छोकपालोका भी 
तिर॒स्कार कर दिया था ) इससे छोकपाल प्रसन्‍न हुए; क्योंकि 
देवता धर्मके सहायक होते हैं। अग्निने आशीर्वाद दिया-- 
“नल । तुम्हारे स्मरण करते ही में प्रकट हो जाऊँया ।? 

इन्द्रने प्रत्यक्ष यश्षय्राण लेना स्वीकार किया। वरुणने 
इच्छा करते ही जर प्रकट होनेका और यमने नलके 
हाथसे सुखादु भोजन वननेका आशीवोद दिया । देवता चले 
गये । नल पत्नीके साथ राजधानी आये, अनेक वर्षोतक 
उन्होंने राजसुख भोगा;। लेकिन नरको जुआ खेलनेका 
व्यसन था। अपने छोटे माई पुष्करके साथ जुआ खेलते 
हुए वे सारा राज्य हार गये । दमयन्तीने अपने पुत्र तथा 
पुत्रीको अपने पिताके घर मेज दिया और ख़बं पतिके साथ 
राजमवनसे निकल पड़ी । 

'धजो नठको शरण देगा, उसे प्राणदण्ड मिलेया |? 
यह घोषणा पुष्करने राज्यमें करा दी। जो कछ्तक नरेश 
थे; थे नल परम सुकुमारी रानीके साथ अशरण भटकने 
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विलक्षण पतौ-धर्म 
भामती देवी 


संयम, संतोष तथा शाख्रनिष्ठा ही आ्राक्षणका धर्म है। 
इस आह्णलके मूर्तिमान्‌ सजीव खरूप थे श्रीवाचस्पति मिश्र । 
वे विद्याध्ययन करके लौटे तो माता-पिंताने विवाह कर दिया | 
एकान्तमें झोपड़ी मिल गयी रहनेकी और वे अपने अध्ययन- 
चिन्तन तथा शात्न-प्रणयनमें छूग गये । 

शरीरके धर्म सबके साथ लगे हैं । शोच-स्नानः 
भोजन-निद्राके अतिरिक्त आद्णके साथ संध्या-वन्दनः 
हवन-तपणके कर्म भी लगे रहते हैं | भिकाल स्नान) 
समयपर संध्या, पूजन, पितृ-तर्षणमें प्रमाद नहीं होता 
था; किंतु जिसे भोजनका ही स्मरण न हो कि मुखमें केसा 
आस जा रहा है, उसे दूसरे कर्मोकी ओर ध्यान देनेका समय 
कहाँ था | शरीर जैसे यन्त्रके समान समयपर अभ्यासवश 
सव काम करता था) किंठ ओरीवाचस्पति मिश्रका मन तो 
निरन्तर शासत्रके गम्भीर चिन्तनमें लीन रहता था | 

एक रात्रिकी घटना है पण्डितजी बास्वार नेत्र बंद 


"- करके कुछ सोचते हैं और फ़िर लिखने लगते हैं। आस-पास 


ग्रन्थौंकी ढेंरी बिखरी पड़ी है। कमी-कभी कोई अन्थ उलटकर 
कुछ देखते हैं| अचानक दीपक बुझ गया । पण्डितजीके 
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कार्यमें बाघा पड़ी, ध्यान मन हुआ | इतनेमें उनकी पत्नीने 
आकर दीपक जल्ग दिया और वहाँसे जाने रूगीं | पण्डित- 
जीने पूछा--“देवी | आप कौन हैं ? 

पत्मीने सिर झुका लिया । बड़े नप्त शब्दोंमें बोलीं--५ं 
आपकी सेविका हूँ ।? 

मेरी सेविका ! मेरी सेवामें तठुग्हें किसने नियुक्त किया !? 
पण्डितजीकी समझमें बात आयी नहीं थी | 

पत्नीने बतछाया--“पर्मके अतिरिक्त पत्नीको पतिकी 
सेवामें दूसरा कौन नियुक्त कर सकता है |? 

(तुम मेरी पत्नी हो !? पण्डितजी अब भी पूर्णतया मनको 
इस ओर नहीं छा सके थे | (हमारा विवाह कब हुआ था 
मुझे तो कुछ स्मरण नहीं है ।? 

“उस घटनाकों तो पचास वर्ष हो चुके |? पत्नीने 
कहां | (विवाहमण्डपर्में भी आपने एक हाथमें मेरा हाथ 
पकड़ा तो दूसरे हाथमें पुस्तकके पन्‍ने थे आपके । आपका 
ध्यान उस शास्त्र-चिन्तनते प्रथक्‌ न हो। यह मैंने प्रवलल 
किया | आज मेरी असावधानीसे दीपक बुझा और आपके 
कार्यमें बाधा पड़ी । मुझें क्षमा करें ।? 

पचास वर्ष एक झोपडीमें एक साथ रहनेपर भी जिसका 
ध्यान ही नहीं गया कि उसके स्नान, भोजन अध्ययनकी समस्त 
सेवा कौन करता है। कौन उसके लिये सब सुविधाएँ सब 
समय प्रस्तुत करता रहता है; वह द्ास्र-चिन्तामें लगा ब्राह्मण 
श्रेष्ठ है अथवा पूरे पचास वर्ष निरन्तर पतिकी सेवामें छगी। 
उसके लिये जल-अन्नसे लेकर दीपक जल्ानेतककी छोटी- 
बड़ी सम्पूर्ण सुविधा क्षण-क्षणकी देख-रेख करनेवाली तपखिनी 
पतित्रता श्रेष्ठ है ? इसका निर्णय तो धर्मराजसे ही सम्भव है। 


कीं दुग्हारा नाम अमर कर दूँगा ।? पण्डितजीने अपने 


अन्थके मामके स्थानपर लिखा “भामती? | धहु्ईं और 
क्या चाहिये ?? 

शास््रनिष्ठ संयमी आ्राह्मण ऐसा क्या है; जो देनेमें समर्थ 
नहीं; किंतु पतिद्रता पत्नीको पति-सेवाके अतिरिक्त कुछ 
चाहिये दी कहाँ। 

वेदान्तद्शनका अपूर्व भाष्य (भामती? आज भी इस 
धर्मप्राण विप्र-दम्पतिकी उच्ज्चल यशोगाया है । --छ० 


जि -- आओ 


दि३० 


# घरर्मो रक्षति रक्षितः # 
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पही-धर्मकी आदरशम्तता श्रीमती वासुकी 


तमित्के प्राचीन प्रसिद्ध कबि संत तिर्वल्छवर्की पत्नी 
श्रीमती वासुकी आदर्श पतिपरायणा नारी थीं। एक वार वे 
कुएँसे जल निकाछ रही थीं। उसी समय पतिने पुकारा 
उन्हे किसी कामसे | आधे कुएँतक घड़ा आया था। उसे 
वहीं छोड़कर दौड़ीं--“आयी खासी [? 

पतित्रताने जहाँ छोड़ा था; घड़ा बीच कुएँमें वहीं छठक रहा था ! 

देशके कुछ भागेमिं गरीबोंमें यह रीति है कि शामको 
चावल पकाकर भातकों पानीमें डुवाकर रख देते हैं और 
सदेरे नमक मिलाकर उसे ख्यकर काम करने चले जाते हैं । 
बड़े सबेरे कामपर जाना आवश्यक होता है। जो पत्नी 
दिनमर साथ काम करे और लौटकर भोजन बनाये, उसे 
बबेरे वर्तन-चौका खच्छ करके फिर खेतपर जाना होता है। 
इसलिये सवेरे वासी भात खानेकी यह प्रथा अमिकॉम वहाँ 
चल पड़ी है; जहाँ मुख्य भोजन भात है | 


उस समय तमित्ठनाडमें मी यह प्रथा थी | पता नहीं) 
अब वहाँ वासी भात खानेकी यह प्रथा है या नहीं। लेकिन 
मव्यप्रदेशके छत्तीसगढ़के जिनमें तथा उत्कछ एवं बिहारके 
बहुत-से मा्गोंमें अब भी है । ऐसा ही पानीमें मीणा वासी भात 
खाने खबेरे बैठे थे तिरुवल्छुवरजी । उन्होंने अचानक पत्नीसे 
कहा--५मोजन बहुत गरम है; पंखा करो !? 

संतकवि तो अपनी घुनर्में थे । इन्होंने मन-ही-मन 
आराध्यको मोजन अत करना चाह्य और भूल ही गये कि 
भोजन बासी तथा जलूमें ड्रवा है। उनके मनमें तो ताजा 
उत्तम भोजन था जो वे आराध्यको अर्पित करने बैठे थे । 


“अच्छा, खवामी !? सती नारीने पंखा उठाया और झलने 
छगी | पतिने कोई भूल की हैः उनकी आज्ञा सदोष है-- 
यह सोचना उन्हेंने सीखा ही न था | “3० 





(१) 
ल्‍ सती कुमारी सर्यपरमाल 
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वलीदने अपने युवक सेनापति मुहम्मद ब्रिन कासिमकों आर्य- 
घरापर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी | मुहम्मद विन कासिम 
अपनी वाहिनीके साथ देव ( सिंध ) पर टूट पड़ा । 


उस समय सिंधका झासन महाराज दाहरके हाथमें था। 
युवराज जयश्ञाहने यवन-सेनाका डटकर सामना किया) किंतु 
भाग्य विपरीत था । आययंसेनाएँ. पराजित हुईं और उसके 
बंदरगाहपर चाँद-तारेके निशानवाल्ता हरा झंडा फहराने गा] 
अपनी पराजयका समाचार सुनते ही महाराज दाहर 
तड़प उठे । अपनी सेनाके साथ वे खबयं युद्धभूमिमें उतर 
पड़े और यबन सेनाओंको गाजर-मूलीकी माँति काटने लगे | 
वे रणाड्रणमें जिधर मुड़ते; यवन-दलू समाप्त हो जाता | आएये- 
सेनाएँ भी बड़ी वीरतासे शत्रुकी समाप्त कर रही थी) किंठु 
महाराज दाहर यवनोंसे घिर गये । सैकड़ों शन्रुआऑँकी अपनी 
तलवारके धाठ उतारकर उन्होंने वीरगति प्राप्त की। कायर 
यवनोंने महाराज दाहरके निष्पाण शरीरसे उनका सस्तक 
काट लिया; खलीपाके सम्मुख अपनी वीरता-प्रदर्शनके लिये | 
महाराज दाहरकी वीस्पत्षीने यह समाचार सुना तो वे 

क्रोधसे दो पीलने लगीं। ल्लियोंकी सेनाके साथ वे खर्य॑ 


गोदमें सो गयीं । 


इस प्रकार युद्ध समात्त हुआ | 

बिजयोन्मत्त यचन महाराज दाहरका राज-मवन दूठने 
लगे | इस छूटमें सेनापति मुहम्मद बिन कासिमने तीन प्रमुख 
बस्तुएँ प्रात कीं--महाराज दाहरका सिर उनकी दो परम 
रूपवती बेटियॉ--सूर्य और परमाल तथा दाहरका छत्र | 


सेनापतिने छूटका सारा समाचार खलीफा वलीदके 
पास वगदाद भेज दिया और खयं भारतपर विजय प्राप्त 
करनेकी युक्ति सोचने छगा | 

>८ >८ > 

ध्या खुदा !? महाराज दाहरके कटे सिरकी देखकर 
खलीफा सहम गया । उसके मुँहते आश्चर्यभरा वाक्य 
निकल गया--“हिंदुस्तानी काफिर इतने डरावने होते हैं! 
जल्दी हटाओ इसे यहाँसे |? 


कटा सिर हटा दिया गया और सूबे और परमाछ 
महाराजकी दो बेटियाँ सम्मुख उपस्थित की गयीं | 


उनका रूप और छावण्य | खलीफा हैयन था। थ्ये 


# कुछ सती देवियाँ # 








लड़कियाँ हैं कि बहिश्तकी हूरें ।? शैतान जाप्रत्‌ हुआ। 
आशानुसार सैनिक वहाँसे हट गये | 

कम तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ।? खलीफा 
आगे बढ़ा | वह मारतीय देवियोंके सतीत्व और धर्मपर 
प्राण देनेकी वात सुन चुका था। उसे आशा थी कि ये 
लड़कियाँ कुपित होंगी । 

किंठु उसकी आशाके विपरीत वे रोने लगा | 

खलीफा आगे बढ़ा तो पीछे हृटती हुई सूर्यदेवीने 
कहा ५्नहीं जहॉपनाद ! मुझे न छऐ ) 

क्यों ? कुछ भी न समझकर खलीफाने पूछा | प्क्या 
बात हैं ? 

की छने योग्य नहीं रही |? रोते-रोते सूनदेवीने उत्तर 
दिया | प्यह शरीर आपके अधम सेनापति मुहम्मद विन 
कासिसने अपवित्र कर दिया है !? 

खलीफा ठक्‌ रह गया | क्रोध्से उसकी आंखें लाल हो 
गयी | उसने अपने चुने सैनिकोंको आशा दी--मुहम्मद बिन 
कासिमकी जिंदा ही सूखी खालमें सीकर हिंदुस्तानसे 
छाकर मेरे हुजुरमें द्जिर करो |? 


सैनिकनि प्रश्यान किया और वे भारतवर्ष पहुँचे। मुहम्मद 
बिन कासिस च्िल्छाने छगा, अपनेको निर्दोष बताने छगा 
और प्रार्थना करने छगा कि वह जहॉपनाहके सामने अपनेकी 
बेगुनाह साबित कर देगा) उसे मौका दिया जाय । पर हुक्म 
तो हुक्म था । सैनिकॉंकीं उसकी तामील करनी थी। 

रोता। गिड़गिड़ाता जिंदा मुहम्मद बिन कासिम सूखी 
खाल्में दूंसकर अच्छी तरह बंद करके सी दिया गया | उसे 
सैनिक बगदाद के चले | 

सूखी खाहढमें मुहम्मद विन कासिसका बंद म्वृत शरीर 
खलीफाके सामने पेश किया गया | खलीफाने गुस्सेमें बढ़- 
बढ़ाते हुए; उसे दो छात कसकर जमाया और उसे दूर छे 
जानेका हुक्म दिया | 

प्र. उसने अपने विश्वासी और साहसी वीर सेनापत्ि 
( सुहम्मद विन कासिम ) का अन्तिम संदेश छुना तो वह अवाकू 
रह गया। उसे अपने कार्नोपर विश्वास नहीं हो रहा था। 
क्‍या यह सम्मव है ! कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा था। 

मद्दाराज दाइरकी घर्मप्राण युत्री सर्यदेवी और परमाल 
सामने खड़ी थीं । 


रन जमीययन-मीनननी जन चनी-मननीन्‍न+ नमक सननक- ५०». 
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ध्जो होना था हो गयाः--वलीदने छुछ विन्तित रस्में 
कहा। “पर तुम सच-सच बतला दो--मुहम्मद विन कासिसके 
मामलेमें ठुमने जो कुछ कहा था; वह सच था या नहीं 9? 

(बिल्कुल छठ !? सूर्यदेवीने दाँत पीसकर कहा) हिंदू 
कन्याको अपविन्न करनेकी सामर्थ्य तुम्हारे. सेनापतिमं कहाँ) 
अपने माता-पिता तथा सैनिकोकी मृत्युका बदला लेनेके लिये 
मेरे पास अन्य कोई मार्ग ही नहीं बच गया था )? 

खलीफाकी आँखें जैसे फठ-सी गयीं। उसे चक्कर आने 
लूंगे । महाराज दाहरकी उन दोनों वेटियोंकोी कठोस्तम 
दण्ड देनेके लिये उसने सिर उठाया तो देखा दोनों वेटियाँ- 
की निर्जीव देह धरतीपर छुढ़क गयी हैं । अपनी विषदुझ्ी 
कदर दोनोंने एक दूसरेके वक्षम घुसा दिया था | 

खलीफा हैरान देखता रह गया । --शि० दु० 

(२) 
, खती पश्मिनी 

मों पत्मिनीको नहीं चाहताः--अछाउद्दीनने चित्तीढ़ ढुर्ग- 
के शासक भीमसिंह ( रत्नसिंह ) को संदेश भेजा । “आप उसे 
एक बार सिर्फ दिखता दें) में दिल्‍ली छौठ जाऊँगा !? 

चित्तौड़पर घेरा डाले अलाउद्दीन थक गया था। उसके 
सैनिक भूखों मरने लगे थे; किंठ चित्तौड़पर इसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । अपनी लूज्जा छिपानेके लिये अलछाउद्दीनने 
अपयुक्त संदेश मिजवाया | 

“चित्तौड़-विनाशमें में निमित्त नहों बनना चाहती?---क्रोधसे 
कॉँपते अपने पतिको अत्यन्त ब्रिनीत शब्दोंमं सती पश्चिनीने 
समझाया । “आपत्तिके समय राजपूत-नारी अपना कर्तव्य जानती 
है; पर विपति सरलतासे टछ जाय तो अच्छा है । दर्पणमें 
भैरी छाया देखकर वह दृशंस छीट जाय तो कल्याणकर है |? 

८दर्पणमें छायामात्र |---अल्ाउद्दीन इतनेपर राजी हो 
गया । चित्तौड़-हुर्गम उसका खागत हुआ | दूरसे दर्पणमें 
उसने पद्मिनीका मुँह देखा तो उन्मत-सा हो गया। बढ़ी 
कृठिनतासे वह संयमित हो सका । 

दुर्ग-द्वारके बाहर भीमलिंद उसे पहुँचने आये और 
कुटिल अल्हउद्दीनने उन्हें गिरफ्तार कर लिया । 

चित्तौड़-दुर्गमें क्रूर यचनके प्रति अत्यधिक घृणा और 
अशान्ति व्याप्त हो गयी । 

ह ५८ ह 
क्षेवाड़का सूर्य अस्त न हो जायः--बहुत सोच-विचारकर 


५ है “नारियाँ 
# कुछ आदश हिंदू: ४ 
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प्रथ्वीराजने दृढ़ प्रतिशा की---'निश्चय ही मैं आपके पिताका 
एज्य वापिस दिल्ाऊँगा |! 

अवसर देखकर पृथ्वीराजने सूरसेनके चरणोंका स्पर्श 
करके आशिप प्राप्त की और पाँच सौ चुने हुए वीर सैनिकॉको 
लेकर बदनोरकी ओर चल पड़ा | उसके हर्पकी सीमा नहीं 
थी; जब उसने देखा कि सैनिकके वेपमें खयं तारा उसके 
पाथ घोड़ेपर चलछ रही थी | उसकी लंबी तलवार वगलमें 
छटक रही थी। 

भ८ भ्८ ५८ 

उस दिन मोहरम मनाया जा रहा था। ताजियोंके 
जनाजाके साथ मुसल्मान “हा हुसेनः हा हुसेनः कहते अपनी 
छाती पीटते रोते-चिल्लाते आगे बढ़ रहे ये। दुर्गके ऊपर बैठा 
अफगान लाइलाहा जनाजेका उठना देख रहा था | 





पृथ्वीराजने अपना पैना तीर कसकर छोड़ा । वह 
लाइलाहाके वक्षमें घैंस गया । छाइलाहा वहीं छद्क गया | 
मुसल्मानोमें खलबली मच गयी । प्रथ्वीराज और ताण अपने 
सैनिकॉंसे मिलने पीछे भागे । मुसल्मानोंने पीछा किया । 
युद्ध छिड़ गया । यवनोंको अख्तर उठानेके पूर्व ही समाप्त 
कर दिया गया । जो जहाँ था; वहीं मौतकी गोदमें सो गया । 


ताराने भी अपनी तीक्षम तलवारसे अनेक यबनोंका 
संहार किया ) 


बदनौरका दुर्ग पुनः सूरसेनके हाथमें आ गया और 
अपनी प्रतिशाके अनुसार ताराने प्रथ्वीराजके साथ विवाह 
कर लिया । --शि० दु० 


कुछ आदर्श हिंद-नारियाँ 
(१) 
सती चंचलकुमारी 


'तू बड़ी शैतान माद्म होती है; बुढ़िया !? रूपनगरकी 
हपवती और चश्लछ राजकुमारी चंचलने कुछ रोपसे कहा । 
प्तू या तो मुसलमान बाददाहोंकी तस्वीरें दिखाती है या 
मानसिंह, जयसिंह और जगतसिंह आदि उनके 
गौकरोंकी । मैं तुमसे वार-बार हिंदू नरेशोंके चित्र दिखानेके 
लिये कह रही हूँ।? 

“यह देखिये, राजकुमारी” बुढ़ियाने कहा | “आप नाराज 
क्यों होती हैं?” और उसने प्रतापसिंह, करनसिंह और 
राजसिंहके चित्र दिखाये | 

और! १ अबकी चंचल प्रसन्न हो गयी थी । 

“दिल्‍्लीके बादशाह, आल्मगीरकी तस्वीर है यह ।! 
फिर औरंगजेवका चित्र सामने रखकर बुढ़ियाने कहा | 
“इसकी सिजदा करो; राजकुमारी !? 

(सिजदा |? राजकुमारीने दाँत पीस लिये १ 

सुनो ।? अनेक दासियोंकों बुलाकर हँसती. हुई कुमारी 
चंचलने कहा । “इस नरकके देवताकी सिंजदा करो |? 

और सबने उस चित्रपर जूतियाँ बरसायी | चित्रके 
चीथड़े हो गये । ४ 

बुढ़ियाने चित्रके चीथड़े उठा लिये और चुपचाप 
चली गयी । 

वह दिल्‍ली पहुँची और सारी घटना उसने. नमक- 
मिर्चके साथ औरंगजैबको सुना दी । 


चछ्० खँ० €०७-- 


औरंगजेब आग-बबूछा हो गया । 

उसने सेनापतिको तुरंत आज्ञा दी--“अभी रूपनगरके 
लिये फौज कूच करे और राजकुमारी चंचलका डोला 
यहाँ आ जाय |? 

(ऐसा ही होगा।? सेनापतिने उत्तर दिया और औरंगजेब- 
की सशस्त्र सेना रूपनगरके लिये चल पड़ी । 

>८ >८ >< 

“आप अपनी लड़कीका डोला तैयार खखें?--सेनापतिने 
रूपनगरके राजा) कुमारी चंचलके पिता, विक्रम सोलंकीको 
पत्र लिख भेजा | “हम आ रहे हैं । अगर ऐसा नहीं हुआ 
तो रूपनगर खूनमें नहायेगा और कुमारी तो हमारे साथ 
आयेगी ही १ 

विक्रम कॉप गया | 'दिलीश्वरकी अपार शक्तिके सम्मुख 
मैं क्या कर सकूँगा १ फिर क्यों न कुमारीको भेज दूँ ! 
कितने ही सजपूर्तोकी कन्याएँ तो मुसस्मानोंसे व्याही जा 
चुकी हैं | और अपना यही मन्तव्य उसने अन्‍्तःपुरमें 
चंचलको सुना दिया । 

८त्तमें स्नान रूपनगर कर ले !?---चंचलने उत्तर दिया। 
८इसमें कोई हानि नहीं। पर आपकी पुत्री मुसल्मानकी बेगम 
बने, यह महापाप है। कैसे सहेंगे इसे आप १? 

“किंतु तेरी रक्षाकी शक्ति मुझमें नहीं।? विक्रमने कहा। 
मैं ठुमसे स्पष्ट बता देता हूँ । औरंगजेबकी विद्या सेनाके 
सामने हम मुद्ठीमर राजपूत कर ही क्या सकते हू !? 














जा की आज जगदी: # ्वरमें मुगल .... ० ० चूहेदानीमें 5 गयी ० उधर क््त्यि नट 
धाक्ति आउमें नहीं, सवज्ाकेसमदन्न जगदाद्वरन ड्लै ऋगल सना जंस ख्दंदा फंस गयी थी | उधर सत्य 
जल > > दे निश्चय ही सण्डोंक्ी दया होती जा रही थी 
पिताजी !? अत्यन्त हु्ी होकर चचलने कहा ) प्वे निश्वव ही. खण्डोंकी वर्षा होती जा रदी थी। लि 
«मी हम पु जानते 5 हो कर ही ब्याफिय: हजारों ससल्मान तो मोलकी गोद |] 
अ्ग रक्षा करेंगे और इतना तो आप जानते दी हे कि कुछ हां द्णाम दजारा चुसत्मान मोतकों गोदम सा 
पद. | हा क्ष्मणिदोंकी * गये ह्री इधर: घर्सें बचाकर भाग सके होंगे 
ग्न; विप आर किन कठार तो हम क््मणिदोंकी सदाक्की गये। ऊुछ दी इधर-उचघरसे प्राण वचाकर भाग सके होंगे | 
6, चोट ५ का हम कक जा आटे डे मचराणा ००० कृननकन अंचलके पास पन्ने 
साथन दे । इमारे धमकी रक्षा वे कर ही छेती द। ने महाराणा चंचलके पास पहुँचे । 
परम; इंछ देकर झदती हें; आग मेरी चिन्ता ने क्र 5 अब आप अपने <." पिताके सरक्षित पहुँचा दर 
0 ३ 6 7 2200 222 6 260 00% धअब आप अमने परिताक्न पात्त झुरख्षित पढ़ना द॑ 
7... ओर जे बडी शालीनतासे राजकमारीमसे 2 निवेदन 5 
विक्रम डदाऊ; सुदद ख्व्काये बहूर चला गया आर जावेगी ? राजनिदने बड़ी झालीनतास राजकुमारी त्रृद्दन 
0 २०००० रा ध्मूगल मेनाएँ गयी >2 द्री-खची गर्यी न 
यजकुमारी छिन्तित: उदास रोने छगी | किया | ुगछ मेनाएँ सो गयीं; वची-खुची माग गयीं | 
अण्न सटे, ऋग्ना ढु अंचहने ने झनच बच ट द्रा घा्‌ नहीं 
भकदणग्रमन स्वामी ! मेरे धमकी रला करना ।! चंचल तर काई बाबा नहीं ॥१ 
पे न उ्ञ तो रे देख्ग रे पिता ३ जप ओरंगजेवके करिलरे यह बा ले हर 
धायना का ओर अचानक उनकी इष्टि ऊपर उर्ठी तो देख परे पिता तो मुझे औरंगजेवके वहाँ भेज चुके हं॥? 
55. ४ 2४०-4 ड £ £ ५ २५७. 





ढ़ यूनकमागी नल चित्रका अरे ०-चु अकट्का ०. क्विया जाय ह गणाने दा 

है 5 जाके 4 पिनदमारा उचतका:। जाए टकटक “तो फिर क्या किया जाय £? शणाने पूछा । 
गॉँचे है ० ५5, 
बाधि देश्तक: बहुत देग्तक देन्द्रती रही ४ 


प्म तो इन्हीं श्रीचरणोक्री आस *“* "| राजकुमारीका 
मुँह छजासे छाछ हो गया । वह आगे नहीं बोल सकी | 


| 
कदणासय समन !! उसने पुनः प्रभुको रूणण 
क्रिया आर पत्रमें सारी बातें विंखारं लिन्दकर राणाक्रे मेरे | राजसिंहने भदित मनसे 
2 लक कर किक पक रीप का द्वारा औीकणाको पत्र... लय भाग्य मेरे ।? राजलिंहने मुदित मनसे कहा। 
पास पत्र सत्र दिया | उसे इक्निणीछे दारा श्रीकृण्णको क्रेण्गका पत्र मेवाडकी महारानीकी । हे श्रोधने 
हिल्तनेकी बात स्तरण आ घदी थी । मी: कह 00 36 0 ६ 
45 ८७ ७०००० ड ८2 गजा है || “+दि० डु० 
कुछ ही दिनेंने उत्तर नी आ गया। ३०22 ड़ 5 


(हे: 
[६ 4 5 
कह सता ठाजवंता 
आफ [? अकदर भी जैसे अधीर-ता हो गया | दुहसे 


ने गये मब्य प्रासाद; जी अस्थियाँ एज मांसके छोथड्रॉको 





0६ 
हि 


देखकर उसने कहा मी सीमा बढनेके हि 
।( देखकर उसने कहा । ध्यज्यकी सीमा बढ़ानेके छाल्चमें 
अब बह प्रसन्न थी | 


हि 
ण्तै| 
हि ५ 
जे । 


वेगुनाहोंका खून करना पड़ता है । हरी-मरी दुनिया- 
को वीरान कर देना पड़ता है | था खुदा !? 








ध्यद्‌ रहा राजकुमारीका डोछा !.मुगछ सेनाउसि पुम कोन १? अपनी क्ररतायर पश्चात्ताय करते हुए 
आाब्यन्वकित ण | रककी एक चूँद नी बढ़े बिना अकबरने इृढ्टि उठाबी और पीछे देंधे हाथवाले तेजस 
डॉडछा ञआ इनकी लक लक लक. नहीं 25 25 मपाद के डे ह 
ना ।॥ जावेगा; व केसतना भा नहा थीं। शुगढ़ सनिककों देखकर प्रदन किया | 
उनावाते प्रसन्ननाएबक आअदठट पा ० ४, 5 
हि4 0 >किस हि मे एुद्प नहीं; की हूँः-सेनिकने उत्तर दिया ।£ दूँगरपुर 
सना अनबन पदक वीचवाढे नंग मार्गमे जा रही जेरा घर हे । ति पहले ल्ि 


हे मेरा पति पहले दी युद्धफे छिये आ गया था | 
डर 5 संटू-रकर पद्ा हठाकर वड़ी जैसी जौंदस्वतमें सम्मिलित लिन होना चाहती थी 
फ्तां [ >> 

















ही पर यहाँ तो 
हि हि | 2 जेद्विन ल्न ह्व दता थीं; पर बहा तो 
्ट्ा क्षा द्र्ड्रः प्र बजे ग्गा दर शाजजसिहने न मा ३० 
हक हवाक्षा कर कद था | उसे गणा राजद मेरे आनेके पहले दी उत्र सम्गत्त हो गया। अब अपने पति- 
आख़ामन हो दे दिया: मी छाद्य हदनती हैँ पर नुम्दारे टि ८ 
आखारन जो दे दिया था) की लात दढती हूँ; पर नुम्दारे ठिगाहियोंने इझे जबरईली 
दिद्वान्द खण्डोंकी ४ होने >> लगी न कब 

अचानक दिद्काद् शिद्ा-श्ण्डॉक्ी बूंप्रि ड्टे छा कद कर लिया प्र 
बे ० कं» 
सायकापर | 6ुम्दारे सिपाहियोन १----** सब पहले जहाँपनाह 

पद नव] ।॒ ठुम्दारे सियाहियोंने १ व मुझे प्वहॉपनाह! और 

या द्द्2 है. कामझा आग ्ल््लनिल, किंतु माग अवददध ना अन्‍मक जान क््वानक््या ऋदनते 0 कु) के 

पा खुदा [7 खानक आगे भागे; कि माग जवद ने जान क्वान्या ऋदते हैं| लेकिन यह राजपुत कन्या! 
था । पीछे मांगे; पर उससे निकठनेका दर 


उतरस निकठनका कोई पथ नहीं। उचमुच बह जाति बड़ी निडर होती हैं 


# कुछ आदेश हिंदु-नारियाँ $ 


१५ 








धुम्हारी शादी कब हुई थी ? अकबरने पूछा । 
“अभी तो सगाई हुई है।? सैनिक वेपमें छड़कीने कहा | 
पतब तुम दूसरी शादी क्‍यों नहीं कर लेती ? अकबरने 
सहानुभूतिके साथ कहा | “अभी तो तुम्हारी सारी जिंदगी 
पड़ी है। क्यों बर्बाद करती हो !? 
ध्गाली मत दो; अकबर !? लड़कीकी ओखें भर आयीं। 
'सुनती हूँ; तुम बहुत बड़े बादशाह हो। भगवानते तुम्हें 
दक्ति-सामथ्ये इसलिये नहीं दी कि तुम किसी सती नारीका 
अपमान करो |! 
क्द्दी) बेटी, नहीं।! अकबरने कुछ सहमकर कहा | “बिल्कुल 
नहीं | मेरी यह बिल्कुछ मंशा नहीं थी। इन ढेर-सी फ्ड़ी 
छाञ्ोंमं तुम्हारे पतिकी छाश् मिल जाय तो हढूँढ़ छो, ले 
जाओ । मुझे कोई ऐतराज नहीं ।? 
लड़कीका नाम छाजवंती था | उसने पतिका शव दूँढ़ 
लिया । कुछ लकड़ियाँ लायी | चिता बनी । उसपर पतिका 
शव सुल्ा दिया; पाँच बार परिक्रमा की और पुनः प्रणाम करके 
खय॑ चितापर बैठ गयी । पतिका मस्तक गोंदमें लेकर चक- 
मकसे आग पेदा की | क्षणभरमें ही घू-धूकर चिता जल 
उठी । छाजबंतीकी कोमछ काया उसके पतिके शवके साथ 
अग्निकी छाल लपटोंमं समाप्त हो गयी, राखकी ढेर 
बन गयी । 
अकबर और उसके सैनिक राजपूत-कन्याक्रा साहस 
और त्याग देखकर चकित थे। सतीके सहज पति ग्रेमकी 
प्रशंसाके अतिरिक्त वे ओर क्या कहते ! --क्षि० दु० 
(३) 
पतित्रता मयणह॒देवी 
चन्द्रपुरके राजा कादम्बराज जयकेशीकी पुत्री थी 
मबणल्लदेवी | वह शरीरते कुछ मोटी ओर कुरूपा थी; 
लेकिन .उसका हृदय गशुजरातनरेश भीमदेवके' पुत्र कर्णको 
बरण कर चुका था। पिताके देहावसानके पश्चात्‌ कर्ण 
सिंहासनासीन हुए । वें अपनी माता उदयमतीके परम भक्त 
थे | वे अत्यन्त रूपवान्‌ तथा वीर थे । 
कै दूसरेका वरण नहों करूँगी |! राजकुमारीने विवाह- 
की चर्चा चलनेपर स्पष्ट कद्द दिया । लेकिन चाहक्यनरेश 
इस समय ५्मारत-सप्राट! होनेके लिये स्पर्धा कर रहे थे। 
दक्षिण भारतसे उनका मैत्रीसम्बन्ध नहीं था । ऐसी 
अवश्थार्में यदि कन्याके विवादका प्रस्ताव वे अस्वीकार करे) 
युद्ध अनिवार्य था । चन्द्रपुरनरेश जयकेशी युद्धसे डरते 


नहीं थे; किंतु युद्ध करके मानी कर्णको विवाह करनेके लिये 
प्रस्तुत करना कठिन था। 

ध्वे मेरे आराध्य हैं। युद्ध करके उन्हें विवश किया 
जाय, यह में सहन नहीं करूँगी।? राजकुमारीने युद्धकी 
चर्चा ही उठने नहीं दी। भ्मुझें जानेकी आज्ञा दीजिये | 
वे मुझे स्वीकार करें तो ओर अस्वीकार करें तो; मेरी गति तो 
उनके चरणोंमें ही है । 

पुत्रीका हुठ राजा जयकेशीको खीकार करना पढ़ा | 
उन्होंने एक चित्रकारकों आगे भेजा । चित्रकारने राजसभामें 
जाकर कर्णको काम्बोजराजकी कन्याका चित्र दिखछाकर 
निवेदन किया--मेरे महाराजने आपकी भेंटमें हाथी भेजा है ।? 


हाथी देखने समासदोंके साथ राजा कर्ण बाहर निकले । 
हाथीपर राजकुमारी मयणढ्छ खय॑ बैठी थी । छेकिन कर्णने 
उनसे विवाह करना अखीकार कर दिया । राजकुमारी 
उनका निर्णय सुनकर हाथीसे उतरी । उन्होंने कहा--५आर्य- 
कन्या एक बार ही पतिका वरण करती है | इस देहका उपयोग 
कुछ नहीं। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते |? 

राजकुमारीके आदेशपर उनके साथ आये लोगेने वहीं 
चिता बनायी । राजकुमारीने कर्णकों प्रणाम किया और 
चितामें चढ़ने चलीं | उसी समय राजमाता उदयमती 
पधारी । उन्होंने पुनको डॉय--'तेरे जीवित रहते ठुझे 
बरण करनेवाली साध्वी चितारोहण करेगी ! तुझे देहका 
आकार ही दीखता है; हृदयका झुद्ध सौन्दर्य नहीं दीखता ! 
चितामें ही चढ़ना हो तो मेरी पुत्रवधू नहीं देगी, 
मैं चढूँगी !? 
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अब सजा कर्णका हृदय द्रवित हुआ । उन्होंने माताके 
चरणोंमें सिर रखकर क्षमा माँगी। मयणब्छका पाणिग्रहण 
किया उन्‍होंने । बद्दी रानी सयणल्लदेवी सिद्धराज जयसिंह- 
की जन्मदात्री हुई | उनकी शिक्षा तथा देख-रेखने ही 
सिद्धराजकी इतना निपुण तथा समर्थ बनाया ) 


चालुक्यवंद्के इतिहासमें आदर्श पतित्रता तथा आदर्श 
माताके रूपमें मयणल्छदेवीका नाम अमर है। --छु० 


(४) 
साध्वी कान्तिमती 


शाकल नगरीमें श्रीवत्स गोन्रमें उत्तन्न ब्राह्मण था वह | 
उसके पास अपार समत्ति थी और अत्यन्त सुन्दरी) 
ग़ुणवती पत्नी मिली थी; किंतु क्ुसज्ञम पड़कर वह वेश्याके 
दजालमें फँस गया था। उस वेश्याको उसने घ्रमें ही 
टिका लिया था । 


पतिकी आशासे साध्वी पत्नी कान्तिमती उस वेदयाके 
भी पैर थोती थी । रात्रिमं पति जब वेश्याके साथ झयन 
करता तो वह उन दोनौंके पेरोंके पास सो रहती। अत्यन्त 
श्रद्धापूर्वक वह उन दोनोकी सेवा करती थी | 


बह ब्राह्मण नियम-संयम छोड़ ही चुका था। मनमाने 
आह्मर-विद्वरका फल यह हुआ कि रोगेने उसके शरीस्को 
अपना घर बना लिया। वमन-विस्चन हुआ) संग्रहणी 
हुई और फिर भगंदर हो गया। वेश्याने उसका घन 
अपने घर पहुँचा दिया था | अब उसे छोड़कर चली गयी | 
सम्बन्धियोंने उससे पहिले ही सम्पर्क त्याग दिया था। 
अब केवल पत्नी इस कष्ट उसकी सहायक रह गयी । 
वह अपने शरीरके विश्रामक्री चिन्ता त्यागकर रात-दिन 
उसकी सेवामें रूगी रहती थी | 


मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया; तुम्हारा अपमान कराया | 
अब इसी पापका फल भोग रहा हूँ । मुझे क्षमा करो |? 
एक दिन उस पृरुपके मनमें पश्चात्ताय जागा तो वह यों 
बोल । 


+आप मेरे (आराध्यदेव हैं | मुझे अपराधिनी मत 
बनाइये । में तो! आपकी ठुच्छ दासी हूँ । आपकी सेवा 





करके मुझे अवर्णनीय आनन्द प्राप्त होता है !! यह कहकर 
कान्तिमतीने उसके पैरॉपर मस्तक रख दिया । पतिकी 
मद्जल-कामनासे वह कई प्रकारके श्रत रखती थी । 
देवताओंकी आराधना करती थी। पत्तिका कष्ट घटानेके लिये 
जो कर सकती थी) करती थी। घरमें कोई अतिथि-महात्मा 
आ जाते तो उनका सत्कार करती । उनका चरगोदक पतिके 
ऊपर छिड़कती | 

सहसा एक दिन उस ब्राह्मगकों संनिपात हो गया | 
वैचारी ब्राह्मणी वैद्यके पास भागी गयी और वहोंसि ओपधि 
ले आयी । तबतक ब्राक्षणके दोत बेठ गये थे | बल्पूर्वक 
दोतोंको खोलकर बह मुखमें औपध डालनेका प्रयत्न करने 
लगी । रोगीने संनिपातके आवेदमें दाँत दबाये । 
ज्रीकी एक अँगुली कटकर उसके मुखमें रह गयी | उसके 
प्राण छूट गये । 

कान्तिमतीने स्नान किया । नवीन बच्तर पहिना । अपना 
श्ज्ञार किया | केशोंको खुछा छोड़ दिया । सिन्दूरसे माँग 
भरी । पतिके शरीरके साथ इमदगान गयी और उस देहके 
साथ उसने चितारोहण किया | 


नारीके लिये पति साक्षात्‌ थुरुषोत्तम है। पतित्रता 
नारी पतिकी आराधना उसे एक व्यक्ति, एक जीव मानकर 
नहीं करती | जैसे उपासकके लिये मन्दिरकी मूर्ति धातु) 
का) पाषाणादि नहीं है; वैसे ही नारीके लिये पति व्यक्ति 
नहीं है । वह तो साक्षात्‌ भगवानका खरूप है | इसलिये 
पतिभक्ति करके नारी उस युरुपके साथ ख्वर्ग-नरक नहीं 


# कुछ आदशे हिंदू मारियाँ # 
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जाती । यद्यपि वह ब्राह्ण वेश्याका चिन्तन करते भरनेके 
कारण. तथा पत्नीकी अँगुली मुखमें रह जानेसे दसरे जन्ममें 
व्याध हुआ; किंतु साध्वी कान्तिमती तो वैकुण्ठ चली गयी | 
_--छु० 
(५) 
सती बासंती 


मुझे इसी समय झाँसी छे चलिये |? करारीकी बासंतीने 
अपने श्वशर प्रसादीको बुलाकर कहा | 

“यह कैसे सम्भव है; बहू !? प्रसादीने प्रसूति-णमें पड़ी 
वहूको प्रेमसे समझाया | 'अभी तो कुछ पॉच दिन हुए हैं। 
ठुम बाहर केसे निकठ सकती हो ओर यदि जाना ही था तो 
किशोर ( बासंतीका पति ) अभी कुछ ही पड़ी पूर्व गया है; 
उसके साथ क्यों नहीं चली गयी ! 


अब मुझे अपने परिवार तथा प्राणोंकी आवश्यक्रता 
नहीं?--आासंतीने बल देकर कहा | *आप मेरी बरातका विश्वास 
कीजिये । उन्हें का नागने डेस लिया है। वे बच नहीं 
सकते | तभीतक उनके प्राण बचे रहेंगे, जबतक में उनके 
पास नहीं पहुँच पाती | आप तनिक भी देर करेंगे तो मेरी 
अभिलापा अधूरी रह जायगी ।*“*'“और यह बच्चा |! 
जीजी पाल छेंगी इमें| इसे कुछ नहीं दोगा। यह खस्थ 
रहेगा । 

ध्वफातीका ताँगा झाँसीके लिये तैयार हो रहा है। आप 
जाकर देखिये, जल्दी कीजिये | इतनेपर तो आपको मेरी 
बातोंका विश्वास हो जाना चाहिये |? 


प्रसादी घबराये-से बाहर दोड़े । उन्होंने देखा सचमुच 
वफाती तोॉंगा कसकर झोंसीके लिये तैयार है| प्रसादी उसे 
अपने द्वारपर ले आये। तबतक बासंतीने जल्दी-जल्दी कुछ 
बस्र-आभूपण पहन लिये थे | 

करारी और झाँसीकी दूरी लगभग छः मील है। पौन 
घंटेम ताँगा पहुँच गया । ध्वड़े अस्पतालमें ले चलो? शहरमें 
पहुँचते ही वासंतीने कह | ताँगा अस्पताल पहुँचा | 

बासंती तॉँगेसे कूदकर सर्व था परिचितकी भाँति अस्पताल- 
के उस कक्षमें पहुँच गयी, जहाँ डाक्टर और कम्पाउंडर 
निराश होकर अपने यन्त्र सेमाल रहे थे । डाक्टर आश्रय्य- 
चकित हो गया, जब बासंतीके पहुँचते ही दो घंठेसे बेहोश 
किशोरने आँखें खोल दीं और द्वाथ उठाकर मायेसे छगा लिया। 


“कुछ चिन्ता नहीं !? बासंतीने बड़ी शान्तिसे कहा | व्वलिये) 
में भी तैयार होकर आयी हूँ ।? 

डाक्टरके संकेतसे बासंती पकड़कर एक कमरेमें बंद कर 
दी गयी। ५्मेरे निश्चयसे ठुम मुझे डिगा नहीं सकते !? कहती 
हुई वासंती कमरेमें चली गयी थी । 

किशोरने ओंखें बंद कर लॉ---सदाके लिये | उसके पिता 
चिल्छाने लगे | 

>< >८ >८ 

(क्यों श्रम कर रहे हो ?? मार्गमें पिण्डदानके लिये शव 
उतारा गया तो हर प्रयत्न करनेपर भी उठ नहीं रहा था | 
समीपस्थ मन्दिस्के स्वामी श्रीयुगलानन्दने आकर कहा । 
“इसकी सती पत्नी बासंतीकां शव आये बिना यह नहीं उठ 
सकेगा | उसका शव ले आओो तो यह तुरंत उठ जायगा |? 

कुछ आदमी छोंटे। देखा बासंतीका शरीर निर्जीव 
था | उसके प्राण अपने प्राणपतिके पास पहुँच गये थे | 

उक्त दम्पतिकी अन्त्येशिमिं सहरों ज्री-पुरुप ( कौतूहल- 
वश भी ) सम्मिलित हुए. ओर जय-जयकार एवं पुष्पोंकी 
वर्षा की | --शि० दु० 

(६) 
सती ब्राह्मणपत्नीका प्रभाव 


संवत्‌ १९५६ विक्रमाब्द्म मारवाड़म भयानक दु्िक्ष 
पड़ा । अन्नके अमावसे छोग तड़प-तड़पकर प्राण-त्याग करने 
लगे | मारवाडके डीडवाना नगरका एक ब्राह्मण अपनी नव- 
वधूको छोड़कर चल बसा। बेचारी दुखी पत्नी आ्रह्मणः 
क्षत्रिय ओर बेस्योके घरोंसे मिक्षा मॉगकर जीवन-निर्वाह करने 
लगी | मिश्षान्नके लिये उसने अपना गाँव छोड़ दिया। 
इस तरदद वह सुजानगढ़के एक गाँवके ठाकुरके रावलेमें गयी 
और अपना सारा दुःखद इत्तान्त सुना दिया। भगवानकी 
दयासे ठाकुरने उसे अपने श्रीराधाकृष्ण भगवानके मन्दिरकी 
पुजारिन नियत कर दिया | ब्राह्मणी बड़ी ही सालिक प्रकृतिकी 
देवी थी, श्रद्धा-भक्तिपू्वंक श्रीमगवानकी सेवा-पूजा एवं कथा- 
कीर्तनमें अपना दिन व्यतीत करने छगी | 

एक बार ठाकुस्की उसकी पत्नोसे कुछ कहा-सुनी हो 
गयी । ठाकुरकी पत्नीके मनमें पवित्र पुजारिनके प्रति कुछ 
संदेह उत्पन्न हो गया । उसने पुजारिनकों निकलवानेका 
पड़्यन्त्र रचना झुरू किया | उसने अपने पीहरसे एक रानाको 
बुलवाया । 
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वेचारा ठाकुर किंकत्तव्यविमृढनसा हो गया। रानाने 
कृहा--प्मेरी वातका विश्वास न हो तो आय 
मगता दे । में उन्हें उठा दया 


आगमे ठपे दो गोले नेंगावे गये। गाँवके अधिकांश रही- 
पुठप एकत्र होकर देख रहे थे। राना अमि-लसम्मन-विच्ा 
जाननेके कारण तये गोलोंकों दाथोंम लेकर घुनाता और 
उचाल रहा था | ठाकुर दुखी और चिन्तित था तथा ब्राह्मण 
मन-ही-मन से रही थी; बेचारी व्यर्थ ही अन्त्जा सिद्ध हो रही 


जमीन- 
आश्चयकी वात हुई | गोले अचानक आकाशकी ओर 
उठे और एक गोल्य ऊपरसे सीधे रानाके सिर्पर गिरकर फट 

गया | रानाकी तत्काल मृत्यु हो गयी | 
पत्र सत्र लोग ब्वराये | ठाकुरने पुजारिनके 
पकड़ छिये--“माँ | ठुन सती हो; रक्षा करो | 
प्यभो ! थे मेरे अन्नदाता दैं |? सती आह्णीने दोनों हाथ 
जोइकर श्रीसर्वमगवानस पार्थना की । प्ठरूू और निर्नेप हैं ॥ 

इनकी रक्षा कीजिये |? 

दूसरा गोछा नीचे नहीं आया | उमी दशंक संतीका 
चमत्कार देखकर दंग रह गये | ठकुराइन सती आह्ण 

पुजारिनके चरणोंने गिर पड़ी ओर क्षमा मौँगने ठगी । 
+--+ह० दु० 
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श्नक चरण 





(७) 
2. खीका कान (९ 
सता रापमरखीका प्राणात्समे 
( लेखक--प्रीक्षिवकुमारजी गोयल, पत्रकार 
उप्रसिद्ध क्रान्तिकारी देवताखरूप माई परमानन्दके भाई 
क्रालिकारी वाल्मुझुन्दको पदिल्‍्ली पड़यन्त्र केसः के सानलेमे 
फंसाका दण्ड उनाया गया | उनपर छाडे हाडिगकी सवारीपर 


बम फकन तथा अंन्रेजी-आसनका तख्ता परूटनेका पश़यन्त्र 
रचनेका आरोप रूगाया गया या | 
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भाई बाऊुउुकनद दिंल्‍डी जेल्क्री कोटरीम बंद थे। 
उनकी पत्नी श्रीमती रामरखी कदर घमयउरायणा एव पातत्रता 
नारी थीं। वे एक दिन अपने पतिसे मिलने जेल गयीं तो 
उन्होंने भाई वबालमुकुन्दनीसे प्रश्न क्रिवा--“आपको खाना 
कसा मिलता है १? 


पमिद्ठी-मिटी दो रोटी एवं दालका पानीः--भाईजीने 


धआाप सोते कहाँ है ?--रामरुखीने दूसरा प्रइन किया | 

्ीठरीके अंदर केंत्रठ दो कम्वरझमेः--उत्तर मिल्त | 

रमस्खी गम्भीर होकर घर ल्वोेंट आयों और उन्होंने 
उसी दिनसे मिद्ी-मिली दो रोटियोँ खानी पारम्म कर दी और 


५, 


भीयण सदमे केबल दो कम्बलोग सोना पारम्म 

घरवालेने समझाया तो रामरखीने उत्तर दिया---्मेरे 

पतिदेव तो मिट्ठी-मिल्ली रोटी खायें और 
करूँ, यह मल्य केसे सम्भव है १ पत्नीका 
पतिके दुःख दुखी रहे; ठुखमें सुग्बी | 


रामस्खीका दरीर कुछ ही दिनींम सूख गया। वह 
अपने इश्टदेव मगवानसे प्रार्थना करने रूगी--थ्या ते मेरे 
पतिदेव रिहा हो जायें, अचथा में भी उन्हांके साथ-साथ 
परलोक सिधार जाऊँ [? 


भाई परमानन्दजोने वालमुकुन्दकों फाँसीसे बचानेका 
भारी प्रयास किया; पेरवी की। किंठ फॉसीकी सजा टछ 
ने सकी । 

अक्ल्वर सन्‌ १९१५ भाई वालमुकुन्दकों पाँसी 

देनेके लिये नियत हुआ । ५ अक्टूवरको प्रातः रामरखीने 
श्ज्ञार किया; भगवदू्सजन किया ओर एक चबूतरेपर बेठ 
गयीं। वे प्रसन्नचित्त पति-नामका स्मरण कर रही थीं। 

उधर जेछकी फॉसीकी कोठरीमें भाई वाल्मुकुन्दने देश- 
की खाधीनताके लिये मृत्युका आलिट्नन किया, इधर ठीक 
उसी समग्र श्रीमती रामरखी अपने प्राणग्रिय पतिक्रे विश्रोग्मे 
परलोक सिधार गयी | 

पतियतली दोनोंके छर्वोक्ी एक साथ अन्त्येष्टिक्रिया 
की गयी । 

श्रीमती राम़रुखी इस युगकी महान्‌ पतित्रता स्तिवोंमें 
अग्रणी थीं। देशके स्वाधीनता-संग्रामके महान्‌ यज्ञ्में जब इस 
महान्‌ पतिजताक्री आहुति पड़ी, तब उस आहुतिने अंग्रेजी 
साम्राव्यवादको भस्म्रीमूत दी कर डाल्ण | 


5४+ौ#«६22./२---..- 


# अद्भुत सतीत्व # 


द्रेर 
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अद्भुत. सतील 


जापानका रुसते युद्ध चछ रहा था । रूसी सेनाकी 
एक इकंड़ीने सामन्तराज सातोमीके दुर्गपर घेरा डाछ दिया 
था | परृतपर बना सुहृद दुर्ग था और चारों ओर गहरी 
खाईं थी, किंतु लंबे घेरेके कारण दुर्गमे भोजन समाप्त 
होता जा रह् था | एक दिन दुर्गपतिने घोषणा की-- 
'शत्रुसेनाके सेनापतिका सिर छात्रेवालेके साथ मैं अपनी 
पुत्रीका विवाह कर दूँगा |? 

शीतकाछ आ गया था । एक दिन शामसे हिमपात 
प्रारम्भ हो गया । उस दिन सामन्तराजका कुत्ता सुबूसा 
नहीं मित्य दुर्मेम तो वे चिन्तित हो उठे | वह शिकारी 
जातिका ऊँचा; बलवान कुत्ता बड़ा ख्वामिमक्त था। रात्रिमें 
बाहर रहनेपर हिमपातसे उसके मरनेका भय था; लेकिन 
कुत्ता राजिम मिला नहीं | 

रानिमें भारी हिमपात हुआ । झजुक्ी बड़ी तोपे 
हिमपातसे हिलनेक्री ख्ितिमें नहीं रह गयी । उसपर 
आक्रमणका यह अच्छा अवसर था | आतः्काल दुर्गके सब 
सैनिक एकत्र हुए | सामन्तराज आक्रमणकी योजना बनाने 
जा रहे थे | उसी समय उनका कुत्ता मुबूसा दुर्गमे 
पहुँचा | उसके मुखमें रक्त-सना शत्रु सेनायात्रेका सिर था। 
सुबूसा शामक्रो निकला था और शिबरिर निरीक्षण करने 
रातज्रिमं निकले रूसो सेनानायकर्कों मारनेमें सफल हो 
गया था | हे 

'छिः !? युद्ध समाप्त हो गया था; शत्रु हास्कर लोट 
चुका था; किंठु अपने कुत्तेको देखते ही सातोमीका हृदय 
घृणासे भर जाता था। भारतीय राजपूर्तोंके समान जापानके 
सामुरायी वंशके लोग भी अपने वचनके पक्के होते हैं। 
कितना अभागा दिन था वह) जब सामन्तराजने शत्र-सेनापतिका 
सिर लानेवालेको बेटी व्याहनेकी घोषणा की थी । कुत्तेको 
अब सबसे तिरध्कार मिलता था; वह जिसके समीप जाता 
था वही उसे मार बैठता। उसकी भोजन देना बंद कर 
दिया गया । स्वामिभक्त पश्चु समझ नहीं पाता था कि किस 
अपराधके कारण उसे यह तिरस्कार मिल रहा है । 

सामन्तराज सातोमीकी एकमाच संतान उनकी जुच्ी 
थी | वह जितनी ख्सवती थी उतनी ही गुणवती तथा 
ईदवरभमक्ता थी | वह सोचने रूगी--५माता-पितासे मुझे यद्द 
शरीर मिला है । सामुरायी सामन्‍त अपनी बात झूठी कर नहीं 
सकते। पिताने मुझे देनेकी जो प्रतिश की) उसके अनुसार सुबूसा 


मेरा खामी है । मेरे मोहके कारण पिता उसका तिरस्कार 
करते हैं | मैं उसे तिरस्क्ृत, भूखा देखूँ। यद्द तो धर्म 
नहीं है 

अन्तमें वह धर्मशा एक राजिको कुत्तेके साथ चुपचाप 
दुर्ससे निकल गयी | उसने घोर बनमें एक गुफाकों अपना 
निवास बनाया । वनके कंद तथा फल चुन छाती थी 
अपना पेट भरनेकी | शिकारी कुत्ता सुबूसा अपने लिये 
आखेट कर लेता था । वह सामन्‍्तकुमारी तपखिनी बन 
गयी | एक ही प्रार्थना प्रभुसे वह बार-बार करती--प्रमो | 
इस स्वामिमक्त जीवको अपने चरणोंमें स्वीकार करो ।? 
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सामन्तराज सातोमीने बहुत खोज करायी, किंत उन्हें 
उनकी पुत्रीका पता नहीं छगा । एक दिन उनको एक 
सैनिक वनमें आखेटको गया | गुफाके सामने उसने सुबूसाको 
खड़े देखा । अपने खामीके कुत्तेको पहिचानकर उसने 
बंदूक सीधी की--+इस अभागे कुत्तेके कारण ही सामन्तराज 
दुखी हुए. । उनकी पुत्री खोबी गयी ।? 

बंदूककी गोली छूटी । कुत्ता तो गिरा ही, एक कोमल 
कण्ठका चीत्कार भी सुन पड़ा । कुत्तेकी आड्में उससे 
सटकर बैठी सामनन्‍्तकुमारीकी भी गोलीने ब्रीध डाछा था। 
कुत्तेके साथ ही उनका निष्पराण देह पड़ा था |. -+छु० 


---*-9<.००ब्न्टुलटन०+7 


$ पतिप्राणा देवियाँ & 
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त्याग दिया था; उस पत्नीके समीप जाना चाहिये अथवा 
जिसने मेरी पत्नीको जीवित करनेके लिये अपनी आहुति 
दे दी, उसका अनुकरण करना चाहिये ९? 
मधुच्छन्दा तपल्ती थे ) तपकी अमित झक्ति उनके 
पास थी । उन्होंने वहीं सूके रथका स्तम्भन करके भगवान्‌ 
सूर्यकी स्ठ॒ति की और भगवान्‌ भास्करसे राजाको जीवित 
करनेका वरदान माँगा । सूयेनारायणके वरदानसे राजा 
शर्योति जीवित हो गये । वे चिता-भस्मसे उठ खड़े हुए। 
महाराजके साथ ही मघुच्छन्दाने राजधानीमें प्रवेश किया | 
_---छु० 
(२) 


पतिग्राणा रानी पिड्नला 


पपतिकी मृत्युके पश्चात्‌ जो जीवित रहे, वह सती नहीं 
कहल्य सकती । सती वह नारी हैं; जो पतिकी भृत्युका 
समाचार पाते ही देह त्याग दे। पतिदेहके साथ चिता- 
रोहण करनेवाली नारीकों केवल वीर-ली कहा जा सकता 
ः है| रानी पिड्नलाने यह वात अनवसर कह दी | चन्द्रवंश- 
में उत्नन्न परमारवंशके अन्तिम राजा हून आखेटसे 
लेटे थे । उस समय वे उत्साहमें थे । उन्होंने 
वनमें सप॑ कावनेसे मत व्याधके शवके साथ उसकी 
ल्लीको चितापर बैठकर जल्ते देखा था। व्याध-जैंसे छोटे 
कुलमें ऐसी पतित्रवा देखकर उन्हें आश्चरयके साथ भद्धा 
हुई थी। ऐसे समय पतिका उत्साह-भज्ञ करना उचित 
नहीं था। 

ऐसी सती तो रानी पिड्नला ही होंगी ।? उत्साह मज्ठे 
होनेसे चिढ़कर राजाने कहा । यनी चोंक गयीं। वे समझ 
गयों कि उनसे भूल हुई है। अब उनकी परीक्षा अवश्य 
ली जायगी। लेकिन अब तो भूछ हो चुकी थी। अपने घर्म- 
गुरु दत्तात्रेयनीके राजभवनमें पधारनेपर रानीने अपनी 
* कठिनाई बतायीं। 

दत्तावेयजीने एक वीज देकर कहा--“इसे ऑगनमें यो 
दो। छोटा पौधा वन जायगा। जब महाराजके जीवनके विषयमें 
श्ढा हो तो उस पौधेसे पूछना। यदि राजा जीवित हुए, 
तो उससे जलके बिन्दु ट्पकेंगे। जीवित न हुए तो उसके 
पत्ते सूखकर उसी समय झड़ जायेंगे |? 


रानीने दीज वोबया | वह उगा/ बढ़ा और हरा-भरा 
चघ॒० में० ८३-- 
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हो गया | राजाक्े राज्यमें दस्यु बढ़ गये थे। वे उनका 
दमन करने गये । उनका दमन करके छौय्ते समय रानीके 
सतीलकोी परीक्षाका[विचार मनमें आया । उन्होंने एक दूतको 
अपना मुकुट देकर भेजा । दूतने राजधानीके द्वारपरसे 
ही शोना-पीटना प्रारम्भ किया | उसने समाचार दिया-- 
धदस्थुओने राजाकी मार डाल १ 


दूतके राजसदन पहुँचनेसे पहले ही रानीके पास सखियोंने 
दूतके रोते हुए आनेका समाचार पहुँचा दिया था । रानीने 
स्नान करके चइक्षसे पूछा । इक्षसे जलके बिन्दु व्पके। 
रानी निश्चिन्त हो गयी थीं कि महाराज सकुशल हैं | दूतने 
समाचार दिया तो उन्होंने सोचा--“महाराजने मेरी परीक्षाके 
लिये दूत मेजा है | उनकी इच्छा है कि मैं देह-त्याग करूँ | 
पतिकी इच्छाका पालन ही ज्ीका धर्म है| परलोकमे तो 
वे चुझे पात्त होंगे ही 


पतिको सकुशल जानकर भी रानी पिज्ञलाने देहत्याग- 
का निश्चय किया । वे योगिनी थीं । दूतके द्वारा लाये मुकुट- 
को गोदमें लेकर वे आसन लगाकर बैठ गयीं। उन्होंने नेनन 
बंद किये, प्राणोंका संयम किया और शरीर छोड़ दिया । 


ध्यइ संवाद मिध्या है !? दूतने कहा) किंतु तबतक 
रानीका शरीर निष्माण हो चुका था। उधर नरेशको दूत 
भेजनेके पश्चात्‌ गा कि कहीं रानी सचमुच देहत्याग न 
कर दें | वे वहुत झीघ्रतासे चले | लेकिन जब नगरके 
समीप पहुँचे, उस समय इमशानमें रानी पिज्ञछका शरीर 
चिताकी लपटोंमें जल रह्य था। 





राजने वस्न-आभूषण उतार फेंके । पैदल इमशान 
पहुँचे | लोग तो चिता जलाकर छौट चुके थे। अकेले 
विक्षिप्त राजा वहाँ रोते हुए घूमने लगे | उन्हें इस अवस्थामें 
सिद्श्रेठ गोस्वनाथजीने देखा । महापुरुषको दवा आ 
गयी | उन्होंने समझानेका बहुत म्रयत्व किया। किंठु राजाका 
शोक दूर नहीं होता था । 

इनमेंसे अपनी पिज्नछा पहचान के ।* गोरखनाथजीने 
एक चुटकी मस्म चितापर फेंक दी । चितासे नारियोकी एक 
भीड़ उठ खड़ी हुई। सब रुपररंगमें पिज्ञलझके ही समान 
थीं | राजा पढचाननेम असमर्थ रहे | संतके ताली वजाने- 
पर अकेली पिज्ञलछ रानी रह गयीं। शेप सत्र अहृस्य दो 
यर्यी । 
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प्मेरा मोह दूर हो गया। अब मुझे अपने चरणोंका 
आश्रय दें |? राजाको संतकी कृपासे वेरान्य हो गया। वह 
दीखनेवाली पिज्ञछा तो माया थी; अहृस्य हो गयी | ---चु० 

( ३) 
पतिग्राणा जयदेव-पत्नी 

पद्मावती भक्ततर श्रीजवदेवजीकी अर्धाब्विनी थीं । 
राजमवनमें उनका बड़ा सम्मान था | वे ग्रावः रानीके पास 
जाती और उसे भगवानकी मघुर लीछा-कथा सुनाया करतीं। 
रानी उनकी वातें बढ़े आदर और प्रेमसे सुनी तथा उनका 
भी सम्मान करती | 

८रीरान्त हो जानेपर पतिके साथ चितापर भस्म हो 
जानेवाडी ञ्जी उच्चकोटिकी सती नहीं होती |? पद्मावती 
रानीसे कह रही थीं। ८उच्चकोटिकी सती तो पतिके देहान्तके 
संवादसे ही प्राण छोड़ देती है |? 


5 धर्मों रक्षति रक्षितः # 





रानी हुपचाप सुनती रही; पर सच बात तो यह थी कि उसे 


- प्मावतीकी यह बात अच्छी नहीं छगी। उसने अवसर देखकर 


प्मावतीकी परीक्षा करनेका मन-ही-मन निश्चय कर लिया | 


एक दिन नरेश आखेटपर गये । उनके साथ जयदेवजी 

भी ये । धीरे-धीरे संध्या हो रही थी | 
ध्पण्डितजीको सिंह खा गया?--नेत्रोंमें आँतू भरकर उदास 

मुँह बनाकर रानीने पद्मावतीके पास जाकर कहा । 

श्रीकृष्ण | श्रीकृष्ण [!? पद्मावती धड़ामसे गिर पढ़ी 
और ठुरंत उनके प्राणपखेरू उड़ गये | 

रानी घबरा गयी। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। 
वह फूट-फूटकर रोने छगी | उसे कल्पना भी नहीं थी कि 
ऐसा हो जायगा | सतीकी महिमा उसने सुनी थी, किंतु 
इस कोटिका सतीत्व वह सोच भी नहीं सकती थी । 

नरेशके साथ जयदेवजी छोंदे | बढ़े ही दुःखसे उन्हें 
यह संवाद सुनाया जा सका । रानी दुखी तो थी हीः 
किंतु लज्जा एवं ग्लानिसे भी वह मरी जा रही थी | 


भक्त जयदेवजी पत्नीके शरीरान्तसे दुखी नहीं ये। 
रानीकी मनःस्ितिकी कल्यना करके उन्हें दुःख हो रहा था | 


रानी-माँको मेरा संदेश दे दो | संदेशवाहकसे मक्तराजने 
मधुर वाणीमें कहलूवाया-५्मेरी मृत्युके संवादसे पद्मावती चली 
गयी हैं तो मेरा जीवन सुरक्षित रहनेके समाचारसे उसे वापस 
भी आना होया [? 

भक्तराजने परमेश्वस्से प्राथना की एवं पद्मावतीके 
शवके संनिकट बैठकर भगवानके मधुर मज्जलल्मय नामका 
कीर्तन करने लगे। धीरे-धीरे पद्मावतीके नेच खुले और 
मुसकराती हुई उठकर उन्होंने पतिके चरणोंपर सिर 
रख दिया | --शि० दु० 


'4६€००--- 
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| सतियोंकी (७३ 
पतिप्राणा गे जय 
५ आत्मविसर्जन 8 ७७ [कप निर्भय 
आत्मसमपंण आत्मविसजञन कर पतिम पति-हित निर्भय । 
'पति-छुख ही है नित्य परम खुख”, रखती सदा यही निम्चय ॥ 
ठच-मनसे पति-सेचन करती, सदा मनाती पतिकी जय । 
वन्दूनीय सौभाग्यवती उन पतिप्राणा सतियोंकी जय ॥ 


अ&€&६€---- 


ंदामंध्यकरज न 


# लारीधमेंकी आदशे--सिरिमा # 


द्छरे 
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नारीधर्मकी आदर्श--सिरिमा 


भ्रीलझ्लामें पसिरिंमाः बहुत आदरणीय नाम भाना 
जाता है। यह “श्रीमा? का सिंहछी भाषामें हुआ रूपान्तर 
है | “सिरिमा? नामकी इस कुमारीका जन्म भ्रीछड्ढाके 
अनुराधपुरमें हुआ था | बचपनसे ही वोद्धधर्ममें उसकी 
पक्की निष्ठा थी । तथागतके चरणोंमें उसकी भक्ति दूसरोंको 
भी प्रेरणा देती थी । 

धार्मिक शिक्षाके साथ माता-पिताने अपनी सुझीला; 
सुन्दरी बाल्काकों शृत्य॥ संगीत; वाद्य आदिकी भी शिक्षा 
दी | संगीतके साथ काव्योंका भी उसने अध्ययन किया था | 
सुमज्जल नामके एक सुन्दर सम्पन्न व्यापारी युवकसे उसका 
विवाह हुआ | 


सुमन्नल व्यापारी था। समुद्र-पारके देशोर्मे जाकर 
वह अपनी वस्तुएँ बेचता और विनिमयमें वहाँकी 
बस्तुएँ ले आता था | एक ऐसी ही लंबी यात्रापर वह 
गया था । इस यात्रामें उसे बहुत छाभ हुआ | उसके 
लौटनेका समाचार पाकर ५सिरिमाः बहुत हर्षित हुई । 
पतिके स्वागतके लिये उसने अपने भवनको सजाया । 

देशका प्रतिष्ठित व्यापारी बहुत छाम करके छोट रहा 
था | सिंदल ( उस समय श्रील्झ्ञाका यही नाम था ) 
बैसे भी छोटा द्वीप है। वहाँके प्रतिष्ठिस लोग समुद्रतटपर 
सुमन्नलका स्वागत करने गये | उन छोगोंमें नगरकी सबसे 
सुन्दर गणिका भी थी । सुमज्ञलने उस गणिकाको देखा तो 
उसका चित्त उसपर आसक्त हो गया । 

सिरिमाःने पतिका स्वागत क्रिया | लेकिन उसने 
लक्षित कर लिया कि पतिके मुखपर उल्छास नहीं है। 
बंदरगाहपर ही पतिकी दृष्टि कहाँ ठहरती है; यह वह देख 
चुकी थी | एकान्तर्मे मिलनेपर उसने पूछा---+आप उस 


गणिकाके लिये ही उदास हैं !? 
सुमज़्ल बोला--“तुम जब मेरी पीड़ा जानती दो तो 
पूछती क्यों हो 9! 


उसी समय गणिकाका संदेश लेकर दूती आयी। 
गणिका इतने सम्पन्न सुन्दर युवकको, भछा) अपनी ओर 
आकर्षित होते देख तटस्थ क्‍यों रहती ! लेकिन सिरिमाने 
दूतीसे कहा--तुम क्‍यों आयी हो, जानती हूँ। अपनी 
स्वामिनीसे कहना कि इस कुछका पुरुष उनके कोठेपर 
जाकर अपने वंशकों कलझ्लित नहीं करेगा | उन्हें यदि 
अपना व्यवसाय छोड़कर इस घरकी वधू बनना स्वीकार हो 


तो कल आ जायें। मैं उनके लिये अपना स्थान छोड़नेको 
तैयार हूँ । 

गणिकाको तो जैसे वरदान मिला । उसे ऐसा 
सम्पन्न घर तथा पति कहाँ मिलना था । वह दूसरे ही दिन 
आ गयी | सिरिसाने उसे मन्दिरमें ले जाकर अपने पतिसे 
उसका विवाह करा दिया और ख़य्य॑ वही दीक्षा लेकर 
मिक्षुणी बन गयी | वह मठमें रहने छगी | कुछ काल 
बीत गया | एक दिन एक मिक्षु रक्तसे भीगा मठ लोग । 
पूछनेपर पता छंगा कि "एक गहस्थकी पत्नीने उसे चाँदीका 
पात्र खोचकर तब मारा; जब वह उसके यहाँ मिक्षा 
लेने गया |? 


सुमज्ञलकी नयी पत्नी ( भूतपूर्व गणिका ) मन्दार्माछा 
ही है वह, यह बात मिक्षुके द्वारा मिले विवरणसे सिरिमा 
समझ गयी । उसने मन्दारमाछासे मिलनेका निश्चय किया । 
मिलकर उसने पूछा--“णक निरपराध साधुपर तुमने 
प्रहार क्यों किया ?? 
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मन्दारमाला रो पड़ी-मैं कहाँ अपने आपमें हूँ। 
सुमझलने तुम्हें त्यागकर मुझे अपनाया और अब कल वह 
दूसरा विवाह करने जा रहा है । 

धप्रसु ! सुमज्ञलको सदूबुद्धि दो। उसके प्रति मेरा 
कुछ कतंव्य है; उसे पूरा कर दो प्रभु !? सिरिमा सीधे मन्दिर 
गयी । वह फूट-फूटकर रो रही थी । वह कबतक वहाँ 
पड़ी रही, उसे पता नहीं । लेकिन उस रात सुमजझ्ञलने जो 
खप्न देखा; उसका यह प्रमाव हुआ कि प्रातः उसने 
अपनी सब सम्पत्ति दान कर दी । वह मभिक्षु बनने 
मन्दिर आ गया । +-छु० 
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# आदी मिन्न-धर्मका निरूपण # 
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आदर्श मिन्र-धर्मका निरूपण 
( लेखक--कविभूषण “जयदीश” साहित्यरत्ञ ) 


मानव एक सामाजिक जीव है | वह समाजसे कदापि 
विलग रहना पसंद नहीं करता | जीवनमें उसे थोड़े-बहुत 
साथियोंकरी, कुछ-न-कुछ मिन्नोंकी आवश्यकता अवश्य प्रतीत 
होती है| मनुप्य ही क्‍यों, पद्म-पक्षी भी बिना साथीके 
अलग नहीं रहते | पश्ष प्राय; टोलियोंमें रहते हैं । विहंग- 
गण भी झुंड वनाकर विचरते हैं एवं इतस्ततः उड़ते- 
फिरते हैं | वास्तवमें मिन्नगणसे जीवनमें स्फूर्ति और मधुर 
मिठास आ जाता है | कपट और विनाशके चंगुलसे 
मित्र ही छुड़ाता है ओर सुन्दर मन्त्रणा देकर कतंव्य- 
मार्गपर अग्रसर करता है | इसीलिये कहा गया है कि 
८ो हृदयोंका दूध और पानीकी तरह मिलकर एक हो 
जाना ही सच्ची मित्रता है |? श्रीपतिरामका कथन है--- 
मित्रका व्युत्नत्तिजन्य अर्थ होता है--हुःखोंसे वचाने- 
वाला ( प्रमीते चायते )। दुःखोंसे च्ाण पानेके लिये तथा 
एकान्त जीवनमें किसीकी समीप पानेके लिये मित्र बनाना 
परमावश्यक है। जब सथा मित्र मिल जाता है; तब चित्तको 
बड़ा आनन्द उपलब्ध होता है। यह वात निश्चय है कि 
सन्मित्रसे बढ़कर संसारमें कोई वस्ठ नहीं है | जिनके 
मन धर्मौनुकूछ आपसमें मिले हुए; हैं; वे एक दूसरेको 
बहुत सुख देते हैं; हुःख-सुखमें सहानुभूति प्रकट करते 
हैं और सद्विचारोंमें एक दूसरेके साथी और सहायक होतेह । 
उनमें दिन-ढुगुना तथा रात-चौंगुना प्रेम बढ़ता रहता दै। 
मैत्रीमें अगर प्रेम न हो तो वह जड मेत्री ही कहलायगी | 
अतएव प्रीतिके लिये कविवर रहीम कहते हैं--- 
८रहिमन* प्रीति सराहिएः मिले होत रंग दून। 
ज्यों जर्दी हस्दो तजे; तजै सफेदी चून॥ 
मित्रक्के कर्तव्य बड़े महत्त्वपूर्ण होते हैं | जब हम डुश्खों- 
में ड्रबे हुए हों) हमारे लिये संसार अन्धकारसे आच्छादित 
हो) जिधर दृष्टि डालें। सूना-ही-सूता दिखायी देता हो, उस 
समय सच्चा मित्र ही हमारी तन-मन-धनंसे सहायता करता 
है | इसमें कोई संदेह नहीं कि मित्रकी परीक्षा विपत्तिके 
समय ही होती है। गोस्वामीजीने कहा है-- 
घोर घ॒र्म मित्र अर नारी | आपत कार परिश्िअहि चारी ॥ 


विपत्तिमें मित्रसे ही कार्य सघता है। युद्धमें मित्र दी 


काम आते हैं। रघुकुछ-तिलक ओरामचन्द्रजीने मित्र 
सुग्रीवकी सहायतासे महाशोयंशाली छड्ढेश्वर रावणका संहार 
करके पुनः सीताको प्राप्त किया | विश्वासपान मिचसे हमें 
अनुदिन अपेक्षा रहती है कि वह हमें बुराइयोंसे पग-पगपर 
बचाता रहेगा। कुमार्गकी ओर जानेसे रोकेगा । हमारे 
शुर्णोकी प्रकट करेगा तथा अवशुर्णोको छिपायेगा | सुमित्र- 
कुमित्रके लक्षण रामचरितमानसमें अभिव्यक्त हैं--- 


जे न मित्र दुख होहि दुखारी १ तिन्हहि विकोकत पातक भारी ॥ 
निज ठुल गिरि सम रज करे जाना) पमित्रक दुल रज मेर समाना ॥ 
जिन्ह के अंसि मति सहज न आई | ते सठ कत हढि करत मिताई॥ 
कुपथनिवारि सुपंथ चढावा। गुन प्रग८इ अवगुनन्हि दुरावा ॥ 
देत केठ मन संक न घरई १ बढ अनुमान सदा हित करई॥ 
बिपति कारू कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ 
आगे कह भुद्दु बचन बनाई । पाछें अनहिंत मन कुट्किई ॥ 
जा कर चित अंहि गति सम भाई १ अस कुमित्र परिहरेहिं मराई ॥ 


हमारे अन्थोमें अनेकानेक सच्चे मिन्रोंके दृष्टान्त भरे पड़े 
हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णी अजुनके प्रति मित्रता आदशश 
मानी जाती है | उनकी और सुदामाकी मित्रताते कौन 
अपरिचित होगा । सहर्शों वत्सर व्यतीत होनेपर भी वह 
आदर्श मित्रता अद्यावधि सजीव है ओर उसका गुण- 
गान आजतक सब गाते रहते हैं | कहाँ ऐश्वयंशाली 
श्रीकृष्ण और कहाँ दाने-दानेकी तरसनेवाल्ा दीन ह्विज 
सुदामा | आकाश-पाताछका अन्तर था | पर करुणा- 
वरुणाल्य भीहरिने अपनी महानताका अमिमान न करके 
किस प्रकार प्रेमते आपत्तिग्रस्त विप्र सुदामाकी दशासे 
दयादई होकर उसकी सद्दायता की ! श्रीकृष्णने अपने मैची- 
भावकोी जिस सचाई ओर निष्ठाके साथ निभाया वह सच्चे 
मित्र-धर्मका अग्रतिम उदाहरण है | कविवर नरोत्तमदासकी 
इृष्टिमें दीन-बन्यु श्रीकृष्ण सुदामाकी दीन दकापर किस प्रकार 
अनवरत आँसू बहांते हैं--- 
पेसे जिहाठ विवाइन सौं; पण कंठक जाकू शणड़े पुनि जोगे ३ 
हाथ | महादुख पांये सख्ा। तुम आय इंते न किते दिन खोये ६ 
देछ्षि सुदामा कौ दीन दसा करुना करे के कंझनानिधि रोये॥ 
पानी पगत को हाम कु्यो नहिं* नैनन के जरू सों घण घोगे। 





23 333333333332>>2/723--7----- “७ ४ ७७७७७ ७७७७७ फोर 


सच्चे मित्रोंमें दी सच्चे अपनत्वका अनुभव द्ोता है । 
चेदोँमें भव्य विश्वकी कल्यना एवं विश्व-मैत्रीकी भावना 
वर्णित हैं | वे कहते हैं--प्लवो आशा सम मिर्र 
भवन्तु ।? (सारी दिद्याएँ मेरी मित्र बन जायें ) तथा “मित्रत्य 
चक्षुपा समीक्षामद्दे ! ( हम एक दूसरेकों मित्रताकी 
इष्टिसे अवलोकें | ) मित्रताको मजबूत बनानेके लिये हमें 
अपने अन्तःखल्में उत्सगंकी भावनाकों खान देना होगा | 
खार्थकों आमूल-चूछ हटाना होगा। आजके जमानेमें मित्र 
बनाना कोई सहज कार्य नहीं है | विश्वके विज्ञाक वन्चः- 
स्थूपर आपको अनेक तरहके लोग मिलेंगे | आप उनके 
चक्करमें पड़कर मित्रता कर बैठेंगे | पर वे आपको स्वार्थी, 
छोडपी प्रतीत होंगे; क्योंकि जवतक आपके पास पैसा 
होगाः वे आपकी छाया नहीं छोड़ेंगे । ऐसेके लिये 
गिरिधर कविरायने क्या ही अच्छा कहा है-- 





# थर्मा रक्षति रक्षितः रस 


अत सत सता का के सा से चत केट 


साई सब संसाग्मे मतरूबका ब्यवहार 





जब हम पैसा गाँठमें; तव रूम ताको यार ॥ 
ठव छरूग ठाको यार; यार सँग-ही-ऊँग डोके १ 
पैसा रहा न पास मार मुख्तों नहिं बोले ॥ 


ऊगत यहि लेखा भाई९ 

करत वेगरजी प्रीति; यार बिसका कोई साई 0 

मित्रका धर्म है क्रि वह कर्मक्षेत्रमं खर्च भी 
श्रेष्ठ कर्म करे और अपने मित्रको भी श्रेष्ठ कर्मक्ी ओर 
प्रेरित करे ] जीवन-संग्राममें स्वयं भी विजयश्री प्रात 
करे ओर अपने ग्रेमीकी भी विजयबैजयन्ती फहराये | 

यह निविवाद सत्य है कि मनुप्यका चरित्र उसके 
मित्रवर्गते ही ज्ञात होता है। इसलिये सचरित्र व्यक्तियोसे 
द्वी मित्रता करनी चाहिये | 


कह णिरचर कंविंगय+ 





मित्र-धमके विलक्षण आदर्श 


(१) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

अजुनके साथ श्रीकृष्णकी मैत्री इतनी प्रसिद्ध थी कि 
स्यं दुर्योधनने पाण्डबोके राजसूय-यशका वैभव वर्णन करते 
हुए अपने पिता घृतराष्ट्रसे कहा-- 

आत्मा हि कृष्ण: पार्थस्य कृष्णस्यात्मा धनंजयः ॥ 

यदू ब्रूयादुजुनः कृप्णं सर्च कुर्याइसंशयम्‌ । 

कृष्णो धरंजयस्थाथें खर्गलोकमपि त्यजेत्‌ ॥ 

तथैव पार्थ: कृप्णाथं आणानपि परित्यज्ञेत्‌। 

( महाभारत्र, समापवे ५२ । ३१-३३ ) 

श्रीकृष्ण अजुनके आत्मा हैं और अर्जुन श्रीकृष्णके 
आत्मा हैं | अजुन श्रीकृष्णकी जो कुछ भी करनेके लिये 
कहते हैं, श्रीकृष्ण निस्संदेहरूपसे वह सब करते हैं |? 
श्रीकृष्ण अर्जुनके लिये दिव्य धामका त्याग कर सकते हैं और 
अर्जुन भी श्रीक्ृण्णके लिये प्राणोतकका त्याग कर सकते हैं | 

भ्रीकृष्णका अर्जुनके प्रति सहज ही सख्यशप्रेम था | 
खाण्डववन-दाहके पश्चात्‌ जब्र इन्द्रने खरे आकर 
अजुनको वर मौंगनेकी कहा और उन्हें इन्द्रने बहुत-से शज्रात्र 
दिये; तब भ्रीकृष्णने भी उनते यह वर माँगा कि “अ्जुनके 
साथ मेरा प्रेम निरन्तर बढ़ता रहे! और इन्द्रने बुद्धिमान 
( मित्रध्ममें प्रवीण ) श्रीकृष्णको यह वर दिया | 


वासुदेवोडपि जम्नाह प्रीति पार्थेव शाइवनीम। 
ददी सुरपतिश्रैवः घर॑ कृप्णाय धीमते॥ 
( महामारत, आदिपव २३१३१ । १३ ) 
मित्र अर्जुनके छिये किसी भी छोटे-बड़े काममे श्रीकृष्णने 
कभी इन्क्रार नहीं किया | पाण्डबेंके राजसूय-यज्ञमें, जहाँ 
सब बड़ेनबूढ़ेके सामने एकमात्र उन्हींकों अप्रपूजाके योग्य 
समझा जाता है और उनकी अग्रपूजा होती हैः वहीं उसी 
राजसूय-यज्षमें वे समागत अतिथियोंके पैर धोनेका काम 
खयं करते हैं और अर्जुनके सम्मानके लिये अन्यान्य 
राजाओंकी भाँति युधिष्ठिक्ों चौदह हजार बढ़िया हाथी 
भेटखल्प देते हैं । 
वासुदेवो5पि वाप्णेयो सार कुर्वन्‌ किरीटिनः ॥ 
अद॒द॒दू गजमुख्यानां सहलाणि चतुर्दश। 
( महाभारत, सभा० ५२ | ३०-३६ ) 
संजय पाण्डवोंके यहाँते लोटकर धृतराष्ट्रसे वहाँका 
समाचार सुनाते हुए अजुनके प्रति श्रीकृष्णके विलक्षण 
प्रेमका वर्णन करते हैं। दे कहते हैं-..:मैं उन दोनोंसे बात 
करनेके लिये अत्यन्त विनीत भावसे अन्तःपुरमें गया था। 
वहाँ जाकर मैंने देखा एक रत्लजटित महामूल्यवान्‌ खर्णा- 
सनपर श्रीकृष्ण और अज्जुन विराजमान हैं | श्रीकृष्णके 
चरण अर्जुनकी गोदमें हैं और अजुैनके दोनों पैर देवी द्रौपदी 


# मित्र-धर्मके विलक्षण आदर # 


और सत्यमामाक्की गोदमें हैं | वहाँ श्रीकृष्णने अपने 
श्रीमुखसे अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए और अर्जुनको अपने 
समान बतलाते हुए कहा--- 

' “देवता; असुरु मनुष्य, यक्ष; गन्धर्व और नामोंमें मुझे 
कोई ऐसा वीर दिखायी नहीं देता, जो पाण्डुनन्दन अजुनका 
सामना कर सके । बल; पराक्रम) तेज, शीक्रकारिता, हार्थोकी 
फुर्ती) विषादहीनता और थै्य--ये सभी सद्गुण अजुनके सिवा 
किसी मी दूसरे पुरुषमें एक साथ? नहीं हैं |? 

देवासुरमनुष्येपु यक्षगन्धवंभोगिषु । 
न॒त॑ पर्यास्यह युद्धे पाण्डवं यो5भ्ययाद्‌ रणे ॥ 
यरल॑ वीय॑च तेजश्व. शीघ्रता लघुदसता। 
अविवादश्व थैर्यच पार्थान्नान्यन्न॒ चिचयते ॥ 

( मद्दाभारत; उद्योग० ५९ । २६,२९ ) 


महाभारत-युद्धमें बढ़े कोशलसे दुर्याधनकों सेना दे दी 
और ख्य॑ सारथि वनकर मित्र अ्जुनका रथ हाँकनेका काम 
किया और उन्हें विपत्तियोंसे बचाते रदे । 


इन्द्रकी दी हुई शक्तिका घणेत्तचपर प्रयोग करके जब 
कर्णने घणोत्कचकी मार दिया, तब श्रीकृष्ण अत्यन्त 
प्रसन्न हो गये और उन्होंने सात्यकिसे जो कुछ कहा 
उसते पता लगता है कि अ्जुनके प्रति श्रीकृष्णणा कितना 
आदी प्रेम था । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--“सात्यकि ! इन्द्रकी दी हुई 
शक्तिका केवछ एक ही बार प्रयोग हो सकता था | कर्ण उस 
शक्तिसे केवल अ्जुनकों द्वी मारना चाहता था। इसलिये 
जब-जब कर्णका सामना होता) तब-तब मैं कर्णको मोहित कर 
श्खतः जिससे उसे शक्तिका स्मरण ही नहों होता | पर 
उस शक्तिके कारण मैं कर्णक्रो अजुनका काछः समझता और 
मुझे रातों नाँद नहीं आती थी एवं कमी मेरे मनमें हर्ष नही होता 
था। मैं अपने पिता-माताक्री) ठुमलछोगोंकी) माइयोंकी और अपने 
प्रा्णॉकी रक्ला मी उतनी आवश्यक नहों समझता, जितना 
रणमें अर्जुनकी रक्षा करना आवश्यक समझता हूँ। सात्यकि ! 
तीनों लोकौंके राज्यकी अपेक्षा भी यदि कोई वस्तु अधिक 
इुलभ हो तो में अर्जुनकी छोड़कर उसको भी नहीं चाहता। 
आज मुझे इसी बातकी प्रसन्नता है कि मेंरे अजुन मौतके 
मुँहसे छूट गये |? 

और भी अनेकों प्रसक्ष ऐसे हैं, जिनसे श्रीकृष्णका 
अर्जुनके प्रति विलक्षण प्रेम तिद्ध होता है । 


दछ७ 








( २) 
मित्र-धर्मके आदर्श महारथी कर्ण 

श्रीकृष्ण पाण्डवोंके शान्ति-दूत बनकर हस्तिनापुर आये 
थे | उन्होंने कह था कि पाण्डव पाँच गाँव पाकर संवरष्ट हो 
जायेंगे । लेकिन दुर्योधन तो युद्धेके बिना सुईकी नोक- 
जितनी भूमि भी देनेको उच्यत नहीं था | श्रीकृष्णका प्रयास 
विफल हुआ । युद्ध निश्चित हो गया । 

लौटते समय पहुँचाने आये छोगोंको विदा करके भ्रीकृष्ण- 
ने कर्णनी अपने रथपर बैठा लिया । कर्णका खाली रथ 
सारथि पीछे ला रहा था | श्रीकृष्ण बोले--५वसुषेण ! तुम वीर; 
धर्मात्मा और विचाखान्‌ हो । मैं एक गुप्त बात तुम्हें बतला 
रहा हूँ | तुम अधिरथ सूतके पुत्र नहीं हो । दूसरे पाण्डबोकि 
समान तुम भी देवपुत्र हो। भगवान्‌ सूय त॒ग्हारे पिता और 
देवी कुन्ती माता हैं | ठुम पाण्डव हो ।? 

कर्णने मस्तक झुका रक्खा था | श्रीकृष्ण कहते गये---धठुम 
युधिष्ठिरके बड़े भाई हो । अन्यायी दुयोधनका साथ छोड़ दो) 
मेरे साथ चलो | कर ही उुग्दारा राज्यामिषेकर हो | युधिष्ठिर 
तुम्दारे युवराज होंगे | पाण्डव तुम्दारे पीछे चलेंगे | मैं खयं 
तुम्हे अभिवादन करूँगा | तुम्हारे साथ पाण्डव छः भाई खड़े 
हों तो त्रिभुवनमें उनका सामना करनेका साहस किसमें है १ 


अब कर्णने सिर उठाया और बड़ी गम्भीरतासे कहा--- 
ध्वासुदेव [ मुझे पता है कि मैं सूमपुत्र हैँ और देवी कुत्ती 
मेरी माता हैं | धर्मतः मैं पाण्डव हूँ। लेकिन दुयोधनने 
उस समय मुझे अपनाया; उस समय मुझे सम्मान दिया, जब 
सब भेरा तिरस्कार कर रहे थे। मेरे भरोसे ही उसने युद्ध- 
का आयोजन किया है । में उसके साथ विश्वासधात नहीं 
करूँगा | आप सुझे उसके पक्षसे युद्ध करनेकी आशा दें। 
होगा तो चहदी जो आप चाहते हैं। किंठु क्षत्रिय वीर युद्धमें वीर- 
गति प्राप्त करे) खाटपर पड़ा-पढ़ा न मरे; यह भेरी इच्छा है।? 

“जब्र ठुम मेरा प्रस्ताव नहीं मानते तो युद्ध अनिवार्य है।? 
श्रीकृष्णने रथ रोक दिया | 

उस रथसे उतरते समय कर्णने कहा--“वासुदेव | मेरी 
एक़ प्रार्थना है | में कुन्ती-पुत्र हूँ; यह बात आप गुप्त रक्‍्खें। 
युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं | उन्हें पता छग गया कि मैं उनका 
बड़ा भाई हूँ तो वे मेरे पक्षमें राज्य-खत्व त्याग देंगे और 
मैं दुर्योधनकी राजा मान ढूँगा । में दुरयोधनका कुतश्ञ हूँ; 
अतः युद्ध उसके पक्षमें करूँगा; किंतु चाहता यही हूँ कि 
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न्यायकी विजय हो । धर्मात्मा पाण्डव अपना राच्य प्राप्त करें । 
आप जहाँ हैं; विजय तो वहाँ होती ही है | 


श्रीकृष्णने कर्णका अनुरोध खीकार किया । कर्ण अपने 
रथसे लोट गये ) 
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युद्धकी तिथि निश्चित हो गयी । श्रीकृष्ण लौट गये । 
देवी कुन्तीको विंदुरजीसे सब समाचार मिलता ही था। 
उनके मनमें बड़ी व्याकुछता हुई । उन्होंने कर्णको समझाने- 
का निश्चय किया | 

कर्ण गज्ञास्नान करके संध्या कर रहे थे । देवी कुन्तीको 
वहाँ पहुँचकर थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी । संध्या समात्त 
करके कर्णने मुख घुमाया । पाण्डवजननीकों देखते ही 
हाथ जोड़कर वोले---“देवि | यह अधिरथका पुत्र कर्ण आप- 
को प्रणाम करता है |? 

“वत्त | मेरे सामने ठुम अपनेको सूतपुत्र मत कहो | में 
यही कहने आयी हूँ कि में तुम्हारी मात हूँ और जगतके 
साभी ये भूगवान्‌ आदित्य त॒म्हारे पिता हैं )? बड़े संकोचसे 
व्यथाभरे खरमें कुन्ती देवीने कहा । मैं त॒म्दारी माता 
तुम महादानीसे यह मिक्षा माँगने आयी हूँ कि अपने सगे 
भाइयोंसे युद्ध करनेका हठ छोड़ दो |! 


कर्ण गम्मीर हो गये--“आप मेरी माता हैं; यह मुझे 
पता है। लेकिन हुर्योधन मेरा उस सम्रबका मित्र है; जब 
कोई मुझे पूछनेवाछा नहीं था । मैं उस सित्रको आपत्तिके 
समय नहीं छोड़ सकता | युद्ध तो में उसीके पक्षमें करूँगा।? 
में निराश लोड !? बहुत व्यथामरे स्वरमें पूछा गया। 
अत्यन्त खिन्न खरमें कर्णने कहा--भमें कर्तव्यसे विवश 
हूँ । इतनेपर भी चचन_ देता हूँ कि अजजुनके अतिरिक्त 
किसी पाण्डवको सम्मुख पाकेर भी मैं उसपर घातक प्रहार 
नहीं करूँगा | आपके पॉच पुत्र कायम रहेंगे |? 
इन्तीदेवी कर्णको आशीर्षाद देकर लौट गयीं । 
है है >< 
पितामह भीष्म सदा कर्णका तिरस्कार- करते थे | वे 
उसे धअधंरथी? तथ चता रहे थे, जब चुद्धके प्रारम्भमें महारथी- 
अतिरथी आदि वीरोंका हुर्योधनको परिचय दे रहे थे। इस 


अपमानसे चिढ़कर कर्णने प्रतिक्ञ कर ली---जवतक पितामद 
कोरव-सेनाके सेनापति हैं, में झत्न नहीं उठाऊँगा 
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दस दिनोंके युद्धमें कणे तट दशक रहे । दसवें दिन 
पितामह युद्धयूमिर्में गिरे । अज्जनके वाणोंने उन्हें शरदाय्या 
दे दी | उस समय खजनव्गके प्रायः सभी उनके समीप 
आये | मीड़ समाप्त होनेपर पितामहके पास एक़ान्तमें कर्ण 
आये और उन्दहेंने प्रणाम किया | 
पितामहने स्नेहपूर्वक कर्णको समीप बुलाया और कहय-- 
प्युत्र | मैं जानता था कि ठुम अदूमुत वीर तथा श्रेष्ठ 
महारथी हो, किंतु तुम्हें इतोत्साह करनेके लिये म॑ सदा 
ठुम्हारा तिरस्कार करता रहा | तुम युद्धमें उत्साद नदिखलाते 
तो दुर्योधन युद्धका हृठ छोड़ देता । वह तुम्हारे वलपर ही 
कूदता है | तुम मेरी वातोंका बुरा मत मानना |? 
इसके पद्चात्‌ भीष्मपितामहने भी कर्णको वतलाया कि 
बह सूत अधिरथका पुत्र नहीं है । वह छुन्तीपुत्र है ।वे 
बोले---धसू्यनन्दन ! तुम पाण्डवोम बड़े हो ) डुरात्मा 
दुर्याधनका साथ छोड़कर तुम्हें अपने धर्मात्मा भाइयोका 
पालन करना चाहिये |? 
कणने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया--“पितामद ! जिस 
कर्तव्यसे विवश होकर आपको हुर्योधनकी ओरते युद्ध करना 
पड़ वही कर्तव्य चले भी विवश कर रहा है। दुर्योधन 
मेरा मित्र है। उसने मेरे साथ सदा सम्मानका व्यवहार 
किया है। आज वह युद्धमें उलशा है। अपनेपर उपकार 
करनेवाले मित्रका साथ में ऐसे समय किसी भी कारणसे केसे 
छोड़ सकता हूँ [ आप तो मुझे यद आशीर्वाद दें कि कौरव- 
पक्षमें युद्ध करते हुए में वीरगति प्राप्त करूँ |? 
पितामहने आशीर्वाद दिया--ठुम्हारी कामना पूर्ण हो !? 
+--+२89० 
(३) 


राजधमोका विलक्षण मित्र-धर्म 

[ घोर कृतध्नपर अहैतुकी भीति ] 
गौतम अंति इतप्न पाप था, हिजशरीरमें अछुर कठोर | 
शएणद्‌: घनद राजधर्माकी जिसने की हत्या अति घोर॥ 
दिख्पाक्ष थे मित्र राजघमीके राधुस-अधिपति एक 
पकड़ मैँगाया गौतमको रख मित्र-धर्मशी सब्ची टेंका॥ 
किया भयंकर पाप दुध्ने कर विश्वात सरह्का भह्त) 
कटबाये शुद्रोंसे उस पापी शौतमके सारे आहत 
नरभद्ठी असुरोने; दस्युगणोंने स्लो न किया स्टीकर 
महापाठफी उस इतजप्नके मांस-अरहणको क्रिंसी प्रकार॥ 


कट्याण उस 
बस 


€ 
न्दाण 


भीकछृष्ण 
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दिखूपाएने किया मिन्रका दाह, सर्वे सब शाक्रविधान। 
जरी चितापर सुर्रभि-सुशुझंत झरें फेन-कण सुधा-समान॥ 
जोषित हुए राजधर्मा; उड़ गगे तुरंत मित्रके पास) 
विरूपाधुने हृदय कमाया; मर मनमें अतिशय उल्कास ॥ 
सुनते ही। दोनों मित्रोसे मिंकनेको आय सुरराज। 
इन्द्र! पंक्षिपति: राध्षसेश--तीनों सुखपूनेक रहे विरान॥ 
सुरपतिसे बोके विहंगर्पति, कर प्रणाप्+ “पहें सुर-सम्राट । 
गौतमको जीवित कर मेरे मनका दूर करें विश्राट ॥ 
गैतम मेरा मत्र। उसे में कमी नहीं सकता «पर! मान । 
सुधावृष्टि 4. देव | घर्ममण उसे दीजिये जीबन-दान”? ॥ 
विरूपाशु-सुरपतिने होकर चकित कहा--हे पक्की मित्र । 
पैसे नीच इतन्न जन्तुको मित्र मानना बढ़ा बिचित्र॥ 
छोड़ो इस अद्युत आग्रहको। मानो मित्र | हमारी बात। 
'पचने दो उस महापातकीकोः नरकोंमे ही दिन-रात ॥ 
मानी नहीं बात घमौत्मा बकनेः उनका आम्रह मान। 
सुधा-वृष्सि उसे जिकाया। हर्षित हुए इन्द्र ौमान ॥ 
गैतम जीकर आत्मम्कानिसे हुआ शुद्ध. कर पक्चात्ताप। 
हुआ घमेजीवन फिर उसका सत्य मित्रके पुण्य-प्रताप॥ 


गौतम नामक एक ब्राक्षण व्याधोंकी संगतिमें रहकर 
हिंसक सर्वभक्षी व्याध-सा वन गया था। उसे दैवयोगसे एक वार 
८राजधर्मा? नामक बगुलके धर्मात्मा राजासे मिलनेका सौमाग्य 
प्रात्त हो गया। उसने ब्राह्षणको आश्रय दिया और ढुखी 
समझकर खयं राजधर्मोने उसका मित्र बनकर कहा कि “तुम 
मेरे मित्र हो; बताओ) मैं ठग्हारा क्या काम करूँ १? गौतमने 
कद्दा--मं धनके छिये आया हूँ । मुझे धन मिले ऐसा कोई 
उपाय बतछाइये |? राजधर्मोने उसको अपने एक बढ़े धनी 
भिन्न राक्षसराज विरूपाक्षेके पास धन देनेके लिये पत्र 
लिखकर भेज दिया । 
गौतम विख्पाक्षके पास पहुँचा । विरूपाक्ष बढ़ा 
बुद्धिमान था | उसने गौतमकी अच्छा आदमी तो नहीं समझा 
पर राजधर्मा मित्रका आग्रह समझकर उसे पर्याप्त धन देकर 
लौठा दिया | इन दोनोंके तीसरे मिन्न थे देवराज इन्द्र । 
तीनों मित्र प्रायः प्रतिदिन ही मिलते थे | 
. गौतम लौटकर राजधर्मके पास आया । राजधर्माने उसे 
परम मित्र मानकर अपने पास आदरपूर्वंक खखा। उसको 
. अपरिमित स्नेह-दान दिया । परंतु गौतम अत्यन्त कुटिल 
राक्षसी खमावका दुष्ट मनुष्य था। उसने सोचा--रास्तेमें 
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खानेको कुछ है नहीं; चलो, राजधर्माकी ही मारकर ले चलें। 
वह नृशंस कृतप्त सोते राजधर्मोकी मारकर उसके म्तशरीरको 
लेकर चलता बना । 

इधर जब दो-तीन दिनोंसे राजधर्मा नहीं आये; तब 
विख्याक्षकों संदेह हुआ कि वह ब्राह्मण बड़ा क्रूर दौखता 
था कहीं उसीने मेरे मित्रको न मार दिया हो । विरूपाक्षने 
अपने पुत्रको पता लगाने भेजा | उसने खच्छन्द्‌ जाते 
हुए गौतमको पकड़ा | राजधर्माका लहूछ॒ह्यन शरीर मिल गया। 
गौतमको पकड़कर विरूपाक्षके पास छाया गया | विरुूपाक्षने 
राक्षसमना दुष्ट गौतमके शरीरको वोटी-बोटी करके कटवा 
दिया । उस ऋृतन्नका मांस मरमक्नी छोगोंने भी लेना खीकार 
नहीं किया ! 

तदनन्तर विरूपाअने विधि-विधानके साथ मित्र 
शाजधर्माका दाह-संस्कार किया | इसी बीच खर्ग-सुरमिने 
मुखके फेनके रूपमें मित्रवत्सल राजधर्माकी चितापर सुधा- 
नर्षा की । राजधर्मा जीवित हो गये । विज्पाक्षकी प्रसन्‍तताका 
पार नहीं । उन्होंने मित्रको गछे छगा लिया। तदनन्तर इन्द्र 
सब बात सुनकर वहाँ आ गये | तीनों मित्र प्रफुल्छित द्ृदयसे 
मिले | राजधर्मो बड़े उदास थे | प्रसन्‍नताके स्थानपर उनके 
मुखपर विषाद देखकर देवराज इन्द्र और विरूपाक्षने इसका 
कारण पूछा । राजधर्माने कहा कि धौतम चाहे जैसा रहा हो/ 
वह मेरा बड़ा प्रिय मित्र था । उसकी मृत्युसे मुझे बड़ा दुःख 
हो रह है । आपलोग मुझे सुखी करना चाहते हैं तो देवराज 
इन्द्र अम्ृत-वर्षा करके उसे जिला दें | देवराज इन्द्र तथा 
राक्षसराज विरूपाक्षने राजधर्मोकी समझाकर कहा कि (इस 
प्रकारके झृतन्नका तो विनाश ही समुचित है | वर उसे अब 
दीघकालतक मित्र-द्रोहद तथा कृतन्नताके पापका फल भोगनेके 
लिये मरकमें रहना चाहिये [! राजधर्माने बड़े विनयके साथ 
कहा---देवराज | आप उसके जीवनको घर्मयुक्त बनाकर उसे 
जीवन-दान दीजिये । मैं उसके पापके प्रायश्षित्त-रूपमें पुण्य-दान 
करता हूँ |? इन्द्रने केवछ मित्रकी वात मानकर उसे जिला 
ही नहीं दिया, अपित धर्मसम्पन्न जीवनके लिये आशीर्वाद 
भी दिया । इन्द्र तथा विरूपाक्षपर राजधमके इस आदर 
पैत्री-धर्मका बड़ा प्रभाव पड़ा | 

गौतम जीवित हो गया । अब तो उसे केवल शरीस्से ही 
नहीं; मनसे भी श्रेष्ठ जीवन प्रात्त हो गया। राजधर्मोने 
चरणॉमें पढ़ते हुए. गौतमको उठाकर हृदयसे लगा लिया । 

८सित्र-धर्मकी जय !? 
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मेत्री-धर्मका आदश हंसश्रेष्ठ सुमुख 

हिष्मक राष्ट्रमें एक उत्तम सरोवर था| उसमें अनेक 
जलपक्षी विहार करते ये | हंसोंने उड़ते समय कमलॉसे 
भरे उस सरोवरकों देखा। अपने राजाके पास जाकर 
उन्होंने सरोवस्की प्रशंसा की और आम्रहपूर्वक उसे वहाँ 
हे आये। वहाँ सरोवरके पास एक ब्याधने अपना जाल 
कैला खखा था | हँसोंका राजा वहाँ उत्तरा तो जालमें 
कँस गया | दूसरे हंस सरोवरपर जलमें उतरे थे । 

चैवेंगाली हंसयाज जालमें पड़कर भी शान्त रहा। 
वह नहीं चाहता था कि उसके चिह्लानेंसे घवराकर दूसरे 
हंस भूले ही भाग जायें। संध्याके समव जब लौटने- 
की वारी आयी तब उसने अपनी खिति बतलाबी । वहाँ 
विपत्ति है; यह जानकर सब हंस वहाँसे उड़ गये; किंठ 
'सुमुख नामक हँसराजका मन्त्री वहीं रह गया। 

हंसयजने कहा--“्यहों रहकर ठम भी प्राण दो, इससे 
कोई छाम नहीं। अतः तुम्हें चले जाना चाहिये |? 

सुमुख बोछा--पमैं यहाँसे माग भी जाऊँ तो अमर तो 
रहूँगा नहीं। आपके साथ मैं सुखमें रहा, डुःखमें आपका 
साथ छोड़कर जाना मेरा धर्म नहीं है । 

सबेंरे व्याध आया। उसे यह देखकर आश्रय हुआ 
कि एक खतन्ब हंस भी जाल्‍ूके पास बैठा है और उसे 
देखकर उड़ता नहीं | उसने पूछा--'तुम क्यों वेठे हो ! 
तुम्हें चोट लगी है क्या १? 

सुमुख बोला--थव्याध ! मुझे चोट नहीं छगी है | में 
यहाँ अपने राजाके पास वैठा हूँ। तुम इनको छोड़ दो 
और वबदलेमें मुझे पकड़ छो। मुझे ठुम वेच दोया 
तुम्दारी इच्छा हो तो मारकर खा लो ॥! 

च्यापका हुदव द्ववित हो गया | उसने दोनों हंसोंको 
छोड़ दिया । वोछा--“तुम्हारे-जैसा मित्र जिसे मिला हैः 


उसे मारनेका पाप में नहीं करूँगा |! --छसु० 
मेत्री (७, प कर 2 
-धर्मके आदर्श डेसन और पीथियस 


सिसलीके सिरावंधूज नगरके राजा डिवोनिसियसने 
एक सामान्य अपराधमें डेमसन नामक युवककों प्राणदण्डकी 
आज्ञा दी | डेमनने प्रार्थना की--“एक वर्षका अवकाश 
मुझे दें। ग्रीस जाकर अपने परिवार तथा सम्पत्तिका 
प्रबन्ध कर आऊे ॥ः 





राजाने कहा--“कोई ठ॒म्हारी जमानत छे) हम्हारे 
न छौंटनेपर फॉसीपर चढ़नेको उद्यत होः तो उठम्हें छोढ़ा 
जा सकता है 
कं जमानत छेता हूँ |? डेमनका मित्र पीथियस आगे 
आया | उसे नजरंद किया गया | डेमन संदेश चला 
गया । दिन बीतते गये। वर्ष पूरा होनेकी आबा) किंतु 
डेमन नहीं छौग। लोग कहते ये--प्डेमन अब क्यों 
प्राण देने आयेगा १ पीथियस मूर्ख है।? 
पीथियसको विश्वास था कि डेमन अवश्य लौटेगा। 
वह सोचता था कि--#कहों समुद्र्मं तूफान आ जाय; 
डेमनका जहाज मार्गम मठक जाब और डेसन समयपर न 
आये तो अच्छा । उसके प्राण बच जायें और मेरे चले 
जायें तो क्या ही उत्तम हो |? 
डेसन समयपर नहां पहुँच सका। वह चला तो 
समयपर था किंठु उसका जहाज समुद्री तृफानमें कँस 
गगा था। किनारे पहुँचा तो जो भी सवारी मिली, उससे 
दौड़ा । कई दिनोंका भूखा, दौइनेसे पैरोमे छाले पढ़े) 
बिखरे केश डेमन भागता पहुँचा तो उसके मित्र 
पीथियसको प्राणदण्डकी आज्ञा हो चुकी थी? वह वध- 
स्थल्पर पहुँच चुका था; किंतु दूरसे पुकारकर डेमनने 
अपने आनेकी सूचना देकर वधिकोंको रोक लिया | 
राजाको इन दोनों मिन्रोंकी मेत्रीका समाचार मिला तो 
इनकी मेत्रीसे प्रभावित होकर उसने डेमनको क्षमा कर दिया 
और खबं दोनोंका मित्र वन गया | ---8० 
ब्पे / -धर्मके [९ ५ व 2 पु एण्टोनिओ पे 
मेत्री-धर्मके आदर्श---रोजर और एण्टोनिओ 
एक समय था जब यूरोप तथा मध्य एशियाके वर्बर छोग 
दूसरे दूरस्थ देशोंकी वस्तियोंपर आक्रमण करके उन्हें बंदी 
बना लेते थे और खुले बाजारोंमें पश्चआंकी भाँति बेच देते ये । 
रोजर तथा एण्ठोनिओ इस प्रकार मिन्ल-मित्र स्थानेसे बंदी 
बनाकर बेचे गये ये । वे एक खामीके द्वारा खरीदे गये गुलाम 
थे। साथ रहनेके कारण उनमें मित्रता हो गयी । 
दोनोंकी समुद्रके किनारे पर्चतपर मार्ग बनानेके काममें 
लगाया गया था | एण्टोनिओ समुद्र देखता तो लंबी इबात 
छोड़ता | इस सागरके पार उसका देश, घर ज्री ओर पुत्र ये। 
उनका स्मरण करके उसका चित्त व्याकुल हो जाया करता 
था| एक दिन समुद्रमें एक जद्दन दीख पड़ा | एण्टोनिओको 
इस गुछमीके पञ्म-जीवनसे उद्धारकी आशा दीखी । यदि 
वह तैस्कर जहाजतक पहुँच जाय ते दसलसे छुटकारा हो । 











# पुज्रधमे और उसके आदर्दा # 
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रोजर तैरना नहीं जानता था। अपने मित्रको दासताकी 
यन्त्रणामें छोड़कर एण्टोनिओको अकेले निकल जाना स्वीकार 
नहीं था । रोजरने बहुत कह्य कि वह अकेला चला जाय; 
किंतु एण्टेनिओने रोजरकों बलपूर्वक पर्व॑तसे समुद्रमें गिरा 
दिया और ख़य्य॑ भी कूद पड़ा | उसने रोजरको ड्डबनेसे 
बचाया और उसे अपनी कमर पकड़ाकर तैरने छगा । 


गुलामोंकी देखरेख करनेवालोने इन दोनोंको समुद्रमें 
कूंदते देख लिया था । उन लोगोंने एक नौका ली और 
इनका पीछा किया । यह देखकर रोजरने कहा-“मित्र | हम 
दोनों पकड़े जाये; इससे अच्छा है कि ठुम मुझे छोड़कर 
अकेले तैरकर जहाजपर चढ़ जाओ । नावके छोग मुझे 
पकड़ेंगे, ट्ंबनेसे बचायेंगे, तबतक तुम निकक जाओगे | मुझे 
लेकर चलोंगे तो इस मन्द गतिके कारण वे हम दोनोंको 
पकड़ लेंगे |? 

रोजरने यह कहकर एण्टोनिशोकी कमर छोड़ दी । 
तैरना न आनेके कारण वह जलमें छब गया । एण्टोनिओने 
मित्रको डूबा देखा तो उसने भी डुबकी छगायी | पीछा 
करनेवाली नौका दोनोंको जलूपर न देखकर रुक गयी | 


जिस जहाजकों देखकर ये छोग जलरूमें कूदे थे, उसका 





दण१ 
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कप्तान प्रारम्भसे ही इन दोनोंको देख रहा था | जहाज लंगर 


डाले खड़ा था । दोनौंको हृबते देखकर उसने एक छोटी 
नौकापर कुछ खासी इनकी सहायताकों भेजे | वह नोका 
इनको दूँढ़कर निराश होकर ओऔथ्नेवाली ही थी कि 
एण्डोनिओं जलसे ऊपर आया | उसने एक हाथसे रोजरकों 
पकड़ खखा था और वह जहाजकी ओर तैर रह था। नोका- 
वारल्ने दोनोंको ऊपर उठा लिया | वे जहाजपर पहुँचाये गये । 

नौकापर पहुँचते ही एण्टोनिओ मूर्छित हो गया | उसे 
बहुत श्रम करना पड़ा था | रोजर पहलेसे मूछित था) किंठ 
वसन हुआ पेट्से समुद्रका पानी निकछा तो बह होझमें आ 
गया | अपने अचेतन मित्रके शरीरका आलिज्ञन करके वह 
फूट-फूटकर रोने लगा--“हुमने मुझे बचानेके लिये प्राण दे 
दिये । मैं ठुम्हारे बिना जीकर क्या करूँगा |? 

एण्टोनिओमें जीवनके चिह नहीं दीखते थे। रोजर मित्रके 
शोकमें छगमंग पागल हो गया था । उसे पकड़ न लिया जाता 
तो बह समुद्रमें कूद पड़ता | बह बार-बार समुद्रमें कूदनेकी 
चेश कर रहा था । इतनेमें एन्टोनिओने दीघे श्रास लिया । 
शेजर आनन्दसे नाचने रुगा | 

उस जहाजने दोनोंकी छे जाकर माल्या उतारा। वहाँसे 
वे अपने-अपने धर गये | “० 





पुत्रधम ओर उसके आदर्श 


( छेखकू--आचार्य श्रीवलरामजी शास्री, एम्‌ू० ९०, साहित्यरत्न ) 


थयुत्रः शब्द कितना प्रिय और मधुर है; इसे एक पिता 
ही अनुभव करता होगा | बिना पुत्रवाल्ा मनुष्य “पुत्ररुना- 
की आततिके लिये कितना छाल्यग्रित हो जाता है) इसे एक 
पुत्रहीन ही अनुभव करता है। हमारे भारतकी संस्कृति 
और सम्यतामें ध्युत्ररको 'नरकसे बचानेवाला! माना गया 
है । पुत्रका वास्तविक महत्त्व इसीलिये है कि “पुत्र” माता- 
पिताके ऋणसे उद्धार पानेक्े लिये अपने कतंव्यकों पूरा 
करेगा और भ्राउइद्वारा पितरोंको तृप्त करेगा | हवनादिक 
कर्म करके देवोंको संतुए करेगा और बेद-पाठसे ऋषियोंको 
प्रसक्ष करेगा | 'पुत्रः"के ऊपर मातृ-ऋण) पिंठृऋण और 
गुरु-क्रण तथा ऋषि-ऋण भी रहता है। इन्हीं ऋणसे 
उद्धार पानेके छिये पुत्र॒को कर्मयोगी बनना पड़ता है 
और इसीलिये '्पुनरन महान रन्‍नोमें सर्वश्रेष्ठ सन है। 
पुत्रके शरीरका स्पर्श चन्दनले मी शीतल है। पुत्र स्नेहका 
केद्र है--छाड़-प्यारका मुख्य स्थान है । भारतीय आचारयेनि 


पुुत्रःकी बहुत सुन्दर व्याख्माएँ उपस्थित की हैं। महर्षि 
बशिष्ठजीने (पुत्रःकी पवित्र व्याख्या करते हुए, लिखा है--- 
“जिस पुत्रका मन सर्वदा पुण्यमें लगा हो, जो सर्वदा सत्यके 
पालनमें तत्पर हो; जो बुद्धिमान) शानीः तपोनिष्ठ, भ्रेष्ठ वक्ता) 
कुशछ/ धीर वेदाम्यासी) सम्पूर्ण शात्रोोका शाता) देव- 
ब्राह्मणॉँका उपासकः अनुष्ठानकर्ता। ध्यानी) त्यागी 
प्रियवादी, भगवानका भक्त; शान्त) जितेन्द्रिय, जापक) 
पितृभक्त, ख़जनप्रेमी, कुलभूषण और विद्वान्‌ हो तो ऐसा 
धुज्रः ही यथार्थ पुत्नसुखको देनेवाला होता है। अव्य 
भौँतिके पुत्र तो सम्बन्ध जोड़कर केबल शोक-संतापदायक 
होते हैं। ( पद्मपुराण) भूमिखण्ड १७ । २०-२५ ) 


विद्वान, एक ही पुत्र भी श्रेष्ठ है? बहुतसे गुणहदीन पुत्रेंसि 
क्या लाम ! सुपुत्र एक ही सारे वंशकों तार देता दै, दूसरे 
तो संतापकारक ही होते हैं । 


द्ष२ 








एकपुत्रो बर॑ विद्वान बहुमिर्निरगुणेस्त किस, । 
एकस्तारयते वंशमन्ये संतापकारकाः ॥ 
( पद्मपु० भू० ११। ३५९ ) 


एक ही पुत्र यदि गुणवान्‌ हो तो अन्य सेकड़ों 
पुन्नोंसे कोई छाम नहीं; क्योंकि एक चन्द्रमा आकाशके 
अन्धकारको दूर कर देता है और असंख्य तारे कुछ भी 
प्रकाश नहीं देते | एक ही पुत्र उत्पन्न करके सिंहिनी बिना 
भयके घनबोर जंगल्में सोती है, किंतु गर्दभी दस पुत्रोंको 
भी जन्म देकर केबल वोझा ढोती है | एक कविने 
लिखा है---“उस गौसे क्या छाम जो नतो दूध दे रही 
हो और नतो गर्मिणी हो । और उस पुत्रसे क्या छाभ 
जो न तो धार्मिक दी हुआ और न विद्वान ही |? 


हमारी भारतीय संस्कृतिम मानव “धर्मश्क्ी मावनाको 
प्रधान गुण माना गया है | आज नये संसारके कुप्रभावमें 
थुवक-समाज बहता जा रहा है और अपने धर्म तथा संस्कृति 
और समाजसे दूर भागता जा रहा है| ऐसे लोगोतसे धर्मकी 
घुरी बहन नहीं की जा सकती | जब धर्म नहीं तो कुछ नहीं | 
एक कविने कहा है--“जिसने पुण्य किया, जिसने तीरथाटन 
क्रिया जिस मानवने कठिन तपस्या की है; उसीका पुत्र 
धार्मिक होगा, विद्वान्‌ होगा, धनवान्‌ होगा और वंश्र्में 
रहेगा !? यहाँपर 'पुन्रकी प्राप्ति'के छिये परिताके क्मोंका 
वल भी उत्तरदायी बतछाया गया । यह तो सत्य है कि पिताके 
कर्मोका फल ध्पुत्रः है | इस तथ्यको माननेपर भी यह मानना 
पड़ेगा कि ध्पुत्न-धर्म! एक पृथक तथ्य है और “पिता-धर्मः 
एक पवित्र सत्य है। 'एक सुन्दर और सुगन्धित चइक्ष अपने 
पुष्पोंकी मीठी और मधुर सुगन्धसे वन्यप्रदेशको सुगन्धित कर 
देता है; उसी प्रकार एक पुत्र प्रहाद और भ्रुवकी भाँति वंशको 
प्रकाशित कर देता है |? पिताके पापकर्मोका फछ पुत्रपर 
ऐसे खल्लोंपर नहीं प्रभाव दिखाता | एक ही पुत्र अपनी 
पज्ा, अपने अमाव। बल तथा घनसे अपने बंशकी गाड़ी 
खींचता है और उसी पुत्नसे उसकी माता ध्जननीः 
कहानेकी “अधिकारिणी? होती है। ऐसे पुत्रोमिं महात्मा 
गांधी; प॑० जवाहरछाल नेहरू आदि थे । 
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आजके युगमें सुपुत्नाका अभाव है; कुपुत्नोंकी बहुलता है। 
फल्खरूप उनकी उदण्डता, उच्छूबुछता, अनुशासनहीनता, 
चोरी; स्वार्थपरता और अशिष्टतासे माता-पिता, गुरु, अध्यापक- 
सभी परीशान हैं। ये दुगगुण वालकॉमें घरसे ही प्रारम्भ हो 
रहे हैं और विद्याल्यमें उनका विस्तार द्वो जाता है | इस 
कुप्रभावसे राष्ट्र भी प्रभावित है | एक लेखकने छिखा है-- 
“एक सूखे बुक्षमं आग छगनेपर बह आग दावाग्नि बनकर 
बनको समाप्त कर देती है जैसे एक कुपुत्र सम्पूर्ण वंशको 
नष्ट कर देता है |? 


एकेन. छुप्कवुक्षेणष. दह्ममानेन. बहिना। 
दहा्मते सट्टन॑ सर्वे कुपुन्नेण कुर॑ यथा ॥ 


पुत्रका “धर्म'्पालन पुत्रको सत्यथपर चलानेमें 
सद्यायक ही नहीं, अपितु राष्ट्रके लिय्रे भी कल्याणकारक 
माना गया है। यहाँ यह स्मरण रखनेकी बात हैकि 
धुत्र-धर्मको निभाना कठिन है और सररूू भी | 
भगवान्‌ राम, भीष्म तथा ययातिने जिस पुन्न-धर्मकों 
निमाया; उसे आजके पुत्र तो नहीं निभा सकते; किंठु कोई 
पिता भी अपने सुपुत्रको चनमें भेजनेका प्रस्ताव नहीं करेगा 
और न कोई पिता अपने पुत्रके मार्गमें कॉँठा बनना चाहेगा। 
कोई पिता अपने पुत्रसे आयुकी याचना भी नहीं करेगा । 
हाँ; कुछ कुपिता भी दोते हैं | उस युगमें हिरण्यकशिपु- 
जैसे पिता थे । आज भी हो सकते हैं । यहाँपर प्रघन केव 
धपुत्र-धर्मथालन/का ही है। यदि पुत्र अपने कर्तव्यका 
पालन नहीं कर सकता तो उसका जन्म व्यर्थ है | 

तुल्सीदासजी कहते हँ--. 
पुत्र॒ती जुबदी जग सोई। रुपति मगतु जासु सुतु होई॥ 
नतरु बाज मर्ति बादि वियानी । राम बिमुस सुत तें हित जानी ॥ 

“जगतमें बही युवती पुत्रवती है; जिसका पुत्र भगवानका 
भक्त होता है | नहीं तो, जो रामविमुख पुत्र उत्तन्न करके 
उससे अपना हित समझती है, उसका तो बाँझ ही रहना 
भछा था । वह तो व्यर्थ ही व्यायी ( पश्च उत्न्न किया ) । 
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पुत्र-धर्मके आदर्श 


( १) 

विष्णुशमी 

बेटा [ समस्त रोगों तथा जरा-ृत्युका नाशक अमृत 

चाहिये मुझे । उसे पीकर मैं अपने देहको अजर-अमर बना 
लेना चाहता हूँ |? शिवशर्माने अपने पुच्से कहा । 

“जो आशा !? पिता साक्षात्‌ नारायण हैं--यह जिसका 
इृद निश्चय है? वह पिताकी आशाके विपयमें विचार क्यों 
करने छगा और खधर्मनिष्ठ) तप्ी आ्रक्मणक्ुमारके लिये 
बिलोकीमें ऐसा क्या है, जो वह साध्य न बना सके । पिता- 
की आज्ञा खीकार करके विष्णुशर्मा खवर्गको चल पड़े । 

तपोबलसे सशरीर आते उन विग्रकुमारको देबराज- 
ने देखा । उन्होंने अप्सराओंमें श्रेष्ठ मेनकाकी भेजा कि वह 
इस ब्राह्मण युबककों अपनी ओर आह्ृष्ट करे) सम्पूर्ण 
शृद्धारसे सजी-धजी सेनका नन्‍्दन-बनमें सार्मके समीप छलेपर 
बैठकर मघुर्खरसे गाती हुई झुछा झलने लगी। उसका 
संगीत अपने माधुय तथा मावमें आह्वान ही था । 

भनोद्वारी युवक ! इतनी त्वरामें कहाँ जा रहे 
हो ? स॒र्ग पहुँचनेकी इतनी श॑प्नता क्यों है 
तुम्हें ? स्वर्गका सौन्दर्य तो यहाँ उग्हारे स्वागतको 
चैठा है । में मन्मथके शराघातसे व्याकुछ ठ॒म्हारी 
शरण आयी हूँ। मुझे स्वीकार करके मेरी प्राण- 
रक्षा करो ।? जब पाससे जाते हुए बिष्णुशर्माने 
भेनकाकी ओर आँख उठाकर देखा भी नहीं; 
तब वह अप्सरा झूलेसे कूद पड़ी और खये बोली। 
उसकी वाणीके साथ उसके अक्ञ-अड्गकी चेष्ठ 
उनन्‍्मादक थी । 

धुन्दरी ! तुम्हारे मनकी- बात मुझसे अशात 
नहीं है |? विष्णुशर्माने हसकर मेनकाको _हतप्रभ 
करते हुए. कहा | "तुमने महर्षि विश्वामित्रके 
तपका नाश किया था किंतु अपने पिताकी 
भक्तिके प्रतापसे में त॒ुग्हारे बढामें नहीं आनेका | 
तुम और क़िसीक़ो ढूँढ़ो ! में पिताजीके कार्यसे जा 
रहा हूँ । उसमें बाधा बनोगी तो जानती;ही हो 
कि आाह्मणका क्रोध कितना दारुण होता है |? 

बेचारी मेनका--उसमें कहाँ शक्ति थी 
कि इस चुनौतीके बाद ठहरनेका साहस करे?) 
उसका सौन्दर्य तो फेवछ प्रमत्को आकृष्ट कर 
सकता था | बिष्णुशर्मा इन्द्रके समीप पहुँचे 
और उन्होंने माँगा--'मेरे पिताजी अमृत पीना 





चाहते हैं । अमृत-कछश मुझे देनेकी कृपा कीजिये [१ 


इस प्रकार दे देनेके लिये तो देवताओंने असुरोसे मेल 
करके इतने कष्टते समुद्र-मन्थन करके अमृत नहीं निकाला 
था | अतः देवराज इन्द्र नाना प्रकारकी बाधाएँ उपस्थित करने 
लगे | किंतु शक्तिशाली पुरुषोंका खमाव होता है बाधा देखकर 
उद्दीस्त होना । बाधा पाकर निराश तो कापुरुष होते हैं । 
ने सोचा--ध्यह इन्द्र मेरी आशा नही मानता ! 
व्राह्मणफी आशा जब जयल्नियन्ता भीहरि नहीं ठालते, तथ 
यह मेरी अबमानना करता है ) में इसे अभी खर्गसे नीचे 
फेंक दूँगा । मेरे तपका क्षुद्रांध पाकर कोई जीव इन्द्रत्यको 
संभाल ही छेगा यहाँ |! 


देवता संकत्पद्र्ट हैं । विष्णुशर्माके संकल्पने इन्धरको 
भयभीत कर दिया | वे अमृतकलश लेकर तत्काल उपखित 
हो गये । उनसे अमृत छेकर विप्रकुमार प्रथ्चीपर लौटे । 


| 


| 4.००», ््य 
(| ॥। ॥॥ 
॥! | ॥॥॥॥ | 
0 || 


| 
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देह नश्वर है। तपस्री, वीतराग ब्राह्मणकों देहासक्ति 
नहीं हो सकती थी | शिवशर्माकी अमृत पीना नहीं था। 
उनको तो पुत्रकी परीक्षा लेनी थी। अमृत लेकर आये 
पुत्रको उन्होंने मगवद्धाम प्राप्त करनेका आशीर्वाद दिया | 
--खसु० 
(२) 

पितभक्त सोमशर्मा 
शिवद्ामके समी पुत्र पिताके परम भक्त थे | उनके 
चार पुत्र तो पिठृभक्तिके प्रतापसे भगवद्धाम जा चुके थे । 
सबसे छोटे पुत्र सोमशर्माकों उन्होंने अम्ृतवट देकर उसे 
सुरक्षित रखनेकी कहा और खयय॑ पत्नीके साथ तीर्थयात्राको 
निकल गये । दस वर्षके पश्चात्‌ जब लौंटे तो तपोबलसे पत्नी- 
के साथ कुष्ठ-रोगीका रूप धारण कर रक्खा था। सर्वोक्ञ गल 

रहा था | उन धावेसे पीब जा रहा था ] 


सोमदमोने माता-पिताकी देखा तो वे उनके चरणोंमें गिर 
पड़े । माता-पिताके दुःखसे वे बहुत दुखी हुए । दोनोंके घाव 
धोये; उनपर पट्टी वाँधी और उन्हें कोमल बिछौनेपर मुछाया ! 
बड़े परिश्रमते वे माता-पिताकी सेवामें छग गये । दोनोके 
धाव नित्य धोते) पट्टी बाँधते | उनके कफ) सढूमूत्र खच्छ 
करते | स्नान कराते, भोजन कराते अपने हाथसे उनके 
मुखम आस देकरः क्‍योंकि वे दोनों हाथमें घांव होनेसे स्वयं 
तो भोजन कर नहीं सकते थे | 


माता-पिताकी इच्छा होनेपर अपने कंधेपर उठाकर 
उन्हें आसपासके तीर्थ-मन्दिरोंमें ले जाते | अपना नित्यकर्म; 
स्नान) तर्पण, देवपूजन भी नियमपूर्वक करना था। 
भाता-पिताके लिये भोजन भी बनाना था । किंतु सोमश्माके 
किसी मार्गमें, किसी सेवामें कोई न्रुट्ि नहीं होती थी | उनमें 
आल्स् कभी आया नहीं। 

रोगने शिवशर्माकी चिड़चिड़ा कर दिया था । जैसे 
रोग उनकी इच्छासे आया था, जान-बूझकर वे चिड़चिड़े भी 
चन गये थे । अपनी सेवामें रात-दिन कठोर भ्रम करते हुए, 
लगे पुत्र सोमशमोंको वे प्रायः झिड़कते रहते थे । बड़े कठोर 
वचन कहते ये | उनका तिरस्कार करते थे | इंडा अथवा 
जो कुछ हाथ छग जाय उसीसे सोमशर्माकों मार बैठते थे | 


नमप्नताकी मूर्ति पितृभक्त सोमश्षर्माने पिताके डॉटने, 
मारने; तिरस्कार करनेका कमी बुरा नहीं माना | पिताका 
उत्तर तो वे क्‍या देते, मनसें भी रष्ट अथवा खिन्न नहीं 


' लेकर दोनों उसी दिन विप्णुलोक चले गये । 


हुए। पिता-माताकी सेवामें तनिक भी शिथ्रिल्ता उर्दोंने 
आने नहीं दी | 

धरे वह अमृत तो के आ !? दीर्घकाल्तक पुत्रकी 
परीक्षा लेनेके पश्चात्‌ शिवशर्मा संतुष्ट हो गये थे। किंतु पु्न- 
की तपःशक्ति तथा आखा उन्हें और देखनी थी। अपनी 
शक्तिसे उन्होंने अमृतकी अदृश्य कर दिया था | 


सोमशर्माको अमृतका सरण न दो) ऐसी बात नहीं 
थी । वे जानते ये कि अमृत सर्व रोगद्ारी है । लेकिन पिताने 
ही उसे सुरक्षित रखनेको दिया था। माता-पिता उस देवी 
पदार्थक्र उपयोग उचित नहीं मानते तो उनसे अधिक 
योग्यता दिखलाकर अमृतकी चर्चा करना उन्हें अशिष्ठता 
लगा था। इसलिये वे चुपचाप सेवा संल्ग्य थे। पिताने 
माँगा तो अमृतघट उन्होंने उठाया। किलु बद्र तो खाली 
पड़ा था | 

“्यदि मुझमें सत्य तथा गुरु-शुश्रुपारुष धर्म है। यदि मैंने 
निरछलभावसे तप किया है; यदि मन तथा इन्द्रियोंके संयम- 
से में कभी विचलित नहीं हुआ होऊँ, तो यह घट अम्ृतसे 
पूर्ण हो जाय ।? सोमझरमाने संकल्प किया । घटके अम्रृतका 
क्या हुआ, इस ऊद्यपोहमें उन्होंने समय नष्ट नहीं किया। 
घट अमृतपूर्ण हो गया । 


पवत्त ) में प्रसन्‍न हुआ ठुग्हारी सेवा ऑर तपसे |? 
अमृत-कल्श लेकर जब सोमशर्मा माता-पिताके पास पहुँचे 
तो वे दोनों कोढ़ी-रूप त्यागकर खस् बैठे थे | पुत्रकों साथ 
589० 


(३) 
पिठ्सेवी सुकमों 

शरक्षण | मूर्स हो तुम | तुम समझते हो कि जगतमें 
ठुमसे बड़ा कोई नहीं है ! निर्विशेप तत्तका तो तुम्दें शान दै 
ही नहीं । कान खोलकर सुनो ! इस समय संसारमें कुण्डल- 
के पुत्र सुकमके समान कोई ज्ञानी नहीं है। यथ्रपि उन्होंने 
तप नहीं किया; दान नहीं दिया, ध्यान-हवनादि कर्म भी 
नहीं किये और तीर्थयात्रा करने भी नहीं गये, इतनेपर 
भी वे समस्त शाज्रोंके ज्ञाता है | बालक होनैपर भी उन्हें जो 
ज्ञान प्राप्त हे, वह तुम्हें अबतक दुर्लभ है |? महातापस 
पिप्पलके सम्मुख अचानक एक सारस पक्षी आ ठा था 
और वही उनसे ये बातें कह रहा था। 
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तीन सहख वर्षतक पिप्पलने कठोर तप किया था। 
उस समय उनके देहको दीमकोंने अपना घर बनाकर. मिट्टीसे 
ढक दिया था | फिर भी, उस मिट्ठीके ढेर्से अग्निकी 
लपटोंके समान पिप्पलके शरीरका तेज प्रकट हो रहा था। 
इस तपसे प्रसन्न होकर देवताओंने वरदान दिया था--५्सारा 
जगत्‌ तुम्हारे वशमें हो जायगा |? इस वरदानसे पिप्पल 
विद्याधर हो गये थे | जिस व्यक्तिका मनसे चिन्तन करते 
थे; वही उनके वशमें हो जाता था । इस सिद्धिके कारण 
उन्हें गये हो गया । वे अपनेको संसारम सर्वश्रेष्ठ मानने 
लगे । अहंकारने भगवद्याप्तिका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। 
तपस्वी ब्राह्मणकी इस अवस्थापर ब्रह्मजीको दया आ गयी । 
वे सारसका रूप रखकर पिप्पलको सावधान करने आये थे । 





सारसकी बाते सुनकर पिप्पछ शीभ कुरुक्षेत्रकी ओर 
चल पड़े । वहाँ विम्रश्नेष्ठ कुण्डलके आश्रमपर पद्ुंचकर 
उन्होंने सुकर्माको अपने माता-पिताकी सेबामें लगे देखा। 
एहपर आये अतिथिका सुकर्माने खागत-सत्कार किया। 


दण५ 








इसके पश्चात्‌ सुकर्माने ही बतछ्य दिया कि सारसके वचन 
सुनकर पिप्पल उसके पास आये हैं | 
“आपकी आयु कम है । आपने कोई तप किया हो» 
ऐसा भी नहीं छगता | इतनेपर भी आपका शान अपार है। 
इसका कारण क्या है ?? सुकर्माने जब साक्षात्‌: देवताओँकों 
बुछाकर दिखा दिया और निर्विशेष तत्वका सम्यक्‌ वर्णन 
किया तो पिप्पलने पूछा। 
पमैं तप या यज्ञ नहीं करता । दान, तीथोठटन अथवा 
कोई अन्य धर्स में नहीं जानता । माता-पिता ही मेरे इंष्ट 
देवता हैं और मैं उनकी सेवाको ही अपना परम धर्म मानता 
हूँ |? सुकर्माने बतछाया। 'आलूस्य छोड़कर रात-दिन मैं 
माता-पिताकी सेवामें लगा रहता हूँ. | जबतक माता-पिता 
जीवित हैं और उनकी सेवाका अल्भ्य लाभ 
प्राप्त है? तबतक मुझे दूसरा तपः तीर्थयात्रा 
एवं अन्य पुण्यकर्मोके करनेका क्या प्रयोजन 
है १ तप+ यश अनुष्ठान; दानादिसे जो फछ 
मिलता है; वह सब मैंने माता-पिताकी सेवासे 
प्राप्त कर लिया है |? । 
पपुत्रके लिये माता-पितासे बड़ा कोई तीर्थ 
नहीं ।? अन्तमें सुकर्माने बतलाया । भ्माता- 
पिता इस लोकमें तथा परलोकमें भी साक्षात्‌ 
नारायणके समान हैं। जो माता-पिंताका आदर 
हा करता, उसके सब शुभ कम व्यथ हो जाते 
। है 
दूसरे अनेक उपाख्यान सुकर्मने पिप्पलकों 
सुनाये | पिप्पलका गवे सुकमोके उपदेशको 
सुनकर दूर हो गया। वे उसको प्रणाम करके 
वहाँसे चले गये | --छ० 5 
है. 
पुत्र-धर्मके आदर पुण्डरीक 
है| धर्म प्भुरच्युतर 
भगवान्‌ धर्मके लक्ष्य हैं। धर्मके परम आप्य 
और रक्षक हैं। किंतु धर्ममें दृद निष्ठा हो तो 
. वह भंगवानको भी अपने समीप आनेको 
विवश कर देता है । ऐसे धर्मात्मा थे पुरातनकालमे 
पण्टरपुर ( मंहाराष्ट्र ) के महाभाग पुण्डरीक। उन्होंने अपने 
माता-पिताको ही साक्षात्‌ धर्म माना-जाना था । 
जैसे कोई अत्यन्त श्रद्धा भक्त अपने आराध्यकी उपा- 
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उस रात्रिमें महाराज दशरथ आखेट करने निकले ये | 
श्रवणकुमारने जब सरयूके जलमें कमण्डलु डुबाया तो उसका 
शब्द सुनकर राजाको छगा कि कोई जंगली हाथी जल पी 
रहा है। उन्होंने -शब्दके लक्ष्यपर बाण छोड़ दिया | वह 


बाण श्रवणकुमारकी छातीमें छगा | वे चीत्कार करके गिर 


पड़े । युद्धके अतिरिक्त हथीका बध शास्त्र-वर्जित है। हाथी 
समझकर भी राजाकों बाण नहीं छोड़ना था | यह जो धर्ममें 
प्रमाद हुआ, उसीसे धर्मात्मा राजाके हाथसें अनजानमें यह 
अनर्थ हो गया । 


चीत्कार सुनकर महाराज दशरथ वहों पहुँचे और 
वहाँका दृश्य देखकर व्याकुल हो गये । श्रवणकुमारने 
समझाया--मैं ब्राह्मण नहीं) वेश्य हूँ | आपको ब्ह्महत्या 
नहीं लगेगी | लेकिन मेरे माता-पिता प्यासे हैं | उन्हें जल 
पिला दीजिये और यह बाण मेरी छातीसे निकालिये !? 


बाण निकाछते ही श्रवणकुमारके प्राण निकल ग्ये। 
महाराज दशरथ जल-लेकर उनके माता-पिताके पास पहुँचे 
तो उन दम्पतिके आग्रहपर बोलना पड़ा। उन्हें यह दुःसंवाद 
देना पढ़ा | उन दोनोंने पुत्रके पास पहुँचानेकी कहा । वहाँ 
चिता भी काष्ट चुनकर महाराजने वनायी । पुन्रके देहके 
साथ वे दोनों अन्धे इद्ध चितार्मे बैठ गये |. अन्तिम समय 
उन्होंने राजाकी शाप दिया--“हमारे समान ठुस भी पुत्र- 
वियोगमें ही मरोगे !? 


पितृमक्तिका प्रताप--महाराज दशरथने देखा कि अ्रवण- 


कुमार दिव्य देह, धारण कर भगवद्धाम जा रहे हैं | उनके ' 


माता-पिता भी उनके साथ ही गये ) ---8० 
5... 8 2 
'प्वभक्त देवबत भीष्म ' 


महाराज झान्तनुके एक ही पुत्र थे देवजत और वे भी | 
सामान्य मानवीकी संतान नहीं ये | भगवती गजन्जाके पुत्र थे 


वे । देवी गज्भाने महाराज शान्तनुसे विवाह ही इस शतपर 
किया था कि महाराज उनके किंसी कार्यमें बाधा नहीं देंगे ॥ 
जो युत्र उत्तन्न होता) उसे-वे भागीरथीके प्रवाहमें विसजित 
कर देतीं | सात , पुत्र, उन्हींने प्रवाहमें डाल, दिये. थे । 


आठवेंके समय महाराजने उन्हें रोका | इस प्रकार गन्ला- 


जैसी पत्नीका त्याग करके शान्तनुको देवब्त मिले थे। 
देवताओंने अख्न-शिक्षा दी थी उन्हें | 


अचानक महाराज उदास रहने लगे। उनका शरीर 
दिनोंदिन क्षीण होने लगा । सुख कक्‍्लान्त हो गया। देवबतको 


ध॒० अं० ८३-- 


ामुाारायमभधभम नमक 


पिताकी यह अवस्था असह्य हो गयी | बड़ी कठिनाईसे 
मन्त्रियोंके द्वारा उन्हें रोगके कारणका पता छगा | महाराज 
शान्तनुने कहीं दाशराजकी कन्या योजनंगन्धा ( मत्स्यगन्धा ) 
सत्यवतीको देख लिया था और उसपर वे मुग्ध हो गये थे | 
उसकी चिन्ता उन्हें क्षीण बना-रही थी और दाशराज था 
कि हस्तिनापुरके सम्राटको अपनी कन्या केवल तब दे सकता 
था; जब उसका द्रौदित्र सिंहासनका अधिकारी माना जाय | 


मल) देवजत-जैंसे देवतात्मा पुत्रकों उसके अधिकार वश्चित 
करनेकी बात महाराज केसे सोच सकते थे । 


देवजतने कारण जाना ओर कहा--“बस) इतनी-सी 
बात | इसके लिये पिताजी इतना कष्ट पा रहे हैं !? 


उन्होंने रथ सजाया ओर केवर्तपल्ली पहुँचे । केवट दाश 
राजकी झोपड़ीके द्वारपर रुका उनका रथ । उन्होंने दाशराजसे 
कहा--“आपकी कन्याका पुत्र सिंहासनासीन होगा | मैं 
अपने खत्वका त्याग करता हूँ | आप अपनी पयुन्नीको विदा 
करें । ये महाभागा, राजसदन पहुँचकर मुझे- मातृ-चरण- 
बन्दनाका पुण्य प्रदान करें |? 


(राजकुमार | आप धन्य हैं !? दाशराजने कहा | “आपका 
त्याग महान्‌ है | अन्यथा आप-जैसा . धनुर्धर प्रतिपक्षमें हो. 
तो देवता भी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं (आप वचन न 
देते तो महाराज मेरी पुत्रीसे हुईं संतानकों राज्य देनेका 
वचन देते भी तो वह निष्फल था। लेकिन :आपने भले 
अपना खत्व त्याग दिया; आपकी संतान तो उसे नहीं त्याग 
देगी | आपके पुत्र क्‍या मेरे दौहिभको निष्कण्टक राज्य 
करने देंगे! ” , ' 


देवमत गम्भीर दो गये | बात उचित थी बे युवा 
थे ।-वे विवाह करें तो उनके पुत्र इस.नवीन माताके पुनोंसे 
आयु बहुत छोटे कदाचित्‌ ही होंगे | वे अपना खत्व छोड़ 
ही दंगे--यह कोई कैसे कह सकता है | दो. क्षण सोचकर. 
बांहु उठाकर उन्होंने प्रतिज्ञा की--मेरे कोई संतान नहीं होगी ! 
मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा.।? है 


: ध्मीष्म |-मीष््म प्रतिज्ञा, !? देववाणी गूँजी और कुमार- 
के ऊपर गगनसे सुमन-वर्षा हुईं |,उसी समयसे देवब्रतका: 
नाम भीष्म पड़ गया। सत्यवतीको साथ. लेकर जब बे: 
राजसदन पहुँचे-साश्रुनयन/ गद्गदकण्ठ  पिताने आशीर्वाद 
दिया--५्वत्स | मृत्यु भी तुम्हारा अमिमव नहीं कर 
सकेगी । ठुम इच्छा नहीं करोगे, तबतक तुम्हारा शरीर 


नहीं छूटेगा ।? -छ० 


दए५८ # घम्मा रक्षति रक्षितः # 
स््््््स्स्स्स््ख्््च्््च्््््च्य्ल््ल्य््च्यल्लल्सयययस्स्सअथलशय्य्य्््य्स्स्य्य्यस्स्स्स्स्ल्स 
(७) सर्पिणी अपने बच्चे खा लेती है; वह अयश मिला है 
आदशे पुत्र सनातन उसे; किंतु अकालमें भूखसे व्याकुछ मनुप्य अपने बच्चे 
हि &. . ._ बेच डालता है। माता अपने मरते बच्चेके हाथसे छीनकर 
हक किक रद वालक था सनातन | उड़साक _य खा छेती है। ये दृश्य कितने भी दादुण हों मानवताको 
एक निर्धन दम्पतिके दो बच्चे ये। उसमें सनातन ग्याहका दुपर पत्थर धरकर देखने पड़े हैं ओर बास्वा७ खान- 
था और दूसरा उससे छ; वर्ष छोय था | अचानक देशमें खानपर देखने पड़े हैं; किंतु मानव्में ही देवोपम--नहीं 
कि हक हिल कक जक 380: देवदुलभ आत्माएँ भी अवतीर्ण द्दोती है| सवार वर्षका 
जे 08 हे पक हज क जैसे ही कछ नहीं. यो बालक) अनेक दिनके उपवाससे बार-बार मूरित होता; 
घटानेको बंद कर देते हैं | अतः “दुहरी मार दरििपरः अन्न हल कि 5 628 
महँगा हो जाता है और काम मिलना प्राय; बंद हो जाता है । छोटा भाई चीखतता दोइता आया तो उसके कर 
सूर्योदयके पूर्व ही सनातनका पिता धरे निकल पढ़ता लक अर की, हे हक हर रह, पिता 
था । सूर्वास्ततक कहीं कुछ भी काम मिल जाय और उससे की भी उपेन्ना करके रे हे 5 हा 32233 
दो गंदी अत्त गति हो आप तो बह दिल >लास्यशाली माताके पास बढ़ गया--५माँ ! भांत छाया हूं । | 
समझा जाता था । लेकिन प्रत्येक दिन तो भाग्यशाली ध्रेटा ! कल्याण हो तेरा | _ड्स नारीका आशीबाँद | 
दिन किसीके जीवनका नहीं होता, फिर निर्धनके किसी तपखी ऋषि) देवताः लोक़तालका आशीरतोद उस 
जीवन-दिन और वे भी भयानक अकालके समयमें | कई गवाके आश्यीर्वादकी समता करनेमें समर्थ दो सकता था ! 
दिनोंतक लगातार कुछ काम नहीं मिला | काम नहीं मिला +“फ० 
तो अन्न कहसे आता घरमें जो टूटे-फूंटे वतन आदि थे; (८) 
पेटकी ज्वालामें आहुति देनेकी पहले बिक चुके थे। माठभक्तिके आदर्श बालक रामसिंह 
उधार कुसमयमें निर्धनको कोन देने चछा था | कोई अमरखिंहकी बे 
उपाय नहीं था । सनातनके पिताने एक दिन रात्रिमें चुपचाप कक यनी 080) ही उर्ट / किम 
घर त्याग दिया | कोई नहीं जानता कि वे कहों गये। “धाइजदेकि भरे दखारमें अपमान करनेरर उसके बीर 
अपने नेत्रोंके सामने अपनी संतानको भूखे तड़पते न पति अमरसिंहने बादझाहके साले सलावतलॉका सिर उतार 
देख सकनेके कारण वे कहीं चले गये | लिया था। बादशाह भवसे भीतर भाग गया था और 
अमरखसिंह घोड़ेसहित डुगंके प्राचीस्से कूदकर निकल आये 
थे। रानीका चाइकार भाई अर्जुन गोड़ अमरसिंहकों उल्य- 
सीधा सिखाकर महरूमें ले गया और पीछेसे अमरसिंहकों 


पिता गये और उस असहाय परिवारकोी यदा-कदा दो 
मुद्दी अन्न मिलनेकी आशा भी गयी। उपवास--कितने दिन 
केवल जल पीकर कोई जीवित रह सकता है १ नारी खाटपर 
पड़ गयी । चार वर्षका नन्‍्हा बालक मरणासन्न हो गया। कक नि अमरखिंहकी न॑ ग 
कछ्काल्प्राय ग्यारह वर्षका वालक सनातन अन्तमें पिताकी 3, सेब लय पक व 5 20002 5 
लाठीका सहारा लेकर निकला | अनेक दिनके उपवासके पोकोबे उसपर बैठने छगे | 


कारण उसे वास्वार चक्कर आ रहे थे। बार-बार मूर्छित इस समाचास्से रानीकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। 
होकर वह गिरा पड़ता था; किंतु उसे चलना चाहिये--- उसके भेजे सभी सैनिक मार डाले गये। वे शवके समीप 
चलता गया वह | भी नहीं पहुँच सके | 

मैया | थोड़ासा भात ! किसी वृद्धा नारीको “जिसकी लाश चीर-कोचे खा रहे हँ-द्ाहजहॉका यह 


मरणासन्न बाढक सनातनकी इस याचनापर दवा आ गयी । कथन भी रानीने सुना या--'पर उसके खानदानमें एक भी 
उसने थोड़ा भात दे दिया उसे | ऐसा नहीं, जो उसकी छाञ्य ले जाय ? 


द्‌णण 
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रानी बेचेन थी | अपने कहलानेवाले सभी छोगोंके 
सामने वह रो आयी, आँचल पसारा; पर किसीने ध्यान 
नहीं दिया | रानी अधीर हो उठी । 


“बॉँदी मेरी तलवार छा?--रानीने कहा | “और मेरे साथ 
चल ! मैं स्वयं महारावलकी लाश शाहजहँके किलेसे निकाल- 
कर ले आउँगी ।? 

रानीने सैनिकका वेश बनाया; तलवार ली और 
अन्त/पुरकी सभी नारियोंने तलवार, भाले और बर्छे सैंभाले | 


“चाची, ठहरो |! दौड़ते हुए आकर रामसिंहने कहा ) 
भमेरे जीवित रहते तुम्हें महलसे बाहर जानेकी आवश्यकता 
नहीं । पूज्य चाचाके निष्पाण शरीरकी रक्षा एवं उनकी 
अन्त्येष्टि मेरा परम पावन धर्म है। प्राण दे दूँगा मैं 
इसके लिये |? 

बेटा, जा !? रोते-रोते रानीने आशिष्‌ दी। “महिप- 
विमर्दिनी डुर्गा ठग्हारी सहायता करें | 


'रो मत) चाची |? घोड़ेको एड़ लगाते हुए; रामसिंहने 
कहा । “वाचाजीके शवके साथ मैं अभी लौटता हूँ | 

रामसिंह अमरसिंहके बढ़े भाई जसवन्तसिहका एकमात्र 
पुत्र अभी केवल पंद्रह वर्षका था; पर था अपने पिता 
एवं चाचाकी ही भाँति वीर और पराक्रमी:। 

वह दौड़ पड़ा शाहजहाँके दुर्गकी ओर । 

दुर्गका द्वार खुला था ओर तीरकी भाँति एक युवक 
अश्वारोही उसे पार करते भीतर जला गया। द्वाररक्षक 
उसे पहचान भी न सके | ै 

बुजके निकट सैकड़ों मुस्लिम सैनिक तैयार थे | युद्ध ' 
छिड़ गया | मुँहमें लगाम पकड़े पंद्रह वर्षके वीर बच्चेने 


जिधर दोनों हाथ उठाये उधर ही शबन्रु छोय्ते दीखते | 
अन्ततः वह बुजपर चढ़ गया | 

पूज्य चाचाजीका शव उठाया, उतरा और धोड़ेपर 
बैठा | पुनः वही युद्ध । पर उस तेजखी बालकका 
अनेक सैनिक मिलकर भी कुछ अनिष्ट नहीं कर सके | 
वे ताकते रहे और रामसिंह दुर्गके बाहर निकल गया | 

महलूमें चिता पहलेसे तैयार थी । 

श्वेय | वूने मेरी सम्मान-प्रतिष्ठा एवं धर्मकी रक्षा की है; 
चरणॉौपर गिरे रामसिंहतों उठाकर अत्यन्त स्नेहसे उसके 
शीशपर हाथ फेरती हुईं रानीने आशिष्‌ दी | वैसे ही 
भगवान्‌ तेरी सदा रक्षा करें |? 





और रानी पतिके शबके साथ चितामें प्रविष्ट हो गयी । 


रामसिंह नेत्नोंमें आँसू भरे. चुपचाप देखता रहा | वह 
क्या बोलता, वाणी जो अवरुद्ध हो गयी थी। -+शिं० दु० 





पुत्र खुपुन्न चही जो करता 


जाति-कुटुम्बनखजन-जन-सेवकः 


$69"666€6:6४०२--- 


पुत्र वही होता कुरू-तारकः 


धर्मशील सुपुत्र 


तन-मन-धनसे सेवा करता, सहज खदा करता खुख-दान ॥ 
भगवद्धक्त, जितेन्द्रिय, त्यागी; कुशछ। शान्त, सज्जन, धीमान। 


घधर्तशील, तपनिष्ठ, मनखी;। मितव्ययी, दाता। च्ुतिमान्‌। 


नित्य. पिता-माताका मान । 


प्त-मित-हित-बादीः विद्वान ॥ 


फैलाता कुछ-कीति महान ॥ 


+--्पना-8करप-- 


६६० # घर्मो रक्षति रक्षितः # 








कवि और लेखकका धर्म 


(१) 
( लेखक---आचार्य ओऔविश्वनाथजी पाठक ) 
“निरछुआ: कवय” का आभाणक प्रायः सुननेमें आता 
है ओर लीक छोडढ़ि तीनों चकें सायर सिंह सपूत' की उक्ति 
भी बहुत प्रचलित हो गयी है | अतः प्रश्न उठता है कि 
क्या कवि सचमुच उच्छूछुछ होते हैं ! उनकी कोई 
मर्यादा नहीं होती ! यदि ऐसी वात है; तब तो कविका 
महत्व एक आवारासे अधिक नहीं | परंतु प्राचीन य्रन्थोमे 
कबिकी महिसाका मुक्तकण्ठसे गान किया गया है । 
अमरकोषके अनुसार कवि सर्व होता है । वेदोमें परमेश्वरके 
लिये कवि शब्दका प्रयोग मिलता है--- 
कविर्सनीदी परियू:. खयस्भू:। 
श्रीमद्भधागवतमें श्रह्माजीकी भादिकविः की उपाधिसे 
विभूषित किया गया है--. 
तेने अहाहदा च आदिकवये। 
अग्निपुराणमें कवित्वकी मानवका दुर्लभ गुण वतल्ाया 
गया है-- 
फरवित्वं दुलंभ॑_तत्न शक्तिसतन्न सुदुलंभा। 
आचार्य आनन्दवर्धनने कविकी तुलना प्रजापतिसे की 
है; क्योंकि वह अपने इच्छानुसार सम्पूर्ण विश्वकों परिवर्तित 
कर सकता है-- 
अपारे काज्यसंसारे कविरिकः अजापतिः। 
यथास्म रोचते विश्व तथैच .परिवर्तते ॥ 


इससे प्रतीत होता है; कवि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं 
है। वह अलोकिक प्रतिभासम्पन्न पुरुष है| बह समाजका 
नेतृत्व करता है| उसकी छेखनीसे निकले हुए अक्षर 
ज्योतिस्फुलिंग वनकर मोह-निश्षामें भ्रान्त प्राणियोंकों मार्ग- 
दिशाका संकेत देते हैं। उसकी कल्पना-शक्तिसे अमृतका 
वह अक्षय उत्स फूटता है जो दुःख-दाव-दग्ध हृदयोंको 
अनन्त कालतक शीतल सुधा-रससे सींचता रहता है | वह 
अपने प्रातिम नेत्रोंसे तीनों कार्लोका साक्षात्कार कर जिन 
मान्यताओं और आदशोंकी सृष्टि कर देता है; समाज 
झुग-युगतक उसका अनुवर्तन करनेमें गोरवान्वित होता है | 
आचीन आयोंकी सम्यता और संस्क्ृतिके प्रचारक कवि ही 
थे। समाजमें जो कुछ तप) त्याग, अहिंसा, दया, दाक्षिण्य, 


धर्म, नीति एवं बलिदानकी भावना है; उसकी नींव कवियों 
और लेखकौने ही डाली है। 

वाल्मीकि और व्यास-जैसे कवियोंने ही हमें ऊँचे आदर 
और उच्ज्वल परम्पराएँ प्रदान की हैं। अतएव कविरयोंको 
उच्छूद्ुछ समझना भूल है | विश्वका सम्पूर्ण हालाहल 
पीकर भी जो अपने काव्यामृतसे समाजकोी अमरत्व प्रदान 
करता है; वही वास्तविक कवि है | कवि या साहित्यकार 
होना असिधाराजतका पालन करना है। इस ब्रतमें जिसकी 
निष्ठा नहीं; उसे लेखनी रख देनी चाहिये । 

आजका साहित्यकार कहानी लिखता है बासनाको 
उद्दीत्र करनेके लिये; उपन्यास लिखता है सन्मार्गपर 
चलनेवाले भोले-भाले नवयुवकोंकी गुमराह करनेके लिये; 
गीत लिखता है समाजमें विरह-वेदना जगानेके लिये । 
ऐसा लगता है जैसे इसके अतिरिक्त वह कुछ जानता ही 
नहीं | जिस देशके महान्‌ मर्यादावादी कवि गोखामी 
छुल्सीदासजीने कभी घोषणा की थी-- 

कीरति भनिति भूत भक्ति सोई) 

सुस्रे सम सब कहें हित होई॥ 

आज उसी देशके कवि और लेखक विनाशकारी 
साहित्यकी सजनामें ही अपनी प्रतिभाकी सार्थकता समझने 
ल्गेह] 

साहित्य धर्मतक पहुँचनेका सरल सोपान है और 
धम है ऐहिक एवं आमुष्मिक सुखोंका निष्पादक | जब 
साहित्य धर्मकी उपेक्षा कर मनमाने भार्गपर चलने लगता 
है; तो उसमें छोकमज्ञलकी भावना नहीं रह जाती | ऐसा 
साहित्य देशकी पतनकी ओर ले जाता है | अतणव 
साहित्यपर घर्मका नियन्त्रण रहना अनिवार्य है | धर्म- 
नियन्त्रित साहित्य ही समाजकी घुराइयों और कुरीतियोंको 
दूर कर सकता है। साहित्यकार जबतक धर्मके प्रति 
आस्थावान्‌ नहीं होगा, तबतक उसकी वाणी देश और 
जातिका अभ्युत्थान करनेमें असमर्थ रहेगी | 

गद्य और पद्म साहित्यके दो रूप हैं । विद्यानोने दोनोंको 
'काव्यः कहा है। काव्यकी उपयोगिता जीवनके सभी 
क्षेत्रेंमे है। निकालदर्शी ऋषियोंने धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्षकी शिक्षा देनेके निमित्त काव्यकी रचना की थी। 
वेदव्यासने महाभारतमें स्पष्ट कहा है--- 


# कवि और छेखकका धर्म # 


ध्द्र्‌ 
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धर्म जबें च कामे च भोक्षे च पुरुषष॑भ । 

यदिहास्ति तद॒न्यन्न यन्नेहास्ति न तत्‌ क्चित्‌ ॥ 

अलंकार-शासत्रके आचायोंने काव्यकी धर्मादिसाधनो- 
पाय कहा है । वक्तोक्तिजीवितकारने काव्य-्रयोजनका 
निरूपण करते समय छिखा है--- 

धर्माद्साधनोपायः सुकुमारक्रमोद्तः । 

काज्यवन्धो5भिजातानां हृद्याह्वादकारकः ॥ 

अर्थात्‌ काव्य अभिजातवर्गको धर्मादिकी शिक्षा देनेका 
सुकुमार साधन है। वक्रोक्तिजीवितकार काव्यके आहादकत्व- 
मानेसे संत॒ष्ट नहीं ) वे इसी कारिकाकी वृत्तिमें आगे लिखते 
ई--तथा 'सत्यपि तदाह्मादुकत्वे काव्यबन्धस्य क्रीडनकादि- 
मख्यता आप्मोतीत्याहइ--धर्मोदिसाधनोपायः ।? यदि काव्यमें 
सरसताका रहना ही अनिवारय मान हें तो उसमें और 
बालकौंके खिलौनोंमें कोई अन्तर ही नहीं रह जायगा। 
अतण्व॒ उसे धर्मादिसाधनोपाय कहा गया है | खिलोने 
वाल॒कोंका मनोविनोद अवश्य करते हैं; परंतु प्रौढ' व्यक्तियोंके 
जीचनमें उनका क्या उपयोग हो सकता है? क्या तत्तदर्शी 
कियोंकी सारगर्भित वाणीका मूल्य वालकोंके क्रीड़ा-कन्हुकसे 
अधिक नहीं ! क्या संत कबि तुलसीदासका रामचरितमानस 
वच्चोंका खिलोना है ? रसाल्मंजरीमें छिपकर गानेवाली 
कोयछकी कूक मनोरंजनके लिये हो सकती है; परंतु विवेक- 
शील कवियोंके व्यापार केबल सहृदयोंके रंजनके लिये नहीं 
होते । प्रत्येक लेखक या कविका यह धर्म है कि वह ऐसा 
साहित्य रचे जो अधार्मिकोकी धर्म) कामियोको त्याग) दुर्शेको 
दण्ड, सजनोंको संयम, नपुंसकोंकों ध्ृष्टता, शूरोंको उत्साह, 
मूर्खोको शान; विद्वानोंकों वैदुष्य, शोकार्त और दुखी हृदयों- 
को विश्रान्ति देनेमें सक्षम हो | तभी उसकी कला साथक 
होगी; तभी उसकी साधना पूर्ण होगी। 

शील-सोन्द्यते सण्डित काव्य ही सत्काव्य है। जिस 
काव्यसे कोई शिक्षा नहीं मिलती; कोई दर्शन, कोई सत्पेरणा, 
कोई आदर्श नहीं मिलता वह वाग्जाल्मान्र है। काव्यमीमांसामें 
रशजशेखरने काव्यको हितोपदेश देनेमें धर्मशासत्रके समकक्ष 
, माना है-- 

गद्यपद्ममयत्वात्‌ कविधरसत्वाद्धितोपदेशकत्वात्‌. तद्धि 
शाखाण्यनुधावति । 

रामायण पढ़नेपर रामकी पितृभक्तिः सीताका सतीत्व; 
लक्ष्मणका श्रातृप्रेम और मरतका त्याग हमारे दृदयोंकों वशी- 


भूत कर लेता है। उनके शील-सौन्दर्यपर हम इतना मुग्ध 
हो जाते है कि उसीके अनुकरणमें अपने जीवनका साफल्य 
समझने लूगते हैं | 


कवि और छेखकोंका काम समाजको परिष्कृत एवं 
सुरुचिसम्पन्न बनाना है | कृतयुग और कलियुग उन्हीं 
लेखनीके परिणाम हैं | अतएव साहित्यकारको बहुत सोच- 
समझकर लेखनी उठानी चाहिये | एक-एक हब्द विवेक- 
निकषपर कसकर लिखना चाहिये। उन्हें सोचना चाहिये 
कि उनका जीवन राष्ट्रकी सेवा अर्पित है । उन्हें देशमें नयी 
स्फूर्ति, नयी चेतना, नया उत्साह और नयी आशाका संदेश 
देना है। उन्हें सत्य, अहिंसा, तप) त्याग) विशुद्ध प्रेम) सेवा 
एवं बलिदानकी भावना जन-जनके हृदयतक पहुँचानी है। 
उन्हें समाजमें शिवाजी और प्रताप-जैसे देशभक्त, श्रीकृष्ण 
बुद्ध. और महावीर-जैंसे महापुरुप), सीता और अनसुया-जैसी 
देवियाँ एवं धुव और प्रह्मद-जैंसे दृद्जती वालकोंको जन्म 
देना है। 


इसका यह तातय॑ कदापि नहीं कि कल्पित आदर्शको 
ही अपना ध्येय बना लेनेमें आजके साहित्यकारका चरम 
साफल्य है। आदी तभी ग्राह्म हो सकता है; जब वह यथाथे- 
की ठोस मित्तिपर आधारित हो। परंतु नग्न यथार्थका 
बीमत्स प्रदर्शन कम भयावह नहीं | हमारा शरीर यदि नंगा 
कर दिया जाय तो कया उसकी शोभा होगी ? सर्वेशुण- 
सम्न्न साहित्य वही हो सकता है जो सत्य, शिव और सुन्दर 
हो | इनमें किसी एक गुणका विपयेय होनेपर साहित्य 
विंकलाकह्ल हो जाता है। असत्य साहित्यपर किसीकी निष्ठा नहीं 
होती, शिवत्व न रहनेपर वह समाजका अभ्युद्य नहीं कर 
सकता और सीौन्दर्यके अभावमें वह नीरस हो जाता है | 
यथार्थके भीतर छिपे शिवत्वको द्ूँढ निकालनेमें ही साहित्यकार- 
का सबसे बड़ा ऋृतित्व है; सबसे वड़ी साधना है। यथार्थके 
क्षार-समुद्रके मन्थनसे जो अमूल्य अमृत निकलता है; उसीकी 
संशा साहित्य है | उस साहित्यास्‍्ृतका पान करनेवाला अजर 
और अमर हो जाता है। यथार्थके नामपर दोश्शील्य एवं 
अ्रशचारको प्रेरणा देनेवाडे साहित्यकार देशद्रोही हैँ | 
उनकी र्वनाआओका बहिष्कार होना चाहिये । 


आज हमारे साहित्यपर विदेशी प्रभाव बढ़ता जा रहा 
है | हमारे नवयुवक विदेशी आचार-विचार ओर सम्बता- 
संसक्ृृतिपर लट्दू होकर अपनी प्राचीन संस्कृति और 


# कचि और लेखकका धर्म # 


द्द्रे 
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संदेशके बलपर युग-युगतक जीवित रहता है। जीवनके 
उद्देश्यकी पूर्तिके लिये वह प्रशंसा और निन्‍्दा दोनोंको 
समान भावसे सहन करता है । उसका जीवन बहुत कुछ 
एक दाशनिकका जीवन होता है। प्रकृतिके साथ सच्ची 
एक़ात्मता प्राप्त करनेपर ही वह संकोचद्दीनता एवे 
उम्मुक्तताका अनुभव करता है। वह एक अत्यन्त साधारण 
घटनापर भी अपने जीवन-आदरशके आलोक विचार करता 
है और कविता सुन्दर खोतसिनीके समान बह चलती है | 


यदि सौमाग्यसे धन्यात्मा वाल्मीकिके समान उसके 
सामने एक बड़ा चित्रपट हुआ तो अपने नाठटकके सभी 
पात्रोंकी वह उस विद्या चित्रमें अपने-अपने स्थानपर 
गौरवके साथ बैठा देता है। वाल्मीकिके काव्यमें घुणाकी 
पात्री रानी केकेय्रीके लिये भी उसके लड़केके सामने ही 
श्रीरामके मुखसे प्रशंसाके ही शब्द निकले | उस महाकाव्यमें 
भरत और उनके अनुज शनुघुनका वहुत थोड़ा चरित्र 
होनेपर भी कबिने उसको अपने उचित स्थानपर चैठाकर 
अधिकार-भरे हाथोंसे उनका चरित्र चित्रण किया है। गुह 
और शबरी भी अपने सुन्दर उद्यारोंद्राश महाकविके 
संदेशको अमिव्यक्त करते हैं | 

कविका धर्म है संसारको उस रूपमें देखना; जिस 
रूपमें उसे दिखायी देना चाहिये | वानर और ऋषधम 
जातियोंको महिमान्वित करके उनके द्वारा भी सत्यकी महान 
कथा कहनेवाके उस कविके धर्मको संसारके सम्मुख रक्‍्खा 
गया है । कविकी शैलीकी सरछृता, उसके भावोंकी उच्चता 
और जहा-जहाँ आवश्यक प्रतीत हो, वहाँ-वहाँ उसके काव्यमें 
धर्मके पास उसकी सीधी पहुँच--उसको वस्तुतः भगवानका 
संदेशवाहक बना देती है । 

बह अपने घर्मका सर्वोत्कष्ठ रूपसे तभी पालन करताहै जब 
अपनेको भूलकर अपनी विद्ञाक रचनामें अपने पाज्नोंसे 
यथोचित व्यवहार करबाता है और संसारके लिये केबल 
शब्दोंमें ही नहीं) वर क्रियाओं तथा जीवनमें भी संदेश छोड़ 
जाता है। सभी युर्गोके महाकवि अपने महान्‌ संदेशको 
अपनी रखनाके द्वारा इसी रुपमें छोड़ गये हैं | कविका 
बास्तविक जीवन उसकी स्वनाओंमें ही प्रस्कुदित होता है। 
उसका पाद्चमौतिक शरीर सहस्तों वर्ष पूर्व ही विदा हो चुका 
हो, परंदु उसकी स्वना युग-शुगतक उसके घर्मका प्रचार 
करती रहेगी । न 

पुराणों और मद्दाव्‌ इतिदासोंकी कथाएँ, जानकी खान 


हैं| प्राचीन काछके महान्‌ मनखी इन कथाओंके घार्मिक 
पक्षकी ही व्याख्या सदा करते आये हैं | पक्षियों और 
पश्ुओंकी भी किसी संदेशका वाहक बनाया गया है। कवि 
बड़ी कुशलतासे अपनी बुद्धिको प्रत्येक पात्रमें भरकर उसके 
हारा, चाहे वह स््री-पुरुष या पश्चुपक्षी कोई भी हो, अपने 
अन्तस्तम भावोंको व्यक्त कराता है । 

श्रीभगवद्गीता एक महान्‌ काव्यकृृति है। उपनिपद्‌ 
भी अपने विचारों और अभिव्यज्ञनामें' काव्यमय हैं | गीताके 
लेखक व्यास माने जाते हैं, परंतु वह है--श्रीकृष्णद्वारा 
उद्घोषित संदेश । विचारोंको विशद-रूपसे व्यक्त करनेके 
ढिये यत्रन्तत्र उपमाओं और रूपकोंका प्रयोग हुआ है । 
यहाँ कविने उच्च दाशनिक एवं धार्मिक सत्यौको अत्यन्त 
सरल भाषामें अभिव्यक्त किया है। वह अपने कवि-घर्मको 
सदा अपनी दृष्टिके सामने रखता है। बह आत्मगोपनकी 
चेष्टा करते हुए; भी प्रत्येक परिस्थितिका समुचित वर्णन 
करनेसे नहीं भागता । 


उपनिषदोंमें भी मानव-कल्याणके लिये तपस्था एर्व॑ 
ब्रह्मचर्यके सच्चे पान्नोंकी सहायताते उच्चतम विचारों और 
मानव महत्त्वाकान्नाओंकी सरकृततम भाषामें अभिव्यक्त किया 
गया है | इनका छेखक चाहे जो भी हो, उसने अपने काम- 
को बड़ी निर्मलतासे निभाया है। और साथ ही उनमें व्यक्त 
सत्यके साथ अपनेको नहीं जोड़कर आत्म-प्रचारसे पूरी तरहसे 
बचाया है| भूत, वर्तमान और भविष्यके बड़े-से-बड़े कवि- 
का सर्वश्रेष्ठ धर्म है---“आक्तप्रचारके ग्रति उपेक्षा । 


(२) 

( छेखिका--शिक्षा-विभाग-अग्मणी स्ाध्विश्री मंजुलाजी ) 

साहित्य थुगका प्रतिबिम्ब ही नहीं, युगका निर्माता मी 
है। जिस युग और देशका साहित्य जितना मोल्कि और 
परिष्कृत होगा; वह युग और देश उतना द्वी चमकेगा । 
यद्यपि महापुरुषषोंका जीवन भी युग और देशकों चमकाता 
है, किंतु दिव्य-जजीवन न तो उतना व्यापक ही होता है और 
न उतना स्थायी भी: जितना कि साहित्य होता है | दूसरे: 
साधकका समग्र दृष्टिकोण व्यक्तिगत होता है? जब कि 
साहित्यकार अपने ध्खश्को विश्वात्मामें परिणत करके 
चल्ता है। 

मैं बहुत बार सोचती हूँ कि उपदेशकों/ व्याख्याताओं 
और प्रवचनकारोंकों अपना मूड बदल लेना चाहिये और 
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खुंडी हो जाती है; तेज फीका पड़ जाता है। लिखें कुछ 
नही) केवछ लेखक होनेका दम भरें, गये करें--स्पष्ट ही 

यह अधार्मिकता है। 

व्यथं उपयोगकी व्यर्थता दीपक लेकर दिखानेकी 
वस्तु नहीं | चाहे जब अंट-शंठ। अनाप-शनापः जो 
जीमें आया, टेढ़ा-सीघा लिख मारा। भछा। यह भी 
कोई बात हुई। इस तरह धर्मका पालन तो होनेसे रहा) 
'हामति बोड़मदासःकी उपाधिसे भूषित होकर छोगोंकी 
'दाह्म-हीदी! एवं ब्यंग्य-बाणोंका शिकार अवश्य हुआ 
जा सकता है । 

दुरुपयोग तो और भी भयावह है] नितान्त धर्म- 
विरुद्ध तो यह है ही; साथ ही यह हमें क्षमताके 
खत्वसे भी वश्चित कर दे सकता है | जो क्षमता मिली है 
वह दुरुपयोगके लिये नहीं; दुरुपयोगसे तो वह दिन-प्रति-दिन 
छीजती चली जाती है और एक दिन हमें कोरा प्याबाजी? 
बनाकर छोड़ देती है। 

तो धर्मका पाछम हो सकता है--क्षमताकी अनुपयोगः 
व्यर्थ उपयोग एवं दुरुपयोगते बचाकर उसका रादुपयोग 
करनेसे । 

अब प्रइन होता है कि सदुपयोग क्‍या है । 

छुरुपयोग-सदुपयोगकी डुँधली-सुँधठी तसबीर तो सबके 
मानस-चक्षुओंके समक्ष घूमती रहती है । तनिक स्पष्ट झाँकी 
करें | सीधे सरल शब्दोंमें कहें तो कह सकते हैं कि जो लिखा 
जाना चाहिये, वह न लिखना और जो न लिखा जाना 
चाहिये! उसे लिखना दुरुपयोग है| ऐसे ही जो न लिखा 
जाना चाहिये; उसे न लिखना और जो लिखा जाना चाहिये/ 
उसे ही लिखना सदुपयोग। यों भी कह सकते हैं कि 
असत्‌ साहित्यका सजन दुरुपयोग है और सत्साहित्यका 
खुजन सदुपयोग । 

लेकिन सत्‌ क्या १ असत्‌ क्‍या 

लेखक जब जिस क्षण सत्योन्मुख हुआ। सरस 
प्रेममयताका पाथेय लिये; सुख-ढुःखकी पंगडंडियोपर 
समभावसे पग धरता; डग भरता; सत्यका साक्षात्कार करता 
है, सत्यरूप होता कै तब उसी क्षणको बाब्दोंमें 
( मले ही न पकड़ा-सा ही हो) पकड़कर उसकी झलक- 
झाँकीसे जन-जनको रसमय करना एवं उनके मस्तिष्कोंको 
कुरेद्ते हुएः दृदयोंको छूते हुए एवं हाथोमें क्मण्यता 

घ० शअ० ८४-- 


लाते हुए उन्हें सत्योन्प्ुस करना, सत्यका साक्षात्कार करनेके 
लिये, सत्यरूप होनेके लिये प्रेरित करना, सहारा देना 
उसके लेखनका उद्देश्य होता है। जो इस उद्देश्यके 
अनुकूछ लिखा जाता है; वह सब सतसाहित्य होता है। 
शेप सब असत्‌ | 

सत्‌ साहित्य और पेसेका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं 
है । छिखनेपर पैसा मिछ जाय, वह और बात है। पेट 
सबके लगा हुआ है; उसे ग्रहण कर लेनेमें भी दोप नहीं 
है। किंतु लिखते हुए पैसा ध्यानमें आ गया तो साहित्य 
सत्‌-साहित्य नहीं रहेगा । ध्येय--वास्तविक ध्येय सहज 
आँखसे ओझल हो जायगा और हम कहीं-के-कद्दी जा 
पड़ेंगे । ऐसा न होता तो रुचि बिगाड़नेवाले सस्ते 
मनोरज्ञक साहित्यकी साहित्य-जगतूमें इतनी भरमार न होती | 


यशोमावना भी कुछ ऐसा ही खेल खिलाती है। 
सत्‌-साहित्य लिखनेपर यद्ञ मिल जाय) अच्छी बात है। 
पर मिल ही जाय--यह आवश्यक नहीं। अपयश भी 
मिल सकता है। यश-अपयशकी भावनासे मुक्त रहकर 
ही सत्‌-साहित्यका सजन किया जा सकता है। अन्यथा 
सत्‌-साहित्यका खुजन तो दूरः यशोलिप्सा अन्य नामी 
लेखकॉँकी रचनाओंमें काट-छाँठ/ कमी-बेशी करके किसी 
प्रकार उन्हें अपनी बनानेके चक्करमें फँसा, हमें चोर- 
दस्युतक बनाकर हमारी दुर्गति कर सकती है ! 

लिखनेमें रस आता हैः केवछ इस लिये लिखना 
भी खतरेसे खाली नहीं। रस जिसमें आना चाहिये, 
सदा उसीर्मं आये--यह तो जरूरी नहीं। और ऐसी 
अवस्थामें जो छिखा जाय, वह सत्-साहित्य ही हो--इसकी 
क्या गारंटी ! 

संक्षेपमें कह सकते हैं कि जो साहित्य सीमित “अहं! 
की तृप्तिके लिये, उसे उसकी सीमिततामें ही फुछाने- 
फैलानेके लिये लिखा जाता है; वह सत्‌-साहित्य नहीं 
होता | सत्‌-साहित्य तो निश्चितरूपसे वह होता है; जिसे 
सीमित अहंकी संकीर्णता छू भी नहीं गयी होती जो 
सबके लिये होता है; सबके हितार्थ होता है। सबके 
जीवनमें समृद्धि, यशख्विता एवं रस छाता है | यहों यह 
स्मरण रहे कि लेखक इस प्रकार खय॑ वश्चित नहीं 
रह जाता | सबमें वह भी तो सम्मिलित होता है।इस 
प्रकार तो सबकी निर्विशेधताके कारण उसकी स्यंकी 
प्राप्ति उब्ठे और भी सुरक्षित रहती है | 


६६६ 
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ऐसा साहित्व--सत्-साहित्य निर्मुण होता है| निगुंणसे 
आशय गुण-विहीनतासे न छोकर गशुण-सामझस्मसे है। 
उसमें सत्र शुण होते हैं; पर उसका कोई गुण किसी अन्य 
शुणपर आघात नहीं करता; उसपर छाता नहीं) उसे 
हतप्रम नहीं करता । सब युर्णोसे पूरा होते हुए शुणोसे 
निल्ति वह प्रेममें ड्बता-डुबाता-सा, सेवापथपर चलता- 
चल्ता-सा; सत्यकी ओर ही लिये चलता है और एक दिन 
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सत्व-सक्षात्कार कराकर--कहना चाहिये कि सत्यरूप करके 


ही रहता है--बिना भेदमाव सब किसीको । धन्य है 
ऐसा साहित्य और उसका खुजक साहित्यकार ! 

तो निष्कर्ष यह निकला कि “अहंताःसे दूर रहकरः 
स्वमयतामें रमते हुए व्यथंके तथा असत्‌ साहित्यके 
खजनसे बचकर निरालस्त भावसे सदैव आवश्यकतानुसार 


सत्-साहित्यका वजन ही लेखकका धर्म है; जिसका उसे 
प्राणपणसे पाछन करना चाहिये। इसीमें कल्याण है; 


कवि-जीवन-सार्थकता है| 


"७३ ३४६६४८-- 


४“आदण निर्भाक कवि-शरीपति 


( लेखक--औशिवकुमारजी गोबर ) 


बादशाह अकवरके राज-दरारमें प्रायः कविसम्भेलनों 
एवं कवि-दखारोंका आयोजन होता रहता था। देशभरके 
प्रसिद्ध कवि और झायर जहाँ अपनी स्चनाएँ प्रस्तुत करके 
भारी पुरस्कार प्राप्त करते थे, वहाँ दस्वारी कऋवियोका भी 
बादशाहकी ओरसे सम्मान किया जाता था | 


कवि अपना धर्म और कर्तव्य मुलाकर; बादशाह अकवरकी 
प्रशंसामें नयी-नयी कविताएँ बनाते; चाठुकारिता करते एवं 
(दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा? की घ्वनिसे राजद्रवार गूँज 
उठता। कवि क्या, भारें तथा चाहुकारोंसे दरबार भरा 
रहता था। 


अकवरके दरबारमें जहाँ चादुकार कवियोंका वाहुल्य था; 
वहाँ जजका एक तपस्री ब्राह्मण कवि श्रीपति भगवान्‌ 
ओऔराम-कृष्णके गुणगानमें कविताएँ उुनाकर अपने कविधम- 
पर अटल था। शरीपतिने मगवानके अतिरिक्त कभी किसीकी 
प्रशंसामं एक शब्द भी मुखसे न निकाला था । 


वादशाहकी प्रशंसाके पुछ बॉधनेवाले मुसल्मान कवियोंमें 
असंतोष फेल गया कि “जब यह बादशाहकी प्रशंसामें तो 
एक शब्द भी नहीं कहता और हिंदू देवी-देवताओंकी स्ठुति 
करता है, फिर इसे दर्वारसे सम्मान और पुरस्कार क्यों दिया 
जाता है ? 

अन्य कवियोंने कवि श्रीपतिको दरवारसे हथ्वानेका 
षड्यन्त्र सवा | एक समस्या रक्खी गधी-- 

पके छत आस अकच्चर औ* 

सबने कदा--देखें, अब श्रीपति कैसे 


अपने नुखसे | 


बादबाह-सलामतकी प्रशंसामें कविता न बनायेंगे ? अब 
केसे अपने देवी-देवताओंकी प्रशंसाके पुल बॉँघेंगे ९ 

दरवारके सभी कवि समस्या-पूर्तिकी तैयारियोंमें लूग 
गये । अकबरकी प्रशंसामें तुकबंदी करने लगे। किंतु कवि 
श्रीपति तो एक निर्मीक एवं धर्मात्मा कवि थे । ईश्वरके 
अतिरिक्त अन्य किसीसे भयभीत होना अथवा किसीक्ी 
चापदूसी करके प्रसन्न करना वे जानते ही न थे | उनका 
यह दृढ़ विश्वास था कि कविका धर्म सरखतीकी उपासना 
करना है। अनन्तकोटि अ्ह्माण्डनावक मगवान्‌ श्रीराम- 
श्रीकृष्णके युणगान करके वाणीको सार्थक बनाना है। अतः 
कवि ओऔपतिने भी समस्यापूर्ति की । 

निश्चित दिन अकबरका दरबार रूगा | दरार दर्शकों 
एवं कवियोसे खचाखच मरा हुआ था । दस्वारमें जहाँ अनेक 
कवि बैठे हुए थे; वहाँ कविवर श्रीपति भी मायेपर लूंबा 
तिलक लगाये, तनीदार कुरता पहिने, गलेमें तुलूसीकी माला 
पहने हुए विराजमान थे | 

अनेक कवियेनि पकरो सच आस अकृब्ब॒र की* समस्यापरः 
गुणगान और चापदसीकी कविताएँ सुनानी पारम्भ की | दरबार 
वाह | वाह !! की ध्वनिसें गूंज उठा | जब बारी आयी 
कवि श्रीपतिक्री, तव दरवारमें सन्नाण छा गया | कविगण 
ओरीपतिको पथसे गिरता देखनेके लिये उत्सुक हो उठे। 
'आज देखेंगे इसका कवि-धर्मः-फुसफुसाहट प्रारम्भ हो गयी । 

कवि श्रीपतिने सरस्व॒ती-बन्दनाके पश्चात्‌ प्रारम्भ किया--- 
एकहि छोड़े के दूजै। भजै; सो जरै रसना अस रब्बर की | 
अबकी दुनियाँ गुनियाँ जो बनी, वह वाँचति फट ऑँडब्चर की || 


# घमकी वलिवेदीपर # दच७ 
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कवि ओपति आसरो रामहि को+ हम फेंट गही बड़ जब्गर को | 
जिनको हर में है प्रीति नहीं; सो करो सब आप्त अकब्बर को ॥ 

निर्भीक कवि शऔीपतिके सुखसे उक्त शब्द सुनते ही 
दखारम सन्नाय छा गया | बादशाह अकबर भी कवि 
शीपतिके कवि-धर्मकी दृदता एवं निर्मॉकताकों देखकर दंग 





ग्रभाभाका मापा वाद ब 





रह गया | दरवारके सभी चाहुकार कवि एक-एक करके 
दरवारते खिसक गये । 

कविका स्वोपरि धर्म देश; धर्म और ईइ्वरके गुणगन 
करना है? सरखतीकी आराधना करना है; किसी व्यक्ति- 
विशेषके गुणगान करना तो माँ सखखतीका तिरस्कार ही है। 





2 श] बलिवेदी छू 
धमकी प्र्‌ 


[ एक बिल्कुल सच्ची रोमाश्वकारी गाथा ] 
( लेखक--भक्त थीरामशरणदास्जी ) 


घटना सन्‌ १९४७ की है | 

भारतमाताके अज्ञ-मज्ठः खण्ड-खण्ड होकर पाकिसान 
बननेकी घोषणा होते ही समर पंजाब, सिंध, बंगालमें 
मुस्लिम गुंडोनि दिंदुआँकी मारना-काठना तथा आर्मोकी आगकी 
रूपों मस्मीभूत करना प्रारम्म कर दिया था। दिंदुओंको 
या तो तलवारके वरूपर हिंदू-धर्म छोड़कर मुसलमान बननेकी 
बाध्य किया जा रह था; अन्यथा उन्हें मार-काटकर मगाया 
जा रहा था। 

पंजाबके ग्राम टहलराममें भी मुसस्मानोंने हिंदुऔको 
जातड्लित करना प्रारम्भ कर दिया। गुंडोंकी एक सशस्तर 
भीड़ने हिंहुओंके घरोंको घेर लिया तथा हिंदुओंके सम्मुख 
प्रस्ताव खखा कि--या तो सामूहिक रूपसे केलमा पढ़कर 
मुसलमान हो जाओ अन्यथा समीको मौतके घा उतार 
दिया जायगा? | बेचारे बेबस हिंदुओंने सोचा कि जबतक 
हिंदू. मिलिद्वी न आये इतने समयतक कमा पढ़नेका बहाना 
करके जान बचायी जाय। उन्होंने सुसल्मानेंके कहनेते कल्मा 
पढ़ लिया; किंतु मनमें राम-रामका जप करने लगे । 


थे काफ़िर हमें धोखा दे रहे हैं । हिंदू सेना आते ही 
ज्ञान वचाकर भाग जायेँगे | इन्हें गोमांस खिलाकर इनका 
घर्म भ्रष्ट किया जाय और जो गोमांस न खाय, उसे मौतके 
घाट उतार दिया जाय (१--एक शरारती मुसल्मानने घर्मान्ध 
मुसत्मानोंकी भीड़को सम्बोधित करते हुए कहा । 

प्छीक है; इन्हें गोमांस खिलाकर इनकी परीक्षा की 
जाय ! सुसल्मानोंकी भीड़ने समर्थन किया । 

मुसत्मानेंने गाँव दहलरामके प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा दिदुओँ 
के नेता पं० बिद्दरीलालजीसे कहा कि--पआप सभी लोग 
गोमांस खाकर यद्द सिद्ध करें कि आप दृदयसे दिंदू-धर्म 


छोड़कर मुसलमान हो गये हैं | जो गोमांस नहीं खायेगा, उसे 
हम काफिर समझकर मोतके घाठ उतार डालेंगे ।? 

पं० बिहारीलालजीने सुस्छिम गुंडोके मुखते गोमांस 
खानेकी बात छुनी तो उनका छृदय हाहकार कर उठा | 
उन्होंने मनमें विचार किया कि धमकी रक्षाके लिये प्राणोत्सो 
करने) सर्वस्व समर्पित करमेका समय आ गया है। उनकी 
आँखोंके सम्मुख धर्मबीर हकीकतराय तथा गुरु गोविंदर्सिहके 
पुत्रोंद्ारा धर्मकी रक्षाके लिये आणोत्सगगं करनेकी झौंकी 
उपस्थित हो गयी । वीर बंदा बैरागीद्वारा धमकों रक्षाके लिये 
अपने शरीरका माँस गरम-गरम चिमेंसे नुचवाये जानेफा 
दृश्य सामने आ गया | 

पं० विद्यरीकाकजीने विचार किया कि इन गो-हत्पारे> 
धर्म-हत्यारे म्लेच्छोंके अपविन्न हाथोंसे मरनेकी अपेक्षा स्वयं 
प्राण देना अधिक अच्छा है | हमारे प्राण रहते ये स्लेच्छ 
हमारी वहिन-ैस्योंको उद्ाकर न छे जायेँ और उनके पवित्र 
शरीरकों इन पापात्माओँका स्पर्श भी न हो सके ऐसी युक्ति 
निकालनी चाहिये । 

पं» विहारीछालजीने मुसल्मानोंसे कहा कि (में चार 
घंटेका समय दो जिससे समीको समझाकर तैयार किया जा 
सके |? मुसलमान तैयार हो गये । 

० विहारीलालजीने घर जाकर अपने समस्त परिवार- 
वार्लेकोी एकत्रित किया | घरके एक कमरेगे पत्नी) बहिन। 
बेटियाँ, बालक) बूढ़े--सभीको एकत्रित करके बताया कि 
मुसत्मान नराधम गोमांस खिलकर हमारा ग्राणप्रिय धमे 
भ्रष्ट करना चाहते हैं | अब एक ओर गो-मांध खाकर भ्रम भ्रष्ट 
करना है; दूसरी ओर धर्मकी रक्षाके लिये प्राणोत्सगे करना 
है। सभी मिलकर निश्चय करो कि दोनेंमिंते कौन-सा मार्ग 
अपनाना है |? 


द्द्८ 


# घार्मा रक्षति रक्षितः हें 


>-जपपसस+८८<ं०>०----------८्-ज्ज्य्व्य्््ज्प्य्स्य्य्प्म्प्य्पस्य्सस्य्ययययसयसयस्स्य्यप्स्स्प्य्स्स्स्प्प्स्स्स्प्स्प्प्य्यस्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्् 


सभी स्त्री-पुरुप। बाल-बद्धोंने निर्मीकतापूर्वक उत्तर 
दिया--“गो-मांस खाकर, धर्म-अ्रष्ट होकर परलोक विगाड़नेकी 
अपेक्षा धर्मकी बलिविदीपर आाण देने अच्छे हैं | हम सभी 
मृत्युका आलिज्ञन करनेके लिये तैयार हैं ।? 

पं० विहारीलालजीने महित्मआँको आदेश दिया-पतुरंत 
नाना प्रकारके सुखादु भोजन बनाओ और भगवानको भोग 
लगाकर खूब छककर खाओ) अन्तिम बार खाओ। और 
फिर सुन्दर वस्थ्ाभूषण पहनकर धर्मकी रक्षाके लिये मृत्युसे 
खेलनेके लिये मेदानमें डट जाओ ॥? 

तुरंत तरह-तरहके स॒ुस्वादु भोजन बनाये जाने छगे। 
भोजन वननेपर ठाकुरजीका भोग लगाकर सबने डटकर भोजन 
किया तथा अच्छेसे वस्त पहिने | सजकर एवं वस्ाभूषण 
धारण करके सभी एक लाइनमें बराबर-बरावर खड़े हो गये । 
समभीमें अपूर्व उत्साह व्याप्त था | पं० बिहारीलारूजीका 
समस्त परिवार गो-रक्षार्थ/ धर्म-क्षार्थ प्राणोंपर खेलकर सीधे 
गोलोक-घाम जानेके लिये; शी्रातिशीम्र मृत्युका आलिक्ञन 
करनेके लिये व्याकुछ हो रहा था | 

सभीको एक छाइनमें खड़ा करके पं० विद्यरीलालजीने 
कद्दा---“आज हमें हिंदूसे मुसलमान बनाने और अपनी पूज्या 
गो-साताका सांस खानेको वाध्य किया जा रहा है । हमें धमकी 
दी गयी है कि यदि हम गोमांस खाकर मुसत्मान न बनेंगे तो 
समीको मोतके घाट उतार दिया जायगा। हम सभी अपने 
प्राणग्रिय सनातन-धर्मकी रक्षाके लिये गो-माताकी रक्षाक्ने लिये 
इँसते-हँसते बलिदान होना चाहते हैं |? 


सबने श्रीमगवत्ससरण किया और १० विह्ारीलालजीने 
अपनी बंदूक उठाकर घौँय | घाय !! करके आपनी धर्म- 
पत्नी) पुन्नियों; बन्धु-वान्धवों तथा अन्य सभीकों गोलीसे उड़ा 
दिया । किसीके मुखसे उफूतक ननिकली--हँसते हुए 
मुस्कराते हुए गो-रक्षार्थ: धर्म-रक्षार्थ वलिदान हो गये | घर 
लाशेंकि ढेरते भर गया । 


अब पं० विहारीलाकू एवं उनके भाई दो व्यक्ति ही 
जीवित ये | दोनौंमें आपसमें संघर्ष हुआ कि "पहले आप मुझे 
गोली मारें; दूसरेने कह नहीं?। "पहले आप मुझे गोछीका निशाना 
बनायें ।? अन्तमें दोनोंने अपने-अपने हा्थो्में बंदूक थामकर 
आमने-सामने खड़े होकर एक-दूसरेपर गोली दाग दी | पूरा 
परिवार ही धर्मकी रक्षाके लिये बलिदान हो गया ! 


ग्रामके अन्य हिंदुओंने जब पं ०विहारीलालजीके परिवारके 
इस महान वलिदानको देखा तो उनका भी खून खोल उठा | 
वे भी धर्मपर प्राण देनेकी मचलछ उठे | मुसल्मान 
शरारतियोंके आनेसे पूर्व ही हिंदुओंने जलकर) कुओँमें कूदकर 
एवं मकानकी छतसे छलाँग लगाकर प्राण दे दिये, किंतु 
गोमांसका स्पशतक न किया । 


मुसल्मानोंकी भीड़ने जब कुछ समय पश्चात्‌ पुनः आम 
टहलराममें प्रवेश किया; तब उन्होंने आमकी गढी-गरीमें हिंदू 
वीरोंकी छातें पड़ी देखीं | पं० विहारीलालके मकानमें घुसने- 
पर छाश्ोंका ढेर देखकर तो गुंडे दाँतों तले अँगुली 
दबा उठे । 





सदाचार-पधर्म 


आचाराह्भते.. ह्यायुराचाराह्मभते 


थ्रियम्‌ । आचारात्‌ कीतिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥ 


दुराचारों हि पुरुषों नेहायुविन्दते सहत्‌ । न्सन्ति यस्माद्‌ भूतानि तथा परिभवन्ति च ॥ 
तस्मात्‌ ऋुयोदिहाचारं यद्ीच्छेद्‌ भूतिसात्सनः | अपिं पापशरीरस्थ॒ जाचारों हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 


आचारलक्षणो. धर्म 


सल्तश्रारिन्रलक्षणा: । साधूनां 


च यथाजत्तमेतदाचारलक्षणस्‌ ॥ 
( महाभारत अनुशासन० १०४ | ६-९ ) 


सदाचारसे ही मनुष्यकोी आयु प्राप्त होती है; सदाचारसे ही वह सम्पत्ति पाता है तथा सदावचारसे ही इहलोक और 

परलोकमें भी कीतिंकी प्राप्ति होती है | हुराचारी मनुष्य, जिससे सब प्राणी डरते हैं और तिरस्कृत होते हैं; इस संसारमें हद 

आयु नहीं पाता | अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे इस जगतमें सदाचारका पालन करना चाहिये । 

पापयोनि मनुष्य भी यदि सदाचारका पालन करे तो वह उसके तन-मनके बुरे संस्कारोंको दवा देता है ! सदाचार ही धर्मका 

लक्षण है | सचरिजता ही श्रेष्ठ पुरुषोंकी पहचान है | भ्रष्ट पुरुष जैसा वर्ताव करते हैं; वद सदाचारका खरूप अथवा लक्षण है। 
७+-य्प्०३२७३२०२०८००००००------- 


लि >>: नम प्पधा्यलासधरकटा आज शओ 
कट्थणु 5४5 





दे 



















मन पुल पा ' 
| ०५ छ / 5 ६१ 
॥ एन 5०: अं हर ६६, रे / 
/ ० शहादत है 
|. ६ कह 5 || ० ढ़ ७०) | 
' पर जा 7 दगेफओी ह 
| 7 पैन (2 ४ 
४ दीप है कड़ी 5 बल चऔऔ ॥६: 
सा ५ दर, भर पु ३.5 ५ । ) 
न्५छ के है | रे 
कि न ५४३... १४६( + «आई कि । न है 
$ प ५6 ४६६०४ ५ व ै हा शक है ५, » ँ १-२ 
.. $ ०४५ '* रु ः कट | |. न्+- )॥! बच 
कं 5 ८ + 5 ] नल | ध हर हे धरा 
( घिह़ ६, ही ६ ५ [ | 
+, 5. $ >> कप न | | ।2 
लि है हक (६ ७ - . ली 8! 
] व ५ छत हैं प पु कण मं ड़ है| ] 
की «6४ आह फर्च » 7 «७. ३७,६ /« हर ५ 
जौऔ8 । 5५४३९ नह ध्ज ज्ल | || 
पा के 
3 «2007० 7५५ 2, | | 
हा जि, पं ड़ 
47) आई 
प सिह 
श्र 
तर 5 
कै 
टी ५ 





८ 
हे +, हे डे (7 हि 
# ०. तह _जी ६५, वह इंटर 2 
ह १9५५ डक पा धा श्र (इक 
बन 5 24 ० अदा ह 20०4 -#न्‍्मजएी। .......0००००-०००.५- कह 4 ्-न्‍3-लल>रर+--3००+००-०>>+०्->ने 
कब 


४७७७७७॥ ,": ++आंक आजा फ््ः कतबाकुल्‍तफरल। 
ध ७० कुल ६ 7 पद 58 | 
35052. सर  पटद/ दि, कट: 
पक ह, ४४६५० 5४. 
8 ४५00 /4, 26% * 
हाफ शक 
की... आए भी 
४ #४ ३४३४०  च 
4%“/४ 0 262 «५ न 
, 27266 
तट ! 


गम लकी 
770००... 


झा 
# //22९ै ६ - -जस्कक “का #रबटरि स्फ्ण्र 
ध 


गचट 
हब 


* भ्रात-धर्मके आदर्श $ 


द्द्‌ 


स्स्स्स्स्स््स्न्सस्क्स्फ्फ्प्प्य्फ्प््स्प्प््प्ज्ज्प्प्ज््य्य्पप्प्पपपपपपपपं<--<ज<८८८<<+-प८चच८८५ज८<ज><<८<<-<<<-----००---८८८- 





आतृ-धर्मके आदर्श 


(१) 
त्यागमूर्ति श्रीभरतजी 

आगें होइ जेंहि सुरपति लेई अरघ सिंघासन आसन देई॥ 

---येह महाराज दशरथका प्रभाव कह्य गया है। अयोध्या- 
के चक्रवर्ती सम्राटका वह सिंहासन भरतके लिये सुलम था। 
भीरास वनमें चले गये, महाराज दशरथने उनके वियोगमें 
देहको त्याग दिया | अयोध्या सूनी हो गयी | जब राच्यपरिषद्‌ 
एकच हुईं, तब किसीको इसके अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं 
सूझता था कि भरत शासनाधीश बनें | सत्यप्रतिश श्रीराम 
चौदह वर्षसे पूर्व चने लौट नहीं सकते और न लक्ष्मण या 
जनकनन्दिनीके लौटनेकी सम्भावना है | अयोध्याका सिंहासन 
रिक्त तो रहना नहीं चाहिये | मन्तियोंने; प्रजाके प्रमुख 
लोगौंने; गुरु बशिष्ठने तथा माता कौसल्यातकने आम्रह किया 
कि भरतको सिंहासन स्वीकार कर लेना चाहिये | कम-से-कम 
चौदह वर्ष तो अवश्य वे राज्य करें । 
सॉपेहु राजु राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह सुदहाएँ॥ 

लेकिन मरतजीका उत्तर बहुत स्पष्ट है-- 
हित हमार प़तियर्षति सेवकाईं। सो हरि लीन्ह मातु कुयिकाई॥ 
सोक समाजु राजु केहि लेखें । कखन राम सिय बिनु पद देखें ॥ 

जिस राज्यकी स्पृद्य सुरपतिको भी हो, वह ठुकराया 
फिर रहा था। भरत वनको चले ओर चले भी नंगे पैर 
पैदल | उनसे जब रथपर बैठनेकी कहा गया, तब वे वोले--- 
राम पयादेहि पाये सिघाएं। हम कह रथ गज बाजि बनाए ॥ 
सिर भर जाउे उच्चित अस मोरा। सब तें सेवक घर्म कठोरा॥ 

ध््रीराम पैदल गये इस पथमें और मेरे लिये रथ) हाथी; 
घोड़े ? अरे | मुझे तो सिरके बल चलकर जाना चाहिये; 
क्योंकि में उनका सेवक हूँ।? 

श्रीरामको छौटना नहीं था; वे लौटनेके लिये तो वन 
गये नहीं ये; किंठु भरतको संतुष्ट करके ही उन्होंने लौठाया। 
भीरामका जत रहा तो भरतका प्रेम भी सम्पूर्ण सम्मानित 
हुआ । भरत छोटे भीरामकी चरण-पाढुका लेकर | राज्यका 
कार्य वे करेंगे तो केवल प्रतिनिधिके रूपमें और वह भी 
राजमवनमें रहकर नहीं | अग्रज वनमें पर्णकुटीमें रहता है 
तो अनुजने मी नन्दिआमर्गे पर्णकुटी बनायी और--- 
महिं खनि कुस साथरी सवारी १ *** 


राम रुखन सिय कानन बसहों | मस्त भवन बसि तप तन कसही॥ 
ओऔीराम कंद-मूल-फलका आहार करते होंगे। किंत॒ 
भरतने तो चौदह वर्ष गोमून्-यावक-ब्रत किया | अर्थात्‌ यव 
गायकी खिलाया | वह गोबरमें निकला तो धोकर, ख़च्छ 
करके गोमूत्रमें पकाया गया और दिन-रातमें एक बार उसका 
आहार किया गया | यह तप भी कोई छलेश मानकर नहीं 
किया गया | 
पुरुक गात हि सिम रघुनीरू ) जीह नाम जप कोचन नीए ॥ 
यह अवस्था भरतकी रही | ध्मायप भगति भरत 
आचरनू १ परम पावन है इस ८्मायप भगतिःका स्मरण भी**। 
सु ०9 
॥ ( हे ) धिष्ठिर 
धमराज यु 
वनवासका समय व्यतीत करते हुए पाण्डव द्वैतवनमें 
पहुँचे थे। एक दिन उन्हें बहुत प्यास छगी । युधिष्टिरने 
वृक्षपर चढ़कर देखा | दूर एक स्थानपर हरियाली और 
जल्पक्षी दिखायी पड़े | वहाँ जलका अनुमान करके उन्होंने 
नकुलकोी जछ छाने भेजा | वहाँ खच्छ जलसे पूर्ण सरोवर 
था । लेकिन नकुछ सरोवरके तठपर पहुँचे ही थे कि उन्हें 
सुनायी पढड़ा--“इस सरोवरपर मेरा अधिकार है | इसका 
जल पीनेका साहस मत करो। मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर 
तब जल पीना |? 


एक यक्ष बगुलेके रूपमें वृक्षपर बेठा यह बात कह 
रहा था । नकुछ बहुत प्यासे थे। उन्होंने यक्षकी वातपर 
ध्यान नहीं दिया। किंतु सरोवरका जल मुखसे लगाते ही 
वे निष्प्राण होकर गिर पड़े । 

बहुत देर हो गयी। नक्ुर नहीं छोटे तो युधिप्रिरने 
सहदेवको भेजा । उनके साथ भी नकुरूजैसी ही घटना 
हुईं । इसी क्रमसे अजुन तथा भीम गये और उन दोनोंकी 
भी नकुलछ-जैसी ही दशा हुई । 

जल छाने गये कोई भाई भी जब लोटे नहीं, तब बहुत 
थके होनेपर भी युधिप्ठटिर ख़यं वहाँ गये । वहाँ अपने 
भाइयोंको मत देखकर वे बहुत व्याकुल हुए. । शोक चाहे 
जितना हो) प्याससे व्याकुल प्राणोंकी तृत तो करना द्वी था । 
वे जल पीने बढ़े तो यक्षकी वद्दी वात उन्हें भी सुनायी पड़ी । 


६७० 


# धर्मों रक्षति रक्षितः में 


न्ल्््च््स्स्ल्य््च्््च्ल्ल्ल्््स््ल्ल्सख्ल्ल्य्य्स्य्स्ल्ल्सच्ल्ल्ल्ल्य््य्य्य्य्ल्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्स्ल्रा 





युधिष्ठिर खड़े हो गये । उन्होंने कद्या--“सरोवरके 
जलूपर तुम्हारा यदि अधिकार है तो ठीक है; दूसरेके 
खत्वकी वस्तु में लेता नहीं चाहता | तुम प्रश्न करो) 
अपनी बुद्धिके अनुसार में उत्तर देनेका प्रयत्न करूँगा ।? 

यक्ष प्रश्न करता गया। अुधिष्ठिरने उसके प्रइनोका 
उचित उत्तर दिया | अन्त वह वोछा--०तुमने मेरे प्रहनों- 
का ठीक-ठीक उत्तर दिया है; अतः ठुम जल पी सकते हो 
और अपने भाइयोमेंसे जिस एकको चाहों। वह जीवित हो 
जायगा |? 

आप मेरे छोटे भाई नकुछको जीवित कर दें।! 
थुधिष्टिने कहा | बड़े आश्चर्यभरे खरमें यक्ष युधिष्टिरकी 
बात सुनकर बोछा--धतुस कहीं विवेक तो नहीं खो बैठे हो ! 
राज्यहीन होकर तुम वनमें भटक रहे हो। यहाँ अनेक 
विपत्तियाँ हैं | अन्तमें प्रबल शन्रुओंसे तुम्हें युद्ध करना है। 
नकुल तुम्हारी क्या सहायता करेगा ? वनमें जो सहायक हो 
सके और शब्रुओंका मान-मर्देन कर सके। ऐसे महापराक्रमी 





च्क 











भाई भीमसैन अथवा दिव्यास्रोंके पारगत अर्जुनकी छोड़कर 
नकुछको क्‍यों जीवित करना चाहते हो ९ 

युधिष्ठिर बोढे--ध्यक्ष | वनवासका दुःख या राज्य तो 
प्रारूघसे मिलता हैं | में मोगकी चिन्ता करके धर्मका त्याग 
क्यों करूँ ? जो धर्मकी रक्षा करता है; धर्म खैयं उसकी 
रक्षा कर लेता है। मेरे दो माताएँ हैं | उनमें कुन्तीका पुत्र 
मैं जीवित हूँ | में चाहता हूँ कि मेरी दूसरी माता माद्रीका 
वंश नष्ट न हो; उनका भी एक पुत्र जीवित रहे | अतः 
तुम नकुछकों जीवनदान देकर उनको पुृत्रवती बनाओ |? 

ध्वत्स | तुम अर्थ और कामके विपयमें भी धर्मनिष्ठ हो; 
अतः ठम्हारे चारों भाई जीवित हो |? यक्ष साक्षात्‌ धर्मके 
रूपमें प्रकट होकर वोछा | मैं तो तुम्हारा पिता धर्म हूँ। 
ठ॒म्दारी धर्मनिष्ठाकी परीक्षा लेने आया था |? 

युधिष्ठिके चारों भाई ऐसे उठ बैठे, जैसे निद्रासे 
जागे हों। 


सु [4] 
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पुरोहित-धर्मके आदर 


महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई शक्तसिंहके साथ 
आखेटको निकले थे | विजयादशमीका पर्व था और इस 
दिन आखेट करना राजपूत शुभ मानते थे । संयोगवश 
दोनो भाइयोंकी दृष्टि एक साथ एक मृगपर पड़ी | दोनोने 
बाण चलाया | मृग तो मर गया; किंतु दोनों भाइयोमें 
विवाद छिड़ गया कि मूग किसके बाणसे मरा । दोनों 
डसे अपना आखेट ब्रतछाने छगे | बात बढ़ती गयी 
और इतनी बढ़ी कि दोनोंने तलवार खीच ली । 
राजपुरोहित साथ आये थे | उन्होने दोनेंको 
समझानेका प्रयत्न किया। लेकिन राणाप्रताप छोटे भाईके 
स्नेहको क्रोधमें भूछ गये थे और क्रोधके आवेशमें शक्तर्सिह 
बड़े भाईकों श्रद्धा-सम्मान देनेकों प्रस्तुत नहीं थे। 
राजपुरोहितकी दपथका भी उनपर कोई प्रभाव नही पड़ा । 
मैंने इस भूमिमें जन्म लिया और राजकुलके अन्नसे 
पता | श्रजमानकी विपत्तिस रक्षा करना पुरोहितका मुख्य 
धर्म है। में नहीं देख सकता कि मेरे यजमान परस्पर कट 
मरे |? रजपुरोहित दोनेंके सध्यमें कटार लेकर खड़े हो 
गये-- “आज जब विधर्मी इस सातृभूमिको रौदनेका 
अवमर देख रहे हैं, रक्षाका जिनपर दायित्व हैः 





# घ्मं और सछविया # 





चक्र 
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उनके सिर क्रोधका पिंशाच चढ़ गया | इसे यदि रक्त पीकर 
दी शान्त होना है तो वह सुझ व्राह्मणका रक्तपान करे !? 


जल 





ब्राह्मणने कटार अपनी छातीमें मार छी । उनका शरीर 
भूमिपर गिर पड़ा। दोनों भाइयोंने मस्तक झुका लिया। --8४० 


>--+-+9<९0०फल्युजऋू2न३९७-४--- 
धर्म ओर मत्लविद्या 


( लेखक--डॉ० श्रीनीककण्ठ पुरुषोत्तम जोशी ) 


भारतीय विचारपर्पराके अनुसार मानव-जीवनकी 
सार्थकता पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धिमें मानी गयी है। ये 
चार पुरुषार्थ धर्म) अर्थ, काम ओर मोक्ष हैं। इनकी 
शछुछा इस प्रकार बनी है कि प्रथम पुरुपार्थके छारा 
दूसरेकी तथा प्रथम और द्वित्तीयके द्वारा तीसरेकी सिद्धि 
मानी गयी है। भोक्षकी सिद्धि धर्मानुमोदित अर्थ तथा 
धर्मार्थत्ते सम्पादित कामके द्वारा सम्भव है | इसलिये सर्वप्रथम 
धर्मकी सिद्धि अत्यावश्यक है | इस पुरुषार्थकी सिद्धिके लिये 
जितने भी आवश्यक साधन या अक्ञ हैं; उनमें मानवके शरीरको 
आद्य साधन माना गया है--शरीरमायं खलु धर्मंसाधनम । 
अतएव उसे सुदृढ़ एवं कार्यक्षम रखना धर्मताधनका 
श्रीगणेश है। हमारा यह शरीर एकादश इन्द्रियोंसे युक्त है-- 
पञ्च कर्मेन्द्रियाँ, पत्न शानेख्रियोँ तथा मन | मन एवं 
शानेक्द्रियोंके संवर्धनके लिये अन्यान्य शास्रोंका निर्माण हुआ. पर 
कर्मेन्द्रियोंके विकास एवं वर्धनके लिये व्यायाम-शा(त्र बना | 
भारतीय पद्धत्तिके अनुसार कोई भी विद्या शासत्रका रूप 
तभी लेती है; जब बह श्रुति-स्मृति एवं सदाचारके अनुरूप 
हो । व्यायाम-शांसत्र भी इसके लिये अपवाद नहीं है | उसकी 
भी विशिष्ट धर्म-परम्पराएँ एवं मान्यताएँ हैं। साधारण 
मान्यताओँके अतिरिक्त व्यायाम-शात्षके विशिष्ट अ््धौंकी--- 
यथा मल्लविद्या, मंगया। जलकीड़ाः अश्वविद्या; गजविद्या 
शब्मविद्या आदिकी भी अपनी खतन्‍्त्र मान्यताएँ, एवं धर्म 
हैं| भारतीय अस्थोमें इनका विवेचन किसी एक स्थानपर तो 
नहीं) परंतु प्रसज्ञानुसार विभिन्‍न स्थानेंपर अज्लित है, जिनका 
संकलन उपयोगी होगा | प्रस्तुत लेखमें हम केवल मल- 
विद्याकी धार्मिक मान्यताओंका विचार करेंगे। 


आचाये और देवता 


प्रथम व्यायाम-शाख्के! जिसका एक प्रधान अज्ञ 
मल्लमिद्या है--देवता और आचायोंका विचार करें| यह 
विद्या कई आचार्योद्वार पल्‍्छवित हुईः जिनमें अगस्त: 
बसिए) विश्वामित्र, जाम्बवान। द्रोण/ कप) परशराम 


आदिकी गणना मुख्यतासे की जाती है। असछुरोमें इस 
विद्याके मुख्य आचाये झुक्र थे। मल्छपुराणके अनुसार 
मल्लविद्याका उपदेश सर्वप्रथम ब्रह्माने नारदकों किया था 
( मल्छपुराण १ | ४ )। इस शास्त्रके प्रमुख देवताओंमें 
सूये और हनुमान तो हैं ही; इनके अतिरिक इस सम्बन्धमें 
अन्य देवताओंके भी उल्छेख मिलते हैं | कूमपुराणके 
अनुसार व्यायामविद्याके देवता वायु हैं ( कूमें० उत्तरा० 
२०-२३ ) | यहाँ बताया गया है कि वायुकों प्रसन्न करनेसे 
बलकी प्राप्ति क्षेती है। कदाचित्‌ परबर्ती कालमें वायुपुत्र 
हनुमान और व्यायामका स्थिर सम्बन्ध इसीलिये स्थापित 
हुआ | वायुका बलसे सम्बन्ध आयुर्वेद भी अनुमोदित ह्ै। 
पहलबानोौंके एक आराध्यदेव यक्ष पूर्णभद्र भी थे। चम्पा 
नगरीमें नट बाजीगर, विवूषक आदि छोग वहाँके मन्दिरमे 
इस यक्षका पूजन पुष्य, धूप-दीप आदिसे किया करते थे 
( आनन्द कुमारसामी, यक्ष) भाग १७ ४० ३० )। 
दक्षिणकी मान्यताके अनुसार मब्लोंके प्रथम पूजनीय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण थे । महाराज सोमेश्वर चालुक्यके द्वारा निर्मित 
धमानसोछास”ः नामक भन्थके “मछविनोद? नामक प्रकरणमें 
बतलाया गया है कि रह्लभूमि या अखाड़ेमें आग्नेय 
दिशाकी ओर भरीक्षष्णमण्डप बनाया जाय ( मानसोस्छासः 
अध्याय ५ विंशतिं ४३ ९७० ) | पहंछवान भी अक्षत और 
दूर्वाडडुरॉंको ्थथर्में छेकर प्रवेश करते ही प्रथम श्रीक्ृष्णको 
नमस्कार करते ये ( वह्दी ९८२ ) | इसे तथ्यका विस्तृत 
उल्लेख मब्छपुराण नामक ग्रन्थमें भी मिछता है। यह एक 
प्राचीन अन्य है? जो अभी हालमें ही प्रकाशित हुआ है। 
इसके अनुसार देवाल्य ग्राम ( वततेमान देलमाल) गुजरातमें 
मोढेराके निकट ) में मथुरासे द्वारकाकी ओर जानेबाले 
श्रीकृष्णद्वारा सोमेश्वर नामक ब्राक्षणकी यह पुराण सुनाया 
गया था। इस ग्न्‍्थमें सल्छोके आराध्य पर्वकामप्रदः 
श्रीकृष्ण जो रूप बतलाया गया है, उस ध्यानमें बायी 
ओर हसि दादिनी ओर शिव) नारमिमें ऋद्ग तथा हर्थेमिं 


# घर्मा रक्षति रक्षितः # 


दर 
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माताओंका निवास कहा गया है ( मह्छ० ६-३५ )। इन्हें 
धनारायण? नामसे भी पुकारा गया है ( वह्दी १४५६ )। 
मल्लवियासे श्रीकृष्णका सम्बन्ध कुछ प्राचीन मूर्तियोंसे भी 
सिद्ध होता है। मथुराकी कुपाणकालीन कछामें भारश्रम 
( एथं8॥0॥0ष ) के कुछ ऐसे साधन मिले हैं; जिनपर 
भ्रीकृष्णकी लीलाएँ यथा केशिवघ अद्वित हैं. ( नी०पु० जोशी; 
मधुराकी मूर्तिकला, फलक ६४) पुरातत्त-संग्रहालय मधुराकी 
भूर्तितंख्या ५८.४४७४ ) 

श्रीकृष्णके अतिरिक्त सुदर्शन ( मढ्छ० ६-३२ ); हलघर 
तथा बासुकि ( वही ६-३७ » वसुंधरा ( वही ६-४२ ) भी 
मल्छोंके लिये सदा वन्दनीय थे । मर्छोकी कुलदेवीका नाम 
ढिम्बजा बतलाया गया है--मह्लानां लिस्बजा शक्तिः । 
मल्लपुराणके अनुसार लिम्बजा योगमायाक्रा ख़रूप है । 
ओऔरीक्ृष्णने सोमेश्वरकी एक लिम्ब-नीमके वृक्षपर इस सिंहवादिनी 
चतुजुजा देवीके दर्शन कराये थे ( मल्‍्छ० १८-२३--३६ )। 
इसका स्मरण, पूजन आदि विजय देनेवाला माना गया है । 

इस प्रकार आचाये तथा देवताओंकी उपस्थितिमें 
मच्छविद्याका धार्मिक खरूप निख्ऋवरने छगता है | इस 
शासत्रका अध्ययन प्रास्म करनेके लिये भी धामिक वन्धन 
हैं। बोद्ध अन्य दिव्यावदानके अनुसार चिकित्सा, यात्रा) 
दान; अध्ययन, शिल्प एवं व्यायामके लिये पन्षमी तिथि 
श्रेष्ठ मानी गयी है ( दिव्या० ३३$ शाईलकर्णावदान, पु० 
४२१ ) | आज भी नागपश्चमीके दिन सब्लोंके उत्सव होते 
रहते हैं | अन्य शाज्ोंके समान इस शारुके अनध्याय या 
छुट्टियोंकी तिथियां भी निश्चित हैं| मल्ल्पुराणके अनुसार 
अष्टमी/ चतुर्दशी, दश (अमावस्या), क्षयातिथि; सूतक; 

महाष्टमी; प्रेतपक्ष या कन्यागत, अक्षयनवमी एवं चन्द्र और 

सूयके अहण--मब्लशासत्रके लिये अनध्यायकी तिथियाँ हैं 
( मद्छ० ९-२९-३२० )। 

सल्लीकि धर्म और आचार-- 

मह्लेंके धर्मका जितना सुन्दर विवेचन महाभारतके 
खिलपवे ५हरिवंशः में मिलता है, उतना कदाचित्‌ अन्यत्र 
सुठम नहीं है| विवेचनकर्ता हैं श्रीकृष्ण तथा सभामें 
उपस्थित इद्ध यादव ) ये मह्छधर्म निम्नाद्लित हैं ८ हरिवंश 
गीताप्रेस सं० विष्णु०) ३० | १५-३० औ-- 

(१) रहस्थल्में भुजाओंके अतिरिक्त किसी अन्य 
श्र या अद्का प्रयोग नहीं होना चाहिये | 








(२) दोनों पहलवानोंका जोड़ निश्चित करनेक्े लिये 
तथा नियुद्धके नियर्मोका पालन कारानेके लिये प्मध्यश् 
अथवा थआ्रश्चिकः होने चाहिये | इन अधिकारियेंकोी मत्ल- 
पुराणमें 'मतिकारः कद्दा गया है | 

( मल्ल० ६ । ४९ | ४२ ) 

(३ ) दोनों पहलवानोका किया और बलमगें समान 
होना आवश्यक है। 

(४ ) जो पहलवान छड़ते समय जिस सार्ग या दाव- 
पेंचका अनुसरग करता था। उसका प्रतिस्पर्धी भी उसी 
मार्यको अपनाता था। 

(५) एक समय एक पहलवानके साथ एक्राधिक 
मल्ल नहीं मिट्ठ सकते थे । 

( ६ ) विद्वान प्रवन्धकोंके लिये थहू आवश्यक था कि 
वे योद्धाओंक्रे छिये जठ तथा करीप था गोबरका चूर्ण 
प्रस्तुत कर सदेव उनका सत्कार करें | 


(७ ) प्रतिइन्द्रीको गिए देनेके उपरान्त जेता मल्लकों 
उसके साथ और कुछ मी करना अनुचित था । 

(८ ) प्रत्येक पहछवानका कत्तेब्य था कि बढ वाहुयुद्ध- 
के नियमोंक्रा उछह्नन करके अपनी परम्पराको कलद्वित 
न करे | 

(९ ) मल्छोंके निर्मित आचारके अनुसार गोवरके 
चूणकी उबटनके समान झरीरमें मलना, जलका उपयोग 
तथा गेरूके रंगक्रा लेपन करना रप्खलके धर्म थे | 


( १० ) संयम, स्थिरता; शौर्य, व्यायाम, संत्किया तथा 
बल--रजक्षसिद्धिके छः साधन हैं। 

( ११ ) नियुद्ध या कुद्तीमें मल्‍्छका प्राणदरण करना 
मल्कमार्गको कलड्लित करना है। युद्धमार्गम अन्नको विदीर्ण 
कर देना सिद्धिका दोतक है) परंतु बाहुयुद्मे प्रतिमस्ठको 
गिरा देनेमें दी सिद्धि है । 

यद्यग यह सिद्धान्त अर्थतः मान्य रह्म देगा और मल्‍्ल- 
पुराण भी उसका इसी रुपमें उद्वोप्र करता है ( मह्ल० 
१५। २२-२३ » तथापि अन्यान्य उदाहरणोंसे स्पष्ट दोता है 
कि उक्त नियम कदाचित्‌ सर्वमान्य नहीं रहा। श्रीक्ृष्णने 
खयं ही इसका सकारण उल्लछद्दनन किया था | फुंसकी सभामें 
दिये हुए अपने भाषणमें उन्होंने उन कारणोकोी भी स्पष्ट 
किया है | ऐसे ही एक युद्धमें भीसने विराट नगरीमें सिद्ध 


# घममें और मह्लविद्या # 


द्ष्रे 
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सबक जीमूतको सार डाला था। भीमने कुश्तीमें ही जरासंघके 
प्राण लिये थे । वादमें भी यही परम्परा चलती रही । 

( १२ ) शज्न॒युद्ध प्राणान्तिकी यात्रा है; उसमें धरा- 
शायी होनेवालेको खर्ग मिलता है; परंतु सल्ूमार्ग बल और 
दाँवपेंचके कौझलका सार्ग है | इसमें न तो मरनेवालेको खर्ग 
है और न मारनेवालेको यश । 

मह्लोंके उपयुक्त धर्मोके अतिरिक्त कुछ अन्य आचारों- 
की चर्चो महाभारतमें भीम-जरासंध-युद्धके अवसरपर मिलती 
है। जैसे--.. 

(१ ) निम्नुद्ध-कर्म या कुश्तीके प्रारम्भमें सर्वप्रथम 
बलिकर्मादे माज्ञल्कि आचार किये जाते थे | भीम- 
जरासंधवाले प्रकरणमें ये आचार कऋमशः श्रीकृष्ण और 
जरासंधके पुरोहितद्वारा सम्पन्न किये गये थे ( महामारत 
सभा० २३।५। ९ )। 

(२ ) बाहुयुद्धके प्रास्म्भमें दोनों मल एक दूसरेसे 
हाथ मिलाते और पैर छूते थे ( महाभारत समा० 
२३।११ )। 

मल्लपुराणमें भी स्थान-स्थानपर मल्छोंके विविध आचारों- 
की चर्चा है; जिनमें मुख्य निम्नाद्चित हैं--- 

. (१) दैनिक व्यायाम आर करनेके पूर्व भूमि-- 
व्यायामभूमिकी वन्‍्दन करना आवश्यक है ( मल्ू० ६। 
२५ ) । इसे पभूमिवन्दन? कहते थे । 

(२ ) व्यायामके समय वाल) इंद्ः अंधा। बहरा) 
छित्नाह्ृ। क्रोधीः रोगी, पिशुन या उन्मत्त, अत या 
असत्यवादी, पाखण्डी, मत्तः वकझक करनेवालूः धूते 
आते; कोढ़ी छली/ चोर चाण्डाछ) मायिक या जादूगर 
तथा ल्लियो--इनसे प्रत्येक पहलवान अपनेको बचाये। साथ 
ही वह उस समय उच्चह्मस्य) खाँसी, छींक, आपसी विवाद, 
रोना तथा किसी दूखवालेकी पुकारना--इनसे भी बचा रहे 
( मल्ल० ६। २६-२७ )। 

(३ ) खाँसी तथा दमेका रोगी भूखा या तुरंत ही 
भोजन किया हुआ) डुर्बछ) असमर्थ) व्यग्रचित्त, चिन्तातुरु 
अजीर्णसे पीड़ित) मदपीड़ित या मतवाल) सिरका रोगी) 
श्रान्त आदि प्रकारके छोगोंको मल्छ-कर्म नहीं करना चाहिये 
( मस्छ० ८। २५-२६ )। 


इस प्रकार मल्केकि भोजन, ख्त्री-समागम, भैषज्य 
आदिके विषय भी मल्लपुराणमें चचित हैं; पर यहाँ हम उन्हें 
विस्तार्मयसे छोड़ देते हैं । 

धर्म और मल्लविद्याका विचार करते समय मल्लेंकी 
सामाजिक खितिकरा भी विचार करना होगा। बलोपासनाके 
लिये मल्लविद्याका अभ्यास तथा जीविकोपारजजनकेे लिये उसका 
उपयोग दो मिन्न वस्तुएँ सानी जाती थीं। बलोपासनाके 
लिये मल्लविद्याका अध्ययन समी लोग कर सकते थे ओर 
करते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण, दीक्षाकल्याणके पूर्व भगवान्‌ 
ऋषभनाथ$ तीर्थेकर महावीरके पिता महाराज सिद्धार्थ; 
सौराष्ट्रके शासक कुमारपाल, विजयनगरके पराक्रमी शासक 
कृष्णदेवराय, महाराष्ट्रके कई पेशवा राजा मल्लविद्याके मान्य 
जाता थे ( नी० पु० जोशी, भारतक्ले कुछ प्रमुख महापुदषों- 
की व्यायामसाधना, निपथगा, फरवरी १९६० पु० १२९- 
१३२ ) | जीविकोपाजनके लिये मत्लविद्याका प्रश्नय लेने- 
वार्लोंकी वात दूसरी थी | सल्लपुराणके अनुसार ब्राह्मणोंकी 
ही एक शाखाने यह कार्य अपनाया था जो बादमें पतित 
उद्घोषित कर दी गयी ( सॉडेसरा) ज्येष्टीमलठल शाती अने 
मल्छपुराण/ प्ृ० २ ) | स्कन्दपुराणकी यही मान्यता है 
( स्कन्द० ३ अक्याण्ड ३९; २८७ ) कि ये ब्राह्मण कलियुग- 
में शूद्वोंके अन्तर्गत माने जायेंगे। धर्मशास्मियोंने भी इसे 
खीकार किया है। मल्लोंकी एक खतन्‍्त्र जाति ही मानी गयी 
है, जो सदैव नटझ+ जल्ल) बाजीगर आदिके साथ ही शूद्धोंमें 
गिनायी गयी है ( मनु० १०-२२ काणे पा० वा० 
घछाड07ए ० फाणध्यशा25ँण्डा9, खण्ड १३ ४० 
८२ ९० ) | कमी-कमी मल्लोंकी नियुक्ति अपराधियोंको 
शारीरिक दण्ड देनेके लिये की जाती थी ( जैन महापुराण) 
४६५ २९३ » जो उनके निम्नस्तरीय होनेकी ओर संकेत 
करती है। 


इस प्रकार मल्छोंका सामाजिक सर निम्न होनेका 
परिणाम यह निकला कि इने+शनेः मल्लविद्या भी कहीं-कहीं 
हेय दृष्टिसे देखी जाने लगी | परंतु उपयुक्त विवेचनते यह्‌ 
उस्पष्ट हो जाता है कि इस विद्याकी उपादेयताको देखकर 
प्राचीन कालसे ही उसे धामिक बन्धनेंसि एक सुसंस्क्ृत 
शासत्रका खरूप दिया गया | यही नही, उस विद्यासे सम्बन्धित 
एक छोडे-से पुराणकी भी रचना हुई । 
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# घर्मा रक्षति रक्षितः # 
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<र्म और खान-पान 


( ढेखक--श्रीरामचन्द्रजी उपाध्याय “आर्य मुसाफिरः ) 


धर्म और खान-पान-इस विषयपर विचार करनेसे पूर्व 
हमें यह जानना आवश्यक है कि “धर्म! शब्दका क्या अर्थ है। 
यदि इसे हम जान लें तो धर्म हमें क्या खाना कैसा खाना 
अथवा किस प्रकारका खानपान ,करना चाहिये--इन सत्र 
प्रश्नोंका यथार्थ ज्ञान कराता है | अस्त 
छल धारणपोषणयोः-इस धातुसे मन्‌ प्रत्यय करके “धर्म? 
शब्द बनता है, जिसका अर्थ महर्षि पाणिनिने उणादि- 
कोपमें 'प्रियते सुखप्राप्तये सेब्यते स धर्म:?-अर्थात्‌ जो 
सुखकी प्रात्तिके लिये धारण किया जाय या जिसका मानवके 
पोषणके अर्थ सेवन किया जाय) वह धर्म है। 
“ व्याकरणशासत्रके महान आचाय॑ महर्षि पाणिनिजीकी 
' इस कसोटीसे हमें इस बातकों समझने-सोचनेके लिये बड़ी 
सरलता और सहायता मिल गयी है कि संसारमे जो कर्म 
मनुष्य करे; उसमें सबसे पहले यह बिचार कर ले कि जिन 
कर्मोको मैं कर रहा हूँ; उनसे वस्ठुतः वर्तमानमें मुझे क्या 
सुख प्राप्त हो रहा है ओर भविष्यमें क्या होगा । 
अपनी आत्मामें उस आत्म-तत्त्व प्रभुका साक्षात्कार 
करते हुए ऋषि कहते हैं--.'वेदविहितकर्मजन्यों धर्म, 
निषिद्धस्तु अधर्म: अर्थात्‌ वेदोंमें जिन कमोंका विधान हैः वे 
'सब धर्म हैं ओर निपिद्ध कर्म सब अधर्म हैं । 
. अब पाठक विचार कर सकते हैं कि जो खान-पान 
धर्मानुकूछ है; वह यथार्थ है और जो इसके विपरीत है, वह 
सब निपिद्ध है। समाजशासत्रके आदिय्रणेता महर्षि मनुने 
कहा है --.- 
चेदः स्थटृतिः सदाचारः खस्य च॒ प्रियमात्मनः। 
एतच्नतुर्विध आ्राहुः साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० २। १३२ ) 
, अर्थात्‌ धर्मके ये चार लक्षण हैं, जिनसे हम धर्माधर्मको 
पहिचान सकते हैं। प्रथम मानव-कृत कर्म वेदके अनुकूल 
हैं; दूसरे, रुग्ृति आदि धर्म-अ्न्थोंसे प्रतिपादित हों; तीसरे, 
महापुरुषोंके आचार व्यवहास्के अनुकूल हों और चौथे 
हमारी आत्माके अनुकूल भी हों। यही सच्चा घर्म है । अस्त, 
इन चारों कसोटियोंपर कसनेसे पता चलता हैकि 
आजके युगमें शिक्षित कहे जानेवाले मनुष्यसमुदायने जो 


जय, मांस, मछली, अंडा आदि निकृष्ट पदार्थोकीं अपने 


भोजनमें सम्मिलित कर लिया है; वह स्वंथा देय है | किसी- 
का भी मांस हिंसा बिना किये प्राप्त नहीं हो सकता और 
किसी भी प्राणीको कष्ट देकर उसके प्राणोंका उसके शरीरसे 
वियोग करके जो उदर-पोषण करना है; वह सर्वथा जब्रन्य 
कृत्य है; महान्‌ अधर्म एवं भयानक पाप दे) जिसका कोई भी 
प्रायश्रित्त नहीं है । 

फारसी भाषाके तच्चज्ञानीने कितना सुन्दर कह है-- 

हस्के खुदराम पसन्द: दीगरामपसन्दी ३ 

अर्थात्‌ ओ इन्सान | जो बात तू अपने लिये पसंद 
नहीं करता, वह दूसरोंके वास्ते भी पसंद मत कर | तात्पय 
यह कि जब मनुष्य नहीं चाहता कि मेरे कोई काँटा लगे 
तब उसे भी उचित है कि वह भी किसीके चाकू न मारे । 
यह है मनुष्यका मनुष्योचित धर्म | ; 

हम मनुप्यके भोजनको दो भागोंमें बाँट सकते हँ---एक 
धर्मशाल्नोक्त, दूसरा आयुर्वेद-शाज्ोक्त । 

धर्मशात्र ओर धर्माचार्य मनुष्यको मनुप्यत्वसे ऊपर 
उठाकर उसे देवता बनाकर परम पदपर पहुँचाना चाहते 
हैं | अतः उनकी आज्ञा है कि जो भोजन छल) कपट) धोखा) 
चोरी, विश्वासबात आदि दुष्कमोद्वारा उपार्जित धनसे प्राप्त 
हो) वह सर्वथा अभक्ष्य है; उसे कदापि नहीं खाना चाहिये । 
क्योंकि इस प्रकारके भोजनसे उसकी आत्मशक्ति दूषित तथा 
मन, चित्त, बुद्धि अत्यन्त मलिन होते हैं, जिससे निश्चित धोर 
पतन होता है। भारतका धार्मिक इतिहास इस प्रकारके 
'उदाहरणोंसे भरा पड़ा है। साथ ही मल-मूत्र-विष्ठादिके 
संसर्गंसे उत्पन्न पदार्थ भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और सदू- 
चृत्तियुक्त झूद्र भी नखाये | देखिये, मनु० अ० ५ छोक ५-- 
अभक्ष्याणि द्विजातीनामसरेध्यप्रभाणि च॑ । इसी प्रकार 
“बर्जयेन्मशु सांस चः ( मनु० अ० २ छोक १७७ ) | 

मनुस्मृतिके उपर्युक्त द्वितीय अध्याय तथा याशवल्क्य- 
स्मृतिके आचाराध्यायका इस विपयके प्रेमियोंको विशेष 
रूपसे अध्ययन करना चाहिये। मनुष्य अपनी शारीरिक 
आत्मिक; बौद्धिक एवं मानसिक उननतिके हेतु क्या आदवार- 
विहार करे; इसका विशद वर्णन उपर्युक्त अन्थोर्में किया 
गया है। खेद है कि पश्चिमी सम्यताकी चमक-दमक- 
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में आज हम ऋषियोंकी संस्थापित कल्याणमयी शाश्वत 
मर्यादाओंकी भूछ गये हैं और भूछते जा रहे हैं!। इसीके 
फल्खरूप उत्तरोत्तर दुःखकी बद्धि और खुखका क्षय होता जा 
रहा है | 
. अब आप थोड़ा आयुर्वेदिक दृष्टिसे विचार कीजिये | 
आयुर्वेदका सैद्धान्तिक पक्ष है कि शरीरको हृष्-पुष्ट बनानेके 
लिये उत्तम, खवच्छ, पवित्र और ताजा भोजन ताजे फल 
आदि खाये जायें। साथ ही उसका निपेधाधिकार यह है कि- 
. बुद्धि छुम्पति यदू द्वब्यं सदुकारि तदुच्यते। 
( शार्म्रधर ४ । २१ ) 


अर्थात्‌ जिन पदार्थोंके सेवनसे बुद्धि, विचार-शक्ति। मनन *+- 


शक्तिका विनाश हो, उन्हें मदकारी पदार्थ जानकर कदाए 
सेवन नहीं करना चाहिये । 

इससे सहज ही यह स्पष्ट हो जाता है कि शराब, शक 
चरस, गॉजा आदि तथा सड़े-गले बासी पदार्थ स्वास्थ्यके 
लिये अहितकर हैं । उनका सेवन सर्वथा वर्जित है। 

धर्मग्रन्थ आशा देते हैं कि उत्तम ताजा खच्छ भोजन 
भी यदि अनुचित उपायोंसे प्रात्त किया गया है तो वह अखाद्य 
है; क्योंकि उससे जो रसादि बनेंगे वे मनको) बुद्धिको दूपित 
संस्कार तथा. दूषित विचारसे युक्त कर देंगे। 

'. प्राचीन इतिहास बताता है कि हमारे ऋषि मोजनपर बड़ी 
गहरी दृष्टि रखते थे। छान्दोग्य-उपनिषद्म मह्पि उद्दालक 
महाराज अश्वपतिके अतिथि होकर उनके यहाँ भोजनसे 
इन्कार करते हैं।. .. 

अमिप्राय यह है कि. राज्यमें चोर, जुआरी, व्यभिचारी--- 
सब तरहके लोग रहते हैं और राजाके यहाँ सभीसे कर आद्िके 
रूपमें पैसे आते हैं| अतएव राज्यान्न निकृष्ट कोटिका भोजन 
है और बुद्धिकों बरिगाड़नेवाछा है। इसपर राजा अश्वपतिने 
जब विश्वास दिलते हुए यह कहा--- 
- न में स्तेनो जनपदे न कदयों न भमययपः। 
नानाहिताझिनाविद्वानू न स्वेरी स्वैरिणी कुतः ॥ 


अर्थात्‌ मेरे समस्त राज्यमें न तो चोर हैं न जुआरीः 
न शराबी, न अनाहिताग्नि, न अविद्यन्‌ और न कोई दुराचारी 
ही है।फिरि कुलटा ख्री तो आती ही कहाँसे ।' और जब ऋषिकी इस 
बातपर पूरा विश्वास हो गया, तभी उन्होंने मोजन ग्रहण किया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--. 
कट्वस्कलवणात्युप्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः | 
आहारा राजसस्येश दुःखशोकामयत्रदाः ॥ 
यातयासं गतरसं पूति परयुपितं च यत्‌ू। 
उच्छिएमपि चासेध्यं॑ भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ 
( श्रीमद्ूगवद्गीती १७ । ८-९ ) 
बहुत कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, गरम, तीखे, रुखे 
और जलन पैदा करनेवाले तथा परिणाममे दुःख, चिन्ता 
और रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार राजस मनुष्यको 
प्रिय होते हैं | अधपका) रसरहित दुर्गन्धयुक्तः वासी और 
जूठा तथा अपविचन्न भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है। 
आजकल सर्वथा निषिद्ध मांस, अंडे आदिका प्रचार तो 
बढ़ ही रहा है। साथ ही उपयुक्त दोषोवाले/--जिनसे 
दुःख) , चिन्ता तथा रोग उत्पन्न होते तथा बढ़ते हैं और 
मन-बुद्धिके तमसाच्छन्न होनेपर पतन होता है।--आहारका 
प्रचार भी बहुत हो रहा है। प्याज, लहसुन) बिस्कुट) 
पावरोटी तथा हर किसीका जूँठन खाना तो खमभाव-सा हो 
चला है | ये सब अधर्ममय आहार हैं । इनका | 
अत्यावश्यक है | 
लेखका कलेवर बढ़नेके भयसे में अब यहाँ ही विश्राम 
देते हुए 'कल्याणके पाठकोंका ध्यान वलपूर्वक आकर्षित करता 
हूँ कि आजके युगमें जब कि दैहिक, दैविक और भौतिक तापसे 
मनुष्य-समाज अत्यन्त दुखी है; आवश्यकता है कि हम 
धर्मानकूल आचरण करके अपने खान-पानको शुद्ध बनायें 
और सच्चे अर्थोर्मे भगवानके अमृतपुत्र बननेका यत्न करें । 
तभी हम उक्त चितापौसे बच सकते हैं और इस नरकत॒ल्य 
धराधामको स्वर्गधाम बनाकर देवभूमि उद्घोषित कर 
सकते हैं। ओम शम्‌ | 


>ृौ-्०_-->२२३७०००४ए८७औ-- 
शुद्ध आहार 
धर मिलता हुआ हो न्यायोपाजिंत धनसे जो विशुद्ध आहार । ४४ 
ड्र/.. हिंसारहितः पवित्र; शुद्ध तन-मनसे हो निर्मित अविकार॥ है 
हैे/ खादाखात्विकः युक्त) खास्थ्यकर हो/जिससे, न पढ़े व्ययभार है 
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प्रभुको अर्पित भोजन, करता उदय हृदयमें शुद्ध चिचार ॥ 


जि ५५१» » 9 ००० - रात 


देजदे 


४ धर्मो रक्षति रक्षितः $ 


विश लिकिनिदमिनशीनिलनी कल: 77-7७ छछऋ%%ऋ 


>पतिधर्म 


( छेखक--श्रीमहेन्द्रमतापजी पाठक ) 


, धर्म हमें शुद्ध एवं पव्चिचर जीवन बितानेका मार्ग बतलाता 
है | धार्मिक भावना हमें सुख-शान्ति तथा आनन्द्मय जीवन 
प्रा्त कराती है। धर्मका आधार है--“ईश्वरपर विश्वास |? 
सबमें ईश्वर है। अतः सबकी सेवा तथा सबसे प्रेम करना 
चाहिये | पतिधर्म भी एक आवश्यक धर्म दे । पतिकी 
परिभाषा क्या है ! मनुष्य पति कब बनता है! ब्रह्मचर्याश्रमके 
बाद गहस्थ-आश्रममे प्रवेश करना अथौत्‌ शास्त्रीय विवाहमे 
किसी एक कन्याका पाणिग्रहण करना उस लड़कीका पति 
बनना है | माँगमं छाल सिन्दूर भरते ही मनुष्य उसके 
जीवनकी छाडीकी रक्षाका जिम्मेवार वनकर पतिका पद 
अहण करता है| जब कर्तव्य धर्मभावनासे प्रेरित होकर हमारे 
मनमें चसता है; तव हम अपने ऊपर नेतिक एवं आत्मिक 
उत्तरदायित्वका अनुभव करने लगते दें । 

पति-पत्नीका धर्म 

भारतीय संस्कृति अध्यात्मपर आधारित है । इसी कारण 

हम परिणाममें जीवनका सच्चा सुख प्राप्त कर पाते हैं । जहाँ 
त्रिकालश ऋषि-मुनियोने पत्नीके लिये पातित्रत्यधर्मका आदेश 
दिया हैः वहाँ पत्तिके लिये पत्नीम्रतका बड़ा महत्त्व बताया 
है। स्री-पुरुषमें लिज्ञ-मेदके साथ ही शारीरिक एवं मानसिक 
विभिन्नताएँ भी हैं। सब बातोंमें दोनोंकी समानता नहीं की 
जा सकती | स््री-पुरुष दोनों मिलकर ही पूर्ण बनते हैं । 
खत्री आज व्यर्थ ही समानाधिकारका दावा करती है। र्रीका 
क॒र्तव्य-क्षेत्र धर-परिवार है एवं पुरुषका बाहरी दुनियामें है । 

पतिके कर्तव्य 

पर दोनों वास्तवमें हैं एक्र ही स्वरूपके दो पूरक तत्तत ) 
पति-त्नी दोनों धर्ममय जीवन बिताते हुए एक दूसरेके लिये 
त्याग करके हित करते हैं और एक दूसरेको भगवत्पासिके 
मार्गपर अग्नसर होनेमें सहयोग--सहायता देते हैं । यही धर्म है! 
पतिके लिये सबसे बड़ा कर्तव्य है---वचपनसे विवाहतक 
पूर्णरूपसे यौन-पविन्रतासे रहना | हर आदमी चाहता है कि 
मेरी पत्नी शुद्ध एवं पवित्र चरित्रकी हो; तब स्वय॑ उसका 
करतंव्य है कि वह भी उसे एक सच्चरित्र पतिक्रे रूपमें मिले । 
क्या कोई आदमी ऐसी लड़कीसे विवाह करना चाहिगा, 
जिसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है! नहीं, कभी नहीं । 
इसका अर्थ हुआ कि आप उसकी चारित्रिक शुद्धता ऊँची 
चाहते हैं। तो फिर आपसे भी वह आशा रखती है कि 





६ भी परम प्रित्र-चरिच) सुप्रसन्न) स्वथ् एवं कुदलतासे 
जीवन चलानेमे सक्षम हों । यौन-हुर्बलता रहते विवाह करनेसे 
पतियलीका धर्म ब्रिंगइवा है। विवाह पवित्र; स्वस्थ एवं 
प्रसन्न स्थितिम ही दोना चाहिये । 

पली विवाद होते ही आपके प्रति आत्मसमर्रण कर 
देती है. अपने जीवनका । बह आपकी प्रियतमा ददयेंश्वरी 
बनती है। आपके व्चोक्ी ममतामयी माँ बनती है | थाउकी 
और आपके परिवारक्री सेविका तो होती दी के साथन्साथ 
आपकी सच्ची जीवन-सद्भिनी भी बनती है। बढ अपने स्नेहपूर्ण 
माता-पिता तथा परिवारका परित्याग करके आपके प्रत्येक मुख- 
हुःखमे यथार्थवुपसे दिस्सा बेंठान आती दे | इसलिये पलीकी 
सुरक्षा, उसे मुख तथा भरपूर प्रेम देनेकी जिम्मेबारी आपपर 
है| अपने माता-पिता एवं परिवारके अन्य सद्शोसि उसे 

दिलानेमें आप बड़े सहायक बन सऊते है । यदि पत्लीमें 
दुगगुग है तो उसे कड़ा आध्रात या आलोचनात्मक 
ढंगसे न सुधारकर प्रेमसे पहले उसकी प्रशंसा करके; तदनन्तर 
सच्चा अबगुण विनम्र तथा सद्यानुभूतिडी भाषामें अनत्यकर 
सुधारा जा सकता है । इसीके साथ आपकी चादिये कि आप 
उसे अच्छे विचारोंके वातावणाम रकसे तथा सवस् एवं 
प्रसन्न बनाये । 

पलीकी उचित आवश्यक्रताओंका ख्याल रखना। यया- 
साध्य उनकी पूर्ति करना एवं उसकी रुचिझा आदर करना 
सीखिये | उसके मनोभावोंकी उठाइये, अपने कार्यों उसका 
हाथ लीजिये ताकि उसके अंदर अपनेकी दीन माननेकी भावना न 
रह जाय । उसके माता-पिता, भाई-बदिन एवं अन्य सम्बन्धियेंसि 
सधुर सम्बन्ध बनाये रखिये | अपनी ग्रेमपृर्ण आत्मीयताके 
रससे उसके दृदयकी सराबोर किये रहिये | थो करनेपर आप 
दोनोंका विश्वुद्ध प्रेम तथा आत्मिक सुख बढ़ता रहेगा । आपका 
दासत्यजीवन सुख-शान्तिमय हो जायगा। आप अपने सदाचार 
तथा सद्व्यवहार्से अपनी छोटी-सी दुनियाकी स्वर्ग बना 
लेंगे । परिवारमं आत्मीयताका अभ्यास जीवन-सेश्रमें 
भी बड़ी कुशलता देता है । 

बिल कपयो थे रद मत की भी पत्नीके चरित्रपर संदेद मत कीजिये | उसके 
उले जीवनको भूलकर अब नये दंगते जीवन चल्ाइये | 
थोड़ी समझदारीसे आप काम ढेंगे तो प्रतिदिनके लड़ाई-झगड़े; 


# पतिधरम # 
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अनबनसे बचकर आप दोनों बढ़ी शान्तिके साथ खुशी-खुशी 
दाम्पत्य-जीवन चछा सकते हैं| आप खय॑ संयमी तथा अच्छे 
स्वभावफे बनकर पत्नीको भी अपनी चालपर ढाल लीजिये। 
अभीतक तो वह पितृण्हमें रही; आपसे अनमिज्ञ थी। 
उसका वातावरण दूसरा था। अब उसे अपने आदरःप्रेम 
तथा झुद्ध व्यवहारके द्वारा अपने संस्कारोंमें मिलाकर बदल 
लीजिये । 


उसे कोई रोग या कष्ट हो तो सहानुभूतिपूर्ण सान्तवना 
दीजिये । बीमारीकी स्थितिमें उसके असमर्थ होनेपर उससे 
काम तो कराइये ही नहीं, उसकी यथायोग्य सेवा कीजिये-- 
स्नेहके साथ, अहंकारसे नहीं। आपकी सान्त्वनासे उसका 
आधा रोग-कष्ट दूर हो जायगा । उसे रोगमुक्त कराइये; 
प्रसन्न रखिये, चिन्ता-उलझनेसि वचाकर प्यार दीजिये, ताकि 
वह आपके साथ अपने जीवनको सुखी एवं सुरक्षित समझे। 
सोचिये---अब आप पति बन गये हैं, पत्ती भी आपके 
साथ है; इसलिये आपकी अकेलेकी नहीं चलेगी; 
घरं दोनोंकी चलेगी। आप प्रेमवूनमें बेधे हैं | हर कामको 
मन मिलाकर कीजिये । आप गशहस्थ-जीवनमें आये हैं तो 
ग्हस्थका अ्रह्मचर्य अपनाइये | न अनावश्यक संयमिततासे 
स्रीफे मनोभावोंकों कुचलिये, न पत्नीको मानसिक चृत्तिका 
शिकार ही बनाइये और न अनर्गल वासनाको प्रोत्साहन 
दीजिये । आध्यात्मिक जीवनके लिये ब्र्मचय जरूरी है; 
परंतु गहस्थनीवनमें परस्परकी स्वीकृतिसे सीमित योन-व्यवहार 
भी आवश्यक है। पत्नीकों आपके कार्मोसे अपनत्व एवं 
हार्दिक सहानुभूति दिखायी दे। ऐसा ध्यान रखिये । 

संत ग्हस्थ कहते हैं कि जिस घरमें पति-पत्नी एकमन 
होकर रहते हैँ; वहाँ खर्गसे भी अधिक आनन्द बना 
रहता है। यह असार संसार भी पतियत्नीके हार्दिक ऐक्यसे 
मधुर ,लगता है। 

<,रदालजीने अपने एक शिष्यसे कहा था कि ध्साधु 

बनी तो अत्यन्त विनप्न और क्रोधरहित बनो । यदि शहस्थ 
बनना है तो मुझ-जैसा बनो। में यदि पत्नीसे दिनमें दीपक 
जछानेके लिये कहता हूँ तो वह बिना कुछ , पूछे ठुरंत जल 
देती है।? इतनी छाप पड़ जाय पत्नीके मनपर आपके 
प्रति विश्वासक्री कि उसमें कमी आपसे दूर होनेकी कल्पना 
ही न आगे। 


सुशील, धार्मिक भावना रखनेवाली; पति-सेवा करनेवालीः 
गहमें शान्ति बनाये रखनेवाली स्लीके प्रति आदरसे सिर 
झुकता है | स्री कितना सहती है आपके लिये | क्या आप 
उसके छिये उससे अधिक नहीं करेंगे ! दुष्ट, शराबी-जुआरी 
एवं व्यभिचारी पतिसे पत्नी परीशान रहती है । एवं उसमें 
आत्महत्याकी भावना जन्म ले लेती है। आप भी पति 
हैं | अतः इन दुर्शुणोंसे सदा बचिये । 


आप पति हैं--पत्नीकी सुन्दरता, उसका रुप-लावण्य 
आपको मसनमोहक लगता है । पर याद रक्खें--छ्लीका 
बाह्य रूप-सोन्द्य एवं शिक्षा उत्तनी मूल्यवान्‌ तथा 
कामकी वस्तु नहीं है, जितना उसका हृदय-सोन्दर्य है। 
विवाह होनेके बाद आपको अपनी पत्नी संसारकी सबसे 
सुन्दर; योग्य एवं अच्छी पत्नी रूगनी चाहिये | आपके मधुर 
व्यवहारसे बिगड़ी तथा खराब खभावकी स्री भी ठीक हो 
सकती है। यदि उसके व्यवहारमें कहता होगी तो आपके 
व्यवहार्से उसका मन बदलकर वह सीधी एवं सुशील बन, 
जायगी । पत्नीके प्रति शिकायत रखना; अपनेको कोसना कि मुझे 
कैसी पत्नी मिली है--यह बहुत गलत है । जैसी है, बहुत 
अच्छी है | उसीको आप ख़य॑ बहुत अच्छे बनकर और 
अच्छी बनाइये । अच्छी खेतीमें तो सभी अन्न उत्पेन्नकर 7 
भर लेते हैं, परंतु बंजड़ भूमिको सुधारकर उसमें अन्न उसन्न 
करना ही प्रशंसाकी बात है । त्याग, प्रेम) सहृदयता, आत्मीयत 
एवं उच्च तथा आध्यात्मिक विचारोंकी सहायतासे आप उसे 
कोयलेसे हीरा बना सकते हैं । आप अपने मनको अपनी पत्नीके 
प्यार्से तृप्त एवं संतुष्ट रखिये । 


परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं कि आप पतनीके प्यारमें 
अपने परम लक्ष्यकों भी भूल जायें। याद रखिये--पहले आप 
मनुष्य हैं ओर पति बादमें | अतः सबमें ईश्वरत्वका ध्यान 
रखकर सबकी निःस्वार्थभावसे सेवा करनेकी भावना रखिये--- 
चाहे वे माता-पिता हों) पत्नी हो; - बच्चे हों या अन्य कोई 
भी संसारी । सदा सत्सन्नं) भजन) जप) कीतत॑नादिमें पत्नीके 
सहित भाग लेकर निरन्तर उस परम ज्योतिर्मय परसात्मामें 
अपनी खण्ड ज्योति आत्माको मिला देनेका प्रयत्न करते 
रहिये । ईश्वरपर अनन्य विश्वास रक्खेंगे तो इस छोकमें तो 
सुख भोगेंगे ही, परमात्माकी प्राप्तिर्प परम लछाभके भागी 
हो सकेंगे । 


जाओ ५८ ऊँचे) 
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४गुरुपर्म और आदर्श 


( ढेखक---श्रीरेवानन्दजी गौड़ एम्‌ू० ८०५ व्या० सा० आचारय॑, साहित्यरत्न, काव्यतीर्थ आदि ) 


समय था जब गुरु वास्तवमें गुरु था--गोरवशाली 
ब्रह्मशनी। विद्वान, तथा समात्रका संचालक था । वह 
अधिकारहीन सर्वाधिकारी होकर खरात्यम॑ विचरण 
करता और अमृत-पान करके जीवित रहता था । भारतीय 
सम्यता और संस्कृतिका वह उद्गम माना जाता था | उसके 
जीवनका लक्ष्य था-- 
बाह्मणस्य॒ तु देहोडर्य छुद्वकामायनेप्यते । 
कृच्छाय तपसे चेव प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥ 
प्राचीन कालमे ऐसे गुरुओंके आश्रम जंगलमें होते ये | 
गुरुकुछंके वातावरण सात्तिक और मानवताके केन्द्र होते 
थे; जिससे प्रभावित होकर हिंसक जीव-जन्तु भी हिंसात्मक 
वृत्तिको त्याग सोहादसे विचरण करते। छोकनायक्र तुलूसीको 
परखिये--- .. 
फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक रँग गज पंचानन ॥ 
खग मुग सहज वयरू बिसराई | सबन्हि पररुपर प्रीति बढ़ाई ॥ 
गुरुदेवकी सच्ची अहिंसाकी प्रतिष्ठाका उल्लेख दर्शानकार 
पतञ्ञलि महर्पिने किया है--“अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो 
बैरत्यागः ।? चक्रवर्ती राजा-महाराजातक आचारयोंकी आशा 
पालनेमें जीवनकी सार्थकता समझते थे | गुरुकी इसी गरिमाके 
कारण तो गुरुकी इन झब्दोंमें नमस्कार किया जांता है--- 
गुरुतंद्मा गुरुविण्णुगुसदेवी.. महेंबरः । 
गुरु साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धरय ज्ञानाक्षनशलाकया । 
चह्लुरुन्‍्सीलितं येन तस्मे अओऔगुरवे नमः्॥ 
“दिष्यादिच्छेत्‌ू पराजयम्‌ ॥? जीवनमें कोई पराजय 


नहीं चाहता। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है; जो अपने 


ही शिष्यसे अपनी पराजय चाहता है। शिप्यकी उन्नति 
ओर वृद्धि देखकर आचार्य फ़ूछा नहीं समाता। अपने 


वह भेदभावके धरातछूस ऊपर उठकर शनामृतकी बा कर ज्ञानामृतकी वा करता 
है। गुरुकी महिमा अपार है | उसके अनुग्रहसे मानव सहज 
ही वह गति प्रात्त कर छेता है, जो कोटि जन्म पानेपर भी 
जीवको दुर्लभ है। - 


गुरु कुम्भकारके समान हैं; जो पड़ेके नीचे हाथ देकर 


उसे थ्रपकी मारता है; उसके दोप दूर करता है | गुर भी 
शिप्यके अन्तदवृदयमें प्रविष्ट होकर, उसकी आत्माकी सहारा 
देकर; बाहरसे कठोर बचनोंसे ताइ़ना देकर उसे सर्व था निर्दोष 
बना देता है। नीतिकार भर्तृहरिने कहा है--“गीसिगरू्ां 
परुपाक्षराभिस्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम्‌ |? गुरुके कह 
और ती८्ष्ण वाग्वाणोंसे तिरस्कृत होनेपर ही मानवका महत्त्व 
बढ़ता है। गुरुका खान मनुष्योर्म ही नहीं) देवामे भी 
विशिष्ट है-.. 

शिंवे रुप्टे गुरुखाता गुरों रुष्ट न कबश्वन। 

ईश्वरकके रुष्ट हो जानेपर गुरु सेमाल ( रक्षा ) कर 
सकता है; परंतु यदि कहीं गुरु अप्रसन्न हो जाब तो ईखर- 
तक सहायक नहीं बन सकते | संतोंने गुरुकी महिमामे 
लिखा है--- 

गुर गोविंद दोऊ खड़े; काके लागू पाय। 

बिहारी गुरुदेवकी; जिन गोबिंद दियो मिकाय॥ - 
चंदों गुद पद पदुम पराणा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ॥ 
अमिअ मूरिमिय चूरन चारू। समन सकरू भव रुजपरिवार ॥ 

आचीन कालमें गुरु धनका नहीं, सम्मानका इच्छुक 
था | वदद अपने आदर्श ओर रिद्धान्तोंका सक््क था। आज 
तो उनकी कह्मना भी नहीं की जा सकती | वर्तमानमें गुरु 
बदला, श्षिप्य बदला) शिक्षा और संस्कृति बदली | गुरु-शिप्य- 
परम्पराका इतिहास बड़ी तीव्र गतिके साथ बदछता जा रहा 
है | गुरु-शिप्य, आचार्य-अन्तेवासी, उपाध्याय-छात्र, 
अध्यापक-विद्यार्थी, शिक्षक-परीक्षाथीं, . प्रोफेसर-स्कालर) 
यैचस्स्टडरैंट आदि अनन्त रुप द्वोते चले जा रहे हैं-। 
आगे पता नहीं, यह परिवर्तन कहाँतक चलेगा। आजकी 
परमरा बड़ी विकृषत हो चली है--.. 
कोमी गुर काकूची चेरा। दोनों! नरक में उलमंठेका ॥ 
.. आजकी खिति बड़ी भयावह और विपम है। गुरु- 
_तम संदियाजी पनपने छगी। अनुशासनका नामतक न 
रहा | शिक्षा और शिक्षकपर अधिक्रारियों ओर श्रीमानोंक्ा- 
नियन्त्रण है | शिक्षासंखान शिक्षाशाज्ियोंके दाथोमे नहीं: 
दत्त सम्बन्ध न रखनेवाले व्यवसायी छोग उनके माल्कियन * 
रहे हैं। जिस समाजमें शिक्षक, कवि और कलाकार व्यापारियोंके; 


# गुरुधम और आदश ३ 
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धनियेके उपजीबी होंगे, शिक्षकपर अधिक्ारियोंका 
आधिपत्य होगा, आचार्य; आह्मण निर्भध न होंगे, उस 
समाजमें शिक्षक अपने प्राचीन आदशोक्ो अक्षुण्ण कैसे 
रुख सकेगा ! 
आजके युग शिक्षक संत्रस्त है। उसका उदात्त 
मस्तिष्क कुण्टित है| बह इस अर्थप्रधान युग अपनेको 
अभावग्रस्त पाता है । मेरे विचारमें समाजका सर सदा एक 
समान नहीं रहता । जब कोई कहता है-प्राचीन कालका गुरु 
कहाँ गया, तब वह आत्मनिरीक्षण क्‍यों नहीं करता ? वह यह 
क्यों नहीं कहता कि अशोक) चन्द्र) विक्रम, भोज-जैसे शासकॉको 
कीन ले गया, चाणक्य-जैसे महामन्त्रीका त्याग-तपोमय जीवन 
क्यों आजके मन्त्रियोंम नहीं रहा ! 
जब समाजका प्रत्येक वर्ग पहले-जैसा नहीं रहा, तब 
गुरु ही पहले-जैसा रहे-यह केसे सम्मव है! फिर भी गुरु 
अपने आरचीन आदशोंको समेटे है। उसे अपने आदशोंकी 
रक्षाकी चिन्ता है। पर शातन और सम्राजपर इसका बड़ा 
उत्तरदायित्व है | जब उसकी अर्थव्यवस्थाका दायित्व 
शासनपर दोगा। उसे समाजमें प्रतिष्ठा प्रात्त होगी; वह चिन्ता- 
रहित होगा और उसका उर्बर मस्तिष्क अप्रतिहत गतिसे 
सक्रिय होगा, तब गुरु-आदशोकी रक्षा सम्भव होगी | 
शिक्षककी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह अपने 
मस्तिष्ककी अतुरू श्ञानराशिको अपने शिष्यवर्गमे 
वितरित करता रहता है। इसी त्याग ( अध्यापन) में वह अपने 
जीवनकी सार्थकता समझता है । गुरुके जीवनमें_ दान है; 
आदान नहीं । 'परोपदेशे पाण्डित्यम! अध्यापकर्मे न होना 
चाहिये | उसके जीवनपर तो अनेक जीवोंकी गहरी दृष्टि 
है | 'यय्ंदाचरति श्रेष्रतत्तदेवेतरो जनः।! इस सिद्धान्तके 
अनुसार अध्यापकको बहुत सावधान रनेकी आवश्यकता 
है | उसकी आत्मामें विश्वास, जीवनमें संयम और वाणीमें 
सत्य और ओज होना चाहिये। यदि अध्यापकके जीवनमें 
यत्तिचित्‌ भी शैथिल्य आने छगेगा तो वह अकेला ही पतित 
नहीं होगा: अपि तु समाजका एक़ बहुत बड़ा भाग पथश्नष्ट 
हो जायगा । राष्ट्रनि्माणका जितना दायित्व श्िक्षकपर हैः 
उतना अन्य किसीपर न है; न होगा । ५ 
शिक्षकपर ही निर्भर है कि वह समाजको किस संचिमें 
ढाले--अवोध वालकोंके निरीह जीवनको किस रंगे रंग दे । 
शिक्षकके पास विद्यार्थी गीली मिद्दीके समान आताहै | 
कुम्हारकी भाँति गुरु जैसा चाहे, उसका बन बना दे | उस - 
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समग्र उसके हाथमें अपार शक्ति है। वह अपनी खतस्त्र 
सृष्टिका निर्माण कर सकता है। उसके ही हार्थोमे 
व्यास-शुक, शिवाजी-प्रताप. गँधीनेहरू-जैसे व्यक्तियों 
का निर्माण है। गुरुके मस्तिष्कके ही तो आविष्कार 
हैं---तिलक, गोखछे, राजेन्द्र राधाक्ृष्णन-जैसे देशरत्म | 
यदि किसी अध्यापकने ऐसे उत्तरदायित्वपूर्णं पदपर आसीन 
होकर भी अपनेको न समझा, मनमानी की और कक्षामें 
बालकोंसे मॉगकर सिंगरेट-बीड़ी पी छी, बच्चोंके सामने चाट 
खा लिया, सिनेमा देख लिया तो समाजमें अनाचार- 
प्रष्णचारका बोलबाला क्‍यों न होगा ! अतः शिक्षककों हर 
समय जागरूक रहनेकी आवश्यकता है । 

आजका शिक्षक यदि अपने धर्म ओर आदर्शको भूलकर 
स्वेच्छाचारिताका दास बना रहेगा। विलासिताके पड़ूमें 
फंसा रहेगा, आचरणकी अपेशा अर्थकों प्रधान भानेगा ते 
उसे यह सुनना ही पड़ेगा--- 

८ फीस देता हूँ तो पढ़ता हूँ । अध्यापक हमारा क्रीत 
दास है; तभी तो धरपर प्रतिदिन आकर हमें पढ़ाता है| 
यदि मैं नहीं पढ़ता तो अपना दी समय और पैसा खोता हूँ 
इसमें अध्यापककी कया हानि है ! मैं काम करूँ या न करूँ 
अध्यापक कोन होता है मुझे डॉटने-डपटनेबाला--भारनेवाछा 
अध्यापक कानूनी अपराधी है। रही परीक्षा पास करनेकी 
बात, उसके लिये आज अनेकों साधन हैं। गेसपेपर लेकर 
नकल करके; ख्वत देकर, शुंडागर्दी मचाकरः प्मास्टर 





साहेब | छेड़ मत देना हमें नकछ करतेको, जानसे हाथ 


धोना पड़ेगा | देखा है यह चाकू पिस्तौल ? कितना बड़ा 
चैलेंज है गुरुके प्रति आजके शिष्यका। प्राचीन, कालका 
आदर्श थां-- 
' गुरो्यन्र परीवादों मिन्दा बापि अचतेते। 
कर्णों तन्न पिधातब्यों गन्तव्यं चा ततोउन्यतः ॥ 
गुरुणा चेंव . निबेन्धो ,न कर्तव्यः कदाचन । 
अनुमान्यः प्रसायश्र .गुरु क्ुंछी थुधिप्टिर ॥ 
ध्युधिष्ठिर | गुरुकी बुराई अथवा निन्दा जहाँ होती हो, 
वहाँ दोनों कान मूँद लेने चाहिये अथवा चहाँसे कहीं 
अन्यत्र चले ज्ञाना चाहिये | शुरुके साथ कभी हृठ नहीं 
करना चाहिये ओर गुरु यदि कुछ हो जायें तो उनसे 
पूछकर कोई काम करना चाहिये एवं अनुनय-विनयसे 
उन्हें प्रसन्‍न कर, लेना चाहिये ।? 


््िल्श््मिस्स+ 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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उच्च 
पम | 
साहित्याचार्य 
। ( स्वथ्िता--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम?) साहित्याचाय ) डा 
४ कर हे | सत्त्वप्रधान ;। 
४ पं है संतत सक्त + 6५ 
2४. घम्म नर-नारायणका रूप: धर्म हि. की कक से डक से 
4 घर्मके विना मचुज पशुतुल्य: कप 
४. धर्म देवी सम्पत्ति, अधन अंग. दमकल भूप ॥ ४ 
र धर्मके पाण्डपुत्न  इृष्टान्त, अधर्मी इडुर्योधन भ्रं 
रे धर्मके पाण्डपु के) मं 
2 रे आधार 
4 धर्म जगतीका धारक तत्त्व, धम द्दी है कह ला रह; 
डॉ पके विना नहीं टिक स 5; 
डॉ४ धर्म ही सार; धर्मके गाज मी दो. जति मल, से 
४४ सिंह यदि खो दे अपना शौर्य: ः ! 
१) अर अक कीक पद-दुलित, भ्रुजंगम जो होवे विषहीन ॥ ४४ 
6 करें सब जंगम ही पद- न्‍ न्‍क ८ 
पु श* पु 7 
रु रे ज्नि न तपनमें तापन-कर्म न जो धो 
पू/ खप्ममें भी पूजित होगा न तपन कं अ ई 
र है न॒ साख, दहनमें दाहक ; $; 
ये; रहे न साख, द्‌ 
का आय लत मय व 2 
४ व क चितचोर ? ॥ पु 
क्या चातकका 
४४ जलद जो दे अंक के. 4 
हो सकता है निस्पेक्ष पट 
! भला सकता १ 
४ हे अर हा हा धमरंके भ्रति संतत सापेक्ष । 2 
भा ५0 कक, हरिचंद्‌, राम, दृशरथ, पुरु आदि नरेश, ऐप 
5 82 सह्दे धर्मपाछलन हित कितने कक्‍्लेश ॥ कै 
श४ पाण्डुसुत प्रभृति ज दि 
हट (५) 2 
; से भोगा चिरकाल पु 
हँ. घममसे ही भूतलछका राज्य वेजवनने भो » 
रा धर्मकी अवहेलासे गिरि रसातल बीच नहुप तत्काल | ५4 
४ शिवा-राणाने. कर संघर्ष हि 3 कण 348. । न्‍ 
28 हकीकतराय वीर-सिरमोर धर्म ; 
४ ्त' जिनके महान ्। 
हीं/ धन्य गोविन्द्सिह गुरुदेव, धर्मरत जिनके पुत्र | 2 
४ समुद दीवारोम चुन गये, धर्मके लिये दे्‌ द्यि प्रान । ४ 
मे यहाँ जनतन्त्र या -कि न्पतन्त्र--रहे शासनका ८ रूप, ४ 
कट को ऐ! 
४८ राष्ट्रति निवोचित हो या ध की आगत हो भूप 
डॉट ७ 
रे न्‍, शान्ति-संस्थापन सबका करत 5 
भजा-रक्षण सबका ही धर्म, शान्ति-संस्थ | 
० सभीको इप्ट--जगतमें वना रहे अस्तेय आदि सद्धमै | | 
6. दस्थुओं-डुश्शेका कर दमन अमन कायम रखना सर्वत्र, 
श धर्मका, सत्पुरुषोका चाण--यही ईप्सित है अन्न-परत्न ॥ 
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( ८) 
। धर्म ही तो हैं विविध विधान, चला करता जिनसे सौराज्य, | 
रे न जगमें कहीं धर्मनिरपेक्ष कभी हो सकता कोई राज्य । डर 
प 5... सती सावित्रीने तत्काल धरंबलसे जीता यमराज, 
पु धममने ही वनकर परिधान: बचायी द्रपद्सुताकी राज ॥ स 
( ९ ) 
४४ घर्म ही माता-पिता खुबन्धु+ धर्म ही है सब जगका मीत, ९! ग 
मु ध्म है जहाँ, वहाँ श्रीकृष्ण, क्षष्ण हैं जहाँ, वहीं है जीत । हे 
१० घममे तत्पर हों खब लोग, धर्मकी शक्ति अनन्त अपार ८5 
(१ धर्मकी दृढ़ नौकासे शीघ्र किया जाता भवसागर पार॥ (0 


"50 8 ०-4" 


धर्म ओर प्रेम 


( लेखक---श्रीनन्ददुललजी अह्मचारी “भक्ति वैभव” ) 


मानव दिश्यु दस मास) दस दिन माताके गर्भमें अशेष 
दुश्ख-भोग करके इस प्रथ्वीके वक्ष/स्शलूपर आविभूंत होता 
है। शिश्वुके जन्म लेनेपर माताके स्तने दुग्ध क्षरित होने 
छगता है | अपने सुख-खातन्व्थकोी भूलक७ आहारननिद्रा 
त्यागकर माता संतानके पालनमें रत हो जाती है । 
माताकी अदहोष कृपाके बलसे शिक्ष धीरे-धीरे बढ़ने रूगता 
है और उसके साथ-साथ इस संसारके साथ वह परिचय 
प्रात्त करने छगता है । वह इशारा समझने छगता है; माताके 
नाना प्रकारके अ्ज-्संचालनते। सिर हिलानेसे वह हँसने 
लगता है | जन्मके साथ माता वसुमती उसके सारे प्रयोजनीय 
उपकरणोंकी व्यवस्था करती है--खेलका स्थान। भोजनकी 
वस्तु; जलवायु आदिक्री आवश्यक्रताओंको पूर्ण करनेके लिये 
प्रकृति सहायकके रूपमें नियुक्त होती है। 


उसके कुछ बढ़े होनेपर पाठशाल्मकी पढ़ाई थुरू होती है । 
वहाँ अध्यापक नियुक्त होते हैं, पिता संरक्षक होते हैं। 
वह पाठशालाते स्कूलमें और स्कूछसे कालेजमें जाता हैः 
विद्याल्यके साथ-साथ संसारसे उसका परिचय भी बढ़ता 
जाता है । सांसारिक विद्योपाजनके मूलमें रहती है प्रतिष्ठाकी 
आशा और अथौपाजनकी स्पृह्यं/ जिसके द्वारा वह सुख- 
शान्तिकी आशा करता है | भावी सुखकी आशासे वह 
कर्मपथकी ओर बढ़ता है। भोगासक्त इन्द्रियोंका इन्धन 
जुट्नेके छिये वह जी-जानसे परिश्रम करता है। आजकलका 
विज्ञानका युग उसने अपने हार्थों गद्ा है; कितना सुखका 
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सम्भार उसके पास है | कलकत्तेके समान यान्न्रिक वाहनोंसे 
भरा शहर, वैद्यतिक आलोकमालछासे बिजलीके समान 
दीसिमान्‌ रातकी शोभा अपने सोफापर बैठे-बैंठे टेलीफोनसे 
परस्पर बातचीत, रेडियोसे अप्रत्याशित वार्तावहन तथा 
निकट भविष्यमें टेलिविजनसे प्रात होनेवाले गायक-गायिकाकी 
राग-रागिनीके प्रच्छेदप्से नेत्रोंका आनन्दवर्द्धन | जहमें। 
स्लमें, आकाशपथमें--सर्वत्र आज मानव अभियान कर 
रहा है। आधुनिक सम्यताके मूलमें है---सिनेमाक्री मन-मोहिनी 
चित्रकला | इसी कारण आज भगवानके अथवा किसी 
महान्‌ पुरुषके चिच्रके स्थानमें सिनेमा-नटियोंके चित्र घरकी 
शोभा बढ़ा रहे हैं | आधुनिक सम्यताके नामपर भोगवादने 
अमेरिकाके 87]:77 १7९७५ ओर इंगलैंडके 900९६ [४0८८ 
67०5५ को हमारे मारतवर्षकी देवीस्वरूपिणी मातृजातिकी 
सम्यतामें छा दिया है | 


क्या मनुष्यजन्मकी अन्तिम प्राप्य वस्तु यही है ? क्या 
यही चरम सुख है या और कुछ भी है १ हम यदि एक वार 
कोपीनधारी सर्वत्यागी ऋषियोंक्री ओर देखें ओर उनके 
आदरशको उपाख्यान कहकर उड़ा न दे तो इस तत्वकी जन- 
श्रुति और रैक्व म॒निके उपाख्यानसे जान सकते हैं | एक वार 
राजा जनभुति एक सहस्त गायें, एक़ सुवर्णहार, एक रथ 
और अपनी कन्याको लेकर रैक्व मुनिके पास गये ओर बोले- 
ध्याप ये सारी बस्घुएँ ग्रहण करें, मेरी इस कन्याको 
भायकि रूपमें खीकार करें और इस आमकी अपने आश्रमके 
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रुपमें ग्रहणकर मुझको इझतार्थ करें |? परंतु रैक्च मुनिने 
अस्वीकार करते हुए कहा--९रे शोकात्ते श्ूद्र !! देखिये, 
वे क्रिस धनके धनी थे | जगतूमें आशा करें किस लिये ! 
पश्ुका जन्म हो या पतश्चीका जन्म हो) सभी जनन्‍्मेंमें तो 
आहार विहार मैथुन और निद्राका भोग किया जाता है| 
तब फ़िर मनुप्य-जन्मकी विशेषता कहाँ रहती है १ 


घर्मेण हीना; पश्ुसिः समाना; | 


ध्वब मनुष्य अनुमव करता है कि वह पद्ु-प्रकृतिते 
उच्च स्तरकी कोठिका प्राणी है; तत्र उसे जागतिक सफलता या 
भौतिक विज्ञानकी पिजयसे मनस्व॒ुष्टि नहीं होती । धर्म हमको 
पाप और हेपसे युद्ध करनेमे मदद करता है, नैतिक शक्ति 
प्रदान करता है तथा जगत्‌की रक्षा करनेके प्रयल्में उत्साह 
प्रदान करता है । यद मानवकरी वास्तविक योग्यता और 
गौरवके अनुसंधान तथा उसके ऊर्ध्बंछोकके साथ सम्बन्धपर 
आधारित है !? 
वेदकी परिमापामें अद्विरः-स्मृति कहती है कि जो 
का्य-कलाप आतमज्ञानक्री प्राप्तिमें सद्ययक्र नहीं होता, वह 
केवछ वालककी क्रिया-चपल्ता मात्र है। मनु कहते हैं-- 
धअनासक्त, विगंतस्पृद्द पण्डित जो आत्मोन्नतिके लिये 
याजन करते हैं, वही धर्म है ।? और भी कहते हैं कि ( १) 
विदके अनुशासनका पालन, (२ ) स्मृतिके अनुशासनका 
पालन, (३) महापुरुषेक्ि द्वारा प्रचर्तित धायक्रा अनुमोदन 
तथा (४ ) जो कर्म मानसिक शान्ति प्रदान करते हैं, उनमें 
प्रदत्त होनाः---बही धर्म हैं। इस प्रकार झासत्रकारगण कोई 
यज्ञको, कोई योगको) कोई तबोको कोई पुण्यको, कोई 
वैराग्यकी, कोई तपस्थाको, कोई धर्मयुद्धको, कोई 
ईश्वरोपासनाकी, कोई गुदकी उपासनाको) कोई प्रायश्रित्तको 
ओऔर कोई दानको धर्मका पर्याय मानते हैं। समयानुसार 
तत्ज्ञान ( ?8080905 ) ने इस कार्यमें हस्तक्षेप क्रिया 
तो जान पड़ा कि ये सब उपाय मूलतः तीन त्ोंकि अर्थात्‌ 
कर्म; ज्ञान और भक्तिके नामान्तर हैं । 
श्रीभगवानने अपने प्रिय शिष्य अर्जुनकी रूद्ष्य करके 
जगतके निस्तारका एक उपाय) सर्वचेदसारात्थ उपोद्बातके 
रुपमें गीताके प्रारम्भमें बतछाथा है--'्योगस्थः झुरु कमौणि ) 
( गीता २ | ४८ ) फिर आगे वे कहते हैं---“न कर्मणाम- 
नारम्भान्लेप्कर्स्थ इस्पो<झ्जुते।'? (गीता ३ ।४) कोई बिना कर्म 
किये रह नहीं सकता । परंतु नैष्करम्यप्रातिके लिये यथार्थ 
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कर्म होना चाहिये, नहीं तो वद बनन्‍्धनकारक दोगा। “यज्ञार्थात्‌ 
फर्मेणो3न्यत्र लोफ्होड्यं फर्मवन्धनः 7 (गीता ३। ९) अनधिकारी 
व्यक्तिके लिये कर्मत्यागकी अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है | 
जब्र कर्मत्यागके छारा शरीर्यात्राका भी निर्वाद नहीं होता, 
तब कर्मत्याग कहाँतक सम्भव हो सकता है ? अतएव काम्ब- 
कर्मका त्याग करके ( कर्समणा वध्यते जन्तुः-इति स्सखृतिः ) 
सकाम होते हुए. भी मगवत्‌-ठपातना करे। जो कर्मके अवान्तर 
फलस्वरूप अन्य वस्तुकी कामना करते दूँ; थे कर्मसड़ी हैं| 
अज्ञ ओर कर्मसज्गी पुरुषको तत््वज्ञानका ताल बतल्ाओं 
तो वह श्रद्धापूर्न्‍वक्त उसके लिये आग्रह प्रकट नहीं करेगा। 
अतएव ऐसे छोग अपनी-अपनी राजसिक और तामसिक 
प्रकृत्तिके दवस प्रेरित होकर उन छोटेलछोट नियमेका पालन 
करते हुए तदनुरूप सब देवताओंकी उपासना करें ( गीता 
७ | २० )। भगवानके इन अधिकारानुरूप साधनोंकी बात 
पढ़कर और अर्जुनकी वास्तविक स्थिति न समझकर स्थूलदर्दी 
साधकोने यदी सिद्धान्त ख्िर कर खव्था कि ध्वर्गाश्रम-विद्ित 
कर्म नित्य हैं, अतणव॒ सारी गीता श्रवण करनेके बाद अर्जुनने 
युद्धल्पी क्षत्रियधर्मकों ही अश्लीकार किया । अतएव वर्णाश्नम- 
धर्म-बिहित कर्मका आश्रय ही गीताका तालर्य है|? पर सूक्ष्म- 
दर्शी साधक इस प्रकारके सिद्धान्तसे संतुष्ट नहों होते, वे 
अह्मज्ान अथवा पराशक्तिके आश्रयकों ही तात्प॑रूपमें सिर 
करते हैँ | साधनकालमें जबतक हृदयमें काम विराजमान 
रहता है; तबतक वर्णाश्रमादि धर्मकी अपेक्षा रहती है | इसी 
कारण श्रीमद्धागवर्तमें खय॑ भगवान्‌ कहते हैं-- 

तावत्कर्माणि छुर्वीत न निर्विधेत थावता। 

सत्कथाश्रवणादी छा श्रद्धा चादन्न जायतेगा 

(११।२०१। ५९) 

“जवतक कर्मफलमोगसे विरक्ति नहीं होती अथवा 
अक्तिमायमें मेरी ( मगवानकी ) कथामें श्रद्धा नहीं उलन्न 
होती, तभीतक सब क्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये | 

शञानी पुरुष शञानका उदय दोनेपर सांसारिक वस्तुके 
अनिद्यलकी जानकर साम्यमावकी परात्िसे त्रह्ममें अवस्थित 
होकर लाभाछामसे अविचल्ति--ख्िखुद्धि बनता है और 
योगीपुरुष अश्ाइयोगके द्वारा इच्द्रिय-निरोध करके परमात्म- 
स्रूप: सर्वभूत-अन्तर्यामी पुरुषको प्रात करता है। ज्ञानी 
आर योगी आत्मा और परमात्माके तत्वज्ञानसे मोक्ष प्रा 
करते ई | निष्काम कर्मयोगी परमात्मरूपी पुरुषके उद्देश्यसे 
ही यश करते हैं। भागवतमें कहा है--- 
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निर्विण्णानां ज्ञानयोगों स्यासिनासिह कर्मसु। 
तेप्वनिर्विण्णचित्तानां. कर्मयोगल्तु फासिनास ॥ 
(११।२०। ७) 
(जिनकी कर्म और कर्मफलसे निवेद उत्पन्न हो गया है? 
वे शानयोगके अधिकारी हैं और जिनकी फलभोगकी वासना 
दूर नहीं हुई है; वे कामी छोग कर्मयोगके अधिकारी हैं ।? 
कल्युग-पावनावतार श्रीचेतन्य महाप्रभुके इस प्रश्नपर कि--- 
ध्मुक्तिमुक्ति वान्छे जेइ काहाँ दोहार गति ९१ 
भ्रीरामानन्दजी कहते हैं--.. 


स्थावर देह देवदेह जेछे अवस्थिति। 
अरसश॒ काक चूसे ज्ञान निम्बफके | 
रसक्ञ॒ कोफकिक खाय  प्रेमाम्रभुकुके ॥ 
अमागिया ज्ञानी आख्ादये शुष्क ज्ञान। 
कृषाप्रेमामुतु पान करे. भाग्यवान ॥ 
( चैतन्य-चरितामृत म० ८ । २७६ । ५८ ) 

भीमद्भागवततमें लिखा है-- 

भक्तित्तु. भगवद्धक्तसपैन.. परिजायते । 


'अह्याष्ड. अ्मिति कोन भाग्यवान्‌ू जीव १ 

गुह कृष्ण प्रसादे पाय भक्तितता बीज॥* 

भव मठकत कोड भाग्यवान जन पावत ढुलम चीज । 

गुरूमगवत्‌ प्रसाद तें अतुित मक्तिकताके बीज॥ 

पूर्वजन्मोंकी भत्तयुन्मुखी सुकृतिके फलस्वरूप भाग्यवान्‌ 
जीव गुर और श्रीक्ृप्णके प्रसादसे भक्तिछताका बीज अर्थात्‌ 
श्रद्धा प्राप्त करके साधकरूपी माली बनकर उस बीजको 
हृदय-फ्षेत्रम वपन करता है और निरन्तर भगवस्कथा-अ्रवण- 
कीर्तनरूपी जरू-सेचनमें छगा रहता है। यह मक्तिछताका 
बीज अछ्ुरित होकर भक्तिलता-स्वरूपमें बढ़ते-बढ़ते इस 
मायिक अक्याण्डका भेद करके। विर्जा और ब्ह्मलोकका 
अतिक्रम करके परव्योमके ऊपर गोछोक-इन्दावनमें श्रीकृष्ण 
बरणरूपी कल्पवृक्षके आश्रयमें प्रेमफल प्रदान करता है । 

ज्रेमफडहक पांकि पढ़ें माी आस्वादय) 

सुखे प्रेममण रस करें आस्वादन॥ 

यह प्रेम-भक्ति प्राप्त होती है कैसे ! 

प्छुद्ध भक्ति हैंते हय प्रेमा उत्तर ।! 

शुद्ू मक्तिसि ही होती है प्रेमार्मक्ति सस्स उत्पत्त 

ब्रह्माण्डकी फिसी वस्तुके प्रति भक्ति प्रयुक्त नहीं हो 
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सकती | बक्माण्डको पार करके विरजा नदी है, वहाँ गुणनय 
साम्यावस्थामें लक्षित होते हैं; वह प्रात मलको थो डालमे- 
वाली ख्लोतस्विनी है; उसके पार करनेपर ही ज्ञानीछोगोंका 
आदश ब्रह्मलोक आता है। विरजामें जैते भक्तिकताके आश्रय- 
के उपयुक्त कोई वृक्ष नहीं है; ब्रह्मलोकमें भी उसी प्रकार 
भक्तिब्ताके लिये सेव्य चृक्षका अभाव है। परव्योममें 
श्रीनारायणकी पूजामें शान्त) दास्य ओर सख्याड॑मात्र रस हैं 
और गोलोक-इन्दावनमें श्रीकृष्णकी सेवामें इनके अतिरिक्त 
विश्रम्भ: सख्य; वात्सल्य और मधुर रस पूर्णमात्रामें विकसित 
हैं। यहाँपर भक्तिखता सर्वतोभावेन आश्रय प्राप्त करके प्रेम- 
फुल प्रदान करती है। 

निगमकल्पतरोगलित॑ फल 
झुकसुखादरूतद्ववसंयुतम्‌ । 

पिबत भागवत रसमाछय॑ 

मुहुदो रसिका भ्रुवि भावुकाः॥ 
(श्रीमह्वागवत १। १। ३ ) 

हे मगवत्‌-प्रीतिस्सश् अप्राकृतिक रसविशेष-साधना- 
चठ॒र भक्तबन्द ! श्रीयुकके मुखसे निःसत होकर स्वेच्छाते 
प्ृथ्वीपर अखण्डरूपमें अवतीर्ण, परमानन्द-रसमय त्वकू-अष्टि 
आदि कठिन हेयांशसे रहित, तरल, पानयोग्य इस श्रीमद्भागवत- 
नामक वेदकल्पतरुके पक्तफलका आपलोग मुक्तावस्थामें भी 
निरन्तर पान करते रहें |? 


ज्यतीत्य भावनावत्म॑ यश्वमत्कारभारभूः । 
हृदि सत्तोज्ज्वले बाढ़ स्रदते स रसो मतः ॥ 


भावनापथके परे अलौकिक चमत्कारकी पराकाष्ठाका 
आधारस्रूप जो स्थायी भाव झुद्ध सत्त्से उज्ज्वल हृदयर्मे 
निश्चितरूपमें आस्वादित होता है; वही “रस? कहलाता है। 
श्रीमद्धागवर्तमे श्रीकृष्णको ८उत्तमश्छोकः कहा गया है। 
इलोकका प्रतिपाय विषय है वस्तुके माध्यमसे रूपके प्रकाशर्मे 
रसकी संयोजना । “रस? शब्दसे छः मुख्य और सात गौण रसेंकी 
आलोचना प्राकृत काव्यमें देखनेमें आती है और वैष्णवोंके 
काव्यमें इन समस्त रसोंका पूर्ण परिचय भगवत्ताकों केन्द्रित 
करके हुआ है| इन रसोंका आख़ादन मुक्तिके परे भक्तिके 
आश्रयमें होता है--- 

मुक्तिहित्वान्यथारूप॑ खन्‍्ूपेण वज्यवस्थितिः । 


इसी कारण वैष्णव काव्यका उद्धव होता है वैकुण्ठसे--- 
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चैकुण्छाजनितो परा मधुपुरी तत्नापि गोवरछनो 

राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमार््ताप्लावनातू | 

कुयोदस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेको न कः ॥ 

वैकुण्ठसे उत्पन्न भक्तिका बीज-चपन हुआ मधुपुरी 
( मथुरा ) में। उसने अद्भुरित होकर रासोत्सवमें श्रेष्ठता प्राप्त 
की | ब्रन्दावनमें गोवर््धन-शैलपर वह श्रेष्ठर हुआ तथा 
राधाकुण्डमें श्रेष्ठममताको प्राप्त हो गया, यही उत्तमइलोककी 
उत्तमता है। 

भक्तिमें स्वाथ या छाभका विचार ही नहीं होता | भक्ति 
केवल अपने प्रभुकी सेवा-आराधनाके लिये अपने-आपको 
उत्सर्ग करनेकी चेष्टामें लगी रहती है। 


आत्मन्द्रिय  प्रीतिवान्छा तारे बढि काम। 
कृष्णन्द्रिय. प्रीतिवान्छा धरे प्रेम मनाम॥ 


ककियुण घूम हय कृष्ण नाम संकीर्तन १ 
नाम संकीतने उपजय प्रेम घना 
केवक जे रागमा्गें भजे कृष्ण अनुगंगे 

तारे. छृष्ण-माघुय... सुरूम ३ 
कृष्णरूणाम्ृत सिन्धु। ताँहार तग्ज्ञ बिन्दु: 

ण्क विन्दु जगत डुबाय | 


अथौत्‌ अपनी इदच्दियोंकी प्रीतिकी इच्छाकों “काम? 
कहते हैं और श्रीकृष्णकी इन्द्रियॉंकी तृप्तिकी कामनाका प्रेम 
नाम है| कलियुगका धर्म श्रीकृष्ण-नाम-संकीर्तन है, नाम- 
संकीतेनसे प्रेमधन प्राप्त होता है। जो केवल रागमार्गसे 
अनुरागपूर्वक श्रीकृष्णणा भजन करता है, उसको श्रीकृष्णका 
साधुर्य-रस सुलूम होता है । श्रीकृष्ण-रूप-सुधाके समुद्रकी 
तरज्ञौंका एक बिन्दु सारे जगतको डुबो देता है । 


6 ति-धर्म 6 
अनन्य शरणागांते-६ 
( लेखक---स्वाभीजी श्रीरंगीलीशरणदेवाचार्यजी, साहित्य-वेदान्ताचार्य, काव्यतीय, मीमांसा-शाख्री ) 


नान्‍या गतिः कृष्णपदारविन्दात्‌ 
संदइयतते ब्रह्मशिवादिवन्दितात्‌ । 
भक्तेच्छयोपात्तसुचिन्त्यवि्यहा- 
दच्चिन्त्यशक्तेरविचिन्त्यसाशयात्‌ ॥ 
( श्रीनिम्बाकाचार्यक्षत वेदान्तकामपेनु ) 
आनन्दकंद गोविन्द मुकुन्द श्रीकृष्ण प्रभुके उदार 
पदारविन्दके अतिरिक्त कोई अन्य गति नहीं है। वस्तुतः 
साधकोंके लिये शाश्रत सुख-शान्तिका सुन्दर सदन और 
कोई दूसरा उपाय ही नहीं है । 
शरणागति-धर्ममें श्ञानप्रति सर्व-साधनोंके अभिमान- 
को छोड़कर आत्मा-आत्मीय सर्व-सम्बन्धकों प्रभुके उदार 
पदारविन्दमें समर्पण करना होता है। वहँपर किसी अपनी 
योग्यता तथा कला-कौशलका प्रदर्शन करना या मनमें 
रखना शरणागति-धर्मके सर्वथा विरुद्ध है | वहाँ तो साध्य- 
साधन सर्व-सम्बन्धको प्रभुसे जोड़ना है। क्योंकि--- 
“तन्निष्ठस्य सोक्षव्यपदेशात्‌ !” “सर्वधर्सोपपस्तेश्व 0? 
सक्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचतते। 
अभय सर्वेभूतेम्यों दुदाम्येतड़त॑ मम ॥ 


( वारनीकिरामायण ) 
विपज्ञापन्न प्रपन्नपर प्रभु प्रसन्न होकर अभयदान देते हैं | 
शरणागति-धर्मका निरूपण वेदके संहिताभागमें 


देखिये । भ्रीनिम्बार्काचायकथित वचमॉमें प्रमाण--- 
>- ववं ज्ञाता तरणे चेत्यो भू: पिता माता सदूमिन्‌ माजुषाणास्‌ । 
द् (-ऋवेद ६ । १ । ५ ) 


“इस असार संसार-सागरसे पार करनेवाले प्रभो | 
भनुष्योंके सच्चे माता-पिता तथा रक्षक तुम ही हो |! 
और हम तुम्हारे हैं तथा ठुम हमारे हो | 'त्वमस्मार्क 
तवास्म्यहम्‌ । 
हम उग्हारे सेवक एवं शरणागत हैं और तुम हमारे 
खामी तथा दरण्य हो | 
श्रुति कहती है--- 
यो बअह्माणं विद्धाति पूर्व यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्में। 
त॑ ह देवसात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्ष॒तं शरणमहं प्रपे ॥ 
(्‌ इवेवाश्वतर्‌० ६॥। १८ ) 


यो ब्रद्माणं विदधाति पूत्र 
2 यो विद्यां तस्मै गोपयति सम कृष्ण: | 
त॑ ह देवसात्मदुद्धिअकाशं 
सुसुझुः शरणं च्ज्ेतू ॥ 
( गोपाल्पूर्वतापिनी० ६ ) 
अर्थात्‌ जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण विधाताके भी विधाता 


ऐप 
हैं और सर्वप्रथम जिन प्रमुने अपने दिव्य ज्ञान चेदोंका 
ब्रह्माको उपदेश दिया) जो आत्मा) सन एवं बुद्धि 
तथा सकलेन्द्रियोंके प्रकाशक हैं, उन जगत्‌के अमिन्ननिमित्तो- 
पादानकारण श्रीक्षष्ण प्रभुकी मै शरण प्राप्त करता हूँ। 

भीमद्धगवरद्धतामें भी 

शरणागतिका ही प्रधानतया 

निरूपण किया गया है | 


श्रीनिम्पाकंभगवानके मतसे गीताका उपक्रम शरणागतिसे 


पु 
सजी शरणागतिकी और पर्यवसान शरणागतिमें 


# अनम्य शरणागति-घर्म # 


८५ 








शिष्यस्तेष्ह॑ शाधि माँ त्वा प्रपन्नसू | 
( उपक्रम ) 
3 4 # 
निवासः शरण सुहृत्‌। तमेव शरण गच्छ । मामेव ये अपचन्ते। 
( आवृत्ति ) 
> > है 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेके शरण जह्रज। 
( उपसंदहार ) 


यही शास्त्रीय पद्धति है। दारणःका अर्थ रक्षक तथा 
आश्रय होता है। ( दारण गृहरक्षित्रो” इत्यमरः ) | 
शरणागति पड़्विधा होती है-- 
आजुकूल्यर्य संकल्प: प्रातिकूल्यस्थ वर्जनम्‌ । 
रक्षिप्यततीति विद्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा॥ 
आत्मनिक्षेपकार्पण्ये. पड़विधा शरणागतिः । 
( नारदपाछरात्र ) 
अनुकूल आचरण करना? प्रतिकूलता-निषेधः प्रभु 
श्रीकृष्ण हमारे रक्षक हैं-ऐसा विश्वास एवं रक्षाके लिये प्रार्थना 
करना, आत्मनिवेदन और दैन्य | यथा-- 
श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त गोपीजनसनोहर । 
संसारसागरे भर्ग्न॑ मामुझछर जगदूगुरों ॥ 
इसमें आत्मनिवेदन अज्जी है एवं अन्य पाँच अहँ 
हैं। यह «वेदान्तरत्ममआूघाकका प्रमाण है। 
शरणमें किसी भी भावसे आये। वे उसका परम कल्याग 
करते हैं। क्रपाकृपण पूतना अपने उरोजॉमें हछाहछ विष 
लगाकर भगवानकी मारनेकी भावनासे आयी | दीनदयाल 
प्रभुने उसको भी जननीकी उत्तम गति दी। इस दयाडुतापर 


श्रीउद्धवजीका हृदय गद्गद हो उठा-: 
अहो बकी ये स्तनकालकूट 
जिघांसयापाययदप्यसाध्वी । 
छेमे गतिं धाब्युचितां तदोअन्यं 


कँ वा दयारुं शरण पजेस ॥ 
( श्रीमद्भागवत १ । १ | २३ ) 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप .पुरुषार्थकी प्राप्तिकि लिये 
लौकिक-पारलौकिक भोगत्याग/ उपरतिं! तितिक्षा) मुमुक्ुता 
आदि बड़े विकंट संकट-साध्य साधनोंकी आवश्यकता पड़ती 
हैः किंतु शरणागतिमें तो दीनभावसे, अँस भरकर 
आश्रय लेनेसे ही प्रभुकी कपा प्राप्त हो जाती है। प्रभुकी कृपा 
प्राणीके ऊपर कैंसे एव कब उतरती है; अनन्य प्रेम-शरणागति- 

धर्मका निरूपण करते हुए महावाणीकार कहते हैं--- 
जिधि-निषेध आदिक जिंतेः कर्म-धर्म तनि तास। 
प्रमुके आश्रय आवई) सो कहिये निज दास ॥ 


जो कोठ प्रभुके आश्रय आबे। सो अन्यात्रय सब छिट्कावे ॥ 
विंधि-निषेध के जे-जे घममे। तिनि कोंत्यागि रहै निष्कम ॥ 
झूठ, क्रोच। निंदा तजि देहीं। बिन प्रसाद मुख और न हेहीं॥ 
सब जीवनि पर करुना राखें। कबहुँ कठोर वचन नहीं मारे ॥ 
मन माधुर रस माहिं समोवें। घरी-पहर-पक वृथा न खोडें॥ 
सतगुर के मारग पगु घारे। हरि सतगुरु बिच भेद न परे ॥ 
ए द्वादस छच्छन अबगहें। जे जन परा परम पद चाहें॥ 
( सिद्धान्त-सुख ) 
शरणागत श्रीमइजी कहते हैं--.. 
मदन गोपाकू सरन तेरि आयो | 
नरन कमर की सेवा दीजै, चेरी करि राखो घर जायौ॥ 
घनि-धनि मात-पिता। सुत-बंधू५ धनि जननीजिन गोद खिलायो) 
धनि-धनि चरन चढत तीरथ कौ, धनि गुरु/जिन हरि-नाम सुनायौ ॥ 
जे नर बिमुख मए गोबिंद सों। जनम अनेक महादुख पायो। 
श्रीमटकों प्रभु दियो अमय पद: जम डरप्यौ३ जब दास कहायो ॥ 
अनन्य शरणागति-धर्मझा पालन करनेवाली सोभाग्यवती 
श्रीमती सती-शिरोमणि तत्सुखबती ब्रज-युवतियोंकी देखकर 
समस्त-रसाम्ृत-मधुर-मूर्ति श्रीकृष्ण ऋणी होकर उऋण 
होनेकी प्रार्थना करते हैं--.'न पारयेजहं? कहकर अपनेको 
असमर्थ बताकर वे कहते हैं--- 
तब बोले त्र॒जराज कुँवरः हों रिनी तुम्हारै॥ 
अपने मन तें दूरि करो किन दोस हमारौ॥ 
कोटि करप छृमि तुम प्रति प्रति उपकार करों जौ । 
है मन-हरनी तरुनी उरिनी नाहिं तबों तौ॥ 
गोपियोंसे यों कहकर; फिर किशोरी ठकछुरानी 
भीराधारानीजीका सम्मान करते हुए, रसिक्रशिरोमणि सुन्दर 
श्याम श्रीप्रभु बोले--- 
सकक विस्व अप-बस करि मो माया सोहति है। 
प्रेममयी तुम्हरी माया सो मोहि मोहति है ॥ 
तुम जो करी; सो कोठ न करे; सुनु नवक किसोरी । 
छोक-बेद की सुदृढ़ सुंखका तुन सम तोरी॥ 
सकल-कला-कलाप-कुशछ किशोरी श्रीखामिनिजू बढ़े 
संक्रोचके साथ विपुल पुलकवती होकर बोलीं--- 
प्यारे ) तुम्हें सुनाऊँ केसे अपने मनकी सहित विवेक 
अन्योंके अनेक, पर मेरे तो तुम ही हो+ प्रियतम | एक ॥ 
सरक सुगम सुंदर सुखदाई । साधन सरनागती सुद्दाई ॥ 
यो5शेषशे पं फरुणागुणेदं 
मनोज्ञवेप सकलेएदेशम, । 
चमेदू. झजेदां छारण परे 
स पलेदलेश न समेति शेषम्‌ ॥ 


य््ड 


राप्षित्त 


थमा साक्षति 
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पापनपनुदति । 
सच 


|॥| 


प्रतिष्ठिदल पादप 





धर्म ही विद्रक्ा आधार है। उारी 


चरए उमेयणी पापका उदय नहीं ्द 
चरप चूमेदी। घ्ते पापक्ना उदय नहीं होता । घर्ममें 
सर्भ डर सयि5-- इठीलियि घर्मझो सर्वंभेष् 
सभी ल्लेग प्रतिछ्ित हैं | इञडिय॑ को सदे कह 
गया दे |! 

मय की... कं... 3०... ञ्सी चर्मक्ने &. उधेड्कर +/ उसका पविस्लेषण कि 

ने लागाद उसी धर्ंक्ना उधेडऋर उठका विरततज 
० च्र््यिा पु विदिद् बगोंकि व्यक्तियेकि 0० प मी. 
त्य्या और समातके विभिद्द वर्गंक्ते व्यक्तियोके लिये 
गा ले ज...ल | अमन क्‍कलनापोक-रनन»मय्»कषइान-+>पतमपका पट“ अबकाक. किक शव साने च्स ० 
उचक आवचरणमका प्रथ-दिद्श किया। नान गिनाय॑ त्तो 
सइ अन्‍नर, व शाजधर्म ९ झार्यधर्म है अप, ऋलूचम, 
कुछ धर्म थे ह--राहुधमे, आवयंधम कधिनम) ऊुझूचन) 

€ः एः 


ये प्रजा धर्माठुदायीके 





यदद्तिध धरम आउडम 33 पकीब अदुचपममनकम्टी डिक, 
दातेधन आउडम छत्थादे। 


उच्छतीकि ० पारतीय उपाठ्कझे्न हक उदांधि पक. आदर: 
उरच्छताक्ते भारतंव उपाउक्ीन उंदोषिक द्र्- 


विश॒दता अनुकरणीय है-- 
सोष्हमावन्सशुद्धानामाफलोद्यकर्सगास्‌ । 
झासमुत्र॒क्षितीशान-सानाकरथवत्मेनास्‌ ॥| 
चधाविधिहुतान्नीनों.. चधाक्ञसा्ितार्थिनाम्‌ । 
यथापराधद॑ण्डानों चअधाक्राल्प्रकेधिवास ॥ 


स्यागाय सस्स्ताधीनों सत्याय मितसाषियाम्‌ | 
चशते विजिगापूणें प्रजाये.. ग्रृहनेघिनास, ॥ 
शैंशदेडम्थरूविद्यानां. यौदने. विषयेधिणास्‌ । 
वादुके सुनिद्वत्तीनीं योगेनन्ते तनुत्यजाम॥ 

( खुबंध ६ ॥ ५०८ ) 


पवित्र झ्जे ये 
ध्वे खुइंसी राजालोग जन्नते ही पवित्र होते थे, वे 


नम घ्स छोड़ते 
क्ल्सी कामकी उठाते थे तो उत्ते प्र च्स्के ह्दी छीड़त 
ये | उनका साज्य सलुद्रके इत पास्ते उठ पाख्क फैला 





अटल... आदा- बनार्भका 
उनके रथ आंदा- 








जुट वफनन, भ्चे. अप अपयधि हज घियोको 2. अपराधक्ति आन आकर 
को अमिलद्धित दान देते थे; वे अरयाधियोकी अप्ाधके 
जज अच्छा ८ 50 >> देखकर काम 
अरूखर दण्ड देंते ये और वे अवतर देखकर के 
० हि. अकसर ३ छ्यि घन जदते झेः 
च््स्ते थे बे सांप द्ष्ल द ने जुद्धत .। 
8 फ5+ अधल 


कम योल्ते थे, अरना 
5... ६५ ००५ 
देशको को जलांदते ८ आर 


का च 3. 
“विजझातके 8 25 अन्‍य 


डाक ड्त्यत्ध आमाममल केनकनेक 
हाँ) चॉदक उतांनद उत्ततह्नष कूचचदः 
स्वक्ालमें 





छिये विवाह कस थे। 


० आम ३ 
जग कला भागते 

हि 52 
जंगजेन रहकर तास्था अन्‍स् थ 


कि. ० ०" न 55 हि उमाने 
जुदा समान 


है आम अन्दर हि आज पु 
आर अन्तर दोगक हारा 


संदारक 


५ परित्याम >> २४ ३३ 
शरारक्ा प्त्यात दन्चछ हे । 


4॥ 


क्र 


| 


क्या क्षेई और देश राजघर्मका 
सकता है १ 
उपनिष्रद्दोर्मे 


2. के ०... 
दाम 


| 


स्नातक विदार्थीका धर्म दताया गया 
८ उसको आदेश देते ई--- 


॥/ 


| 


ह। 
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सत्य दद। धस चर | न्वाध्यायान्ता प्रमर:। सत्याक्ष 
भप्तद्तिज्यस्‌ । धर्मौत्त प्रसद्तिव्यम । कुशलात् प्रसद्तिब्यम 
सूत्ये न असदितब्यम्‌ । झाठ्देवों भव । पिठृदेदो 
भव । ज्ाचायंदेवो भव । अतिथिदेवों भव । याम्य- 
नवदानि कमोणि तानि सेचितव्यानि | यान्यस्साकृष् 
खुचरितानि तावि त्वयोपास्थानि। नो इतराणि ॥ 
( देत्तिरय० शीशा० ब्चु० १६ ) 
ध्तत्य बोल । धर्मक्ना आचरण कर | स्वाध्यायते प्रमाद न 
कर | उत्यते प्रमाद नहा करना चाहिये । धर्मले प्रमाद नहीं 
करना चाहिये । कुशल ( कर्तव्य ) कर्मले प्रसाद नहीं करना 
चाहिये । ऐश्वर्य देनेवाले माहुलिक कम्मोते प्रमाद नहीं करना 
चाहिये । व्‌ मावाक्नो देवता (रूगवान्‌) मान) पिताक्ो देवता 
मान आवचार्यको देवता मान, अतिथिक्तो देवता मान । जो 
अनिन्य कर्म हों) उन्होंक्रा सेवन कर | अन्य साधु 
पुरुषोके शुभ आचरणोंक्ना अनुकरण कर। किसी कार्यक्ते 
औदित्यमें संदेह होनेरर वैसी परिखितिमें आदरणीय 


शुरुवन क्या करेंगे, इतकों जानकर वैसा ही कर।? 





प्राचीन काल्‍ने स्वात्ऊेके लिये धरा यही विधान 
था। आज ल्लातक्ोंके लिये अतंज्य पध्दीक्षान्त-साप्रण 
होते हैं, क्रिंठु उनमें क्रिंठली उपयोगी उपदेशक्ो घातकी 
देरीमें सूईके समन खोजना पड़ता है! 

धार्मिक उपदेशोक्ती 
एक़ रोचक कया हैः 
निल्यण किया यया है। 
ब्राह्मण एक दिन दोरहरके समय एक छातादार इश्चके 
नीचे खड़ा था । अचानक एक पक्षीकी दी८ उसके 
तियपर गिरी | इस गंदयीते बुद्ध होकर उउने रोषमरी 
इच्चखि ऊपर देखा और इगुल निद्याण होकर उसके 
चउरणोंपर गिर पड़ा। इस दृश्यते हतमन होकर उसके 
मनमें अनुताप जया और उतने बगुलेकी आत्माक्ते लिये 
प्रार्थना की | पीछे वह झनिदोंकी इस्तीमें गया। जदँते 
वह निल्य मिक्षा मोंग लाया ऋरता था। एक परके 
बाहर खड़े होकर आवाज रूगावी:--देवि | मिल्ना दो । 


खान विशाल महाभारत गअन्यमें 
किसे नाना प्रकारके धर्मोक्ता 


नामधारी एक त्पसी 


हक कोतिक 
काशिक्त 





% जर्मों रक्षति रपक्षितः + 


विनिििमीििमनक >> :०:7:::77- ७७७७9 


६८८ 


गहिणीने भीतरसे उत्तर दिया-“महाराज ! ठहस्थि ।? किंठु 
दूसरे ही क्षण उसके पतिने उसको पुकारा ओर उनकी 


सेबा्में उसको कुछ समय लग गया। तल्पश्चात्‌ चह 


किंचित्‌ भोजन लेकर त्राह्मणके पास शीघ्रतासे गयी। 
उसने क्रोधकों रोककर उसकी ओर देखते हुए पूछा- 
कुमने मुझे क्‍यों ठहरनेके लिये कहा और फिर इतनी 
देर क्‍यों की ! ठम्हे मादम नहीं कि अपमानित ब्राह्मण 
भयानक शत्रु है !! ग्रहिणीने उत्तर दिया--“मद्दाराज | में 
जानती हूँ । मैं यह भी जानती हूँ कि आपके क्रोधने वनमें 
अभागे बगुलेकी जान ले छी | किंठ उसी प्रकार मुझे मृत्युके 


घाट नही उतारा जा सकता । मैं एक सती और धर्मनिरता - 


ख्री हूँ । आपको ठहरनेके लिये कहनेके बाद मुझे अचानक 
पतिकी तेवामें जाना पड़ा । पत्नीके लिये पति-सेवाके अतिरिक्त 
और सब कर्तव्य गौण हैं । इसीलिये मुझसे देर हुई। कृपा 
करके मुझे क्षमा कीजिये और अपने क्रोधका दमन कीजिये | 
महाशय | क्रोध मनुष्योंका शरीरनिहित शन्रु है। 
ऋषियोंने कहा है--- 

“जो काम-क्रोधसे मुक्त हो चुका है वही सच्चा ब्राह्मण 
है। जो सत्यवादी है; गुरुको आनन्द देनेवाला है। जो 
मार खानेपर उल्टकर मारता नहीं) वही सच्चा ब्राह्मण है | 
जो जितेन्द्रिय हैः धर्मपरायण है स्वाध्यायनिरत, तन-मनसे 
पवित्र तथा काम-क्रोधसे रहित है; वही सच्चा ब्राह्मण है। 
जो अध्ययन एवं अध्यापन करताहै; जो यशौकी करता एवं 
कराता है और यथाशक्ति दान देता है; वही सच्चा 
ब्राह्मण हैं। ॥# 

धलान्यवर ! मुझको संदेह नहीं है कि आप धर्म जानते 
हैं; किंठ धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म ओर जटिल है। यदि आप 

इसकी ठीकसे जानना चाहते हैं तो मिथिलामें धर्मव्याधके 





# कीधः शनुः शरीरखो मनुष्याणों दिजोत्तम। 
यः ऋोपमोदौ त्यजति त॑ देवा जाह्मणं विदुः ॥ 
यो वरद्ेदिह सत्यानि शुरु संतोषयेत च। 
दिसितश्थ॒ न हिंसेत त॑ देवा बाद्याणं विदुः॥ 
जितेमियो भर्मपरः खाध्यायनिरतः शुचिः । 
कामक्रोधी वशे यर्म त॑ देवा ब्राक्षणं विदुः॥ 
योष्ध्यापयेदधीयीत यजेद्‌ वा याजयेत वा। 
दाद वापि यथाशक्ति तं देवा ब्राह्म॒णं विदुः॥ 
( महाभारत वन० २०६ । ३२-३४, ३६ ) 


पास जाइये और उनसे ठीकसे समझिये | मेरी बकवासको 
क्षमा कीजिये और विश्वास करिये कि मेरा अमिप्राय 
आपको रुष्ट करनेका नहीं था |! 

कौशिक एक क्षणतक तो स्म्मित होकर उस अद्भुत 
स्रीके सामने खड़ा रहा फिर बोलने छायक स्थितिमें आकर 
उसने निडछलछ मनसे उसको धन्यवाद दिया और अपनी 
शाह ली | 

तत्पश्वात्‌ धर्मव्याधके प्रति उत्सुकता लिये हुए वह 
मिथिला पहुँचा और मांस-बाजारमें एक कसाईकी दूकानपर 
उनको मांस बेचते हुए पाया | हिचकिचाते हुए. वह थोड़ी 
दूरपर खड़ा हो गया । उसे देखकर धर्मव्याध शीम्रतासे उसके 
पास गये और अभिवादन करनेके पश्चात्‌ बोले---'स्वागत है, 
मान्यवर ] मैं जानता हूँ; आप भक्तिमती महिछाके आदेशसे 
पधारे हूँ। में यह भी जानता हूँ कि उन्होंने क्यों आपको 
मेरे पास भेजा है। कहिये। में आपकी क्या सेवा कर 
सकता हूँ ९? 

दूरसे बात जाननेकी इस दूसरी घटनापर ब्राह्मण चकित 
रह गया और धर्मव्याधके साथ उनके घर गया । वहाँ उसे 
आदरसहित आसन दिया गया । आरम्भमें ही ब्राह्मणसे यह्‌ 
पूछे बिना नहीं रह गया--मैं इस बातका मेल नहों बैठा 
पा रहा हूँ. कि आपके समान आध्यात्मिक उपरून्धिवाला 
व्यक्ति ऐसा गहित व्यापार करे |? धर्मव्याधने उत्तर दिया; 
सहाशय ] में धर्मपृ्वंक अपने व्यापार्का पालन 
करता हूँ । मैं किसी प्राणधारीकी हत्या नहीं करता। मैं 
मांस लेकर उसे ईमानदारीके साथ वेच देता हूँ । मैं 
अधिक दाम नहीं छेता | में सत्य बोलता हूँ; किसीको 
घोखा नहीं देता। किसीको मारता नहीं और न 
देनेसे अरुचि रखता हूँ। मेरे माता-पिता जिन्होंने मुझे 
जन्म दिया और बड़ा बनाया; बृद्ध हो चुके हैं; में कर्तव्य- 
परायणताके साथ उनकी सेवा करता हूँ। जो कुछ में 
कमाता हूँ; उसे भगवान्‌ और मनुष्योकी सेवामें लूगा देता 
हूँ | अपने ऊपर केवल शेषांश ही व्यय करता हूँ। में 
मांस नही खाता | में दिनमें उपवास रखकर केबल रात्रिमें 
एक बार भोजन करता हूँ । कोई व्यापार तभी गऱ्ित हैः 
यदि वह किसीको नीचे गिरा दे | यदि धर्मपरायण व्यक्ति 
धम्मपूर्वक कोई व्यापार करता है तो व्यापारकी वस्तुसे कुछ 
बनता-बिगढ़ता नहीं। यही कारण है कि अपने पूर्वजोंके 
मांस वेचनेके व्यापारको मैंने मी अपना रक्‍्खा है |? 
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धर्मव्याधके प्रभावपूर्ण विवेचनसे मुग्ध होकर कौशिकने 
उन्हें धन्यवाद दिया और धर्मके गूढ़ तत्त्ोंसे अवगत करानेके 
लिये उनसे प्रार्थना की | कई अध्यायोमें समानेवाला 
धर्मव्याधका धर्मके ऊपर प्रवचन सुकरात, ईसामसीह 
अथवा बुद्धके मुँसे भी सुना जा सकता है; किंतु 
धर्मव्याधके ये उपदेश हैं उनसे सहलों वर्ष पूर्ववर्ती । 
महाभारतक्े बहुमूल्य आनुशासनिक पवेमें शय्यापर 
पड़े हुए भीष्मसें युधिष्ठिर पूछते हैं--- 
को धर्म: सर्वरर्माणाँ भवतः परमसो सतः। 
कि जपन्मुच्यते जन्तुजन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ 
( १४९५। ३ ) 
पूज्यवर ! आपकी दृष्टिमं सब धर्मोमें कौन-सा धर्म 
सर्वश्रेष्ठ हे !? और भीष्म उत्तर देते हैं--- 
एप में सर्वधमो्णां धर्मोईघिकतमो मत्तः। 
यदूभक्त्या पुण्डरीकाक्ष स्वेरचेंन्नरः सदा ॥ 
( १४९१८ ) 
सबके खष्ठा। सबके पालक और सबको क्रोडीकृत 
करनेवाले भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका एक़ान्त निछापूवक निरन्तर 
स्तवन करनेकी ही में सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ ।? और 


ज्ञानके सागर महर्षि ध्यासके अनुसार--- 
सर्वोगमानामाचारः प्रथमं परिकव्पते | 
आचारप्रभदी धर्मों धमंस्थ  अश्चुरच्युतः ॥ 


“धसभी आगम-अन्थ आचारको प्रथम स्थान प्रदान करते 
हैं। आचार ही धर्मका आधार है और धर्मके खामी हैं 
अविनाशी भगवान्‌ ।? 

गुरु स्नातक शिष्यको आदेश देता है---'सत्यं बद।॥? 
(सच बोलो । ) किंतु सत्य क्या है ! इसपर एक ज्ञान-सम्पन्न 
क्रापि कहते हैं-- 

सत्य॑ ब्रूयात्‌ प्रियं बूयान्त बूयात्‌ सत्यमप्रियम््‌ । 

श्रियं च नाहत॑ ब्रूयादेष - धर्म! सनातनः ॥ 

धत्य एवं प्रिय वचन बोलना चाहिये । अप्रिय सत्य 
नहीं बोलना चाहिये। प्रिय किंत असत्य भी नहीं बोलना 
चाहिये | यही सनातन धर्म है । ५ 

इसका अर्थ हुआ-अप्रिय सत्यवादन भी अधर्म है। 

भगवान्‌ वासुदेवने कहा है--- 

इलोकार्फरेन प्रवक्ष्यामि यदुक्‍त॑ अन्यकोटिमिः । 


प्रोपकारः पुण्याय. पापाय परपीडनम, ॥ 
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करोड़ो ग्रन्थैमें जो कहा गया है, उसको मैं आधे 


इलोकमें वता रहा हूँ । प्रोपकार ही पुष्य है और परपीडन- र॒ ही पृण्य है और परपीडन- 
का ही नाम पाप है|? ््ि 


“7: घसके विभिन्‍न विविध खरूप हैं ओर उनमें कुछ 
परस्परविरोधी भी हैं । वरठुतः सात रंगोंसे बनी होनेपर 
भी रेत दीखनेवाली सूर्यकी रश्मिकी भाँति धर्मकी गति मी 
बड़ी गहन और जटिल है | मगवानके द्वारा नियुक्त वेदोंद्वारा 
उद्वोषित इस देशके अनेक सास ओर रूसोसे मिन्‍न 
शान-सम्पन्न विचारकोंने थुग-युगमें धर्मको संगठित और 
व्यवस्ित करनेकी चेश की है। उनके नाम हैं--मनु, 
पराशर, याशवल्क्य, अद्भिरा; बोधायनः आपस्तम्ब, नारव$ 
आश्वकायन इत्यादि | सहसाव्दोंतक इनके धर्मशार्रंकी 
व्याख्या की गयी एवं उनका संकलन-सम्पादन हुआ | 

यदि इस देशकी अधिकांश जनता धर्मप्राण न होती 
तो अराजकता फैल गयी होती और हमलोग अप्रीकाकी 
किसी जंगली जातिसे अच्छे नहीं होते। किंतु इस देशके 
लोगोंकी अन्तश्चेतनामें अब भी धर्म सो रहा है | वह यहाँकी 
घरती और आकाशका अज्भ बन गया है | यह उस चृक्षके 
समान है) जो वसन्तमें खिछतता और पतझ्ड़में मुरझा जाता 
है। प्रायः इसकी शाखाओँकी अनाचारी तोड़ डालते हैं 
और इसकी जड़को कीड़े खा जाते हैं | पुनरुजीबित करनेके 
लिये इस चृक्षको भी सैभालकी आवश्यकता पड़ती है| 

इसीलिये भगवानने गीता ( ४ । ७ ) में कहा है--- 

यदा यदा हि पर्मस्य ग्लानिर्भंवति भारत। 
अभ्युतव्थानमधसंस्थ॒तदा55वमानं रुजास्यहस्‌ ॥ 

"है भारत | जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी बुद्धि 
होती है; तब-तब मैं अपने रूपको रचता हूँ अर्थात्‌ प्रकट 
होता हूँ ।? 

जब हमकी पता चलता है कि आजके पहले ही नो 
अवतार हो चुके हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्मका 
हास हमारे ही सामने पहली बार नही हो रहा हं । इसका 
उतार-चढ़ाव भूतकालमें भी हो चुका है ओर अब वर्त॑मानमें 
यह फिर शायद उतारपर है; परंतु पूर्वकी भाँति अब भी इसकी 
चिनगारी धर्मप्राण/ दृढ़) क्रियाशील व्यक्तियोँंकी अखि; 
हृदय और मानसमें छिपी है; जो उस पावन पावकको पुनः 
प्रज्वलित करनेसे चुकेगी नहीं । 

चालीस करोड़ नर्-नारियोंमेंसे प्रत्येक धर्मकी मूर्ति 
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# घर्मा रक्षति रक्षितः # 
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नहीं बन सकता | परंतु उनमेंसे कुछ आदमी ते ऐसे होने 
चाहिये) जो राष्ट्रके हृदबस्थानीय हों) जो धर्मकी घाराको 
इसकी रक्तवाहिनियोमें भेजते रहेँ। जिससे विक्ृतियोंकि 
उपरान्त भी राष्ट्र जीवित रहे । 

कहीं हम मूर्खतासे यह न मान छें कि कुछ खार्थ- 
साधक) अहंमनन्‍्य अर्द्ध-शिक्षित अव्पक्ञ व्यक्तियोँसे बनी छुई 
वालकी खाल निकालनेवाली धारासमाके द्वारा लोगोंके ऊपर 
विधानके रुपमें जो कुछ लादा जाता है; वही धर्म है। हमारे 
ऋषि अधिक समझते थे | वे धर्मको मनुष्योंके कल्याणके 
लिये मगवानका बनाया हुआ मानते थे। समझदारीका थोड़ा 
भी दावा करनेवालछा व्यक्ति इसे अस्वीकार नहीं कर सकता | 


किसी निर्मल रात्रिकों सिर उठाकर ऊपर देखनेपर हम 
करोड़ों मील दूरसे सहस्तों नक्षभ्ोंक्री झिलमिलाते हुए पायेंगे | 
हमारे विश्वासप्रातत बैशानिकगण कहते हैं कि सभी नक्षत्र 
सूर्य हैं । हमारे अपने सूर्यसे अनेकगुना बढ़े हैं | थे वहॉपर 
करोड़ों वर्षोसे निराधार निश्चिन्त, निष्कम्प अक्षय बने खड़े 
हैं। मेजपर रक्खी हुईं संगमरमरकी गोलियौंकी भाँति उनमें 
व्यवस्था-विहीन लद़क-पुढ़क क्यों नहीं मचती १ कोन दैवी 
शक्ति ऐल्द्रजालिक या जादूगर उनकी अपने-अपने स्थानपर 
रोके हुए है ! क्‍या सारी मानव-जाति एक साथ छगकर 
उनकी तिनके मर भी हटा सकती है ! कमी नहीं । 

फिर यदि हम कहें कि सुविस्तृत अनवगाह्य, अचिन्त्व 
ओर विशाल नश्नत्रोककों भगवानका बनाया धर्म थामे 
हुए है तो क्या इसे “अन्धविश्वाउः कहा जायगा १ नहीं। 
वैदिक ऋषियोंने यही वात सहस्यों वर्ष पूर्व इन शब्दोंमें कही 
थी-“धर्मो विश्वस्त जगतः अतिष्ठा? ( अखिल ब्रह्माण्ड 
घ॒र्मपर अवखित है| ) 

धरके निकट पृथ्बीरूपी बड़ी गेंदकी देखें। क्‍या प्रध्वी 
और जलका यह एक निष्किय दलूदल भर है ? वैज्ञानिक 
इसे सूयेक्ी परिक्रमा करनेवाल्ा एक पिण्ड बताते हैं। सवा 
नो करोड़ भील दूर वसनेवाल्य वह अद्भुत सूर्य, लब्टू 
नचानेवाले पाठशालाके विद्यार्थीक्षी भोति, प्रथ्वीको घंटेमे 
हजार सीलकी चाहते नचा रहा है और साहूमरमें एक 
चक्कर कटाता हुआ इसे अपनी ओर एक चृत्तमें चक्कर कटा 
रहा है; जिसका व्यास साढ़े अठारह करोड़ मील है। 
करोड़ों-करोड़ों वर्षते वह खेल चल रहा है और भगवान्‌ ही 
जानें कबतक चलता रहेगा | वह छडका सदा खेलता ही 


रहता है। कमी पढ़ता नहीं | बड़ा दुष्ट लड़का दोना 
चाहिये सू्को । 

किस लौह-रज्जुसे पृथ्वी और सूर्य बंधे हुए हैं ! क्यों 
नहीं पृथ्वी सुवन-मण्डलके गर्तमें गिरकर विलीन हो जाती १ 
यदि सूर्य इसे खोच रहा है तो सवा नो करोड़ मील दूरपर 
ही यह क्यों ठहर गयी ! क्यों नहीं; यह सूरयक्री ओर दौड़कर 
उसमें लय हो जाती १ 

क्योंकि सूर्य और पृथ्वी दोनों मगवानके बनाये धर्मका 
अनुसरण कर रहे हैं| मगीरथ-प्रयत्नके वाद अन्तरिक्ष-योत 
या अन्तरिक्ष-यात्रीकी ऊपर भेजकर आज हमारे वैज्ञानिक 
फूले नहीं समा रहे हैं । मगवानके द्वारा निर्मित और चालित 
सुविस्तृत, असीमः अचिन्त्यमः अनवगाह्म ब्ह्माण्डल्पी 
विस्मयकारी एवं अवर्णनीय अद्घुत वस्तुकी तुलनामें 

यह सब कुछ कितना ठुच्छ और वालोचित है ! 

इस विशाल ब्रह्माण्डको भगवान्‌ कैसे चलाते हैं ! 
उत्तर है--५धर्मके द्वारा |? 

यह हमारे पूर्वजोंके रहिये गौरवक्ी बात है कि उनके 
पास वह ज्ञान; वह प्रकाश) वह कल्यना थी; जिससे उन्होंने 
ब्रह्माण्डकी विद्याल्ताफकी जाना; सथ्टात्री महिमाकी पहचाना 
ओर उन्हें अपनी अजल श्रद्धा-भक्ति समर्पित की । 

उन्होंने समझा कि जब एक नगरका निर्माण करनेमें। 
एक इस्पातका कारखाना खड़ा करनेमें, जलविद्युत्‌ती योजना 
बनानेमें परिपक्क मस्तिष्कोंक्ती सावधान विवेचना और 
प्रवत्नक्ी आवश्यकता पड़ती है; तब किसी निष्णात मस्तिष्क, 
सबसे बड़े निष्णात मस्तिष्कने इस सुविद्याल ब्रह्माण्डको सवा 
होगा, जिसमें भीमकाय नक्षत्र हैं) तारागण हैं, भह हैं; उपग्रह 
हैं और सब अपने पथको बिना इधर-उधर हिले आज्ञामें रत 
इृढ़्ताके साथ पकड़े हुए हैं । 

इस प्रकार यदि भगवानका धर्म त्रह्माण्डको बाँधे रखकर 
उसको नियन्नणमें रखता है तो स्वाभाविक्र बात है कि 
भगवानका 35 हुआ मनुष्योक्ते लिये भी कोई धर्म होगा । 
हमारे महपियोंने उस धर्मका दर्शन करनेकी चेश्ट की है 
ओर अपने साथी मानवोंके लिये धर्मवूत्रों और धर्मशास््रोंमे 
उसकी व्याख्या करनेका प्रयास किया है और जनतामें उसका 
प्चार करनेके लिये सुन्दर संगीतमय एवं नीतिमय पुराणोंकी 
रचना की है । 


शक्तिधारी किसी दल अथवा संबके द्वारा अंधाधुंध 


+ अधर्मरूप आधुनिक घर्मसे सर्वनाश ४ 
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रूपसे खार्थमं भरकर या निरकुदरूपसे छादे हुए विधानका 
हम विरोध कर सकते और छल-बलसे उसके परिणामोंसे भी 
बच जा सकते हैं; किंठ यदि हम भगवानके धर्मका विरोध 
करेंगे तो हम दिरिण्याक्ष। हिरण्यकशिपु, रावण, हिडिग्ब, 
बक) कंस बनेंगे और उनकी ही गति भोगेंगे | 

सबको छोड़कर केवल हमारे ही(राष्ट्रने सत्यको समझा 
है और पीछे आनेवाली पीढ़ियोंके लिये उसकी इतनी सुन्दर 
प्रभावोत्पादक, विशद्‌ एवं परिश्रमपूर्ण व्याख्या की है। 
प्रत्येक पीढ़ीको उस ज्ञानकों एक पवित्र धरोहरके रुपमें 
अहण करना चाहिये और आगामी पीढ़ीके सीकारोत्सुक 
हाथोंमें रख देना चाहिये। किंठ मूखंतासे खादी हुईं विदेशी 
शिक्षा यदि किसी पीढ़ीमें उचित विनय और विश्वासके साथ 
उसे गअहण करनेकी क्रियाके प्रति अरुचि पैदा कर देती है 
तो बह पीढ़ी नष्ट हो जायगी तथा मार्क्स, लेनिन एवं उनके- 
जैसे व्यक्ति उस विनाशकी और जल्दी बुला डेंगे | 

उन्हीके विषयमें उपनिषदोंमें कहा है--- 

अविद्यायासन्तरे चर्तंसानाः 
स्वयं धीराः पण्डितस्मन्यमानाः । 





दन्द्रस्यमाणा: परियन्ति सूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
(कठ० १।२१५ ) 
थे अविद्याके भीतर रहनेवाले। क्रिंठ अपने आप बड़े 
बुद्धिमान्‌ बने हुए और अपनेको पण्डित माननेघाले मूढ़ 
पुरुष, अंधेसे ही छे जाये जाते हुएः अंधेके समान अनेकों 
कुटिल गतियोंकी इच्छा करते हुए; भटकते रहते हैं |? 
और गीता ( १६ । २१-२२ ) में भगवानकी थाणी 
कहती है--- 
त्रिविध नरकस्येद॑ द्वार॑ नादानसात्सनः । 
काम! क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्तत्त्यं त्यजेत्‌ ॥ 
एलैर्चिंमुक्त.. फौन्तेय... तमोद्वारैखिसिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततोी याति परां गतिम्‌॥ 
काम) क्रोध तथा छोभम--ये तीन प्रकारके नरकके 
द्वार आत्माक्रा नाश करनेवाले हैं अर्थात्‌ उसे अधोगतिमें ले 
जानेवाले हैं। इससे इन तीनोंको त्याग देना चाहिये। हे 
अजुन | इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त हुआ पुरुष अपने 
कल्याणका आचरण करता है | इससे वह परमगतिको जाता 


है अर्थात्‌ सुझ भगवानको प्राप्त होता है । 





अधरमरूप आधुनिक धर्मसे स्बनाश 


( छेखक---स्वामरीजी श्रीजयरामदेवजी महाराज ) 


आज मनुष्य भौतिक विकासके चमचमाते हुए रंगीन 
रंगमझौंमें प्रवेश करके खय॑ ऐक्टर बनकर आनन्द भोगना 
चाहता है । किंतु परिणामका विचार न करके वह विमूढ़ हो 
रहा है; अतः अन्तमें उसे अन्धकार एवं घोर पतन प्रास होता 
है । जब प्रवक ठोकरें रूगती हैं, तब बुद्धि ठिकाने आती 
है | केवल बाह्य रूप-रंग सुन्दर देखकर मिठाई खा लेना ही 
बुद्धिमानी नहीं है--उसकी परीक्षा करके उसके परिणामपर 
विचार करना ही चाठुर्य है। यदि उस मिठाईमें विष मिला 
हुआ हो तो परिणाम क्या होगा ! रूप सुन्दर नेभ्रोंकी सुख 
देगा; खानेसे तृप्ति होगी। किंतु अन्तमें उस विपका जब प्रमाव 
होगा; तब वह प्राणान्त कर डालेगा | इसीलिये आजके रहन- 
सहन एवं कर्ततव्योपर विचार.करनेकी आवश्यकता है। 

सहशिक्षाके दुष्परिणाम 

प्राचीन समयमें भारतवर्ष मयोदा-पाछनपर जोर देता 
रहा । स्रियाँ अपने पतिको छोड़कर दूसरेकी देखना या 
उससे बातचीत करना भी पसंद नहीं करती थीं । 


लड़कियोंको पूर्ण नियन्त्रणमें क्‍खा जाता था। ख्रियोंकरो 
खच्छन्दता देनेसे वे बहक जाती हैं--«निमि स्वतंत्र होइ 
बिगराहिं नारी ।* कुसज्ञसे मन निश्चय ही बिगड़ने लगता है--- 
आगके पास घीफी रक्‍्खोंगे तो वह पिवलेगा ही । 

कुछ दिनोंसे लड़कियाँ ओर लड़के साथ पढ़ाये जाने 
लगे | जवान लड़कियों स्वच्छन्द होकर उनसे बातें करने 
लगीं । कितने ही मास्टर ऐसे होते हैँ, जो लड़कियोंसे हास्य- 
विनोद करते हैं। कितने व्यूशन-मास्टर लड़कियोंके साथ 
दुराचार करते पकड़े गये हैं। उधर जवान लड़के भी 
अंग्रेजी शिक्षा, प्रातकर निरदुश हो “घर्म-अधर्म कुछ नहीं? ऐसे 
कहते हुए आचरणगश्रष्ट होनेमे ही अपनी समस्त उन्नति मान 
बैठते हैं। आसक्त होकर कन्याएँ भी दिन-रात असव्‌-चिन्तनमें 
घरवालॉको वैरी वना छेती हैं । 

इस दुराचारके परिणाम-खरूप ऐसी सैकड़ों घटनाएँ जहाँ- 
तहाँ हो रही हैं, जिनके वर्णनते दृदय काँप उठता है। लोग 
सत्य और ध्मको त्याग रहे है । उसके बदले दुष्कर्मोकी खरीद 


रहे हैं, जिनका परिणाम भयंकर दण्डके रूपमें मोगना पड़ता 
है। अमी हालमें ही एक सजनको लकवा हो गया | भयंकर 
कष्ट पा रहे थे। जवानीमें ही तड़प-तड़पकर मरे थे | मेने उनसे 
पूछा था कि “आप तो बहुत सच्चे व्यक्ति हैं; आपको इतना 
कष्ट कैसे मिल रहा है ? उन्होंने बताया--पमें कालेजमें जब 
पढ़ता था तो एक कालेजमें आनेवाली छड़कीसे मेय प्रेम है 
गया | उसके गर्भ रह गया। जब बच्चा हुआ तो उसने मुझे 
बुलाया कि मेरी इजत बचाओ तो मैने ही अपने ह्ाथोंसे 
बच्चेकी मारकर उसे जमीनमें गाड़ दिया था। अब यद उसी 
पापका फल है कि मुझे जीते ही नरक भोगना पड़ रहा है । 
घोर कष्ट पाकर वे मरे | इस प्रकार कितने ही नित्य हत्या- 
काण्ड हो रहे हैं | मनुष्य छिपाकर पाप कर लेता है; परंतु 
सर्चदर्शी परमात्मा उसका भी दण्ड समयपर किसी-न-किसी 
रूपमें अवश्य देता है | 


इसलिये भारतवर्धकी यदि वास्तविक उन्नति चाहते हैं 
तो छड़की-लड़कोंको ब्रह्मचर्यकी शिक्षा देना आवश्यक है | 
वचपनसे ही ब्रह्मचर्य न होनेके कारण लड़की-लड़के निसस्‍्तेज 
हो जाते हैं| भविष्यमें भीम-अजुन-से बलवान कैसे हो सकेंगे ? 
सिक्षा ही बालकोंको वनाने और बिंगाड़नेवाली होती है । 
प्राचीन समय  तप्वी ऋषियेंकि आश्रमोंमे जाकर पचीस 
वर्षतक पूर्ण ब्रह्मचयं धारणकर बालक शिक्षा ग्रहण करते 
थे। वे जब घर आते थे; तब पूर्ण ज्ञानी, बलवान) समस्त 
गहकायोमे दक्ष होकर संसारमें सुयश प्राप्त करते थे । 


जिसमें अह्मचर्यका वल नहीं है, वह न संसारके कार्य 
सुचारुरूपसे चछा सकता है; न परलोकके लिये साधनामें 
सफल हो सकता है । इसलिये ब्रह्मचर्यकी रक्षाके उपाय 
करना सबके लिये आवश्यक है । गीताप्रेससे प्रकाशित 
पुसतक---“त्रह्मचयं! अवश्य पढ़नी चाहिये | प्रत्येक बालककी 
ऐसी पुस्तक पढ़ानी चाहिये | 
सिनेमा 
इसी प्रकार सिनेमा, जो मनोरक्षनका प्रधान साधन 
माना जाता है और जिसका विस्तार अरण्यकी अग्निके समान 
अत्यन्त तीजतासे हो रहा है, सावंत्रिक चरित्र भ्रष्ट करनेका 
एक प्रधान साधन है। सिनेमा मानो आकर्षक मीठे विपकी 
वह प्रवलछ घारा है, जिसमें पड़कर सारा समाज विष-जर्जर 
हो चरित्र-विनाश-सागरकी ओर तेजीसे वहा जा रहा है। 
बड़े संतापकी बात तो यह है कि पण्डित-मूर्ल, धनी-निर्धन, 


» भ्र्मा रक्षति रक्षितः ५ 


मालिकि-सजदूर।. सरकारी-वेसरकारी;।. आवाबबृद्ध-बनिता 
सभी इसकी अनिवाय दासतामें फँसकर हर्पषकें साथ अपना 
पतन कर रहे हूँ | कुएँ भोग पड़ी । 


सिनेमा बिल्कुछ नहीं देखना चाहिये | कुछ शिक्षाप्रद 
सिनेमा देखनेकी इच्छासे छोग जाते हैं; परंतु प्रत्येक 
फिल्ममें कुछ-न-कुछ कामोत्तेजक सामग्री रहती है। दृत्य; 
हास-विछास न हो तो मनचले छोग पसंद ही नहीं 
करते | इसीस धार्मिक चित्रार्में भी ऐसी चीजें दिखा देते हैं 
कि जिससे मन खराब हो जाता है। 
साहित्य 
गंदे उपन्यास, कहानियां आदि आधुनिक 
साहित्य ऐसा निकल रहा है कि जिसे पढ़कर सदाचारी 
व्यक्ति भी विपयलोडप बन जाता है । भारत-सरकारको ऐसे 
साहित्यके प्रकाशनपर रोक लगानी चाहिये | 


आधुनिक रहन-सहन तथा खान-पान 


आजके पढ़े-लिखे कहलानेवाले बहुत-से छोग माताको 
माता तथा पिताको पिता कहनेमें भी छज्ञित होते हैं | 
नमस्कार करना तो असम्यता समझते हैं। यहाँतक कि पिंताको 
बेवकूफ तक कहते सुना गया है | हमारे एक मित्रने 
अपने लड़केकी सहर-सहल रुपये खर्च करके पढ़ाया और 
विलायत भेजा । विद्ययतसें वह एक लेडी ले आया | उससे 
शादी भी कर ली | जब बम्बई आया तब वहाँ आते ही उसको 
उच्चकोटिकी डिग्री मिलनेके कारण नौकरी भी मिल 
गयी । फिर वह पितासे मिलने कभी अपनी जन्मभूमिमें 
गया ही नहीं । पिता स्वयं वम्बई उसके पास मिलने गये तो 
पिताका निरादर किया | पिता दुखी होकर लौट आये। 
फिर पिताने पत्र लिखा तो कई महीने वाद उन्होंने पच्रका 
उत्तरुखयं न देकर कलकसे लिखवा दिया कि '्साहब्को 
पत्र लिखनेका अवकाश नहीं है |! यह है आजकलछकी 
सम्यता ! माता-पिता रो-पीटकर बैठ रहे । भगवान्‌ श्रीराम 
क्या करते थे, जरा उनका आदर्श धर्म देखिये--- 


प्रातकाक उडि करि रघुनाथा । मातु पिता गुर नावहिं माथा ॥ 


पिता आदि गुरुजनोंको नित्य प्रणाम करनेसे---आश्ा- 
पालन करनेसे पुत्रकी आयु, विद्या, बल और कीति बढ़ती है। 
भगवान्‌ राम पिताके वचनपर राज्य त्यागकर चौंदह वर्षके 


# अधर्मरूप आधुनिक धर्मले स्वेनाश # 
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लिये वनकी चले गये | उस आदरश्शको त्यागकर आजका 
नवयुवक अपने पैरोंमें अपने-आप कुल्हाड़ी मार रहा है। 

रहन-सहनक्री बात बहुत ही बिगड़ चुकी है । खड़े 
खड़े पेशाब करनेमें लोग सभ्यता समझने लगे | यह 
बहुत खराव आदत है | पेशाबके छीटे उछलकर पाजामे 
या धोतीपर पड़ते हैँ | इस तरह खड़े होकर पेशाब करनेवाले 
सब अशृद्ध होते हैं; उनके पास बैठना, उनको छूना दोषरूप 
है। एक दिन वाजारमें एक सब्जन दौवालके सहारे खड़े 
पेशाब कर रहे थे) वे सिगरेट भी पीते जाते थे | उनका ध्यान 
दूसरी ओर था। दीवालसे लगकर उछलकर उनका पेशाब 
उनके पाजामेपर पड़ रहा था। पाजामा भीग गया | फिर वे 
आकर सामने वाचनालयमें बैठकर अखबार पढ़ने रूगे। जाड़ेके 
दिन थे। पाजामा कुछ ठंडा लगा तो उन्होंने दोनों हाथोंसे 
वहींपर पाजामा निचोड़ा। यों पेशाब निचोड़कर फिर उन्हीं 
हाथीसे वे अखबार पढ़ने लगे | पश्चात्‌ आकर बिना हाथ 
थोये ही नमकीन-चाट खाने छगे। इस प्रकारकी अश्द्धि 
आज प्रगतिके या सम्यताके नामपर धर्म बन रही है और 
शुद्धताको ढोंग बताया जाता है | अतः 'कल्याणः पढ़नेवाले 
सभी वन्धुओँसे मेरा निवेदन है कि वे आजसे इस दूपित आदत- 
को त्यागकर दूसरौंकी भी इस कार्यसे मना करें और बैठकर 
सावधानीसे ऐसे पेशाब करें कि ऊपर छींटे न पड़ने पाये । 
अपवित्र रहनेसे मन ईश्वर-चिन्तनमें न लगकर तमोगुणी 
बन जाता है | 


ऐसे ही दूसरोंका जुढ़ा खानेसे, अशुद्ध तामसी चीजें 
खानेसे मनमें आसुर-भाव उत्तन्न होता है। छोग जरा-जरा-सी 
बातपर क्रोधित होकर छड़ने लग जाते हैं? गाली देते है 
मारपीट करते हैं। मुकदमे चलाते हैं। इसका कारण) एक 
प्रधान कारण अश्युद्धतासे रहना और अश्लद्ध मोजन करना है। 
बिना भगवानको भोग लगाये) पद्की तरह जो मिला सोखा 
हिया | इससे बुद्धिका विनाश होता है। प्राचीन कहावत हे 


जैसा अन्न वैसा मन। जैसा संग बैसा रंग ॥ 


होटलोंमें चाय पीना/ भोजन करना महान दोषरूप है। 
वहाँ बरतन ठीकसे थोये नहीं जाते। एक होटलमें लिखा 
था---धशुद्ध वैष्णय भोजनालय” किंठ परीक्षाके लिये उसमें 
हमारे एक मिन्र गये और उन्होंने कद्य--दम लहसुन-प्याज 


खाते हैं ।? तो होट्लवालेने कहा--धवह भी तैयार है; दो 
तरहका साग हम बनाते हैं |? मित्रने पूछा--'क्या मांस वगेरह- 
का भी प्रबन्ध हो सकता है !? होटलवालेने कहा--५भीतरके 
कक्षमें हक सब तैयार है, आप चले जाइये |? भीतर भी मेज) 
र्तियाँ पड़ी थीं; लोग अण्डे-मछली-मांस सब खा रहे थे। 
यह दा है आज होटलॉंकी | उनको पैसेसे मतलब है-- 
घर्-अधर्मसे कया छेना-देना ? इसलिये शुद्ध भोजनके 
अभावसे बुद्धि मलिन रहती है। इसीसे काम-क्रोध विशेषरूपसे 
उत्तन्न होते हैं। अतः होटलॉमें कमी नही खाना चाहिये | 
अपने घर झुद्धतास बनाकर तुलसी डालकर भगवानको 
समर्पित करके तब खाना उचित है। ऐसा भोजन करनेसे 
मन शान्त रहता है; चुद्धि निर्मेल रहती है और ईश्वर-विन्तनमें 
खिरता आती है। इस प्रकार अनेकों बातें रहन-सहनमें 
बिगड़ी हुई हैं | अनेकों अपराध करके छोग अधर्म कमा रहे 
हैं । पार्पोकी ही धर्म समझ रहे हैं। सुख चाहते हैं; पर करते 
हैं अधर्म--+सुरू चाहदि मृढ़ न धर्म रता १ यह बुद्धि विपरीत 
होनेका ही फछ है | छोग अपनी विपरीत बुद्धिको ठीक समझ 
रहे हैं--धर्मको ढोंग समझते हैं; यही आसुर भाव है; 
जिसका फल चिन्ता; दुःख) अश्यान्ति और नरक है ! 


अतण्व इस अधघर्ममय आधुनिक धर्मका परिणाम निश्चय 
ही सर्वनाश होगा | संसारमें धर्मसे ही मनुष्य-जन्म मिला 
है। यदि अब अधर्मका बीज बोयेंगे तो दुःख-ही-हुःख आगे 
मिलेगा । मनुष्य-जन्म तो हो ही नहीं सकता । पशुयक्षी आदि 
योनियोमें भी निकृ्ट योनि मिलेगी और नाना प्रकारके कष्ट 
पाने होंगे । मगवानले कहा हैः “आखरी प्रकृतिवाले मू्खोको 
जन्स-जन्ममें आसुरी योनिक्री प्राप्ति होती है। तदल्तर उन्हें 
मरक भोगना पड़ता है। मगवत्मात्ति तो होती ही नहीं |? 
(गीता १६ | २० )। 


इसलिये अपने प्राचीन मद्मापुरुषोकि बताये सनातन-धर्मके 
मार्गपर चलना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस छोठे-से लेखमें क्या-क्या 
लिखा जाय--यह दिग्दर्शनमात्र है। इसीसे सब्र रहस्य 
समझ छें। अपने समस्त आचरण सुधार ले । पवित्र) सत्तगुणी 
जीवन सुखमग्र होता है। धवन, पुरुषोंकी सर्वत्र सुख- 
ही-सुख मिलता है ) 


दिमि सुर संर्पति (विनहि बुराएँ  धर्मसीक पहिं. जहि सुनाएँ ॥ 


-.-+...ल्डट55>- 


घ० अं० <८--- 


६९४ 


* अर्मो रक्षति रक्षितः 








विश्वास-धर्म--भगवाचका प्रत्येक विधान मज़लमय 
बढ # 0 0 5 £2£:222 हे 


च्डः 


भगवान्‌ खब प्राणियोंकिे सहज छु्ृद्‌ हैं; सर्वज्ञानखरूप हैं 
और स्ंझक्तिमान्‌ हैं । अतएव उनके दयापूर्ण नियन्त्रण 
जीवेंके लिये फलरूपमें नो कुछ विधान किया जाता है; सब 
उनके कल्याणके लिये होता है; क्योंकि मगवान्‌ सुद्ृद्‌ हैं; वे 
अहित कर नहीं सक्त्ते, सव उचित होता हैः क्वोंकि ज्ञानखत्प 
मगवान्‌ जानते हैं कि छोन-से कार्यते इसका वास्तविक कल्याण 
होगा | और सब पूरा होता हैः क्योंकि सर्वदक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
सब कुछ करनेमें उमर्थ हैं | अतएव विश्वासी भक्त प्रत्वेक 
परिखितिमें, प्रत्वेक्ष परिणाममें मज्ञल्मय मंगवानका कल्याण- 
विधान समझकर प्रसन्न रहता है; उनकी आपार अहैतुकी 
झग़का--उनके अनन्त सौंहादका अनुभव करता और परम 
प्रदन्‍न रहता है; उसे प्रत्वल मज्जछ दिखायी देता है। वह 
अनुकूल फहलनें ही नहीं; प्रतिकूल-सेप्रतिकूलमें मी मगवानही 
कृपा देखकर निर्विकार रहता और एक्ान्त आनन्दका अनुमव 
करता है| प्रत्येक अपमान, तिरस्का७ निन्‍्दा। धननाझ: 
प्रिब-से-प्रिय वत्तुके विनाश तथा अनाव) रोग; मृत्यु--- 
समीर्में समानरूपसे प्रसन्‍न रहता है। क्रिंसी भी खितिमें 
उसका विश्वास जरा भी नहीं हिल्ता | 

सक्त नरसीजीके एकमात्र पुत्र था। बड़ा प्रिय था। 
मगवानके मद्छ विधानसे उसकी मृत्यु हो गयी । नरतीजी- 
को दिखायी दिया-मेरे मनमें पत्रमोह था। मैं इस मोहमें 
मगवानको करमी-कमी भूछ जाता था। यह एक वाघा थी 
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५५ जन्म-रत्यु... आरोस्य-रोग, 
है रचते मबल्हेतु. ज्ञानमय 
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दष-विपादरहित चह रहता 
चित्तचुद्धि सब रहते उसके 
अभ्षुका अतिशय प्रिय वह 
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पं हज 
ही जाता दुर्लस फ़िर उसका 
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विश्वासी हक [3 
सी अति भक्त नित्य संतुष्ट बना रहता 
हर ख्ितिमें पाता वह सहझल्मय अभ्ुका. संस्पर्श 


सदा परम  आनन्द-निमप्त। 
नित्य सतत अभुमें संल्झ ॥ 


हांता, परम दिव्य समता-सम्पत्न । 


दाता उसके उरमे अमुका नित्य नवीन प्रेम उत्पन्न | 
एकमात्र अश्ुम॑ होती उसकी अनन्ध॒ ममता एकान्त | 


परम भागवत जीवन शान्त ॥ 
मा 5 








ट 


भजनमें | भगवावते कृग्रा करके इस वाघाको दूर करके मेरा 
वड़ा मज्नल किया। उन्होंने मगवन्नाम-कीतेन करते हुए गाया-- 
मलुँ थयु रे मोगी जंजक। सुसेशी मजबुं श्रीगोपाक ॥| 
बहुत अच्छा हुआ, जंजाल द्वट गया | अब सुखसे 
निर्बाध श्रीगोपालक्रा मजन करूँगा ] 
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| र 
प्रभुका प्रत्येक विधान मड्लमय 
जगमें जो छुछ भी है मिलता--कहक्षीर्ति-अक्रीति, मान-लपमान। 
धन-दारिदय, शुभाशुभ, प्रिय-अग्रिय, सुख-दुःख, लाभ-नुकसान ॥ 
सत्र ही निश्चि हितपू्ण विधान | 


सुहृद-भिरोमणि. आ्रीसगवान्‌ ॥ 
यह जान | 


महान ॥ 
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# पर-हद्वितकारीके लिये कुछ भी हुलेभ नहीं # 





परहित बस जिन्ह के मन माहीं ५ तिन्ह वहूँ जग दुरेम कछु नाहीं॥ 
तामसी प्रकृतिका महान्‌ बलशाली रावण जगज्जननी 
सीताका अपहरण करके लिये जा रहा था। वयोदृद्ध 
पक्षिगज जठायुने सीताका करण विछाप सुना और वे 
दुनत रावणके हाथसे उन्हें छुड़ानेके लिये रावणसे मिड़ 
गये । पक्षिराजने रावणकी रणमें बहुत छकाया और 
जबतक उनके जीवनकी आहुति न छय गयी; तबतक 
लड़ते रहे | अन्तमें रावणने जठायुके दोनों पक्ष 
काटकर उन्हें मरणासत्न बनाकर गिरा दिया और वह 
सीताजीको ले गया । कुछ समय बाद भगवान्‌ 
श्रीराम लक्ष्मणके साथ सीताजीकी खोजते हुए वहाँ 
पहुँचे । जठायुकी अपने लिये प्राण न्योछावर किये 
देखकर भगवान भ्रीराम गद्गद हो गये ओर स्नेहाश्र 
बहाते हुए उन्होंने जठायुके मस्तकपर अपना हाथ रखकर 
उसकी सारी पीड़ा हर छी । फिर गोदमें उठाकर अपनी 
जटासे उसकी धूल झाड़ने लगे | 
बद्ेन मठीन अधीन है अंग बिहंग परथो छिति छित्त दुखारी १ 
रावद दीन दयाऊु ऋृपाऊु को देखि दुखी करना भई भारी॥ 
शीध को गोद में राखि कृपानिधि नैन-सरोजन में मरे बारी । 
बारहिं बार सुधारत पंख जठायु की धूरि जटान सो झारी॥ 





शप्रराज कृताथ हो गये | वे शध-देह त्यागकर तथा खबन करनेके पश्चात्‌ अविरल भक्तिका वर प्राप्त करके 
चतुर्भुज नीलसुन्दर दिव्यरूप प्राप्त करके भगवानका स्तवन जटायु वैकुण्ठधासको पधार गयें--- 
करने लंगे--- शयठ हरिचाम 
मीध देह तजि घरि हरि रूपा | भूषन बहु पट पौत अनुपा ॥ #मका भर्णति भाग हे हल 2 हो शा 
स्याम गात विसाकू भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ तेंहि की क्रिया जथेत्वित निज क 


हितकारीवे ७ आक २ रु नहीं 
प्र-हितकारीके लिये कुछ भी दुलेभ नहीं 
पर-दुखको निज-हुःख समझकर, कर भयत्त करते परिहार । 
निज सुख देकर सुखी बनाते सहज मान-मद, रहित-उदार ॥ 
पर-हितको निज खाथे मान, वे परहित करते निजञ-हित त्याग। 
अतुलनीय सुख अनुभव करते घुरुप इसीसें वे बढ़भाग ॥ 
पर-रक्षणमेँ कर देते वे अपने. जीवनका बलिदान । 
मनमें इसे समझते थे सज्जन जेपना सौभाग्य. महान ॥ 
नहीं सानते वे फिर इसको किसी तरह भी पर-उपकार। 
रविके सहज प्रकाश-दान सम होता यह उनका व्यवहार ॥ 
विनय-विनम्र-हृद्य थे नरनवर नहीं. जनाते कुछ अहसान। 
उनपर सदा खय्यं बरसाते अपनी  कपा-सुधा भगवान ॥ 
उनके लिये न रह जाता फिर दुलेभ कुछ भी कहीं पदार्थ । 
बन जाते वे आप सहज द्वी पावन परम रूप परमाथे ॥ 
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“भर्वत्रभगवदर्शन-धर्म 


पुरानी बात है। कान्तिपुरमें चोल नामक चक्रवर्ती 
नरेद्र राज्य करते थे | उनके राज्यमें कोई पापी, रोगी और 
दुखी नहीं था। राजा निरन्‍्तर मुक्तहस्तसे दान-पुष्य तथा 
यज्ञ किया करते थे | अपार धन-समत्ति थी | वे बड़े प्रेम 
भगवानके श्रीविग्रदका राजोपचारसे पूजन क्रिया करते थे | 
पर उनके मनमें कुछ गर्व था । वे ऐसा समझने लगे थे कि 
मैं प्रचुर धनके द्वारा दान-पूजन करके भगवानकी जितना 
अधिक प्रसन्न कर सकता हूँ; उतना दूसरा कोई नहीं कर 
सकता | वे इस बातको धन-मदमें भूछ गये थे कि भगवान 
धनसे नहीं, भावपूर्ण मनसे प्रसन्न दोते-६ | 

उसी कान्तिपुरमें विष्णुदास नामक एक धनद्वीन दीन 
ब्राह्मण भी रहते थे | वे बढ़े विद्वान तथा भगवानके भक्त 
थे | उनका विश्वास था कि श्रद्धा-मक्तिसे समर्पित पत्र-पुप्पादि 
छोटी-से-छोटी वस्तुकी भी भगवान्‌ बड़े चावस ग्रहण करत 
हूं | समुद्रके तटपर बने मन्दिरमें राजा चोल और आ्ाह्मण 
विष्णुदास दोनों भगवानके श्रीविग्रहक्की पूजा करने जाया 
करते । एक दिन राजा चोल बहुमूल्य मोतियों, रत्नों तथा 
सुत्दरसुन्दर खर्ण-पुष्पोंसे मगवावक्की पूजा कर दण्डबत्‌- 
प्रणाम करके मन्दिरमें बैठे थे । इतनेमें भक्त विष्णुदास एक 
हाथमें जलका छोटा और दूसरेमें तुलसी तथा पुप्पोंसे भरी 
छोटी-सी डलिया लिये वहाँ पहुँचे । विष्णुदासने न राजाक़ी ओर 
देखा न राजाके द्वारा की हुई पूजनक्री बहुमूल्य सामग्रीको । 
वे भावमें मतवाले-से आये और सीधे भगवानके पात जाकर 
उनकी पूजा करने छगे । विष्णुप्तक्तका पाठ करके भगवानको 
भक्तिके साथ स्नान कराया | स्नानके जछ्से राजाके द्वारा 
चढ़ाये हुए, सारे वस्थाभूषण भींग गये । तदनन्तर उन्होंने 
फूल-पत्तोसे भगवानकी पूजा की | यह सब देखकर राजाको 
दुःख हुआ । राजाने कहा--केंगले ब्राह्मण | मातम होता 
है ठुममें तनिक भी बुद्धि नहीं है | मेंने मणि-मुक्ताओं तथा 
सोनेके फूछोसे मगवानका कितना सुन्दर श्वज्ञार किया था। तुमने 
सब क्यों बिगाड़ दिया ! यह भी कोई भगवानकी पूजा है !? 

ब्राक्षणने कद्द--राजन्‌ ! मैंने तुम्हारी पूजाकी सामग्री- 
को देखा ह्वी नहीं; मेरी समझसे भगवावकी पूजा खर्ण-पुप्ण 
और मभिमुक्ताओंसे ही होती हो; ऐसी वात नहीं है | 
जिसके पास जो कुछ हो। उसीसे वह भक्तिमावपूर्ण 
दृदयसे भगवानका पूजन-अर्चन करे । भगवानकी तुष्टिके 


लिये भावकी आवश्यक्रवा-ह न कि धमडीठतक्री । भगवान्‌ 
यदि धनते द्वी प्रसन्न दोते तो गरीब चेचारे कैसे पूजा ऋर 
सकते | अतः छुम धनका गरब छोड़ दो और अपनी खितिके 
अनुसार वस्तुओंस भगवानकी मावसे पूजा-अर्चना क्रिया 
करो | दूसरे ल्येग अपनी खितिक्े अनुसार पूजा करें) इसमें 
तुग्दं प्रसन्न दोना चाहिये ।? 


पर राजाकों तो अभी धनक्ा मंद था। उन्होंने पुनः 
ब्राह्मणका तिरस्कार करते हुए कद्दा--'्तेरी दखितासे भगवान्‌ 
प्रसन्‍न होते ड् था मेरी ध्न-सम तत्तिके अपणसे १ अब 
देखूँगा कि हम दोनोंमें किसग्ले पहछे भगवानके दर्श्षन होते 
है । में भी साधन करता हूँ; तू भी कर ।* आद्णने राजाकी 
दर्पोक्तिसि न डरकर उनका चेलेंज स्वीकार क्रिया 

राज़ाने महलमें जाकर मुदृल भुनिक बुलाया और उनके 
आचार्यत्नमें एक बहुत बड़े विष्णुयत्ञका आरम्भ कर दिया। 
बहुत बड़ी संख्यामें ब्राह्मण विद्वान, बुछावे गये तथा शा 
संगत मुक्तदस्तसे धनका सहुप्योग करने छगे । गरीब 
विष्णुदासके पास धन ते। था ही नहों। उन्दोंने अरतेका 
आचरण, तुल्सीयन-सेबन, भगवानके द्वादय्ानर ( 5 नमो 
भगवते वासुदेवाय ) मन्बका सभक्ति जप) नित्य मक्ति- 
पूवक भगवानका पूजन करना आरम्भ क्रिया | इसीके साथ 
उन्दींने खातेयीते, सोति-जागते, जाते-आति-सब समय मगवन्नाम- 
का गमपूर्वक स्मरण करने हुए सर्वत्र समागमावसे भगवान- 
के दर्शनका अभ्यास किया। अआहापके कोई भी बाह्य 
आडम्बर नहीं था। यों राजा और आह्ण दोनों ही इन्द्रियों- 
को वद्य करके अपनी-अपनी रुचिके अनुसार साथन करने 
लगे | बहुत काल बीत गया | 

ब्राह्मण विष्णुदास प्रातःकाल नित्यकर्म करनेके बाद रोटी 
बनाकर रख देते और मध्याहमें एक बार खा लेते | दिन-रात 
साधनामें छगे रहते | एक दिन रोटी बनाकर रकस्ी थी; पर रोटी 
गायब ही गयी । आह्वण भूखे तो थे, पर छुबारा रोटी बनानेमें 
साधनका समय व्यय करना अनुचित समसकर ये भूखे रह गये | 
दूसरे दिन रोटी बनाकर रक्खी ओर जब भगवानकों भोग 
लगाने गये तो देखा रोटी नहां है | इस प्रकार रोथ्योंके चोरी 
देते सात दिन बीत गये । आह्ण भूखसे विकछ थे | सोचने 
लगे) रोटी कौन चुराता है--देखना होगा। अतः आहवें 
दिन बे रोटी बनाकर एक तरफ छिपकर खड़े हो गये। 


# सर्वेत्न भगवद्दर्शन ६९७ 
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उनहेंने देखा कि एक चण्डाड रोटी चुरा रहाहै। वह पीछेयीछे दौढ़े । कुछ दूर जानेपर भूा-थका चण्डाल 
चण्डाड भूखे व्याकुछ था। उसके मुख्यपर दीनता छावी . मृछित दवोकर गिर पड़ा | ब्राह्मण्रेष्ठ विष्णुदास कृपावश उसके 
थी और झरीर चमड़ीते ढका क्ेबद दृद्षियोंका ढाँचा था। कपड़ेसे हवा करने छगे | इसी बीच विश्णुदासने देखा-- 
चण्डालत यद्द दयनीय दशा देखकर आहयणके हृदयमें दया. “्वण्डालके शरीरमेंते साक्षात्‌ शह्भु-चक्र-गदा-पद्म धारण किये 
उमड़ आयी? उसी समय सर्बरुयमें सर्वत्र भगवानको देखने- खर्य चत॒र्भुज भगवान्‌ नारायण प्रकट हो गये हैं ) विष्णुदास 
वाल दिष्णुदासने चण्डाल्फो भगवान्‌ मानकर कहा---  आननदमें वेसुध हुए उस मधुर मनोहर छवि-सुधाका नेत्रोंके 
'ठदरे-5हरो) रूखा अन्न कैसे खाझोगे ! मैं थी देता हूँ; छोर पान करने वो | 
इससे रोटी चुयड्कर खाओ |! चण्डाल डरकर भागा। 
आद्षाण वीका पात्र लिये हरो) थी छे छोः--पुकारते हुए तदनन्तर इन्द्रादि देवता तथा ऋषि आ गये । भगवान्‌ 
विष्णुने अपने परम सात्विक भक्त विष्णुदासको प्रेममें 
आलिट्डनकर अपने साथ विमानमें बैठाया| विमान आकाश- 
पथसे चोल राजाके यशस्थलके ऊपरसे निकला | यशदीक्षित 
चोलरणजने देखा--दरिद्व ब्राह्मण केबल भावपूर्ण मक्तिके 
प्रतापसे उनके यञ्ञकी पूर्णाहुतिके पहले ही भगवानका प्रत्यक्ष 
. दर्शन करके उनके साथ वैकुण्ठ जा रहा है। चोलराजका 
सारा धन-दर्प चूर्ण हो गया | सारा गये गछ गया । राजाके 
मनमें घनसे सम्पन्न होनेबाले कर्मकी जो एक विशेष महत्ता 
थी; वह नष्ट हो गयी। यही एक प्रतिबन्धक था; वह दूर 
हो गया | यशकी पूर्णाहुति हो रही थी। चोलराजके पुत्र 
नहीं था; अतः उन्होंने भानजेको राज्याधिकार दे दिया और 
यशकुण्डके समीप खड़े होवर--'हे भगवन्‌ | मुझे मनः 
वाणी) शरीर और कर्मद्वारा होनेवाली अविचल भक्ति प्रदान 
कीजियेः--कहते हुए वे यशक्रुण्डमें कूद पड़े । राजा 
भगवानके भक्त ये ही? उनकी धन-सम्पत्ति भी भगवानकी 
सेवामें ही छगी थी; विष्णुयशका फछ भी होना था। एक 
घन-गर्बकी बाधा थी। वह दूर हो गयी । अतः उनके 
यशक्रुण्डमें कूदते ही भक्तवत्सल भगवान्‌ नारायण यशामिसे 
५] आविभूंत हो गये । रामाको हुदयते लगाकर विमानपर 
४  चबैठाया और अपने साथ वैकुण्ठधामकी के गये । 
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। सर्वत्र भगवददरशन | 
| | जो नित सबसें देखता, चिल्सय श्रीभगवान्‌। २५» 
५ होता कभी न बह परे, हरिडगसे विद्वान ॥ है 
6 के जाते हरि खर्य आा, उसको निज परघास। है 
अभिराम ॥ 
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४४ देते नित्य खखूप निज, चिदानन्द 
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धर्मपर खामी विवेकानन्दके कुछ विचार 


( संकलनकर्तो--भ्रीमुन्नालाल्जी मालवीय “भरत? एम्‌० काम० ) 


“संसारका प्रत्येक धर्म गड्डा और युफ्रेटिंस नदियोके 
मध्यवर्ती भूखण्डपर उत्तन्न हुआ है। एक भी प्रधान धर्म 
यूरोप या अमेरिकामें पैदा नहीं हुआ। एक मी नहीं । प्रत्येक 
धर्म ही एशिया-सम्भूत है और वह भी केवल उसी अंशके 
बीच । ये सब धर्म अब भी जीवित हैं और कितने ही 
मनुष्योंके लिये उपकारजनक है |? 


9८ है हक है 
(हिंदू-जातिने अपना धर्म अपौरुषेय वेदोंसे प्राव्त किया 
है । वेदान्तमें दिये हुए धर्मके सिद्धान्त अपरिवत॑नीय हैं; 
क्योंकि वें उन शाश्वत सिद्धान्तोपर आधारित हैं जो कि मनुष्य 
और प्रकृतिमें हैं | वे कमी भी परिवर्तित नहीं हो सकते । 
आत्माके और सोक्षप्रात्ति आदिके विचार कभी भी नहीं 
बदल सकते ।? 


पमिन्न-मिन्न मत-मतान्तरोपर विश्वासके समान हिंदू-धर्म 
नहीं है वरं हिंदू-धर्म तो प्रत्यक्ष अनुभूति या साक्षात्कारका 
धर्म है। हिंदू-धर्ममें एकजातीय भाव देखनेको मिलेगा | वह है 
आध्यात्मिकता । अन्य किसी धर्ममें एवं संसारके और किसी 
धर्म-न्थमें ईश्वरकी संज्ञा निर्देश करनेमें इतना अधिक 
बल दिया गया हो, ऐसा देखनेकी नहीं मिलता |? 

रॉ २५ हर ५ 

“धर्म अनुभूतिकी वस्तु है | मुखकी वात, मतवाद 
अथवा युक्तिमूलक कल्पना नहीं है---नचाहे वह कितनी ही 
सुन्दर हो । आत्माकी ब्रह्मखरूपताकी जान लेना; 
तद्रूप हो जाना--उसका साक्षाक्तार करना--यही धर्म है। 
धर्म केवल सुनने या मान लेनेकी चीज नहीं है, समस्त मन- 
प्राण बिश्वासके साथ एक हो जाय--यही धर्म है |? 

“धर्मका अथे है आत्मानुभूति, परंतु केवल कोरी बहस, 
खोखला विश्वास, अपेरेसं ट्योलबाजी तथा तोतेके समान 
शब्दोंकोी दुहराना और ऐसा करनेमें धर्म समझना एवं 
धार्मिक सत्यसे कोई राजनीतिक विष ढूँढ निकालना--यह 
सब धर्म विल्कुल नहीं है |! 


हि] हे ५ है 

प्रत्येक धर्मके तीन भाग होते हैं। पहला दार्शनिक 
भाग--इसमें धर्मका सारा विषय अर्थात्‌ मूलतच, उद्देश्य 
“- और छाभके उपाय निहित हैं | दूसरा पौराणिक भाग---यह 


स्थूछ उदाहरण?ंके द्वारा दार्शनिक भागको स्पष्ट करता है । 
इसमें मनुष्यों एवं अति-प्राकृतिक पुरुपोंके जीवनके उपाख्यान 
आदि हछिखे हैँ | इसमें सूक्ष्म दार्शनिक तत्व मनुष्यों 
या अति-प्राकृतिक पुरुषोंके जीवनके उदाहरणोंद्वारा 
समझाये गये हैं | तीसरा आनुष्ठानिक भाग--यह 
धर्मका स्थूलछ भाग है| इसमें पूजा-पद्धति, आचार अनुष्ठान 
शारीरिक विविध अज्ञ-विन्यास; पुष्प) धूप+ धूनी म्रभति नाना 
प्रकारकी इन्द्रियग्राह्म वस्तुएँ हैँ | इन सब्रको मिछाकर 
आनुष्ठानिक धर्मका संगठन होता है | सारे विख्यात धर्मोके 
ये तीन विभाग हैं ।? 

हि. हि > | #€ , २ 

“इंश्वर पृथ्वीके सभी धर्मोमं विद्यमान हैँ । यह अनन्त- 
कालसे वर्तमान है और अनन्तकाल्तक रहेगा | भगवानले 
कहा है---“'मयि सर्वसिदं ओोत्त सूत्रे मणिगणा इंच ।? में इस 
जगतूमें मणियोंके भीतर सूत्रकी भाँति वर्तमान हूँ---अत्येक 
मणिको एक विशेष धर्म, मत या सम्प्रदाय कहा जा सकता 
है । प्थक-प्रथक्‌ मणियाँ एक-एक धर्म हैं और प्रथु ही सूत्र- 
रूपसे उन सबमें वर्तमान हैँ |? 


[०] । श्र २ 4 2 २६ 
“निःस्वार्थता ही धर्मकी कसोटी है । जो जितना अधिक 
निःस्ार्थी है वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक ओर शिवक्रे 
समीप है |! 


'जहों यथार्थ धर्म वहीं आत्मबलिदान | अपने लिये 
कुछ मत चाहो, दूसरोंके लिये ही सत्र कुछ करो--यही है 
ईश्वरमें तुम्हारे जीवनकी स्थिति; गति तथा प्रगति |? 

क्या वास्तवमें धर्मका कोई उपयोग है ! हाँ; वह 
मनुष्यकी अमर वना देता है । उसने मनुप्योंके निकट उसके 
यथार्थ खल्पको प्रकाशित क्रिया है और वह भनुष्योंको 
ईश्वर वनायेगा । यह है धर्मकी उपयोगिता | मानव-समाजसे 
धर्म पथकू कर छो तो क्या रह जायगा | कुछ नहीं केवल 
पश्ुओंका समूह |? 

िंसासमें जितने धर्म हैं, वे परस्परविरोधी या प्रतिरोधी 
नहीं ह। वे केवछ एक ही चिरन्तन शाश्वत धर्मके भिन्न-भिन्न 
भावमात्र हैं | यही एक सनातन धर्म सचिरकालसे समस्त 
विश्वका आधाररूप रहा है |? 
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नया यकानाक 
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क्षमा-प्राथना 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है कि प्र 

( भगवान्‌ ) अविनाशी ब्रह्म, अमृत, शाश्वत 
( सनातन ) धर्म और ऐकान्तिक खुखकी पतिष्ठा 
हूँ# अभिप्राय यह कि अव्यय ब्रह्म अस्त, सनातल- 
धर्म और ऐकान्तिक खुख--भगवानके ही नाम हैं। 
एक ही अर्थके प्यौयवाची हैं। जैसे भगवान नित्य, 
अनादि। अनन्त, सनातन, सत्य हैं, चैंसे ही शाश्वत 
धर्म भी नित्यश अनादि, अनन्त, सनातन, सत्य है। 
यह भगवत्खरूप धर्म ही सनातन धर्म है | यह 
आत्म-धर्म है। यह अतीतकालमें भी था, वर्तेमानमें 
भी है तथा भविष्यमें भी रहेगा | यह किसी व्यक्ति- 
विशेषके द्वारा निर्मित-प्रचारित नहीं है। यही घर्म 
जगतकी प्रतिष्ठा है-धमों विश्वस्य जगतः 
प्रतिष्ठा यही सबको धारण करता है और 
इसीके छारा सव धारण किया जाता है। 
यह सनातन धर्म ही सवका जीवन है । विभिन्न 
क्षेत्रोम विभिन्न रूपों प्रकट होकर यही सबको 
ज्ञीवन-दान देता है। सूर्यमे प्रकाश और ताप, अप्निमें 
दाहिका शक्ति; चन्द्रमामें शीतछूता, अख्तमें अमर 
करनेकी दाक्ति, पृथ्वीमें क्षमा: सिंहमें शौये, मानवर्म 
मानवता: सती सतीत्व५ माता-पितामे चात्सल्यभाव/: 
पुञ्म माद-पिठ-भक्ति; पत्नीम पतिपरायणता, राजामें 
शासन और पालन-शक्ति ब्राह्मणमें तह्मत्व, क्षत्रिय 
क्षत्रियत्व, वेश्यमें वेश्यत्वः शूद्र॒में शूद्ध॒त्व+ बह्मचारीमें 
च्रह्मचयं। ग्रृहस्थमें. ग्रहस्थीका. पालन-पोषण, 
बानप्रस्थम त्यागका साधन: संनन्‍्यासीम स्वेत्याग-- 
यों प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, प्राणी, परिस्थिति, सबके 
विभिन्न धर्मोके रूपमे यही एक शाश्वत-खनातन 
धर्म प्रकट है। धर्म-निरपेक्ष संसारमें कोई रह ही 
नहीं सकता; क्योंकि धर्म ही सबका जीवन है। 
संसारमे जितने सम्प्रदाय या मत हैं; वे कोई भी 
चस्तुतः खतन्त्र धर्म नहीं हैं । यद्दि वे सर्वभूतदितके 
विरुद्ध नहीं हैं तो वे सभी इस एक ही सवातन धर्मकी 

# त्रह्मगो द्वि प्रतिशहममृतस्थाव्यवस्थ च । 
शाश्वतस्प॒ च धर्मत्य सुखस्वैकान्तिकल्य च ॥ 
( गीता १४ | २७ ) 





ही शाखा-प्रशाखाएँ हैं । सम्प्रदाय या मत चुरी 
चीज नहीं हैं, वे सभी देश-कालाजुसार निर्मित धम- 
साधन-पद्धतियाँ हैं, जिनमें भेद अनिवार्य है और 
आवश्यक भी है । पर उन सभीम एक चीज 
आवश्यक है कि उनके द्वारा किसी भी प्राणीका 
परिणामर्म अहित नहीं होना चाहिये। पिता और 
पुत्रेके तथा माता और पत्वीके घर्म अछूग-अछूग 
होंगे; पर वे एक दुसरेका हित करने तथा परस्पर 
खुख पहुँचानेवाले ही होंगे । इसी प्रकार देश- 
कालालुसार विभिन्न सस्पदायों और मत भेद्‌ 
रहेगा; पर सूलतः वे एक ही आत्मघमंसें निःसत 
और परिणाममें वे सभी सबका हितसाधन करने- 
वाले होने चाहिये | तभी थे धर्मसम्मत हैं। नहीं तो 
वे आख़ुर-सस्पदाय हैं. जिनमे चिन्‍्ता, छुःख, 
अशान्तिः पाप और नरक सदा खाथ रहते है 
और इन्हींका प्रचार-असार होता है। वास्तवमें “धर्म 
वह है, जिससे परिणाममे अपना तथा दूसरोंका 
हित होता हो और *अधर्म” वद है; जिससे परिणाम- 
में अपना तथा दुसरोंका अहित होता हो। यही पुण्य 
और पापकी भी सार्वभौम परिभाषा है। 

यही सनातन धर्म है--जों सनातन नित्य है 
तथा सनातन नित्य तत्त्वकी प्राप्ति करानेबाला हैः 
भगवत्खरूप है. तथा भगवानकी प्राप्ति करानेबार 
है। अम्युद्य और निःश्रेयस दोनोंका अमोघ साधव 
है । इसीलिये इसमें अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य; 
अपरिय्रह, क्षमा: इन्द्रियनिग्रह, मनश्संयम, क्षमा, शौच 
आदिकी प्रधानता है । यही आत्म-कल्याणकारी तथा 
सर्वेभूतहितमय सवातन घमम है । यही हिंदु-घर्म है । 
यही सार्वभोम-धर्म विद्व-धर्म या आत्म-धर्म है। 
इसका पालन करनेवालोकी संख्या जिस युगर्म अधिक 
होती है. वही “सत्य'युग है।मनुप्यको चाहिये कि चह 
इस धर्मका सेवन करता रहे और अपनेको सदा ही 
'सत्यचुगर्म रकखे। ऐसा “सत्वयुगी! मानव ही 
विश्वमें अपने उदाहरणले सत्य सनातन-धमका प्रचार 
कर सकता है। ऐसा करना ही वास्तविक मानव- 


३०० # धर्मों रक्षति रक्षितः # 








सेवा है, सर्वभूत-लेवा है, भगवत्लेवा है। इसीखे 
जगतमे झुख-शान्तिका उद्य और विस्तार होगा । 


इस धर्मकी ओरसे अनेक विभिन्न कारणोंखे 
आज छोगोकी रुचि हट रही है। इसीका परिणाम है-- 
विश्वकी वर्तमान डुर्गति । जिसमें सर्वबं्न ही काम, 
क्रोध, लोभ; मद गये, अभिमान, छेप३ ईंष्यों, 
हिंसा, परोत्कर्षपीड़ा, दल्वंदियाँ, अधमंयुद्ध आदि 
सभी अधर्मके विभिन्न खरूपांका ताण्डच नृत्य 
हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कि 
पतन कितना गहरा होगा । इस प्रकारकी धर्मग्ानिसे 
रक्षा हो; धर्मकी ओर छोगोंकी रुचि वढ़े--इसी 
जद्देश्यले 'कल्याण'के इस “घम्रोड़/का प्रकाशन 
किया जा रहा है । 

इस “घधमोड'के लिये पहले लेख मँगे गये 
थे। विद्वान लेखकोंकी आत्मीयता तथा कृपाके लिये 
हमलकोग चड़े कृतक्ष हैं कि वार-वार लेख न 
भैजनेकी प्रार्थना करनेपर भी वे प्रेमचश लेख भेजते 
ही रहे। एक-एक विषयपर दर्जनों लेख आ गये 
और सब इतने लेख आ गये कि तीन विशेषाडुंमि 
भी सव नहीं छप सकते । यहाँ सस्पादकीय 
विभागम भी विभिन्न आवश्यक विषयोपर छेख 
लिखे-लिखाये गये थे। पर स्थानाभावसे आये हुए 
तथा यहाँ लिखे-लिखाये हुए लेखोमेसे ढेर-के-दढ्वेर 
अपकाशित रह गये । उनमेसे बहुतत-से तो ऐसे है, 
जो खुलिखित तथा विचारपूर्ण होनेके साथ ही 
आद्रणीय विद्वानोंके द्वारा लिखे होनेपर भी उत्त 
विपयोपर इसी घर्माडुमें पर्याप्त सामग्री प्रकाशित 
हो जानेके कारण उन लेखोंको वाध्य होकर वापस 
लोटाना पड़ेगा। वहुत-ले छेख स्थान-संकोच एवं 
विपयकी पुनराद्ृत्ति वचानेके लिये आकारमें चहुत 
घटाकर छापे गये हैं। तथापि पुचरात्रत्ति तो हुई 
ही है। बहुत-से लेख कम्पोज हो जानेपर भी इन्हीं 
कारणसे छापे नहीं ज्ञा सके हैँ । इस प्रकार 
सम्मान्य लेखकांफे भति इस वार हमलोगोंसे बड़े 
अपराध हुए हैं ओर इसके लिये हम उस्तसे विनीत 

न्ब्किी 


हु 


| 
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क्षमा-परार्थना करते हैं । हमारी परिस्थिति समझकर 
वे कृपापूर्वक हमें क्षमा करेंगे। परिश्रम करके लेख 
लिखे गये और भेजे गये। समय और श्रम दोनों 
ही छगाये गये--फिर भी वे छप नहीं सके । इससे 
चहुत-से लेखक महोद्योंकों हुःख और क्षोभ होना 
खाभाविक है, पर हम निरुपाय हैं ओर विवश हैं। 
क्षमा-आर्थनाके सिवा अन्य कुछ भी करनेमें 

् 
कस कोड जहाँ कई एकनले ही विपयापर 
अधिक सामग्री आ गयी हैः वहाँ धम्मसस्वन्धी 
कई आवश्यक विषयोपर चचों भी वहीं हो पायी है | 
इसके लिये हमें खेद है। पठक महोदय कृपापूर्वंक 
प्रकाशित सामभ्ीले ही लाभ उठायगे--यह विनीत 
प्रार्थना है । 

छपाईमें भी कई जगह अक्षम्य भूल रह गयी 
हैँ । इसके लिये हमें दुःख है। वस्तुतः इसमें जो 
कुछ अच्छापन है, सब लेखकोकी कृपाऋा प्रसाद 
है और जो चुटियाँ हैं, ये सब हमारी हैं | इसके 
लिये भी हम सभीसे क्षमा चाहते हैं । 

इस अक्लके सम्पादनम सस्पादकीय विभागके 
सद्स्योके अतिरिक्त हमें जिन-जिन महाजुभावाँसे 
सहायता मिली है, उत्तके भी हम हृद्यसे कृतश् 
हैं । खास करके सस्परान्य भ्रीरामनाथजी 
खुमनने वड़ी सहायता की है। ठाकुर भ्रीखुद््शन- 
सिंहज्ञीने भी वड़ा काम किया है; पर वे तो एक 
प्रकारसे हमारे सम्पादकीय विभागके ही सदस्य हैं | 

इस अड्जम विश्वके विभिन्न चर्मो तथा सम्पदायों- 
पर लेख भायः नहीं छापे गये हर । इसका कारण 
यह है कि पुक तो कहीं-कहीं कोई आलोचना कट 
०. ० है प 
हो सकती है, दूसरे इस “घमोडु/का बिपय था-- 
सर्वेव्यापक सनातन धर्मपर विचार करना; सम्प्रदाया 
आर मतापर नहीं। इसके लिये भी पाठक कृपया 
क्षमा करे । 
निवेदक | हनुमानग्रसाद पोद्गार 


क्षमाग्रार्थी / चिम्मनद्यछ गे।खामी | सम्पादक 


“& 


आहार: 


कल्याणके नियम 


उद्देइय-भक्ति, शान; वेरास्य, धर्म ओर सदाचारसमन्वित 
द्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयक्ञ करना 
ग उद्देश्य है । 
नियम 
( £ ) भगवद्धक्ति, मक्तचरितः शान; वेराग्यादि ई्वर- 
9 कल्याणमार्गमं सहावक्र/ अध्यात्मविषयक) व्यक्तिगत 


तरदित लेखोंकि अतिरिक्त अन्य विपयोके लेख भेजनेका ' 


: सज्जन कष्ट न कर । लेखोंको घटानेजढ़ाने ओर छापने 
वा ने छापनेक्रा अधिकार सम्पादककों हैं | अमुद्रित लेख 
माँग छोटाये नहीं जाते। छेखोंमे प्रकाशित मतके 
पे सस्पादऋ उत्तरदाता नहीं हैं । 

(२ ) इसका डाकव्यय और विशेषाइ्टसहित अग्रिम 
के मूल्य भारतवर्पमें ७ रूपये ५० नये पैसे और भारत- 
पे बाहरके छिय्रे १० रुपये ( १५ शिलिंग ) नियत है। 
“ जन झाहक-शुल्क २०० ) है। विदेशका १२५) 
4 २० पौंड है। 

“(३ ) पकल्याणःका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 

र दिसम्बस्मं समात्त दोता हे; अतः आइहक जनवरीसे 
नाये जाते हैं । वर्षके किसी भी महीनेमें आहक बनाये 
सकते दूँ; किंतु जनवरीके अड्डके बाद निकले हुए 
कके सब अछ्छ उन्हें लेने होंगे। “'कल्याणःके वीचके 
पे अट्टूसे आइक नहों बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
भी आदहक नहीं बनाये जाते | 

(४ ) इसमें व्यवसायियके विशञापत किसी भी 
; प्रकाशित नहीं किये जाते। 

(५) कार्याथ्यसे 'कल्याण! दो-तीन बार जांच करके 
 आदकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अछ्ू 
पर न पहुँचे तो अपने डाकबरसे लिखा-यढ़ी करनी चाहिये । 
) जो उत्तर मिले) बह हमें मेज देना चाहिये | डाकघरका 
३: झिकरायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 

[लय मिलनेमें अइचन दो सकती है । 

(६ ) पता बदछनेकी सूचना कम सै-कम १५ दिन पहले 
छवमें पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय आाहक- 
7५ पुराना और नया नामः पता साफ-साफ 
(ना चाहिये । मद्दीने-दो-मद्दीनोंके लिये बदलवाना हो तो 
[ प्रोल्व्मास्टरको-दी लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये । 


खेलीकी सूचना ने मिंलमेपररे' अछ्ट पुराने पतेसे चले जाने: 


की अवखामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा रुकेगी ॥ 

( ७ ) जनवरीसे वननेवाढे आहकोंकोी रंग-विरंगे 
चित्रोंवाल्ा जनवरीका अछ् ( चादू वर्षका विशेषाडु ) दिया 
जावगा । विशेषाह्र ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अछू 
होगा फिर दिसम्बरतक महीनै-मदहीने नये अछु मिला करेंगे । 

(८ ) ४५ नये पैसे एक संख्याका भूल्य मिलनेपर 
नमूना भेजा जाता है । आदक बननेपर वह अछ्छ न लें के 
४५ नये पैसे बाद दिये जा सकते हैं । 

आवश्यक खूचनाएँ 

(९ ) 'कल्याण”में किसी प्रकाकका कमीशन या 
“कल्याणकी किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है। 

( १० ) आहकोंकी अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ-साथ आहक-संख्या अवश्यं लिखनी चाहिये) पत्चमें 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहियें । 

( ११ ) पत्नके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड वा टिकट 
भेजना आवश्यक है । एक वातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये ) 

( १२ ) भाहकोंको चंदा मनीआडेरद्वारा भेजत) 
चाहिये । वी० पी० से अछ्छ बहुत देरसे जा पाते हैं । 

( १३ ) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलूग पत्रव्यवद्दारः 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। “कल्याणःफे 
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते | प्रेससे १) से 
कसकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती । 

( १४ ) चाह वर्षके विशेषाह्ुके बदले पिछले वर्षोंके 
विशेषाइ् नहीं दिये जाते । 

( १५ ) मनीआड्डरके कृपनपर रुपयांकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतरूव, श्राहक-सम्बर ( नये आहक हां 
तो “नया? रिखे ) पूरा पता आदि सब चाते साफ- 
साफ लिखनी चाहिये।  - 

( १८६ ) प्रवन्ध-सम्बन्धी प्र, आहक होनेकी सूचना 
मनीआडेर आदि व्यवस्थापक कल्याण” पो० गौीतापेसे 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाल्े 
पत्रादि सम्पादक “कल्याण” पो० गीताभेस (गोरखपुर ) 
के नामसे भेजने चाहिये ) ४ 

(१७)खरय्य आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अछू 


. रजिस्ट्रीसे या रेलसे मेंग़ानेयालेसि*सुंदां कम नहीं लिया जाता 


व्यवस्थापक--“कव्याण'; पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर $ 


।" 
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सब एक ही भगवानकें खरूप हैं-शरीर हैं, यह समझकर सबका 


२, किसी भी प्राणीका न कभी बुरा चाहों; न कभी 
बुरा करो--अहिंसा परमधम हे । 


भाषण कंरो, हितकर भाषण करो । 
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भगवानकी सेवामें ऊुगाओ । 
७, मनकेारा सचिन्तन करो-भगवानका चिन्तन करो। 


न 


समझकर उसको यथायोग्य भगवानकी सेवामें लगाते रहो.। 


कम-से-कम रक्खो । 
६. अपना बुरा करनेवार्ोंका भी भला करो | 
१०. मन-वाणी-शरीरसे' सदा पवित्र रहो । 


११. भगवानका सदा-सर्वदा स्मरण करो । अपनेको 
विना शर्त भगवानके समर्पण कर दो । 


धर्मके परम तल हैं। 


१2१७७ रा जक जक 
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3 बेड ' (२४३ केक 


£ १, म्रस्स जगतके सभी प्राणियोंमें एक ही आत्मा हे या 


सम्पान करो, सबको सुख पहुँचाओ ओर सबका हित करो । 


३. भन-वाणीसे सदा सत्यका व्यवहार करो, सत्य 


६. किसीकी भी वस्तुपर कभी न मन चठाओ,न चुराओ: - 
न ठगकर लो, न किसीको धोखा दो । अस्तेय परम धर्म है। 
७, तुम्हारे पास जो कुछ है, सब भगवानका है. यह 


८. अनावश्यक संग्रह-पारग्रह मत करो, आवश्यकता के 


9. इन्द्रियोंकी अनर्गल भोगोंमें न जाने दो, उन्हें । 


